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ईंसामसीह, कोन्फिशियस और सुकयव थे | जन कि शुरवीर प्रशंसा के पात्र 
बनते और कविगण तथा सुलेखक धन्यवाद, कृतक्षता ओर पीति के भाजन होते 
हैं. वहां जनता का पुमरुद्धार करने वाले बुद्ध, कृष्ण और इंसा आदि महद्दानुभावों 
की ओर मलुप्यमान अपना प्रेम, प्रीति और भक्ति दर्शाते हैं. | खामी दयानन्‍्द्‌ 
सरखती इसी श्रेणी के महान्‌ पुरुष थे । 


आस्यों का विश्वास है कि वेद, जो कि सत्य विद्याओं के स्रोत हैं, चार 
आर्य ऋषियों द्वारा, मनुष्य जाति पर, उसके कल्याण के लिये प्रकट क्यि गये 
थे। उन्हीं के आधार पर आस्येजाति, संसार के मलुष्यों की आदि शिक्षक और 
पथदशक बनी । इसी जाति ने संसार में सम्यता और धर्म का प्रचार क्या ओर 
डसका देश आर्यावत्ते, सम्यता और मलुप्यत्व का पावन केन्द्र बना । आर्यों को 
प्रताप दीघे काज्न तक बना रहा और उन्होंने धर्म, सय्य॒ और ज्ञान को सारे संसार 
शथोत््‌ एशिया, यूरोप, आफ्रीका और अमेरिका में फेलाया । 


महाभारतीय युद्ध तथा बोद्धों का बलपूर्वक उच्छेदन, इत्यादिक घटनाओं 
का यह परिणाम हुआ कि जी ज्ञानरूपी ज्योति--सनावन सत्य के उपदेश, 
परमेश्वर मनुप्य के परस्पर सम्बन्ध को श्रकट करने वाले मागे, परमात्मा 
जीवात्मा और प्रकृति, सनुव्यत्थ और दिव्यता तथा भनुप्य को पूर्ण साधन हारा 
अपने सर्वोत्कष्ट उद्देश्य पर पहुंचाने के लिये---जगत्‌ के पथद््शंक के तुल्य थी, 
चह धुंधली पड़ गई । महानुभाव आस्येगए--जिन्होंनि मनुषप्यमात्र को सत्य और 
प्रकाश का सार्ग सुकाया था--अपनी मर्यादा का आतिक्रम करने से यहां 
तक गिर गये कि जिस धर्म वी शिक्षा उनके पुरुषाओं ने दी थी, उसे भी 
भूल गये । उनका आत्मिक तेज, उनका सदाचारिक महत्त्व, उनकी शारीरिक 
शक्ति और उनकी पवित्ता लुप्त दो गई जिससे सद्वर्म के मूल में रहने वाला 
सनातन सत्य भी, सझ्ूट में पड़कर, लुप्त होने लगा। 


सासारिक अभ्युद्य के आन्तिम शिसर तक पहुंचने के पञ्मात्‌ , काल पाकर, 
उसी आय्ये जाति की अबनति होने लगी | कमश+ चेद और उनमें से निकले 


5:00 00७४७७४७७७७४७४७४७४७४४७#३ छः 


अर्थ 


क्षिःड ह 5 
हि भूमिका & 4 


कं 








हुए विज्ञान के ज्ञान से वे लोग शून्य हो गये । जिससे संसार में उन्होंने अपने 
सहत्त्व को ही नहीं खोदिया, अपितु उसके साथ ही अपनी स्वतन्त्रता भी खोदी । 
देववाणी संस्कृत भाषा का हास हुआ । सल्यधर्म भी दुष्प्राय हो गया | और 
बह 'आय्ये शब्द, जिसके साथ किसी समय में उच्चतम शिष्टटा और जान की 
पणाकाप्ठा का सम्बन्ध था, “हिन्दू” नाम में बदल गया, जिसका अर्थ समय 
पाकर दुर्बल और कमज़ोर होगया | 





जिन आर्यों ने यूनात और मिस्र को तत्त्वज्ञान और विज्ञान की शिक्षा दीं, 
रोमन लोगों को नोति और कानून तथा सारे संसार को धर्म का सार्ग बत- 
लाया, वे ही आयेलोग, विदेशियों के आक्रमण के शिकार वन गये, जो 
सभ्यता, शिष्टता और चरित्र में उनसे कहीं नीचे दरजे के थे | यह अधोगति 
इस हृद तक पहुंची कि मलुप्य की अति अमूल्य संपत्ति वेद! का एक भी पूरे 
पुस्तक भारतवर्ष में न मिलसका | हिन्दू जाति अयोग्य, दीनहीन और परा- 
श्रित प्रजा के नाम से पुकारी जाने लगी । जिस जाति ने पदिले पहल संसार को 
बन्धुभाव का उपदेश दिया चह खय॑ आशातीत विभक्त हो गई और हजारों 
जातियों तथा उपजातियों का बह गृह सी बन गईं । एक उपजाति ने 
दूसरी उपजाति में विधाह करना पाप समझ लिया ओर दूसरी उपजाति के 
हाथ का भोजन तथा उसके साथ बैठ भोजन करना तक भी भ्रष्ट मान लिया । 
इतना ही नहीं, किन्तु इस पवित्र भूमि के कई स्थानों में तो यहां तक छूत चली 
कि कातिपय वर्ग के लोगों की छाया पड़ने से भी पतित होना भान लिया गया । 
इसी अविद्याजन्य संकीण जातिभेद ने एकता का नाश कर सद्दतेन पर कुठार 
चलाया और आय्येगण सहज ही में उन जज्ञली ओर असम्य जातियों के 
लोभ अन्याय और आधिपत्य का शिकार वन गये, जिन्होंने वारंवार इस भाविधि- 
पूजक, उपजाऊ और घनधान्यसंपन्न भारतवर्ष पर पश्चिम और पश्चिमोत्तर दिशा- 
ओ से चढ़ाइयां वीं | जो जाति आत्मिक उन्नति के शिखर पर पहुंच गई थी, 
जो ऐद्विक संपात्ति से पूर्ण थी, जिसने संसार को सम्यता और धर्म सिखलाया 
है था, जिसने अपनी शांति, शुभकामना, ज्ञान और वैभव के खत्व को संसार के 
६५] 
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प्र्येक विभाग में फैला दिया था, जिसने नई और पुरानी दुनियां के लोगों को 
विद्या और कला सिलाई थी और जो सम्यक्‌ प्रकार पृथ्वी भर में महाधनाव्य, 
महःत्तापी और महाबुद्धिमान्‌ प्रसिद्ध थी, चेही जाति सन्‌ इसी बी १६ वीं शताब्दी 
के आरम्म में अत्यन्त विखरी हुई और अवनत गिनी जाने लगी और अपनी उत्कृष्ट 
भाषा और गौखवपूर्ण साहिय से अनभिज्ञ हो गई और विदेशियों के आक्रमण 
“से अपना वचाव न कर सवी तथा न अपनी क्लाकीशल और विद्या, न अपनी सत्य 
श्रेष्ठता और उद्य सम्यता, न अपने इंश्र-प्रणीत धम दी रक्षा करने में समर्थ रही । 
इस पवित्र आयाबत्ते की ऐसी दशा हो रद्दी थी, जब कि सेबत्‌ १८८ ९ विक्रमी 
(ई० सन्‌ १८२४-२५ ) में, इस ईश्वरीय नियम के अनुकूल कि जब आर्य- 
जाति के धर्म पर भारी आपत्ति आती है, तब क्सी महान्‌ आत्मा का प्रादुभौष 
होकर, उसके द्वारा, धर्म श्री शाक्ते और वल भ्रदान करने वाले अखण्ड स्रोत 
का मागे फिर से बतलाया जाता दे, खासी दयानन्द सरखती का जन्म हुआ | 





ल्याड56: 








ऊपर लिखित ईश्वरीय नियम का भ्रतिपादन भगवद्गीता के निम्नलिसितत 


>> 


श्लोक में किया है | यथा;--- 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्मवति मारत॑ । 
्ि अस्धुत्यानमघमेस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥ झ० ४, छो० ७॥ 
यह छोक केवल इस सनातन सट्य को प्रकट करता है कि जब कभी जीवन 
-बी सनातन सल्ताएं लुप्त होने के खतरे में होती हैं, जब कभी वह ( आर्य ) 
जाति जिसके द्वारा ये सत्य बातें मानव जाति पर प्रकट वी गई थीं अपने अज्ञान 
या खार्थलाधन से अपने मूल उद्देशों को भूल जाती है, तब इंश्वरीय दया फ्रे 
कारण कोई महान आत्मा पेदा होती है जो इन सच्चाइयों को पुनः प्रकाश में 
लाकर मनुष्यों को धार्मिक जीवन और सुखदायक धर्म का उपदेश करती है। 


वाल्यावस्था में ही मूलशद्लुर ( उक्त खामीजी का यह माम उनके माठा पिता 

का दिया हुआ था ) ने देखा और समझ लिया कि मेरे स्वजन कैसे झूठे देथों 

की उपासना करते हैं, केसे हानिकारक अन्ध-विश्वासों और सिद्धान्तों ने उनके 
| दिल्ल में घर कर लिया है; जो क्सी काल में महान्‌ प्रतिष्ठित थे उनकी जातीय 
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.. आज ऊकितनी शोचनीय हो गई है। मूलशदर ने ऐसे स्थान से भाग॑ना 
ठाना कि जहां “जीवनावस्था एक मिश्या, छात्रिम और संकीर्ण श्रणार्ली 
सांचे में ढली हुईं थी । और' वह सत्य की, अपने देश की एवं संसार की सेवा 
करने के जीवन की तय्यारी करने को काटिश्ड्ध हो गया ] जिन मनुष्यों ने उक्त 
खामीजी के जीयनचरित्र का अध्ययन किया है वे भली प्रकार जानते हैं कि उन्होंने 
किस कठिनता के साथ निरन्तर परिश्रम किया ओर कितना कष्टपूरे जीवन व्यतीत किया, 
कितने उत्साह, एकाग्रता और लगन के साथ वे अपने प्राचीन धर्मशाल्र के पठन 
में प्रदत्त हुए, देश के मिन्न २ आागों में उन्होंने क्रिस प्रकार भ्रमण कर के साधुओं 
कै आश्रमों और तीथैस्ानों में सोज किये | एकान्त ग़ुफाओं व्‌ निजेन स्थानों 
में वे ऋषियों और योगियों की तलाश में इस आमिआय से घूमे, कि उनके 
सत्स्द्न से, अपने को, अपने देश और संसार की सेवा करने के योग्य बनावें। 
किस प्रकार दृढ़ संयम और वेदशास्रविद्दित सच्चे ्ह्मचर्य्रत का पालन करके, उन्होंने, 
अपने प्रारंभिक जीवन के उद्देश, अपने गुरू स्वामी विरजानन्द ससस्ती वी अ- 
मिलापा की पूर्ति, अपनी मादभूमि के पुनरुत्थान, सत्य के अचार, ज्ञान के प्रसार 
ओर धर्म की घ्ाड़े के निमित्त अपना जीवन अर्पण कर दिया। किस प्रकार उन्होंने 
असत्य के साथ तन मन से संग्राम करने, रोशनी फेलाने, बुराई की जड़ उसाड़ने 
तथा न्यायाचार और धर्म का मण्डा ऊंचा गाड़ देने का पवित्र प्रण किया । 
स्वामी दयानन्द सरसखती केवल सुधारक ही नहीं थे वरन्‌ संसार भर के ' 
शिक्षक भी थे । उनकी शिक्षा मलुप्यमात्र के, कल्याण ओर सुधोर के लिये 





# उन्होंने संप्तार को भूठे बन्धन से छुड्ाना झपना कर्तव्य समर । दुराचारी को दुराचार * 
से बचाना, तथा जद्दातक द्वो सके किछ्ी व्यक्ति को सेद नहो ऐसा वे अपना कर्तव्य समझूपे थे। 
उनका पवितन्न ओर कोमल हृदय और दयाभाव इससे मालूम द्वोवा है कि एक समय अनूप- 
शहर में एक ग्राक्षय मे स्वार्मीजी के मूत्तिखण्दन से रष्ट ट्वोर उनको पान में जृहर दें 
दिया, स्वामीजी मे जान लिया और थन्दर जाकर न्‍्योली क्रिया करके यचे, परन्तु इस 
आदमी को छुछ न कटा कि 

जब सय्यद मोइस्मद तहसीलदार को यद्द माखूम हुआ तो रन्‍्टोंन उस थामा ही केंद 
कर दिया ओर यह समझ कर कि स्दामीजी इस काय्येवाह। से प्रसन्न धोगे उनके पास गये, 


परन्तु स्वामीजी उनसे बोले तक नहीं, जय उन्दोंने 'कारण पृद्ा तो स्वामीमी ने उत्तर (६. पु 


्ा, 
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थी। परन्तु सत्य के विरुद्ध न किसी से द्वेप ओर न किसी से प्रेम था । वे एक जगह 
कहते हँ--- कि “यद्यपि मैं आप्योवचे देश में उत्पन्न हुआ और वसता हूं, तथापि 
जैसे इस देश के मतमवान्तर्रों की भूंठी बातों का पक्षपात न कर यायातध्य प्रकाश 
करता हूँ बैसे ही दूसरे देशस्थ वा मतोन्नति वालों के साथ भी बर्षता हूं । जैसा 
खदेश वालों के साथ मनुप्योज्नति के विपय में वत्तेता हूं चेसा विदेशियों के साथ 
भी तथा सब सजनों को भी बत्तेना योग्य है” । 


उन्होंने देखा कि सलज्ञान के विना संसार अपिया और अन्धविश्वास में दवा 
हुआ, ख्वार्थपरायणता और पक्षपात से ठुकड़े २ हो रह्य है| व्यक्ति श्रौर जाति 
को अपने उद्धार का मार्ग बतलाने की आवश्यकता है। अध्ययन और मनन 
के जीवन ने खामीजी को इस परिणाम पर पहुंचाया कि ऐसी शधोगाति का मूल- 
कारण वेदों की शिक्षा से बिमुस़ रहना ही दे । इसलिये उनके पठन पाठन का 
पुनः प्रचार करना उन्होंने ठान लिया। 

क्योंकि बेद सब सथ विद्याओं के स्रोत और 'आश्यों के सब धर्मसम्ब- 
न्धी सादिय, एवं विष्टाचार के मूल हैं और येदों का ज्ञान ही प्राचीन ऋषियों 
के सदुपदेश का समे खोलने की कुछी है, इसलिये थेदिक संदित्ताओं का सही 
ओर सच्चा अथे सममते के वास्ते वेदों की शिक्षा का यथार्थ ज्ञान होने की 
परम 'आवश्यकता है। अतएव स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी ने वेदों का---जिसकी 
भाषा दीघेकाल से अप्रचलित होने के कारण सहज ही समझ में नहीं आ 
सकती थी--हिन्दी भापा में, जिसे भारतवपे के श्रायः सभी निवासी समझ 
सकते हैं, अनुवाद फरना प्रारम्भ किया ताकि उस पुष्टिकर, आशमप्रद बल» 
चद्धक अम्वतकुण्ड के आस पास जो घासपात उग आया है तथा जिन सड़े गले 
प्रक्षिप्त पदार्थों की ध्ाद्धि ने उसे ढांप लिया हे वह हट जाबे और उस अमृतकुए्ड 
तक सब फी पहुंच हो सके | 





दिया कि मैं संसार को कैद कराने नहीं आया हूं वरन कैद से छुदाने को | यदि घह अपनी | 
दुएता को नहीं छोड़ता तो इम अपनी श्रेष्ठठा को क्यों छोड़ें । अन्त में उस प्रान्‍्मण को 
खुदवा दिया | 

# सत्याथ॑प्रकाश की भूमिका | 
230 व आशा. 4; 
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भूमिका १३ 


._ के इतिहास में यह पादिला हीं अवसर था कि सखामीजी की कृपा से 

अमीर ओर ग़्रीव, उच्च और नीच, संस्कारी ओर असंस्कारी, सब की पहुंच 
वेदों तक हो गई | पहिले ये पवित्र पुस्तक केवल एकह्दी विशेष जाति की 
सम्पत्ति थी, खामीजी ने घोषणा करदी कि वेदों के पढ़ने का 'आधिकार मजुष्य- 
मात्र का है । 

































इसके अतिरिक्त यह देखकर 'कैे हिन्दू-समाज की शाक्षि का हास करने 
वाली अनेक बुराइयां उस समाज में फेली हुई हैं, खामीजी ने उन सब को दूर 
कर देने का सझुल्प किया और सानुपी जीवन से सम्बन्ध रसने वाले धार्मिक 
सामाजिक और कुलाचारिक सयर मुख्य २ विषयों पर वैदिक उपदेश का प्रकाश 
डालने के लिये, आय्ये और उनसे भिन्न अन्य सब वे के सामाजिक हित और 
उपयोग की कामना से, हिन्दी भाषा में पुस्तकें लिखनी आरम्भ कीं। देश भर 
में भ्रमण कर के उन्होंने सत्यज्ञान के प्रकाश को फैलाया । जहां कहीं वे गये 
चहां वैदिक स्य और वैदिक भावों को, सार्वजानिक वक्‍्दृताओं, व्याक्तितत संभा- 
पर्णों एवं प्रेमपूषेक धादविवादों द्वारा, पादारियों, मौलवियों ओर अन्य मतावल- 
म्वियों पर भ्रकट किया। ऐसे ही उन विद्यान्‌ त्राक्षणों को भी सममाया ज्ञो कि अन्ध- 
श्रद्धा, मूर्तिपूजा, द्वानिकारक प्रथाओं, असदाचार ओर श्रतिष्ाह्दीन बनाने वाले 
व्यवहारों का--जिन्होंने कि हिन्दू जाति को इस दीन दशा में पहुंचा कर निर्वेल 
बना दिया है---समर्थन करने के लिये वेदों का अशुद्ध अथे करके उन से सहायता 
पाने का अयत्न करते थे । 


मजुर्यों के उद्धार का काये ययेष्ट रीति से चलाने और अपने प्रचलित किये 
हुए सुधारों को स्थायी और शाश्वतरूप देने के लिये खामीजी ने आप्येसमाज 
स्थापन किया । परन्तु अपने वेदभाष्य को पूर्ण कर सकने के पूर्व तथा जब कि 
उनके अन्यान्य उद्देश भी फल्लीमूत दोने को आये थे, ५६ वर्ष की अल्पायु में 
स्वामीजी ताज ३० अक्टोबर, सन्‌ १८८३ ई० को अजमेर नगर में पर- 
सपद्‌ को प्राप्त हो गये | अपनी झत्यु के दो वर्ष पृ, सर १८८१९ ई० में, 
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न्‍ कल हु ञ ढ़ 
उन्होने २३ समभ्यों की एक सभा “परोपकारिणों सभा? नाम से स्थापित पी, 


ता वह कितने एक अश में उन कार्य्य को चलाती रहे । जिस कार्य्य का 
निरूपए स्वामीजी ने किया था, उनझों झुत्यु के पीछे आय्येसमाज उससे चला रहा 
संबत्‌ १६८९१ पिक्रमी में, उनके जन्म से, १०० वर्ष पूरे दोति हैँ। भारतवर्ष? 
की सत्र आय्येसमसाजों की अमिलापा के अनुसार, खामीजी के जन्म की शताब्दी 
का उत्सन उचित रीति से सनाने के छेतु, श्रीमती परोपकारिणी सभा और साव॑- 
देशिक सभा का सम्मिलित अधिनेशन दिल्ली में ता० ३ सितम्पर सन्‌ १६२२ 
को हुआ ओर यह निश्चय हुआ कि परोपत्रारिणी सभा, वेदभाष्य और वेदाब्न- 
प्रकाश के सिवाय दूसरे सत्र खामाीजीकृत मन्था के शवारीसंस्करण प्रकाशित 
करावे । तदनुसार सभा ने यह सस्करण छापा है, आशा हू कि भारतीय जनता 
स्पामीजी की अपूर्व विद्वत्ता वाले इन प्रन्थो का अध्ययन कश्के मानवजाति की 
उन्नति में सहायक होगी और सत्य का पक्त ग्रहण कर सत्यथर्म प्रकाश ओर 
पवित्रता के प्रचार में भाग लेगी । 


. स्वामीजी के अन्य सय ग्रन्थों की अपेक्षा सट्यार्थ्रकाश को लोग अधिक पढ़ते हैं, 
क्योंकि उसमें विविध द्रिपयों का निरूपण किया गया है । इस पुस्तक का प्रथम 
सस्करण » सन्‌ १८७४ ० में राजा जयऋझुप्णदास द्वारा मुद्रित हुआ था और 
चूके स्वामीजी के जीवन का समय बहुकाय्यव्यम्रता का था इसलिये स्वामीजी ने 
अपने हाथ से वेदभाष्य सत्मार्थप्रकाश आदि पुस्तकें नहीं लिखी" । परन्तु 
ये उन पण्िडितों को लिखबाते जाते थे जो इस काम के लिये नियुक्त थे | बेद- 
भाष्य, सद्यार्थप्रकाश तथा अन्य पुस्तकों के संस्कृत अंशों के हिन्दी अनुवाद का 

उनके प्रुफों के पढ़ने का काम उन पंडितों पर ही छोड़ दिया गया था। 
पौराणिक शिक्षा के संस्कार वाले उन पढ़ितों ने कहीं कहीं ऐसी बातें उन पुस्तकों 
मँघ्र दीं जो वेदिकशिक्षा के विरुद्ध थीं। अतएव खामीजी ने संवत्‌ १६३४ 
( ईं० सं० १८७८ ) में नीचे लिया विज्ञापन प्रकाशित क्रिया। 














हट * स्वामी: दयानन्द सरस्वती के निजू लेख से परिचय कराने के लिये इस भूमिका के 
2 0 'त॒ में उन के इस्मलिसित पुक जीर्ण शीर्ण पत्र का फोये दिया है ।) ५ हु 
ड््ः ६८० 
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विज्ञापनस्‌ 


सब को विदित हो कि जो जो वातें वेदों की और उनके भरनुकूल हैं उनको 
मैं मानता हूं, विरुद्ध वातों को नहीं | इससे जो जो मेरे बनाये सल्वार्थप्रकाश वा 
पंस्कारविधि आदि भ्नन्‍्थों में शह्मसूत्र वा महुत्मुति आदि पुस्तक के वचन बहुतसे 
लिखे हैं वे उन अन्थों के मतों को जानने के लिये लिखे है । उनमें से वेदार्थ के 
अनुकूल का साक्षिवत्‌ प्रभाण भौर विरुद का अग्रमाण मानता हूं | जो जो वात 
वेदार्थ से निकलती हैं उन सब को प्रमाण करता हूँ | क्योंकि वेद ईश्वस्वाक्य होने 
से सर्वथा मुक को सान्य हैं | भर जो २ वद्माजी से लेकर जैमिनिमननिषर्य्यन्त 
महात्माओ्रों के बनाये वेदार्थानुकूल अन्य हैं, उनको भी में साक्षी के समान मानता 
हूं शौर जो सत्यार्यप्रकाश के पृष्ठ ४२ पंक्ति २६ में “पिज्ादिकों में से जो कोई 
जीता हो उत्तका तर्पए न करे और जितने मर गये हैं उनका तो अवश्य करे”? 
तथा पृष्ठ ४७ पंक्ति २१ में “मरे भये पिन्रादिकों का तर्पण और श्राद्ध करता है”? 
इत्यादि तर्पण भौर श्राद्ध के विपय में जो छाप्रा यया है तो लिसने और शोघने 
वालों की भूल से धप गया है। इसके स्थान में ऐसा समकना चाहिये कि जी- 
वितों की श्रद्धा से सेशा करके नित्य ठृप्त करते रहना यह पुत्रादि का परमघर्म है 
और जो जो मर गये हों उनका नहीं करना, क्योंकि न तो कोई मनुष्य मरे हुए 
जीव के पास किसी पदार्थ को पहुंचा सकता और न मरा हुआ जीव पुञ्ादि से 
दिये पदार्थों को ग्रहण कर सकता है | इससे यह सिद्ध हुआ कि जीते पिता 
आदि की श्रीति से सेवा करने का नाम तर्पण और श्राद्ध है श्रन्य नहीं | इस 
हविपय में वेदसन्त्रादि का प्रमाण भूमिका के १? शंक के पुष्ठ २५१ से लेके १२ 
प्रंक के २४७ पृष्ठ तक घ॒पा है वहां देख लेना । 


श्री खामी दयानन्द सरखतीजी ने सत्यायेप्रकाश की पुरानी हस्तालिखित 
प्रति फो दूसरे संस्करण के लिये शुद्ध किया । परन्तु शोक है कि उसके छपने 
के पहिले ही खासीजी का खर्गवास हो गया और परोपकारिणी [सभा ने उस 


2] दूसरे संस्करण को सन्‌ १द्य८५ ई० में अकाशित किया । खामीजी के हाथ से 


मरते, रपट कदम लिकशकक गम की रकक क आ जज मम कह पक 
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है हे 
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उसके प्रूफ देखे जाने का सौभाग्य इसको प्राप्त न हुआ । उनके सत्याथप्रकाश के 
अबतक १६ संस्करण छप चुके हैं। वर्तमान संस्करण १६ वें संस्करण के आधार 
पर तथा मूल इस्तलिखित श्रति से मिलान करने के बाद छापा गया है और मूल 
प्रति के अनुसार ही दे । 
स्वामीजी के ग्रन्थों और उनके संशोधकों का परिचय 
ख्ामी द्यानन्द सरस्वतीजी महाणज ने जो चिट्टियां वैदिकयन्त्रालय के कर्मे- 
चारी परिडित ज्वालादत्त, मुंशी समर्थदान आदि को भेजी हैं, उन से भलीभांति 
प्रतीत होता है कि वेदभाष्यों की संस्कृत तो स्वामीजी मद्दाराज की है, परन्तु 
हिन्दी समग्र स्वामीजी के पास काम करने वाले परिडतों की वनाई हुई है | इन 
चिट्टियों से यह भी ज्ञात हो जायगा कि संस्कृत का भी संशोधन जहां तहां 
पंडितों ने किया है । खामीजी को यद्द भी ज्ञात था कि उनके किये हुए म्रस्थों में 
छापे की अशुद्धियां भी बहुत विद्यमान हैं | स्थान २ पर ख्ामीजी के प्रन्थों में 
पंडितों ने अपनी टिप्पणियां भी लिखी हैं यह भी इन चिट्टियों से ज्ञात होता 
है । खामीजी के आधीन काम करने वाले पंडितों की कितनी योग्यता थी तथा 
उनकी बैदिक सिद्धान्तों में कितनी रुचि थी, इसका भी परिचय पाठकों को नीचे 
दी हुई चिट्दियों से दो जावेगा । 


१---“पंडित बज्वालादत्तजी, आनन्दित रहो ! बड़े शोक की बात है कि 
तुम को कई वार लिखा कि व्याकरण सें लवीन रवना की कुछ आवश्यकता नहीं 
है । किन्तु जेसी सम्माति देहरादून में ठहर गई है उसी प्रकार छपना चाहिये 
और अब नामिक जैसे छपता है बेसे ही छपने दो कुछ जरूरत नवीन रचना 
की नहीं है ।**' **“हम नहीं जानते थे कि शोधने में तुम्दारी ऐसी कच्ची दृष्टि 
है, देखो वेदभाष्य की शुद्धि अशाद्धि केवल चार पांच पत्र दी को नमूने के तौर 
पर लिखकर भेजते हैं उनको देखो और अपने शोधे हुए में सर्वत्र ऐसा दी 
जानलो ।**"“**आगरा २२ दिसम्बर श्यद१७ 


२--पंडित ज्वालादत्तजी, आनन्दित रहो ! विदित हो कि तुमने जो यजु- 


है बेंद अष्टमाध्याय के पत्र भेजे सो पहुंचे, परन्तु वे किसी काम के नहीं, क्‍यों, 
४ 
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उनमें भाषा वहुत काठ फांट रक्खी है और तुम्हारे संकेत हैं **** “और नामिक 
जैसा है वैसा शुद्ध और दिव्य छपवाओ | संधिविषय की तरह न होने पावे, 
अब हमने संधिविषय का शुद्धिपत्रमान देखा तो विदित हुआ कि जो कम विद्या- 
वाला भी ध्यान देकर शोधे तो भी ऐसी अशुद्धि कभी न रह सके***** देसों 
तुम्द्ारे शुद्धिपत्र के अनुसार ४० पृष्ठों में ५१ अशुद्धि हैं और तुमने शुद्ध का 
अशुद्ध किया और तुम्हारे २४ प्ष्ठों में ५८ अशुद्धियां हैं । और इन अशुर्धियों 
में भापा की कम ओर संस्कृत की अधिऊ हैं और जब हम संधि विपय का पाठ करें 
तब तुम्हारी और भी० से० की न जाने कितनी निकलेंगी, अब ऐसा हुआ सो 
हुआ, परन्तु आगे कभी ऐसा न क्रो । आगे से हम प्तब पुस्तक देखा करेगे 
आओर अपना लिसाया और तुम्हारा शोधा पुस्तक भी मांग लिया करेंगे | और 
आज से हम वेदभाष्य भी देखेंगे कि कितनी अशुद्धि हैं-**-*जो छप गया सो 
खेर परन्तु आगे कभी ऐसा न होगा । आगरा १७ जून शव १- 


३---प्रवन्धकत्ती झन्शी समथैदानजी, आनन्दित रहो (*** **जो कहीं पद्‌ 
छूट जाता है यह भाषा बनाने वाले ओर शुद्ध लिसने वाले की भूल हैं । हम 
प्राय; इस बात में ध्यान नहीं देते क्योंकि यह सहज घात है । अच्छा जहा कहीं 
रद्द जाया करें तुम देख लिया करो कि क्सि २ मनन में क्या २ छूटा और यहां 
लिख के भेज दिया करो -***** ॥ जहां २ उचित सममो वहां नोट दें देना । 
आदर घदी १० शानि सेजत्‌ १६३६. 


४--सुन्शी समथदानजी, आनन्दित रहो ! ज्वालादत जो भाषा बनाता 
है *- ऐसा न दो कि पोपलीला घुसेड़ डाले जैसी हमारी संस्कृत है उसी के 
अनुकूल और छुछ न करे** ** ।मि० अ० घ० ६ सं० १६४७ महलवार 
जोधपुरराज, मारवाडू मरुस्थल- 


| ४--मुन्शी समर्थदानजी, आनन्दित रहो ! **** तुम थोड़ीसी भाषा देस 
लिया क्रो, यह ज्वालादत्त तो विज्षिप्त पुरुष है" *** यद्यपि मैंने सब पुस्तक 
2! गणपाठ का नहीं देसा परन्तु भूमिका के पहले एछ में दृष्टि पडी तो (दूर २ ) 


*न्भ्र्द्थरि 








री ज भूमिका १६ 


._ यजुर्वेद द्वी ऐसा वेद है जिस पर ऋषि दयानन्द का भी संपूर्ण माष्य 
मिलता है ओर उच्चट, महीथर आदि आचार्यों के भी पूर्ण भाष्य मिलते 
हैं । साथ ही यजुर्वेद का ब्राह्मण जो शतपथ हे उसमें यजुर्वेद के मन्त्रों के हरेक 


पद्‌ की ज्याख्या है । रे 


यजुर्वेद का उब्बट तथा महीघर का भाष्य प्रायः शत्तपथ ब्राह्मण की कमेकाएड 
व्याख्या के अजुसार किया गया है, यह बात ठीक है कि स्थान २ पर इन 
आचार्यों ने शतपथ के सममने में भूल की है*। इसलिये इन आचार्यों का यजुर्वेद 
का भाष्य सम्पूर्ण रूप से खकल्पित नहीं कहा जा सकता । क्योंकि ये भाष्य शतपथ 
ब्राह्मण के कमेकाण्डीय शब्दों के प्रायः अनुकूल हैं । इनके भाष्यों को हम “अधियज्ञ 
भाष्य” कह सकते हैं | अथौत्‌ थे जिनमें प्राय; यज्ञों का केवल वणणन हो । 


ऋषि का भाष्य, उब्बट आदि के भाष्यों से अथों को दृष्टि से स्वेथा भिन्न 
प्रतीत द्वोता है । परन्तु इसका यह आभिप्नाय नहीं कि ऋषि दयानन्द इन 
आचार्यों के उन भाष्यों को स्वधा ग्रलत सममते थे । क्योंकि ऋषि दयानन्द ने 
वेदों के याज्षिक | अर्थों को भी खीकार किया है, उन अर्थों की सत्ता से ऋषि 
दयानन्द ने इन्कार नहीं किया । हां, जहां २ ये भाष्यकार शतपथन्राक्षण के 
भावों से उलठे चले गये हैँ उन २ भागों की संक्षेप में ऋषि ने आलोचना 
भी कर दी है । 


( १ ) इसलिये हम यह कह सकते हैं कि ऋषि द्यानन्द का वेद्भाष्य 
डब्बट आदि के वेद्भाष्य का पूरक है । 


(२ ) ऋषि-माध्य के पूरक होते हुए भी यज्ञपरक अर्थों में, उनका, पुराने 
चेद्भाष्यकारों से बहुत भारी मतभेद है । वह है देवता विषय में | पुराने 
भाष्यकार आभि, वायु आदि शब्दों से भिन्न २ चेतन और अदृश्य देवताओं का 





# देखो ऋग्वेदादि साप्यभूमिका “भाष्यकरणशह्लासमाधानप्रकरण”? | 


पं ऋषिसाष्य, यजुवेंद, अ० 3 ।सं० $ | तथा ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका के "“बेद- 
विपय विचार” तथा “प्रतिज्ञा बिषय ”? अकरणय 
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अध लेते हैं, जिन्हें कि वे आग और हवा आदि के आत्मारूप या अधिष्ठात देवता 
मानते हैं । यद्वां तक कि बृक्ष वी शासा, ऊसल, मुसल आदि सामान्य वस्तुओं के 
भी चेतन अधिष्ठाद देवता इन पुराने वेदभाष्यकारों ने अपने २ वेद्भाष्य में मान 
लिये हैं.। इन काल्पनिक देवताओं के मानने में उन्होंने एक युक्ति पेश थी है 
चह्‌ यह कि वेदों में आग, हवा, शाखा, झखल, मुसल "आदि के वाचक अग्नि, 
बायु आदि शब्दी को संवोधन के रूप में रखा है, और सम्बोधन चेतनों के लिये 
हो सकता है, जड़ों के लिये नहीं । परन्तु ऋषि द्यानन्द ऐसे स्थानों में उस रूप 
से पदाथे की स्ठुतिमात्र ( पुरुपविध कल्पनामात्र) मानते हैं।जड़ वस्तुओं के लिये 
ऐसे प्रयोग कवियों वी कानिताओं में प्रगय: करके मिलते हैं। इसलिये ऋषि द्याननन्‍्द्‌ 
को वेदों के सम्बोधन पद्‌ भ्रम में नहीं डाल सके | रूपि द्यानन्द याक्षिक अर्थो 
में भी आप्रि, वायु आदि पदों से आग हवा आदि जड़ पदार्थों का दी प्रहय 
करते हैं । पाठकों को कहीं भ्रम न द्वो जाय इसलिये वेदों की व्याख्या में जहां २ 
अआप्रि आदि शब्दों से आग आदि अर्थ लिये हैं, वहां २ सम्बोधन को ऋषि ने 
कर्देकारक में बदल डाला है । ; 


ऋषि दयानन्द सरखतीजी ने वेदों के याज्षिक' अथ नहीं किये | क्योंकि 
याज्षिक अर्थ आ्राह्मण्रन्थों, कल्पसूत्रों तथा पुराने भाष्यकारों के भाष्यों में स्पष्ट- ४ 
रूप से मिलते ही थे | अतः ऋषि ने वेदों के आधिदेविक, आधभिभौतिक और | 
आध्यात्मिक अर्थों फे ही दिखाने का प्रयत्त किया है । इन अर्थों वी दृष्टि से, । 
भूल सन्‍्नों की क्रम से व्याख्या, कसी प्राचीन ग्रन्थ सें भी अभी त्तक” नहीं 
मिली । हां त्राद्मणुमन्थ, आरस्यकप्रन्थ तथा उपनिपदों में इन अर्थों दी कहीं ९ 
थोड़ी बहुत ब्याख्या तथा मलक अवश्य है । इन्हीं अरथों के लिये ऋषि दयानन्द्‌ 
वी अपूबेता है । इन अर्थों के सम्बन्ध में अपनी शैली पर श्वामीजी ने संक्षिप्त 
शब्दों में सद्यार्थभ्रकाश | के प्रथम समुल्लास में प्रकाश डाला है। ये शब्द निम्नलिखित 
हैं।-“ओश्म! यह तो केवल परमात्मा ही का माम है और अग्नि आदि नामों [ 


दस नल न 43 2222 कक 80 ६02 
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से परमेश्वर के प्रहण में प्रकरण ओर विशेषण नियम कारण हैं | इससे सिद्ध 
हुआ कि जहां २ स्तुति, प्रार्थना, उपासना, सर्वज्ञ, व्यापक, शुद्ध, सनातन और 
दर्शकों आदि विशेषण लिखे हैं वहीँ २ इन नामों से परमेश्वर का ग्रहण हाता 
है और जहां २ ऐसे प्रकरण हैं कि'***** ऐसे प्रमाणों में बिराट , पुरुष, देव, 
आकाश, वायु, आम्रे, जल, भूमि आदि नाम लौकिक पदार्थों के हैं। क्योकि 
जहां २ उत्पत्ति, स्थिवि, प्रलय, अल्पज्ञ, जड़, दृश्य आदि विशेषण भी लिखे 
हों वहा २ परमेश्वर का अहण नहीं होता | वह उत्पाति आदि व्यवहारों से 
पृथक्‌ है आर उपरोक्त मन्त्रों में उत्पात्ति आदि व्यवहार हैं । इसी से यहां वि- 
राद आदि नामों से परमात्मा का प्रहण न हो के संसारी पदार्थों का अहण होता 
है | किन्तु जहां २ सर्वन्न आदि विशेषण हों चहां २ परमात्मा और जहां २ 
इच्छा, देप, प्रयत्न, सुख, दुःख और अल्पज्ञादि विशेषण हों वहां ९ जीव का 
ग्रहण होता है, ऐसा सर्वत्र समझना चाहिये, क्योंके परमेश्वर का जन्म मरण 
कभी नहीं होता, इस से विराद्‌ आदि नाम ओर जन्‍्मादि विशेषणों से जगत्‌ के 
जड़ और जावादि पदार्थों का प्रहण करना उचित है परमेश्वर का नहीं | 


(४ ) ख्वामीजी के भाष्य में जो ओर विशेषता दीखती है वह उनके 
विशेष परिज्ञान तथा योगशक्कि के कारण 'से है । इसका आभिप्राय यह है कि 
स/मान्यमनुष्य स्वामीजी की भाष्यशेत्ी को लेकर भी ऋषि के अवाशेष्ट भाष्य 
को ऋषि-भाष्य के सद्ृश गम्भीर तथा निर्दोष नहीं वना सकता, क्योंकि साधारण 
मनुष्य में उतनी प्रतिभा, ज्ञान, अजुभव, विस्तृत स्वाध्याय तथा योगशाक्कि का 


होना असम्भव है। 


५ अजमेर, हरविलास सारडा 
पाप रूपणा ६ स॒० शृध्दर्‌ 
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देदिक-यन्तज््य, अजमेर. 
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उसने २४ घंटे उपदास करना सान किया | रत को शिवमन्दिर सें सब्र उपा- 
सक एकत्र हुए, शिवपूजन के पश्चात्‌ घीरे २ सब सोमये, सामबेदी पिता भी 
ऊँचने लगे, परन्तु १४ वर्ष का वालक, श्रद्धा से प्रेरित, आंपों पर छींटे डाल २ 
कर जागता रहा | आधीरव के पीछे केसा चमत्कार हुआ ह उस नायक के 
शब्दों में ही वणन करना ठीक ६-- 


“मन्दिर के बिल में से एक चूहा निकल कर शिव छी पिख्डी के घारों 
ओर घूमने लगा, फिर कूद कर झूपए चढ़ गया और अक्षुत, नंवेयादि पर हाथ 
साफ करने लगा | उस समय चित्त में विविध प्रवार के विचार उत्पन्न हुए। 
प्रश्न यह था कि जिसदी हमन कथा सुनी थी वहीं यह महादेव है या अन्य 
कोई १००००*००*****“महादेव जो कथा में सुना था, फ्या सम्भव हैं कि चह 
परन्नद्य हो जिसके शिर पर घूहे दोड़ते फिरते हूँ***---+*+-*जो शिव अपने 
पाशुपतात्ल से बड़े २ देत्यों का संहार करता है क्या उसे एक तुच्छ चूदें के 
भगाने की भी शक्ति नहीं १? । 


पड * की ब्द+ 


४५ ,१४ पेष का बालक उसी समय पिता को जगाता है और ज्याइुलतापूर्वक 
उनके सामने अपने प्रश्न रखता द्वै । पिता पुत्र की वर्कबुद्धि की अ्रप्रतिष्ठा करके 
उसको 'अन्धविश्वास में फँसाना चाहते हैं, परन्तु पुत्र.का- सन्‍्तोष नहीं. होता । 
तब इृढ़ सह्लल्प करता है कि जयतक उस कल्याणकारी शिव के प्रत्यक्ष दशेन 
न करलेगा तववक ऐसी वाह्मपूजा के समीप नहीं फटकूंगा, और जबतक उस 
बालक ने परम पिता के प्रत्यक्ष दर्शन न कर लिए तवतक किसी अन्य के आगे 
शिर नहीं कुकाया # । इसी दिन इस विचित्र वालक का आत्मिक जन्म हुआ । 
प;ृड्ेसलिये उसकी जन्मतिथि न जानते हुए भी यद्दी दिवस उसकी वर्षगांठ मनाने 
के लिए उचित समझा गया है । 





# असिद्ध मुसलमान नेता सर सय्यद अद्मद ने संवद्‌ १४३७ में लिखा था :--- 
“अगर इसहाम ऋहीं था त्तो क्या या मिसने स्वामी दयातन्द सरस्वती के दिल को सूच्ति- 
पूजन से फेरा ? बेदों के उन सुकामात को देखो जद उयोति:स्दरूप तिराकार री चइ- 
दशनियत और डपकी सिफ़ात को बयान किया है [7 : व बम 


४ कफ 








हू महर्पि का संक्षिप्त जीवन-इत्तान्त २६ 


डिपम तमाम २५००७०८०५००७००१२५८००५५०७४००८०००ल्‍ जज वटजज जज जज जज जल 








विद्योपाजन में मूलशंकर लम्न से तसर होगया । १६ वर्ष की अवस्था में 


] 


मूलशंकर से ४ वर्ष छोटी बद्दिन का देह्यान्त दोगया । दे़्ा हुआ और कितना 
ही यत्न करने पर भी देखते देसते, चार घन्टों के अन्दर, प्राणान्‍्त होगया। 
$ बालक चकित होगया, भगिनी भाई की ओर देखती नहीं है, मानो निष्ठुर द्ोकर 


०४००३ ७४७: 


ह 


आठप्रेम 'को बिलकुल भुला दिया है। विस्मित बालक चित्र-लिखित की नाई 
खड़ा रद गया, सारा घर रोरहा है और उसके आंधू नहीं निकलते । देसनेवाले 
उसे पापाण-हृदय कहते हैं परन्तु वह मन ही सन में सोच रहा है--- 





। 

$. “एक दिन मुझे भी सृत्यु का सामना करना पड़ेगा, उस समय झत्यु के 

| दुःख से मुक्ति के लिए औपधघ कहां ढूंढता फिरूंगा और सुक्ति प्राप्त करने के 
लिये किस पर भरोसा करूँगा ? तब जिस प्रकार भी होसके मुक्ति पो इस्तगत 

करना दी चाहिये” उसी समय वैराग्य उत्पन्न दोगया और भात्मविचार होने लगा। 


४ >७०>० >> स जज जजजमभन |. ०८०५ अजल्‍ल्‍णऋ 


"इस घटना से ३ वर्ष पीछे मूलशंकर के गुरु, उसके विद्वान चचा, को भी 
उसी रोग ने आ। घेरा । झुत्युशय्या पर पड़े चचा ने भतीजे को ग्रेमपूवेक पास , 
बैठा कर प्रेम भरी आंखों से देसा और वैद्य के हाथ में नाड़ी देकर परलोक का 
रास्ता पकड़ा।।“इस बार नआंसुओं की तार,वेंघ गई | संसार की असारसता का ? 
चित्र [जिंच ग़या और अमर होने के साधन इष्ट मित्रों से पूछने लगा | 


माता पिता ने वैराग्यवान्‌ पुत्र को फंसाने के लिये विवाह वी तय्यारी ; 

करदी । सिद्धाथ ने तो ग्ृहस्थ में फंसने के पीछे, संसार की असास्ता के दृश्य / 
देस कर, सोई हुई धर्मपत्नी को पुश्रसद्दित छोड़दिया था, परन्तु मूलशंकर ने 

फेंसावट से पद्दिलि ही घर वार छोड़ने की ठान ली । ! 

| 

है] 


२२ घें बपे के आरम्भ में विना किसी को सूचना दिये एक दिन सायंकाल 
सूलशंकर घर से निकल सड़ा हुआ और मतों और सम्पदायों के फन्‍्दों से 
बचता हुआ कार्तिक के भेले में सिद्धपुर जा पहुंचा | पुत्र का समाचार पाकर 
मूलशंकर के पिता मेले में जा पहुंचे और उसको शारीरिक दण्ड देकर अपने 
साथ लौढाया । प्िव्वा उधर मूलशंझुर को क्ौदा ले जाने में हृढ़ थे और घन 


धन 





्जजजजजडिििलज न जज जल ज जज ++ 5८ न; 
2] 


2] 


है जा रे 
के ३० ४ -शताब्दीसंस्करणम्‌ « * ; 
न से छुटकाय पाने के लिए हृंढ़ संकल्प किये बैठा था | तीसरी रात भाग | 


कर जो पिता से विदा हुआ तो फिर घरवालों के कमी दशेन नहीं किये | «- 


] 





ब्रह्मचारी मूलशंकर ने सुन रक्‍्सा था कि विना ज्ञान के मुक्ति नहीं छोती 
और बिना ख्ाध्याय तथा योगसाधन के सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त नहीं होता, |इसलिए 
दिन यत शाक्षों के अध्ययन में लगा रद्दा । अद्यचारी द्ोते, हुए भोजन का बड़ा 
बखेड़ा था इसलिए नमेदा तट पर स्वामी पूरौननद सरखती से चचौथे,प्रकार का 
संन्यास प्रहण कर लिया और गुरु ने 'दयानन्द सरस्वती” नाम रस दिया । उस 
समय द्यानन्द की आयु २४ घपे की थी । की 


पूताना, मालवा, राजस्थान के पहाड़ों और जंगलों में, जहां कहीं किसी योगी 
का पता सुना वहीं पहुंच कर, सत्संग किया | इस प्रकार संबत्‌ १६०६ से 
&११ के अन्त तक भ्रमण करते हुए संवत्‌ १६९१२ के आरअम्भ मैं “कुम्म' 
मेले के अवसर पर हरिद्वार पहुंच साधु संन्यासियों से 'सत्संग/ किया,/फिर जब 
तक मेला रद्दा चण्डी पहाड़ के जंगल में योगाभ्यास करता रहा । कुम्भ के मेले 
के पीछे ऋषिकेश, टिहरी, गढ़वाल, श्रीनगर आदि घूमते हुए केदारधाट, रुद्रप्रयाग, 
गुप्त काशी, गौरीकुण्ड, त्रिजुगी नाययण और तुंगनाथ की चोटी पर चढ़ कर, 
स्मणीय और भयानक प्राकृतिक दृश्यों को देसते हुए, छुछ दिन उखीमठ में 
विश्राम किया । केदारनाथ की ऊंची चोटी पर चढ़ कर फिर दूसरी ओर जोशी 
मठ से दोते हुए बद्रीनाथ की ऊंची पहाड़ी की खबर ली । जोशीमठ के राव- 

लजी विद्यन्‌ आदमी थे, उनसे पता लगाकर कई भहात्माओं के सत्संग के लिए 
अमण करता रद्दा । कभी अलखनन्दा का स्रोत ढूंढने चला गया; कभी पारंडवों 
खगोरोहण के मार्ग पर जा खड़ा हुआ, प्रैर बरफ के ऊपर। चलने से कटगए 
और उनसे रक्त बहने लगा, कहीं से भी अम्ृतरूपी औपध न पाकर ट्रौशसागर 
। में शरदऋतु व्यतीत की । चारों ओर से थककर निराश हो एक क्षण के लिए. यह 
|] संकल्प उठा कि हिमालय पर पहुंच कर देह त्याग देना चाहिए । फिर उसी 
हि समय धन्तयत्मा से शब्द उठा कि पाहले ज्ञान 'की प्राप्ति आवश्यक है। ।, - 


नम जी 


; 
। संन्यास लेकर द्यानन्द ने सच्चे योगियों से सत्सज्न करने के लिए राजें- 
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संबत्‌ १६१३ के आरम्भ में मिरज़ापुर होते हुए कुछ दिन काशी निवास 
किया और चैत्र संवत्‌ १६१४ वि० के आरम्भ से मध्य प्रदेश के जंगलों | 
नमदा का स्रोत ढूंढने के लिए चल दिया । जैसे अलखनन्दा का ख्रोत ढूंढने में | 
असली लक्ष्य योगी महात्माओं का सत्संग था उसी भ्रकार नर्मदा के स्रोत की 
तलाश भी उसी उद्देश्य से थी । इसी प्रकार ३ वर्ष जंगलों की खाक छामते 
] 


४०००००००००००० ८ 


और पहाड़ी इक्षों और माड़ियों में से बदन छिलवाते हुए संबत्‌ १६१७ में 
सथुरा पहुंच कर दयानन्द ने गुरु विए्जानन्द के सामने शिर झ्ुकादिया और 
सब 'आधुनिक प्रन्थों को यमुना सें बहा कर ऋषिप्रणीत अन्थों, का अध्ययन 
ध्यारम्भ किया। चेले का गुण कमे गुरु से मिलगया, प्ज्ञाचच्षु दण्डी खामी जिस 
शिष्य की प्रतीक्षा में वर्षों से बैठे थे बह सेवा में उपस्थित होगया, गुरु के 
आशय को समझ कर, कपट छल को छोड़ सरलता से शुरु-आज्ञा का पालन 
होने लगा । पहर के तड़के यमुना से जल के कलशे लाकर गुरु को स्नान कराना, 
> असख्ंडित अद्याचयेश्रत का धारण करना, और गुरुके दण्ड को औपधवतू खीकार 
करना, यह सब गुण थे, जिन्होंने गुरु विरजानन्द के अन्दर शिष्य के लिये प्रेम 
का प्रवाद चला दिया | भक्त कवीर ने सच कहा है;--- 


,  शिपष तो ऐसा चाहिए गुरुको सब कुछ देय | 
7 : * गुरु तो ऐसा चाहिये शिष से कुछ ना लेय ॥ 





विवि क जज कक कर जज 
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- » स्वाध्याय का समय समाप्त हुआ, शिष्य ने विदा के लिए आज्ञा मांगी 
ओर शुरु के आगे भेंट में लौंग रख दिये | गुरु वोले--“भोले शिष्य ! क्‍या 
इस सेंट के लिए मैंने पारिश्रम किया था ९? उत्तर मिला---'भगवन्‌ ! यह तन और 
सन आपके हवाले है । आज्ञा कीजिए, जो छुछ शक्ति में है उसके पालन के 
लिए यह शिर आगे है”। गुरु विस्जानन्द ने अन्तिम आदेश दिया--देश का 
उपकार करो, सत्य शाक्षों का उद्धार करो, मतमतान्तरों की अबिया को मिटाओ 
ओर वैदिकधम को जगत्‌ में फेलाओ' दयानन्द ने अपना शिर दण्डी स्वामी के 
घरणों पर रख दिया। गुरु ने हार्दिक आशीवोद दिया और चलते हुए एक ः 
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£ अमूल्य बात यद्द कहदी--महुप्यक्ृत प्रन्थों में परमात्मा और ऋषियों की 
£ निन्‍्दा है, ऋषिछृत ग्रन्थों मे नहीं, इस कसौटी को द्वाथ से न छोड़ना' । 


वैशाख संबत्‌ १६२० को मधुर से चलकर आग पहुंचते ही धर्मोपदेश 
| का आएम्म होगया। सन्ध्योपासना और योगाभ्यास की विधि सिखाते हुए । 
£ भ्रह्माचये श्रत को सदाचार का सुख्य अंग बतलाते रदे | इस प्रचार के दौरे में 
मूलवेद के अन्यों की हूंढ भी होती रही । 


धौलपुर, लश्कर, ग्वालियर, करौली, जयपुर से होते हुए संबत्‌ १६२१ के | 
बैत्रमास में पुष्कर के मेले पर भागवत और मूर्तिपूजा सण्डन की धूम मचाई | | 
| पुष्कर से अजमेर आकर बहुत दिनों निवास किया । यहां ईसाई पादरियों और 
मुसलमान मौलवियों से प्रेमपुचेक विचार होता रह्य । गोस्का के सम्बन्ध में 
इसी स्थान से लेख निकलने आरम्भ हुए और अन्नरेज ग्रजम्मैचारियों को 
गोबध बन्द करने के लिए प्रेरणा की गई। 


संबत्‌ १६२४ के हरिद्वार छुम्म से एक महीना पहिले दी सप्तस्नोत पर डेरा 
जा लगाया और “पासण्ड्सण्डिनी' नाम की झण्डी खड़ी कर दी। इस समय 
कई संन्‍्यासी ब्रद्मचारी साथ थे और पुस्तक बल्ध आदि का भी बड़ा सामान 
था । बेद के लिखित पुस्तक उनको प्राप्त दोचुके थे | मूर्तिपूजादिक कुरीतियों का 
जोर से सण्डन प्रारम्भ दोगया । सारे मेले में घूम मचगई और समस्त पन्थाई 
उनके दशेनों को आने लगे । यति दयानन्द ने मठघधारी सेन्यासियों को निम- 
न्त्रण दिया कि उनके साथ मिलकर सत्य का प्रचार करें परन्तु 'उधर से उत्तर 
मिला कि कहीं उलटी गद्ढा मी बह्दी है । वत्तेमान अविदया को नाश करते हुए 
देख कोई ग्रहस्थ क्लोटा भाद्न को भी त पूछेगा । सत्य पर आरूढ़ दयानन्द का 
हृदय दिलगया । पन्थाइयों के चारों ओर अविया के बादल घिरे देखकर उनको 
छिन्न भिन्न करने के लिये कमर कसली | अन्तिम व्याख्यान देते २ कण्ठ से 
आतैनाद निकल पड़ा और 'सब ये पूणे८ खाद्या' कह कर पुस्तक, बर्तन, पीता- 
म्व॒री घोवियां, रेशमी कपड़े, दुशाले नकदी इत्यादि सब॒ कुछ बांढकर ग 
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थे 












एकमात्र कोपीन धारण कर सत्य के प्रचायर्थ चलने को त्यार होगये। सार 
मेला चकित रहगया । एक परम मित्र विद्वान के पूंछने पर उत्तर दिया--“मैं 
सत्य को स्पष्ट कहना चाद्वता हूं और आवश्यकताएं उसमें बाधक हैं, उनके त्यागे 
विना। बेसटके नहीं दोसकता और न अपने उद्देश्य को पूरा कर सकता हूं” | 


: हरिद्वार से सीधे ऋषिकेश पहुंचे । फिर लौट कर गद्ढा के किनारे जो यात्रा 
आरम्भ की तो उसी अवस्था में ७ वर्ष तक अमण करते रहे | कई बार कई | 
दिनो तक निराहार रहकर प्रचार किया । जाड़ों मे भी सिवाय कोपीन और भस्म 
रमाने के कोई बसद्ध धारण न किया | गद्ना-रज पर पत्थर का सिरहाना रस 
रातें कार्टी । पणेकुटी मे जाड़ा मिटाने के लिये सोये अद्ाचारी वीर को भक्त 
रज़ाई उढ़ा जाते परन्तु प्रातःकाल उसे अलग फेंकी हुईं पाते । यज्ञोपवीत के 
अधिकारियों को यज्ञोपवीत दिलाते, जनता को सन्ध्यावन्दन की विधि सिखाते 
और 'अविद्या्रस्त दिन्दुओं को पोराणिक जाल से मुक्त करते कराते हुए. अनू- 
पशहर, वेज्ोन, रामघाट, अतरोली, छलेसर, सोरो, कासगञ्ज, फरुंजाबाद, 
कन्नौज व कानपुर होते हुए काशी पहुंचे, जहां महाराजा काशीनरेश की संरत्षा | 
में ३२/असिद्ध विद्वानों के साथ अपूर्व शाल्ार्थ हुआ । इस शाब्ार्थ की वह घूम ! 
मची कि अंग्रेज़ी समाचारपत्र “पायोनियर” ने दयानन्द को “हिन्दुस्तानी लथर! £ 
की उपाधि दी;:ओऔर काशी फे पंडितों ने माना कि “ग्ृहस्थ ध्ाह्मणों मे विद्या ; 
ध्ययन का न्यून अवकाश है । इन लोगो में जो कोई विद्याध्ययन करते हूँ वहुघा । 
| 





| एक ही शास्त्र पढ़ते हैं“ “और कोई पुण्यशाली पुरुप हैं जो वेदशाख्र सब जानते 

हों परन्तु संन्यासियों में ऐसे विद्वाद्‌ हैं जो वेदों के उपानिषद्‌ भाग भली.प्रकार ! 
जानते हैं-***** ओर दयानन्द खामी प्रतिवादी के वचन में शाप्र कह देते हैं कि | 
यह वेद में नहीं हे 'अथवा वेदविरुद्ध हे इससे प्रमाण नहीं, इससे जाना जाता | 
है. कि दयानन्द स्वामी को वेद, मनुस्माते आदि धर्मशातत्र बहुत उपस्थित हैं” । ! 
( घसेलिएंय ४० २१ ) 


3.. दयानन्द झपि थे, क्‍योंकि तत्त्वदर्श थे । “ऋषिः दशनात” निरुक्त में है । 
हर काशी में ऋषि दयानन्द ६ वार गये और वहीं से वेदिक पाठशालाओं का हि: 


टू 7ण नई 





अंडे 


केक ध्ाव 
हू ३७ “ “शताब्दीसंस्करणम्‌ ।: 


विन सिलसिला आरन्भ किया । वेदभाष्य की छपाई भी 'लाज़रस' के यन्त्रालय में 


| यहीं शुरू हुईं। काशी से निषृत्त हो मुंगेर व भागलपुर द्वोते हुए राजधानी 
; कलकतते में पहुंचे, जदां आ्राह्मममाज के सल्लालकों से विशेष मेंद हुई। इस 
| समय तक ऋषि दयानन्द ने संस्कृत भापण का ही अभ्यास रक्‍्खा था। एक 
| व्याख्यान का अडबाद प० महेशचन्द्र न्यायरत्न ने अशुद्ध किया | उस दिन से 
| दयानन्द ने निश्रय कर लिया कि हिन्दी भाषा द्वारा द्वी डपदेश दिया करेंगे। 
। क्लकत्ते से हुगली में पं० तारानाथ तर्कवाचस्पति के साथ शाज्लार्थ करते हुए 
| 
रु 
५ 
५क्‍ 
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भागलपुर, पटना, छपरा, आरा और डुमरांव के मागे से फिर कानपुर पहुंचे । 
वहां मूर्तियों को गद्ढा में प्रवाह करने के भाव को 'फैलाकर फर्रुखाबाद, छलेसर, 
अलीगढ़, द्ाथरस होते हुए मथुरा बृन्दावन में अपने गुरु दुण्डी खामी विर्जा- 
नन्‍द के सिद्धान्तों की घूम मचा दी | फिर प्रयाग में पहुंच कर पहिला सत्मायै- 
| प्रकाश लिखाया ओर जबञ्मलपुर से मासिक होते द्ुए संबत्‌ १९३९ के कार्तिक 
|] सास में वम्बई पहुंचे । 


। + “गुजरात काठियाबाड की यात्रा से लौट कर चेत्र शुक्ला ५ संवत्‌ १६३२ 
शनिएर के दिल वस्वई में “आयेससाज' को स्थापन किया | वहां से पूना जाकर 
अपदेस्त १४ व्याख्यान दिये और कुछ प्रसिद्त शाख्रार्थ करने के पीछे ज्ये्ठ 
संबत्‌ १९३३ में फरुखायाद, बनारस, जोनपुर, अयोध्या, लसनऊ, शाहजहांपुर, 
बरेली व कएंवास घूसते हुए जनवरी सन्‌ १८:७७ ई० (माघ संबत्‌"१६३४) 
के आरम्भ में ला लिटन वाले देहली दरबार में पहुंच गए | वहां भारत के 
| हिन्दू सुसलिम सय सुघारकों को एकत्र करके सद्नठित रूप से कार्य्य करने का 
विचार किया, परन्तु उसका कुछ फल सन्‌ निकला | वहां से मेरठ व सहारनपुर 
$ होते हुए पश्चात का दौरा किया और उन्हीं दिनों लाहौर आदि स्थानों में आर्ये- 
| समाज की बुनियाद डाली उ़ई | आय्येसमाज लाहौर के स्थापन की विधि ज्येछ 
£ शुक्ला १३ संबत्‌ १६३४ है । पछ्ाब में ऋषि दयासन्द की शिक्षा वो लोगों ले 
« शी्र दी प्रदण क्या जिससे आचाये को वड़ा सन्‍्तोष हुआ और उन्होंने समझा ; 
है] कि अब वैदिक्धर्म के पुनरुद्धार की बुनियाद दृदृ'पड़ गई । ५ 
कक आय बअओ०ई: 
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पञ्जाय की यात्रा से लोट कर संयुक्त प्रान्त के भिन्न २ नगये में प्रचार 
करते हुए अजमेर पघारे जहां से फिर लोट कर विधर्मियों से शाख्वार्थ करते हुए 
संयुक्षप्रात्त और बिद्दार के बहुतसे शहरों में प्रचार किया । संघत्‌ १६३६ 
वि० के कुम्भ के मेले पर हरिद्वार मे आन्तिम उपदेश हुआ जिसका प्रभाव सारे 
भारन पर पड़ा । फिर देशी रियासतों में प्रचार करते हुए उदयपुर मे महाराणा. 
सज्ननसिंह के जीवन में परिवर्तन कर उसी स्थान से अपना इच्छापत्र ( फ़ागा ) 
रजिस्दी कराया जिसके द्वारा परोपकारिणी सभा की बुनियाद पड़ी । 


उदयपुर में हिन्दूपति महाराणा सजजनरसिहजी को शास्त्रीय शिक्षा देकर 
सियासत शाहपुस में वहां के श्रद्धालु नरेश श्री नाहरासेंहजी को मलुस्मति का 
अध्ययन कराया । 


३१ मई सन्‌ १८८३ इंखी ( ज्येछ्ठ संवत्‌ १६४० बि० ) को महाराजा 
जोधपुर के निमन्त्रण पर ऋषि दयानन्द वहां पघोरे | महाराजा प्रतापासह को 
शारीरिक व्यायाम और सदाचार की शिक्षा दी। विधर्मी मतों के प्रचारकों ने 
राजपेश्या के साथ समवेदना का भाव प्रकट करते हुए पाचक जगन्नाथ प्राह्मण 
द्वार विष दिला दिया । पे दयाननद को जब रुग्ण होने पर इसका ज्ञान 
हुआ तो उन्होंने अपने उदार भाव का कई प्रकार से परिचय दिया | घातक 
जग्रशाथ को कुछ रुपये देकर फांसी से बचाने के लिये भगा दिया और निरन्तर 
एक सास तक तीचर्षण पीड़ा के समय भी शान्त रहकर सिद्ध कर दिया कि बाल- 
अद्यचारी में कितनी सहनशक्ति होती है। फिर कार्तिक संवत्‌ १६४० की अमाधास्या के 
सायझ्ञाल ६ बजे, जय क्ृष्णपक्ष का अन्त और शुक्लपक्ष का उदय था, ईश्वर- 
प्रार्थना के पद्चात्‌ हृ्पेसाद्दित गायत्री मंत्र का पाठ करने लगे। फिर 'प्रफुल्लवदन 
समाधि में रहकर आखें खोलीं और प्रेम भरे शब्दों में कहाः 


“हे दयामय ! हे सर्वशाफ्रेसन्‌ ईश्वर ! तेरी यही इच्छा है, तेरी यही इच्छा 
है, तेरी इच्छा पूर्ण हो !! अह्य ! तैंने अच्छी लीला की ।” इतना कददकर करवट 
ली और श्वास को रोक कर एकबार ही आय त्याग दिये । | 


शक य डे 
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आदश पुरुष 'दयानन्द' 


अन्य धार्मिक संशोधकों की तरह दयानन्द केवल एक ऐतिहासिक पुरुष ही 
नहीं दूँ अपितु वह करोड़ों नरनारियों के सामने भत्यक्ष कार्य करते रहे हैं और 
उनके चरित्र से परिचित इस समय भी बहुतस पुरुष विद्यमान हैं जिनमे से 
लेखक भी एक हे । यूरोपियनो ने उसे भारतीय लथरए! कहा, हिन्दुओं ने शाइ- 
राचाये का अवतार लिखा, अमेरिका मे बेठे योगी ऐन्डयूजेक्सन डेविस ने परमा- 
त्मा का आज्ञापालक पुत्र वतल्लाया, जिसने जो कुछ सममा उसी रूप से दया- 
नन्द को देखा । द्यानन्द के अन्दर शारीरिक, मानसिक ओर आप्सिक सभी 
प्रकार की उत्तम शक्तियों का उत्तम रूप में समावेश था । दो गज से ऊंचा कद, 
तेजामय उन्नत तथा भ्रशस्त ललाठ, दुहररा परन्तु गठा हुआ बदन, पका न बद- 
लने वाला रह, आंखों की ज्योति में असीम आकर्षण शक्ति, जिसके तेज के 
आगे ठहरना कठिन, थाणी मे माधुय ओर वीररस का मेल, सारांश यह कि उस 
विशाल, प्रभावशाली मूर्ति को देखकर यह ज्ञाव होता था कि परमेश्वर ने इसे 
मनुष्यों के हृदयों पर राज्य करने के लिये जन्म दिया है। आधुनिक हिन्दुओं ने 
योग के साथ शरीर की सूक्ष्मता का सम्बन्ध जोड़ रक्‍्सा है । दयानन्द ने प्र 
त्यक्ष सिद्ध कर दिया कि बालत्रह्मचारी योगी के अन्दर शारीरिक शक्ति की भी परा- 
फाप्ठा दोती हे । विहार में एक त्रद्बचारी को साथ लिये जारदे हैं, २० मन 
बोक से छदे हुए छकड़े को ३ मज़बूत बेल खींच रहे हैं, पहिये आधे कीचड़ 
के अन्दर धंस गये हैँ, वीसियों आदमी, प्रयत्न करने पर भी, छकड़े को आगे 
चला नहीं सकते | दयानन्‍द अपनी पुस्तकों का बोक रस कर कींच में उतर 
जाता हे, बेल सोल दिये जाते हैं । जुए को बगल में दवा कर वालब्रक्षचारी 
चल देता हे, छकड़ा कींद से निकल कर सड़क पर आजाता है । 


” निर्भीकता का एक ही उदाहरण पर्याप्त है। सत्य सनातन वैदिक मत का 
मस्डन और असत्य मतों का खण्डन होरदा है | क्रोध से विवश हो कलियुगी 


2 पाजइत म्यात से तलवार निकाल लेता है | पुरुपसिंद की गरम से लरम कर (६ 
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._ की तलवार हाथ से गिर जाती है और >पि का गम्भीर नाद सुनाई 
देता हैः--"क्षत्रिय का कृपाण अघम को देसे विना म्यान से वाहिर' नहीं 
निकलदा और जय निकलता है तब विना दुष्टों को दण्ड दिये म्यान में नहीं जाता” 
फितनी ही वार सांसारिक बड़े से बड़े आक्मणों के सामने दयानन्द का विशाल 
चीर-हद्य चद्चान की त्तरह दृढ़ रहा । इसके उदाहरण पर उदाहरण देने के लिये 
स्थान नहीं है । फिर हृदय की कोमलता का क्या ठिकाना है ! खण्डनरूपी सन्न 
से दुःसित ब्राह्मण ने विपयुक्त पेढ़े सामने घरादेये, योगी में परीक्षा करके भांप 
लिया ब्राह्मण घव॒श गया परन्तु दयाल्ुु आचाये ने उसे उपदेश देकर विदा 
किया । ऋषिभक्त मुसलमान तहसीलदार ने दुष्ट श्राह्मण को अन्य अपराध 
कर ६ महीने का कारावास दिया | तहसीलदार अपनी कारणुज्ारी की दाद लेने 
आया, #टपि ने मुंह फेर लिया । फिर पूंछने पर उत्तर दिया-०“मैं कैद कराने नहीं 
आया किन्तु संसार को आविद्यान्धकररूपी कारावास से छुड़ाने आया हूं” दया- 
नन्‍द की शारीरिक, मानसिक और आत्मिक योग्यता के इतने उदाहरण ही 
पयोप्त हैं । इन सव घटनाओं से इतना ही पता लगता है कि दयानन्द एक उच्च- 
कोटि का मनुष्य था परन्तु जो शिक्षा उसने अपने समय में फेलाई उसकी दृष्टि 
से हम उसे तत्ववेत्ता' कह सकते हैं, क्‍योंकि हमें बह भारतवर्ष में वर्तमान युग 
"का विधाता दिखाई द्वेता है । 


“घुग-विधाता दयानन्दँ | 
एक योगरोपियन विचारक ने लिसा है-- 


“पकैसी थुग का आदर्श सध्यस्थ संशोधक अपने समकालीन पुरुषों की 
अधिक संख्या की दृष्टि में अवश्यमेव पीछे की ओर लेजाने वाला प्रत्तीत होता 
है । इसके कई कारण हैं परन्तु मुख्य कारण एक ही होता है जो विविध्त दाट्रियों 
से देखा जाता है । सच्चा संशोधक वह मलुष्य नहीं है जिसमें समय की क्षणिक 
आवश्यक्ता को पूरी करने के लिए कोई नई वात गठने वी मोलिकता हो । 
सच्चा संशोधक बह है जो प्राचीन संझोधकों के काम के अन्दर घुसकर उनके 
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विचारों के ख्ाध्याय से, उनमें से सिर मूल्य और महत्व के सिद्धान्तों को खुन 
लेता है #।”? 










भारत में यह सर्वमान्य सच्चाई है कि आत्मज्ञान के श्रसारक वाल़न्रद्मचारी 
सामी शह्डराचार्य्य के पश्चात्‌ बालब्ह्मचारी दयानन्द ने ही से संशोधक का 
आसन ग्रहण किया था । वे अपने प्रधान अन्य सत्याथप्रकाश के अन्त में लिखते 
हेँ-..“सर्वतन्त्र सिद्धान्त अथोत्‌ साम्राज्य, सार्वेजनिक धर्म जिसे सदा से सब 
मानते आये ****५०२०००००९ +*९००९००० **-वही सबको मन्तत्य*२०००*९९*५००००५५०* 
*"*“**अब जो बेदादि सत्य शाक्ष और अ्रद्घा से लेकर जौमेनि मुनि पस्येन्तों 
के माने हुए ईश्वरदि पदाथे हैं:***००००-०० ******मैं अपना सन्तव्य जसीको 
जानता हूँ कि जो तीन काल में सबको एकसा मानने योग्य है । मेरा कोई नवीन 

कल्पना वा सतमतान्तर चलाने का लेशमात्र भी अभिप्राय नहीं है ।” 
£ (४8 ६२३ अजमेर का १५-वां संस्करण ), 


५ रच सिद्धार्न्त है | 
संसार में ऐसे बिस्ले ही लोग होते हैं. जो सर्वथा किसी नये सिद्धान्त फा, 
प्रादुभौव करें । तश्ववेत्ता वे नहीं कहते जो किसी नये” सिद्धान्त का प्रादुभोव 
करें, क्योंकि इन अ्र्थों में तत्त्ववेत्ताओं की संख्या छंटते २ शायद शुर्य तक 
पहुंच जाय । तत्त्ववेत्ता वे कद्दाते हैं जो पादिले से विद्यमान अनेक सिद्धान्तों की 
परीक्षा कर एक नवीन ,रूप तथा अपेक्षया सत्य के आधिक पास विद्यमान सिद्धा« 
नव का प्रकाश तथा व्याख्यान करें। तत्त्ववेत्ता का काम ठीक २ चुनाव करना 
है, नई घड़नत फरना नहीं। इस अनन्त जीणोन्न संसार में भला नहै धड़न्त 
कैसे सम्भव है १ उपस्थित सचाइयों में से चुनाव किया जा सकता है, उनमें से, 
किसी एक फा विस्तार भी किया जा सकता है किन्तु किसी नई सचाई का 
[.. ६ प्र क्व्त व्यय आर्भभणव पे गए १६० पाएँ गजल, थे ४ हु | छप्श एकपबों हर्डाग्रप्राए८ ए बाज 2६० 26०७88यपी 7 छए.ल्‍व78, ६0 # बि89 
प्रा्ुंणपांफु 0६.0 ए०ॉशाफुफकां९़्, 88 8 2९५०६३१९, ई०ए 8०0 एशब३णापन जम, 
9फ्रश्ष्क, ४० एणक्फेंज़ ००९, 8९७७ ए्तेल- इचशडं बकछु००ंक, 6 7० क्‍सगटपलक इ8 
ए०ण है ए्80 ज्ञ।० 089 हपरशलिं०६ णयंह॒णरवाा 40 ]/श8९एई 8०एशमंप्ट 2०फ, ई0 70 
8098७ ६०सेदेटएज छ९०पे 6६ 0९७ क्रणए९ऋ, ७च५ ४8 ऋष० छ०८8 950६ ६४० 6 ऋण 


हे ६एलेंट्या _र्शतक्ा९०8, प्याएएपूए [० 08 डापठए ७ सिशं> ऋण: 5णरिद्रल्फह हुधाएंए४ ६0 2शें९०३$ 
2 ७७७ 50०७६ ३९१७ ऐश, ०४० 6६ एथ्कणाफल्कर सथोंगर घ्ऊते ग्रण#०ऑच्याल्ट, 
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सवेधा उद्धव करना सवेथा असम्भव है । कापेल मुनि भारी दाशनिक थे 





किन्तु उनका दर्शन “अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां” इत्यादि उपनिषद्‌ वाक्य 
का च्याख्यानमात्र था । योरोप के विकाशवादी ( 7770ए॥४०४७ ) डार्विन, हवे- 
टेस्पेंसर और वीजमैन वत्त्ववेत्ता कहते हैं किन्तु चस्तुतः वे भी कॉपेलमुनि के 
परिणामवाद के ज्याख्याता मात्र ही हैं । तत्त्ववेत्ता सचाई के उद्धावक नहीं होते 
किन्तु चुनने वाले और व्याख्या करने वाले होते हैं, चुनना तथा व्याख्या करना 
तत्त्ववेत्ताओं के सम्बन्ध में वहुत बढ़े महत्व को पा जाता है । इस प्रकार हम 
देखते हैं कि तत्त्ववेत्ताओं का काये चुनाव तथा व्याख्यान का है । इस दृष्टि से 
ऋषि दयानन्द ने वेदादि सत्य शाल्षों में से जिन छिपे रत्नों को चुनकर जनता 
के सामने रक्‍्खा उन्हें देख दयानन्द की बुद्धि का चमत्कार प्रतीत दोता है ॥ 


युग की आवश्यकता हु 


दयानन्द के कार्यक्षेत्र में आने के समय यद्यपि" भारत में कई छोटे बड़े 
सम्प्रदाय फाम कर रहे थें परन्तु सब के सब अपने पुराने आदेशों से गिर खुके 
थे । विचार-स्वातन्त्य का ऐसा तिरोभाव था मानो उसका कभी प्रादुभौव ही नहीं 
हुआ । धार्मिक, सामाजिक और राजनेतिक पराधीनता ने भारत-सन्तान को झुदी 
चना दिया था । किसी क्षेत्र में भी भारतनिवासियों को दासता की जेजीरें काटने 
का साहस नहीं होता था। ऋषि दयानन्द ने अन्य संशोधकों की तरह बाह्य 
कुरीतियों से जूमने का प्रयत्न ही न किया प्रत्युत गिरावट के कारणों की तह में 
जाकर मुदोी जाति में प्राण डालने का साहस किया । 


धार्मिक सशोधन के क्षेत्र में मायावाद, प्रकृतिबाद और नेष्कम्येवाद तथा 
शुस्यवाद के एकदेशीय जालों को छिन्नभिन्न कर दयानन्द ने कमबाद तथा त्रयी- 
बाद की स्थापना करके समकालीन सम्प्रदायों की सब कमियों को पूरा कर दिया। 
मूर्तिपूजन, अद्वैतवाद, म्रतकश्नाद्ध, पाप वी क्षमा, अवतारवाद और इसी तरह 
के बीसियों अन्धविश्वासों के जाल पर वार करने का उस समय किसे साहस 
होता था ? दयानन्द ने दृदता से इन सब का मुकाबिल्ा किया । पंडितों, मौल- 
वियों और पादरियों की दासता से जनता को छुड्ठाने के लिये तक के ऐसे बाण कर 
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३०८ पा 
४० द शताब्दीसंस्करणम्‌, " 
छोड़े कि साथ जाल कट गया | उन्होंने दिव्यहाएि से देखा कि 
जीवात्मा ओर प्रकृति दीनों प्राचीन हैं । उनके परस्पर सम्बन्ध का ज्ञान भी 
अनादि है। सारे संसार के सम्परदायों का स्तोत भी बद्दी ज्ञान होना चाहिये । जब 
नवीन छुछ भी नहीं तो नवीन कल्पना से क्या प्रयोजन ? जब सम्पूर्ण मतमतान्तर 
एक अनादि ज्ञान से ही निकले हैं तो उन में पराया है ही क्या ? जब सब श्पने 
हैं, तो उन सय में पीछे से मिली हुई आविद्या को दूर करना भी अपना ही क्सव्य, 
है। इस उदार दृष्टि से दयानन्द ने, किसी मत को भी पराया न सममते हुए, सब 
में धार्मिक संशोधन का ही प्रयत्न किया । इस सचाई को न समझ कर साधारण 
मस्तिष्क वाले पुरुष ऋषि दयानन्द के सण्डनसद्न की निन्‍्दा करते हैं । परन्तु 
दीधेदर्शी पुरुष जानते हैं कि दयानन्द ने जो सण्डनात्मक कार्य किया वह छस 
उदार आत्मा का कर्तेव्य ही था। अल्पबुद्धि जन उसे समझ नहीं सकते । 























“सयसे पदिले वैदिक धर्म से निकले मतों को सीधा रास्ता दिसलाने के लिए 
'येदाथे का सरल्ञ मारगे ऋषि नेदिसलाया । पौसाणिकों वो घुद्दे चाकेत रह गई। 
असलमानों में सर सम्यद अहमद ने दयानन्द के महत्त्व को समझा और उनसे 
शिक्षा पाकर कुरान का घुक्षिपूवेंक भाष्य आरम्भ कर दिया | 'वाहिश्त' के नये 
अर्थ किये और कूरानियों को अन्धविश्वास से निकालने का यत्न किया । कादि- 
यानी मिरज़ा ने भी अपने मत को चलाने के लिये उसी स्नोत से शिक्षा लेकर 

| भी इतन्नता से स्रोत पर लाउछन लगाना आरम्भ किया । सालसा-बीरों ने भी 

! अन्धविश्वास की दासता से निकलने का उसी समय पाठ पढ़ा । इंसाइयों में भी 

| खलबली मचगई और उन्होंने भी उस समय से अपनी धर्म-पुस्तक के नये २ 
भाष्य करने आरम्भ किये । 


सामाजिक क्षेत्र में वरोश्रम-व्यवस्था को करियात्मक ख्रूप देकर दयानन्द ने 
सारे युग को पत्रदा दे दिया | अक्षचर्य और संन्यास का शुद्ध खरूप अपने 
जीवन में [दिसा, ग्रृहस्थों को गुशकमालुसार वर्ी-व्यवस्था की मादा बतला, 
जहां एक ओर खच्छन्दतारूपी बोलशेविज्म ( 80५०झंछा0 ) से संसार को 
बचाया पहां दूसरी ओर श्राकृत नियमों के विरुद्ध स्थापित क 7 तगग---0. ।  विसद्ध स्थापित झाहिल्थन्यन,ब की 
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झंजीरों को तोड़ कर सामाजिक खतन्त्रता की बुनियाद डाली । शताब्दियों से 
अन्धविश्वास में जकड़ा हुआ दिन्दू-समाज स्थिर सड़े हुए छुप्पड़ (के तालाय) 
वी तरह तामसब्चासि में बेहोश पड़ा था, ऋषि ने तालाब को द्विलाकर हिन्दुओं 
को जागृत किया | जो सड़ांद उठी उससे वह घबरा गए परन्तु जय सम्पूर्ण 
कौचड़ू बाहर निकाल कर समाजरूपी जल को खच्छ कर दिया जायगा तप दिल्‍्दू 
जनता ऋषि के उपकार को सममेगी । 

दयानन्द धार्मिक ओर सामाजिऊ क्षेत्र मे दी युग का विधाता नहीं हुआ, प्रत्युत-- 


राजनेतिक क्षेत्र में भी उसने बड़े परिवर्तत कर दिये । आज 'खदेश भक्ति! 
“खराज्य! 'साम्राज्य' और “्रजातन्त्र राज्य' की चारों ओर धूम मच रही है, 
परन्तु ऋषि दयानत्द ने ४२ वर्ष पूर्व राजनैतिक शास्घ की स्पष्ट बुनियाद डालदी 
थी | जिस आये शास्त्र को एकसत्तात्मकराज्य का गुलाम सममा जाता था उसी 
में से दयानन्द ने सिद्ध किया कि एकसत्तात्मस्राज्य प्राकृतिक नियम के ही 
विरुद्ध है । सत्याथेप्रकाश के छठे समुल्लास में तीन सभाश्रों ( विद्यार्यसभा, पर्मोर्य- 
सभा और राजायसभा ) की बुनियाद डालकर शतपथ ब्रावृण के प्रमाण से 
बतलाया कि एकसत्तात्मकराज्य कभी न होना चादिये, उससे प्रजा का कभी 
कल्याण नहीं हो सकता । राजसभा के प्रधान ओर सभ्यों का परस्पर सम्बन्ध 
जतला कर राज्य का सम्पूर्रो प्रवन्ध सदेशी आधिकारियों के ही आधीन फरने 
पर बल दिया | फिर ल्क्ष भामों की एक राजसभा के भ्रवन्ध का वर्णन करके लिया-- 


४लक्षु आमों की राजसभा को ( क्मेचारीगण ) प्रतिदिन का वर्तमान जनाया 
करें और वे सर राजसभा, महाराज़सभा अर्थात्‌ सावंर्भोस महाराज चन्वर्ती 
, राजसभा में, सब भूगोल का वर्तमान जनाया करें” इस श्रकार से अन्तर्राष्ट्रीय 
सभा की भी घुनियाद आय्ये प्रन्थों से दिसलादी । 
राजनैतिक उन्नति के आभिमानी योरोप का केन्द्र मिटिन ( छिल्तीयांग )सममा 
जाता है.। कहा जाता है कि इश्नलेण्ड की भूमि पर पेर स्खते ही गुलाम आजाद 
शो जाता है, मिटेन प्रजातन्‍्त राज्य का आदर्श सममा जावा था और उसफा ] 


2 नाम राष्ट्रीय समाओं की माता ( 20 ० फिलापणणा। ) रक्‍्सा हुआ ४, 


". (०७. 3225 
अपन 








था परन्तु अन्य-देशस्थ मनुष्य-समाजों को दास बनाने में उसे कोई सद्भोच 
होता और उस राष्ट्र की पार्लियामेन्ट में भी पदिले पद्दिल यद्द भाव पधानामात्य 
सर हेनरी कैम्पबैल येनएमन ( 90 पा छाले फशायक्षयात्वा ) 
ने ही प्रकद किया था कि “भअ्रजातन्त्र शासन का स्थान उत्तम शासन भी नहींले 
सकता ।” परन्तु उससे भी घीस धर्ष पदिले सच्चे संशोधक दयानन्द ने लिसा 

---“कोई कितना ही करे परन्तु जो खंदेशीय राज्य दोता हूं वह सर्वोपरि 
उत्तम होता है । अथवा मतमतान्तर के आग्रह रद्दित अपने और पराये फा 
पक्षपात शुन्य, प्रजा पर पिता भावा के समान कृपा, न्याय और दया के साथ भी 
विदेशियों का राज्य पूर्ण सुसदायक नहीं है” इससे घढ़कर खराज्य की मद्दिमा 
कोई क्या करेगा ? परन्तु साथ ही दीपेदर्शी ऋषि मे अयोग्य शीघ्रगामी राज- 
नेतिकों को सावधान भी कर दिया | खराज्यप्राप्ति के लिये यत्न प्रत्येक देशवासी 
का कर्तेब्य है “परन्तु भिन्न भिन्न भाषा, एथक्‌ २ शिक्षा अलग २ व्यवद्दार का 
विसेध छूटना अति दुष्कर है. । विना इसके छूटे परस्पर का पूरा उपकार और 
अशिप्राय सिद्ध होना कठिन दे । इसलिये जो कुछ वेदादि शाख्रों में ज्यवस्था वा 
इतिहास लिखे हैं उसी का मान्य करना भद्गपुरुषों का काम है”? | 


यह्‌ थड़ी कठिन मांज्ञिल दे | इसके लिये बेद शाक्तरों के सिद्धान्तों को 
समझ कर उस पर अमल करना आवश्यक है.। जहां धार्मिक और सामाजिक 
उन्नति-सषेत्र में भारतप्रजा को दयानन्द के पीछे चलकर ही कल्याण-मार्ग सूमा 
है वद्ां राजनेतिक क्षेत्र में भी ३१ करोड़ भारतनियासियों को ऋषि दयानन्द 
के बतल्ाये मागे पर ही चलना पड़ेगा। यह सम्भव है कि भूठे अभिमान में 
फंस कर भारत के वत्तेमान नेता ऋषि दयानन्द का नाम लेने में आनाकानी करें 
परन्तु उन सब को वास्तविक सफलता के लिए चलना उसी के निर्दिष्ट सा्मे पर 
पड़ेगा । ्‌ 

आओ, ! तत्त्ववेत्ता, सच्चे संशोधक, युगविधाता, वर्तमान भारत के भाग्य- 


; निमोता ऋषि दयानन्द की शिक्षा का गहरी दृष्टि से खाध्याय करें | रे 
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ओरेम्‌ 
धार्य्याभिविनयोपक्र शो 4 
अथाय्यांभिविनयोपक्रमणिका- | 
विचार: 


मम कल ला लक अल की आवक -.22.28.9 





सर्वात्मा सचिदानन्दोनन्‍्तो यो न्यायकृच्छुचि; । भूयाचमां सहायो 
नो दयालुः सर्वशक्षिमान्‌॥ १ ॥ चछुरामाइ्चन्देन्दे चेत्रे मासि सिते दले ! 
दशम्यां गुरुवारेथ्यं ग्रन्थारम्मः रूतो मया ॥ २ ॥ बहुभि; प्रार्थितः सम्प- 
ग्मन्थारम्भः झृतो5धुना | हिताय सर्वेल्ोकानां ज्ञानाय परमात्मनः ॥ ३ ॥ 
वेदस्य मूलमन्त्राणां व्याख्यानं लोकभापया | क्रियते सुखबोधाय मर्मज्ञा- 
नाय सम्प्रति ॥ ४ ॥ स्तुत्युपासनयोः सम्यक्‌ प्राथनायाथ वर्णितः | विषयो 
चेदमन्त्रेश् सर्वेपां सुखबद्धन४ ॥ ५ ॥ विमल॑ सुखदं सतत सुददित॑ जगति 
प्रतर्त॑ तदु वेद्गतम्‌ । मनसि अकर्ट यदि यस्‍्य सुखी स नरोस्ति सदेशचर- 
ऋएएयिक+ ॥ 5 ५ ौिशिए्एएीद इऋणपलि यो फिे, नए परस्णतपप्लील- 
मानतः । अशेपदुःखात्तु विम्वुच्य विद्यया, स मोक्षमाप्नोति न कामका- 
मुक। ॥ ७ ॥ 


व्यास्यान 


जो परमात्मा, सब फा आत्मा, सत्‌ चित्‌ आनन्दस्वरूप, अनन्त, अज, 
न्यायकारी, निर्मेल सदा पवित्र, दयाल्ुु, सद सामरथ्यंवाला हमार इष्टदेव है वह 
हमफो सद्दाय नित्य देवे, जिससे मदयाकठिन काम भी हम लोग सद्दज से करने 
को समर्थ हो | हे कृपानिये ! यह काम हमास आप हीं सिद्ध करनेवाले हो, 
हम आशा करते हैं कि आप अवश्य हमारी कामना सिद्ध करेंगे॥ १३ 
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२ शत्तान्दीसंस्फरणप्‌ 


संबत्‌ १६३२ मिती चैत्र सुदी १० गुरुवार के दिन इस प्रन्थ फा आरम्भ 
किया है | २॥ चहुत सल्लन लोग, सब के द्वितकारक धर्मात्मा विद्यन्‌ विचा- 
रशील जनों ने-सुझ से प्रीति से कद्दा तव सब लोगों के द्वित और यथार्थ पर- 
। मेश्वर का ज्ञान तथा प्रेम भक्ति यथावत्‌ दो इसलिये इस प्रन्य का आरम्भ किया 
| है॥ ३ ॥ इस म्न्य में केवल दो वेदों के मूल मन्ध्रों का आ्रकृतभाषा में व्या- 
| झयान किया है जिससे सब लोगों को सुखपूर्वफ थोध दो और अद्ाज्ञान यथार्थ 
|! हो ॥ ४ ॥ इस ग्रन्थ में वेदमन्त्रों से सत्र सुस्यों की बढ़ानेबाली परमेश्वर फी 
। स्तुति प्राथेना व उपासना सथा धमोदि विषय का बेन किया है ॥ ४॥ जो 
; प्रद्य विमलसुखकारक, पूर्ण फाम, य॒प्त, जगत्‌ में व्याप्त, वद्दी सब येदों से प्राप्य 
| है जिसके मन में इस अ्द्या की श्रकटता (यथार्थ विज्ञान ) हे वही मलुप्य इश्वर 
|] के आनन्द का भागी है और वही सब से सदेव अधिक सुसी है । ऐसे मलुप्य 
| 
; 





को पन्य है ॥ ६॥ जो नर इस संसार में अत्यन्त प्रेम, धर्मौत्मा, विद्या, 
सत्सह्न, सुविचारता, निर्वैरता, जिवेन्द्रियता, प्रत्यक्षादि प्रमाणों से परमात्मा फा 
स्वीकार ( आश्रय ) करता द्वे वद्दी जन अतीव भाग्यशाली है, क्योंकि वह मलुप्य 
थथाये सत्यविया से सम्पूर्ण दुः्सों से छूट के परमानन्द परमात्मा की प्राप्ति- 
रूप जो मोक्ष उसको प्राप्त दोता हे और दुःसससागर से छूट जाता है परन्तु जो 
विपयंलम्पट, विचाररहित, विद्या, धर्म, जितेन्द्रियता, सत्सद्गवरद्दित, छल, फपट, 
; अमभिमान, डुराम्द्दादि दुष्टतायुक्त हे सो वद मोक्षसुस को प्राप्त नहीं होता क्योंकि 
£ बह इंश्वरभाक्ति से विमुख दे ॥ ७ ॥ इसलिये जन्म मरश ज्यरादि पीड़ाओं से 
। पीड़ित दोके सदा दुःखसागर में ही पड़ा रहता है इससे सन मनुष्यों को उचित 
है कि परमेश्वर और उसकी धाज्ञा से विरुद्ध कभी नहीं हों, किन्तु ईश्वर तथा 
उसकी आज्ञा में तत्पर दो के इस लोक ( संसार व्यवह्यर ) और परलोक ( जो 
पूर्वोक्त मोक्ष ) इन की सिद्धि यथावत्‌ करें यही मसुष्यों की कृतकृत्यता है । 
इस आसख्योभिविनय म्रंथ में मुख्यता से वेदमन्त्रों का परमेश्वर-सम्बन्धी एक 
ही अर्थ संक्षेप से किया गया है, दोनों अर्थ करने से अन्थ वढ़ जाता इरासे 
व्यवहार विद्यासम्बन्धी अर्थ नहीं किया गया परन्तु वेदों के भाग्य में यथावतत्‌ 
हि विस्तारपूर्वक परमार और व्यवद्मरर्थ ये दोनों अर्थ सम्रमाण किये जाय॑गे जैसे 
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रे 

। ह 
£ ( तदेवाउग्निस्तदादित्यस्तद्वायुरित्यादि० य० संहिता प्र०, इन्द्र मित्र वरुणामे- 
त्यादि० ऋ० सं० प्र०, बृहस्पतियें ब्रह्म गणपतियें अहम, प्राणो वै शरह्म, आपो 
थे ब्रह्म, ब्रह्म श्लग्निरित्यादि शतपथ ऐतरेय आ्ाह्मणादि० प्र०, और महान्तमेवा- 
त्मानमित्यादि० ) निरुक्तादि प्रमाणों से परत्रक्ष ही अथे लिया जाता है | तथा 
मुखादापिस्जायतेद्यादि० य० सं० प्र०, वायोरभिरित्यादि० ब्राह्मण प्र० तथा अ- 
प्रिस्मणीमेवतीय्ादि० तिरुक्त प्रमाणो से यह अत्यक्ष जो रूप गुणवाला दाह प्रका- 
शयुक्क भौतिक भप्रि वह लिया जाता है इत्यादि दृद श्रमाण, युक्ति और पक्ष 
व्यवहार से दोनों अर्थ बेद्भाष्य में लिखे जायँगे जिससे सायणादिकृत भाष्य- 
दोप और उसके अलुसार अंग्रेजी कृताथे दोपरूप वेदों के फलेक निवृत्त हो 
जायँगे और वेदों के सत्याथे का प्रकाश होने से, वेदों का महत्व तथा वेदों का 
अनन्ताथे जानने से मनुष्यों को महालाभ और वेदों में यथावत्‌ भीति होगी। 
इस ग्रन्थ से तो केवल मज्॒ष्यों को ईश्वर का स्वरूप ज्ञान और भाक्े, धर्मनिष्ता, 
व्यवहारशुद्धि इत्यादि प्रयोजन सिद्ध होंगे जिससे नास्तिक और पाखण्ड मतादि 
अधर्म में मजुष्य न फसे । किख् सब प्रकार के मजुष्य अति उत्तम हों और | 
सर्वशक्तिमान्‌ जगदीश्वर की कृपा सब मलुष्यों पर हो, जिससे सब मलुष्य दुष्टता 
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को छोड़ के श्रेष्ठता को स्वीकार करें, यह मेरी परमात्मा से प्रार्थना छ सो पर- 
मेश्वर अवश्य पूरी फरेगा। 


इत्युपक्रमाणिका सेचेपतः सम्पूणों ॥ 
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| कद पद एस नगः १ 


तत्‌ सत्‌ एखक्कणे नमः + 


ह] 


गा शा 72: आर 


ओ शूं नों मित्र! श॑ वरुणः श॑ नो भवत्वस्यमा | शैन इन्द्रो बृहरपतिः 
शंनो विष्णुरुरुकमः ॥ १॥ # ऋ० झ० १ | झ्र० ६ । ब० १८। में० 8 ॥ 


व्यारुपान 


#००४ सचिदानन्दानन्तखरूप, हे निय शुद्धबुद्धमुक्तस्थभाव, है अद्वितीया- 

है < तुपम जगदादिकारण, दे अज निराकार सर्वशक्तिमान्‌, न्‍्याय- 
९१९९ कारिन, हे जगदीश स्ेजगदुत्पादकाधार, दे सनातन, सर्वमज्नल- 
ढ सथ, सर्वेस्वामिन्‌, हे करुणाकरास्मत्पितः परमसहायक, हे 
सबोनन्द्मद, सकलदुःसविनाशक, हे अविदान्धकारनिर्मूलक, विद्यार्कप्रकाशक, 
है परमैश्वयंदायक, साम्राज्यप्रसारक, हे अवमोद्धारक, पतितपावन, मान्यप्रद, 
हे विश्वविनोदक, विनयावैधिप्रद, दे विश्वासविलासक, दे निरक्षन, नायक, 
शमद, नरेश, निर्विछ्रार, हे सर्वान्तर्यामिन्‌ , सदुपदेशक, मोक्षप्रद, हे समगुणा- 
कर, निर्मल, निरीह, निरामय, निरुपद्रव, दीनद्याकर, परमसुसदायक, द& 


९०९९९ 


। 
अथारयाभिविनय: प्रारम्भ: 


शन्न॒विनाशक, हे सवेवलदाथक, निर्वेलपालक, हे सुधर्मसुप्रापक, दे अथेसुसाधक, 
सुकामवरद्धेक, ज्ञानप्रदु, हे सन्‍्ततिषालक, धर्म्मेसुशिक्षक, रोगविनाशक, दे 





दारिद्रयविनाशक, निर्वेशधिधायक, सुनीतिवर्धक, हे प्रीतिसाधक, राज्यविधायक, 


# यह सेय्या इस भाग में से चथावव्‌ जाने लेना, क्योंकि आगे केवल झढ- 
संस्या दिखी जायगी | | 
आऋ० १ | ६ | १८। ६ ॥ इनसे घहके, अध्याय, घर्गे, सन्त जाने लैना । क्र 
|] 
!! 
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पुरुपार्थप्रापक, दुर्गुणनाशक, सिद्धिप्रद, हे सब्यनसुसद, दुष्टसुताइन, गवेकु्ो- 
धकुशोमविदारक, हे परमेश, परेश, परमात्मन्‌, परब्रद्मान्‌, हे जगदानन्दक, | 
परमेश्वर, व्यापक सूध्माच्छेय, हे अजरासतामयनिवेन्धनादे, हे अप्रतिमप्रभाव, 
निर्गुणातुल, विश्वाद्य, विश्ववन्थ, विद्वद्धिलासक, इत्याद्यनन्तविशेषण॒वाच्य, हे | 
मंगलप्रदेशवर ! आप सर्वेथा सब के निश्चित मित्र दो, हमको सत्यसुसदायक , 
सदा हो, हे सर्वोत्कृष्ट, स्वीकरणीय, वरेश्वर ! आप वरुण अथोव सत्र से 
परमोत्तम हो, सो आप हमको परम सुस्ददायक हो, दे पक्षपातरद्धित, धम्से- 
स्यायकारिन्‌ ! आप अय्येमा ( यमराज ) हो इससे हमारे लिये न्‍्याययुफ्त 
॥ सुख देने धाले आप ही हो, हे परमेश्वय्यंबन्‌ , इन्द्रेश्वर ! आप हमको परमै- 
| श्रय्येयुक्त शीत्र खिर सुख दीजिये । छे मद्दाविद्यावाचोधिपते, थृहस्पते, परमा- 
| त्मन्‌ ! दम लोगों को ( बृहत्‌ ) सब से बड़े सस को देने वाले आप ही हो, 
। है स्वेव्यापक, अनन्त पराक्रमेश्वर विष्णो |! आप हमको अनन्त सुख देओ जो 
| छच मांगेंगे सो आप से दी दम लोग मांगेंगे सब सुख्ों का देने घाला आपके 
! 
। 


! 
॥ 
| 
! 
! 
हु 
ई 
' 
| 
| 
॥ 
| 


बिना फोई नहीं है सर्वेथा हम लोगों को आपका ही आश्रय है, अन्य किसी 

| फा नहीं, क्‍योंकि सर्वशक्तिमान्‌ न्‍्यायकार्सी द्यामय सब से बड़े पिता को छोड़ 
के नीच का आश्रय हम लोग कभी न फरेंगे, आपका तो स्वभाव दी है कि 
अन्ञौक्ृवत फो कभी नहीं छोड़ते सो आप सदैव हमको सुख देंगे यह दमफो 
हृदू निश्चय है ॥ १॥ 


आय: (४. 
मूलमंन्त्र स्तुति विषय 


अग्निमीले पुरोद्दित यश्ञस्पे देवमृत्विजैमू । द्वो्तारं र्नधात॑मम्‌ ॥ २ ॥ 
पक० १११।१।१॥ 
व्याख्यान 


है बन्चेशवराग्ने ! आप ज्ञानस्वरूप हो आप की में स्तुति करता हूं, सब 
मनुष्यों के श्रति परमात्मा का यद्द उपदेश है, हे मजुष्यो ! तुम लोग इस अकार ्ः 
2] 4 3.8 ब श्र 
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| ह शायासिविनयः 


से मेरी स्थुति श्राथंना और उपासनादि करो जैसे पिता वा शुद अपने पुत्र वा 


"अर 














| शिष्य को शिक्षा करता है कि तुम पिता वा शुरु के विषय में इस प्रकार से | 
| स्तुति आदि का वत्तमान करना, बसे सब के पिता और परम गुरु ईश्वर ने ; 
हमको कृपा से सब व्यवहार आर विद्यादि पदाथों का उपदेश किया है जिससे | 
हमको व्यवहार ज्ञान और परमार्थ ज्ञान होने से अत्यन्त सुख हो जैसे सब फा | 
आदिकारण ईश्वर है, वेसे परम विद्या वेद का भी आदिकारण ईश्वर है, हे सर्व- | 

$ हिवोपकारक | आप /पुरोद्ितम” सब जगत्‌ के द्दितसाधक हो, दे यक्षदेव ! सय । 
| भरुप्यों के पूज्यवम और ज्ञान चज्ञादि के लिये कमनीयतम हो “'ऋत्विजम” सप | 
|; | 
; खत बसन्‍्त आदि के रचक, अथोत््‌ जिस समय जैसा सु चाहिये उस सुख | 
। के सम्पादक आप ही दो “होतारम्‌” सब जगत्‌ को समस्त योग और क्षेम के ; 
| दैने वाले हो और प्रलय समय में कारण में सब जगत्‌ का होम करने वाले | 
| “दह्रघावमम्‌” रत्न अर्थात्‌ रमशीय श्ाथैव्यादेफों के धारण रचन फरने- | 
| बाले तथा अपने सेवकों के लिये रत्नों के घारण करनेवाले एक आप ही हो। |; 
$ सर्वशाक्रिमन्‌ परमात्मन्‌ ! इसलिये में वारंवार आपकी स्तुति करता हूं इसको । 
| आप स्वीकार कौोजिये जिससे हम लोग आपके कपापात्र होके सदैव आनन्द | 
ई ॒ 
| | 
| 

। 

| 

4 

) 


में रहें ॥ २॥ 
आन ७४--्+ 


मूल प्रार्थना 


पु ह। | 


आग्निनां रयिमश्षव॒त्पोप॑मेद दिवेदिये 
ऋ० १।१।११३॥ 


गा ध्याज्यान 


यशरसे दीरबंत्तमम््‌ ॥ ३ ॥ 


है महादातः, इईश्वराग्ने ! आपकी कृपा से स्तुति करने वाला मलुप्य : 
#रविम” उस विद्यादि घन तथा सुबर्णोदि घन को अवश्य प्राप्त होता है फि 
जो घन प्रातिदिन 'पोषमेव” महापुष्टि करने 'मार सत्हीर्ति फो चढ़ानेबाला तथा 
टत जिससे विद्या, शौस्ये, घेये, चातुये, चल, प्रसक्रस ओर च्ढांग धमात्मा, न्‍्याय- £ 
लक 52 20 गा या नीच 
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शाप 


४ शताव्दीसस्करणम्‌ 
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युक्त, अत्यन्त बीरपुरुप प्राप्त हों, वेसे सुबणे रत्नादि तथा चक्रवर्ती राज्य 
विज्ञानरप धन फो मैं प्राप्त दोऊ तथा आपकी कृपा से सदैव धमोत्मा होके 
अत्यन्त सुखी रहूं ॥ ३॥ 


7२४७० 


मूल स्तुति 
अग्नि! पूर्वोभिऋषिंभिरीडयो नूतनेरुत | स देवों एद बंचति ॥ ४ ॥ 


|] 
| 
प्र० १११।११२॥ 
ध्यास्यान है 


है सब मनुष्यों के स्तुति करने योग्य इंश्राग्ने ! “पूर्वमि:” विया पढ़े 
हुए प्राचीन “ऋषिमिः” सन्त्रार्थ देसने वाले विद्वान और “नूतनेः” वेदार्थ 
पदनेवाले नवीन ब्रह्मचारियों से “ईड्यः” स्तुति के योग्य “उत” और जो हम 
लोग मनुष्य बिद्वान्‌ वा मूर्से हैं उनसे भी अवश्य आप ही स्तुति के योग्य हो 
सो स्तुति को प्राप्त हुए आप हमारे और सय संसार के सुख के लिये दिव्य 
गुण अथांत्‌ विद्यादि को कृपा से प्राप्त करो, आप द्वी सब के इष्टदेव हो ॥४॥ 


॥क्‍ 

| 

| नफी कि हु 
| 

। मूल स्तुति 


आग्नेद्वीता कविक्रतु! सत्यश्चित्रश्रवस्तमः ) देवो देबेभिराग॑मत्‌ ॥४)) 
ऋण १॥१।१।५॥ 


व्याख्यान 


हे स्वहकू ! सव को देखनेवाले “ तु” सव जगत्‌ के जनक “सलः” 
अविनाशी अथोत्‌ कभी जिनका नाश नहीं होता “चित्रश्नवस्तमः” आश्चर्य श्रव- 
णादि आखश्वस्येगुस आश्स्यशाक्ति आश्चप्यंरूपवान्‌ ओर अत्यन्त उत्तम आप हो पु 


हि 27 2000 202 कक. 
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स्ल 











| 
ई 
22:26 27820: 2०0: 2:52.50 
;ढ 


| 

| जिन आपके तुल्य वा आपसे वड़ा कोई नहीं है हे जगदीश ! / देवेमि; ” 

| दिच्यगुणों के सह पत्तेमान हमारे हृदय में आप प्रकट हो सव जगत में भी 
प्रकाशित हों जिससे हम और हमारा राज्य दिव्यगुणयुक्त हो वह राज्य आपका 
ही है हम तो केवल आपके पुत्र तथा शृत्मयवत्‌ हैं । ५ ॥ 


+-+-+-०९७०००--....-- 


मूल प्राथना 


कऋ० १।१।२।१॥ 
घ्याख्यान 


है. “अज्ञ” मित्र ! जो आपको आत्मादि दान फरता है, उसको 
“भद्गमू” व्यावद्दारिक और पारमार्थिक सुख अवश्य देते दो, दे “आंगिरः” 
प्राणप्रिय ! यह आपका सत्यत्नत है कि स्वभक्तों फो परमानन्द देना, यही 
आपका खभाव हमको अत्यन्त सुस़कारक है क्याप मुकको ऐहिक और पार- 
मार्थिक इन दोनों सु्सों का दान शीघ्र दीजिये जिससे सब दुःस दूर हों, हमको 
सदा सुस दी रहे ॥ ६ ॥ 


! 
॥ 
यदड़ दाशुपे त्वमर्मे भद्रे करिष्यासें । तवेततत्सलर्मड्विर। ॥ ६ ॥ 


+----.२वहहुँ४ड०--..---+ 
मूल स्तुति 
कर शत्तमें ॥ 
बायवा यांहि दर्शतेमें सोम अर॑डकृताः । तेयों पाहि श्रुधी हम ॥»॥ ' 
ऋ ० १ ॥ २ ॥३ 4 ॥ १ 
व्यास्यान ! 


हे अनन्तवल परेश घायो दर्शनीय ! आप अपनी कृपा से &छी हमको 
ने से सोम ल्ल्यादि धिये ्र 
प्राम दो दम लोगों ने अपनी अल्पराक्ति मे ( सोमवलल्‍्ल्यादि ) ओपधियों नः 


अलण 25 अणे अजभमा हे ४» श ऊ न्फ् हू) 
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का उत्तम रस सम्पादन किया हे ओर जो कुछ भी इहसारे श्रेष्ठ पदार्थ हैं दे 

आपके लिये “ अरइकृताः ” अलइकृत अथोत्‌ उत्तम सीति से हमने बनाये 

हैं और वे संव आपके समर्पण किये गये हैँ. उनको आप स्वीकार करो 

( सवात्मा से पान करो ) हम दीनों की दीनता सुनकर जैसे पिता को पुत्र 

छोटी चीज़ समर्पण करता है, उस पर पिता अत्यन्त असन्न होता है, वेसे आप 
* हम पर होओ ॥ ७ ॥ 


नि बिपपकनननननन न 
मूल पार्थना 


पका नम सर॑खती वार्मेसिदामिनीपती । रझय बंएु धिय बसु! ॥ ८॥। 
कण १ | १।६। १० ॥ 


धयाएयान * है 


है: पाकपते ! सर्वेविद्यामय- ! हमको आपको कछ्पा से “सरखती 
- . स्वशाल्रविज्ञानयुक्त वाणी श्राप्त हो “वाजेमि:” तथा उत्कृष्ट, अन्नादि के साथ 
वर्तमान “वाजिनीवर्ती” सर्वोत्तम क्रिया विज्ञानयुक्त “पावका” पविन्नस्वरूप 
और पवित्र करनेवाली सत्यमापणमय मह्ललकारक वाणी आपकी प्रेरणा से 
प्राप्त होके आपके अलुप्रह से परमोत्तम बुद्धि के साथ वत्तेमान “बसुः” निधि- 
स्वरूप यह चाणी “यज्ञ बध्ठु” सर्वशास्रवोध और पूजनीयतम आपके विज्ञान 


की कामनायुक्त सदेव हो, जिससे हमारी सब मूर्ेता नष्ट हो और हम महा- 
पार्डिस्युक्त हों ॥| ८ ॥ 


७ 4 
ई 
मूल स्तुति 
पुरूतमे पुरूणामीशान वास्योणामर | इन्द्र सोमे सर्चा सुते ॥ & ॥ 
है ० १।१।१९।२॥ 
अक्षिदन । 20225 ८5% ४ 22258 आ १५ ७ अपर कर शीलड आह शक ज पक 
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3 आयाभिविनयः ७ 


240: 








व्य,ख्यान 


हे परात्पर परमात्मन्‌ ! आप “पुरूतमम्‌” अत्यन्तोत्तम और सर्वशयु- 

| बविनाशक हो तथा बहुविध जगत्‌ के पदार्थों के ईशान ( स्वामी ) ओर उत्पादक 

| हो “बा्य्योणाम्‌”? बर, वरणीय, परमानन्द मोक्षादि पदार्थों के भी ईशान हो 

£ “सोमे” और उत्पत्तिस्थान संसार आप से उत्पन्न होने से “इन्द्रम्‌” परमैश्चर्य- 

वान्‌ आप को (अभिग्रगाय ) हृदय में अत्यन्त प्रेम से गावें ( यथावत्‌ ) स्तुति 

करें जिससे आप की कृपा से हम लोगों का भी परसमैश्वर्य बढ़ता जाय और 
परमानन्द को प्राप्त हों ॥ €॥ 
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4223 दी क० हा बल 
'.. सूल प्रार्थना 
तमीशान जर्गतस्तस्थुपरपर्ति धिय॑ झ्िन्वमवंस हमहे बयम्‌ । पुपा हो 
कप ५5 ६६ | ग्् 
यथा बेद॑सामसंदबधे र॑ज्षिता पायुरदंव्धः खस्तयें | १० ॥ ऋ० १। ६। 
१५।५॥ 
व्याख्यान 


५५५०४०४५५५५७७०५०२००००२०/००२००० सी ० 22 


हे सर्वाधिर्वामिन्‌ ! आप ही चर और अचर जगत्‌ के ईशान (रचने- 
वाले ) हो “धियं जिन्वम्‌” सर्वविद्यामय विज्ञानस्वरूप बुद्धि को प्रकाशित करने- 
वाले प्रीणनीयस्वरूप ““पूपा” सब के पोपक हो, उन आप का हम “न: अवबसे”? 
अपनी रज्षा के लिये “हूमहे” आह्वान करते हैं “यथा” जिस प्रकार से आप 
हमारे विद्यादि धनों की गछ्धि वा रक्षा के लिये “अदब्धः” “रक्षिता” निरालस 
रक्षा करने में तत्पर हो वेसे ही रपा करके आप “स्वस्तये” हमारी स्वस्थता 
के लिये “पायु:” निरन्तर रक्षक ( विनाशनिवारक ) हो आप से पालित हम 
लोग सदैव उत्तम कामों में उन्नाते ओर आनन्द को आप्त हों ॥ १० ॥ 

मल पक 
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20 *+मष क्र 5 हू र ४-5 -य प>े कंबंडक दास 
६ घ शत्ताभ्दीसरकरणभ्‌ ल्‍ 
सूल स्तुति 


अतों देवा अंबन्त नो यतो विष्णुविचक्रमे । पृथिव्याः सप्त धाम॑भिः )| 
११५॥ ऋ० १।२। ७। १६ ॥ 


व्याख्यान 


हे “देवा” विह्यनो ! “विष्युः” सर्वत्र व्यापक परमेश्वर ने सब जीवों 
को पाप तथा धुय का फल भोगने और सब पदार्थों के स्थित होने के लिये, 
प्रथिवी से लेके सप्तविध लोक “धामभिः” अथॉत्‌ ऊंचे नीचे स्थानों से संशरुक्त 
बनाये तथा गायत्र्यादि सात छन्दों से विस्तृत विद्यायुक्त वेद को भी बनाया उन 
लोफों के साथ बरत्तेमान व्यापक इंश्वर ने “यत:” जिस सासर्थ्य से सब लोकों 
को रचा है “अत्त:” ( सामथ्योत्‌ ) उस सामर्थ्य से हम लोगों की रक्षा करे । 
है विद्वनो | तुम लोग भी उसी विष्णु के उपदेश से हमारी रक्षा करों, केसा 
है वह विष्णु ! जिसने इस सब जगत्‌ को “विचक्रमे” विविध प्रकार से रचा 
है उसकी नित्य भाफ्ते करो ॥ ११॥ 


दिशीडककककीक की कक 


विशिकिक कक लिय क लक लक मर ईआ 


अमज-+छलगुअ>ऊ--- 


सूल प्रार्थना 


,०४०५०५०४०४००४१४:४- 


पाहि नो अग्ने सक्षसः पाहि धुर्तेरराब्णः । पाहि रीप॑त उत्त गा 
जि्ाँसतो वृहद्धानो य्रिष्ठय ॥ १२ ॥ ऋ० १।३। १०। १५॥॥ 


च्याज्घान 


हैः सर्वेशहुदाहकाग्ने परमेश्वर ! राक्षस हिंसाशील दुष्टस्वभाव देहधारियों 
से “न” हमारी “पाहि” पालना करो “ूतेंस्राव्णः” कृपण जो धूर्तत उस मतु- 
प्य से भी हमारी रक्षा करो जो हम फो मारने लगे तथा जो मारने की इच्छा 
करता है, दे मद्दातेज वलवश्तम ! उन सब से हमारी रक्षा करों ॥ १२ ॥ 


है हे 
दि फदिकीकीीरज कक मम 
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; आयोभिविनय+ 


मूल स्तुति 


पे 
ई 
पु 
ु 
ई 
३ 
|] 
न 
+ 
; 
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त्यम॒स्थ पारे रजसो व्योमतः खथ्ूत्योजा अवंसे ध्रपन्मनः । चकुपे 
भूमि प्रतिमानमाजसापः ख परिभूरष्या दिवम्‌ ॥ १३॥ ऋ० १॥ ४। 
१४ । १२॥ 


| 
| 
| 
! 
|| 
। व्याख्यान 
$ है परमैश्चयंवन्‌ परमात्मन्‌ ! आकाश लोक के पार में तथा भीतर अपने 
ऐश्वर्य और वल से विराजमान होके दुट्टों के मन को धर्षण तिरस्कार करते 
हुए सब जगत्‌ तथा विशेष हम लोगों के “अवसे” सम्यक्‌ रक्षण के लिये 
“त्वम्‌” आप सावधान हो रहे हो, इससे हम तिर्भय होके आनन्द कर रहे है 
किख्च “द्विम” परमाकाश “भूमिम्‌” भूमि तथा “खः” सुस्त विशेष मध्यस्थ 
लोक इन सबो को अपने सामथ्य से ही रच के यथावत्‌ धारण कर रहे हो 
“परिभू: एपि” सब पर वर्तमान और सत्र फो प्राप्त हो रहे हो “आदिबम्‌” 
द्योतनात्मक सूययादि लोक “आपः” अ्न्तरिक्षक्षोक परौर जल इन सब के 
प्रतिमान ( परिमाण ) कत्तो आप ही हो, तथा आप अपरिमिय हो, कृपा 
करके हमको अपना तथा रूष्टि का विज्ञान दीजिये ॥ १३ ॥ 


हु] 


अलग नन-++ 





सूल प्रार्थना 


विजानीद्याणन्‌ ये च दस्य॑वो वहिंष्मते रन्‍्धया शारादब्रतान्‌ | शाकी 
भत्र यज॑मानस्य चोदिता विश्वेत्रा तें सधमादेषु चाकन ॥ १४ ॥ ऋ० १। 
४।१०।]८॥ 


(3 लक कक के कफ ॥सअशवदीवीदीकलीदिफलीद नस है 
->- 3 823 23 श लक पक कक ब सलीम >न0 कप 


व्याख्यान 


हे थथायोग्य सब को जाननेवाले इश्वर ! आप ““आयांन” विद्या, धमांदि 
उत्कृष्ट स्वभावाचरणयुक्त आरयों को जातो “ये च दस्यवः” और जो नास्विक, 


7322 
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डाकू, चोर, विश्रासघाती, मूर्स, विषयलम्पट, हिंसादि दोपयुक्त, उत्तम कम्मे में 
विन करनेवाले, स्वार्थी, खारथेसाथन में तत्पर वेदाविद्याविसेधी, अनारय (अनाड़ी ) 
मलुय “बर्टिप्मते” सर्वोपकारक यज्ञ के विध्यंरा करनेवाले हैँ इन सब छुट्टों 
को आप “रन्धय” ( समूलान्‌ विनाशय ) मूलसाहित नष्ट कर दीजिये और 
/शासदब्रताण्‌” ब्रद्मचर्य्य, ग्रहस्थ, वानप्रस्थ, संन्‍्यासादि धम्मोलुष्ठानब्रतरहित 
बेदमार्गन्छिदक अनाचारियों का यथायोग्य शासन करो ( शीघ्र उन पर दुए्ड 
निपातन करो ) जिससे वे भी शिक्षायुक्त होके शिष्ट हों अथवा उनका प्राणान्त 

होजाय किंवा हमारे वश में ही रहें “शाकी? तथा जीव को परम शक्तियुक्त 
शक्ति देने और उत्तम कामों में भरणा करने वाले हो आप हमारे दुष्ट कामों 
निरोधक हो में भी “सधमा०” उत्कृष्ट स्थानों में निवास करता हुआ 
/(विश्वेत्ता ते” तुम्हारी आज्लानुकूल सब उत्तम कर्म्मों की “चाकन” कामना 
करता हूं सो आप पूरी करे ॥ १४ ॥ 


क्षः 


जन. 


मूल स्तुति 


न यस्य थावाप्रधिवी अनु व्यचो न सिन्‍्ध॑दों रजसो अन्तमानशुः 
त खर्गा[ष्ट मद अस्य युध्यत एका अन्यच्कृप विश्वमानुपक ॥ १४४ 
० १॥।४।१४। १४॥ 


व्याख्यान 


है परमेश्य्येयुक्तेधथर ! आप इन्द्र हो, हे मनुष्यों ! जिस परमात्मा का 
अन्त इतना है यह न हो उसकी व्याप्ति का परिच्छेद ( इयत्ता ) परिमाण कोई 
नहीं कर सक्ता, तथा दिव अथांत्‌ सूस्योदिलोक सर्वोपरि आऊाश तथा प्रथियी 
गध्य निहएलोक ये कोई उसके आदि अन्त को नहीं पाते क्‍योंकि “अजुब्यचः” 
बह सब के बाचि में अनुस्यूत ( परिपूर्ण ) हो रहा है तथा “न सिन्धवः” अन्त- 
रिक्त में जो दिव्यजल तथा सव लोक सो भी अन्त नहीं पासक्े “नोत स्वग्वार्ट 


१.3 मदे” बृषषिप्रद्दार से युद्ध करता हुआ बृत्र ( मेघ ) तथा विज्ुली गर्जन आदि 
पक लि जल > >> 522 
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११ 
, भी ईश्वर का पार नहीं पा सकते # हे परमात्यन्‌ ! आपका पार कौन पा सके * 
क्योकि “एक:” एक ( अपने से भिन्न सहाय राहित ) स्वसामथ्ये से ही “वि- 
खम” सब जगत्‌ को “आलुपक्‌” आल॒पक्त अथत्त्‌ उसमें व्याप्त दोते और “च- 
कृपे” ( क्ृतवान्‌ ) आप ने ही उत्पन्न किया है; फिर जगत्‌ के पदार्थ आपका 
पार कैसे पासकें तथा ( अन्यत्‌ ) आप जगतूरूप कभी नहीं वनते, न अपने में 
से जगत्‌ को रचते हो किन्तु अनन्त अपने सामथ्ये से ही जगत्‌ का रचन, 
धारण और ग्रलय यथाकाल में करते हो इससे आपका सहाय हम लोगों को 


सदेव है ॥ १५॥ 


( िधा्ललस#क्‍:कआ/ीटविश: 020: ट दीपक: जेपी कद मदद मर के रस 








हर पर अिनसपिया-पएलपटकरिपकपल८मननन>«»-++++, 
मूल पार्थना 
ऊर्ध्वों ने! पाह॑ईसो नि फेतुना विश्व सम्रत्रिणँ दह । फुधी न॑ ऊष्वों 
। हचरथाय जीवसे दिदा देवेएु नो दुबे: ॥ १६॥ घ्ह० १३ | १०।१४॥ 
॥॒ 


व्याख्पान 


हे सर्वोपरि विराजमान परबह्य ! आप ““उध्वे” सब से उत्कृष्ट हो, हम को 
कृपा से उत्कृष्ट गुणबाले करो तथा अध्थ्वेदेश में दमारी रक्षा करो हे सर्वपाप- 
प्रणाशकेश्वर ! हमको “केतुना” विज्ञान अथोत्‌ विविध विद्यादान देके “अहस:” 
अविद्यादि महापाप से “'नि पाहि” (,नितराम्पादि ) सदेव अलग रक्‍सों तथा 
“विश्वम्‌” इस सकल संसार का भी नित्य पालन करो, हे सत्यमित्र न्‍्यायका- 
रिन्‌ ! जो कोई प्राणी “अनिणम्‌” हमसे शजुता करता हे उसको और काम 
क्राधादि शत्रुओं को आप “सन्दह” सम्यक्‌ भस्मीभूत करो ( अच्छे प्रकार 
जलाओ ) “कृधी न ऊध्वोन” हे कृपानिधे ! हम को विद्या, शोर्य, थैये, बल, 
पराक्रम, चातुर्य, विविधधन, ऐश्वर्य, विनय, साम्राज्य, सम्माति, सम्पीति, स्वदेश- 
सुखसंपादनादि गुणों में सब नर-देहधारियों से अधिक उत्तम करो तथा 
“चरथाय, जीवसे” सच से आधिझ आनन्द, भाग, सब्र देशों में अव्याहतममन 





३- जैसे कोई मद में मस्त होके रणसूमे में युद्ध करे, वपे मेव शा भी दृष्टान्त जानना । 
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( इच्छालुकूल जाना आना ), आरोग्य, देह शुद्ध मानस बल और विज्ञान 
इटादि के लिये हम को उत्तमता और अपनी पालनायुक्त करो “विदा” बिद्यादि 
उत्तमोत्तम धन “देवेषु” विह्यनों के बीच में श्राप्त करो अथीत्‌ विद्वानों के मध्य 
में भी उत्तम श्रविष्टायुक्त सदैव हम को रक्‍्सों ॥ १६ ॥ 





हि सूल स्तुति 


शदिवियोरदिंतिरन्तरित्तमारदितियांता स पिता स पुत्र: । विश्वें देवा अ- 
दिंति! पनन्‍्चजना थार्दितिजोतमादोतिजनित्वप्‌ ॥ १७॥ छ० १।६। 
१६॥ १० ॥ 

व्याज्यान 


है शैकाल्याबाधेश्वर ! “अदितियाँ:” आप सदैव विनाशरादित तथा स्वप्न 
काशस्वरूप हो “अदितिरन्तरिक्षम” अविकृत ( विकार को न प्राप्त ) और सब 
के अधिए्ठाता हो “अदितिमाता” आप प्राप्तमोक्ष जीवों को आविनश्वर (विनाश- 
राहित ) सुस्न देने ओर अत्यन्त मान करने वाले हो “स पिता” सो अविनाशी- 
स्वरूप हम सब लोगों के पिता ( जनक ) और पालक हो और “स पुत्र” 
सो ईश्वर आप मुमुछ धमात्मा विद्यनो को नरकादि दुशसों से पवित्र और भाण 
( रक्षण ) करनेवाले हो “बिश्वे देवा आर्दिते;” सव दिव्यगुण (विश्व का धारण, 
रचन, सारण, पालन आदि कार्यों को करनेवाले ) आप आविनाशी परमात्मा 
ही हैँ “पत्नजना अदिति:” पंचप्राएण जो जगत्‌ के जीवन देतु वे भी आप के 
'सवचे ओर आप के नाम भी हैं “जातमदितिः” वही एक चेतन बहा आप सदा 
प्राइभूत हैँ ओर ध्यव कभी प्राठुभूत कभी अप्राडुमूत ( अविनाशभूत ) भी 
होजाते हैं. “अदितिजनित्वम्‌” वे ही अविनाशीस्वरूप ईश्वर आप सव जगत्‌ के 
( जनित्वम्र्‌ ) जन्म का हेतु हैं ओर कोई नहीं # ॥ १७॥ 


। 


अर अर अर मु पी भर भर प जज अकेले कक केक के कक क कफ कक 
भा षभष जज ननककीक कक कक कक कक के कक कक कक कक कक कक कक की कक दल वश दब 





# ये सब भाम दिव थादि अन्य ब्स्तुओं के भी हेते हैं परन्तु यहां ईश्वरामिग्रेत से 
हर शर्थ किया, सो सप्रमाण जानना चाहिये पु 





लक 


(१ 


ग्रे 


[2400 % 


| हि] रे कस 





(20/ हटकर शक अब ककनिकीट कर १। कर कह यार 2 
आयोभिविनय; १३ हे 
मूल प्रार्थना 

ऋजुनीती नो परुणो मित्रो नय॑तु विदान | शर्यगा देवेः सजोपा। ॥ १८॥ 
क्र० १।६॥ १७।१॥ । 
| 


है महाराजाविराज परसेश्वर ! आप हमको “झज्ञु०” सरल (शुद्ध 3 
कोमलत्वादिगुणविशिष्ट चक्रवर्ती राजाओं की नीति को “नयठु” कृपादष्टि से ' 
प्राप्त करो, आप “वरुण” सर्वोत्कष्ट होने से वरुण हो, सो हम को घरराज्य, 
वराविद्या, वरनीति देओ तथा रूव के मित्र श्रुतारद्दित हो हम को भी आप 
मित्रशुणयुक्त न्यायाधीश कीजिग्रे तथा आप सर्वोत्छष्ट-विष्ठान्‌ हो हम की भी 
| सत्यविद्या से युक्त सुनीति देके साम्राम्याविकारी सद्यः कीजिये तथा आप /श- 

य्यैमा” ( यमराज ) प्रियाप्रिय फो छोह्ट के न्याय में धत्तमान हो सप संसार के 
जीवों के पाप और पुण्यों फी यथायोग्य व्यवस्था फरने वाले हो सो हम फो 
भी भाप ताहश करें जिससे “देवेः, सजोपाः” आपकी कृपा से विद्वानों था 
विव्यगुणों फे साथ उत्तम प्रीतियुक्त आप में रमण और आपका सेवन फरने | 
वाले हों, हे कृपासिन्थो भगवन्‌ ! हम पर सहायता करो जिससे सुनीतियुक्त 
दहोफे द॒गारा स्वराज्य अलन्त बढ़े ॥ १८ ॥ 
न्जाय-श खिल--्+ 


मूल प्रार्थना 
स्व सोमासि सत्पातिस्त्व॑ राजोत इंच्हा । त्व॑ भद्रो आसि ऋतु: ॥१६॥ 
ऋ० ११६।१९।४॥ 


! 
| व्याख्यान 
| 
। 


व्याख्यान 
गन 
है सोम, राजन सत्पते परमेश्वर ! तुम सोम, सव का सार निकालनेहारे 
प्राप्तम्बरूप, शान्तात्मा हो तथा सत्पुरुषों का प्रतिपालन करनेवाले हो तुम्हीं सब 
9) ++ 


के राजा “उत और “धृत्रहा” सेघ के रचक, धारक और सारक दो भद्र॒स्‍्वरूप 
भद्र करने वाले और “कतुः” सव जगत्‌ के कत्तों आप ही हो ॥ १६ ॥ 





हां न सोम विश्वतों रतां राजब्पाय॒त) । न रिप्येखाबंतः सर्खा 
, | २० ॥ ऋ० १।६।२०।८ ॥ 


उयाख्यान 


है सोम राजन्नीधवर ! तुम “अघायतः” जो कोई प्राणी दम में पापी और 
पाप करने की इच्छा करने वाले हों “विश्वतः” उन सत्र प्राणियों से हमारी 
“रक्ष” रक्षा करो जिसके आप सगे मित्र हो “न, रिप्येत” यह कभी विनष्ट 
नहीं होता किन्तु हम को आप की सहायता से तिलमात्र भी दुःख वा भय 
फभी नहीं होगा जो आप का मिन्न और जिसके आप मिन्न हो उसको दुःख 
फ्योकर ऐो ॥ २०॥ 


७33 वैसे 


मूल प्राथना 


तहिष्णों: परम पर सदां पश्यन्धि गूरयः । दिवीद चज्ुरात॑तम््‌ 
॥ २१ ॥ ऋ० १।२। ७। २० ॥ 


 व्याज्यान| 


है विद्वानो और मुमुछ जीवो ! विष्णु का जो परम अत्यन्तोत्कूष्ट पद 
( पदनीय ) सव के जानने योग्य, जिसको प्राप्त हो के पूर्णानन्द में रहते हैं 
फिर यहां से शीघ्र दुःख में नहीं गिरते, उस पद को “सूरयः” धर्मात्मा जिते- 
निद्रय, सथ के हितकारक विद्वान्‌ लोग यथावत्‌ अच्छे दिचार से देसते हैं बह 
परमेखर का पद है किस दृष्ठान्त से कि जैसे आकाश में चु नेत्र की व्याप्ति 
या सूर्य का प्रकाश सव ओर से व्यात दे वैसे ही “दिवीव, चकुााततम्‌” पर- 
गर्म सब जगह में परिप्रणं गुकरस भर रहा है हे 


। 
| 
ई 
| 
! 
! 
; 
! 


>.......... >- > - जनक जज तल त ता 


“० 
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बद्दी पेस्मपद्स्वरूप परमात्मा 
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पा ते टन तन “जज 
आयाभिविनय! १५ 
भ्े ः (३. कि 
परमपद हूँ इसी की प्राप्ति होने से जीव सब ठुःसों से छूटवा है अन्यथा जीव 
० कर हक कप 
>फो कभी परम सुस्त नहीं मिलता, इससे सब प्रकार परमेश्वर की प्राप्ति में यथा- 
च॒नू प्रथत्व करना चाहिये ॥ २१ ॥ ! 


42729 3000 हित 





कक तन--+ 
मूल प्रार्थना 


स्थिरा थ॑ः सन्त्वायुधा पराणुदें बीढू उत् प्रतिप्कभे । युप्मायंमस्तु 
तर्षिपी पर्नीय्सी मा मत्यंस्य मायिनं! (| २९ | ऋ० १।३। १८ । २॥ 


च्य्यान 


( परमेश्वरों हि सर्वजीवेड्य आशीर्देदाति ) ईश्वर सब्र जीवों फो आशीबीद 
देता है कि हे जीवो ! “व:” ( युप्माफम ) तुम्हारे लिये आयुध 'गर्थात्‌ शततन्नी 
( तोप ), भुशुण्डी ( बन्दूक ), धज्ुप्‌, वाण, फरवाल ( तलवार ), शक्ति 
( वरछी ) आदि शख्र स्थिर ओर “बीछू” दृढ़ हों किस प्रयोजन के लिये ? 
“परागुदे” तुम्हारे शद्युओं के पराणय के लिये जिससे तुम्हारे कोई दुष्ट श्र 
लोग कभी दुःस न देसकें ४उत, प्रतिप्करभे” शत्रुजो के वेग को थांमने के लिये 
“युप्माऊमस्तु, तविपी पनीयसी” तुम्हारी बलरूप उत्तम सेना सब संसार में 
प्रशंसित हो जिससे तुम से लड़ने को शज्भु का कोई संकल्प भी न हो परन्छु ' 
“मा मर्त्यस्य मायिन:” यो अन्यायकारी मनुप्य हैं उसको हम आशीवोद नही 
देते दुष्ट, पापी, ईश्वरभाक्तिरादित मनुष्य का वल ओर राज्येश्वयोंदि कभी सत , 
बढो उस का पराजय ही सदा हो, दे वन्धुवर्गों ! आओ अपने सव मिल के 
सर्व दुःफ़ों का विनाश और विजय के लिये ईश्वर को प्रसन्न करें जो अपने को 


रथ] 


बह ईश्वर आशीराद देवे, जिससे अपने शत्रु कभी न बढ़ें ॥ २२ ॥ ! 


नन-ुसबकत-+ 
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रू १६ शतताब्दीसेस्करणम्‌ 





मूल स्तुति 


विष्णोः क्मोणि पश्यत यों व्तानिं पस्पशे । इन्द्रस्य युज्यः स्खां 
॥ २३॥ ऋ० १ २।७। १६॥ 





हे व्याख्यान 


$ 
हे जीवो ! “वेप्णो:” व्यापकेशवर के किये दिव्य जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति, । 
प्रलय आदि कर्मों को तुम देखो ( प्रश्न ) किस देतु से हम लोग जाने कि / 
व्यापक विष्णु के कर्म्स हैं. ? ( उत्तर ) “यतो प्रतानि पस्पशे” जिससे हम 
छोग ब्ह्मचर्यादि परत तथा सत्यभापणादि त्रत ओर ईश्वर के नियमों का अनु- |] 
पान करने को जीव सुशर्रर्धारी हो के समर्थ हुए हैं | यह काम उसी के | 
सामध्य से हे, क्योंके “इन्द्रस्प, युज्यः, सखा” इन्द्रियों के साथ वत्तेमान कर्मों * 
का कर्त्ता, भोक्ता जो जीव इस का वही एक योग्य मित्र है अन्य फोई नहीं 
क्योंकि ईश्वर जीव फा अन्तयौमी है. उससे परे जीव का हितकारी कोई ओर ' 
नहीं हो सकता इससे परमात्मा से सदा मित्रता रसनी चाहिये ॥ २३ ॥ 


७ % बाण 
९ 
सूल प्रार्थना - 


| 
; 
| 
$ पराणुदस्व मघवन्नपित्रान्त्सुवेदा नो वस्‌ कृधि | अस्मार्क बोध्यद्धिता |॒ 
महाधने भवां बघ) सर्खीनाम्‌ ॥ २४ ॥ तरइ० ४५ ३। ६१। २४ ॥ | 

| 

। 


व्याख्यान 


है मधवन्‌ परमेश्येवन्‌ इन्द्र परमात्मन्‌ ! “अमित्रान” हमारे सब शत्रुओं 
को “पराणुदस्व” परास्त कर दे । हे दातः ! “सुबेदा, नो, बसू, क्ाधि” “अ- 
, स्मारक, वोध्यविता” हमारे लिये सब प्रथिवी के घन सुलभ कर “महाधने” युद्ध मे 
है हमारे और हमारे भिन्न तथा सेनादि के “अविता” रक्षक “बृध३” बद्धंक “प्ब हः 
+६:2/ 
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आरयाभिविनयः 





मूल प्रार्थना 
श॑ नो भगः शर्म नः शंसों अस्तु शं नः पुरन्धिः शर्म सस्तु राय॑ 


व्याख्यान 


» दे इंश्वर ! “भगः” आप और आप का दिया हुआ ऐस्वस्ये “शेनः”? 
हमारे लिये सुखकारक दो और “शमु, नः, शंसो अस्तु” आप की कृपा से 
हमारी सुस्कारक 5्रशंसा सेव हो “पुरान्धिः, शमरु, सन्तु, रायः” संसार के 
धारण करने वाले आप तथा वायु प्राण और सब घन आनन्ददायक हों “शन्नः, 
सत्यस्य” सत्य यथार्थ धर्म सुसंयम और जितेन्द्रियादि लक्षणयुक्त जो श्रशंसा 
( पुण्यस्तुति ) सब संसरर में प्रसिद्ध है वह परमानन्द और शान्तियुक्त हमारे 
लिये हो “श, नो, अर्थमा” न्‍्यायकारी आप “पुरुजातः? अनन्तसामर्थ्ययुक्त 
हमारे कल्याणकारक होओ ॥ २४ ॥ 


नाटक लनत-त“०-+ 
: 2" 
मूल स्तुति 


त्वम॑सि प्रशस्यों विदर्थेपु सहन्त्य | अग्नें रथीरंघ्चराणामर्‌ ॥ २६ 


घा० २ | ८। ३१॥२॥ 


व्याख्यान 


हे “अग्ने” सर्वज्ञ ! तू ही सर्वत्र “अ्शस्यः” स्तुति करने के योग्य है अन्य 


कोई नहीं “विव्थेपु” यज्ञ और युद्धो में आप ही स्तोतव्य दो जो तुम्दारी स्तुति 


ब्क्र्द््ु 


रप 


4०] 
आप ही हो तथा “वोधि” हम को अपने ही जानो, हे भगवन्‌ ! जब आप 
हमारे रक्षक योद्धा होंगे, तभी हमारा सर्वत्र विजय होगा, इसमें संदेह नहीं।॥२४॥ 


| 
श॑ ने; सत्यस्यं सुयम॑स्य शंसः शं नो अग्रमा पुरुजातो अस्तु ॥ २४॥ 
ऋ० ५ । ३। २८।२॥ 


| 
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श्द शताब्दीसंस्करणप््‌ 


ल्ट्दई, 


चल 





५ वो छोड़ के अन्य जड़ादि की स्तुति करवा हे उसके यन्न तथा युद्धों में विजय ? 
, कभी सिद्ध नहीं होता है “सहन्त्य” शत्रुओ के समूहों के आप ही घातक हो | 
#रथीः” अध्यरों अर्थात्‌ यज्ञ ओर युद्धों में आप ही सथी हो । हमारे शत्रुओं | 


के योद्धाओं को जीतने वाले हो इस कारण से हमारा पराजय कभी नहीं हो 
सकता ॥ २६ ॥ 








(३०-77 


सूल प्रार्थना 
तन्न इन्द्रो बरुणों मित्रो अग्निराप ओप॑भीबेनिनों जुपन्त । शर्मेन्त्स्थाम | 
महतापुपस्थे यूयं पांत स्वस्तिमि; सदा नः ॥ २७॥ ऋ० ४ | हे । 
$ २७।२५॥ 
दयारूपाम ' 


|| 

) 

ै हल 

|. हे भगवन्‌ | “तन्न इन्द्रः” सूये “वरुण” चन्द्रमा "मित्र:” बायु सआप्रिश 

॥ अप्ि “आपः” जल “ओपकि:” वृत्तादि चनख सप पदार्थ आपकी आओ से सुस- 

॥' रूप होकर हमास सेवन फरें, हे रक्षक ! “मरुतासुपस्थे” प्राणादि पवनो के गोद 
5 


६ में बैठे हुए हम आपकी कपा से “शर्मेन्त्थाम” सुखयुक्त सदा रहो “स्वस्तिभेः” 


सब प्रकार के रक्षण से “यूयं, पात” ( आदरशध बहुबचचनम्‌ ) आप हमारी 
रक्षा करो किसी प्रकार से हमारी हानि न हो ॥ २७ ॥ 


5 

॒ 

$ 

जाय बे | 
मूल स्तुति । 

ऋषिर्दि पूर्वंजा अखेक ईशान ओज॑सा । इन्द्े चोप्कृपसे बसे ॥ २८॥ | 

फऋ० ४।०८। १७। ४१॥ हे ! 
व्याख्यान 


$. हे इंश्वर ! “्षि/”? सबेक्ष “पूर्वजा:? और सब के पूर्वजों के एक अहि- 
है. तीय “ईशान” इंशनकत्तों अथात्‌ इंश्वरता करनेहारे ईश्वर तथां सब से बड़े 





माह... सज -2:09 ५7 बज ना 27 
| वमिविनय ्ि फ 

४  आार्यामिविनयः १६ 7२ 
| अलग्ोचसकाल में आप ही रहने थाले “ओजसा” अनन्य परकम से युक्त दो, 











हू इन्द्र भद्रागजाधिराज ! “चाप्ट्रयसे बगु” सत्र धन के दागा शात्रि कृपा दा 
प्रयाद, अपने सेवरों पर छर रदे दो, ाप अलन्व भा्स्यभाव हो ॥ रद ॥ 





काना ४5 

* मूल प्रार्थना 
नेह भद्र रेभखिते नाइस मोपया उत । गये घ भ् घेनं बीगाये भ 
थपस्यरेंब्नदर्तों बे ऊनग॑; सु उतयीं वे ऊसये। ॥ २६ ॥ घा० ६ ४ । 


४५ध।]१२॥ 


व्याएपान 


है भगयन्‌ ! ५रक्रिवने, भद्रं, नेह” पापी दिसक दुष्ठात्मा फो इस संसार 


रच 


में सुर मत देगा “गादगे” धर्म से विपरीत चलनेवाले पो सुर कमी मय को | 


सघा “मोपया, उत्त” अधर्मी फे समीप रइनेयाले उसदे संद्यायद्य फो भी सुर 
मरी हो ऐसी प्राथना शाप से हगारी हैँ कि हुए का सुझ प्रभी ग होना घाटिये 
गीं तो फोई पनत धर्म में रसि नारी फरगा किन्तु इस संसार में घर्मास्माशों 
पो ऐी सुझा सदा शशि तथा छमारी दमरमारिसुझ इनिद्रयां दुग्प देनपाजी 
गी झाईे पररषुत छोर शरपोर शुत्य, “भपरपत” दिया दिशान चर छा पिध- 
बैयुण एमारे देश के राज्य खीर धमारग जन सया इसके डे “पनासर 
निप्याप निसपट्रव स्थिर हड़ सुर हो “थे उसे थे ऊवयई (व सामाई दटु* 
पसनमादशर्थम ) है सॉरसणफोपर ! आए सर्ग्ए्ण झपी। पूरे सार पत्ती मां 
शी 8छा मस्सेणरे हैं । गिर पग फोयथ रेध हो उगगो सरेंद भट्र शापरा 


( परम सुया ) शा हो।दा | रस थो मत नह के 


नी न *+->++>न--+ 


_+4६ ४ मन 


5 हो है 


;८१+* 


हि] 
] 


रू के 


हक श्र शतताब्दीसंस्करणगु 


क्र 
धीए +22०६/९२ २०१७ ९७ ९//६:६५०३०९/९ (7 5#२:०३ ० ५१०३ ०४२८ 





| 
] रे 
! शो छोड़ के अन्य जड़ादि वीं स्तुति करता हैं उसके यज्ष तथा युझद्धों में विजय 

; कमी सिद्ध नहीं होता है “सहन्त्य” शप्रुओं के समूहों के आ्राप दी घातक दो 
* +धयी:! अध्वरों अर्थात्‌ यक्ष ओर युद्धों में आप दी रथी हो । हमारे शयुं 


के थोद्धाप्पों को जीतने वाले हो इस कारण से हमास पराजय कभी नहीं दो 
सकता ॥ २६ ॥ 





२ 





सल प्रार्थना 


तथ्च इन्डो बरुंणो प्रित्री अग्निराप भोप॑धीरनिनो जुपन्त | शर्मन्टस्पाम 
: मरुताप्रपस्थें यय॑ पांत स्वस्तिभि। सर्दा न। ॥ २७॥ फऋ० ४ | है । 
) २७ । २४॥ 
$ दपार्पान 


| है भगवन्‌ । तन्न इन्द्र! सूर्य “वरूण; ” चस्ट्रमा “मित्रः? धायु म्श्ाप्रि:! ५ 
१ आम “आप;” जल “ओपधि८” वृत्षादि चनस्थ सन पदार्थ आपकी 'प्राश्ा से सुस- 

; रूप होकर दमाय सेवन फरें, हे रक्तफ ! “मरुतागुपस्थे” आशादि पवनों के गोद 
में बैठे हुए हम आपकी कृपा से /शरम्मेन्त््थाम” सुसयुक्त सदा रहें “स्वस्तिभिः” 
$ सब प्रकार के रक्षणों से “यूयं, पात” ( आदरार्थ वहुधघचनम्‌ ) आप हमारी 
| रक्षा करो किसी प्रकार से हमारी दवानि न हा || २७ ॥ पु 





(४५९७-००. 


मूल स्तुति 
“ ऋषि पूंवजा अस्मेक इंशान ओज॑सा । इन्द्र चोप्छुप.. # «- 
ऋण ५।८। १७। ४१॥ ५० 
व्याख्यान 
हे हे इंश्वर ! /ऋषि:” सवेज्ञ “पूरवंजा:” और सब के पूर्वजों के ए५ 
हल तौय “इंशानः” इंशनकत्तों अथात्‌ इश्वरता फरनेहारे इंश्वर तथा सब से 


नीले 


ई 
] 
ई 
; 
| 


; 
ै 
' ल्‍- 
; 
|; 
| 





हर 
दर 


(/0] 
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दि 


! आाभिविनय: २१ 


निषाले हों, हे महाराजाधिराजेश्वर ! आप इस हमारी आशा को हपा से 
(करो ॥ ३१ ॥ 
[ किन अब के कक 


सूल स्तुति 


न यसय॑ देवा देवता म मा आप॑ंशक्ष न शब॑सों झन्‍्तमापु: | से 
क्या त्वक्ष॑सा क्ष्मो दिवथ मरुत्वान्रो भव॒त्तिन्द्र ऊत्ती ॥ रे२ ॥ ऋए० 
७१९०। १५॥ 


व्याख्यान 


है अनन्तवल ! “न यस्य” जिस परमात्मा फा और उसके बलादि सामर्थ्य 
/देवाः” इन्द्रिय “देवता” विद्वान सूयोदि बुद्धयादि “न, मच्तो४” साधारण 
प्य “आपश्च न” आप, प्राण, वायु, समुद्र इत्यादि सब अन्त ( पार ) 
। नहीं पा सकते किन्तु “अ्रिक्‍्वा” अकृष्टता से इनमें व्यापक होके अतिरिक्त 
न से विलक्षण ) भिन्न ही परिपूर्ण दो रहा है, सो “मरत्वान्‌” अत्यन्त 
धान्‌ इन्द्र परमात्मा “त्वक्षसा” शत्रुओं के वल का छेदक बल से “चम:”? 
बी को “दिवश्च” स्वगे को धारण करता है, सो “इन्द्र;” परमात्मा “ऊत्ती” 
री रक्षा फे लिये “भबतु” तत्पर दो ॥ ३२ ॥ 


*-क्‍फरेआक-क+- 
मूल प्राथना 


जातबैदसे सुनवाप्र सोम॑मरातीय॒तो नि दंद्ाति येदं: | स न॑ः परेदर्ति 
शि विश्यां नावेद सिन्धुँ दुरितात्यग्नि! | ३े३े॥ ऋ० १।७। 
।१॥ 
व्याख्यान 


३ ०] 
दे “जातवेद्‌” परमहान्‌ ! आप जातबेद हो, उत्पन्नमात्र सब अगत्‌ को 
।॥वाले हो, सर्वन प्राप्त हो जो विद्वानों से ज्ञात सब में विद्यमान (जात हः 
बेर 








हि 250५2 


/ 


२० शताब्दीसंस्करणम्‌ 





मूल स्तुति 


बसुरवसुपतिदिं करमस्यम्रे विभाव॑सुः ! स्पार्म ते सुपताबपिं ॥ ३े० ॥ 
ऋ० ६३।४०। २४ ॥ 


$ 
ग 
ण एड, हर 


व्याख्यान - 


है परमात्मन ! आप वसु अथोत्‌ सव को अपने में बसाने वाले और 
सब में आप घसनेवाले हो तथा “चसुपतिः” परथिव्यादि वास हेतुभूतों के पाति 
हो “कमासे” हे अग्ने विज्ञानानन्द स्वप्रकाशस्वरूप ! आप दी सब के सुसका- 
रक ओर सुसस्वरूप हो तथा “विभावसुः” सत्मस्वप्रकाशैक घनमय हो, छे 
भगवन्‌ ! ऐसे जो आप उन “ते” आपकी “छुमती” कत्यन्तीत्कटज्ञान और 
परस्पर प्रीति में हम लोग खिर हों ॥ ३० ॥ 


धि 


सूल प्राथना 







बैश्वानरस्प सुप्ती स्पांप राजा हि कं भुवैनानाभभिश्री: । इतो ॥! 
० ४७ धर किम हज क 
विश्व॑म्रिदं विच॑ष्टे वेश्वानरों य॑तते सूर्येश (३१ ॥ऋ० १॥७। ६॥१॥ 


व्याख्यान 


| | 
; 


हे मलुष्यो ! जो हमारा तथा सब जगत्‌ का राजा सब भुवनों का स्थामी , 


५ “कम” सच का सुखदाता और ““अमिश्रीः” सब का निधि (शोभाकारक ) . 


छेद शणर 


ञ! 


है, “बैश्वानरो, यतते, सूर्यश” संसारस्थ सब नरों का नेता ( नायक ) और 
है अर्थात्‌ ४. डे ० 

सूर्य के साथ वद्दी अकाशक है अथोत्‌ सब अकाशक पदार्थ उसके रचे हैं “इत्तो 

जातो विश्वामिदं विचऐ्टे” इसी इंश्वर के सामर्थ्य से ही यह संसार उत्पन्न हुआ 
है अथोत्‌ उसने रचा हे “बैश्वानरस्य, सुमतो, स्याम” उस वैश्वानर परमेश्वर ” 
की “सुमतौ” अर्थात्‌ सुशोभन ( उत्कृष्ट ज्ञान में ) हस निश्चित रुसस्वरूप और हे 
पड लेई 


4004 कट 


कलम मे तह... न अरज- 





ही कम मी. 


आयामिविनय+ श्र 


०६६६७, 


ढ 
पर 
३ 
ई 
२ 
के 
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विज्ञानवाले हों, हे महाराजाधिराजेश्वर ! आप इस हमारी आशा को छपा से 
पूरी कसे ॥ ३१॥ 


क--+छ७/४७७०++--- 


मूल स्तुति 


न यस्य॑ देवा देवता न मत्तो आपंश्र न शय॑सों अन्तमापु: | से 
प्रिया त्वक्षेसा उमो दिवश मरुत्वान्रो भव॒त्विन्द्र उत्ती ॥ ३२ ॥ ऋ० 
१।७॥ १०। १५॥ 

व्याख्यान 


हे अनन्तवल ! “न यस्य” जिस परमात्मा फा और उसके बलादि सामथ्य 
का “देवा;” इन्द्रिय “देवता” विद्यान सूयोदि बुद्धयादि “न, मच्तो” साधारण 
मनुष्य “आपश्च न” आप, प्राण, वायु, समुद्र इत्यादि सब अन्त ( पार ) 
कभी नहीं पा सकते किन्तु “प्रिक्‍्वा” प्रकृष्टता से इनमें व्यापक होके अतिरिक्त 
इन से विलक्षण ) भिन्न ही परिपूर्ण हो रद्द है, सो “मसरुत्वान” अत्यन्त 
बलवाद्‌ इन्द्र परमात्मा “त्वज्षसा” शत्रुओं के घबल का छेदक वल से “हम: 
पृथिवी को “द्विश्च” स्वगे को धारण करता है, सो /इन्द्र+” परमात्मा “ऊती” 
हमारी रक्षा के लिये “सवतु” तत्पर हो ॥ ३२ ॥ 


>> >स>नस०2न७>े० जज, अजनटण>जनमलण- ज>जन 4ज>मणणओ अब 2चण>ओ अतजजजफ०० बट लस-रडंउ> ०० परमाज 


चाप फमकक+ी-7पपए 


सूल प्राथना 


) 
) 
। 
; 
३ 
। 
॒ 
४ 
|] 
। 
। 
। 
; 
|] 
॥ 


जातंबेंदसे सुनवाम सोम॑मरातीयतो नि दंद्वाति बेदः | स न! परदर्ति 
दुगोणि विश्वां नावेद सिन्धुँ दुरितात्यग्नि ॥ ३३॥ ऋ० १।७। 


७१॥ 
च्याज्पान 


जो जनणजज>णज जजनीज>+ 


है “जातवेदः” परअद्यन्‌ ! आप जातवेद हो, उत्पन्नमात्र सब जगव्‌ का 
2७ ज्ञाननेवाले हो, सर्वत्र प्राप्त दो जो विह्ानों से ज्ञात सब में विद्यमान (जात रे 
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जातबेद है ) उन आपके लिये “बयं, सोम, सुमवाम” जितने सोम ।प्रय शुण- 
विशिष्टादि हमारे पदार्थ हैं, थे सब अर्पित ६, से भाप हे फ़पालो ! “अराती- 
, यतश” दुष्ट शघ्रु जो दम धमोत्माओं फा विरोधी उसके “बेद” धनैश्ययादि का 
* ॥(निदद्वालि” नित्य दहन करो जिससे यद दुष्टता को छोड़ फे भ्रेष्ठता फो स्वीकार . 
फरे तथा “नः” हमको “दुगोणि, विश्या” सम्पूर्ण दुस्सद दुःसों से “पर्षदति” 
पार करके आप तित्य सुख को प्राप्त कसे “नावेव, सिन्धुम” जैसे आते फाठिन 
नदी वा समुद्र से पार दोने फे लिये नौका दोती है, “दुरितात्यप्रिः” पैसे ही 
हम को सब पापजनित अत्यन्त पीढ़ाओं से प्रथझ ( भिन्न ) फरके संसार में 
और मुक्ति में ही परमसुख को शीघ्र प्राप्त करो ॥ ३३ ॥ 


अप 4 अर 
२२ शत्ताब्दीसंस्करणपम्‌ का 

अथीत्‌ प्रादुर्भूत अनन्त धनवान्‌ या अनन्त शानयान्‌ हो इससे आपका नाम । 

रै 





मूल रुतुति 


से व॑ज़भई॑स्यह्य भीम उग्र; सहर्स॑चता। शतनीय ऋग्वा । चच्चीपो न 
| शर्मा पारश्जन्यों मरुत्वान्नो भव॒त्विन्द् ऊती ॥ ३४ ॥ ऋ० १।७। 
१०। १२॥ 





व्याख्यान _ 


सामर्थ्य से स्वशिष्ट हितकारक दुष्टविनाशक जो न्याय उसफो धारण कर रहे 
। “श्रांसो .बा वज्ञ:” इत्यादि शतपथादि का प्रमाण है। अतएव “दस्युदा” 
दुष्ट पापी लोगों का हनन करने वाले दो “भीमः” आप की न्याय आज्ञा को 
छोड़नेवालों पर भयझ्लर भय देनेवाले हो । “सहस्नचेताः” सहस्नों विज्ञानादि 


| 
|; 
। दुष्टगाशक पर्मात्मन ! आप “बश्षय्ृत्” अछेथ् ( दुष्ठों के छेद ) 
्‌ 
| 
| 
| 
| गुण वाले आप ही हो “शतनीयः” सैकड़ों असंख्यात पदार्थों की प्राप्ति कराने- 


) बाले हो-“ऋषभ्वा” अत्यन्त विज्ञानादि प्रकाशवाले हो और सब के प्रकाशक 


| 
] 
१] हो तथा महान्‌ वा महा वलवाले हो “न, चम्रीपः” किसी की चमू ( सेना ) में 9. 


४७ 


जज बक> मे 


7 मा का दि 
आयोभिविनयः २३ # 


कक (७४३०६: 


वश को प्राप्त नहीं होते हो । “शवसा, पाग्चजन्य:” स्ववल से आप पाश्चजन्य 
( पांच प्राणों के ) जनक हो । “मरुत्वान” सब प्रकार के वायुओं के आधार 
तथा चाज़क हो सो आप “इन्द्र” हमारी रक्षा के लिये प्रदत्त हो जिससे हमारा 
कोई काम न विगड़े ॥ ३४ ॥ 





बनते | 5. अजलडललित जजलट तन 


मूल प्रार्थना 


सेत्र न। काममापृण गोभिरवे; शतक्तोी । स्तताम तथा स्वाध्य। ॥३५॥ 
ऋ० ११ ११३११ ६॥ 


त् 


ड्समार्यान + 


“शतकतो” अनन्त फ़िब्रेधर ! आप असइरूयात विज्ञानादि यज्ञों से 
प्राप्य हो तथा अनन्तक्रियायुक्त ही, सो आप “गोमिररवैः” गाय, उत्तम इन्द्रिय, 
श्रेष्ठ पशु, सर्वोत्तम अश्वविद्या ( चिचानादियुक्त ) तथा 'अश्व अर्थात्‌ श्रेष्ठ 
घोड़ादि पशुओं ओर चकवर्ती राज्येश्वय्य से “सेमं, नः, काममाप्ण” हमारे 
काम को परिपूर्ण करो | फिर हम भी “स्तवाम, त्वा, स्वाध्यः” सुबुद्धियुक्त हो 
के उत्तम प्रकार से आप का स्तवन ( स्तुति ) करें | हमको दृढ़ निश्चय है कि 
आपके बिना दूसरा कोई किसी का काम पूर्ण नहीं कर सकता, आपको छोड़ 
के दूसरे का ध्यान था याचना जो करते हैं, उनके सब काम नष्ट हो जाते हैं ॥३५॥ 


। 
। 
| 
! 
क्‍ 
। 
| 
। 
। 
' 


3 (२+ मनी 


$ 
| 
!। 
ई । 
| ी॒ 
। हक । 
| मूल रू । 

सोम॑ गीमिं्टा इय॑ बद्धेयापो बचोविरदः । सुमुल्ीको ने आविंश ॥ रेप ॥ । 
५ ऋ० ११६। २११ ११॥ ; 
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े 
४ 
रे 
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व्याख्यान 


2 
ु 
त 
[| 





हे “सोम” सर्वजगदुत्पादकेश्वर ! आप को “वचोविदः” शाखावित्‌ हम 
लोग स्तुतिसमूह से “वर्दधयामः” सर्वोपरि विराजमान मानते हैँ “सुम्ृब्थको, 
५ नेक आविश” क्योंकि हम को सुन्दर सुस देनेवाले आप ही हो, सो कृपा 
* करके हम को आप आवेश करो, जिससे हम लोग अविद्या अन्धकार से छूट 
; और विद्यासूर्य को भ्राप्त होके आनन्दित हों ॥ ३६ ॥ 


+-+-आ(०१ ७. १ अ०--------- 
सूत्र प्राथना 


सोम॑ रागन्धिनों दृदि गावो न यर्वसेष्वा । मर्ये इउ स्तर झोक्‍्ये ॥ २७॥ 
ऋर० १।१६।२१। १३॥ 


व्याख्यान 


है “सोम” सौम्य सौख्यप्रदेश्वर ! आप कृपा करके “रारन्धि, नो, हदि” 
हमारे हृदय में यथावत्‌ रमण करो ( दृष्ठान्त ) जैसे सूस्ये की किरण, विद्धानों 
£ का मन और गाय, पशु अपने २ विषय और घासादि में रमण करते हेंक# 
; वा जैसे “मस्ये, इव, स्व, ओक्ये” सलुष्य अपने घर में रमण फेरतवा है वैसे 
) ही आप सदा स्वप्रकाशयुक्त हमारे हृदय ( आत्मा ) में रमण कीजिये, जिससे 
५ एसको थथाये सपेक्षान और आनन्द हो ॥ ३७ पे 


न -->«०ूकैल------ 
: मूल स्तुति 
गयरफानों अमीरदा ब॑स॒वित्युष्टिवर्देनः । 
ऋण १॥६।२१। १२॥ 
क दृष्टान्त का एकदेश रमणमान्न लेना | 
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सुमित्र। सोम नो भत्र ॥३८॥ 


4] 
व क 





डे प 
डर 


०] आर्यामिविनयः २४ 


5: 
$ 
रे 
४ 





ड्यारुदान 


घन, जनपद्‌ ओर सुराज्य का वढ़ानेयाला है तथा “अमीवहा” शरीर, इन्द्रिय- 
जन्य और मानस रोगों का हनन विनाश करनेवाला है “वसुवित्‌” सब प्रथि- 
व्यादि वसुओं का जाननेवाला है अथीत्‌ सर्वक्ष और विद्यादि धन का दाता है 
“पुष्टिवर्धन:” अपने शरीर इन्द्रिय, मन और आत्मा की पुष्टि को वढ़ानेवाला है 
“सुमिन्र;, सोम, नो, भव” सुन्दर यथावत्‌ सब का परममित्र वही है सो 
अपने उससे यह मांगें कि दे स़ोम सर्वेजगदुत्पादक | आप ही कृपा करके ) 
हमारे सुमित्र हो और हम भी सब जीवों के मित्र हों तथा अत्यन्त मित्रता 
आप से भी रचसें ॥ ३०८ ॥ 


| 
है परमात्ममकक्त जीवो ! अपना इष्ट जो परमेश्वर सो “गयस्फानः” प्रजा, ( 


हि 


नाक पख्कतनत ए“८एण 
सूल प्रार्थना 


सं हि विश्वतोगुख विश्यतेः परिभ्रासें । अप॑ नः शोश॑चदघप्‌ ॥३६॥ 
ऋ० १॥७५॥१६॥ 


व्याख्यान 
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] 

ई 

| 

; है अम्ने परमात्मन्‌ ! “त्वं हि” तू दी “विश्वतः परिभूरासे” सब जगत 

| सब ठिकानों में व्याप्त हो अतएव आप विश्वतोमुस हो, दे सर्वतोमुस अपग्ने ! 

, आप स्वशक्ति से सब जीवों के हृदय में सत्योपदेश नित्य ही कर रहे हो, 

| चह्दी आपका मुझ है हे ऋपालो ! “अप, न, शोशुचद्घम्‌” आप की इच्छा से 

| हमारा पाप सब नष्ट होजाय, जिससे हम लोग निष्पाप हो के आपकी भक्ति 

| आर आशज्ञापालन में नित्य तत्पर रहें ॥ ३६ ॥ 

| 
हू 


उनिनत+._+-+_-मममयॉ फफिकान-मनननानततत 


के. ... _.... ध4% 
२६ शताव्दीसेस्करणम्‌ दे 
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मूल स्तुति 


हरा दर 38: 





तमींछत प्रथम यंत्र॒साध विश आरीराहुतमुज्जसानस्‌ | ऊजे। पुत्र 
भरत सुग्रदाु देवा आभि धारयन्द्रविणोदाय्‌ ॥ ४० ॥ ऋ० १। ७। 
३।३॥ 
व्याख्यान 


» हे मलुष्यो | “तमीब्त” उस अप्नि की स्तुति करो कि जो “अ्रथमम्‌” सब 
कार्यों से पहिले वत्तेमान और सब फा मुख्य कारण है. तथा “यज्ञसखाधम्‌” सब 
संसार और विज्ञनादि यक्ञ का साधक ( सिद्ध. फरन वाला ) सब का जनक है, 
है “विश:” मनुप्यो | उसी को स्वामी मानकर “आरी:” प्राप्त दहोओ जिसको 
अपने दीनता से कहते हैं, विज्ञानादि से विद्वान्‌ लोग सिद्ध करते और जानते 
हैं. ५डझुज;, पुत्रे, भरतम्‌” प्रथिव्यादि जगतरूप अन्न का पुन्न अर्थात्‌ पालन फर- 
नेबाला तथा भरत अथोत्‌ उसी अन्न का पोषण और धारण करने वाला है 
“सृत्रदानुम” सब जगतू को चलने की शाक्ति देनेवाला और ज्ञान का दाता है, 

! उसीको “देवा आर, धारयन्द्रावेणोदाम” देव ( विद्यन्‌ लोग ) आप्नि कहते 

| और धारण करते हैं यदही सब जगत्‌ को द्वाविण अथोत्‌ निवोह के सब 'अन्न । 
जलादि पदार्थ ओर विद्यादि पदायों का देनेयाला है उस अमप्रि परमात्मा को £ 

/ छोड़ फे अन्य किसी की भक्ति याचना कभी किसी फो न करनी चाहिये॥४ ०] | 


>---33000%---- 


मूल्त प्रार्थना 


| पमूतयों रणयम्छूरंसाती ते घेम॑स्थ चितयः छण्मत बाम। स विश्वस्य 
ऊरुण्णस्पेश एक मरुत्तानो भवलिन्द्रउती ॥ ४१ ॥ऋ० १।७। ६।७॥ 

। व्याख्यान 

। है मनुष्यों | “वमूतयः” उसी इन्द्र परमात्मा की आयेना तथा शरणागति 


2 से अपने को “ऊतयः” अनन्त रक्षण उथा वलादि शुश भ्राप्त होंगे “शुरसावौ” 
4887 777 77777 :7777 0९2६0: 7९6#7 2027: 





५.) 





काला 
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; थुद्ध में अपने को यथावत्‌ “रणयन” रमण और रणभूमि में शूरवीरों के गुण 

परस्पर प्रीद्यादि प्राप्त करावेगा “तं क्षेमस्य, क्षितयः” हे शरवीर मलुष्यो! उसी । 
को क्षेम झुशलता का “त्राम” रक्षक “कृण्वत” करों, जिससे अपना पराजय ' 
कभी न हो । क्‍योंकि “सः, विश्वस्थ” सो करुणामय सब जगत्‌ू पर करुणा 
करनेवाला “एकः” एक ही है अन्य कोई नहीं, सो परमात्मा “मरुत्वान” प्राण, 
वायु, बल, सेनायुक्त “ऊत्ती” ( ऊतये ) सम्यक्‌ हम लोगों पर कृपा से रक्षक 
हो, जिसकी रक्षा से हम लोग कभी पराजय को न प्राप्त दो ॥ ४९ ॥ 


क्त्ट््ज्फिक-तर 
सूल स्तुति 


स पूर्वया निविदा कब्यतायोरिसाः प्रजा अजनय॒न्मनूनाम्‌। बिवस्थंता 
सच धाम्रपश्व॑ देवा अर्मि धारियस्द्रविशोदाम्‌ || ४२ ॥ ऋ० १।७। 
॥।२॥ 


कम ज क क कर कपनकक 


ध्याख्यान 


है मनुप्यो ! सो ही “पूर्वया, निविदा” आदि सनातन, सलद्यता आदि गुण | 

युक्त परमात्मा था, अन्य कोई कोये नहीं था, तव र्ष्टि की आदि में स्वप्रका- | 
शस्वरूप एक ईश्वर श्रजा की उत्पत्ति की ईक्षणता ( विचार ) और निकृष्ट दुःप- 

विशेष नरक और सब रृश्यमान तारे आदि लोकल्लोकान्तर रवे हैं. जो ऐसा 
साधैदानन्दस्वरूप परमेश्वर है, उसी “द्रविणोदाम्‌” विज्ञानादि धन देने वाले फो 

“देवा।” विद्वान लोग आरभ्रे जानते हैं, हम लोग उसी को भजे ॥ ४२ ॥ 

| 

! 





कमाया कल आ-- एप एण 7 


मूल प्रार्थना 


फिर कक के कक मच 


घये ज॑ग्रेप त्वयां युजा हतमस्माकमंशपुर्दवा भरें भरे। अस्मम्यमिस्ध 
|] सुग कृथि प्र शर्र॑णां मघवन्दृप्एया रुज | ४७३ ॥ ऋ० १।७। 
१४। ४॥ 
28 7 ० मम कक एल 2 कक 77 302 8 
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| श्दर शताब्दीसंस्करणम्‌ 





* ४६०८ 


उम्रारुपान 


है इन्द्र परमात्मन्‌ ! “त्वया, युजा, व्य, जयेम” आपके साथ वत्तेमान 
आप की सहायता से हम लोग दुष्ट शत्रुजन को जीतें, फेसा वह झत्रु ? कि 
गआपयृतम” हमारे घल से घेरा हुआ । हे महाराजाधिराजेश्वर ! “भरे भरे अ- 
स्माफमंशमुदवा” युद्ध २ में हमारे अंश ( वल ) सेना का “उदवा” उत्तम रीति 
/ से कृपा करके रक्षण करो, जिससे किसी युद्ध में क्षीण होके हम पराजय को 
* न प्राप्त हों, किन्तु जिनको आपकी सद्दायता है उनका सर्वन्न विजय होता ी 
है, हे. “इन्द्रमघवन” मद्दाधनेश्वर ! “शत्रूणां, बष्ण्याई? हमारे शबुओं के वीय्य 
१ पराक्रमादि को “प्ररुज” प्रभम्त रुए्ण करके नष्ट करदे “अस्मभ्यामिन्द्र बरिव), 
$ सुर्ग, कषि” हमारे लिये चक्रवर्ती राज्य और साम्राज्य धन को “सुगम्‌” सुस्त 
से प्राप्त कर अर्थात्‌ आपकी करुणा से हमारा राज्य और धन सदा वृद्धि को 
प्राप्त दो ॥ ४३ ॥ 


| 
; 
ये 
|] 
] 


मूल स्तुति 


| 
| न 
। 


कक की मी, 


यो विश्व॑स्य जगंतः ग्राशतस्पतियों श्रक्मणें प्रथमों गा भपिंन्दत्‌ । 


कर हर 


इन्द्रों यो दस्युरधरा अवादतेरन्मरुत्वन्त सख्याय हवामह ॥ ४४ ॥ ऋ?० 
१।७। १२।४॥ 





है मजुष्यो ! जो सब जगत्‌ ( स्थावर ) जड़ अप्राणी का और “प्राणतः” 
चेतनावाले जगत्‌ का “पतिः” अधिछ्ाता और पालक है तथा जो सव जगव्‌ 

-* के प्रथम सदा से है ओर “न्रद्बणे, गा, अविन्दत्‌” जिसने यही नियम किया 
है के ब्रह्म अर्थात्‌ विद्वान्‌ के ही लिये पृथिवी का लाभ और उसका राज्य है। 
ओर जो “इन्द्रः” परमेश्वयवान्‌ परमात्मा, डाकुओं को “अधरान” ने गिरता 
है. तथा उनको मार ही डालता हे, “मरूत्वन्तं सख्याय, हवामह” आओ मित्रों 


; 
ध्‌ व्याख्यान 
रे 
$ 


हु 
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| शायोमिविवया 
| 


भाई लोगो ! पपने सब संप्रीति से मिल के मस्लान्‌ अर्थात्‌ पसमानन्द, पल 

पाले इन्द्र परमात्मा को सख्रा होने के लिये अत्यन्त प्रार्थना से गदगद हो के 

घुलावें, पद शीघ्र ही कृपा कग्फे अपने से सप्रित्व ( परममित्रता ) फरेगा, 
। इममें छुछ सन्देद नहीं ॥ ४४ ॥ 





मूल प्रार्थना 
शल्णा नो रुद्रोत नो मय॑स्क्रपि ज्यद्वीराय नमंसा विधेम ते। यच्छ 
च योश्च मलुरायजे पिता त्दश्याम त्ई रुद् प्रशीतिषु ॥ ४४ ॥ ऋ० १ ॥ 
८।५१।॥५॥ 


वउपाउदान 


है दुष्ठों को रुलानेहारे रुद्रेधर | हमको “मड” घुसी कर सथा “मय- 
स्कृधि” हमको मय अर्थात्‌ अत्यन्त सुस्र का सम्पादक फर “ज्यद्वीयय, नमसा, 
विधेम, ते” श्ुओं के बीरों का क्षय करनेवाले अत्यन्त नमस्कारादि से आप- 
| की परिचयों करनेवाले हम लोगों का रक्षण यथावत्‌ कर “यन्छम” हे रुद्र ! 
* आप हमारे पिता ( पालक ) हो हमारी सब प्रजा को सुसी कर “योश्व” प्रजा 
| के रोगों का भी नाश कर जैसे “मलनुः” सान्यकारक पिता “आयेजे” स्वप्रजा 


का संगत और अनेक विध लाड़न करता हे वेसे आप हमारा पालन करो । 
हे रूद्र भगवन्‌ “तब, प्रणीतिपु” आपकी आज्ञा का प्रणय अर्थात्‌ उत्तम न्याय- 
युक्त नीतियों में प्रवृत्त होके “तदश्याम” बीरो के चक्रवर्त्ती राज्य को आप के 
अनुग्रह् से प्राप्त हो ॥ ४४५ ॥ 





ल्‍ ७ प 

है मूल स्तुति 

| देवों न यः पृंथिवीं विश्वधाया उपच्षेतिं द्ितमिंश्ों न राजा। पुरः 

| सदं! शर्भसद्रो न बीरा अनवदा पतिंजुऐव नारी ॥ ६ ॥ ऋ० १।४। 
हि १६।३॥ 


2 ड न 
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१० शवाब्दीसंस्करणप्‌ दे 
घ्याज्यान 


है प्रियवन्धु विद्वानों ! “देवों, न” इंश्वर सब जगत्‌ फे वाहर और भीत्तर 
से के समान प्रफाश कर रहा है “य:, परथ्चितीम” जो प्रधिव्यादि जगत्‌ को रच के 
धारण कर रहा है और “विश्वधाया उपक्षेति” विश्वधारक शक्ति फा भी निवास 
देने और घारण करनेवाला है तथा जो सब्र जगत्‌ का परममित्र अथीत्‌ जैसे 
“प्रियमित्रो, न, राजा” प्रियमिनत्रवान्‌ राजा अपनी प्रजा का यथावत्‌ पालन 
करता हू बैसे ही दम लोगों का पालनकत्तो वही एक है और कोई भी नहीं 
“घुरःसदः, शर्मेसदो न, वीरा.” जो जन इंश्वर के पुरःसद है; ( ईश्वराभिमुस ही 
हूं ) वे ही शमेसदः अथोत्‌ सुस्॒ में सदा स्थिर रहते हैँ वा जैसे “न वीरा:” 
पुत्न लोग अपने पिता के घर में आनन्दपूवंक निवास करते हैं वैसे ही जो 
परमात्मा के भक्त हैं वे सदा सुखी रहते है, परन्तु जो अनम्यचित्त होके निरा- 
कार सर्वत्र व्याप्त ईश्वर की सत्य श्रद्धा से भाक्ति करते है जेसे कि “अनवद्या, | 
पत्तिसुप्टेब, नारी” अत्यन्तोत्तमगुणयुक्त पति की सेवा में तत्पर पतिक्नता मारी । 
( स(््री) रात दिन उन, मल, धन और आत्तिप्रेम मे अनुकूल रहती है, चैसे 
प्रेमप्रीतियुक्त होफे आओ भाई लोगो ! ईश्वर की भक्ति करें ओर अपने सब | 
मिलके परमात्मा से परमसुस्र लाभ उठावे ॥ ४६ ॥ 
। 
| 
॥ 









५ 


है 





मूल प्रार्थना 


सा मां सत्योक्ति; परिं पातु विश्वतों दावा चू यत्र ततनन्नद्यांनि च। 
कप 2. 2६2. 5 5 के ०) हा ७००० 
विश्वेमन्यानि प्रिशते यदेजति विश्वाद्यपों विश्वाहोदेत्ति हुये! ॥ ४७ ॥ 
ऋ० ७]८। १२।२॥ 
व्याख्यान 


है सवाभिरक्षकेशवर ! “सा मा सत्योक्ति” आपकी सत्य आज्ञा जिसफा 
रे 
हमने अलुछ्ठान क्रिया बह “विश्त:, परि पातु, न:” हमको सब संसार से 


आर्याभिविनयः 


श्र 





्ः हो ०५ “करके ५० मी नस |. म ४ 
« हत्या पालन आर सत्र दुष्ट कामा से सदा- प्रधकू रकक्‍्ख कि कभी हमको अधस 


३२। १३॥ 
| उयाख्यान 5 
! 


मय शी मजा लय 3 यश 3 अल 


| ४ हु हे ध रत: अन्त 

। ( परमविद्ठान्‌ ) हो तथा उनको परमानन्द देनेबाले हो तथा “अरद्भुत:” अत्यन 

ह आश्चर्यरूप मित्र सर्वसुसकारक सव के सा दो “बसु०” प्रथिभ्यादि बसुओं 
४5३: 


करने की इच्छा भी न हो “यावा, च” और दिव्य सुख से सदा युक्त करके 


दिवस आए के होने के निमित्त “ततनत्‌” आपने ही विस्तारे है, वहां भी 
हमार सब उपद्रवों से रक्षण करो, “विश्वमन्‍्य०”? आप से अन्य ( भिन्न ) 
विश्व अथोन्‌ सब जगत्‌ जिस समय आपके सामथध्य से ( प्रलय में ) “मि, 
विशते” अवेश करता है ( काये सब कारणात्मक होता है ), उस समय में भी 
आप हमारी रक्षा करो “यदेजति” जिस समय यह जगत्‌ आपके सामथ्ये से २ 
चलित हो के उत्पन्न होता है, उस समय भी सव पीड़ाओं से आप हमारी 
रक्षा करें “विश्वाह्मपो, विश्वाह्द” जो २ विश्व का हन्ता ( दुःस देनेबाला ) 
उसको आप नष्ट कर देओ, क्योकि आपके सामथ्य से सब जगत्‌ की उत्पाति, , 
स्थिति और प्रलय होता है, आपके सामने कोई राक्षस ( दु्जन ) 
क्या कर सकता है ? क्योकि आप सब जगत में उदित ( प्रकाशमान ) हा 
रहे हो, परन्तु सूस्यंवत्त्‌ हमारे हृदय में कृपा करके प्रकाशित होओ जिससे , 
हमारी अविद्यान्धकारता सव नष्ट हो ॥ ४७ ॥ 


+----२४१४७----- 


सूल स्तुति 


हेवो देवानामसि मित्रो अंडुतो वस॒वंसनामासि चाररध्वरे। शर्मन्त्स्याप 
तब मग्रथस्तमेओों सख्ये गा रिंपामा वर्य त्ब॥ ४८ ॥ ऋ० १॥६। 


50 < रु 3६९ 
हे मलनुष्यो ! बह परमात्मा कैसा है ? कि हम लोग उसकी स्तुति करे, है 
अग्ने परमखर ! आप “बेवो, देवानामासे” देवों ( पस्मविद्दानों ) के भी देव 


हि. 


2००००: जज जजजजभ |. ४ 





हद मे 


द 


यथावन्‌ हमारी रक्षा करे “यत्र” जिस दिव्य सृष्टि में “अहाानि” सूर्यादिको को ? 


न लत इन पटक मम गम 


ही] 


टन 
रह] 


ध्थईज 
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टी ४ 


शताब्दीसंस्करथम्त्‌ 


दा 
| 
ड़ 
ड 
3 
ठु 
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ऊ 
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डे 


न्प्फ 
नर 





के भी वास करानेवाले हो तथा “अध्यरे” ज्ञानादि यञ्य में “चारु:” अद्यन्त 
शोभायमान और शोभा के देनेवाले हो, हे परमात्मन्‌ ! “सम्रथस्तमे सख्ये, 
शर्मशि। तव” आपके अतिविस्तीणं, आनन्दस्वरूप ससाओं के कर्म में हम 
लोग स्थिए हो, जिससे हमको कभी दु.ख न भ्राप्त हो और आपके अनुमह से 


हम लोग परस्पर अग्रीतियुक्त कभी न हों॥ ४८ ॥ 





जा 4. 
३ 
सूल प्राथना 
भा नो बधीरिन्द्र मा परां दा मा नं; प्रिया भोजनामि प्र मोपीः । 
आशणडा गा नो मधबच्छक मिरभेन्मा नः पात्रां भेत्सहजोनुपाणि ॥ ४९ ॥ 
ऋ० १।७। १९।८॥ 


व्याख्यान 

हे इन्द्र परमैश्चर्ययुक्तेश्वर ! “मा, नो, वधीः” हगारया वध गत कर अर्थात्‌ 
अपने स अलग हमको मत गिरावै, “मा परा दाः” हम से अलग आप कभी 
मत हो “मा नः प्रिया०” हमारे प्रिय भोगों को मत चोर और मत चोरबावै, 
“आण्डा सा०” हमारे गर्भो का विदारण मत कर, हे “मघवन” सर्वेशक्तिमन्‌ 
“शुक्र” सम्थ हरारे पुत्रों का विदारण मत कर, “गा, न, पात्रा” हमारे 
भोजनाग्थ सुवर्णादि पात्रों को हम से अलग मत कर, “सहजानुपाणि” 
, छो २ हुणऐरे सहज ऋतुपक, स्वभाव से अजुझुछ ऐि० हैं, पनको, ऋण शर्ट 
मत फरो 'प्रथीन्‌ कृपा करके पूर्वोक्त सब पदार्थों की यथावत्‌ रक्षा करो ॥४ €॥ 


विन आह 3 कई 
६. 
मुल प्राथना 
भा ने प्रदान्तघुत मा नो अंक मा हु उच्ध॑न्तमुत गा न॑ उचितम्‌ | 
भा नो बधी। ऐितरे मोत मातरं मा न॑ः प्रियास्तन्धां रद्र रीरिप+ ॥ ४० ॥ 
ऋू० १॥८!।६।७॥ 
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मा नंस्तोके तनेये मा ने आयी मा नो गोपु भा नो अश्वेंपु रीरिप! । 


: बीरास्मा नों रुद् भामितों वंधी्विष्मन्तः सदमित्या हवामह ॥ ४१ ॥| घा० 
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१।८१६।८॥। 
ड्याझ्पान 


] 
| 
५ 
! 
; 

है “कदर” दुष्टविनाशकेखर ! आप हुम पर कृपा करो “मा, नो, ब०” ? 
हमारे ज्ञानवृद्ध बयोब्द्ध पिता इनको आप नष्ट मत करो तथा “मा, नो अर्भफम” ; 
छोटे बालक और “इक्षन्तम्‌” वीरयसेचनसमर्थ जवान तथा जो गर्म में बी को | 
सेचन किया है, उसको मत विमष्ठ करो तथा हमारे पिता, माता और प्रिय ! 

तलुओों ( शरीरों ) का “मा, रीरिप:” दिंसन मत करो “गा, नस्तोके” फनिप्ठ, , 

मध्यम आर ज्येछपुन, “आयी”? उमर “गोपु” गाय शआदि पशु “अश्वेपु” | 

घोड़े आदि उत्तम यान हमारी सेना के शूरों में "दुव्निप्मन्त:” यय के करने- ॥॒ 
बाले इन में, “भागमितः” फ्राधित ओर “मा रीरिपः” रोपयुफ़ छोफे कभी प्रदत्त ' 
मत दो एम लोग आपको “सदमित्या, हवागहे” सर्वदेव आहान फरते हैं, दे ” 
शगवन रुद्र परगात्मन्‌ ! आपसे यहीं प्रार्थना है कि हमारी और दमारे पुत्र | 
भर्श्चर्योदि की रक्षा करो ॥ ५० ॥ ५१॥ | 
। 

| 

| 

$ 


कमल _- 
सूल सार्थना 


उदगातेव॑ शब़ने साम गायास अ्मपृत्र ईंव सर्वनेष शेससि। पे , 
हक गगपीरत्या ईिब्क हे पु . न 
बाजी शिशुमतीग्पीत्यां संतों नमः शकुने भद्रमां बंद विश्वर्तों नः शझुने | 
|] 


पुण्यमा बंद ॥ ४२ ॥ ऋ० २।८। १२। २॥ 


2] 
४. 
श 
| 


सिर 


भावरँस्त्य शैक्मे भद्रमा बंद तृप्यीमारसीनः सुझुर्ति चिकिद्धि नः। . 
यदुत्पेतन्‌ सदमे कररियेंसा चूदईदेम व्रिद्यँ सुवीराः ॥ ४३ ॥ ऋ० २। 
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हे “शबुने” सर्वशक्तिमन्नीशर ! आप सामगान को गाते ही हों, वेसे ही 
हमारे दृदय मे सब विद्या का प्रकाशित गान करो जैसे यज्ञ में महापण्डित 
सामगान करता है वैसे आप भी हम लोगो के बीच मे सामादि विद्या का 
प्रकाश कीजिये “अ्यपुत्र इब सबनेपु” आप कृपा से सवन ( पदार्थविद्याओं ) की 
“शंससि” प्रशंसा करते हो वैसे हमको भी यथावत्‌ प्रशंसित करो जैसे “ब्रह्म 
| पुत्र इब” बेढो का बेत्ता विज्ञान से सब पदार्थों की प्रशंसा करता है वेसे आप 
भी हम पर कृपा कीजिये, आप “वृषेबवाजी” सर्वशक्ति का सेवन करने और 

| अन्नादि पदार्थों के देनेवाले तथा महा चलवान्‌ और वेगवान्‌ होने से बाजी हो 
| जैसे कि ब्ृषभ के समान आप उत्तम गुण और उत्तम पदार्थों की बृष्टि करनेवाले हो 
। चैसे हम पर उनकी ब्वाष्टि करो “शिशुमति+” हम लोग आपकी छृपा से उत्तम शिशु 
| (सन्तानादि ) को ““अपीत्य” प्राप्त होके आप को ही भजे “आसरववतो नः शकुने” 


| है शकुने ! सबे सामरथ्यवान ईश्वर ! सब ठिकानों से हमारे लिये “भ्रम” 
| कल्याण फो “आ वद” अच्छे प्रकार कह्दो अथोत्‌ कल्याण की ही आज्ञा और 
| कथन करो जिससे अकल्याण की बात भी कभी हम न सुनें “विश्वतो, नः श०”? 
| 
$ 
3 


है सब को सुस्त देनेवाले इश्वर ! सब जगत्‌ के लिये “पुण्यम” धमोत्मा के कर्म 
करने को “आ बद्‌” उपदेश कर जिससे कोई मनुष्य अधर्म करने की इच्छा भी 


$ न करे ओर सब ठिकानों में सत्यधर्म की प्रवृत्ति हो “आदर्दस्‍्त शकुने” हे 
; शकुने जगदीख्वर ! आप सब “भद्रम” कल्याण का भी कल्याण अथौत्‌ ज्या- 
$ बहारिक सुस्त के भी ऊपर मोक्षसुस का निरन्तर उपदेश फीजिये “तूप्णीमा- 
| सीनः सु०” है अन्तयामिन ! हमारे हृदय में सदा स्थिर हो मौन से ही 
| 


“सुमतिम” सर्वोत्तम ज्ञान देओ “विकीद्वे न:” कृपा से हमको अपने रहने 
के लिये घर ही बनाओ और आप की परमविय्या को हम प्राप्त हो #यदुत्पत- 
न्वद०” उत्तम व्यवहार में पहुचाते हुए आप का ( यथा ) जिस प्रकार से 

“कर्षरिवंदासि” कतेव्य कमें, धर्म को ही अत्यन्त पुरुपार्थ से करो अकर्त्तव्य 
$ बुष्टकर्म मत्त करो ऐसा उपदेश है कि पुरुपार्थ अर्थात्‌ यथायोग्य उद्यम को फभी 
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फोई मत्त छोड़ो वैसे “इहइदेम चिदथे” विज्ञानादि यज्ञ वा धर्मयुकत युद्धों में 
“सुधीर: अत्यन्त शूरवीर हो के इहत्‌ ( सब से बड़े ) आप जो परवह्म उन 
/बदेस” आप की स्तुति, आप का उपदेश, आप की प्राथना और उपासना 
तथा आप का यह बड़ा अखण्ड साम्राज्य ओर सब मलुप्यों का द्वित स्वदा 
कहें सुने और आप के अलुभ्रह्द से परमानन्द को भोगे ॥ ५२ ॥ ५३ ॥ 


मिमी, आफ सा ष्जज की लक 


ओरेम महाराजाधिराजाय परमात्मने नप्तों नमः ॥ 


इति भ्रीमत्परमर्देंसपरिबाजकाचार्याणां महाविदुपां श्रीयुत- 
विरजञानन्द सरस्थतीस्पामिता शिष्येण दयानन्द- 
सरस्वती स्पामिना विरचित आर्य्याभिविनये 
प्रथम: प्रकाश: पूततिमागमत्‌ । 
समाहोदय प्रथमः प्रकाश: ॥ 
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क्या 2७ 





पराक्रम से निष्कण्टक चक्रवर्ची राज्य भोगें, हम में सब नीतिमान्‌ सज्जन पुरुष 
हो और आप हम लोगों पर अत्यन्त कृपा करें जिससे कि हम लोग नाना 
पाखण्ड, असत्य, वेदविरुद्ध मतों को शाँघ्र छोड़ के एक सत्यसनातन मतस्थ 
हों, जिससे समस्त बेस्भाव के मूल जो पाखंडमत, दे सब सद्यः प्रलय को प्राप्त 
हों । “मा, विद्विपावह” ओर हे जगदीखर ! आपके सामथ्ये से हम लोगों में 
परस्पर बिद्वेप अथात्‌ अप्रीति न रहे जिससे हम लोग कभो परस्पर विद्वेप न करें, 
फिन्तु सब तन, मन, धन, विद्या इनको परस्पर सब के सुखापकार में परमप्रीति 
से लगांवे “ओशम्‌ शान्ति, शान्तिः, शान्ति” हे भगवन्‌ ! तीन प्रकार फे 
सन्ताप जगत्‌ में हैं. एफ आध्यात्मिक ( शारीरिक ) जो ज्वरादि पीड़ा होने से 
होता है दूसरा आधिभोतिक जो शब्रु, सपे, व्याप्त, चोरादिकों से होता है ओर 
तीसरा आधिदेविक जो मन, इन्द्रिय, आम, वायु, अतिग्राष्ट, अनागृष्टि, आतिशांत, 
अत्युप्णतत्यादि से होता है, हे कृपासागर ! आप इन तीनों तापों को शाँम्रि 
निवात्ति करें जिससे हम लोग अत्यानन्द में और आपकी असण्ड उपासना में 
सदा रहें, हे विश्वगुसे ! मुझको असत ( मिथ्या ) ओर नित्य पदार्थ तथा 
असत्‌ काम से छुड़ा के सत्य तथा नित्य पदाये और श्रेष्ठ व्यवहार में स्थिर 
कर, है जगन्मज्नलमय ! सब दुःखों से भुझ् को छुड़ा के, सव सुसतं को प्राप्त 
कर । ( है प्रजापते ! सुप्रजया पशुभिन्नह्मवर्यसेन, परसेश्चयेंण, संयोजय ) हे 
प्रजापते ! मुमका अच्छी प्रजा पुच्रादि, हस्त्यश्व, गवादि, उत्तम पशु, सर्वोत्कृष् 
विद्या और चक्रवर्ती राज्यादि परमेश्वर्य जो स्थिर परमसुसकारक उसको शांध 
प्राप्त फर । दे परमंवंद्य ! ( सवेरोगात्यथक्कृत्य नरोग्यन्दाहि ) स्वेथा मुझको 
रूब सेगों से छुड्डा फे परम नैरोग्य दे । महाराजाधिराज ! जिससे में शुद्ध होके 
आप की सेवा में स्थिर हाऊं ( हे न्यायाधीश ! कुकामकुलेमकुमेहभयशेका- 
लस्येष्योद्वेपप्रमादविषयद्प्णानेप्ठुयोमिमानडुष्टभावाविद्याश्यो निवारय, एवेभ्यो 
विरुद्धेपूचमेषु गुणेपु संस्थापय माम्‌ ) हे इंश्वर ! कुकाम कुलोमादि पूर्वोक्त दुष्ट 
दोषों को कृपा से छुड़ा के श्रेष्ठ कामों में चथावत्‌ मुकको स्थिर कर, में अत्य- 
न्त दीन होके यही मांगता हूं कि मैं आप और 'आप की-आज्ञा से मिन्न पदार्थ 
में कभी प्रीति न करूं, हे आखपते, प्राखप्रिय, आणपितः, प्राणाधार, प्राण- ( 
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। जीयन, सुराज्यप्रद ! मरे आझवाले आदि आप ही हो, मेरा सहायक आप 
विना कोई नहीं हे, हे महाराजाधिराज ! जैसा सत्य न्याययुक्त अससण्डित आप 
| का राज्य है, वैसा न्‍्यायराज्य हम लोगों का भी आप की ओर से स्थिर हो 
आप के राज्य के आधिऊारी फ्रिल्ुर अपने कृपाकठाज्ञ से हम को शीघ्र ही कर, 
हे, 
| 
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हे न्‍्यायश्रिय | हम को भी न्यायप्रिय यथावत्‌ कर, हे धमोधीश हम को धर्म 
में स्थिर रख, हे करुणामय पितः ! जैसे माता ओर पिता अपने सन्तानों का 
पालन करते हैं वैसे द्वी आप हमारा पालन करो ॥ १॥ 


कमाए कि फिलन--न+++े 


8 मूल स्तुति 


स पर्यंगाच्उुक्रमऊायम॑त्रणम॑स्नाविर ७ शुद्धमपापविद्धम्‌ । कमि्मनीपी 
प॑रिभू। स्व॑यम्भूयोथातथ्यतोज्योन्व्यद्धाच्छारतीभ्य+ समाम्यः ॥ २॥ 
यजुर्वेदे | अध्याय ४० । होक ८ ॥ 


व्याख्यान 


“स, पयेगात्‌” बहू परमात्मा आहाश के समान समर जगह में परिपूर्ण । 

( व्यापक ) है, “शुकम्‌” सय जगत्‌ का करनेवाला वह्दी है “अकायम्‌” और ' 
वह कमी शरीर ( अवतार ) नहीं धारण करता क्‍योंकि वह असण्ड और ; 
अनन्त, निर्निकार है, इससे देहधारण कभी नहीं करता, उससे अधिक कोई 
पदार्थ नहीं है, इससे इंश्वर का शरीर धारण करना कभी नहीं वन सकता । 
“अनणम्‌” वह असण्डेकरध अच्छेय, अभेय्य, निप्कम्पम और अचल दै | 
इससे अशाशीमाय भी उस में नहीं है, क्‍योंकि उसमें छिद्र किसी प्रकार से 
नहीं दो सकता “अस्नाविरप” नाड़ी आदि का प्रतियन्ध ( निरोध ) भी उधधका 
नहीं हो सकता अतिसूरम होने से ईश्वर का कोई आवरण नहीं दो सकता | 
“शुद्धम” वह परमात्मा सदैव निर्मेतर आविद्यादि जन्म, मरण, हपे, शोक, र 

हि दषादि दोषोपाधियों से राहित दे, शुद्ध की उपासना करनेवाला शुद्ध द्वी द्ोता दे ५. 
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| आर मलिन का उपासक मलिन ही होता है, “अपापविद्धमू” परमात्मा कभी 
| अन्याय नहीं करता क्‍योंकि चह सदैव न्यायकारी ही है “कावेः” प्रेकालज्ञ 
| ( सर्वधित्‌ ) महयविद्यान्‌ जिसकी विद्या का अन्त कोई कभी नहीं ले सकता, 
$ “मनीषी”? सब जीवों के मन ( विज्ञान ) का साक्षी सब के मन का दमन कर- 
| नेवाला है, “परिभूः” सब दिशा और सयर जगह में परिपूर्ण हो रहा है, सच 
हे 
! 
| 
| 
| 





के ऊपर विराजमान है, “स्वयम्भू:” जिसका आदिकारण माता, पिता, उत्पा- 
दक कोई नहीं, किन्तु वही सम का आदिकारण है, “याथातथ्यवोथौन्व्यद्धा- 
च्लाश्रतीम्यन्‍, समाभ्य:” उस इश्वर ने अपनी प्रजा को यथावत्‌ सत्य, सत्य- 
विद्या जो चार बेद उनका सब मनुष्यों के परमहिता्े उपदेश किया है उस 
हमारे दयामय पिता परमेश्वर ने बड़ी रूपा से अविद्यान्धकार*कों नाशक बेद- 
विद्यारूप सूस्ये प्रकाशित किया हे और सब का आदिकारण परमात्मा है ऐसा 
अवश्य मानना चादिये ऐसे विद्यापुस्तक का भी आदिकारण ईश्वर को ही 
निश्चित मानना चाहिये, विद्या का उपदेश इंश्वर ने अपनी रूपा से किया है, 
क्योंकि हम लोगों के लिये उसने सव पदार्थों का दान दिया है तो वियादान 
क्‍यों न करेगा सर्वोत्कष्ट विद्या पदार्थ का दान परमात्मा ने अवश्य किया है तो 
बेद के बिना अन्य फोई पुस्तक संसार में ईश्वरोक्त नहीं है, जैसा पूर्ण विदया- 
बान्‌ और न्यायकारी ईश्वर है वेसा ही! वेद्पुस्तक भी है अन्य कोई पुस्तक 
. इश्वरक्त वेदतुल्य वा अधिक नहीं है अधिक विचार इस विपय का “सद्यार्थ- 
प्रकाश” और: “ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका” मेरे किये प्रन्थों में देख लेना || २ ॥ 

अनिल क िल---__- 

सूल प्राथना 
| इते दृ७हं मा मित्रस्य मा चक्षुपा सर्वीणि भतानि समी्न्ताम्‌ । 
॥ पित्रस्याह चक्ुण सोणि भूतानि समीत्ते । प्रिश्नस्थ चक्चुपा स्मीक्षामददे 
| ॥ ३ ॥ यजु० ३६। १८ 0 





व्याख्यान 


हि हे अनन्तवल महावीर ईश्वर ! “इते” हे दुष्टखभाषनाशक विद्वीणकर्म 


ह 
20052, 32767 ४4902, विफेस पन्ड८न न पम ८८ जरा ० ७००५०. 
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” हो और स्प्रकाशखरूप हो, इससे परमात्मा का नाम आदित्य है /तद्दायुः” सब 
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अथांत्त्‌ विज्ञानादि शुभ गुणों का नाशकम करनेवाला मुझ को मत रक्खो (मत 
करो ) किन्तु उससे मेरे आत्मादि को विद्या सत्य धर्मादि शुभगु्णों में सदैव 
अपनी कृपा सामध्ये से स्थित करो “हछह भा” हे परमेश्वयवन भगवन्‌ ! 
धर्स्माश्रकाममोक्षादि तथा विज्ञानादि दान से अत्यन्त मुझ को बढ़ा “आमिन्रस्पे- 
त्यादि०” हे सर्वेसृहदीध्वर सवोन्तयोमिन्‌ ! सब भूत प्राणीमात्र मित्रद्य्टि से 
यथावत्‌ मुमक्तो देखें सब मेरे मित्र छोजायें कोई मुझ से किक्षिन्मात्र भी चैर न 
करे “मित्रस्याउहं, चेत्यादि” हे परमात्मन्‌ ! आपकी पा से में भी निर्वर हो 
के सब चराचर जगत्‌ को मित्रद्माट्े से अपने प्र/णवत्त्‌ प्रिय जानू अर्थात्‌ “सित्र- 
स्य, चच्ुपेत्यादि” पक्षपात छोड़ के शव जीव देहघारीसात्र अत्यन्त प्रेस से 
परस्पर अपना वरत्तावि करें अन्याय से थुक्त होके किसी पर कभी हम लोग न 
धरे यह परमध्ं का सब मलुप्यों के लिये परमात्मा ने उपदेश किया है सब 
को यही मान्य होने के योग्य है ॥। ३ ॥ 


कज-+ ९४ 


मूल स्तुति 


तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्ायुस्तद चन्द्रमा! । तदेब शुक्र तदूब्रह्म ता 
आप; स श्रजापंति) ॥ ४ ॥ यज्धू० ३२। १॥ 
व्याख्यान 


जो सब जगत्‌ का कारण एक परमेश्वर है उसी का नाम आप्नि है ( बद्धा- 
ह्यप्रिः शतपथे ) सर्वोत्तम ज्ञानखरूप जानने के योग्य, आपणीयखरूप और 
पूज्यतमेत्यादि आम्नि शब्द का अथे है “आदित्यो वे अद्य, वायुर्थ अरक्ष, चन्द्रमा 
ये अहम, शुक्न हि. महा, सर्वे जगत्करेश्रह्म, अद्य वे इहव्‌, आपो ये अक्षेत्यादि” 
शतपथ तथा पेतरेय घाह्मण के प्रमाण हूँ “तदादित्यः” जिसका फभी नाश न 


जगत का धारण करनेवाला, अनन्त वलवान्‌ ग्राणों से भी जो प्रियखरूप है 
इससे; ईश्वर का नाम वायु दे पूर्वो्त प्रमाण से “तदु चन्द्रमा:” जो आनन्दु- 
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सखझूप और खसेवको को परनानन्द ऐऐेनेदात; है इससे पूर्वोक्त प्रकार से चन्द्रमा 
परमात्मा को जानना “तदेव, शुकम्‌” वही चेतनस्रूप ब्रक्ष सब जगत्‌ का 
कत्तो है. “तद्न्द्य” सो अनन्त चेतन सव से बड़ा है और धम्मौत्मा खमफ़ों को 
अत्यन्त सुस्॒ विद्यादि सदूगुणों से बढ़ाने वाला है “ता आपः” उसी को सर्वेक्ष 


की 


चेतन सबनर व्याप्त होने से आपनामक जानना “स, प्रजापति;” सो ही सब 


जगत्‌ का पति ( स्वामी ) ओर पालन करने वाला है अन्य कोई नहीं उसी को 
दम लोग इष्टदेव तथा पालक मानें अन्य को नहीं ॥ 9 ॥ 
---..७५४४४७७- 


मूल प्रार्थना । 


ऋचे बाचं पप॑थे मग्ने यजुः प्पंधे साम मार प्पंधे चक्चु श्रोच्न 
प्रपेये । बागोज॑ सहौजो माययें आणापानों ॥ ४ ॥ यजु० ३६॥ १॥ 


व्याख्यान 


हे करुणाकर परमात्मन्‌ ! आपकी हृपा से में ऋग्वेदादिज्ञानयुक्क होके 
डसका बक्ता होऊं तथा यजुर्वेदामिग्रायाथ साहित सत्याथे मननयुक्त मन क्षो श्राप्त | 
होऊ ऐसे द्वी सामवेदार्थ निश्चय निदिध्यासन सहित प्राण को सदैव प्राप्त दोऊ 
“वागोजः” बाग्वल, वक्‍द॒त्ववल, मनोविज्ञानबल मुझ को आप देयें अस्तर्यामी 
की कृपा से में यथावत्‌ ्प्त दो “सद्दौजः” नैरोग्यदद्त्वादि गुणयुक्त को मैं 
आपके अलुग्रह से सदेब प्राप्त होऊं “मय, प्राणपानौ” हे सवेजनवलशर्सरजी- 
वनाधार ! भ्राण ( जिससे कि ऊध्वे चेष्टा होती है) और अपान ( अर्थात्‌ | 
जिससे नीचे की चेष्टा दोती हे ) ये दोनों मेरे शर्रर में सब इन्द्रिय सब 
घातठुओं की शुद्धि करने तथा नेरोग्य बल पुष्टि सरलगाति कराने और म्मस्थलों 
की रक्षा करनेवाले हों उनके अजुकूल प्राणादि को भ्राप्त होके आपकी कृपा से 
हे ईश्वर ! सदैव सुखयुक्त आपकी आज्ञा और उपासना में तत्पर रहूं ॥ ५ ॥ 


अि++ ७ कैल------- 
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2 आयाभ[वनय३ 


|! 
4 मा सक 
है गुल स्घात । 
स मो बन्धुजैनिता स विंधाता धामानि वेद झुवनात्रि विश्वां। यत्र॑ | 
देवा अपृर्तमानशानास्तृतीये धाम॑त्रध्येरयन्त ॥ ६ ॥ यजु० ३१। १०॥ 
व्याख्यान 





वह परमेश्वर हमारा “बन्धुः” दुःसनाशक और सहायक है तथा ““जनिता” 
सब जगत्‌ तथा हम लोगों का भी पालन करनेवाला पिता तथा हम लोगों के 
कार्मों की सिद्धि का विधाता पूर्ण काम की सिद्धि करनेवाला वही है सब जगत्‌ 
का भी विधाता रचने ओर धारण करनेवाला एक परमात्मा ही है अन्य कोई 
नहीं “धामानि बेदेसादि” “(विश्वा” सब धाम अर्थात्‌ अनेक लोक लोकान्तरों 
को रच के अनन्त सर्वेज्षता से यथार्थ जानता हे वह कोन परमेश्वर है ? कि 
जिससे देव अथात्‌ विद्यन लोग (विद्या छेसो हि देवाः शतपथ ब्रा० ) अमृत, 
मरणादि दुःसरादित मोक्षपद से अथात्‌ सब दुःखों से छूट के सर्वव्यापी पूर्णो- 
नन्दस्वरूप परमात्मा को श्राप्त होके पसमानन्द में रहते हैं, र्॒तीयेत्यादि एक स्थूल 
( जगत्‌ एथिव्यादि ) दूसरा सूक्म ( आदिकारण ) सर्वदोपरहिंत शअनन्तानन्द- 
खरूप परन्रह्म उस धाम में “अध्येरयन्त” धसोत्मा विद्यार लोग खच्छन्द 
( खेच्छा ) से दत्तते छे सब बाधाओं से छूट के विज्ञानवान्‌ शुद्ध होके देश 
काल वस्तु परिच्छेदराहित सर्वंगत “घामन” आधारखरूप परमात्मा मे रहते हें 
उससे दुःससागर मे नहीं गिरते ॥ ६ ॥ 


कप मम जज की मर अफक कफ पक कक कक कक कल के कक के कक क कक कक 


अमान कबगि७०-- 


सूल पार्थना 


भर न अर मे जज कफ कक कक 


तु 


यों यतः समीहसे ततों नो अभय छुरु | श॑ नेः झुरु प्रजास्योथ्मय॑ 
न एशुम्य: ॥ ७ ॥ यज्भु० २६ । २२ ॥। 
प व्याख्यान 
है महेश्तर, दयालो ' जिस २ देश से आप “समीहसे” सम्यक्‌ चेष्टा पु 
० ब्पुड्दर 
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करते द्वों उस २ देश से हमको अभय करो अयथोत्‌ जद्यां २ से हमको भय । 
प्राप्त होने लगे वहां २ से सर्वथा हम लोगों को अभय ( भयराद्वित ) फरो तथा |! 
प्रजा से हमको सुस करो, हसारी अजा सब दिन सुसी रहे, भय देनेवाली कभी : 
न हो तथा पशुओ से भी हमको अभय करो, फिंच किसी से किसी प्रकार का 
भय हम लोगों को आपकी कृपा से कभी न हो जिससे हम लोग निभय होके 
सदैव परमानन्द को भोगें ओर निरन्तर आपका राज्य तथा आपकी भक्ति 


कर | ७॥। 


है 
|] 





न >-+-अ०आ>.झकन 
मूल स्तुति 


चेदाहप्रेत पुरुंप महान्तमादित्यब॑ण तमंसः परज्ताव्‌। तग्रेव विंदिस्वा्ति 
मुस्युमेंति नान्‍्य: पर्न्‍्था विद्यतेब्यनाय ॥ ८ | यजु० ३१॥ १८॥ 


ज्याख्यान 


सहस्रशीपांदि विशेषणोक्त पुरुष सर्वत्र परिपूर्ण ( पूर्णत्वात्पुरि शयनाद्वा 
पुरुष इति निरुफ़ोफ़ेः ) हे उस पुरुष को में जानवा हूं अर्थात्‌ सब मनुष्यों को | 
उचित है कि उस परमात्मा को अवश्य जाने उसको कभी न भूलें अन्य किसी 
| को ईश्वर न जानें वह केसा दे कि “महान्तम्‌” बड़ों से भी बड़ा उससे बड़ा वा 
| घुल्य कोई नहीं हे “ आदित्यवर्णम” आदित्यादे का रचक और प्रकाशक वही 
| एक परमात्मा है तथा वह सदा स्वप्रकशशस्वरूप ही है किंच “तमसः परस्ताव” 
| 










तम जो अन्धकार अविद्यादि दोप उससे रहित ही हे तथा स्वभक्त, घमोत्मा 
सत्यप्रमी जनो को भी आविद्याविदोपराहित सद्यः करनेवाला यही परमात्मा है, 
बिद्दानों का ऐसा निम्यय है कि परन्रह्म के ज्ञान और उसकी छपा के बिना कोई | 
जीव कभी सुसी नहीं होता । “तमेव विदित्वेत्यादि? उस परमात्मा को जान के | 
« जीव ग॒ृत्यु को उल्लदघन कर सक्ता है, अन्यथा नहीं क्योकि “नाउन्य:, पन्‍था, |; 
४ विद्यतेड्यनाय” बिना परमेश्वर की भाफ़े ओर उसके ज्ञान के मुक्ति का मार्ग 
नकल 7 


न 


ही 
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कोई नहीं है, ऐसी परमात्मा की दृद आज्ञा है, सब सलुष्यों को इसमें वत्तेना 
चाहिये और सब पासण्ड और जंजाल अवश्य छोड़ देना चाहिये || ८ ॥ 








-डड 


न 





अल | 

| 

सूल प्रार्थना | 

तेजोंधसि तेज़ो मयिं घेहि | दीयमंसि बीज मयि बेहि । बल॑मसि बल्ले ॥ 

मय घेहि | ओजोब्स्योज़ो मय घेहि । मन्युरीसि मन्युं मणि धेहि । सहाँड्सि | 
सद्दो मयिं घेहि ॥ ९ ॥ यजु० १६ । ६ ॥ 


व्याख्यान 
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है स्प्रकाश ! अनन्त तेज ! आप आविद्यान्धकार से रहित हो, फिंच 
सत्य विज्ञान तेजखरूप हो, आप क्षपादृष्टि से मुझ में वही तेज धारण करो 
जिससे मैं निस्तेज, दीन और भीरु कहीं कभी न होऊं । हे अनस्तवीर्य परमा- 
| त्मन्‌ ! आप वीर्यखरूप हो, आप सर्वोत्तम बल स्थिर सुर में भी रक्सें, हे 
'अनन्तपराकस ! आप ओजः ( पराकमस्वरूप ) हो सो सुम में भी उस पराक़मम ! 
को सदेव धारण करो, दे दुष्टामामुपरि ऋधकइत ! मुझ में भी दु्टों पर क्रोध 
धारण कराओ, दे अनन्त सहनस्वरूप ! भुझ में भी आप सहनसामथ्य धारण 
करो अथोत्‌ शरीर, इन्द्रिय, सन और आत्मा इनऊे तेजादि शुण कभी बुक से 
से दूर न दो, जिससे मैं आपकी भफ्ति का स्थिर अनुप्ठान करू और आपके 
अनुग्रष्ट से संसार में भी सदा सुस्री रहूं ॥ €॥ 





>+--+---#४ए८०५७०००----...... 
मूल स्तुति ; 


परीत्य॑ भूतानिं परीत्य॑ लोकान्‌ परीत्य सर्वी१ प्रदिशो दिशश्च | | 
| उपस्थार्य प्रथमजामृतस्यात्मनात्मान॑यम्ति से विंवेश ॥ १० ॥| यजु० * 
' १२५। ११॥ रा 
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बउयारघान | 


। 

सब जीवों में ( अथीत््‌ आकाश और प्रकृति से लेके प्थिवीपय्येन्‍्त सब 
संसार में ) वह परमेश्वर व्यात होके परिपूर्ण भर रद्या है दथा सब लोक, सब 
पूर्वादि दिशा और ऐशान्यादि उपदिशा, उपर, नीचे अथीत्‌ एक कण भी उसके 
विना अपर्याप्त ( साली ) नहीं “प्रथमजाम्‌” मुख्य प्राणी अपने आत्मा से | 
अत्यन्त सत्याचरण, विद्या, श्रद्धा, भक्ति से “ऋतस्या यथाथे सत्यस्वरूप पर- |] 
मात्मा को “उपस्थाय” यथावत्‌ जान उपस्थित ( निकट प्राप्त ) “अमिसंविवेश” ६ 
अभिमुस होके उसमें प्रविष्ठ अथोत्‌ परमानन्दस्वरूप परमात्मा में प्रवेश करके | 
सम डुःसों से छूट उसी परमानन्द में रहता है ॥ १० ॥ | 

नीति िनननम-++ 
९ 
मूल प्राधना 
भग प्रणेतर्भग सत्यंरायों भगेमां पियण॒दवा दर्दक्र।। भग प्र नो 
वचन ४ रे 

जनय गोमिरखेगेंग प्र जुमिनृवन्तः स्पाण ॥ ११॥ यज्जु० ३४ | ३६ ॥ । 


व्यासपान 


हे भगवन्‌ ! परमेश्वयेवान्‌ भग छझेश्वर्य के दाता, संसार वा परमार्थ में आप 
ही हो तथा “भगप्रणेतः” आप के ही स्वाधीन सकल ऐश्वर्य है, अन्य किसी 
के आधीन नहीं, आप जिसको चाहो उसको ऐेश्वर्य देओ, सो आप #पा से | 
हम लोगों का दारिद्ध्य छेदन करके हमको परसेश्येवाले करें क्योंकि ऐश्वर्य के 
प्रेरक आपही हो। हे “सद्यगध/” भगवन्‌ ! सलैश्वये की सिद्धि करनेवाले 
आप ही दो, सो आप नित्य ऐस्वर्य हमरझे दीजिये तथा जो मोक्ष कहाता है उस 
स॑ ऐश्वर्य का दाता आप से भिन्न कोई भी नहीं है, हे सत्यभग ! पूर्ण ऐश्वर्य 
सर्वोत्तम घुद्धि हमको आप दीजिये जिससे हम लोग आपके गुण ओर आपकी 
आएगा का 'अलुछान ज्ञान इनको यथावत्‌ प्राप्त हों, इमको सत्यबुद्धि, सत्मकर्म | 
ऋर सल्गुणों फो “उदवः” ( उद्गय प्रापय ) प्राप्त कर, जिससे हम लोग ४ 


नं 


४ 


९ 





| 


(2 


पर चला रहा है सो अविद्वान्‌ लोग ईश्वर में भी आरोप करते हैं कि यह भी 


कक 


आयोभिविनय! डे 
सूक्ष्म से भी सूक्ष्म पदार्थों को यथावत्‌ जानें “भग प्रनो जनय” हे सर्वैश्चयों- 
त्पादक ! हमारे लिये ऐश्वर्य को अच्छे प्रकार से उत्पन्न कर, सर्वोत्तम गाय, 
घोड़े और मनुष्य इनसे साहित अत्युत्तम ऐश्वर्य हमको सदा के लिये दीजिये, 
है सर्वशाफ्रिसन्‌ ! आपकी कृपा से सब दिन हम लोग उत्तम २ पुरुष ख्री और 
सन्‍्तान भ्र्यवाले हों आप से यह हमारी आधिक प्रार्थना हे कि कोई मलुष्य 
हम में दुष्ट और मूर्ख न रहे, न उत्पन्न हो जिससे हम लोगों की सर्वत्र 
सत्कीर्ति हो निन्‍्दा कभी न हो ॥ ११॥ 


ज---..«०८ैकभुह०>----« 


मुल स्तुति | 


तदेजति तन्नैजति तददूरे तद्॑स्तिके | तदन्तरंस्प सर्वेस्य तदु संबेस्यास्य 
बाह्म॒त/ ॥ १२ ॥ यजु० ४० | ५॥ 


व्याख्यान 


फतद्‌ , एजाति” बह परमात्मा सब जगत को यथायोग्य अपनी २ चाल 


चलता होगा परन्तु वह्‌ सब में पूर्ण है कमी चलायमान नहीं होता, अतएव 
“तन्नैजाति” ( यह्‌ प्रमाण है ) स्वतः वह परमात्मा कभी नहीं चलता एकरस 
निमश्बल हो के भरा है, विद्वान लोग इसी शीति से म्रह्म को जानते हैं, “तदूरे” 
अधर्मात्मा, अविद्वानू, विचारशन्य, अजितेन्द्रिय, ईश्वरभफ्तिरदित इत्यादि 
दोपयुक्त मनुष्यों से वह ईश्वर बहुत दूर है अथोत्‌ वे कोटि २ वर्ष तक उसको 
नहीं प्राप्त दोते इससे वे तवतक जन्ममरणादि द्ुः्ससागर में इधर उधर धुमते 
फिरते हैँ कि जवतक उसको नहीं जानते “तद्दन्तिके” सत्यवादी सय्यकारी सल- 
मानी जितेन्द्रिय सर्वजनोपकारक विद्वन्‌ विचारशील पुरुषों के “अन्तिके 


| 
' 
|] 
| 
| 
अलम्त निकट है, किंच वह सव के आत्माओं के बीच. में अन्तयोमी व्यापक ; 


होके सर्वत्र पूरे भर रद्या है. वह आत्मा का भी आत्मा है क्योंकि परमेश्वर रे 
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९4६ 


डक 


। श्द शताब्दीसंस्करणम्त्‌ दे 
सब जगत्‌ के भीतर और बाहर तथा मध्य अर्थात्‌ एक तिलमात्र भी उसके ? 
बिना साली नहीं हे वह असण्डैकएस सब में व्यापक ही रहा है उसी को जानने * 
से सुस और मुक्ति होती है अन्यथा नहीं ॥ १२ ॥ | 

क--_-ककि---- | 
| 
मूल प्रार्थना । 


आयुर्यज्ञेन कल्पतां प्राणों खज्ञेन कल्पतां चल॑ग्रज्ञेन कल्पता£ भोत्र 
! एज्ञेन कल्पढ़ां वाग्यज्ञेन कर्पतां सनों यज्ञेन कल्पतामात्मा यज्ञेन कल्पतां 
| ब्र्मा यज्षेन॑ कल्पतां ज्योर्तिंशेशेन कल्पतार स्वयंज्ञेन कल्पतां पुष्ठे ग्रहेन ॥ 
| कल्पतां यज्ञों सज्ेन कल्पताम । स्तोम॑इच यजुब्च ऋक च साम॑ च बृह्य | 
रथन्तर च॑। स्पर्देवा अगन्मामृता अभूम प्रजाप॑ते। प्रजा अंभूम बेद्‌ स्त्राह | 
॥ १३ ॥ गजु० १८। २९ ) 


व्याख्यान 


( यज्ञो वै विष्णु: यज्ञों व अद्नेत्यायैतरेयशतपथनाह्मणश्ु० ) यज्ञ यजनीय 
| जो खत सनुष्यों का पूज्य इष्टदेव परमेश्वर उसके अर्थ आतिश्रद्धा से सब मजु॒ष्य 
सर्वेख समपेण यथावम्‌ करें यद्दी इस सन्‍्त्र भें उपदेश और प्रार्थना है कि दे 
सर्वेखामिन्‌ इंश्वर ! जो यह आपकी शआज्ञा हैँ कि सब लोग सब्र पदार्थ मेरे 
अर्पण करें इस कारण हम लोग “आयुः” उमर, प्राण, चक्चु ( आंगन ), कान, 
चाणी, सन, आत्मा, जीव, अह्या, वेदविय्या और बिद्ान्‌ ज्योति ( सूयोदि लोक 
अग्न्यादि पदार्थ ), खगे ( सुससाधन ), एष्ठ ( प्रथिव्यादि सब लोक आधार ) 
तथा पुरुषार्थ, यज्ञ ( जो जो श्रच्छा काम हम लोग फरते हैं ), स्तोम, स्छुति, 
यजुर्षेद, ऋगेद, सामब्रेद, अधवपेद, बह॒द्रथन्तर, महारथन्तर साम इत्यादि सब 
पदार्थ आपके समर्पण करते हैं, हम लोग तो केयल आपके ही शरण हैं जैसे 
आपकी इच्छा दो बैसा हमारे लिये आप फोजिये, परन्तु हम लोग आपके 

सनन्‍्तान आपकी कपा से “स्वरगन्म” उत्तम सुख को प्राप्त हों जबतक जीयें तब 
ः तक सदा चकवर्त्ती राज्यादे भोग से सुस्री रहें और मस्णानन्तर भी हम सुसी 
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है । आयोभिविनयः 


ही रहें | हें महादवारत ! हम लोग देव ( परमविद्दान्‌ ) हों तथा अमृत मोक्ष 
जो आपकी प्राप्ति उसको प्राप्त हों “बेट्खाहा” आपकी आज्ञा का पल्न और 
आपकी प्राप्ति में उद्योगी हों तथा अन्तयौमी आप हृदय में आज्ञा करो अथात्‌ 
जैसा हमारे हृदय में ज्ञान हो वैसा द्वी सदा भाषण करें इससे विपयत कभी 
नहीं, हे कृपानिये ! हम लोगों का योगश्षेम ( सब्र निवोह ) आप ही सदा करो 
आपके सहाय से सर्वत्र हम को विजय और सुस मिले ॥ १३ ॥ 


न्द 


६ 


क-ुलिएआ>ीतह_त_नँंल 


|] 
मूल स्तुति 


अमल पी इक आज 2 बीशनक थे ५ यम क पलन आप कक, नतीजा मशी टवप की ल 


यम्मान्न जात) परों अन्यो अस्ति य आविनिश अुर्वनानि विश्वा । 
प्रजाप॑ति है। रगणस्रीशि जी कप ऐड पोंडशी 
प्रजापति; प्रजया सररगणस्नीशणि ज्योर्तीषपि सचते सपोंडशी ॥ १४ ॥ 
यजु० ८। ३६ ॥ 


व्याख्यान 


। जिससे बड़ा, तुल्य था श्रेष्ठ न हुआ न है और न कोई कमी होगा, 
| उसके परमात्मा कहना जो “विश्वा भुवनानि” सच भ्ुवन ( लोक ) सब पदार्थों 
। के निवासस्थान असंख्यात लोकों को आवेश भ्रविष्ट हो के पूणे हो रहा है, वही 
| इंश्वर प्रजा का पति ( स्वामी ) है । सब प्रजा को समा रहा और सब प्रजा में 
रम रहा है “त्रीणीत्यादि” तीन ज्योति अभि, वायु और सूर्य इनको जिसने रचा 
है सब जगत्‌ के व्यवद्दार ओर पदाथोविद्या की उत्पत्ति के लिये इन तीनों को 
मुख्य समझना “स पोडशी” सोलह कला जिसने उत्पन्न की हैं इससे सोलह 
कलावान ईश्वर कहता है वे सोलह कला ये हेँ-इक्षण ( विचार ) १ प्राण २ 
$ श्रद्धा ३ आकाश ४ वायु £ आम्नि ६ जल ७ ए्थिवी ८ इन्द्रिय ६ मन १० 
' अन्न १९ वोये ( पराक्रम ) १२ तप ( धरमोनुष्टान ) १३ मन्त्र ( बेदविद्या ) 
। १४ कर्मलोक ( चेष्टास्थान ) १४५ और लोकों में नाम १६, इतनी कलाओं के 


५३० 


न ध न 








बाँच में सब जग्तू दे और परमेश्वर भें अनन्त कला हैं, उसकी उपासना छोड़ रा 
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“ते व्यू 





हट 


के जो दूसरे की उपासना करता है, वह सुख को श्राप्त कभी नहीं होता किन्तु 
सदा दुःस में ही पड़ा रहता है ॥ १४॥ 


पा 
मूल स्तुति 


स्‌ ने! ऐसिय सूनवेऊने सुपायनी भव । स्चस्वा नः स्वस्तयें ॥ १५॥ 
यज्ुु० ३। २४ ॥ 


( बद्नद्यप्रिः, इत्यादि शतपथादिप्रामाण्यादू ब्रष्मैवात्राप्निप्राह्मः ) हे विज्ञान- 
खरूपेश्वराग्ने ! आप हमारे लिये “सूपायनः” सुस से प्राप्त श्रेष्ठोपाय के प्रापक, 
अ्रत्युत्तम स्थान के दाता कृपा से सदा हो तथा रक्षक भी हमारे आप ही हो, 
है ख्वस्तिद परमात्मन्‌ ! सव दुःखों का नाश करके हमारे लिये सुस्त का वर्त्तमान 
सदैव कराओ जिससे हमारा वत्तेमान श्रेष्ठ ही हो “स नः पितेच सूनवे” जैसे 
फरुणामय पिता अपने पुत्र को सुस्ी ही रखता है वेसे आप हमको सदा सुखी 
रक्सों, क्योंकि जो हम लोग बुरे होगे तो उन आप की शोभा नहीं होना 
किध्य सन्‍्तानों को सुधारने से दी पिता की शोभा और वड़ाई होती है, अन्यथा 
नहीं ॥ १५॥ 


व्याख्यान 
हु 
। 


ज-+--आ७९००७०--- 





त 
मल सतत 


विभूरसिं प्रवाहंण! | वहिरासे हव्यवाहन! । शदात्नोधसि प्रचेताः | 
तुधोजमि विश्वचेंदाः ॥ उशिगंसि कवि; ऐ अड्घारिरसि बम्भारिः । झब- 
स्पूरसे दुर्बस्वान्‌ । शुन्ध्यूरंसि माज़ोलीय॑ः। सम्रांसि कुशानुं! । परिषद्ों- 
असे पर्वमानः । नमोंज्सि प्रतक्यां | मशेडसि इृब्यसूदनः | ऋतधांमासि 
स्वज्योति! ॥ समुद्रोध्सि दिश्वव्यचा। । अज्ञोअुयेकपात्‌ । अ्िरिसि 
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रे 
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बध्स्यः । वार्गस्यैस्द्रमंसि सर्दोंदसि । ऋतं॑स्य द्वागे मा मा सम्तप्तिम । 
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७), 
ज्छ 


अध्यनामध्वपते प्र मा तिर स्वस्ति मेस्मिन पथि देवयाने भूयात्‌ ॥ १९ । 
१७ | १८ ॥ यज्ञु० ४१ ।३१। ३२। ३१॥ 


व्याख्यान 


है व्यापकेधर ! आप विभु हो 'अथोत्‌ सर्वान्न प्रकाशित वेभवैश्वर्ययुक्त हो 
किन्तु और कोई नहीं, विभु आप सब जगत्‌ के प्रवाहण ( स्वस्वनियमपूर्वक 
चलानेवाले ) तथा सब के निवाहकारक भी हो, हे स्वप्रकाशक सर्वस्सवाहकेश्वर ! 
आप वहि हैं अथोत्‌ सब हृज्य उत्कृष्ट रसों के भेदफ आआकपक तथा यथावत्‌ स्थापक 
हो, हे. आत्मन्‌ ! आप शीघ्र व्यापनशील हो तथा अक्ृष्ट ज्ञानखरूप प्रकृष्ट शान 
के देनेवाले दो, दे सर्ववित्‌ | आप तुथ ओर विश्ववेदा हो, “तुथो वे अ्रह्म” ( यह्‌ 


शतपथ फी शुत्ति है ) सच जगत्‌ में विद्यमान प्राप्त और लाभ करानेवाले हो , 
॥ १६ ॥ हे सर्व्रिय ! आप “उशिक्‌” कम्रनीयखरूप अथोत्‌ सब लोग जिनको 
चाहते हैं, क्योंकि आप कवि पूर्ण विद्याम्‌ हो तथा आप अइडघारि हो अथोत्‌ 


खभक़ों का जो अघ ( पाप ) उसके अरि ( शत्रु ) हो उस समस्त पाप के 
नाशक हो तथा “वम्भारिः” खभक्ों और सब जगत्‌ के पालन तथा धारण करने 
बाले हो “अबवस्यूरसि दुबखान” अज्नादि पदार्थ अपने भक्तों धमोत्माओ को 
देने की इच्छा सदा करते हो तथा परिचरणीय विद्धानो से सेवनीयतम हो, 
“शुन्घ्युरासि, माज्जोलीयः” शुद्धखरूप और सब जगत्‌ के शोधक तथा पापों 
का मार्जन ( निवारण ) करने वाले आप ही दो अन्य कोई नहीं, “सम्राडासि 
कृशानुः” सब राजाओं के महाराज तथा कृश दीनजनो के प्राण के सुखदाता 
आप ही हो “परिपद्योसि पवमानः” हे न्‍्यायकारिव्‌ ! पवित्र परमेश्वर सभा के 
आश्षापफ सम्य सभापति सभाप्रिय सभारक्षक आप ही हो तथा पवित्रस्थरूप 
पविन्नकारक सभा से ही सुखदायक पवित्रप्रिय आप ही हो, “नभोडसि अतका”? 
हे निर्विकार | आकाशवत्‌ आप क्षोमराहित अतिसृह्ष्म होने से आपका नाम 
लभ है तथा “प्रतका” सब के ज्ञाता, सत्यासत्यकारी जनों के कर्मों की साच्य 
रखने वाले कि जिसने झैशा पाप वा पुण्य किया हो उसको बवेसा फल मिले, 





$ 
६ 
पु 
प 
| 
ई 
|; 
ई 
ई 
पृ 
$ 
| 
ई 
| 
ई 
१ 
$ 
ह 
3 
१ 
$ 
पं 
५ 
ई 
ई 
ई 
[ 
६ 
व 


ः 


पद ब्लू 


म१0:9 


क 


कब 5 5 7680 ० ८ 2220 23४ हे 


न सन कला कर ५५.०० “दर 


82% / 
भर शताब्दीसंस्करणग्र्‌ हि 





अन्य का पुण्य या पाप पअन्य फो कभी न मिले “मृष्टोसि ह्यसूदनः” 
शुद्धस्वरूप सच पाषों के माजक शोधक तथा “हज्यसूदनः” मिष्ट सुगन्ध रोग- 
नाशक पुष्टिकारक, इन द्वव्यों से वायु गष्टि की शुद्धि करने कराने वाले दो 
अतणएव सब द्र॒व्यों के विभागकर्ततों ञ्याप ही हो इससे आप का नाम “दृव्य- 
सूदन” है, “ऋतधामास खज्योंतिः” दे भगवन्‌ ! आप फा ही धाम स्थान 
सर्वगत सत्य और यथार्थखरूप है, यथार्थ ( सत्य ) व्यवद्दार में ही आप 
निवास करते हो “खः” आप सुखखरूप और सुस्कारक हो तथा “ज्योतिः” । 
खप्रकाश और सब के प्रकाशक आप ही हैं | १७ ॥ “समुद्रोडसे विश्व- | 
व्यचाः” हे द्रवशीयस्वरूप ! सब भूतमात्र आप ही में द्रवें हैं, क्योंकि फार्ये 
कारण में ही मिले हैं, आप सव के कारण द्यो तथा सद्दज से सब जगत्‌ को | 
विस्तृत किया है इससे आप “विश्वव्यचाः” हैं, “अजोस्येकपात्‌” आप का 
जन्म कभी नहीं द्ोता और यह सब जगत्‌ आप के किश्चिन्मात्र एक देश में 
है, 'आप अनन्त दो ““अहिरसि बुध्न्य/” आपकी दीनता कमी नहीं द्ोती तथा ; 
सव जगत फे मूलकारण और अन्तरिक्त में भी सदा आप ही पूर्ण रहते दो | 
“बागस्मैन्द्रमासि सदोसि” सब शास्त्र के उपदेशक अनन्‍्तविद्यास्यरूप होने से |] 
आप याक्‌ हो, परमेश्वयंख्खख्प सव विद्वानों में अत्यन्त शोभायमान होने से । 
आप ऐन्द्र हो, सब संसार आप में ठहर रहा है, इससे आप सदा ( समा- 
स्वरूप ) दो “ऋतस्य हारे भा भा सन्ताप्तम” सत्यविद्या और धर्म ये दोनो 
मोक्षखरूप आप की प्राप्ति के छार हैं उनको सन्तापयुक्त हम लोगों के लिये 
कभी सत रक्खों किन्तु सुसखरूप ही खुले रदखो जिससे हम लोग सहज से 
आप को प्राप्त हों “अध्यनामित्यादि” हे अध्यपते ! परमार्थ और व्यवहार 
मार्गों में मुझ को कहीं फ्लेश मत होने दे किन्तु उन मार्गों में सुक को ख्वस्ति 
(आनन्द ) ही आप की कृपा से रहे किसी प्रकार का दुःस न रहे ॥ १८ ॥ 


कतार तल 


मूल स्तुति 
हवक्तस्थनसाज्ययजनमास | मनृष्यकृतस्थनंसो ध्वयजनमति । णित- 


3 अध्य 
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प् 


हर 
प् आयोमिविनयः ५३ 
कंतस्पैन॑तोडदयनमासि । आत्मकृंतस्येनंसो शयज॑नमसि । एन॑स एनसो ! 
वयज॑नमसि । यज्चाहमेनों विद्वाश्वक्ार यद्चायिद्वोस्तस्थ सर्वस्थनसोजयज॑- | 
नमसि ॥ १६ ॥ यजु० ८। १३ ॥ 





७-०३ ५५५: 


ह 


व्यक्ल्याद 


है सर्वपापप्रणाशक ! “देवकृतः०” इन्द्रिय विद्वान और दिव्यगुणयुक्त 
जन के दुश्ख़ के चाशक एक ही आप हो अन्य कोई नहीं, एवं मनुष्य ( मध्य- 
£ स्थजन ), पितू ( परमाविद्यायुक्नन ) और “आत्मकृत०” जीब के पारषों तथा 
| “एनस०” पापों से भी बड़े पापों से आप ही अवयजन हो अथात्‌ सुवे पापों 
! से अलग हो और हम सब मलुध्यो को भी पाप से दूर रसनेवाले एक आप 
| दी दयामय पिता हो, है महानन्तविद्य ! जो २ मेने विद्यन्‌ वा अविद्यान्‌ दो 
८ 
| 
| 


रे 
3 
् 


| 
| 
| 
! 
( 
के पाप क्रिया हो उन सब पापों का छुड़ानेवाला आप के विना कोई भी इस ; 
संसार में हमारा शरण नहां है, इससे हमारे अविद्यादि सब पाप छुड़ा के | 
शीत्र हम को शुद्ध करो ॥ १६ ॥ । 
ह | 

| 

| 

। 

। 

| 

0 


निशा बै2०._.------+ 
मूल स्तुति 


हिरणयग्र्मः स्मवत्तेताओं भतर्स्य ज़ातः पहिरेक आसीत्‌ । स दधार 
पृथिवीं चापुतेमां कर््में देवा इवियां व्िधेम ॥ २० ॥ यज्भञु० १३। ४ ॥ 


अपर मरनीरीलखचमचपतरपरथततज सध्, 


व्याख्यान 


जन सृष्टि नहीं हुई भी तत्र एक अद्वितीय दिरिण्यगर्भ ( जो सूर्स्यादि 
सेजसी पदार्थों का गर्भ सलाम उत्पत्तिस्थान उत्पादक ) हे सो दी प्रधम था बह 
सब जगन्‌ का सनातन प्रादुर्भूत प्रसिद्ध पति है, वही परमात्मा ध्थिवी से ले 
के प्रकृतिपवैन्त जगत्‌ को रच के धारण करवा है, “कस्म” ( कः प्रजापति, 
2." अजापतियें ऋ्तस्म देवाय, शतपथे ) प्रजापति जो परस्पत्मा उस की पूजा प्र 


है न 
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*£ आत्मादि पदार्थों के समर्पण से यथावत््‌ करें, उससे सिन्न की उपासना लेशमात्र 
; भी हम छोग न करें, जो परमात्मा को छोड़ के वा उसके स्थान में दूसरे फी 
£ पूजा करता है उस की और उस देश भर की अत्यन्त दुर्दशा होती है यह 
, असिद्ध है, इससे चेतो मलुध्यो | जो तुम फो सुख की इच्छा दो तो पक्क 
| निराकार परमात्मा की यथावत्‌ भाक्ति करो, अन्यथा! तुम को कभी सुख न 
होगा ॥ २० ॥ 
कक ल०-___नन. 

| 

; 

| 


हे 
मूल प्रार्थना 


इन्द्रो विश्व॑स्य राजति । शेनों अस्तु ड्विपदे श॑ चर्तुप्पदे ॥ शेन्रो बात॑ः 
पबता< शं न॑स्तपतु एम! । श॑ नः कर्निकददेवः पजेन्यों अभिष॑पृतु ॥ 
अहा॑नि शे भव॑स्तु न। श* रादीः अरतिधीयताम्‌ । शे न॑ इन्द्रार्नी मंबताम- 
। बोंभिः शै नः इन्द्रावरुणा रातहव्या । शे ने इन्द्रापपणा बाज॑सातौ शमि- 
न्द्वासोर्मा सुदिताय शेयो। ॥ ३२१ । २५२ | २३ ॥ यजु० ३६ | मं० ८ | 
१०।११॥ 


व्याख्यान 


दे इन्द्र ! आप परमैश्वयेयुक्त सव संसार के राजा हो, सर्वप्रफाशक हो, 
दे रंक्षक ! आप कृपा से हम लोगों के “हिपदे” जो पुत्रादे, उन के लिये 
परमसुसदयक हो तथा “चतुप्पदे” हस्ती, अश्व और गवादि पशुओं फे लिये 
भी परमसुसकारक हो जिससे हम लोगों को सदा आनन्द ही रहे॥ २१॥। 
सर्वेनियन्तः ! हमारे लिये सुखकारक शीतल मनन्‍्द और सुगन्ध सदैव वायु 
चलें, ऐसे सूर्य भी सुखकारक तपे तथा मेघ भी सुस॒ का शब्द लिये अर्थात्‌ 
गर्जनपृर्वक सदैव काल काल में सुसकारक वर्षा वर्ष जिससे आप के कृपापात्र 
हम लोग झुखानन्द दी में सदा रहें ॥ २२ ॥ हे क्षणादि कालपते ! सब 


३० रस ०. &: ड़ ! ०» पु 
दिवस आप के नियम से सुसरूप ही हमको हों, हमारे लिये सर्व रात्रि भी 
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| आनन्द से वीतें, हे भगवन्‌ ! दिन और रात्रियों को सुसकारक ही आप 2 

| स्थापन करो जिससे सव समय में हम लोग सुसी ही रहें, दे सर्वस्वामिन्‌ ! 

न #इन्द्राम्मी है. अग्नि डे डोनों हम ० के 5 शो विध रे 
इन्द्राभ्ी” सूर्च तथा आम ये ढोनों हमको आाप के अजुग्ह से और नाना 

रक्षाओं से सुसकारक हों “इन्द्रावरुणा रातहृब्या” हे प्राणाघार ! होम से 

शुद्धिगुणयुक्त हुए आपकी शेरणा से वायु और चन्द्र हम लोगों के लिये सुस- 

रूप ही सदा हों, “इन्द्रापपणा, वाजसातो” हे प्राणपते ! आपकी रक्षा से 


््‌ 


पूर्ण आयु और बलयुक्त प्राण वाले हम लोग अपने अत्यन्त पुरुपार्थयुक्त युद्ध 
में स्थिर रहें जिससे शत्रओं के सम्मुस हम निर्वेल कभी न हों “इन्द्रासोमा | 
सुविताय शंयोः” ( आणापानी वा इन्ट्राग्नी इत्यादि शतपथे ) हे मद्दाराज ! 
आप के प्रबन्ध से राजा और प्रजा परस्पर वियादि सत्यग्ुणयुक्त होके अपने 
ऐश्वर्य का उत्पादन करें तथा आप की छृपा से परस्पर प्रीवियुक्त हों, अत्यन्त 
सुस्त ला्भों को थ्राप्त हों, आप हम पुत्र लोगों को सुसी देस के अत्यन्त 
अ्सन्न हों और हम भी प्रसन्नता से आप और जो आपऊी सत्य श्राज्ञा उस 
में ही तत्पर हों ॥ २३ ॥ 


के रा फ अफ की जे 


4 
मूल स्तुति 
प्र तहचेट्मत शु विद्वान्‌ स॑न्धर्वों धाम विर्भृत गुदा सह्‌ । त्रीणिं 
* पदानि निहिंता गुहास्य यस्‍्तानि बेद स पितुः पित्ताउस॑त्‌ ॥ २४ ॥ यज्ञु० 
५ 
(३२।६॥ 


! 
! 
' 
| 


पु च्यास्यान 


है वेदादिश्ात्न और विद्वानों के प्रतिपादन करने योग्प ! जो अमृत ( सर- 
शादि दोपरद्धितत ) मुफ़ों का धाम ( निवासस्थान ) सर्वंगत सन का धारण और 
पोषण करनेवाला, सच की चुद्धियों का साक्षी अज्ला है उस आप या उपदेश 
सथा घाएण जो विद्वान जानता हू वह गन्धर्व कद्दाता है. ( गच्छतीति मे मक्ष 


पु उद्धरतीत्ति स गन्धरवें) ) सर्वंगत अ्ष को जो धारण करनेवाला उसका नाम |: 
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गन्धव है तथा परमात्मा के तीन पद हें जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति और ग्रलय 
करने के सामथ्य तथा ईश्वर को जो स्वह्दय में जानता है वह्‌ पिता का भी 
पिता है अथोव्‌ विद्वानों में भी विद्वान है ॥ २४ ॥ 


७-3)» सपेलन-ननन-ननत 
मूल प्रार्थना 


थौः शास्तिस्ल्तरिंक्ष" शान्ति! पृथिवी शान्तिराप! शाम्तिरोषधयः ' 
शान्ति! | बनस्पतयः शान्तिर्षिश्वेदेवाः शान्तित्रद्म शान्तिस्तब* शान्ति 
शशान्तिरेव शान्ति! सा मा शान्तिरोधि ॥ २४ ॥ यज्ञु० ३६ । १७ ॥ 


व्याख्यान 


हे सर्वदुःफ़ की शान्ति करनेवाले ! सब लोकों से ऊपर जो 'आक्राश सो 
सर्बदा हम लोगों के लिये शान्त ( निरुपद्रव ) सुसकारफ दी रहे, 'अन्तरिक्ष ' 
मध्यस्थ लोक और उसमें स्थित वायु आदि पदाथ, पथिवी, प्रथिवीस्थ पदार्थ, । 
जल, जलस्थ पदार्थ, ओपधि, रुत्रस्थ शुण, वनस्पति, तत्रस्थ पदार्थ, विश्वेदेय | 
( जगत्‌ के सब विद्यान्‌ ) तथा विश्वद्योतक थेदसन्त्रे, इन्द्रिय, सूयोदि, उसकी 
किरण, तत्रस्थ गुण, त्रद्म, परमात्मा तथा वेदशासत्र, स्थूल और सूचम, चराउचर 
जगत्‌ ये सब पदार्थ हमारे लिये हे सर्वेशक्तिमन्‌ परमात्मन्‌ ! आप की कृपा से 
शान्त ( निरुपद्रव ) रादानुकूल सुसदायक हो मुझ ,को भी शान्ति श्राप्त हो 
जिससे में भी आप की रूपा से शान्त छुष्ट ोधादि उपद्रव रहित होऊं तथा 
सथ संसारस्य जीव भी दुष्ट क्रोधादि उपद्रव रहित हों ॥ २५ ॥ 
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मूल स्तुति 
भम) शस्भवार्य च्‌ मयोभवार्य च नम॑+ शेकराय च गैयरकराय॑ भञ 
हे भर्मः शिवाय च शिवतंराय च ॥ २६॥ यजु० १६। ४१॥ $ 
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| १ मर 
! 
|; 


है कल्याणस्वरूप, कल्याणकर ! आप संभव हो ( मोक्ष सुसस्वरूप और 
मोक्षसुस के करनेबाले हो ), आप को नमसझर है, आप मयोभव हो, सांसा- 
रिक सुस्त के करनेवाले आप को मैं नमस्कार करता हूं आप शक्कर दो आप 
से ही जीवों का कल्याण होता है अन्य से नहीं तथा मयस्कर अथीत्‌ मन, 

| इन्द्रिय, प्राण ओर आत्मा को सुस्त करनेवाले आप ही हो, आप शिव ( मज्ज- 
| लम्य ) हो तथा आप शिववर ( अत्यन्त कल्याणस्वरूप और क्ल्याणकारक ) 
; 
; 


हो इससे आप को हम लोग वारम्तार समस्कार ररते हैं ( नमों नम इति 
यज्ञ: शतपथे ) श्रद्धा भक्ति से जो जन इश्यर को नमस्कारादि करता द सो 
मदलमय ही होता दे ॥ २६ ॥ 


न. ०. 


मूल प्रार्थना 


भद्दे कर्णमिः श्ुसुमाम देवा भद्दे पंश्येसावर्ियेजता। । स्थिर स्तु- 
है. “०- कीमत... आप हम 
एवा: संस्तनूभिव्धशेमहि-देवहिंतं यदायुः ॥ २७ ॥ यज्चु० २४ । २१ ॥ 


् 


व्याल्यान 


हे ऐेवेश्वर ! देव विद्वानों ! हम लोग कानों से सदैव भद्र कल्याण को ही । 
सुने अ्रकल्याण को वात भी हम कभी न सुनें, हे यजनीयेश्वर ! है यज्ञकचौरो ! | 
हम आंखों से कल्याण ( मन्नलसुस ) को ही सदा देखें, हे जनो ' हे जगदीश्वर ! 
हमारे सन अद्ज उपान्न ( श्रोच्रादि इन्द्रिय तथा सेनादि उपाह्न ) स्थिर ( दृढ़ ) 
सदा रहें जिनसे हम लोग स्थिरता से आपकी स्तुवि ओर आपकी आखा का 
अलुष्टान सदा करे तथा हम लोग आत्मा, शरीर, इन्द्रिय ओर विद्धानों के दिस- 
कारक आयु को विविध सुसपृपेक भ्रात् हों अर्थात्‌ सदा सुस में ही रद्दे ॥२७॥ 


अ---+-क.--.-तत_न | 
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मूल स्तुति 
ब्रह्म॑ जजान॑ मंथ्म पुरस्‍्तादि सींमतः सुरुचों बेन आँवः | स बुध्न्शा 
उपमा अस्प विछ्ठाः सतशच योनिमसंतश्च॒ वि व ॥ २८॥ यजु० १३।३॥ 
व्याख्यान 


है सहीय परमेश्वर | आप बड़ों से भी बड़े हो आपसे बड़ा वा आपके 
घुल्य कोई नहीं है “जज्ञानम” सब जगत में व्यापक ( भप्रादुर्भूत ) हो सब 
जगत्‌ के प्रथम ( आदिकारण ) आप ही हो, सूयोदि लोक “सीमत्तः” सामा से | 


| 
| 





युक्त ( मयोदासदित ) “सुरुचः” आप से प्रकाशित है, ''पुरस्ताव” इनको पूे 
रच के आप दही धारण कर रहे हो, “'व्याव:” इन सब लोकों को विधिध 
नियमों से प्रथक्‌ २ यथायोग्य बत्तों रहे दो, “बेनः” आपके आनन्द्स्वरूप होने 
से ऐसा फोई जन संसार में नहीं है जो आपकी फामना न करे, किन्तु सब ही 
आप को मिला चाहते हैं तथा आप अनन्त विद्यायुफ्त हो सब रीति से रक्षक 
आप ही हो, सो ही परमात्मा “बुध्न्या:” अन्तरिज्ञान्तर्गत दिशादि पदार्थों को 
॥ (विचः” विश्वत ( विभक्त ) करता है वे अन्तरिक्षादि उपसा सब व्यवहासों में 
उपयुक्त होते हैं. और वे इस विविध जगत्‌ के निवांसस्थान हैं, सत्‌ विद्यमान 
स्थूल जगत्‌ अ्रसत्‌ अविद्या चक्षुणदि इन्द्रियों से अगेचर इस विविध जगत्‌ फी 
योनि आदिकारण आपको ही वेद शाल्न और विद्वाव्‌ लोग कहते हैं, इससे इस 
जगत के माता पिता आप ही है, हम लोगों के भजनीय इष्देव हैं ॥ २८ ॥ 
भय पल 


सूल प्रार्थना 


विषविशिशिककीमिकिकीकिकककककक कक पल लक 


कप 


सुमितिया न आए ओप॑धयः सन्तु | दुर्भिजियास्तस्थ सन्त । ग्ोड्स्मान्‌ 
ष्टि यझ्च वर्य द्विष्मः ॥ २६ ॥ यजु० ६ | २२ ॥ ३६ ॥ २३॥ 
व्यारू्यान 
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हि हे सर्वमिन्रसम्पादक ! आपकी कृपा से प्राण और जल तथा विद्या और 
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ओपधी “पसुम्रित्रिया” ( सुसदायक ) इस लोगों के लिये सदा हों कभी अ्रतिकुल 
न द्वों और जो दम से देप अश्रीति शत्रता करता है तथा जिस दुष्ट से हम 
दैप करते हैं दे न्यायकारिन ! उत्के लिये “दुर्मित्रिया” पूर्वोक्त आणादि प्रति- 
कूल दुःसकारक दी हो अथात्‌ जो अधर्म करे उसको आपके रचे जगत्‌ के 
पदार्थ दुःसदायक दी हों जिससे वह "अधर्म न करे और हमफो दुःस न दे- 
सके हम लोग सदा सुखी हा रहें ॥ २९॥ 


जाना फकिल-- “एप 77८ अकण्मन--777“५% 
सूल प्रार्थना 


य इमा बिश्वा अुवनानि जुदच्पिदोता न्‍्यमींदत्‌ पिता नं। | से 
आशिपा इर्वेंणमिच्छमानः प्रधपच्छदव॑रॉर॥ आर्विवेश ३० ॥ 
यजु० १७। १७ ॥ 


व्यारस्यान 


रु 
“होत्ता” उत्पत्ति समय में देने और प्रलय समय में सबको लेनेबाला | 
परमात्मा ही है /ऋषिः” सर्वज्ष इन सव लोक लोकान्तर भुवनों का अपने सामथ्ये | 
कारण में होम ( प्रलय ) फरके “स्यसीदत्‌” निय अवस्थित हे सो ही हमारा | 
पिता है फिर जब द्रविण द्रग्यरूप जगत्‌ फो स्वेच्छा से उत्पन्न किया चाद्वता | 
है उस “आशिपा” सामथ्ये से यथायोग्य विविध जगत्‌ फो सहजस्वभाष से रच | 
देता है इस चरायर “अ्रथमच्छत्‌” विर्स्ताणं ज़गत्‌ को रच फे अनन्त्खस्प से 
आच्छादित करता है. ओर अन्तर्यामी साक्षीखरूप उसमें ग्रविष्ट हों रद्मा है | 
अर्थात्‌ बाहर 'और भीतर परिपूर्ण हो रद्दा है वही हमारा निश्चित पिता दे उत्की 

सेवा छोड़ के जो मलुष्य अन्य मृत्योदि फी सेवा फरता है वह झृषा्नत्वादि | 
महादोपयुक्त हो के सदैव दुःखभार्गी होता दे सो मलुष्य परमद्यामय पिला की 

आज्ञा में रहता है वह सवोनन्द का सदव भोग करता है ॥ ३० ॥ ; 
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मूल स्तुति 
इपे पिंस्वस्थ । ऊर्मे पिंस्वस्य | भहांणे पिन्वेस्र | ज़ग्राये पिन्दख। 
बावाएथिवीस्याँ पिन्सस्व | प्मोसि सुर्ग । अमेन्यस्गे नृम्णानिं धारय 
ब्रह्म धारय चर धारण विश घारय ॥ ३१ ॥ यजु० ३८) १9 ॥ 


(2५ क न 4घ००००५३६+«० >> 


घ्यासर्याम 


है सर्वसोस्यप्रवेश्वर ! हमको “इपे” उत्तागन्न के लिये पुष्ट कर, अन्न के 
अपचन था कुपच के रोगों से बचा तथा बिना अप्न के दुखी दम लोग कभी न हों । 
है महावल्न ! “कर्ज” अत्यन्त पराक्रम के लिये हमको पुष्ठ कर, दे वेदोत्पादक ! 
“अ्रद्मणे” सत्य चेदविद्या फे लिये बुद्धयादि वल्ल से सदैव दमको पुष्ट और बल- 
युक्त कर | है महाराजाधिशज परअह्मन्‌ ! “क्षत्राय” अखसण्ड चकवर्त्ती राज्य के 
लिये शोर, थैये, नीति, विनय, पराक्रम भौर बलादि उत्तम गुणयुक्त कृपा से हम शोगों * 
को यथावत्‌ पुष्ट कर अन्य देशवासी राजा हमारे देश में कभी न हों तथा हम लोग 
पराधीन कभी न हों, हे खगेए्रथिवीश ! “द्यावाएथिवीभ्याम” खगे ( परमोत्कृष् 
मोज्ञसुख ) एथिवी ( संसारसस ) इन दोनों के लिये हमकों समर्थ कर, हे 
सुप्ठ धर्मशील ! तू धर्मकारी दो तथा घैयेखरूप ही दो । हम लोगों को भी कृपा 
से धर्मात्मा कर, “अमेनि” तू निर्वेर हे हमको भी निर्वेर कर तथा कृपाहए्टे से 
“अक्मे” ( अस्मभ्यम ) हमारे लिये “जृम्णानि” विद्या, पुरुपाथे, हस्ती, अश्व, 
खुबर्ण, हीरादि रत्न, उत्कृष्ट राज्य, उत्तम पुरुष और प्रीद्यादि पदार्थों को धारण 
कर जिससे हम लोग किसी पदार्थ के विना दुसी न हों, दे स्वाधिपते ! ब्राक्षण 
( पूर्शविद्यादि सदगुशयुक्त ) क्षत्र ( बुद्धि, विद्या तथा शौयांदि गुणयुक्त ) 
“विश” अनेक विद्योद्यम, बुद्धि, विया, धन भोर धान्यादि वलयुक्त तथा शूद्रादि 
भी सेवादिगुणयुक्त उत्तम हमारे राज्य में हों, इन सय का धारण आप ही करो 
जिजसे असण्ड ऐश्वथ हमाण आप की कृपा से सदा बना रहे ॥ ३१ ॥ 
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मृक्ष स्तुति 


कि खिदासीदधिष्ठानणारम्भंणं कतमत्स्वित्कथासीत्‌ । यतों भूमि 
जनयन्दिश्वकश विदामोणान्मदिना डिल्वच॑क्षा। ॥ २२ ॥ यजु० १७) १८॥ 


व्यारझयान 





( प्रश्नात्तर विद्या से ) इस संसार का अधिष्ठान क्या है ? कारण और 
उत्पादक कौन है ? किस प्रकार से हैं ? तथा रचना करनेवालाः अधिप्ठान 
क्या है १ तथा निमित्तजासण ओर साधन जगत्‌ वा ईश्वर के क्या हैं, (उत्तर) 

“यतः” जिसका विश्व ( जगत कर्म ) किया हुआ है उस विश्वकर्मा पर- 
मात्मा ने अनन्त सामथ्ये स इस जगत्‌ को रचा हे वहीं इस सय जगत्‌ का 
अधिप्ठान, निमित्त और साधनादि है उसने अपने अनन्त सामर्थ्य से इस 
सब जगत्‌ को यथायोग्य रचा ओर भूमि से ले के स्वर्गपयेन्त रच के अपनी 
महिमा से “ओर्णोत” आच्छादित कर रक्खा है और परमात्मा का अधि- 
घानादि परमात्मा ही दे अन्य कोई नहीं, सत्र का भी उत्पादन, रक्षण, धार- 
णादि वही करता है तथा आनन्दमय है और वह ईश्वर “विश्वचक्षा:” सत्र 
संसार का द्रष्टा है उसको छोड़ के अन्य का आश्रय जो करता है बद ढुःख- 
सागर में क्‍यों न इबेंगा ? ॥ ३२॥ 
जजयज चीन ना 
। 
। 
हैं 


सूल प्रार्थना 


तनपा अग्नेड्सि तन्दं में पाहि। आझुदो अग्जेज्स्थायुंगें देहि । 
बचोंदा अंग्नेईसि वर्चों में देहि | अगले यन्मे सन्त ऊने तम्मेज्भापरंण 
॥ रे३ ॥ यज्ञु० ३। १७॥ 
ध्याख्यान 


मम मम री अजब की कीज आज कक पे ककक पक व नीक कल कक कक दल कक क कक कक कक क की कशिकिकीदी 


है सर्वरक्षकेव्वराग्ने ! तू हमारे शरीर का रक्ऊ है । सो शरीर को कृपा 


१, से पालन कर, दे महाँद्य ! आप आयु ( ज्मर ) बढ़ाने वाले दो झुकको हि 
रथ क्र 
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सुखरूप उत्तमायु दीजिये, दे अनन्त विद्यातेजयुक्त ! आप “वर्च;” विद्यादि 
तेज अर्थात्‌ यथार्थ विज्ञान देनेवाले हो मुझुझे सर्वोत्कृष्ट विद्यादे तेज देओ 
पूर्वाक्त शरीरादि की रक्षा स!हमको सदा आनन्द में रक्‍्सो भोर जो २ कुछ 
भी शरीरादि में “ऊनम्‌” न्यून हो उस २ को कृपादष्टि से सुल ओर ऐश्वर्य 
के साथ (सर्वे श्रकार से आप पूर्ण करो किसी आनन्द वा श्रेष्ठ पदार्य की 
न्यूनता इसको न रहे, आपके पुत्र हम लोग जब पूर्णानन्द में रहेंगे तभी 
आप पिता की शोभा है क्योकि लड़के लोग छाटी वा बंदी चीज़ अथवा 
सुस्॒ पिता माता को छोड़ किससे मांगें ? सो आप सर्वशफ्तिसान्‌ हमारे पिता 
सब एश्वर्य तथा सुस दनेवालों में पूर्ण दो ॥ ३३ ॥ 





बुक _--+----- 


मूल प्रार्थना 
विश्वत॑श्चचुरुत विश्वर्तों गुणों डिश्वर्तों बाहुखुत विश्वतत॑स्पात्‌ ! से 
बाहुभ्पां धर्मति संपतत्रेथादाभूमी जनयंन्‌ देव एक। ॥ ३४ ॥ 'यजु० 


व्याख्यान 


१७। १६ ॥ 
विश्व ( सब जगत में ) जिसका चकु ( दृष्टि ) मिससे अद्ृष्ट कोई वस्तु 
नहीं तथा सत्र मुस, बाहु, पग अन्य ओगादि भी हैं जिसकी दाष्टि में भथात्‌ 
स्बहकू सर्ववक्ता सर्वाधारक और सर्वंगत इंश्वर व्यापक है उत्ती से जब छरेगा 
तभी धम्मोत्मा दोगा अन्यथा फभी नहीं, वद्दी विश्वरम्मो परमात्मा एक ही 
अद्वितीय हे, प्रथिवी से लेके स्वर्गंपय्यन्त जगत्‌ छा कत्ता है जिस २ ने जैसा २ 
पाप वा पुण्य किया हे उम २ को न्‍्यायकारी द्यालु जगत्पिता पक्षपात छोड़ 
के अनन्त वल ओर पराक्म्त इन दोनों बाहुओं से सम्यझू “पतत्रेः” श्राप्त 
होने वाले सुस दुःख फल दोनों से प्राप्त सब जीवों को “घमाति” (धमन-कम्पन ) 
» यथायोग्य जन्ममरणादि को प्राप्त करा रदा है उप्ती निराकार अज अनन्त 
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१, जी] जी री अत पु असर >> सखी तु 
|] सर्वेशक्तिमान्‌ न्‍्यायफारी दुयामय ईश्वर से अन्य को कमी न मानना चाहिये 
| वही याचनीय पूजनीय हमारा प्रभु खामी इएदेव दे उसी से सुस्त हमको होगा 
अन्य से कभी नहीं ॥ ३४ ॥ 
कािपयायणाआएबखिटल न पखणपतपमए 


सूल स्तुति न 


भूजेबः स्वर; | सुप्रजा। प्रजामिंः स्या० सुपीरों बीरे। सुपोष। पोर्षे! 
नये प्रजा में पाहि। शण०स्य पश्न्मे पाहि। हि 
यजु० ३। ३७॥ 
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व्याज्यान | 


पदार्थों के रचने वाले “स्वः” सुखरूप दो, हमको सुख दीजिये, दे सवोध्यक्ष ! 
आप कृपा करो जिससे कि में पुत्र पौन्रादि उत्तम शुणवाली प्रजा से श्रेष्ठ 
प्रजावाला द्वोरं, सर्वोत्कष्ट वीर योद्धओं से “सुबीरः” युद्ध' में सद। विजयी 
होऊं, हे मद्मापुष्टिप्रद ! आपके अलुमह से अत्यन्त विद्यादि चथा सोमलता आदि ; 
आओपधि सुबणोंदि और नेरोग्यादि सर्वेपुष्टि युक्त द्वोऊं, हे ““नय” नरों के द्वित- 
फारक ! भेरी प्रजा की रक्षा आप करो, हे “शंस्य” स्तुति करने के योग्य इंखर ! | 
हस्यख्ादि पशुओं का आप पालन करो, हे “अथर्य” व्यापक ईखर ! "पितुम्‌” | 
धरे अन्न की रक्षा कर, दे दयानिषे | हम लोगों को सब उत्तम्र पदार्थों से | 
परिपूणे और सब दिच आप आनन्द में रक्‍्सो ॥ ३४५ ॥ । 
| 
हू 
है 
|! 
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हे स्वेमज्ञलकास्केथर ! आप “भू;” सदा वत्तमान दो “भुव/” बायु आदि 
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समुल आना 


कि७ सिदन के उ से वक्त आंस यतो थावापथिदी निए्तक्षुः | 
मनींपिणो मनसा प्रच्छतेदु तदथ्दध्यविष्ठक्रबनानि धघारयन्‌ ॥ ३२६ ॥ यजु० 
१७ | २० ॥ 
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है शताब्दीसंस्करयम्‌ 


व्याख्यान 


नशा 





( प्रश्न ) विद्या क्या हे ? वत और दृक्त किसको कहते हैं. ? ( उत्तर ) जिस 
सामथ्ये से विश्वकों ईश्वर ने जैसे तत्षा ( बदृई ) अनेकविध रचना से अनेक 
पदार्थ रचता है वैसे दी स्वगे ( सुखविशेष ) और भूमि ( मध्य सुखवाला 
लोक ) तथा नरक ( दुश्सविशेष ) और सब लोकों को रचा है उसी फो वन 
और बृक्ष आदि कहते हैं दे “मनीपिणः” विद्वानों ! जो सब भुवनों को धारण 
करके सब जगत्‌ में ओर सब के ऊपर विराजमान हो रहा है उसके विपय में 
प्रश्न तथा उप्तका निश्धय तुम लोग करो “मनसा” उसके विज्ञान से जीवों का 
कल्याण होता है अन्यथा नहीं ॥ ३६ ॥ 

अत सग__--__...न्‍ढ 


मूल स्तुति 


तचचुर्देवर्हित पुरस्ताच्छुऋरुच॑रत्‌ । पर्येम शरदः शर्त जीवेंग शरद; 
शतछे श्शुयाम शरद! शर्ते प्र त्रवाम शरद; शतमदीनाः स्थाम शरद: 
शर्त भूयशथ्व शरद: शतात्‌ ॥ ३७ ॥ यजु० ३६ | २४॥ 

ह व्याख्यान 


बह पक्ष, '“चकछः” सर्वहकू चेतन है तथा देव अथीत्‌ विद्वानों के लिये 
वा मन आदि इन्द्रियों के लिये हितझारक मोज्षादि सुख का दाता है “पुरस्ताव” 
सव का आदि प्रथम फारण वही हे “शुक्रम” सब का करने वाला किंवा शुद्ध- 
स्परूप है “उच्चरत” प्र्षय के ऊध्वे वही रहता दे उसी की कृपा से हम लोग 
शत ( १०० ) वर्ष तक देखें, जीवें, सुनें, कहें, कमी पराधीन न हों अथौत्‌ 
प्रद्मद्वान बुद्धि और पराक्रम सद्दित इन्द्रिय तथा शरीर सच स्वस्थ रहें, ऐसी 
कृपा आप करें कि कोई अज्ञ मेरा निरवेत्ष ( ज्ञीण ) और सोगयरुक्त न हो तथा 
शत ( १०० ) वर्ष से अधिक भी आप कृपा करें कि शत (१०० ) वर्ष के 
उपरान्त भी हम देखें, जीवैं, सुर्नें, कहें और स्वाधीन ही रहें ॥ ३७ ॥ 
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ल प्रार्थन 
सूल आथना 


कट रू 


या ते घामानि परमाणि याव्र॒सा या म॑ष्यमा विश्वकर्मचुतेमा | शिक्षा 
सर्सिस्यो हविपिं खथावः स्वयं म॑जख तन्‍्द इधान+॥३८॥ यजु० १७।२१॥ 
व्याड्याद 


है सर्वविधायक विश्वकर्मन्नीश्वर ! जो तुम्हारे सुराचित उत्तम, सध्यस, 
निकृष्ट त्रिविध धाम ( लोक ) है उन सब लोकों की शिक्षा हम आपके ससाक्रों 
को कर चथार्थविद्या होने से सब लोकों में सदा सुखी ही रहें तथा इन लोकों 
के “ह॒थिपि” दान और भहण व्यवहार में हम लोग चतुर हों, हे “स्वधावः” 
स्वसामथ्योदि धारण करने वाले ! हमारे शर्सरादि पदार्थों को आप ही बढ़ाने 
वाले हैं “यजस्व” हमारे लिये विद्वानों का खत्कार, सब सज़्मनों के सुखादि की 
संगति,. विद्यादे गुणों का दान आप स्वयं करो, आप अपनी उदारता से ही 
हमको सब सुस्त दीजिये किजख्र हम लोग तो आपके प्रसन्न करने में छुछ भी 
समर्थ नहीं हैं, सर्वथा आपके अजुछूल बत्तेमान नहीं कर सकते परन्तु आप 


० 


तो अधमोद्धारक हैं इससे हमको स्वकृपा से सुस्ी करे ॥ ३८ ॥ 


कम अर अब मदन 3 तक ले मर बन बज मम न तक कक लक मल 


>----एँ९९०७०७-+--- 
सूल स्तुति 
चुपो हृद॑यस्‍्य मन॑सो चार्तितएणं बृहस्पर्तिये तईघातु । 
श॑ नो भवतु भुर्वनस्य यस्पर्ति: ॥ ३६ ॥ यज्जु० २६ । २॥ 


। 


व्याख्यान 


हे स्वेसन्धायकेश्वर ! मेरे चज्लु ( नेत्र ) हृदय ( प्राणात्मा ), मन, 
बुद्धि, विज्ञान, विद्या ओर सब इन्द्रिय छेप, इनके छिद्र,निर्बेलता, राग, चाग्ल्य 
यद्या मन्दत्यादि चिक्वार इनका निवारण ( निर्मल ) करके सत्य धमोदि में 
स्थापत आप ही करो क्योंकि आप इृहस्पति ( सब से बढ़े ) हो सो अपनी 
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१ 
| बड़ाई की ओर देस के इस बढ़े काम को आप अवश्य करें जिससे हम लोग 


। 
आप और आपकी आज्ञा के सेयन में यथाय तत्पर हो मेरे सब छिद्रों को | 
आप ही ढाऊँ, आप सब मुवनों के पति हैं इसलिये आप से वारस्वार प्रार्थना । 
हम लोग करते हैं. क्रि सब दिन हम लोगों पर कृपादृष्टि से कल्याणकारक हों, ॥|' 
है परमात्मन्‌ ) आपके घिना हमाय कल्याणकारक कोई नहीं हे, हमको आपका ; 
ही सन प्रकार का भरोसा है सो आप दी पूरा करेंगे ॥ ३६॥ 

कमल क बफललललएए7ए7े5 
0 
सृल प्रार्थना 
डिश्वरयाी विम॑न्रा आदिहांया छाता विंधाता पंर्मोत सन्दक्‌ | तेपामिशमि 
कप 8 पु 
समिपा म॑दन्ति यत्रां सप्तऋपीन्‌ पर एकमाहुए ॥ ४० ॥ यजु० १७॥२६॥ 
व्याड्यान 


सर्वेक्ष सबेरचक ईश्वर विश्वकमो (विविधजगदुत्पादुक ) है तथा “विमनाः”? 
विविध ( अनन्त ) विज्ञानबाला है, तथा “आद्विहाय/” सर्वन्यापक और 
आकाशवत्‌ निर्विकार अक्षोभ्य सवोधिकरण दे, वही सब जगत्‌ का ““घात्म” 
घारणकरत्तों है “विघावा”? विविध विचित्र जगत्‌ का उत्पादक है तथा “परम, 
उत” सर्वोत्कृष्ट दे “सन्द॒क्‌”? यथावत्‌ सब के पाप और पुण्यो को देसने थाला 
है, जो मनुष्य उसी इंश्वर की भक्ति, उसी में विश्वास और उसी का सत्कार 
( पूजा ) करते हैं. उसको छोड़ के अन्य किसी फो ल्लेशमात्र भी नहीं मानते 
उन पुरुषों को दी सब इ् सुख मिलते हैं औरों को नहीं, चह ईश्वर अपने 
भक्तों को सुस्र में ही रखता है और वे भक्त सम्यरू्‌ स्वेच्छापू्वंक ““मदन्ति? 
परमानन्द में ही रहते हैं दुःख को नहीं प्राप्त होते, वह परमात्म एक अद्दि- 
तीय है जिस परमात्मा के सामथ्ये में सप्त अर्थात्‌ पंच प्राण, सूत्रात्मा और 
घनआ्य ये सब प्रलयविषयक कारणभूत द्वी रहते हैं, वही जगत्‌ की उत्पत्ति, 
स्थिति और प्रलय में निर्विकार आनन्द्सखरूप रहता है उसी की उपासना करने 
से हम सदा सुस्र में रह सकते दे ॥ ४० ॥। 
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आयापिविनय३ द्७छ हे 
मूल स्तुति 


| सक्निनोमिंऋतरस्प सप्रयाः स नों विश्वार्य सप्रणा स ने 
स॒ोयुं। सम्रथाई । अप डेपोज्अपहरोउन्यत्रतस्थ सश्यिम | ४१ ॥ यजु० 
शे८ | २० ॥ 











घ्यास्यान 


है महावेद्य ! सबवेरोगनाशकेश्वर ! चार कोशवाली नाभि ( मर्मेस्थान ) 
ऋतु की भरी नेरोंग्य ओर विज्ञान का घर “सम्रथा:” विस्तीर्ण सुखयुफ्त आपकी 
कृपा से हों तथा आपकी कृपा से “विश्वायुः” पूर्ण आयु हो, आप जैसे सर्व- 
सामथ्ये-विस्तीर्ण दो बेस द्वी विस्तृत सुख से विस्तारसादित सर्वायु हम को 
दीजिये, हे ईश ! हम “अपद्वेपः” द्वेपरादित आपकी कृपा से तथा “झपहरः”? 
चल्लन ( फम्पन 9 रहित हों, आपकी आज्ञा ओर आप से भिन्न को लेशमात्र भी 
ईश्वर न मानें, यददी हमारा ब्र॒त दे इससे अन्य ब्रत को कभी न मानें फिन्तु 
आपकी “सश्रिम” सदा सेचें यही हमारा परमानिश्वय है इस परमनिम्वय की 
रक्षा आप ही कृपा से करें ॥ ४१ ॥ 


अत २गक-०-त---++ 
मूत्र प्राथना 


यो नं; ऐिता ज॑निता यो विधाता धार्मानि वेद अर्वनानि विश्वां | यो 
देवानाँ नायधा एक एवं त& संम्पदन॑ झ्ुर्वना यन्त्यन्या ॥ ४२॥ यजु० 
२१७। २७ ॥ 
व्यूज्घान 


दे मनुप्यो ! जो अपना पिता ( नित्य पालन करनेवाला ) जनिता 

( जनक ) उत्पादक “विधाता” सब मोक्षसुजादि कार्मों का विधायक ( सिद्धि- 
| कर्ता ) “विश्वा” सब भुवन लोकलोकान्तर धाम अथोन्‌ खिति के स्थानों ऋ गे 
४१ यथावत्‌ जाननेवाला सब जातमात्र भूतों में विद्यमान दे जो दिव्य सूचादिल्ोक /2 
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| इन्द्रियादि ओर विद्वानों का नाम व्यवस्थादि फरनेवाला एक अद्वितीय 
वद्दी है अन्य कोई नहीं, वही स्वामी और पितादि दम लोगों का है इसमें शंका 
महीं रखनी तथा उसी परमात्मा के सम्यक्‌ प्रश्नोत्तर करने में विद्वान, वेदादि 
शास्त्र भोर प्राणीमात्र भ्राप्त हो रहे हें क्योंकि सव पुरुषा्थ यही दे कि परमात्मा, 
इसकी आज्ञा ओर उसके रचे ज़गत्‌ का यथार्थ से निम्चय ( ज्ञान ) करना 
उसी से धम, अर्थ, काम "और मोक्ष इन चार प्रकार के पुरुपार्थ के फलों की 
सिद्धि होती है अन्यथा नहीं इस देतु से तन, मन, धन और ' आत्मा इनसे 
प्रयक्ञपूर्वक ईश्वर के साहाय्य से सव मनुष्यों को धमादि पदार्थों फी यथावत्त्‌ 
सिद्धि अवश्य करनी चाहिये॥ ४२॥ 


अमन आल कल लू 


मूल स्तुति ४ 


यज्जाग्रंतो दरमुदेति दें तदु सृप्तस्य तयबातें। दूरहमे ज्योतिपां 
ज्यातिरक तन्पम मनं। शिवसश्ल्पमस्तु ॥ ४२ ॥ यजु० ३४ । १॥ 


वब्खाख्यान 


हे धम्मेनिरुपद्रव परसात्मन्‌ ! मेरा मन सदा शिवसंक्ल्प धर्म कल्याण 
संकल्पकारी ही आपकी कृपा से हो कभी अधमकारों भ हो, वह मन कैसा 
है ! कि जागता हुआ पुरुष का दूर २ जाता आता है, दूर जाने का जिसका 
खमाव ही है, आग्नि, सूयादि, श्रोत्रादि इन्द्रिय, इन ज्योतिप्रकाशकों का भी 
ज्योतिप्रकाश्नक है, अथोत्‌ मन के बिना किसी पदार्थ का प्रकाश कभी नहों 
होता, वह एक बड़ा चज्थल वेगवाला मन आपकी कृपा से स्थिर, शुद्ध, धमो- 
त्मा, विद्यायुक्त हो सकता दे “देवम्‌” देव ( आत्मा का ) मुख्यसाधक भूत, 
भविष्यत्‌ ओर वत्तेमानकाल का ज्ञाता है, वह आपके वश में ही है उसको 
आप हमारे वश में यथावत्त्‌ करें मिससे दम कुझम्म में कभी न फरसे, सदैव 
विद्या, धम्मे ओर आपकी सेवा गें दी रहें ॥ ४३-॥ 


हि 
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80 0 8 हि 00022) टन 0) 
सूल प्रार्थना । 
| 


न दं विंदाय य इमा जजानान्यदुष्माऊमन्तरं बभूव | भीदारेण आता 
जरुप्या चास॒त॒प उवथशासंथरानित ॥ ४४ ॥ यजु० १७। ३१॥ 
वउ्यार्यान 





तक 


है ज्ीवो ! जो परमात्मा इन सब भुवनों फा बनानेवाला विश्वकर्मा है | 
उसको तुम लोग नहीं जानते दो, इसी हेतु से तुम “'नीदारेण” अत्यन्त अविया | 
से आइत मिथ्यायाद नास्तिकव चकवाद्‌ करते दो इससे दु।स छ्वी तुमको ' 
मिलेगा सुख नहीं, तुम लोग “असुठ॒प:” फेवल स्वाथेसाधक प्राणपोषणमात्र | 
में द्वी प्रदत्त हो रहे हो ““उक्थशासश्वरन्ति” केवल विपय भोगों के लिये द्वी | 
अवैदिकऊर्म फरने में प्रदत्त हो रदे हो और जिसने ये सब भुवन रचे हैं उस | 
सर्वशक्तिमान्‌ न्‍्यायकारी परब्रद्ा से उल्ठ चलते हो अतएवं उसको तुम नहीं ' 
$ जानते | (प्रश्न) बह श्रह्म और दम जीवात्मा लोग ये दोनों एक है वा नहीं ? | 
( उत्तर ) “यशुप्माकमन्तरं बभूव” श्रद्य और जीव की एकता वेद और युक्ति ! 
से सिद्ध कमो नहीं हो सकती, क्योकि जीव अ्रह्म का पूर्व से दी भेद है, जीव * 
अबिद्या आदि दोपयुक्त है अरद्य अविद्यादि दोपयुक्त नहीं है इससे यह निश्चित दे 
कि जीव और जह्मा एक ने थे, न होंगे ओर न हैं, किंच' ज्याप्यव्यापक, 
आधाराधेय, सेव्यसेव्कादिं सम्बन्ध तो जीव के साथ ब्रह्म का है, इससे जीव 
ब्रह्मा की एकता मानना किसी मनुष्य को योग्य नहीं ॥ ४४ ॥ 
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| 
5 
| 
; “न 
| पे 
| सूल स्टुतें । 
। भर्ग एव भर्गवॉर॥ अस्तु देवास्तेन॑ उसे भग॑वन्तः स्याम | त॑ त्वा | 
| भग सर्च इज्जोंहदीति स नों शग पुर एता मंबेह ॥ 9५॥ यज्भु० ३४ | १८॥ 
| व्याख्यान | 
प्र है सवोधिपते ! महाराजेश्वर ! आप भमग परमेश्वयेखरूप होने से भगवान हर 





] 
- हे ( देवाः ) विद्वानों ! 'तेन” ( भगवता प्रसभेश्वरसहायेन ) उस भगवान्‌ | 
प्रसन्न ईश्वर के सद्दाय से हम लोग परमैश्रयेयुक्त हों, दे “भग” परमेश्वर सर्व । 
संसार “तन्त्वा” उन आप को ही ग्रहए करने को अत्यन्त इच्छा करता है, 
क्योंकि कौन ऐसा भाग्यद्दीन मनुष्य है जो आपको श्राप्त होने की इच्छा न करे, 
सो आप हमको प्रथम से प्राप्त हों फिर कभी हमसे आप और ऐस्वर्य अलग न 
हो, आप झरपनी कृपा से इसी जन्म में परमेश्चये का यधावत्‌ भोग हम लोगों 
को फरावें, परजन्म मे तो कमोतुसार फल होता भी है तथा आपकी सेवा में 
हम नित्य तत्पर रहें ॥ ४४ ॥ 





कनाययाई!* शंभहन-न+- 
मूल प्रार्थना 


गणानों त्वा ग़णपं॑ति७ हवामदे प्रियाणां त्वा प्रियप॑ति ७ हवामहे 
निधीनां त्वां निधिपतिं0॥ हयामदे बसो मम | आहर्जानि गर्भधमा त्वम॑- 
जासि गर्भधम्‌ ॥ ४६ ॥ यज्ु० २३ | १६ ॥ 


बज जल जजज जज जज >ल्‍न्‍ल्‍ ल्‍ल्‍ ल्‍ल्‍ न्‍ न्‍++ 


व्याख्यान 


है समूद्दाधिपते ! आप मेरे सब समूहों के पति होने से आपको गणपति 

नाम से प्रददण करता हूं तथा मेरे प्रिय कर्मकारी पदार्थ और जनों के पालक 

भी शआप ही हैं, इससे आपको प्रियपति में अवश्य जानूं, इसी प्रकार मेरी 

सन निधियों के पति होने से आपको में निमश्चित निधिपति जानू, दे “बसों” 

। सत्र जगत्‌ को जिस सामर्थ्य से उत्पन्न किया है उ अपने सामथ्ये का धारण 

ओर पोषण करने वाला आपको ही में जानूं, सब का कारण आपवा सामर्थ्य 

है यद्दी सत्र जगत्‌ का धारण ओर पोषण करता है यह जीवादि जगत्‌ तो 

जन्मता और मरता है पर-तु आप सदेव अजन्मा ओर अमृतस्वरूप हैं, आपकी 

(£ पा से अधर्म, अविया, दुष्टभावादे को “अजानि” दूर फेंक तथा हम सच 
ः लोग आप की है “हथामद्दे” अत्यन्त स्पर्धा ( प्राप्ति की इन्छा ) करते हैं, सो न 
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आयोभिविनयः ७१ 


आप अब शीत्र हमको प्राप्त छोओ जो प्राप्त होने मे आप थोड़ा भी विलम्ब 
करेंगे तो हमारा कुछ भी ठिकाना न लगेगा ॥ ४६ ॥ 





+--3० २ पुकननका+-5 
सूल प्रार्थना 


अग्ने वतपते ब्ते चेरिष्यामि तच्छेकेय तन्में राध्यवाम | इदमहमऱ्- 
वात्सत्यमपैमि ॥ ४७ ॥ यजु० १।४॥ 


व्याख्यान 


है संबिदानन्द स्वप्रकाशरूप इंश्व॒राम्े ! ब्रह्मचय्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास 
आदी सत्यत्रतों का आचरण में करूंगा सो इस ब्रत को आप कृपा से सम्यरू 
सिद्ध करें तथा में अनृत अनित्य देहादि पदार्थों से प्रथक्‌ हो के इस यथार्थ 
सत्य जिसका कभी व्यभिचार विनाश नहीं होता डस विद्यादिलक्षण धर्म को 
प्राप्त होता हूं इस मेरी इच्छा को आप पूरी करें जिससे मैं सभ्य विद्वान्‌ सत्या- 
चरणी आपकी भक्तियुक्त धमोत्मा होऊ ॥ ४७॥ 
| 
| 
| 


जिया कशुक जन ने कक 
सूल स्तुति 


य झात्मदा बंलदा यस्‍श्य रव उपासत श्राशप यस्‍स्य दवा।। यस्‍्य॑- 
च्छायापृत यस्य मृत्यु। कसम दुवाय दविपा विधेम ॥ ४८॥ यजु० २५१ १३॥ 


व्याख्यान 


हे मनुष्यो ! जो परमात्मा अपने लोगों को “आत्मदाः” आत्मा का देने- 
बाला तथा आत्मज्ञानादे का दाता है जीवप्राशदाता तथा “बलदा३” तिषिध 
बल---एक मानस विज्ञान वल, छितीय इन्द्रियवल अर्थात्‌ श्रोत्नादे की स्वस्थता 
तेजोबद्धि, एतीय शरीरबल महापुष्टि दृद्ाज्नता और वीयांदे बरद्धि इन तीनों बलों 


व कर ब्ध्क मठ 
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७२ शताब्दीसंस्क रणपघ्‌ 


नननतनात कौ ॥न २ ० ०0 + लत 


| ही 
४४० थचा 


का जो दाता है. जिसके “प्रशिपम्‌” अनुशासन ( शिक्षामयोदा ) को यथावत्‌ 
विद्वान्‌ लोग मानते हैँ सब प्राणी और अप्राणी जड़ चेतन विद्वान्‌ वा मूर्ख उस 
परमात्मा के नियमों को कोई कभी उल्लद्घन नहीं कर सकता जेसे कि कान से 
सुनना, आस से देसना इसको उलदा कोई नहीं कर सकता ऐ, जिसकी छापा- 
आश्रय ही अमृतविज्ञानी लोगों का मोक्ष कहाता है तथा जिसकी अछाया 
( अकृपा ) दुष्टजनों के लिये धारम्वार मरण ओर जन्मरूप महाक्लेशदायक 
है, है सज्जन मित्रो ! वही एक परमसुसदायक पिता है आओ अपने सब मिल 
के प्रेम, विश्वास और भक्ति करें, कभी उसको छोड़ के अन्य को उपास्य न 
मानें बह अपने को अत्यन्त सुख देगा इसमें कुछ सन्देह नहीं ॥ ४ढ ॥ 
जाना खिल +_ 


भूल स्तुति 


उप॑हृता इह गाद्र उर्पहृता अजाबय! । अथोडन्नैप्य कीलाछ उरपहूतो 
गदहेपु ना । छेमांय वा शान्त्ये प्रपंधे शिव ७शग्मछहंय्यो। शय्यों; ॥ ४६॥ 
यथु० ३। ४३॥ 








द्याख्यान 


है पश्चाधिपते ! महात्मन्‌ ! आपकी दी रूपा से उत्तम २ गाय, भैंस, 
थोड़े, हाथी, वकरी, भेड़ तथा उपलक्षण से अन्य सुखदायक पशु ओर अन्न 
सर्वशेगनाशकू औषधियों झा उत्छए रस “नमः हम्परे शर्य में नित्य स्थिर 
( प्राप्त ) रख जिससे किसी पदार्थ के विना हमको दुःख न हो, हे विद्वानों ! 
“ब३” ( युप्माकम्‌ ) तुम्हारे संग और इंश्वर की कृपा से क्षेमकुशलता और 
शान्ति तथा सर्वोपद्रव-विनाश के लिये “शिवम्‌” मोक्षसुख “शग्मम्‌” और इस 
संसार के सुख को मैं यथावत्‌ श्राप्त दोऊं, मोक्षसुख और प्रजा-सुख इन दोनों 
की कामना करनेवाला जो में हूं उन मेरी उक्त दोनों कामनाओं को आप यथा- 
। बत्‌ शीघ्र पूरी कीजिये, आपका यही खभाव है कि अपने भक्तों की कामना 


अवश्य पूरी करना ॥ ४९॥ - 
जा 4 बा 


७७७०० यम 
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722 0 पल ता मर कल 898 
। आर्याभिविनय) « ७३ हो 
हा 4 3५४७७८५ "४४ कक 5 ०6० कर ज कक 
। सूल प्रार्थना रु 


तमीशांन जगंतस्तस्थुपरपतिं घियड्जिन्वमवंसे हमहे वयम्‌ । पृषा नो / 
* न । न तप >। 
यथा बेदसामसदूबूधे रास्ता पायुरद॑व्धः स्वस्तयें ॥५०॥ यजु० २५ | १८॥ 


व्याड्यान 


5. 


है सुख और मोक्ष की इच्छा करनेवाले जनो ! उस परमात्मा फो ही 
“हूमह” दम लोग प्राप्त होने के लिये अट्यन्त स्पधों करते हैं कि उसको हम 
कब्र मिलेंगे क्योकि वह ईशान ( सब जगत का स्वामी ) है और ईशन ( उत्पा- 
दुन ) करने की इच्छा करनेवाला है दो प्रकार का जगत्‌ है अथोत्‌ चर और 
अचर इन दोनों प्रकार फे जगत्‌ का पालन करनेवाला वही है, “पियजिन्वम्‌” 
विज्ञानमय, विज्ञानप्रद और दप्तिकारक ईश्वर स्रे अन्य कोई नहीं है, उसको 
#श्रवसे” अपनी रक्षा के लिये हम स्पर्धा ( इच्छा ) से आह्वान करते हैं जैसे 
वह ईश्वर “पूषा” हमारे लिये पोपणप्रद है वैसे ही “बेदसाम” घन और 
विज्ञानों की बृद्धि के “रक्षिता” रक्षक हैं तथा “स्वस्तये” निरुपद्रवता के लिये 
दमाण “पायुः” पालक चह्दी है और ““अदब्धः” हिंसारादित है इसलिये ईश्वर 
जो निराकार सवोनन्दप्रद है, हे मजुप्यो ! उसको मत भूलो, बिना उसके कोई 
सुख का ठिकामा नहीं है ॥ ५० ॥ 
|; ७-3ब्कट९ ४ श००-+->++ 


मूल स्ठुति 
मयीदमिन्द्र इन्द्रियं दंधात्वस्मान्‌ रायों मधवानः संचन्ताम्‌ | अस्मांकृण 
सन्लाशिपः सत्या न; सन्त्वाशिपः ॥ ४१ ॥ यज्भु० २। १० ॥ 


लनीलऑिडिजनललल खअसलन >> नमन अभत 2 >>>>>ज+ 


व्याख्यान 
है “इन्द्र” परमैश्वर्यवन्‌ इथवर ! “मायि” मुझ मे विज्ञानादि शुद्ध इन्द्रिय 
ओर, उत्तम धन फो “सधवानः” परम धनवान्‌ आप “सचम्ताम” सद्यः 
श्र 


गिर का उदार करा आए 


न्ज्ज अवणछ भे. ४3 जथचचज 9» 





७४ शताब्दीसंस्करणम्‌ 


पु 





प्राप्त करो, हे सर्च काम पूर्ण करनेवाले इश्वर ! आपकी कृपा से हमारी आशा 
सत्य ही होनी चाहिये, ( पुनरुफ़ अलन्त प्रेम और त्वरा ग्योतनाथे है ) हे 
भगवन, ! हम लोगों की इच्छा आप शीघ्र द्वी सत्य फीजिये जिससे हमारी 
न्याययुक्त इच्छा के सिद्ध होने से हम लोग परमानन्द में सदा रहे ॥ ५१॥ 


बन पुर न 3तत+ु 
मूल्य प्राथना 


सर्दंसरपातिमछ॑त॑ प्रियमिन्द्रस्य काम्य॑म्र । सौने म्ेघामंयाशिप£ 
खाहां ॥ ४५२ ॥ यजु० ३२। १३॥ 


ब्यारूंपान 


है समापते ! विद्यामय न्थायकारिन्‌ सभासद्‌ सभाप्रिय सभा ही दगारा राजा 
न्यायकारी हो ऐसी इच्छावाले आप हमको फीजिये किसी एक मनुष्य फो हम 
लोग राजा कभी न मानें किन्तु आपको ही हम सभापति सभाध्यक्ष राजा मानें, 
आप अद्भुत आश्चर्य विचित्र, शक्तिमय हैं तथा प्रियस्थरूप दी हैं, इन्द्र जो 
जीव उसको कमनीय ( कामना के योग्य ) आप ही हैं, “सानिम” सम्यकू 
भजनीय और सेब्य भी जीवों के आप ही हैं मेघा अर्थात्‌ विद्या सत्यधरमांदि 
धारणावाली बुद्धि को ऐ भगवन्‌ ! मैं याचता हूं सो आप कृपा करके मुमा को 
देओो “स्वाहा” यही ख्कीय वाकू आह कहती है कि एक ईश्वर से फिन्न कोई 
जीवों को सेव्य नहीं हे । यही वेद में ईश्वराज्षा है सो सब मनुष्यों को मानना 
अवश्य योग्य है ॥. ४२ ॥ 


कऊजीऊआनधख न ूऊूऊमघै। 


मूल स्तुति 


ई मेधां देवगणाः पितरश्वोपास॑ते | तया मामथ प्रेधयाग्ने प्रेधार्िन 
हा कुछ खाद्य ॥ ५३॥ यज्ु० ३२। १७ ॥। ४ 
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। व्यार्पान 
। 


हे सर्वज्षार्ते परमात्मन्‌ ! जिस विज्ञानवती यथार्थ धारणावाली बुद्धि को | 
: देव ( विद्वानों ) के बन्द “उपासते” ( धारण करते ) हैं. तथा यथार्थ पदार्थ- | 
$ विज्ञानवाले पितर जिस बुद्धि के उपाश्रित दवोते हैं उस बुद्धि के साथ इसी 
समय कृपा से मुझ को भेघावी कर “स्वाह” इसको आप अलुप्रह ओर प्रीति 
से स्तीकार कीजिये जिससे मेरी जड़ता सब दूर हो ॥ ५३ ॥ 


2+-०+-+-ब ने 





मूल प्रार्थवा 


मेधां में वरुणों ददातु मेधामग्निः प्रजापति! । मेघामिन्द्रश्व धायुर्थ 
प्ेघां घाता दंदातु में खाद ॥ ५४ ॥ यज्जञ० ३२ । १४ ॥ 
व्याख्यान 
हे सर्वेत्कट्रेश्यर ! आप “वरुणः” वर ( वरणीय ) आनन्दस्यरूप हो 
कृपा से मुझझो मेधा सर्वविद्यासम्पन्न बुद्धि दीजिये तथा “भग्निः” वित्तानमय 
विज्ञानप्रद “प्रजापतिः” सच संसार के आधिए्ठावा पालक “इन्द्र” परमैश्वर्य- 
बान्‌ “वायु” विज्ञानवान्‌ अनस्तवल “भाता” तथा सव जगस्‌ का धारण और 


पोषण करनेवाले आप भुमफों अस्थुत्तम मेथा ( बुद्धि ) दीजिये % ॥ ५४ ॥ 








(०५. 


सूल स्तुति 


इदं में ब्रह्म च चत्र चोभे शियंगरसुताम्‌ | में देवा देधतु श्रियम॒- 
प्षमां तर| ते खाद ॥ ४४ ॥ यजञु० ३२२। १६॥ 


पक 


॥ 





# ग्रबेऊ बार माँगवा ईस्पर से अत्पन्त भीतियोतताय्थ सच-दानार्थ है सुदधि से उत्तम 
पदार्थ फोई नहीं दे उसके होने से जीय पो सय सु द्वोवे दे इस देशु से यारग्शर पर- 
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ह व्याख्यान | 
[ हे महाविय महाराज सर्वेश्वर ! मेरा ब्रह्म ( विद्वान ) और क्षत्र ( राजा, | 
राज्य, मद्गाचतुर न्‍्यायकारी शुरवीर राजादे क्षत्रिय ) ये दोनों आपकी शनन्त 
कृपा से यथात्रत्‌ अनुकूल हों “प्रियम्‌” सर्योत्तम विद्यादितक्षणयुक्त मद्दातज्य 
: श्री को हम प्राप्त हों । हे "देवा:” विह्यनो ! दिव्य ईश्वर गुण परमकृपा आदि 
उत्तम विद्यादि लक्षण समन्वित श्री को मुझ में अचलता से धारण कराओ 
उसको में अत्यन्त प्रीति से खोकार करूं और उस श्री फो विद्यादि सदगुण वा 
सवे संसार के द्वित के लिये तथा राज्यादि प्रबन्ध के लिये व्यय करूँ ॥४४५॥ 


इति ध्रीमत्पस्मदंसपरिवाजकाचर्पाणां धीयुत विरजानस्द्ससस्पती- 
स्पामिनां मद्ाविदुर्षा शिष्पेण दयानन्द्सरस्पतीस्पामिना 
विरचित झआार्याभिविनये छितीय: प्रकाशः सम्पूर्ण: ॥ 


समाप्तश्याउयड्प्न्यः ॥ 
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हि साच्चदानन्द्रवराय नमो नमः हर 
$***९७९७२९०२९०९००९००९०९००९*९ ९० 


अथ सत्याथप्रकाशस्य भूगमका 





९९९९० स समय मेंने यह मन्‍्य “सत्यायप्रकाश” बनाया था उस समय और 
९ जि 2 उससे पूर्व संस्कृत भाषण करने, पठनपाठन में सेल्कत हो बोलने ओर 
+९९४० जन्‍्मभूमि को भाषा गुजराती होने के कारण से सुझ की इस भापा 

ै का विशेष परिज्ञान न था इससे भाषा अशुद्ध बन गई थी । अच 
भाषा बोलने ओर लिखने का अभ्यास होगया है इसलिये इस अन्ध को भाषा 
व्याकरणानुसाए शुद्ध करके दूसरी चार छपवाया है । कहीं कहाँ शब्द, वाक्य, 
रचना का भेद हुआ है सो करना डचित था क्योंकि इसके भेद किये विना 
भाषा की परिपाटों सुधरनी कठिन थी पर्तु अर्थ का भेद नहीं किया गया है 
अत्युत विशेष तो लिखा गया है । हां जो अ्रधम छपने में कहां २ भूल रही थी 
बह मिकाल शोधकर ठीक ठीक करदी गई है ॥॥ 


यह प्रन्थ १४ चौदह समुल्लास अथीत्‌ चोदह विभागों में रचा गया है । 
इस में १० दश समुज्लास पूर्वांध और ४ चार उत्तराध में बने हैं, परन्तु अन्त्य 
के दो समुल्लाघ और पश्चात्‌ स्वसिद्धान्त किसी कारण से प्रथम नहीं छप सके 
थे अब वे भी छपवा दिये हैं | 


>> ल्‍ड- 
नरक कम तय मात ताक 





प्रथम समुल्लास में ईश्वर के ओंकारादि नामों की व्याख्या । 

दितीय सपल्वास में सन्‍्तानों की शिक्षा । 

वुतीय समुल्नास में ब्रह्मचय्ये, पठनपाठन व्यवस्था, सम्यासस्य ग्रन्थों 
नाम ओर पढ़ने पढ़ाने की रीति । ४ 
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चतुर्थ समुप्नास में विवाद और गद्माअम का व्यवहार । 


| 
पश्चम समुझ्यास में वानप्रस्थ और सेन्‍्यासाथ्रम की विधि । || 
छठे सप्मप्तास में राजमम । | 
सप्तम सुज्ञास में वेदेशवर विषय । 

अष्टम मुन्नास में जगत्‌ की उत्पति, स्थिति और प्रलय । | 
नवम समुन्नास में विद्या, अविद्या, वन्‍्ध आर मोच की व्याख्या । । 


दावे समुन्नास में आचार, अनाचार आर भक्ष्यागश्य विपय । 
एकादश समुप्नास में आय्योवरत्तीय मतमतान्तर का खण्डन मण्डल विपये। 
* दादश समुख्नास में चाबोक, बौद्ध ओर जतमत का विषय | 
त्रयोदश समुझास में ईसाईमत का विषय | 
घोदहवें समुझ्नास में झुसलझानों के मत का दिपय | 


ओर चौदद सयझ्ञासों के अन्त में आाय्यों के सनातन वेद्विद्वित मत 
की विशेषतः व्यारुया लिखों दे जिसको में भी यथावत्‌ मानता हूँ ॥ 


भेरा इस प्रन्थ के बनाने का मुख्य प्रयोजन सत्य सत्य अर्थ का प्रकाश 
करना दे अथौत्‌ जो सत्य है उसको सत्य ओर जो मिथ्या है. उसको मिथ्या 
ही प्रतिपादन करना सत्य अथे का प्रकाश सममा है । वह सत्य हीं कहता 
जो सत्य के स्थान में असत्य और असत्य के स्थान में सत्य का प्रकाश किया 
जाय किन्ठु जो पदार्भ जैसा है उसको वैसा ही कहना लिखना ओर मानना 
सत्य फद्दागा दे । जो मज॒ष्य पर्पाती होता है वह अपने असत्य को भी सत्य 
और दूसरे विशेधी मत बाले के सत्य को भो आअसत्य सिद्ध करने में प्रदत्त 
होता है इसलिये बद सत्य मत को प्रात्त नर्दी दो सकता इसोलिये विद्वान 
आप्तों का यद्दी मुख्य काम दे कि उपदेश या लैेसद्धारा सय मनुष्यों के सामने 
सत्यासत्य का स्यरूप समर्पित करदें, पत्बात्‌ थे स्वयं अपना दिवादित सममकर 
सत्याथ का प्रदण और मिथ्यार्थ फा परित्याग करके सदा आनन्द में रद] 
मलुप्य का आत्मा सत्यासत्य का जाननेवाला है तथापि अपने प्रयोजन की 
सिद्धि, दृठ, ठुरामद ओर अविय्ादि दोपों से सत्य को छोड़ असत्य में कुक 
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चल उटल जल, जाता है परन्तु इस ग्न्थ सें ऐसी वात नहीं रक्‍्खो है ओर न किसी का सन , 


छुसाना वा किसी को हे पर तात्पयें है | किन्तु जिससे मनुष्यजाति की 
उन्नाति और उपकार हो, सत्यासत्य को मनुष्य लोग जानकर सत्य फा प्रहण 
ओर असत्य का परित्याग करें क्‍योंकि सत्योपदेश के बिना अन्य कोई भी 


मनुष्यजाति की उन्नति का कारण नहीं छ ॥ 








कस लक लो ला लक 


इस ग्न्थ में जो कहीं २ भूल चूक से अथवा शोधने तथा छापने में भूल 
चूक रह जाय उसके जानने जनाने पर जैसा बह सत्य होगा बैसा ही कर 
दिया जायगा और जो कोई पक्तपात से अन्यथा शंका वा सण्डन सण्डन 
करेगा उस पर ध्यान न दिया जायगा | हां जो वह भलुष्यमात्र का दितेपी 
दोकर कुछ जनावेगा उसको सत्य सत्य समझने पर उसका मत संग्रद्दीव होगा | 
यद्यपि आजकल्ष बहुदसे विद्वान्‌ प्रत्येक मतों में हैं थे पक्तपात छोड़ स्वेतन्त्र 
सिद्धान्त अथोत्‌ जो २ बादें सबके अनुकूल सब में सत्य हैँ उत्तका भहूण और 
जो एक दूसरे से विरुद्ध चा्तें हैं उनका त्याग कर परस्पर प्रीति से बत्तें वचांवें 
तो जगत्‌ का पूर्णो दित होवे । क्योकि विद्वानों के पिशेध से अविद्वानों में 
विशेध बदकर अनेकविध डुःख की इंद्धि और सुस्त की द्ानि होती है इस 
हानि मे जो कि स्पार्थी मनुष्यों को प्रिय है. सब मनुत्यों को दुःखसागर में डुवा 
दिया है । इनमें से जो कोई सावेजनिक हित लक्ष्य मे धर पधृत्त होता छ उससे 
म्वार्थी लेग विरोध करने में तत्पर द्वोकर अनेक ग्रकार (पिन्न करते हैं । परन्तु 
#मत्यमव जयते नाठूते सत्येन पन्‍्था विंदतों देवयानः” अर्थात्र्‌ सर्वदा सत्य 
का विज्ञय और असत्य का पराजय और सत्य ही से विद्यनों का सार्ग विस्तृत 
दोता है, इस दृढ़ निश्चय के आलम्बन से आप्त लोग परोपकार करने से उदा- 
सीन होकर कमी सत्याथेप्रकाश करने से नहीं हटते | यह बढ़ा दृदू निद्चय है 
कि ४ दच्चद्प्रे विषमिद्र परिणामेडझतोपसनम्‌” यह गौता का बचन हे इसका 
आधभेप्ाय यह है जो २ दिशा और ध्मग्रामति के कर्म हैँ दे प्रथम करने में 
ब्षिप के तुल्य और पश्चात्‌ अझूव के सहश होते हैं ऐसी बातों फो चित में घर 
के मैंने इस प्रम्थ फो रचा है । शोता वा पाठकगण भी प्रथम प्रेम से देख के हि 


प्र न बन्द !] 
23220 देश 
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८०, शवाब्दीसेस्फरणम्‌ ॥ 


ल्द्रदैप 














इस ग्रन्थ का सत्य २ तात्यय जानकर यथेष्ट करें | इसमें यह अभिप्राय रक्‍्सा 
गया दूँ कि जो २ सब मतों में सत्य २ बातें हैं वे २ सव में अविरुद्ध दोने से 
उनका स्वीकार करके जो २ मतमतान्तसो में मिथ्या बातें हैँ उन २ का खण्डय 
किया है । इसमें यह भी अभिप्राय रक्‍्सा है कि जब मतमतान्तरों की गुप्त वा 
प्रकट घुरी बातों का प्रकाश कर विद्वान्‌ अविद्टान्‌ सब साधारण मलुष्यों के 
सामने रक्‍्ण़ा है, जिससे सब से सव का विचार होकर परस्पर प्रेमी हो के एक 
सत्य मतस्थ होथें । यद्यपि मैं आयोवत्ते देश में उत्पन्न हुआ और बसा हूं 
तथापि जैसे इस देश के मतमतान्तरों की भूठी वातों का पक्षपात न कर याथा- 
तथ्य प्रकाश करता हूं वैसे वी दूसरे देशस्थ बा मतोन्नतिवाल्ों के साथ भी 
वर्चता हूं जैसा स्वदेश वालों के साथ मनुष्योन्नति के विषय में वर्षा हू बैसा 
विदेशियों के साथ भी तथा सव सज्नों को भी घरना योग्य है क्‍योंकि मैं 
भी जो किसी एक का पक्तपाती होता तो जैसे आज कल के स्वमत की स्तुति, 
मण्डन ओर प्रचार करते और दूसरे मत की निन्‍्दा, दानि, और बन्द करने में 
तत्पर होते हैं वैसे में भी होता, परन्ठु ऐसी बातें मजुप्यपन से बाहर हैं । 
फर्योकि जैसे पशु बलवान होकर तिवलों को दुःख देते और मार भी डालते 
हैं.। जब मनुष्य शरीर पाके वैसा दी कम फरते हैं तो वे मनुष्य स्वमानयुक्त 
नहीं किन्तु पशुवत्‌ हैं। और जो वलवान्‌ होकर निवेलों की रक्षा करता है 
वही मनुष्य कहता है और जो स्वार्थवश होकर परहानिमात्र फरता रहता 
है वह जानों पशुओं का भी बड़ा भाई हे । अब आयोवर्ततियों के विपय में 
विशेष कर ११ ग्यारहनवें समुक्लास तक जिसा है। इन समुक्ासों में जो कि 
सत्यमत अ्रकाशित किया हे बह बेदोक्त होने से सुकको सबेधा सन्तब्य है | 
ओर जो नवीन पुराण पन्‍्त्रादि ग्रन्थोक्त बातों का सण्डन किया है वे त्यक्रत्य 
हैं। जो १२ बारदवें समुन्लास में ( दशोया ) चावीफ का मद यद्यापि इस समय 
ज्ञीणासतसा है और यह चावाक बौद्ध जैन से बहुत सम्यन्ध अनीश्वरवादादि में 
रखता दे, यह चावोक सब से बड़ा नास्तिक है। उसकी चेष्टा का रोकना अवश्य 
है क्‍योंकि जो मिथ्या बात न रोकी जाय तो संसार में बहुतसे 'अनथ अवृत्त 


हो जायेँ चावीक फा जो मत है वह तथा घौद्ध और जैन का जो मत दे यह 
कक कप पक उफक कक कक के सफल भर अप जज फक 
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प्रद्याप्यानसूत, ६ चेदाविजयसूञ, ७ गणीपिजयसूत्र, & मरणसमाधिसूत्र, 
6 देवेन्द्रस्तमनसूत्र और १० ससास्सृत्न तथा नन्‍्दीसूत्र, योगोद्धास्सृत्न भी 
आमाणिक मानते हैं। ५ पच्चाद्ष, जेसे-१ पूर्व सब प्रन्धों की टीका, २ निरुक्ति, 
३ चरणी, ४ भाष्य, ये चार अवयव और सथ मूल मिलके पंचांग फद्ठावे ईँ, 


इनमें ढूंढिया अदयवों फो नहीं मानपे और इनसे मिन्न भी अनेक मन्य एँ कि 


»00 जिनको जेनी लोग मानते ६ । इनके मत पर विशेष विचार ६२ थारदवें 
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भी १२ वें ससुल्लास में संक्षेप से लिया गया है और बॉड्धों तथा जैनियों का 
भी चा्चाऊ के मत के साथ मेल है और कुछ थोढ़ासा विरोध भी है और जैन 
भी वहुतसे अंशों में चावोक ओर बौद्धों के साथ मेल रसता है ओर थोड़ी 
सी बातों में भेद है । इसलिये जेनों की मिन्न शास्रा गिनी जाती है वह भेद 
१२ थारहवें समुल्लास से लिस दिया छे यथायोग्य वहीं समझ केना जो इसका 
भेद है सो २ बारद॒वें समुल्लास में दिस़लाया है बौद्ध और जैन मत का विपय 
भी छिस्स है । इसमें से वोद्धों के दीपबंशादि प्राचीन प्रन्थों सें बौद्यमतसंप्रह 
सर्म॑दर्शनसंग्रद में दिसलाया है. उसमें से यहां लिसा है और जैनियोँ के निश्न- 
लिपित सिद्धान्तों के पुत्तक है उनमें से चार मूल सूत्र, जेसे-१ आवश्यकसूत्र, 
२ विशेष आवश्यकसूनम्र, ३ दश्वैकलिक्सून् और ४ पाक्षिकसूप्र | ११ म्यारह 
अन्न, जैसे-१आचारांगसूत्र, २ सुग्ांगसूत्र, ३ थाणांगसूत्र, ४ समवायांगसूत्र, 
४ भगवतीसूत्र, ६ श्ञाताधर्मकथासूत्र, ७ उपासकद्शासूत्र, ८ अन्तगड़द्शासूत्र, 
& अनुत्तरोषवाईसूत्र, १० विपाकसूत्र और ११ प्रश्नव्याकरणसूत्र, १२ बारह उरपांग, 
जैसे-१ उपयाईसूत्र, २, रायपसेनीसूत्र, ३ जीवामिगमसूत्र, ४ पतन्ननणासूत्, 
५ जंबुद्दीपपतन्नतीसूत्र, ६ चन्दपत्नर्तीसूत्र, ७ सूरपन्नतीसूत्र, ८ निस्यावलीसूत्र, 
। ६ कप्पियासूत्र, १० कपबड़ीसयासूत्र, १३ पूप्पियासूत्र ओर १२ पुप्यचूलिया- 
सूत्र | ४ पांच कल्पसूत्र, जे छे-१ उत्तराध्ययनसूत्र, २ निशीयसूत्र, ३ कल्पसूत्र, ४ 
ब्यवहयस्सृत्त और ५ जीवकल्पसूत्र । ६ छः छेद, जेसे-१ महानिशीयद्दद्ाचना- 
सूत्र, २ महानिशीयलघुवाचनासूत्र, ३ मध्यमवाचनासूत्र, ४ थिंडनिरक्तिसूत्र, 
४ ओघनिरक्तिसूत, ६ पय्युपणासूत्र । १० दश पयन्नासूत्र, जैसे-१ चतुर्तर- 
णसूत, २ पच्रसाणसूत्र, है उदुलवेयालिक्सूत्र, ४ भक्तिपारिश्ञानसूत, £ मद्दा- 
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प्र शताब्दांसस्करयम्‌ 





समुल्लास में देख लीजिये | जैनिया के ग्रन्थों में लासों पुनरुक्त दोप हैं. और 
इनका यह्‌ भी स्वभाव है कि जो अपना ग्न्थ दूसरे मत वाले के हाथ में हो 





' था छपा हो तो कोई २ उस पन्थ को अप्रमाण कहते हैं यह वात उनकी मिथ्या 


| 


; 
| 








' 
' 


अमन 


है क्योंकि जिसको कोई माने कोई नहीं इससे वह ग्रन्थ जैनमत से बाहर नहीं 
हो सकता | हा ! जिसको कोई न माने ओर न कभी ऊ़िसी जैनी ने माना हो 
तब तो अप्राह्म हो सकता है परन्तु ऐसा कोई गन्थ नहीं छ कि जिसको कोई भी 
जैनी न मानता हो इसलिये जो जिस ग्रन्थ को मानता होगा उस अन्थस्थ विपयक 
सण्डन मण्डन भी उसी के लिये समझा जाता है । परन्तु कितने ही 

हैं कि उस अन्य को मानते जानते हों तो भी सभा वा संवाद में बदल ल्‍ 
हैं. इसी हेतु से जैन लोग अपने अन्‍यों को ्षिषा रखते हैं । दूसरे मतस्य 
को न देते न सुनाते और न पढ़ाते इसलिये कि उनमें ऐसी २ असम्भव बातें 
भरी हैं जिनका कोई भी उत्तर जेनियों में से नहीं दे सकता । भूठ याव का 
छोड़ देना दी उत्तर है ॥ 


१३ यें समुल्लास में ईंसाइयों का मत लिखा है | ये लोग वायबवित् फो 
अपना धर्मपुस्तक मानते हैँ। इनका विशेष समाचार उसी १३ तेरहवें समुल्लाख 
में देखिये ओर १४ चोददवें समुल्कास में सुसलमानों के मत के विपय में 
दिखा दे ये लोग कुयन को अपने मत का मूल पुस्तक मानते हैँ। इन का भी 
विशेष व्यवद्टार १४ वें समुहलास में देसिये | ओर इसके आगे बेद्क मठ 
के विपय में लिखा हे जो कोई इस्र ग्रन्थकर्ता के तात्पर्य से विरुद्ध मनसा से 
देसेगा उसको इछ भी अभिग्राय विंदित न शोगा क्योंकि वाक्यार्यबोध में चार 
कारण दोते हें, आकाइज्ञा, योग्यता, आसत्ति और तात्पये | जब इन चारों 
बांतों पर ध्यान देकर जो धुरुष ग्रन्थ को देसता दे दब उसको प्रन्थ का आमि- 
प्राय ययायोग्य विदित दोता ६ | “आक्ाडक्षा? किसी विपय पर बक्ता कौ 
और वाक्यस्थपदों की आकाज्षा परस्पर द्वोती दे । ध्योग्यता” बढ कद्धाती है 
कि जिससे जो दोसके जैसे जल्ल से सींचना । “आसंत्ि” जिस पद के साथ 
जिसका सम्बन्ध द्वो उसी के समीप उस पद को घोलना या लिखना ] “ात्पर्द” 


मम भर मर अप जज 
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दा खेख को युक्त करना । बहुतसे हठी ढुराम्रद्दी महुष्य छोते हैं. कि जो वक्ता 
फे अभिप्राय से विरुद्ध कल्पना किया फरते हैं । पिशेष कर मत पाले लोग 
क्योंकि मय के आग्रह से उनकी घुछ्धि अन्धकार में फैंस के नष्ट हो जाती दे 
इसलिये जैसा मैं पुराण, जैनियों के प्रन्य, वायबिल् और कुरान को प्रथम दी बुरी 
दृष्टि से न देग्वकर उनमें से गुणों का प्रहण और दोपों का त्याग तथा अन्य मलुष्य- 
जाति की उन्नति के लिये प्रयत्न करता हूं, वैसा सब को करना योग्य दै | इन 
मतों के थोड़े २ ही दोष प्रकाशित किये हैं जिनको देसकर मनुष्य लोग सत्या- 
सत्य मत का निर्णय कर सकें और सत्य का प्रहण तथा असत्य फा त्याग 
करने कराने में समर्थ होवें ) क्योंकि एक मजुष्यजाति में बहका कर विरुद्ध 
बुद्धि कराके एक दूसरे को शन्नु बना लड़ा मारना विद्ानों के स्वभाव से बहिः 
है । यद्यापि इस प्रन्थ को देखकर अविद्यान्‌ लोग अन्यथा ही विचारेंगे तथापि 
बुद्धिमान लोग यथायोग्य इसका अभिप्राय सममेंगे, इसलिये मैं अपने परिश्रम 
को सफल समझता और श्पना अमिप्राय सन सज्जनों के सामने धरता हूं । 
इसको देख दिखला के मेरे श्रम फो सफल करें | और इसी प्रकार पक्षपात न 
करके सत्यार्थ का प्रकाश करना शुर वा सत्र महाशयों का मुख्य कत्तेव्य काम 
है । समोत्मा सवात्तवोमी सबच्चिदानन्द परमात्मा अपनी कृपा से इस आशय 
को विस्दृत ओर चिस्स्थायी करे ॥ 


॥ अलमतिविस्तरेण वुद्धिमदराशिरोमाणिषु ॥ 
॥ इति भूमिका ॥ 
सख्थाव 
मद्ाराणाजी का उदयपुर, ( स्वामी ) दयानन्द्सरस्वती, 


भाद्पर शुक्धपक्ष संउत्‌ १६३६. 


अन-०व ४*७७-.7. 
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अथ सत्यार्थप्काश: 





प्रथमः समुल्लातः 
+-न्च््ल्सप्क्सज+ 
ओम शज्नों मित्र; शृ वरुण! श्नों भवत्वस्यमा | शन्न इन्द्रो बृहस्पति! 
विष्णु ॥ ७ न जे रे ५. ; 
शन्नो वेष्णु रुरुकम+ || नमो ब्रह्मण नमस्ते थाया त्वमंव प्रत्यक्ष प्रह्म॑सि || 
त्वामब प्रत्यत्चे ब्रह्म वादष्याम ऋते च॑दिष्यामि सत्य वबादष्पाप्र तन्माम॑वतु 
ई 


तद्॒क्कार॑मवतु | अवतु मामय॑तु वंक्वारंम। ओरेस शान्तिश्शान्तिश्शान्ति) ॥१॥ 


,  श्रर्थ--( ओश्मत ) यह ऑकार शब्द परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम है 
* क्‍योंकि इसमें जो अ, उ और म्‌ तीन अक्षर मिलकर एक ( ओम ) समुदाय 
* हुआ है । इस एक नाम से परमेश्वर के बहुत नाम आते हैं, जैसे--अकार 
से विराट, आमि ओर विश्वादि । उकार से हिरिण्यगर्भ, बायु और तेजसादि । 
मकार से इधर, आदित्य ओर प्राज्ञादि नामों का वाचक ओर ग्राहक है । 
उसका ऐसा ही वेदादि सत्यशाख्रों में स्पष्ट व्याख्यान किया है कि प्रकरणाजु- 
कूल ये सब साम परमेश्वर ही के हैं। ( प्रश्न ) परमेश्वर से भिन्न अर्थों फे 
दाचक विराद आदि नाम क्‍यों नहीं ? जद्मण्ड प्रथिबी आदि भूत, इन्द्रादि 
देवता और वैद्यकशास्तर में शुर्य्यादे ओपधियों के भी ये नाम हैं वा नहीं ! 
( उत्तर ) हैं, परन्तु परमात्मा के भी हैं । ( ग्रश्न ) केवल देयों का अद्दण ; 
४ इन नामों से करते हो वा नहीं ? ( उत्तर ) आपके महण करने से क्या अमाख ॥ 
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है १ (प्रश्न ) देव सब प्रसिद्ध और थे उत्तम भी हैँ इससे मैं उनका ग्रहण 

करता हूं। ( उत्तर ) क्या परमेश्वर अप्रसिद्ध और उससे कोई उत्तम भी 

है ! पुनः ये नाम परमेश्वर के भी क्‍यों नहीं मानते ? जब परमेश्वर अप्रसिद्ध 

और उसके तुल्य भी फोई नहीं तो उससे उत्तम कोई क्योंकर दो सकेगा, इससे 

आपका यह कह्दना सत्य नहीं | क्योंकि आपके इस कहने में बहुतसे दोष । 
भी झाते हैं पैसे-“उपस्थितं परित्यज्यानुपस्थिदं याचत इति वाधितन्यायः” 
किसी ने किसी फे लिये भोजन फा पदार्थ रस के कद्दा कि आप भोजन फीजिये 
£ और बह जो उसको छोड़ के अश्राप्त ओोजन के लिये जह्दां तद्दां भ्रमण करे । 
| उसको बुद्धिमान्‌ न जानना चाहिये क्योंके वह उपस्थित नाम समीप श्राप्त हुए 
| पदार्थ को छोड़ फे अनुपस्थित अथौत््‌ अप्राप्त पदार्थ की प्राप्ति के लिये श्रम 
करता है । इसलिये जैसा वह पुरुष बुद्धिमान्‌ नहीं वैसा ही आप का कथन 
हुआ । क्‍योंकि आप उन विराद आदि नामों के जो प्रसिद्ध प्रमाणसिद्ध परमे- 
खर और भअश्काए्डादि उपस्थित अर्थों का परित्याय करके असम्भव और अठु- 
पस्थित देबादि के प्रहण में श्रम करते हैं । इसमें कोई भी प्रमाण वा युक्ति नहीं । 
जो आप ऐसा कहें कि जहां जिसका प्रकरण दे वहां उसी फा प्रहण करना योग्य 
है, जैसे किसी ने किसी से कद्दा कि “हे भृत्य ! त्वं सैन्धवमानय” अर्थात्‌ तू 
सैन्धव को लेआ, तब उसको समय अर्थात्‌ प्रकरण का विचार फरना अवश्य 
है क्‍योंकि सेन्धव नाम दो पदार्थों का दे एक घोड़े और दूसरे लवण का । 
जो स्वस्वामी का गसनसमय हो तो घोड़े ओर भोजन का काल हो तो लवण को 
ले आना उचित है । ओर जो गमनसमय में लवण और भोजनसमय में घोड़े 
को ले आवे तो उसका स्वामी उस पर क्रुद्ध होकर कद्देगा कि तू निरवुद्धि पुरुष 
है । गममसमय में लवण और भोजनकाल में घोड़े के लाने का क्‍या प्रयोजन 
था : तू प्रकरणवित्‌ नहीं है नहीं तो जिस समय में जिसको लाना चाहिये 
था उसी को ल्ाता। जो तुर को भ्रकर्ण का विचार करना आवश्यक था वह 
तूमे नहीं किया, इससे तू मूस है, मेरे पास से चला जा | इससे कया सिद्ध 
हुआ कि जहां जिसका ग्रहण करना उचित हो वहां उसी अर्थ का मरहण करना 
चाहिये तो ऐसा ही हम और आप रख लोगों को सामना और करना भी चाहिये || 
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॥ अथ मन्त्रार्थ: ॥ 
ओरेम्‌ खम्पद्म ॥ १ ॥ यजुड झ० ४० । में" १७॥ 
देखिये वेदों में ऐसे २ प्रफरणों में 'भोम! आदि परमेश्वर के नाम हैं । 


! ओमित्येतदक्षरम॒दगीयमुपासीत ॥ २॥ 
| छान्दोग्य उपनिपत्‌ [ मं” १ ] 
ई 


ओमित्येतदत्तरमिद ७ सब तस्पोपव्याख्यानम्‌ ॥ हे ॥ 
माणइक्य [ म० १ ] 


उ्छुन्तों अश्मचर्म चरान्ति तसे पर संग्रहेण अरवीम्योमित्येतत्‌ ॥ ४ ॥ 
कठोपनिपदि [ बन्नी २। में० १५ ] 


प्रशासितारं सर्वेपामणीयांसमणोरपि । 
रुपमार्भ स्वप्मनधीगम्प॑ विद्यार्स पुरुष परम ॥ ४ ॥ 
एतमर्नि बदन्त्येके मनुमन्ये प्रजापतिम | 
इन्द्रमेके परे प्राणमपरे अह्म शाश्वतम्‌ ॥ ६ ॥ 
मनु" श्र० १२ [ इलो० १९२। १२३ ] 


इन्द्रस्स कालाग्निस्स चन्द्रमा: ॥ ७॥ फेपल्य उपनिपत्‌ ॥ इन्द्र मित्र 
अर्रुणमग्निमाहुरथों दिव्यस्स सुंपर्णो गरुत्मांन्‌ | एक सप्षिप्मा बहुधा पंद- 
स्त्यस्नि यम मांतरिश्वानमाहुए ॥ ८ ॥। 

ह ऋ० मं० १ । छ्ू० १६४ | में” ४९॥ 


भूर॑सि भूरमिंग्स्यदितिरसि विश्वांण विश्व॑स्प झुरवनस्‍्य धर्म । पृचियीं 
य॑ैच्छ प्रथिवीं इं७ह प्ृथ्चिवीं मा हिंकेसीः ॥ ६ ॥ 
यजु। झ० १३ | मं० ८ ॥ 
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इन्द्रो मह्ा रोदसी पप्रथच्छव इन्द्र सम्येमरोचयत्‌ । इन्द्रेह विश्वा 


भुवनाने यामेर इन्द्रे स्वानास इन्द्वः ॥ १०॥ 
सामवेद प्रपा० ६ ॥ ब्रिक ८ । में० २॥ 





| 

| 

। प्राणाय नम्रो यस्य सर्वमिदं वशें। यो भूतः सर्वस्पेवरों यास्मिन्‍सव 
। प्रतिंप्ठितम्‌ ॥ ११ ॥ अथवेयेदे काएड ११। अ० २। हू० ४ | मं० १॥ 
|; अधै--यहां इन प्रमाणों के लिसने मे तात्पय वद्दी है कि जो ऐसे २ 
। प्रमाणों में ओझ्भारादि नामों से परमात्मा का प्रहण होता है यह लिस आये | 
| तथा परमेश्वर का कोई भी नाम अनर्थक नहीं, जेसे लोक में दरिद्री आदि 
| के धनपति आदि नाम होते हें | इससे यदद सिद्ध हुआ कि कहीं गौणिक, कहां 
| कार्मिक और कहीं स्वाभाविक अर्थों के धाचक हैं | “ओम ” आदि नाम साथेक ह « 
जेसे ( भों खं० ) “अवतीत्योम्‌ , आकाशमिव व्यापकत्वात्‌ सम्‌, सर्वेभ्यो बृहत्वादू 
ब्रक्ष” रक्षा करने से ( ओं ) आफाशवत्‌ व्यापक होने से (खमू ) और सब से ; 
बड़ा होने से ( कर्म ) ईश्वर का नाम है ॥ १ ॥ ( ओमित्येत० ) ( ओश्म ) 
जिसफा नाम है ओर जो कभी नष्ट नहीं होता उसी की उपासना फरनी योग्य 
है अन्य फी नहीं ॥ २ ॥ ( ओमित्येत० ) सब वेदादि शार्तरों में परमेश्वर का 
प्रधान और निज नाम ( ओश्म्‌ ) को कहा दे अन्य सब गौणिक नाम हैं 
॥ ३ ॥ (सर्वे बेदा० ) क्‍योंकि सब वेद सब धर्मानुप्ठानरूप तपश्चरण जिसका 
ऋथन ओर मान्य करते ओर जिसकी प्रात्ति फी इच्छा फरके अक्षचर्यांश्रम 
करते हैं उसका नाम “ओम” है ॥ ४ ॥ 


( प्रशासिता० ) जो सब फो शिक्षा देनेहास, सूरम से सूच्रम, स्वप्रकाश- 
स्वरूप, समाधिस्थ बुद्धि से जानने योग्य है, उसको परमपुरुष जानना चादिये ॥५॥ 
ओर स्वप्रकाश होने से “अग्नि”? विज्ञानस्वरूप होने से “मनु” सब का पालन 

| करने से “प्रजापति” ओर परमैश्चय्यंबान्‌ होने से “इन्द्र” सब का जीवनमूल होने 
से “आण” और निरन्तर व्यापक होने से परमैश्वर का नाम “अक्ष” है॥ ६ ॥ 
हि (स प्रक्ा स विष्णु:० ) सब जगतू फे घनाने से “पद्या” स्वेत्र ध्यापक होने से 
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“पिष्णु” दुष्टों को दण्ड देके झलाने से “रद” मद्ञलमय और सब का कल्याणकर्ता 
ऐोने से “शिव” “यः सर्वमर्लुते न क्षरति न विनश्वाति लदक्षरम”॥ १॥ "या 
स्वयं राजते स॒ स्व॒राद”॥ २॥ /यो5प्रिरिव काल: फलयिता श्रलयकर्ता स काला- 
प्रियत्वरः” ॥ ३ ॥ ( अक्तर ) यो सर्वत्र व्याप्त अविनाशी ( स्पराट) स्वयं प्रका- 
' शस्परूप और ( कालापि० ) प्रलय में सच फा काल और काल या भी वाल है 
इसलिये परमेश्वर का नाम फालामि है ॥ ७ ॥ ( इन्द्र मित्र ) जो एक शद्दि- 
तीय सत्य नहा वस्तु दे उसी के इन्द्रादि सत नाम हैं। “धुपु शुद्धेषु पदार्थेपु भवो 
दिव्यः” “शोमनानि पणोनि पाहनामे पृर्णानि क्मोणि या यस्य सा” “यो 
गुबोत्मा स गरत्मान” #यो सातरिश्वा धायुरिव वलवान्‌ स मातसिथा” ( दिव्य ) 
जो प्रशृत्यादि दिव्य पदार्थों सें व्याप्त ( सुपणे ) जिसके उत्तम पाकन आर 
पूर्ण कर्म हैं ( गरत्मान्‌ ) मिसपा आत्मा अर्थात्‌ स्वरूप मद्दान्‌ दे [ मातरिश्वा ] 
जो बायु फे समान अनन्त बलवान्‌ है इसालिये परमात्मा फे दिव्य, सुपर्ण, 
गरुत्मान, और मातारिश्ा ये नाम है । शेप नामों वा श्रर्थ आगे लिगेंगे।॥ ८ ॥ 
( भूमिरसि० ) “भवा-त भूताने यस्‍्याँ सा भूगिः”! जिसमें सम भूत प्रार्णी 
होते दैँ इसलिये ईश्वर का नाम “भूमि” ह। शेप नामों का अर्य आगे 
जिखेंगे ॥ € ॥ ( इन्द्रो महा० ) इस मन्त्र में इन्द्र परमेश्वर दी झा नाम ई 
इसलिये यद्ध प्रमाण लिया दे ॥ १० ॥ ( प्राणाय ) जैसे प्राण के वश सय 
शरीर और इन्द्रियां ऐठी हे पैसे परमेश्वर फे यश में सब ऊगन्‌ रहता ६ ॥ १९ ॥ 
इत्यादि प्रमाणों फे ठीक ठीफ अर्यों के जानने से इन नामों फरफे परमश्वर दी पा 
प्रदण द्वोता है। क्योंकि ( भो३ेम्‌ ) भोर अग्न्यादि नामों के मुख्य अर्थ से परमे श्यर 
ही पा ग्रहण दता 9ँ। लेसा कि व्याफरण, नियक्त, आय, सूजादे ध्यय मुनिया 
के ब्यास्यानों से परमेश्वर फा प्रहण देखने में आता है यसा प्रटुण वर्मा सय 
यो योग्य दूँ । परन्तु “झोद्रम” यह तो फेयल परमात्मा दी का नाम दे और 
अग्नि आददे नामों से परसेशथ्वर के महण में प्रफरुण और विरोपय नियम- 
फ्ररफ हैं। इससे फ्या सिद्ध हुआ कि जहा २ स्तुति, प्रार्थना, उपासना, सह, 
ज्यापप, शुद्ध, सनातन ओर सा्फतो आदि पिशेषण लिखे हैँ य्दा २ इन 
सार्मों से परमेश्वर फा महुण दोत हैँ । ओर जहां ६ ऐसे प्रष्स्य हैं झि-- ५ 


वकिलर डर फट 2 इंकट मे 


फिर बल 0र 


ि 





६ 
रथ 
९ 
आदर 


0 
) 
; 
; 
| 
|; 
; 
! 
; 
; 
; 
| 
! 
; 
; 
|; 
५ 
३ 
हि 
; 
;! 
; 
; 
४ 
हे 
| 
|; 
; 
; 
; 
; 
; 
) 
) 
| 
| 
; 
| 
; 
; 
; 
; 
; 
; 
५ 
; 
; 
! 
5#(|2;: 
22 


शताब्दीसंस्करस म्‌ 


ु जल 
॒ ++ अंक 5 मल 4४६७२: ७४०८: उप: क 





ततों विराइंजायत बिराजों अधि पूरुष! ! श्रोत्रांडायुर्श् प्राणश्च मुर्खा- 
इग्निर॑जायत्त । तेन॑ द्वेवा अर्गजर्त । पआाज्यूमिमथों पुर: ॥ यजुः अ० ३१॥ 


तस्माद्ा एतस्मादात्मन आकाश; सम्भूतः | आफाशाह्मायु: । वायो 
रग्नि। । अग्नेराप+ । अद्भाय। पथिवी | पृथिव्पा ओपधय। । भोपधिम्यो- 
अन्नम्‌ । अन्नाद्रेतः | रेतसः पुरुष: । स वा एप पुरुपोधलरसमय+ ॥ 
[ ब्रह्मा० बन्ली अ० १ ) 


यह वैत्तिरीयोपनिषद्‌ का बचन है । ऐसे प्रमाणों में बिराद्‌, पुरुष, देव, 
आकाश, वायु, अ्रम्ति, जल, भूमि आदि नाम लौकिक पदार्थों के होते हैं । 
क्योंकि जहां २ उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, अल्पज्ञ, जड़, दृश्य आदि विशेषण भी 
लिसे हों धहां २ परमेश्वर का प्रहण नहीं होता | बह उत्पत्ति आदि व्यवहार से 
प्रथकू है और उपरोक्त मन्त्रों में उत्पत्ति श्रादि व्यवहार हैं | इसी से यहां विराद_ 
आदि नामों से परमात्मा का म्रहण न होके संसारी पदार्थों का प्रहण होता है। 
किन्तु जहां २ सर्वज्ञादि विशेषण हों वहां २ परमात्मा और जहां २ इच्छा, 
द्वेप, प्रयत्न, सुस, दुःस और अल्पज्ञादि विशेषण हों बह्ां २ जीव का मरहण 
होता है | ऐसा सर्वेत्र समझना चादहिये। क्योंकि परमेश्वर का जन्म मरण कभी 
नहीं होता इससे विराद आदि मोम और जन्मादि विशेषणों से जगत्‌ के जड़ 
अर जीवादि पदार्थों फा भ्रद करना उचित है, परमेश्वर का नहीं | अब जिस 
अफार विराद आदि नामों से परमेश्वर का प्रहण होता है बह प्रकार नीचे लिसे ! 
प्रमाणे जानो । अथ ओड्ढाराथः । (वि) उपसर्गपूर्वक ( राजू दीप्ती ) इस धातु | 
से किपू प्रयय करने से “विराद” शब्द सिद्ध होता है। “यो विविध नाम चरा- । 
5चरं जग़द्राजयति प्रकाशयति स विराद” विविध अथोत्‌ जो बहु प्रकार के जगत | 
फो प्रकाशित करे इससे विराट नाम से परमेश्वर का ग्रहण दोता है। ( अख्चु गति- | 
पूजनयो: ) (अग, अगि, इस गत्यर्थऊ) धातु हैं इनसे “अआप्रि” शब्द सिद्ध होता | 
है। “गतेखयोउ5थों: ज्ञान गन प्राप्तिश्वेति, पूजन नाम सत्कार:” “योडब्वति अच्य- ! 
ते5गत्यद्वस्थेति वा सो5यमप्रिः” जो ज्ञानखरूप, सर्वज्ञ, जानने, प्राप्त होने और पूजा | 
फरने योग्य दे इससे उस परमेश्वर का नाम “अप्नि” है | ( विश प्रवेशने ) इस ५ 
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धातु से “विश्व” शब्द सिद्ध द्योता है । “विशन्ति प्रविष्टाने सवोग्याकाशादीनि 
भूतानि यस्मिन्‌ यो वा55काशादिपु सर्वेषु भूतेषु श्रविष्टः सः विश्व इंशवरः” जिसमें 
आकाशादि सब भूत प्रवेश कर रहे हैं अथवा जो इनमें व्याप्त होके प्रविष्ट हो 
रहा है इसलिये उस परमेश्वर का नाम विश्व है । इत्यादि नामों का प्रहण 
अकास्सात्र से होता है । “ज्योतिर्वे दिरण्यं तेजो वे हिर्ण्यमित्येतरेये शतपथे च 
ब्राह्णे” “यो दिरस्यानां सूर्यादीनां तेजसां गर्भ उपत्तिनिमित्तमधिऊरणं स 
: दिर्ण्यगर्भः” जिसमें सूयोदि तेजवाले लोक उत्पन्न होके जिसके आधार रहते हैं 
* झथवा जो सूथोदि तेजःस्वरूप पदार्थों का गर्भ नाम उत्पत्ति ओर निवासस्थान 
) है इससे उस परमेश्वर का माम “ह्िरिस्यगर्भ” है । इसमें यजुवेंद के मन्त्र का 

प्रमाण हैः--- 
दिर्णयगर्भः समवत्तेताग्रें भूतस्य जातः पतिरेक आसीद । स दाधार 
पृथिवीं चामुतेमां कर्तें देवाय हविपां विधेम ॥ [ यज्ञ) आअ० १३। म० ४ ] 


इत्यादि स्थलों में “हिस्प्यगर्भ” से परमेश्वर द्वी का ग्रहण होता है। ( वा 
गतिगन्धनयो: ) इस धातु से “वायु” शब्द सिद्ध होता है । ( गन्धनं हिंसनम्‌ ) 
» “यो वाति चराइचरख्वगद्धरति वलिनां बलिछः स वायु:” जो चराइचर जगत 
' का घारण, जीवन और प्रलय करता और सब वलवानों से बलवान है. इससे 
« उस ईश्वर का नाम “वायु” है । ( तिज निशाने ) इस धातु से “त्ेज:” और 
| इससे तद्धित करने से “तैजस” शब्द सिद्ध होता है। जो आप स्वयंत्रकाश और 
: सूथ्योदि तेजस्वी लोकों का प्रकाश करनेवाला है इससे उस ईश्वर का नाम 
“वैजस” है | इत्यादि नामार्थ उकास्मात्र से महण दोते हैं ।( इंश ऐश्वर्ये ) इस 
” धातु से “इंश्वर” शब्द सिद्ध होता है। “य इंट्टे सर्वेश्चरयवान्‌ वत्तते स ईश्वर:” 
जिसका सत्य विचारशील ज्ञान और अनन्त ऐश्वर्य है इससे उस परमात्मा का 
, नाम “ईश्वर” है | ( दो अवसण्डने ) इस धातु से “आदिति” और इससे 
तद्धित करने से “आदित्य” शब्द सिद्ध द्वोता दे । “न विद्यते विनाशों यस्य 
सोडयमदिति:+/अदितिरेव आदिय:” जिसका विनाश कभी न दो उसी इंश्वर 


की “आदित्य” संता है । ( ज्ञा अवयेधने ) “प्र” पूर्वेक इस धातु से “प्रक्ष? 


ब्््दू 
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| 
$ और इससे तढित फरने से “ब्राप्ठ” शब्द, सिद्ध होता है । “यः प्रकृष्ठठया | 
| चराउचरस्थ जगदो व्यवद्ारं जानाति स प्रश्ः+प्र्ष एव ग्राप्त:” जो निश्रान्‍्त 
$ ज्ञानयुक्ष सब चराउचर जगत्‌ के व्यवद्दार को यथाषत्‌ जानता है इससे इंश्वर 
| का नाम “प्राज्ञ” है । इत्यादि नामार्थ मकार से ग्रद्मीत होते हैं । जैसे एफ २ 
। माता से तीन २ अथे यहां व्याख्यात किये हैं बेसे दी अन्य नामारथ भी ओकार 
| से जाने जाते ह । जो ( शज्ना मिन्न: शे॑ व० ) इस मन्त्र में मित्रादि नाम हैं 
४! वे भी परमेश्वर के हैं क्‍्योंफि रतुति, प्राथना, उपासना श्रेष्ठ ही की की जाती है । 
अप उसको कहते हैं जो गुण, कम्मे, खभाव ओर सत्य सत्य व्यवह्यारों मे 
) मब से अधिक हो । उन सब श्रेष्ठों में भी जो अत्यन्त श्रेष्ठ उसझो परमेश्वर 
| कहते हैं | जिसके तुल्य कोई न हुआ, न है और न होगा । जब छुल्य नहीं 
$ तो उससे अधिक क्योंकर हो सकता है ? जैसे परमेश्वर के सत्य न्याय, दया, 
 सर्वसामरथ्य ओर सर्वज्ञत्वांदि अनन्त गुण हैं चेस अन्य किसी जड़ पदार्थ या 
हे ४ डर 6 रु ढ़ गेते 
फ जीव के नहीं हैँ । जो पदार्थ सत्य है उसके शुण कम्म स्वभाव भी सत्य है 
: हूँ इसलिये मनुष्यों फो योग्य है कि परमेश्वर ह्वी की रतुति, आर्थना ओर उपा- 
सना करें, उससे भिन्न की कभी न करें क्‍योंकि अह्मा, विषपु, महादेव नामक 
पूर्वज महाशय विद्वान, देत्य दानवादि निकृष्ट मशुष्य ओर अन्य साधारण 
मलुष्यो ने सी परमेश्वर ही में विश्वास करके उसो की स्तुति, प्राथेना और 
उपासना करी, उससे भिन्न की नहीं की । वेस हम सब को करना योग्य है । 
इसका विशेष विचार मुक्ति और उपासना विषय में किया जायगा ॥ 


पर 


( प्रश्न ) मित्रादि नामों से सखा और इन्द्रादि देवों के प्रसिद्ध व्यवह्यर 
देखते से उन्हीं का म्रहण करना चाहिये | ( उत्तर ) यहां उनका अहण करना 
थोग्य नहीं क्योकि जो महुष्य किसी का भिन्न है चहदी अन्य का शा्रु और किसी 
से उदासीन भी देखने में आता छ । इससे मुख्यार्थ में सखा आदि का अहण 
नहीं हो सकता। किन्तु जैसा परमेश्वर सब जगत्‌ का निश्चित मित्र, ल किसी का 

शत्रु और न किसी से उदासीन है, इससे मिन्न कोई भी जीव इस प्रकार का ; 
कभी नहीं हो सकता, इसालिये परमात्मा ही का ग्रहण यहां छोता है । हो ! 
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नियम अर्थ में मित्रादि शब्द से सुहृदादे महुप्यों का प्रदण होता दै। ( निमिदा 
स्नेहने ) इस धातु से औणादिऊ “क्तु” प्रत्थय के द्वोने से “मित्र” शब्द सिद्ध 
ऐोव है| “मेयपि स्विद्यति ल्निह्मते वास मित्र:” जो सब्र से स्नेह करके और | 
सब को प्रीति करने योग्य है इससे उस परमेश्वर का नाम मित्र है। ( इस ॥ 
बरणे, वर इंप्सायाम्‌ ) इन धातुओं से उणादि “उनन्‌” प्रत्यय धोने रो “घरुण” [ 
शब्द सिद्ध होता है। “यश सर्वान्‌ शिष्टान्‌ सुमुझत्धर्मात्मनों बथोत्यथवा यः | 
शिष्टेमेमुछुभिधमात्मभिर्तियते वर्य्यते वा स बरुणः परमेश्वर;” जो आत्मयोगी, 
विद्वान्‌ , मरुफ़ि की इन्छा करने वाले मुफ्त और घमोत्माओं का स्वीफार फरता, अथवा 
जो शिष्ट, मुमुछ मुछ पर घर्मात्माओं से ग्रदर किया जाता है वह ईश्वर “वरुण” 
संज्ञषक दे । ग्थवा “बरणो नाम बरः अर्ठः” जिसलिये परमेश्वर सब से श्रेष्ठ 
ध् 
| 
; 
|; 
रे 
| 
रे 
$ 





है, इमीलिये उमफा नाम “परुण” है | ( %छ गतिप्रापणयोः ) इस धातु से 
“यत्त्‌” प्रत्यय करने से “अ्ये” शब्द सिद्ध दोता हैं और “अर्य्य” पूर्वक 
( माडू भाने ) इस धातु से “कनिन” श्रत्यय दोने से “अयेमा” शब्द सिद्ध 
होता हे । “योड्यान्‌ खामिनों न्‍्यायाधीशान्‌ मिमीते मान्यान्‌ करोति सोडयमा”? 
जो सत्य न्याय के करनेहारे मनुष्यों का मान्य ओर पाप तथा पुएय करने- 
बालों को पाप ओर पुण्य के फच्चों का यथावत्‌ सत्य २ नियमकत्तों है इसी : 
से उस परमेश्वर छा नाम “अर्यमा” है | (इदि परमेश्वर्य ) इस धातु से 

॥रम! प्रत्यय करने से “इन्द्र” शब्द सिद्ध होता है । “य इन्दाते परमश्यवान्‌ | 
भवति स इन्द्र: परमेश्वरः” जो अखिल एश्वर्ययुक्त दूं इससे उस परमात्मा फा 
नाम “इन्द्र” है | “बहत्‌” शब्दपू्वक (पा रत्तणे ) इस धातु से “डति” प्रत्यय 
वददत्‌ के तफार का लोप ओर सुडागम होने मे “बृहस्पति” शब्द सिद्ध होता 
है। "यो बदतामाफाशादीनां पति; खामी पालयिता स बुददर्पतिः” जो बढ़ों से 
भी बड़ा आर बड़े आराशादि प्रह्माण्डों का स्पामी हैँ इससे उस परमेश्वर फा 
साम “बृहस्पति” दे । (पिप्लछ त्याप्ती ) इस घातु से “तु” प्रत्यय द्वोकर “पविप्पण” 
शब्द मिद्ध हुआ है “वेपेष्टि व्याप्नोति चश5चरं जगतू स विप्णु:” चर ओर 
अचररूप ऊगणत्‌ में प्यापऊ्त होने से परसामा हा भाग “रिप्णु" है । ४उरस्में- 
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हाम क्रम: पराह्रमों यस्थ से उरवमः अनन्त पराक्रमयुक्त छान से परमात्मा डर 
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, ६४ शत्राब्दीसंस्करणम्‌ दे 
' कर भाग “कम” है। थे ओपन भाम /उसुक्रम” है । जो परमात्मों ( उसुकमः ) मद्दापराक्रमयुक्त ( ) 
सर का झुद्त्‌ अषिरोधी है वह (शम्‌) डैसकारक, वह (वरुण: ) सर्वोत्तम, 
बह (शम्‌ ) सुसखरूप, यह (अर्यग्रा ) न्यायाधीश वह ( शम्‌ ) सुखप्रचारक, 
पह ( इन्द्र: ) जो सर ऐश्वर्यवान्‌, वह ( शम्‌ ) सकत ऐश्वर्यदायक वह 
( गहस्पतिः ) सब का भधिष्ठाता ( शमर्‌ ) विद्याप्रद और ( विष्णु: ) जो सब 
में व्यापक परमेश्वर है वह ( नः ) इमारा कल्याणकारक ( भवतु ) हो ॥ 















( वायो ते अक्षणे नमोस्तु ) ( इद् बह्दि गद्धी ) इन धातुओं से “कक्ष? 
शब्द सिद्ध होता है। जो सब के ऊपर विराजमान, सब से बड़ा, अनन्तवलयुक्त 


सत्य वदिष्यामि ) सत्य बोल, सत्य मानूं और सत्य ही करूंगा ( तन्माम- 
पतु ) सो आप मेरी रक्षा कीजिये ( तद्धक्कारमबतु ) सो आप आम आप्त सत्य- 
चक्का की रक्षा कीजिये कि जिससे आप की भाज्ञा में मेरी बुद्धि स्थिर होकर 


विरुद्ध वही अधर्म है ( अजठु मामवतु वक्तारम ) यद्द दूसरी बार पाठ आधि- 
कार्य के लिये है। जैसे “कश्चित्‌ कब्चित्‌ प्रति बद्ति त्व॑ ग्राम गच्छ गच्छ” इसमें 
दो थार क्रिया के उच्चारण से तू शीघ्र ही झ्ाम को जा ऐसा सिद्ध होता है.। ऐसे 
ही यहां कि आप मेरी अवश्य रक्षा करो अर्थात्‌ धर्म से सुनिश्चित औ रे 
से घृणा सदा करूं ऐसी कृपा सुक पर कीजिये, में आपका वड़ा उपकार मानूँगा 
(ओो३म्‌ शान्ति: शान्ति: शान्ति३) इस में तीन वार शान्तिपाठ का यह प्रयोजन 
है कि त्रिविधताप अर्थात्‌ इस संसार में तीन भ्रकार के ठुःस हैं एक “आध्या- 

त्मिक” जो आत्मा शरीर में आविद्या, राग, हेप, मूर्सता और ज्यर प्रीड़ादि होते 

|| हैं । दूसरा “झाधिभौतिक” जो डाई) च्याश्व ओर सर्पादि से श्राप होता है । 
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०. 


तीसरा आधिदेविक” अर्थात्‌ जो अतिद्रि, अतिशीत, अति स् मन और 
इन्द्रियों की अशान्ति से होता है। इन तीन अकार के कृशों से आप हम लोगों 
को दूर करके कल्याणकारक कर्मों में सदा प्रवृत्त रासिये | क्‍योंकि आप ही कल्याण- 
खरूप, सब संसार के कल्याणरूतो ओर धार्मिक मुमुछुओं को कल्याण के दाता हैं । 
इसलिये आप खयं अपनी करुणा से सब जीवों के हृदय में प्रकाशित हूजिये कि 
जिससे सब जीव धर्म का आचरण ओर अधथम को छोड़ के परमानन्द को प्राप्त 
हों और दुः्सों से प्थक्‌ रहें) “सूथ्ये आत्मा जगवस्तस्थुपश्च”? इस यजुर्वेद के 
चचन से जो ऊगत्‌ नाम्त श्राणी चेतन ओऔर जंग अर्थात्‌ जो चलते 
फिरते हैं. “तस्थुपः” अप्राणी अर्थात्‌ स्थावर जड़ अर्थात्‌ एथिवी आदि हैँ उन 
सब के आत्मा होने और स्प्रकाशरूप सब के प्रकाश करने से परमेश्वर का 
नाम “सूर्य्य” है । ( अत सातत्यगमने ) इस घाठु से “आत्मा” शब्द सिद्ध 
होता है | “योडतति व्याप्नोंवि स आत्मा” जो सब जीवादि जगत्‌ में निरन्तर 
व्यापक हो रहा है। “परश्वास्तावात्मा च य आत्मभ्यो जीदेभ्यः सूच्मेभ्यः परो5- 
दिसूक्ष्मः स परमात्मा” जो सव जीव आदि से उत्कृष्ट और जीव पकृृति तथा 
आकाश से भी आतिसूह्म और सब जीवों फा अन्तयोमी आत्मा है इससे 
इंश्वर का नाम “परमात्मा है | सामर्थ्यवाले का नाम इखर है। “य इंश्वरेपु 
समर्थेपु परमः श्रेष्ठः स परमेश्वरः” जो इश्वरों अयोत्‌ समर्थों में समये, जिसके 
ठुल्य कोई भी न हो उसका नाम “परमेश्वर” है। ( पुल अभिपवे, पूछ 
आखिगमाविगोचने ) इन पातुओं से “सबित्ा” शब्द सिद्ध छोदा है | “भामि- 
पव३ आखिगभोविमोचर्न चोत्पादनम्‌ । चश्वराचरं जगत्‌ सुनोति सूते बोत्पादयाति 
स सविता परमेश्वर” जो सब जगत्‌ की उत्पत्ति करता है इसलिये परमेश्वर | 
का नाम “सबिता” है । ( दिदु क्रीड़ाविजिगीपाव्यवद्यारशथुतिस्ठाविमोद्मद्सप्न- | 
कान्तिगतिपु ) इस घाठु से “देव” शब्द सिद्ध होता है। ( कीड़ा ) जो शुद्ध 
जगतू को कीड़ा कराने ( बिजिगीपा ) धार्मिकों को जिताने फी इच्छायुक्त 
( व्यवहार ) सब चेष्टा के साधनोपसाधनों का दाता (झुवि ) खयंप्रकाश- 
खरूप सब का प्रकाशक ( स्तुति ) प्रशंसा के योग्य ( मोद ) आप आननन्‍्द- 
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स्वरूप ओर दूसरों को आनन्द देंनेद्वारा ( मद ) मदोन्‍्म्तों छा ताड़नेद्वारा रण 
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५ ६६ शताब्दीसस्दरस्णम्‌ 


तट 


हर मिली अद पक लीन कम तक लक टन कक अमन आओ अफीम कक और की उरी दलील कक न ऋ रह जीन शक्ल 
हि रब कक नम पक लक ३.3 से 2 





( खप्त ) सब के शयनार्थ गत्रि और प्रलय का करनेहारा ( कान्ति ) कामना 


है । अथवा “यो दीव्यति क्रडति स देवः” जो अपने खरूप में आनन्द से 
आप ही कीड़ा करे अथवा किसी के सहाय के बिना क्रीड़ाबत्‌ सदज खभाव 
से सब जगत्‌ को बनाता वा सब छीड़ाओं का आधार है | “विजिगापते स 
देव” जो सब का जीतनेद्वारा स्वयं अजेय अर्थात्‌ जिसको बोई भी न जीव 


[( 
| 
| 
| 
के योग्य और ( गति ) शानखरूप दै इसलिये उस परमेश्वर का नाम “देव” | 
। 
| 


है 
सके | “व्यवद्दार्यति स देव:” जो न्याय और अन्यायरूप व्यवद्यारों का जानने- । 


हारा और उपदेष्टा, “यग्वराचरं जगत्‌ द्योतयाति” जो सब्र का प्रकाशक, “यः 


स्तूयते स देवः” जो सब मलुस्यों को प्रशंसा के योग्य ओर बिन के योग्य 
न हो, “यो मोदयति स देवः” जो स्वयं आानन्दस्वरूप और दूसरे को आनरद 
कशता, जिसको दुःस का लेश भी न हो , “यो माथति स देचः” जो सदा हर्पित, 
शोकरदित और दूसरों को इर्पित करने और दुःसों से प्रथझ सपने बाला, 
०य; स्वापयति स देवः” जो प्रलय. समय अव्यफ्त में सब जीवों को घुलाता, 
४“यश कामयते काम्यते वा स देवः” जिसके सब सत्य काम 'प्ौर जिराकी प्राप्त 
की काससा सब शिष्ट करते हैँ तथा “यो गच्छाति गम्यते वास देवः” जो सत्र 
में व्याप्त और जानने के योग्य है इससे उस परमेश्वर का नाम “देव” है । 
( कुषि शआआच्चादने ) इस धातु से “कुबेर” शब्द सिद्ध होता है | “यः सर्वे 
कुबति खब्याप्त्याच्छादयति स छुबेरो जगदीश्वर:” जो अपनी व्याप्ति से सबका 
आच्छादन फरे इससे उस परमेश्वर का नाम “कुबेर” है । ( श्रथ विस्तारे ) 
इस धातु से “प्रथियीं” शब्द सिद्ध होता हैँ “य; प्र॒ते स्वेजगह्विस्तृणाति स॑ 
पृथिवी” जो सब विस्दृत जगत्‌ का विस्तार करनेवाला है इसलिये उस परमेश्वर 
का नाम एथियी है | ( जज्ञ घातने ) इस धातु से “जल” शब्द सिद्ध होता है. 
/जलति घातयति दुष्टान्‌, संघातयति-अंव्यक्रपरमास्वारदीन्‌ तदू अह्म जलमू” 
जो दुष्टों का ताइन और अव्यक्त तथा परमामुझोों का ध्भ्योडन्य संयोग वा 
वियोग करता है बह परमात्मा “जल” संक्षक कहता है। ( काश दीक्तों ) इस 
धातु से “आकाश” शब्द सिद्ध होता है; “यः सर्वतः स्व जगत्‌ प्रकाशयत्ति स 


आकाश:” जो सव ओर से जगत्‌ का भ्रकाशक है इसकिये उस परमात्मा 








अभी मे औरफ रस कफ कक ााआ 
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३ का नाम “आकाश! हूँ | ( झद भक्षणं ) इस धातु से “अन्न” शब्द्‌ सिद्ध 
| , शैता है ॥ 
अधतेअत्ति च भूतानि तस्मादन्न तदुच्यते ॥ १॥ । 
अहगनमहमनमहम लग । अहमनादोदमनादोहमन्ादः ॥ २ ॥। तैत्ति० 
उपतनि० [ अनुधाक २। १० ] अचाचराचरग्रदयात्‌ [ वेदान्तदशने 
आ० १।पा० २ | सू० € ] 
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यह व्यासमानि कृत शारीरिक सूत्र है। जो सब को भीतर रसने वा सब 

ख्‌ करने योग्य, चराचर जगव्‌ का ग्रहण करनेवाला है, इससे ईश्वर के 
“अन्न” “अन्नाद” और “अचत्ता” नाम हैं। और जो इसमें तीन वार पाठ है ई 
सो आदर के किये है। जैसे यूजर के फल मे कृमि उत्पन्न होके उसी में रहते 


| 
ओर नष्ट होजाते हैं बेसे परमेश्वर के बीच में सब जगत्‌ की अवस्था है | 





पु 


ही चथ नल्‍जजसन्‍न्‍जज जज 


(वस निदासे ) इस धातु से “बसु” शब्द सिद्ध हुआ -। “वसन्ति भूतानि 
यरिमिश्थवा यः सर्वेपु भूतेप्‌ चसति स बसुरीश्वरः” जिसमें सब आकाशादि भूत 
घसते छ और जो सब में वास कर रहा है इसलिये उस परमेश्वर का नाम 
“बसु” है । (रुविर्‌ अश्रविमोचने ) इस धातु से “णिच्‌” प्रत्यय होने से “रुद्र” 
शब्द्‌ सिद्ध होता है । “यो रोद्यत्यन्यायकारिणो जनान्‌ स रुद्र:” जो दुष्ट कर्म 
करनेद्दारो को रुलाता हे इससे उस परमेश्वर का नाम “रुद्र” हे ॥ 








यन्मनत्ता ध्यायाते तछाचा बदांत यद्धाचा चदाते तत्‌ कम्रेया ३ 


यत््‌ कमेणा कराते तदामिसम्पयते ॥ 
यह यजुर्वेंद्‌ के ब्राह्मण का वचन दे । जीव जिसका मन से ध्यान करता 
| 


उसको वाणी से बोलता, जिसकों वाणी से थोलता उसको कमे से करता, जिस- 
को कर्म से करता उसी को ग्राप्त होता हू । इससे क्‍या सिद्ध हुआ कि जो जाव 
जैसा कम करता दे वैसा दी फल पाता है । जब दुष्ट कर्म करनेवाले जीव 
इंश्वर की न्‍्यायरूपी व्यवस्था से दुःसरूप फल पाते तब रोते हैं और इसी 
प्रकार ईश्वर उनको रुलावा है, इसलिये परमेश्वर का नाम “रुद्र” दे ॥ 
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६८ शताब्दौसंस्करणघ्‌ 
आपो नारा इति प्रोक्त आपो वे नर सूनवः । 
ता यदस्पायने पूषे तेन नारायण स्वतः ॥ 
मनु" [अ० १। श्लोक १०] 


| 


जल और जीचों का नाम नारा है थे अयन अथोत्‌ निवासरवान है जिसका 
इसलिये सब जीवों में व्यापक परमात्मा का नाम “नारायण” है । ( चदि आ- 
हादे ) इस धातु से “चन्द्र” शब्द सिद्ध द्वोता है । “यश्रन्द्ति चन्दयति वा 
स चन्द्र” जो आनन्दस्वरूप और सय को आनन्द देनेवाला है इसलिये ईश्वर 
का नाम “चन्द्र” है। ( मगि गटाथैक ) धातु से “मन्लेरलच्‌” इस सूत्र 
से “मन्नल” शब्द सिद्ध होता है । “यो मद्गभति मज्जयति वा स मद्लः” जो आप 
मद्अलस्वरूप और सब जीवों के मद्गल का कारण छ इसलिये उस परमेश्वर का नाम 
“प्ड्जल” है | ( बुघ अवगमने ) इस धातु से “बुध” शब्द सिद्ध होता है । 
“थो बुध्यते वोधयाति वा स घुधः” जो स्वयं बोघस्वरूप और सब जीवों के 
बोध का कारण है इसलिये उस परमेश्वर का नाम “बुध” है। ०“बृहस्पाति” 
शब्द का अये कह दिया। ( इशुचिर्‌ पूतीभावे ) इस धातु से “शुक्र” 
शब्द सिद्ध हुआ है | “यः शुच्यति शोचयति वा स शुक्र: जो अत्यन्त पवित्र और 
जिसके सह्ढडः से जीव भी पवित्र दो जाता दे इसलिये ईश्वर का नाम “शुक्र 
है । ( चर गतिभक्षणयोः ) इस धातु से “शनेस” अव्यय उपपद होने से 
“शतैश्वर” शब्द सिद्ध हुआ है। “यः शनेश्वराति स शनेश्वरः” जो सब में सहज 
से प्राप्त औैयेपान्‌ हे इएसे उस परणेश्यर का नाम “शमेश्ए” हे ।(रहताांगे) 
इस धातु से “राहु” शब्द सिद्ध होता है। ““यो रहति परित्यजति दुष्टान्‌ राइयति 
त्याजयति वा स राहुरीश्वरः” जो प॒कान्तस्वरूप जिसके स्वरूप में दूसरा पदार्थ 
संयुक्त नहीं जो दुष्टों को छोड़ने और अन्य को छुड़ाने द्वारा है इससे परमेश्वर 
का नाम “राहु” है । ( कित निवासे रोगापनयने च ) इस धाठु से #केठु” 
शब्द सिद्ध द्वोता वे “यश: केतयति चिकित्सति दा स केतुरीश्वरः” जो सब जगत्‌ 
का निवासस्थान सच रोगों से रहित और मुसुछुओं को सुक्सि समय में सब 
रोगों से छुड़ाता दे इसलिये उस परमात्मा का नाम “केतु” द्ै । ( यज्ञ देवपूजा- 
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सम्नविकरणदानेषु ) इस घाठु से “यज्ञ” शब्द सिद्ध होता है । “यज्ञो वे विष्णुश? 





($॒ 


यह म्राक्षणग्रन्य का वचन है। “यो यजति विद्ृद्धिरिज्यते वा स यक्ष३” जो 
सब जगत्‌ के पदार्थों फो संयुक्त फरता ओर सब विद्वानों का पूज्य है ओर अद्या 
से ले के सब ऋषि सुनियों का पूज्य था, है ओर होगा इससे उस परमात्मा 
का नाम “यज्ञ” है क्योंकि वह सर्वत्र व्यापक है । ( हु दानादडनयो:, आदाने 
चेत्येके ) इस धातु से “होता” शब्द सिद्ध हुआ है “यो जुद्ोति स होता” जो 
जीवों छो देने योग्य पदार्थों का दाता और ग्रहण करने योग्यों का ग्राहक दे 
इससे उस ईश्वर का नाम “द्योता” है । ( वन्ध वन्धने ) इससे “बन्धु” शब्द 
सिद्ध होता हे “'यः स्वस्मिन्‌ चराचरं जगद्गध्नाति बन्धुवद्धर्मात्मनां सुखाय 
सहद्दायो का वत्तेते स बन्घु।” जिसने अपने में सव लोकलोकान्तरों को नियमों से 
बद्ध कर रक्खे और सहोदर के समान सहायक छे इसी स अपनी २ परिधि 
वा नियम का उल्लंघन नहीं कर सफते । जसे आता भाइयों का सहायकारी होता 
है वैसे परमेंश्वर भी एथिज्यादि लोकों के घारण रक्तण ओर सुस देने से “बन्धु” 
संज्षफ है ( पा रक्षण ) इस धातु से “पिता” शब्द सिद्ध हुआ है। “यः पाति 
सवान्‌ स पिता” जो सब का रक्षक जैसे पिता अपने सन्‍्तानों पर सदा कृपालु 
होकर उनकी उन्नाति चाहता है बसे ही परमेश्वर सब जीवों की उन्नति चाहता 
है इससे उसका नाम “पिता” है । “यः पितृणां पिता स पितामह$” जो पिताओं 
का भी पिता है इससे उस परमेश्वर का नाम “पितामह” है ) “यश पितामहा- 
नम पिखा 'छ फषिराफहइु४ा को फिसाएओं, के फिट; का पिया हे इसके 'यएमेश्थए, 
का नाम “प्रपितामह” है । “यो मिमीते मानयति सर्वा|ज्जीवान्‌ स माता” जैसे 
पूर्णक्ृपाथुक्त जननी अपने सन्‍्तानों का सुख ओर उन्नति चाहती हे बसे परमे- 
श्वर भी सब्र जीवों की बढ़ती चाहता है इससे परमेश्वर का नाम “मात्ता” है | 


है “य आचार प्राहयति सवो विद्या वोधयाति स आचार्य ईश्वरः” जो सत्य 
आचार का ग्रहण करानेहारा ओर सव विद्याओं की प्राप्ति का हेतु होके सब 
विद्या प्राप्त कराता है इससे परमेश्वर का नाम “आचार्य” है | (ग शब्दे) इस 


क्‍ 
( चर गतिभज्ञणयोः ) आइडूपूवंक इस धातु से “आचाय्ये” शब्द सिद्ध होता 
| 


धातु से “गुरु” शब्द बना हे। “यो धर्म्यान्‌ शब्दान्‌ गणात्युपादेशति स गुरुण॥ रे 
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स पूर्वेपाम्पि गुरु कालेनानवच्छेदात्‌ !! योग छू० । समाधिपादे छू० २६ ॥ 


यह योग सूत्र है। जो सत्यधरमेप्रतिपादक, सकल विद्यायुक्त बेदों का उप- 
देश करता, सृष्टि फी आदि में अग्नि, चायु, आदित्य, 'अद्विरा और भक्षादि 
गुरुओं का भी गुरु ओर जिसका नाश कर्मी नहीं होता इसलिये उस परमेश्वर 
का नाम “गुर” है। ( अज गतित्षेपणयोः, जमी प्रादुभावे ) इन धातुओं से 
“आज” शब्द बनता है 'योडजाते सृष्टि प्रति सवोन्‌ प्रकृत्यादीन पदाथोन्‌ प्रक्षिपाति | 
जानाति वा कदाचित्र जायते सोडज: जो सब प्रकृति के अवयव आाऊाशादि भूत॑ | 
परमाणुओं को यथायोग्य मिलता शरीर फे साथ जीवों का सम्पन्ध फरके जन्म | 
देता और खयं कभी जन्म नहीं लेता इससे उस ईश्वर का नाम “अज” है। ; 
(बृ्द बृहि बद्धी ) इन धातुओं से “प्रह्मा” शब्द सिद्ध होता है “योडसिल जगन्निमों- 
खेन बुंद्ति वद्धेयति स अद्मा” जो सम्पूर्ण जगत्‌ को रच के बढ़ाता! है इसलिये 
परमेश्वर का माम “ब्रह्मा” है । “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” यह सैत्तिसयोपनिषद्‌ 
का बचन है. “सन्तीति सन्तस्तेधु सत्छु साधु तत्सत्यम्‌ | यज्जानाति चराउचरं 
जगतब्झ्ञानम्‌ । न विद्यतेड्तो5यथिमयोदा यस्य तदनस्तम्‌ | सर्वेभ्यों वृहत्त्वाद्‌ 
अहम” जो पदाये हो उनको सत्‌ कहते हैं उनमें साधु होने से परमेश्वर का नाम 
सत्य हैं । जो सब जगव्‌ का जाननेवाला है इससे परमेश्वर का नाम“ज्ञान” है । 
जिसका अन्त अवाधि मयांदा अर्थात्‌ इतना ल्म्दा, चौड़ा, छोटा, वड़ा है एसा 
परिमाण नहीं है इसलिये परमेश्वर का नाम “अनन्त” है। ( डुदाज्‌ दाने ) आइ- 
पूर्वक इस घातु से “आदि” शब्द ओर नज्प्र्वंक “अनादि” शब्द सिद्ध होता है। 
“यस्मात्‌ पूर्व नास्ति परं चास्ति स आदिरित्युच्यते [ महाभाष्य ३।१। २१ ] 
न॒विद्यते आदिः कारण यप््य सोडनादिरीश्वरः” जिसके पूर्व छुछ न हो 
और परे हो, उसको आदि कहते हैं, जिसका आदिकारण कोई भी नहीं है. 
इसलिये परमेश्वर का नाम अनादि हे | ( टुनदि सम्रद्धों ) आइपूर्वक इस 
धातु से “आनन्द” शब्द वनता है “आजन्दुन्ति सर्वे मुक्ता यस्मिन्‌ यहां यः 
सोज्ञीवानानन्‍द्यति स आनन्दः” जो आनन्दखरूप जिसमें सब मुक्त जीव 
है आनन्द को प्राप्त होते ओर जो सव धमोत्मा जीवों को आजन्दथुक्त करता है 
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| इससे इंश्बर का नाम “झावन्द” है । ( झस जुदि ) इस धातु से “स्‌"० 
! शब्द सिद्ध होवा है "“यदस्ति त्रिषु फालेपु न बाष्यते सत्सद्‌ शर्त” जो सदा 
वर्चमान अथौत्‌ भूत, भविष्यत्‌, वत्तेमान कालों में जिसका बाघ न हो उस 
परमेश्वर को “सत्‌” कद्दते हैं | ( चिती सह्ानि ) इस धातु से “वचित्‌” शब्द 
सिद्ध होता है । “यश्वेतावि चेतयति संशापयाति स्वाद सज्जनान्‌ योगिनस्तथित्पर 
प्रक्ष” जो चेतनखरूप सपर जीवों को चिताने ओर सत्याउसत्य वा जमानेहारा 
है इसलिये उस परमात्मा का नाम “चित” हैं, इन तीनों शब्दों के विशेषण 
होने से परमेश्वर को “सणिदानन्दखरूप ? क्‍ट्ते हैं । “यो नित्यधुयो<च्ोंडयि 
नाशी स नित्य"? । जो निश्चल अविनाशी हे सो नित्य शब्दवान्य ईश्वर है । 
( शुन्ध शुद्धी ) इससे “शुद्ध” शब्द सिद्ध दोता ८ । “यश शुन्धति सर्वान्‌ शोध- 
यदि वा स शुद्ध ईश्वरः” जो खय पवित्र सन अशुर्द्धियों से प्रधक ज्मोर सय 
फो शुद्ध करनेवाला है इस से उस दश्वर का माम शुद्ध दै। (घुध अघगमने ) 
इस धातु से “कक” प्रत्यय होने से “बुद्ध” शब्द सिद्द दोता है । “यो घुद्धवधान 
सदैव ज्ञाताउस्ति स डो जगदीश्वर"” जो सदा सब को जाननेहारा है इससे 
इंश्वर का नाम “बुद्ध” है । ( मुच्छ मोचने ) इस घातु से “मुफ़” शब्द सिद्ध 
होता है. । “यो सुख्नति मोचयति या मुमुक्षत्‌ स गुक्तो जगदीश्वर'” जो सर्वदा 
अशुद्धियों से अलग आर सब मुमुकछुओ यो फ्लेश से छुआ देता है 
इसलिये परमात्मा का नाम “मुफ्त” है | “झअतएव नित्यशुद्धबुदगुफ़खभावों 
जगदीश्वर.” इसी कारण से परमेश्वर का खभाव नित्य शुद्ध[ बुद्ध | मुक्त दे । 
निर ओर आइपूर्वक ( डुकुम्‌ करणे ) इस धातु से “निराकार” शाद सैझ् 
होता है । “निर्गेंत आकारात्स निराकार ” जिसका आकार कोई भी नहीं आर 
न कभी शरीर धारण करता है इसलिये परमेश्वर का नाम “निराकार” हूं. । 
£ ( अब्जू व्यतिम्लक्षणवान्तिगतिपु ) इस घासु से “अझन” शब्द ओर गिर 

उपसर्ग के योग से “ मिरब्जन” शब्द सिद्ध द्ोता है “अउजन व्यपिम्लेक्षाग 

छुकाम इन्द्रियेः प्राप्षिश्रेत्यस्मायो निर्मत, एथगूभूत स मिर्जा जो 
| ब्यक्ति अथीव्‌ आइति, म्लेन्छाचार, दुष्शमना ओर चघछुरादि इन्ह्रियों पे 


हि विषयों के पथ से प्रथक्‌ दे इससे उंश्वुर का नाम “निरब्जना है । 
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, योगियों का लद्दय अर्थात्‌ देसने योग्य है इससे उस परमेश्वर का नाम “लक्ष्मी” 


* “सरस्वती” शब्द सिद्ध दोता हे, “सरो विविध ज्ञानं विद्यते यस्यां चिता सा 








(गण संख्याने ) इस घातु से “गण” शब्द सिद्ध होता और इसके । 
यो ४इंश? 6 पत्ति? रखने से पपायोश”? और 7 ति” 
आगे “इश” वा “पति” शब्द से “गणेश” और “गणपति” शब्द 
८. भा मेक (पे रे 5 स्यायन्ते तेपामीश: | 
सिद्ध होते हैँ । “ये प्रकृत्यादयो जड़ा जीवाश्व गण्यन्ते संख्यायर ः 
खामी पति; पालको वा” जो अकृत्यादि जड़ और सब जीव प्रख्यात पदार्थों | 
का स्वामी था पातनन करनेहारा हे इससे उस इंश्वर का नाम “गणेश” या 
“वणपाति” है । “यो विश्वमीणे स विश्वेश्वरः” जो संसार का अ्रधिष्ठाता है इससे 
उस परमेश्वर का नाम “विश्वेश्वर” है । “यः कूटेडनेकविधव्यवह्ारे स्वस्रूपेणेव | 
तिछठ॒ति स कूटरथः परमेश्वर:” जो सब ज्यवहारों में व्याप्त और सथ व्यवहारों | 
का आधार हो के भी किसी व्यवद्दार में अपने स्वरूप को नहीं बदलता इससे | 
परमेश्वर का नाम “कूटख” है । जितने देव शब्द के अर्थ लिखे हैँ उतने दी | 
“देवी” शब्द के भी हैं । परमेश्वर के तीनों लिश्नों में नाम हैं, जेस--्रद्ष 
; 
| 





चितिरीश्वस्थेति” जब ईश्वर का विशेषण दोगा तब “देव” जब चिति का 
होगा तब “देवी” इससे ईश्वर का नाम “देवी” है। ( शक्ल शक्तो ) इस 
धातु से “शक्ति” शब्द बनता हैँ “यः सर्व जगत्‌ कर्तु शक्तोति स शक्तिः” 
जो सथ जगत के बनाने में समर्थ हू इसलिये उस परमेश्वर का माम “शक्ति” 
है । ( भ्रिम्‌ सेवायाम्‌ ) इस धातु से “श्री” शब्द सिद्ध होता है । “यः श्रीयते 
सेव्यते सर्वेण जगता विद्वद्धियोंगिभिश्व स श्रीरीश्वरः” जिसका सेवन सब जगत । 
विद्वानू ओर योगीजन करते हूँ उस परमात्मा का नाम “आर” है। (लक्ष । 
दर्शनाइनयोः ) इस धातु से “लक्ष्मी” शब्द सिद्ध होता हे “यो लक्षयति पश्यः | 
त्यट्वते चिहयाते चराचरं जगदथवा वेदंराप्तयोगिमिश्थ यो लच््यते स लच्ष्मीः £ 
सवाभयेश्वर/” जो सब चराचर जगत्‌ को देखता चिह्नित 'अथोत्‌ दृश्य बनाता; 
जसे शर्रीर के नेत्र, नासिका ओर बृक्त के पत्र, पुष्प, फल, मूल, प्थिवी, जल 
के कृष्ण, रक्त, श्वेत, सत्तिका, पापाण, चंद्र, सूय्यादि चिह बनाता; तथा सब 
को देखता, सव शोभाओं की शोभा और जो बेदादि शास्त्र वा धार्मक विद्वान 





है । ( स गतो ) इस धात से “सरस्‌” उससे मतुप्‌ और डीपू भ्रत्यय दवोने से 
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सरस्वती” जिसको विधिध विज्ञान अथोत्‌ शब्द अर्थ सम्बन्ध प्रयोग का ज्ञान 
यथावत््‌ होवे 'इससे उस परमेश्वर का नाम “सरखती” है । “सर्वाः शक्तयो 
विद्न्ते यस्मिन्‌ स सर्वशक्तिमानीश्वरः” जो अपने कार्य करने में किसी अन्य फी 
सहायता की इच्छा नहीं करता, अपने द्वी सामथ्य से अपने सब्र काम पूरा करता 
है इसालिये उस परमात्मा का नाम “सर्वशक्तिमान” है । ( णीम्‌ आपणे ) इस 
धातु से “न्याय” शब्द सिद्ध होता । है “प्रमाणेरथपरीक्षणं न्‍्याय:” यह वचन 
न्यायसूत्रों पर वात्स्पायनमुनिक्रत भाष्य का है । “पश्षपातराहित्याचरणं न्‍्याय:? 
जो प्रद्मक्षादि प्रमाणों की परीक्षा से सत्य २ सिद्ध हो तथा पक्षपात रहित धर्मरूप 
आचरण है वह न्याय कहाता है। “न्यायं फतुं शीलमस्य स न्यायकारीश्वरः? 
जिसका न्याय अर्थात्‌ पक्षपातरहित धर्म करने ही का खभाव है इससे उस ईश्वर 
का नाम “न्यायकारी” है| ( दय दानगतिरक्षणदिंसादानेपु ) इस घातु से “दया” 
शब्द,सिद्ध होता है। “दयते ददाति जानाति गच्छति रक्षति हिनस्ति यया सा दया 
बही दया विद्यते यस्थ स दयालुः परमेश्वरः” जो अभय का दाता सत्याउसत्य 
सर्वे विद्याओं का जानने, सब सज्नों फी रहा करने ओर दुप्टों को यधायोग्य 
दण्ड देनेवाला है इससे परमात्मा का नाम “दयालु” है।“दयोभौवो द्वा+यामितं 
सा द्विता छीव॑ वा सेव तदेव वा देतम, न विद्यते द्वेत द्वितीयेश्वरभावों यर्रिमस्तदूर 
द्वैतम” अर्थात्‌ “सजातीयबिजातीयस्वगतभेदशून्यं अह्म” दो का होना या दोनों 
से थरुक्त होना यह ह्विता वाद्वीत अथवा द्वेत इससे जो राहित है, सजातीय 
जैले पजुप्ण का सजातीय दूसण णशुप्य होता है, दिलादीए जेसे शलुप्य से सिल्ण 
जातिवाला गृक्ष, पापाणादि, खगत अथोत्‌ शरीर में जेसे आस, नाक, पान 
आदि अवयवों का भेद है वैसे दूसरे ख्जातीय ईश्वर, विजातीय ईश्वर था अपने 
आत्मा में तत्त्वास्तर बरतुओं से रहित एक परमेश्वर है इससे परमात्मा का 
नाम “अद्ैत” है | "गण्यन्ते ये ते गुणा वा यैगेशयन्ति ते गुणाघ, यो शु्णेभ्यो 
निगेतः स निर्गुण ईश्वरः” जितने स्व, रज, तम, रूप, रस, स्पशे, गन्धादि 
जड़ के गुण, अविदा, अल्पज्ञता, राग, ठप और अविद्यादि क्लेश जीव के गुण 
हैँ उनसे जो प्रथक्‌ है, इसमें “अशब्दमस्पशेसरूपमव्ययम्‌” इत्यादि उपानिषदों 
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| “मनेगुण” है । “यो गुणेः सह बत्तेते स सगुण;” जो सब का ज्ञान स्वेसुसत 
, पवित्रता अनन्त वलादि गुणों से युक्त है इसलिये परमेश्वर का नाम “सगरुण” | 
है । जैसे एथिवी गन्धादि गुणों से “सगुण” और इच्जादि गुणों से रहित छोने | 
से “'निर्गुण” है बसे जगत्‌ और जीप के गुणों से एथर होने से परमेश्वर “निर्गुण” ! 
और सर्वज्ञादि गुणों से सहित होने से “सगुण” है।अथोत्‌ ऐसा की£ भी पदार्थ | 
नहीं है जो सगुणता और विगुणता से एथक्‌ हो। जेसे चेतन के गुणों से प्रथक्‌ होने | 
से जड़ पदार्थ निर्मुग और अपने शुणणों से सहित होने से सगुण वैसे ही | 
जड़ के गुणों से प्थक्‌ होने से जीव निर्मुण और इच्छादि अपने गुणों से ' 
सहित दयोने से सगुण । ऐसे ही परमेश्वर में भी समझना चाहिये | * अन्तर्येन्तुं ॥ 
नियन्ठुं शील॑ यस्य सोडयमन्त्योमी” जो सय प्राण ओर अशप्राशिरूप जगत्‌ के | 
भीतर व्यापक दोफे सर का नियम करता है इसलिये उस परमेश्वर का नाम “अन्त- | 
योगी” है । "यो धर्म राजते स धर्मराजः” जो धर्म ही में प्रकाशमान और ' 
अधर्म से रहित धमम ही का प्रकाश करता है इसलिये उस परमेश्वर का नाम । 
“धर्मराज” है । ( यमु उपर ) इस धाठु से “यम” शब्द सिद्ध होता है। » 
४ये समान प्राणिनों नियच्छाति स यसः” जो सत्र प्राणियों के कर्मफल देने की 

व्यवस्था फरता और सय अ्रन्यायों से प्थरू रहता है इसलिये परमात्मा का नाम 
#यम” ऐ | ( भज सेवायाम्‌ ) इस धातु से “भग” इससे मतुप्‌ होने से “भग- 
बान” शब्द सिद्ध होता है । “भगः सकवक्ैश्वर्य्य-सेवन या विद्यते यस्य स 
भगवान” जो समग्र ऐश्वर्य से युक्त वा भजने के योग्य है इसीलिये उस ईश्वर 
* क्ला नाम “भगवान” हे। ( मन ज्ञाने ) धाठु से “मज्” शब्द बनता है। 
“यो मन्यते स मनु” जो मनु अर्थात्‌ विज्ञानशील और मानने योग्य है इस- 
लिये उस ईश्वर का नाम “मर” है  ( पृ पालनपूरणयोः ) इस धाठु से “पुरुष” 
शब्द सिद्ध हुआ है । “य; स्वव्याप्त्या चराउचरं जगत्‌ प्रणाति पूरयाति वास 
, पुरुपः” जो सब जगत में पूर्ण दो रद्द है इसलिये उस परमेश्वर का नाम 
$ #घुरुष”? ह्ले ॥ ( डुभन्‌ घारणपोषणयोः ) 4भवेश्व” पूर्वक इस धाठु से “बिश्व- 
| समर” शब्द सिद्ध दोता हे । “यो बिश्वं पिमर्ति घराति पुष्णाति था स विश्व- 
॥! स्भरों जगदीश्वरः” जो जगत्‌ का धारण और पोषण करता है इसलिये उस 
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परमेश्बर का नाम “विश्वम्भर” है । ( कल संस्याने ) इस धातु से “काल” 
शब्द बना है| “कलयति संस्याति सर्वान्‌ पदार्थान्‌ स काल:” जो जगत्‌ के 
सब पदार्थ और जीवों की संख्या फरता है इसलिये उस परमेश्वर का नाम 
“काल” है । ( शिष्ल्‌ विशेषणे ) इस धातु से “शेप” शब्द सिद्ध होता है। 
#“य; शिप्यते स शेष:” जो उत्पत्ति और प्रलय से शेप अथीत्‌ धच रहा है 
इसलिये उस परमात्मा का नाम “शेप” है। ( आप्ल व्याप्ती ) इस धातु से न्‍ 
“आपप्त” शब्द सिद्ध होता है । “यः सवोन्‌ धमोत्मन शआप्नोति था सर्वैर्धमो- ; 
त्मभिराप्यते छलादिरहितः स आप्तः” जो सत्योपदेशक, सकल विद्यायुक्त सब « 
धम्मात्माओं को प्राप्त होता और धर्मात्माओं से प्राप्त होने योग्य, छल्ल कपटादि : 
से रहित है इसलिये उस परमात्मा का माम “आप्त” है | ( डुछब करणे ) 
“शाम” पूवेंक इस धातु से “शब्॒र” शब्द सिद्ध हुआ है। “यश शह्लल्याणं 
सुख करोति स शझरः” जो कल्याण अथोत्‌ सुस का करनेंहारा है इससे उस 
इंश्वर का नाम “शद्गर” हे । “महू” शब्द पूवेक “देव” शब्द से “महादेव” 
शब्द सिद्ध होता है । “यो महतां देवः स महादेवः” जो महान्‌ देवों का देव 
अथोत्‌ विह्यानों का भी विद्वान्‌, सूयोदि पदार्थों का प्रकाशक है इसलिये उस 
परमात्मा का नाम “महादेव” है। (प्रीज्र तर्पशे कान्तोी च) इस धातु से , 
“प्रिय” शब्द सिद्ध होता है | “यश एणाति प्रीयते वा स प्रिय” जो सब घर्मो- 
त्माओं मुमुक्नओं ओर शिष्टों को प्रसन्न करता और सब को कामना के योग्य 

है इसलिये उस ईश्वर का नाम “प्रिय” है। ( भू सत्तायाम्‌ ) /खयं” पूर्वक . 
इस धातु से “स्वयम्भू” शब्द सिद्ध द्वोता दे | “यः खये भवति स खयम्भू- 
रीश्यरः” जो आप से आप ही है किसी से कभी उत्पन्न नहीं हुआ है इससे 
उस परमात्मा का नाम “खयस्मू” है । ( कु शब्दे ) इस धातु से “कवि” 
शब्द सिद्ध होता है । “यः कौति शब्दयति सवा विद्या स कविरीश्वरः” जो 
वेदद्वाण सब विद्याओं का उपदेष्टा और वेत्ता है इसलिये उस परमेश्वर का नाम + 
“कवि” है | ( शिव कल्याणे ) इस धातु से “शिव” शब्द सिद्ध होता है । । 
#बहुलमेतन्निदशनम्‌” इससे शिवु धातु माना जावा है, जो कल््याणखरूप और | 
फल्याण का करनेद्वारा है इसलिये उस परमेश्वर फा नाम “शिव” है ॥ डर 
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ये सौ मास परमेश्वर के लिसे हैं | परन्तु इनसे भिन्न परमात्मा के असेरय 
नाम हैं। क्‍योंकि जैसे परमेश्वर के अनन्त गुण फर्म स्वभाव हैँ बैसे उसके 
अनन्त नाम भी हैं | उनमें से अत्येक गुण कम्मे ओर खभाव का एक २ नाम 
है । इससे ये मेरे लिखे माम समुद्र के सामने विन्दुवत्‌ हैं क्योंकि वेदादि शा्तरो 
में परमात्मा के असंख्य शुण कम स्वमाव व्याख्यात किये हैं | उनके पढ़ने 
पढ़ाने से बोध हो सफता है । ओर अन्य पदार्थों का ज्ञान भी उन्हीं फो पूरा २ 
हो सकता है जो बेदादि शास्त्रों को पढ़ते हैं ॥ 
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( प्रश्न ) जैसे अन्य अन्थकार लोग आदि, मध्य और अन्त में मज्ञला- 
घरण करते हैं वेसे आपने कुछ भी न लिसा नम किया ? ( उत्तर ) ऐसा 
हमको करना योग्य नहीं क्योंकि जो आदि, मध्य और अन्त में मद्अल करेगा 
तो उसके प्रन्थ में आदि मध्य तथा अन्त के वीच में जो कुछ लेस होगा वह 
अमन्नल ही रहेगा, इसलिये “मद्ललाचरणं शिष्टाचारत्‌ फलद्श॑नाच्छातितश्वेति” 
यह शांस्यशात्र [ आ० ५ । सू० ९ ] का वचन है। इसका यह अभिप्राय 
है कि जो न्याय, पक्षपातरहित, सत्य वेदोकत ईश्वर की आज्ञा है उसी का यथा- 
घत्‌ स्वेत्र और सदा आचरण करना मद्नलाचरण कहाता है। प्रन्थ के आरम्भ 
से ले के समाप्तिपर्यन्त सत्याचार का करना ही मद्ललाचरण है, न कि कहीं 
मज्ञल और कहीं अमद्नलल लिखना | देखिये महाशथ मदहदर्पियों के लेख फो--- 


यान्यनवद्यानि कपोशि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि ॥ 


यह तैत्तिरीयोपानिपद्‌ [ प्रपाठक ७ | अजु० ११ ] का बचन है। है सन्‍्तानो ! 
जो “अनवयय” आनिन्दनीय अथोत्‌ घरमयुक्त ऊमे हैं. थे ही तुमको करने योग्य 
हैं अधमेयुफ्त नहीं | इसलिये जो आधुनिक प्रन्थों में “श्रीगणेशाय नमः”? 
/सीतायमाभ्यां नमः” राधाकृष्णाभ्यां नमः” *श्रीगुरुचरणारविन्दाभ्यों नमः” 
हलुमते नमः” “दुगोये नम$? “चदुकाय नमः” "मजैर्वाय नम” “शिवाय 
सम” “सरस्वत्थे नमः? “नारायणाय नमः” इत्यादि लेस देखने में आते हैं 
इनको बुद्धिमान्‌ लोग वेद ओर शास्त्रों से विरुद्ध द्ोने से मिथ्या ही समझते 
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* है क्योंकि बेद और ऋषियों के मन्यों में कर्शा ऐेखा मजञलाचरण रेसने में नहा | हैं क्योंकि वेद' और ऋषियों के म्न्थों में कहीं ऐसा मद्नलाचरण देसने में नहीं 
» आता और आर्पम्रन्थों में “ओम” तथा “अथ” शब्द तो देखने में आता 
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, उपनिपद्‌ के आरम्भ का वचन है । 
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सत्याधेप्रकाश! १०७ 


“अथ शब्दानुशासनम” अयेत्यय शब्दोअपिकारायें! भयुज्यते | यह 
व्याकरणमहाभाष्य | 
“अथातो धमेजिज्ञासा” अयेत्यानन्तर्यं वेदाध्ययनानन्तरम्‌ । यह 
। +च 
पूवमीमांसा | 
“अथातो धमम व्याख्यास्याम।” अथेति धर्मेकथनानन्तरं धर्मलत्षणं 
विशेषेण चेशे। 45 ९ 
विशेषेण व्याख्यास्थाम! । यह चेशेपिकदशन ॥ 


“अथ योगालुशासनम” अयेत्ययमधिकारा्थ। । यह योगशास््र । 


“अथ त्रिविधदुःखात्पन्तनिवृत्तिरत्यन्तपुरुपार्थ/”” सांसारिकविपयभो- 
5 ० है /."क $, 
गानन्तरं त्रिविधदुःखात्यन्तनिवृत्यथेः प्रयत्न: कत्तेव्य। | यह सांख्यशास | 


“आथातो प्रह्मजिज्ञासा”' । “चतुष्टटरसाधनसमाप्त्यनन्तर॑ ब्रह्म जिज्ञा- 
स्पम्‌ । यह वेदान्तसत्र है । 


“ओपिस्येतद्तरम॒दगीयमुपासीत”” । यह छान्दोग्य उपनिपद्‌ का वचन है। 


“ओमिस्पेतदक्तरामेद ७» सर्वे तस्योपव्याख्यानग्‌” । यह माणड्क्य 


ऐसे ही अन्य ऋषि मुनियों के ग्रन्थों में “ओइम” और “अथ” शब्द 
लिखे हैं बेखे हो ( आग्वि, इद्‌, आग्नि, ये त्रिपप्ताः परियन्ति० ) ये शब्द चारों 
चेदों के आदि में लिखे हैं । “श्रीगणेशाय नमः” इत्यादि शब्द कहीं नहीं । 
ओर जो वैदिक लोग वेद के आरम्भ में “हरिः ओम” लिखते और पढ़ते हैं 


यह पौराशिक ओर तांत्रिक लोगों की मिथ्या कल्पना से सीसे हैं । वेदादि ४, 


बनने पक बन जजबम+ ओकओ अजित अिििजिल+े अ>लणतथ 


028 ] 





| शा में “इरि० शब्द भादि में कही नहीं | इसलिये /घोड़मू” वा व्यय”, में “हरि” शब्द भादि में की नहीं। इसलिये “चोश्मू” वा हयथ! 
| शब्द ही प्रत्य के आदि में लिसना चादिये। यह फिश्ित्मात्र इंधवर के विपय में 
. लिया इसके आगे शिक्षा के विषय में लिखा जायगा ॥ 








इति धीमदयानन्द्सस्स्वती स्वामिझुते सत्यार्य प्रकाश 
खुभाषाधिभूषित ईश्सरनामबिपये प्रथम: 
खमुपष्नास; सम्पूर्ण. ॥ 
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अथ द्वितीयसमुझ्लसारम्भ; 





जि निननल 


| 

| 

शथ (शीक्षां प्रवच्याम। 

| अनीता फ ५ कलमकनना- नल हत 5 


; मातृमान्‌ पितृमानाचार्यवान्‌ पुरुषों बेद ॥ 


यह शतपथ ब्रादण का बचन है । वस्तुतः जब तीन उत्तम शिक्षक 
अथीत्‌ एफ माता दूसरा पिता ओर तीखरा आचार्य होवे तभी मलुष्य ज्ञानवान्‌ 
होता है । वह कुल धन्य ! वह सन्वान बड़ा भाग्यवान्‌ ! जिसके माता और 
दिता धार्मिक विद्यान्‌ दवों । जितना माता से सन्तानों को उपदेश ओर छपकार 
पहुंचता है उतना किसी से नहीं | जसे माता सन्तानों पर प्रेम [और] उनका 
दित करना चाहती है उतना अन्य फोई नहीं करता; इसलिये ( माठ्मान्‌ ) 
अर्थात्‌ “प्रशस्ता घार्मिकी माता विय्ते यस्य स माठ्सान्‌” धन्य वह माता दे 
फि जो गर्भाधान से लेकर जवतक पूरी विद्या न दो त्तवतक सुशीलता फा 


उपदेश करे ॥ 


माता और पिता को अति उचित द्वे कि गर्भाधान के पूवे, मध्य और 

पश्चात्‌ सादक द्रव्य, सथ, दुर्गन्‍्घ, रूक्ष, बुद्धिनाशक पदायों को छोड़ के जो 
शान्ति, भारोग्य, बल, घुद्धि, पराकृम और सुशशालता से सभ्यता को भराप्त करे 

: बैसे घृत, दुग्ध, मिष्ट, अन्नपान आदि श्रेष्ठ पदार्यों का सेवन करें कि जिससे 
रजसू्‌ वीस्‍्ये भी दोपों से रहित होकर अत्युत्तम गुणयुक्त हों । जैसा ऋतुगमन 

का विधि अर्थात्‌ स्जोदशन के पांचवें दिवध से लेके सोलहवें दिवप्त तक ऋतु- 

। दान देने का समय दै उन दिलों में से प्रथम के चार दिन द्याज्य हैं, रहे १२ 
दिन उनमें एकादशी और त्रयोदशी को छोड़के बाकी १० सत्रियों में गर्भाधाव 
(करना उत्तम है। और रजोदशेन के दिन से ले के १६ वीं रात्रि के पश्चात्‌ 


5 
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| 
। न सम्ागम फरना । पुनः जनतक ऋतुदान का समय पूर्वोक्त न आबे तयतक | 
और गमेस्यिवि के पश्चात्‌ एक वर्ष तक संयुक्त न हों । जब दोनों के शरीर | 

। 

| 





में आरोग्य, परस्पर प्रसन्नता, किसी प्रछार फा शोक न हो । जैसा चरक झोर 
सुश्ृुत में भोजन छादन का विधान भर मसुस्झति में जी पुदप की प्रसक्रता की 
रीति लिखी है. उसी प्रकार करें और वर्तें । गर्भाधान के पश्चात्‌ स्ली यो बहुत 
सावधानी से भोजन छादन झरना घादिये। पश्चात्‌ एक पर्ष पर्यन्त झरी पुरुष 
का सन्न न फरे । बुद्धि, बल, रूप, आरोग्य, पराझ|) शान्ति आदि गुशकारक 
दरब्यों ही का सेवन स्री करती रहे क्रि अग्रतक सनन्‍्तान का अन्‍्म न शो । 





| 


जय अन्म द्वो यय अच्छे सुगन्धियुक्त मल से वालक को स्नान, माडीजेदन 
फरके सुगन्धियुक्त घुतादि के होम # और ख्री के भी स्नान भोजन का यथा- 
! योग्य प्रवन्ध करे कि जिससे घालक और श्री फ्रा शरीर क्रमशः आसेग्य और 
| पुष्ठ दावा जाय । ऐसा पदाये उसकी माता वा धायी खावे कि मिससे दूध में 
/ भी उत्तम गुण प्राप्त हों | प्रसूता का दूध छः दिन तक घालक फो पिलावे 
$ पश्चात्‌ धायी पिलाया फरे परन्तु घायी को उत्तम पदार्थों का खान पान माता 
पिता करावें । जो कोई दरिद्र हों, घायी को न रख सकें तो थे थाय या घकरी 
| के दूध में उत्तम ओपधि ओ कि घुद्धि, पराक्रम, आरोग्य फरनेद्वारी हों उनफो 
| शुद्ध जल में मिजो, औटा धान के दूध के समान जत् मिला के यालक को / 
£ पिलाबें | जन्म के पश्चात्‌ भालक और उसकी भाता को दूसरे स्थान में जहां 
। का वायु शुद्ध दो वहां रक्‍्पें, सुगन्ध तथा दर्शनीय पदार्थ भी रक्‍्रों और उस 
| 
| 


देश में भ्रमण करना उचित है कि जहां का चायु शुद्ध हो | और जहां धायी, 
गाय, बकरी आदि का दूध न मिल सके वहां जेसा उचित सम पैसा फरें। 

| क्योंकि प्रसूता स्री के शरीर के अश से घालक का शरीर होता है इसीसे स्त्री 
* प्रसवसमय निर्यल दोजाती है, इसलिये प्रसूता श्री दूध न पिलाबे । दूध रोकने 
के लिये स्तन के छिद्र पर उस ओपयि का लेप करे जिससे दूध सबित न हो । 





रु 
३. मच लि डा 
# बालक के जन्म समय में “जातकमंत्स्कार” होता है उसमे इवया" ह 
2 हमसे होते हैं ये “संस्कारविधि!' मे सिस्तर लि ठिशे है # 
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| ऐसे करने से दूसरे मद्दीने में धुनरपि युवती होजाती है | तवतक पुरुष अद्वाचंस्ये ! 
| से यीय्ये का निमरद रक्से, इस अकार जो ल्ली वा पुरुष, करेंगे उनके उत्तम 
| सन्तान, दीर्घायु, बल पराक्रम की इद्धि होती ही रहेगी ककि जिससे सब सन्‍्तान | 
$ उत्तम, बल, प्राक्मयुछ, दौघोदु, धार्मिक हों। ली योनिसदकोचन, शोधन और 

$ घुरुष वीस्य का स्तम्भन करे। पुनः सन्तांन जितने होंगे वे भी सब उत्तम द्वोगे ॥ | 
| + 7 का 

| बालों को माता सदा उत्तम शिक्षा करे जिससे सन्‍्तान सभ्य हों और किसी अड्ढ 
से कुचेष्टा न करने पायें । जब बोलने लगे तब उसकी माता बालक की जिह्ठा 
$ जिस भकार कोमल होकर स्पष्ट उयारण कर सके वैसा उपाय करे हि जो जिस 
; बर्ण का स्थान, प्रयत्न अर्थात्‌ जेसे “प” इसका ओछ स्थान और, स्पष्ट प्रयत्न 
! दोनों ओोष्ठों को मिलाकर बोलना, हस्व, दीघ, प्लुत अक्षरों को ठीक २ बोल 
। सकता । मधुर, गनन्‍भीर, सुन्दर, खर, अक्षर, मात्रा, पद, वाक्य, संदिता, ! 
| 
| 
! 
' 
) 
। 


आअवसान भिन्न २ श्रवण दवोवे । जब वह कुछ २ बोलने भौर समझने लगे, तब 
सुन्दर वाणी और बढ़े, छोटे, मान्य, पिता, माता, राजा, विद्यन्‌ आदि से 
भाषण, उलसे वर्तमान ओर उतके पास बैठने आदि की भी शिक्षा करें जिससे 
कहीं उनका अयोग्य व्यवद्वार न हो के 'सर्वत्र प्रतिष्ठा हुआ फरे । जैसे सन्‍्तान 
जितेन्द्रिय विद्याप्रिय और सत्संग में रुचि, करें वैसा प्रयत्न फरते रहें । व्यर्थ 
फ्रीढ़ा, सोदन, द्वास्य, लड्ाई, दृ्, शोफ, फिसी पदार्थ में लोलुपता, ईष्यों, देपादि 
न करें । उपस्थेन्द्रिय के स्पश ओर मर्देन से वीये की क्षीणता नपुंसकता छोवी 
और हस्व में दुगेन्ध भी होता छे इससे उसका, स्पशे न करें | सदा सत्यमाषण, 
शौये, धेये, प्रसक्षनदून आदि शु्णों की प्रप्ती मिस प्रकार हो, फरावें | जब 
पांच २ वर्ष के लड़का लड़की द्वों तब देवनागरी अक्षरों का अभ्यास कराबें | 
अन्य देशीय भाषाओं के अक्षरों का भी । उसके पश्चात्‌ जिनसे अच्छी शिक्षा, 
विद्या, धर्म, परमेश्वर, मावा, पिता, आचाये, विद्वानू, अतियि, राजा, अजा, 
कुट्ठम्ब, बन्धु, संगिनी, भृत्य आदि से कैसे २ वत्तेत्ता इन बातों के मन्त्र, 
श्लोक, सूत्र, गय, पद्य भी अथेसदित फंठस्थ फराबें। जिनसे सन्‍्तान किसी 
घूते के बहकाने में न आयें और जो २ विद्याधमेविदद्ध आन्विजाल में गिराने- (5 


फ् 
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* बाले व्यवद्वार हैं उनका भी उपदेश फरदें, जिससे भूत प्रेत आदि मिथ्या यादों 
का विश्वास न हो । 








गुर प्रेतस्य शिष्पस्तु पितृमेधं समाचरन्‌ । 
प्रेतह्वारैः सम तत्न दशरात्रेण शुध्यति ॥ मनु० [ अ० ४५। ६४ ] 





अथे--जन शुरु का प्राणान्त हो तय सझतक शरीर जिसका नाम प्रेत है 
उसका दाद फरनेद्दास शिष्य प्रेदद्वार अर्थात्‌ रूतक को उठानेवालों के साथ दशर्दें | 
दिन शुद्ध होता है । और जब उस शरीर का दाह होचुका तथ उसका नाम ॥ 
| 


भूत होता दे अथोत्‌ वह अमुकनामा पुरुष था। जितने उत्पन्न हों पत्तेमान में 

आ फे न रहें वे भूठस्य होने से उनका नाम भूत है। ऐसा अद्षा से लेके 

भाज पयन्त के विद्वानों का सिद्धान्त है, परन्तु जिसको शह्बा, छुसद्न, छुसंस्कार | 
होता दे उसको भय और शजझ्लारूप भूत, प्रेत, शाकिनी, डाकिनी आदि अनेक 

अमजाल दुश्पदायक द्वोते हैं | देसो जय कोई प्राणी मरता है तब उसका जीव 
पाप, पुण्य के वश छोकर परमेश्वर की व्यवस्था से सुस्र दुश्स के फल भोगने 
के अथ जन्मान्तर धारण फरता है। क्‍या इस झविनाशी परमेश्वर की व्यव- 
स्था का फोई भी नाश कर सकता है १ अज्ञानी लोग वेयकशास्र वा पदार्यविद्या 
) के पदुने, सुनने और विचार से राद्दित द्ोकर सन्निपात प्वएदि शारीरिक 'भौर 
| उन्मादकादि मानस रोगों का नाम भूत प्रेतादे धरते हैँ | उनका ओऔपधघसेवन 
| ओर पशथ्यादि उचित व्यवहार न फरके उन धूत्ते, पासण्डी, मद्दामूर्स, अना- 
चारी, खार्थी, भज्जी, चमार, श॒द्व, म्लेच्छादि पर भी विश्वासी दोकर अनेक प्रकार 
के ढोंग, छल, कपट और उच्छिष्ट भोजन, डोण, घागा आदि मिथ्या मन्त्र 
यन्त्र यांधते बंधवाते फिस्ते हैं, अपने घत का नाश, सन्तान आदि फी दुदंशा 
ओर रोगों को बढ़ाकर दुःस देते फिरते हैँ । जब आंख के अंधे और गांठ 
के पूरे उन दुब्द्धि पापी स्वार्थियों के पास जाकर पूछते हैँ कि “महाराज ! इस 
लड़का, लड़की, ख्री और पुरुष को न जाने क्या होगया है १” तथ थे बोलते 
| हैं कि “इसके शर्रीर में बड़ा भूत, प्रेत, भेरेव, शीतला आदि देवी 'आंगई है 
४), जबतक तुम इसका उपाय न करोगे घबतक ये न छूटेंगे और प्राथ भी के 
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लेगे । जो घुम मलीदा वा इतनी भेट दो तो हम मन्त्र जप पुर्वरण से भाड़ 
के इनको निकाल दें ।” तव वे अंधे और उनके सम्बन्धी बोलते हैं कि /महा- ' 
राज ! चादे हमारा सर्वस्र जाबो परन्तु इनको अच्छा कर दीजिये ।” तब तो 
उनकी वन पड़ती है । वे धूचे कहते है “अच्छा लाओ इतनी सामग्री, इतनी 5 
दक्षिणा, देवता को भेट ओर ग्रहदान क्राओं ।” सांस, सदद्भ, ढोल, थाली 
लेके उसके सामने वजाते गाते ओर उनमें से एक पाखण्डी उन्मत्त होके नाच 
कूद के कहता है “में इसका प्राण ही ले लूंगा।” तब वे अंधे उस भज्जी चमार 
आएंदि सीच के पर्णो में पड़ के कहते है. “आएप चाहें सो लीजिये इसको बचा- 
इथये ।” तब बह धू्त वोलता दे “में हलुमान्‌ हूं, लाओ पक्की मिठाई, पेल, 
सिन्दूर, सवामन का येट और लाल लंगोट ।” “मैं देवी था भेरव हूं, लाओ '* 
पाँच मोतल मथ, बीस सुर्गी, पांच बकरे, मिठाई और वस्त ।? जब वे कहते 
हैं कि “जो चाही सो लो” तब तो वह पागल बहुत नाचने कूदने लगता है । 
परन्तु जो कोई धुद्धिमात्‌ उनकी भेट पांच जूता दंंडा वा चपेटा लातें मारे तो 
उसके हजुमान्‌ देवी और भैरव झट अ्रसन्न होकर भाग जाते हैं, क्योकि बह 
उन्तका केतल धनादि हरुण करने के प्रयोजनाथ ढोंग है ॥ 


और जब किसी ग्रहप्स्त, म्रहरूप, ज्योति्विदाभास के पास जाफे थे कहते 
हैं “हे महाराज ! इसको क्‍या हे १” तब ये कहते हैं कि “इस पर सूर्यादि 
कूर अब बेड़े हैं / को हुए इसी शान्ति, पाठ; पूजा दवाव कराओ हो इसको ।/ 
झुस् होजाय, नहीं तो बहुत पीड़ित होकर मरज्यय तो भी आश्वर्य नहीं |? | 
( उत्तर ) कहिये ज्योतिर्षित्‌ ! जैसी यह एथिवी जड़ है बेसे दी सूस्योदि लोक | 
हैं । वे ताप और प्रकाशादि से भिन्न छुछ भी नहीं कर सकते । क्या ये चेतन ; 
हैं जो औषित होके दुःख और शान्त द्ोके उुस दे सके ? (अश्ल ) क्या जो ; 
यह्‌ संसार में राजा प्रजा खुसी दुखी दो रहे हैं यह प्रह्ों का फल नहीं है १ | 
( उत्तर ) नहीं, ये सव पाप युस्‍्यों के फल हैं । ( प्रश्न ) वो क्या ज्योतिः- 
शाक्ष झूठा है ! ( उत्तर ) नहीं, जो उसमें ओफ, वीज, रेखागणित विद्या है 
चह सब सच्ची, जो फल की लीला है वह सब झूठी है । ( प्रश्ष ) क्या जो 9 
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! 20222: 07% २2 मिड की, 
| यह जन्मपत्र दै सो निष्फल है ? ( उत्तर ) हां, वह जन्मपत्र नहीं किस्तु उसका 
$ ज्ञाम “शोकपत्र” रखना चाहिये क्‍योंकि जन सनन्‍्ताम का जन्म होता है, तब 
| सब को आनन्द होता हे परन्तु वह "आनन्द तवतक छोता हे कि जबतक जन्म- 
पतन्न चनके ग्रहों का फल न सुनें , जब पुरोहित जन्मपत्र वनाने को कह्दता है. 
तब उसके माता, पिया पुरोदित से कहते & “गद्यराज ! आर बहुत अन्छा 
जनन्‍्मपत्र बनाइये” जो धनाव्य दो तो घहुत सी ल्ञाल पीली रेसाओं से चित्र 
विचित्र और निर्धन हो तो साधारण रीति से जन्मपन्न बना के सुनाने को आता * 
है. | दव उसके मा बाप ज्योतिषीजी के सामने बैठ के कद्दते हैं “इसका जन्गपत्र 
अच्छा तो है १” ज्योतिषी कहता दे “जो है सो सुना देता हूं । इसके जन्मग्रह * 
घहुत अच्छे और मिन्रग्नद भी चहुत अच्छे हूँ जिनका फल धनाव्य और । 
प्रतिष्लावानू, मिस सभा में जा बेठेगा तो सब के ऊपर इसका तेज पड़ेगा, । 
शरीर से आरोग्य ओर राज्यमानी द्योगा ।” इटादि बाते सुनके पिता आदि | 
बोलते हैं “वाह २ ज्योतिपीजी आप बहुत अच्छे द्ो ।” ज्योतिपीजी समझते | 
न्‍ 














इन बातों से का्ये सिद्ध नहीं होता । तव ज्योतिषी बोलता छ कि “यह प्रद्द 
बहुत अच्छे हैं, परन्तु ये प्रद क्र हैं अथोन्‌ फलाने २ प्रद्‌ के योग से ८ षर्ष 
में इसका सृत्युयोग है ।” इसको सुनके माता पितादि पुत्र के अन्ग के आनन्द 
को छोड़ के, शोकसागर में डबकर ज्योतिपीजी से फहते हूँ कि “मद्दाराजजी ! 
अब दम क्‍या करें ९” तब ज्योतिपीजी कहते हैं “उपाय करो ।” गृहस्प पूछे 
“क्या उपाय करें” ज्योतिपीजी प्रस्ताव करने लगते हैं कि “ऐसा र दान करो । 
ग्रह के सनन्‍्त्र का जप कराओो और नित्य श्ाक्षणों फो भोजन कराओगे तो | 
अजुमान दै कि नवगप्रद्ों के विध्न दृट जायेगे ।” अनुमान शब्द इसलिये दे कि | 
जो मर जायगा तो कहेंगे दम क्या करें, परमेश्वर के ऊपर कोई महीं है, इमने 
तो बहुदसा यत्न किया और तुमने काया उसके कर्म ऐसे ही थे। और जो 
बच जाय तो कहते हैं कि देखो, हमारे मन्त्र, देवता और आाह्णों की कैसी 
शक्ति है ! तुम्दारे लड़के को बचा दिया । यहां यह बात द्ोनी चाहिये कि जो 
इनके जप पाठ से छुछ न द्वो तो दूने विगुने रुपये उन धूत्तों से ले लेने चाहि- 

ये । और बचजाय तो भी से केने चादियें क्‍योंकि जैसे ज्योतिषियों ने फट्ठा कि 6 
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४ #इसके फर्म और परमेश्वर के नियम तोड़ने का सामथ्ये किसी का नहीं” दैसे 
गृहस्थ भी कहें कि “यह अपने फर्म और परमेश्वर के नियम से दचा है तुम्दारे 


तो उनको भी वही उच्तर देना, जो ज्योतिषियां को दिया था ॥| 


आअव रह गई शीतला और मन्त्र तन्‍त्र यन्त्र आदि । ये भी ऐसे ही ढोंग 
मचाते हैं । कोई फहता है कि “जो हम भनन्‍त्र पढ़ के डोरा वा यन्त्र बना देवें 
तो हमारे देवता और पीर उस सन्त्र यन्त्र के अताप से उसको कोई विध्न नहीं 
होने देते ।” इनको वह्दी उत्तर देवा चाहिये कि क्‍या तुम मृत्यु, परमेश्वर के 
नियम और कर्मफल से भी बचा सकोगे ? तुम्हारे इस प्रकार करने से भी 
कितने ही लड़के मर जाते हैं. और तुम्हारे घर में भी मर जाते हैं और कया 
: तुम मरण से बच सकोगे ? तय ये कु भी नहीं कह सकते और वे धूत्त जान 
लेते हैं. कि यद्वां हमारी दाल नहीं गलेगी, इससे इन सम मिथ्या व्यपद्दारों को 
छोड़कर धार्मिक, सब देश के उपकारकर्त्ती, निष्फपठता से सबको विद्या पढ़ाने ई 
वाज़े, उत्तम विद्वान्‌ लोगों का प्रत्युपकार करना, जसा वे जगत्‌ फा उपकार 
करते हैं, इस काम यो कभी न छोड़ना चाहिये । और जितनी लीला रसायन, 
मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण आदि करना कहते हैँ उनको भी मद्दापा- 
मर समझना चाहिये । इलादि मिथ्या बातों का उपदेश वाल्यावस्था द्वी में 
सन्तानों के हृदय में डाल दें कि जिससे स्सनन्‍्दान किसी के भ्रमजाल में पड़के 
दुश्स न पायें और वीर्ब की रक्षा से आसनन्‍्द ओर साश करने में दुःसप्राप्ति 
भी जना देनी चाहिये | जैसे “देसों जिस के शर्यर में सुरक्षित वीर्य रहता 
है. तव उसको आरोग्य, बुद्धि, चल, पराक्रम बढ़ के वहत सुसर की प्राप्ति 
होती है । इसके रद्ृण में यही रीति हू कि विषयों की कथा, विपयी लोगों 
, का संग, ग्िपयों का ध्यान, स्री का दर्शन, एकान्व सेवन, संभाषण और 
सर्श आदि कर्म से अद्ाचारी लोग एयक रहकर उचम शिक्षा और पूर्ण 
| विद्या को प्राप्त छोें । जिसके शरीर से वीये नहीं होता वद्द नपुंसफ मद्दाकु- 


धन 


करने से नहीं” ओर तीसरे गुद आदि मी पुण्यदान करा के जाप ले लेते हैं 
| 


लक्षयी और मिसझे अमेह रोग होता है वह डुयेल, निस्वेज, निर्दुद्धि, रे 
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'पत्साहृ, साहस, भैये, चल, पराक्रमादि गुणों से रद्दित होकर नष्ट होजाता है । 
जो तुम लोग सुशिक्षा और विद्या के प्रदण, या फी रक्षा करने में इस समय 
घूकोगे तो पुनः इस जन्म में तुमकों यद अमूल्य समय श्राप्त नहीं हो सकेगा । 
जब तफ हम छोग गृहकर्मों फे करनेवाले जीते हैं तभी तक तुमको विद्या मदरण 
आर शरीर का बज बढ़ाना चादिये ।? इसी प्रकार फी अन्य २ शिक्षा भी 
मावा और पिता करें | इसोलिये “माठ्मान्‌ पिदमान” शब्द फा प्रदण उक्त 
बचन में किया है अर्थात्‌ जन्म से £ वें वर्ष तक बालकों को माता, ६ ठे वर्ष 
« से ८ थे वर्ष तक पिता शिक्षा फरे और 6 थें वर्ष के आरम्भ में द्विज अपने 
सन्‍्तानों का उपनयन करके आचार्य्यंकुल में अथात्‌ जद्दां पूर्ण विद्ान्‌ और 
पूर्ण विदुपी स्ली शिक्षा और वियादान करनेवाली हों वहां लड़के और लड़- 
कियों को भेज दें और शुद्रादि वर्ण उपनयन किये बिना विद्याभ्यास के लिये 
« शुरुकुल् में भेज दें । उन्हीं फे सन्‍्तान विद्वान, सम्य ओर सुशिक्षित द्वाते हैं, 
जो पढ़ाने में सन्‍्तानों फा लाइन कभी नहीं फरते किन्तु गाइना ही करते रहते 
« हैं । इसमें व्याकरण महाभाष्य का श्रमाण है।-- 





नझ्यर 











«2 [कप भिध्नन्ति हे हि विपो चिते 
सामृतः पार्णि शुवो न ४ । 
लालनाश्रयिणों दोपास्ताडनाश्रयिणों गुणा। ॥ [ झ० ८ | १। ८] ' 
! 


अथ-जो माता पिता और आचार्य्य सन्‍्तान और शिष्यों का ताइन करते 
हैं बे जानो अपने सन्‍्तान और शिष्यों को अपने द्वाथ से अमृत पिला रहे हैं * 
ओर जो सनन्‍्तानों वा शिष्यों का ल्ाड़न करते हैँ थे अपने सन्‍्तानों और शिष्पों 
को बिप पिला के नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं । क्योंकि लाड़न से सन्‍्तान और शिप्य . 
, दोषयुक्त बथा ताड़ना से गुणयुक्त द्ोते दैँ । ओर सन्‍्तान और शिष्य लोग भी 
; वाइना से प्रसन्न ओर लाइन से अप्रसन्न सदा रहा करें । परन्तु माता, पिता 
» तथा अध्यापक लोग इप्यो, द्वेप से ताड़न न फरें । किन्तु ऊपर से भयप्रदान ! 
* और भीतर से क्रपादष्टि रक््खे | जेसी आय शिक्षा की चेसी चोरी, जारी, | 
$ आलस्य, प्रमाद, मादक द्रव्य, मिथ्याभापण, हिंसा, ऋूरता, इंप्यो, डेप, मोह ।' 
है आदि दोपों के छोड़ने ओर सत्याचार के ग्रहण करने की शिक्षा करे | क्योंकि न 
3० दिए पट कल  उशणर हे 0 
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जल पुरुष ने जिसके सामने एक यार चोरी, जारी, मिथ्याभाषणादि कर्म किया 
उसकी भ्रविध्ठा उसके सामने झृत्युपय्यन्त नहीं होती । जेसी हानि प्रतिज्ञा मिथ्या 
करनेवाले की दोती है बेसी अन्य फिसो की नहीं | इससे जिसके साथ जसी 
प्रतिज्ञा करनी उसके साथ येसे दी पूरी करनी चाहिये 'थात्‌ जेसे किसी ने 
ऊिसो से कद्दा कि “में तुमको वा तुम मुझसे अमुक समय में मिलंगा वा 
मिलना अथवा अमुफ घग्तु अमुक समय में तुमको में दूंगा” इसफो चेसे ही 
पूरी करे नहीं प्तो उसकी प्रतीति काई भी न करेगा । इसलिये सदा सत्यभाषण 
ओर सत्यम्रतिज्ञायुक्न सथ को द्वोना चाहिये। किसी को मभिमान न करना चाहिये। 
छल, फपट वा कृतप्नैता से अपना ही हृदय दुःख्ित होता है. तो दूसर की फ्या 
कथा कइनी चाहिये | छुल और कपट उसको कद्दते हैं जो भीतर और थादर 
ओर रफ़ दूसरे को मोह में डाल और दूसरे की द्वानि पर ध्यान न देकर स्वप्रयोजन 
सिद्ध करना । “कृतघ्नता? उसको कहते हैं कि किसो फे किये हुए उपकार फो 
न मानना । क्रोधांदे दोष ओर कट्धवचन को छोड़ शान्त और मघुर वचन ही 
बोले और बहुत वकय्ाद न फरे | जितना बोलना चादिये उससे न्‍्यून या 
अधिक न बोले । बड़ों को मान्य दे, उनके सामने उठकर जा के उच्चासन पर 
बेैठाबे प्रथम “नमस्ते” करे | उन के सामने उत्तमासव पर न बंठे । सभा में 
बसे स्थान में बेठे जेसी अप्गी योग्यता हो ओर दूखरा कोई न उठावे | 
विरोध किसी से न करे । सम्पन्न होकर गुणों का ग्रहण ओर दोपों का त्याग 
रक्‍खे । सब्जनों का संग और दुष्ठों का त्याग, अपने माता, पिता और 

आचार्य की तन मन ओर धनादि उत्तम उत्तम पदार्थों से प्रतिपूर्वक सेवा करे ॥ 


यान्यस्माक७ सुचरिनानि तानि त्वयोपास्यानि मो हतराणि ॥ यह 
तैत्ति० [ ग्रपा” ७ | आज» ३१] 

इसका यह आशिगप्राय है कि माता पिता आचाय्ये अपने सन्‍्तान और 
शिप्यों को सदा सत्य उपदेश करें और यह भी कहें कि जो २ हमारे धर्मयुक्त 
फर्म हैं उन उनका ग्रहण करो और जो २ टुष्ट कस द्वो उनका त्याग कर दिया 
करो । जो २ सत्य जानें उन २ का प्रकाश और अचार करें । किसी पाखण्टी, 
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विद्या, अच्छे झाचरण के श्लोक ''निघण्दु” “निरुक्‍्त” “अष्टाध्यायी” अथवा 


है 
न 


दुष्टाचारी मनुष्य पर विश्वास न करें झोर जिस २ उत्तम कमे के लिये माता, पिता 
और आयचाये जाज्ञा देवें उप २ का यथेष्ट पालन फरें जैसे माता, पिता ने धमे, 


अन्य सूत्र वा बेदमन्न कण्ठस्थ कराये हों उन २ का पुनः अरे विद्यार्थियों फो विदित 
करावें। जैसे प्रथम समुज्नास में परमेश्वर का व्याख्यान किया है उसी प्रकार मानके 
उसकी उपासना फरें। जिस प्रकार आरोग्य, विद्या और बल प्राप्त हो उसी प्रकार 
भोजन छादन ओर व्यवद्वार करें करायें श्रथोत्‌ जितनी छुधा हो उससे कुछ 
न्यून भोजन फरें। मथ मांसादि के सेवन से अलग रहें | अज्ञात गम्भीर जल्ल में 
प्रवेश न करें क्योंकि जलजन्तु वा किसी अन्य पदार्थ से दुःख घ्मौर जो तरना 
न जाने तो डूब ही जा सकता है “नाविज्ञावे जलाशये” यह समु फा वचन है, 
अविज्ञात जलाशय में प्रविष्ठ होके स्नानादि न करें ॥ 


इष्टपूतत न्यसेत्पादं, वस़्नपूर्त जले पियत्‌ । 

सत्यपू्तां वदेद्ाचं, मनःपू्द समाचरेत्‌ ॥ मचु० [ आ० ६ | ४६ ] 

अथै--नीचें दृष्टि कर ऊंचे नीचे स्थान फो देस फे चले, वस््र से छान के 
जल पीचे, सत्य से पवित्र फरके वचन बोले, मन से विचार फे आचरण फरे॥ 


माता शत्र। पता परी यन बाला न पाठित।) । 
न शोभते सभामध्ये हंसमध्ये बको यथा ॥ 
चाणयक्यनीति भ्रध्या० २। श्लो० ११॥ 
वे माता ओर पिता अपने सन्तानों के पूर्ण बेरी हैं जिन्होंने उनको विद्या 

की प्राप्ति न कराई, वे विद्वानों की सभा में वैसे तिरस्कृव और कुशोमित द्वोते 
हैं जैसे दंसों के बीच में बगुला | यद्दी माता, वित्ा का कर्तव्य फर्म परमधर्म 
और क्रीर्चि का काम दे जो अपने सन्‍्वातों को तन, मन, धन से विद्या, धर्म 
सभ्यता और उत्तम शिक्षायुक्त करना | यद्द बालशिज्ञा में थोड़ासा लिखा इतने 
ही से बुद्धिमान्‌ लोग बहुव सम लेंगे || 


इति भ्ौमदयानन्द्सरस्वतीस्वामिक्तते सल्यार्भराशे सभाषाविमूषिते 
वालशिक्षाविषये द्वितीय: समुह्नास: राम्पर्ण: ॥ २ ॥ 
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अब तीसरे समुल्लास मे पढ़ने पढ़ाने का प्रकार लिखते है | सन्‍्तानों को उत्तम 
विद्या, शिक्षा, गुण, कर्म और स्वभावरूप आभूपणों का धाएण कराना माता, 
। पिता, आचास्ये और सम्बन्धियों का मुख्य कर्म है । सोने, चांदी, माणिक, 
मोती, मूंगा आदि रत्नों से युक्त आभूषणों के घारण कराने से मनुप्य का आत्मा 
' सुभूषित कभी नहीं हो सकता | क्‍योंकि आभूषणों के धारण करने से केवल 
| देहामिमान, विषयासक्ति ओर चोर आदि [ का ] भय तथा रुत्यु का भी सम्भव 
| है। संसार में देसने में आता है कि आमूपणों के योग से वालकादिको का झत्यु 
। दुष्टों के हाथ से होता दे । 
। विद्याविलासमनसो धृतशीलशिक्षा:, सत्यत्रता रहितमानमलापद्ाराः । 


[। ञ 


संसारदुःखदलनेन सुभूषिता ये, धन्या नरा विहितकमेपरोपकाराः ॥ 


कील आललल च॥ आओ अऑंिजजजतन++ >>... 





जिन पुरुषों का मन विद्या के विल्लास में तत्पर रहता, सुन्दर शीलखभाव- 

युक्त, सत्यभापणादि नियम पालनयुक्, ओर जो अमिमान अपवित्रता से रहित, 

अन्य की मलीनता के नाशक, सत्योपदेश, विद्यादान से संसारी जनों के दुःखों , 

के दूर करने से सुभूषित, वेदविहित कर्मों से पराये उपकार करने में रहते हैं | 

वे नर और नारी, धन्य हैं | इसलिये आठ वर्ष के हो तभी लड़कों को लड़कों | 

की और लड़ाकैयों को लड़कियों की पाठशाला में भेज देवें | जो अध्यापक | 
| 

| 





पुरुष वा स््री दुष्टाचारी द्वों उनसे शिक्षा न दिलावें | किन्दु जो पूर्ण विद्यायुक्त 
धार्मिक हों वे की पढ़ाने और शिक्षा देने योग्य हैं | द्विल अपने घर में लड़कों 
हर का यज्ञोपवीत और कन्याओं का भी यथायोग्य संस्कार करके यथोक्त आचार्य्य | रे 
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। कुल अर्थात्‌ अपनी २ पाठशाला में भेज दें । विद्या पढ़ने का स्थान एकास्त देश 
>> 


में होना चादिये और थे लड़के ओर लड़कियों की पाठराला दो फोस एक दूसरे 


अनुचर हों वे कन्याओं की पाठशाला से सस ख्री और पुरुषों की पाठशाला 

में पुरुष रहें । स्लियों की पाठशाला में पांच वषे का लड़का ओर पुरुषों की 

पाठशाला में पांच वर्ष की लड़फी भी न जाने पावे । अथात्‌ जबतक वे बअह्म- 

चारी वा मद्गचारिणी रहें तद्रतक स्त्री वा पुरुष का दर्शन, स्पशेन, एकान्दसेवन, 

भाषण, विपयकथा, परस्तरक्रीड़ा, विषय का ध्यान ओर सद्ध इन आठ प्रकार 
| के मैथुनों से अलग रहें और अध्यापक लोग उनझो ४न बातों से बचावे जिससे 
उत्तम विद्या, शिक्षा, शील, खभाव, शरीर और झात्मा से बलयुक्त होऊे 
आनन्द को नित्य बढ़ा सकें | पाठशालाओं से एक योजन अथात्‌ चार फोस 
दूर ग्रूम वा नगर रहे । सत्र को तुल्य वल्लन, सान पान, आसन दिये जायें, 
चाहे यह राजकुमार या राजकुमारी हो चाहे दरिद्र के सन्‍्तान हों, सब को 
तपस्थी होना चाहिये । उनके माता पिता अपने सन्‍्तानों से वा सन्‍्तान अपने 
माता पिताओं से न मिल सह और न किसी प्रकार का पत्रव्यवद्यार एक दूसरे 
से कर सकें, जिससे संसारी चिन्ता से राहित छोहूर केरल विद्या बढ़ाने की 
चिन्ता रक्‍खें । जब भ्रमण करने को जायें तब उनके साथ अध्याप# रहें जिससे 
जिसी प्रकार की कुचेष्टा न कर सऊेँं और न आलस्य प्रमाद करें । 


$ 
|] 
। 


कन्यानां सम्प्रदान॑ च॒ कुमाराणां च रक्णम ॥ मनु० [ झ० ७। 
झोक १५२ ] 


इसका अभिप्राय यह है कि इसमें राजनियम ओर जातिनियम होना चाहिये 
कि पांचवें अथया आठवें ब्ष से आगे कोई अपने लड़कों और लड़कियों को 
घर में म रख सके । पाठशाला में अवश्य भेज देवें, जो न भेजे वह दृण्डनीय 
हो । प्रथम लड़कों का यज्ञोपवीत घर में हो और दूसस पाठशाला में 'आचा- 
य्येकुल में हो | पिता माता वा अध्यापक अपने लड़का लड़ाफैयों को अ्थैस- 
हित गायत्री मन्त्र का उपदेश करदें | वह मन्त्र यह है--- 
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सत्याथप्रकाश! 


ओइम भू व! ख॑ः | तत्स॑वितुरेएय भगों देवस्प॑ धीम 
॥। [पं के 
ने) अ्चोदयाव्‌ ॥ [ यज्जु० आ० रेद्‌ | में० ३ ] 
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इस मन्त्र में जो प्रथम ( ओशेम्‌ ) है उसका अथे अथमसमुल्लास में कर 
दिया है, वहीँ से जान लेना । अब तीन महाव्याहतियों के अथ संक्षेप से लिखते 
हैं। “भूरिति वे प्राश:” “य३ प्राणयति चराउचरं जगत्‌ स भू: खयसम्भूरीशवरः” 
जो सब जगत्‌ के जीवन का आधार, प्राण से भी प्रिय और खयम्भू है उस 
आण का वाचक होके ““भूः” परमेश्वर का नाम है | “भुवरित्यपानः” “यः सर्च 
दुःखमपानयाति सो5पानः” जो सब दुः्खों से राहत, जिसके सन्न से जीव सच 
दुश्खों से छूट जाते हैं इसलिये उस परमेश्वर का नाम “भुव” है । “खारिति 
व्यान४” “थयो विविध जगद्‌ व्यानयाति व्याप्नोति स व्यानः” जो नानाविध जगत 
में व्यापक होके सब का धारण करता है इसलिये उस परमेश्वर का नाम “खः” 
है। ये तीनों वचन तैत्तिरीय आरण्यक [श्रपा० ७। अलु० ५ ]के हैं। 
( सबितुः ) “यः सुनोत्युत्पादयाति सर्व जगत्‌ स सविता तस्य” जो सब जगत 
का उत्पादक और सब ऐश्व्ये का दाता है ( देवस्य ) “यो दीब्याति दृव्यिते वा 
स देवः” जो सवे सुखों का देनेह्ारा ओर जिसकी प्रात्ति की कामना सव करते 
हैं. उस परमात्मा का जो ( वरेण्यम्‌ ) “वत्तैमहम” स्वीकार करने योग्य अति 
श्रेष्त ( भगें। ) “शुद्धखरूपम्‌” शुद्धखरूप ओर पावित्र करनेवाला चेतन अ्द्ष- 
खरूप दे ( दत्‌ ) उसी परमात्मा के खरूप को हम लोग ( धीमादे ) “घरमेद्दि” 
धारण करें | किस प्रयोजन के लिये कि ( यः ) “जगदीश्वरः” जो सविता देव 
परमात्मा ( नः ) “अस्माकम्‌” हमारी ( धियः ) “बुद्धी:” बुद्धियों को ( प्रचों- 
उयात्‌ ) “प्रेस्येत्र” प्रेरणा करे अर्थात्‌ बुरे. कार्मो से छुड़ाकर अच्छे कामों में 


। 

| 

| प्रवृत्त करे । “हे परमेश्वर ! हे सबिदानन्दानन्तसखवरूप ! हे नित्यगुद्धचुछमुक्त- 
| 

। 





रे 


मन भ पी अज पीक फीड क की 


स्वमाव | है अज निरश्लन निर्विकार ! हे सबोन्तयीभिन्‌ ! हे स्वाधार जगत्पते ! 
सकलजगदुत्पादक ! दे अनादे ! विश्वस्भर ! सर्वेव्यापिन्‌ ! हे करुणारुतवारिये ! 
सबितुर्देवस्य तव यदों भूभुवः खबेरेण्यं भर्गोडस्ति तय घीमदि द्धीमादे घरेमहि 


ध्यायेम वा फरमे प्रयोजनायेल्त्राह | हे भगवन ! यः सविता देवः परमेश्वरों 5. 


। 
पटक न 
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४ ८25६ 
है ११२ शताब्दौसंस्करणम्र्‌ 0 
भवानस्मा्क धियः प्रचोदयान्‌ | स एवास्माकं पूज्य उपासनीय इष्टदेवो भवतु | 
नातोडन्यं भवचुल्यं भवतोउधिक च कब्चित्‌ कदाचिन्मन्यामहे” हे मद॒ष्यों ! जो 
सब समर्थों में समथे सचिदानन्दानन्त्खरूप, निय शुद्ध, नित्य बुद्ध, निद्य मुक्त- 
खमाववाला, क्रपासागर, ठीक २ न्याय का करनेहारा, जन्ममरणादि छ्ेशराहित, 
आकार राहिव, सब के घट २ का जाननेबाला, सब का घत्तों पिता, उत्पादक, 
अन्नादि से विश्व का पोपण करनेहारा, रूफल ऐश्वर्ययुक्त, जगय्‌ का निर्माता, 
शुद्धखवरूप और जो प्राप्ति की कामना करने योग्य है उस परमात्मा का जो शुद्ध 
चेतनस्वरूप है उसी फो हम धारण करें | इस प्रयोजन के लिये कि वह परमे- 
खर हमारे आत्मा और बुद्धियों का अन्त्योमिस्वरूप हमको दुष्टाचार अधर्म्मयुक्त 
मार्ग से हटा के श्रेष्टाचार सत्य मार्ग में चलावे, उसको छोड़कर दूसरे किसी | 
वस्तु का ध्यान हम लोग नहीं करें | क्‍योंकि न कोई उसके तुल्य और न | 
अधिक है. । वही हमरा पिता राजा न्यायाधीश और सब सुझो का देनेहारा है.॥ « 


ई 
६ 
ई्‌ 
ई 
| 
] 
] 
3 
। 
| 


इस प्रकार गायत्नीमन्त्र का उपदेश करके संध्योपासन की जो स्नान, 'आचमन, 
प्राणायाम आदि क्रिया हैं सिखलावें । प्रथम स्नान इसलिये है कि जिससे शरीर 
के बाह्य अवयवों की शुद्धि और आरोग्य आदि होते हैं | इसमें प्रमाण- 


अद्ञिर्गात्रारि शुध्यन्ति, मनः सत्पेन शुध्यति । 
विद्याततपो्भ्यां भूतात्मा) चुद्धिज्ञानिन शुध्यति ॥ 
[ मनु० अ० ५ । छोक १०९] यह महुस्टति का श्लोक है। 


जल से शरीर के धाहर के अवयव, सत्याचरण से मन, विद्या और तप | 

। अर्थात्‌ सब प्रकार के कष्ट भी सह के धरम ही के अनुष्ठान करने से नीवात्मा, 

ज्ञान 'अथोत्‌ एथिवी से लेके परमेश्वर पर्येन्त पदार्थों फे विवेक से बुद्धि, दृढ़- 

निश्चय पवित्र होते हैं | इसस स्नान भोजन के पूर्व अवश्य करना | दूसस 
प्राणायाम इसमें प्रमाण३- 


योगाज्भाजष्ठानादशुद्धित्षये ज्ञानदीप्रिराविधेकख्याते! ॥ 














धर [योग साधनपादे छू० २८] यद्द योगशास्त्र का सूत्र दै। 
£22 30000 7४2, 
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जब महुष्य प्राशायाम करता है तव प्रतिक्तण उत्तरोचर फाल में भशुद्धि 


का नाश और ज्ञान का प्रकाश होता जाता है। जबतक मुक्ति न द्दो तवतक उसके 
झात्मा का ज्ञान दरावर बढ़ता जाता है ॥ 





दबन्ते ध्यायमानानां घातूनां द्वि यथा मलाः । 
तथेन्द्रियायां दब्यन्ते दोपा। आशणस्य निग्रह्मत्‌ ॥ 
[ मनु० आ० ६ | ७१ ] यह महठ॒स्टति का श्लोक है| 


जैसे श्राम्ि में तपाने से सुवर्णादे धातुओं का मल नष्ट द्योकर शुद्ध होते 
हैं वैसे आणायाम करके मन 'आदि इन्द्रियों के दोप क्षीण दोकर निर्मल हो जाते 
हैं | प्राणायाम फा विधि--- 


प्रच्छर्दनपिधारणाम्यां वा प्राणस्य ॥ योग० [ समाधिपादे ] 
प० [१४ ] 


जैसे अत्यन्त बेग से वमन होकर अन्न जल बाहर निकल जाता है वैसे 
प्राण को घल से बाहर फेंक के बाहर ही यथाशक्ति रोकदेवे | जब बाहर निका- 
लना चाहे तब मूलेन्द्रिय को ऊपर खींच सके तवतक प्राण चाहर रहता है । 
इसी प्रकार प्राण बाहर अधिक ठद्दर सकता है | जब घवराहूद दो दब धीरे २ 
भीतर वायु को ले के फिर भी बसे ह्वी करता जाय, जितना सामथ्य और इच्छा 
हो । और मन में ( ओश्म्‌ ) इसका जप करता जाय । इस प्रकार करने से 
आत्मा और मन को पवित्रता और स्थिरता द्ोती है । एक “वाह्मविषय” अथोत्‌ 
बाहर ही अधिक रोकना । दूसरा “आशभ्यन्दर” अयथोत्‌ भीतर जितना प्राण रोका 
जाय उतना रोक के । तीसरा “स्तम्भवृत्ति” अथात्‌ एक ही बार जहां का तहां 
प्राण को चथाशक्कि रोक देना । चोथा “वाह्याम्यन्तराक्षेपी” अथोत््‌ जब प्राण 
भीतर से बाहर निकलने लगे तथ उससे घिरुद्ध न निकलने देने फे लिये वाहर से 
भीठर ले और जय वहहर से भीतर आने लगे तब भीतर से वाहर की ओर प्राण 
को धक्का देकर रोफता जाय । ऐसे एक दूसरे के विरुद्ध क्रिया करें तो दोनों की 
सति रुककर प्राण अपने वश में होने से मन और इन्द्रिय भी स्वाधीन द्वोते हैः 


८. हिएत चमक लेकर टन शत 
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१२४ शत्ताब्दीसंस्करणय्‌ 


हैं । बल पुरुषाथे बढ़कर बुद्धि तीम्र सूचमरूप होजाती दे कि जो बहुत कठिन 
ओर सूचम विपय को भी शीघ्र प्रहण करती दे | इससे मल॒ुप्यशरीर में बीस्ये 
बाद्दि को प्राप्त होकर स्थिर बल, पराक्रम, जिवेन्द्रियता सब शाज्नों को थोड़े दी 
काल में समझ कर उपस्थित कर लेगा । स्त्री भी दसी प्रकार योगाभ्यास फरे | 
भोजन, छादन, बेठने, उठने, बोलने, चालने, बड़े छोटे से यथायोग्य व्यवद्यार 
करने का उपदेश करें। सन्ध्योपसन जिसको अद्ययज्ञ भी कहते हैं। “आचमन” 
उतने जल को हथेली में ले के उसके मूल और मध्यदेश में ओपछ लगा के करे 
कि बह जलन कण्ठ के नीचे हृदय तक पहुंचे, न उससे अधिक न न्यूत | उससे 
कष्ठस्थ कफ ओर पित्त की निद्गत्ति थोड़ीसी होती है । पश्चात्‌ “मार्मन” अथीत्‌ 
मध्यमा ओर व्यनामिका अंगुली के 'अप्रभाग से नेत्रादि अद्ञों पर जल छिड़फे | 
उससे 'आलस्य दूर होता है । जो आलस्य और जल प्राप्त न द्वो तो न करे । 
पुन+ समनत्रक प्राणायाम, सनसापारिक्रमण, उपस्थान, पीछे परमेश्वर की स्तुति 
प्राथंवा और उपसना को रीति सिखलाबे | पत्मात्‌ “अघम्पण अथोत्‌ 
पाप करने की इच्छा भी कभी न करे। यह सन्ध्योपासन एकान्त देश में एफा- 
ग्रचित्त से करे ॥ 














आपां समीपे नियतो नत्यिक विधिमास्थितः । 
साबित्रीगष्यधीयीत गत्वारणय समाहितः ॥ 
[ मनु» आ० २। १०४ ] यह मलजुस्णति का वचन है । 
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जड्जल में अर्थात्‌ एकान्त देश में जा, सावधान हो के, जल फे समीप 
स्थित हो के नित्यकर्म को करता हुआ सावित्री अथात्‌ गायत्नी मन्त्र का उश्ा- 
रण, अर्थज्ञान और उसके अनुसार अपने चाल चलन को करे, परन्तु यह 
जप मन से करना उत्तम है। दूसरा देवयज्ञ जो अम्निद्ोत्र और विद्वानों का 
"संग सेवादिक से होता है । सम्ध्या श्र अग्निदयोत्र साय॑ प्रातः दो ही काल में | 
करे | दो ही रात दिन की सन्धिवेत्ा हैं अन्य नहीं । न्‍्यून से न्‍्यून एक घंटा | 
ध्यान अवश्य करे । जसे समाधिस्थ होकर योगी लोग परमात्मा का ध्यान 
कस्ते हैँ बसे ही सन्ध्योपासन भी किया करे | तथा सर्योद्य के पश्चाव और ॥£ 


आम के & >४ ना 62 


0] 
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सूर्योस्‍्त के पूरे अग्निशेत्र करने का समय दे उसके लिये एक किसों धातु या 
मद्दी फे रूपए १९ वा १६ अंगुल चौकोन उतनों हीं गहिरी ओर नोचे ३ 
था ४ अंगुल्न परिमाण से पेदी इस श्रकार बनायें अर्थात्‌ 
ऊपर जितनी चोड़ी हो उसको चतुर्थाश नोचे चौड़ी रह । 
उसमे चन्दन पलाश वा झआग्रादि के श्रेष्ठ काष्ठों के ुकड़े 
उसी येदी के परिमाण से बड़े छोटे करके उसमें रक्‍्से 
उसके मध्य में अग्नि रफके पुनः उस पर समिधा अर्थात्‌ पूर्षाफ्त इन्धन रख दे एक 
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इस प्रकार का और एक कार इस प्रकार की शाज्यस्थानी अर्थात्‌ घत 

रखने फा पात्र ओर चमसा “४५४८-८० ऐसा सोने चांदी था फाए फा बनवा 

के प्रणीता और प्रोत्तणी में जल तथा छृतपात्र में घृत रस के घृत को तपा 

लेवे | प्रणीतवा जल रैखने और प्रोत्वणी इसलिये है कि उससे हाथ धोने फो 
8 


जल छेना सुगम हूं । पग्चान्‌ू उस घा का 'अच्छ प्रकार दख लव [फर इन मन्सत्रा 
से होम करे ॥ 


शा भूरमये प्राणाय खाद्य । भ्रुववायवेडपानाय खाहाय । स्व॒रादत्याय 
व्यानाय स्वाहा | भूझुव। स्पराग्रेवास्वादृत्यस्य। प्राणापानव्यानभ्य। खाहा ॥ 


थे 


इल्यादि अग्निदोच् के प्रत्येक मन्त्र को पढ़कर एक २ आहुति देवे ओर 
जो अधिक आहुति देना हो तोः--- 


विश्वानि देव सतितर्दुस्तिनि परां सब । यज्ञद्रं तत्न आसुंव ॥ | 
[ यज्"ु० अ० ३० | ३ ] 

इस मन्त्र और पूर्वोक्त गायत्री मन्त्र से आहुति देवें। “ओऑं, भूः” और 
“प्राणः” आदि ये सन नाम परमेश्वर के हैं | इनके अर्थ कद्द चुके हैं । 
“खाहा” शब्द का अर्थ यद है कि जेसा ज्ञान आत्मा में हो वेसा ही जोम से 
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... विपरीत नहीं । जैसे परमेश्वर ने सब प्राणियों के सुस के अर्थ इस सब 
ज्गत्‌ के पदार्थ रचे हैँ वैसे मनुष्यों को भी परोपकार करना चादिये ॥ 


( प्रश्न ) होम से क्या उपफार होता है ? ( उत्तर ) सब लोग जानते 
हैं कि दुर्गन्धयुक्त वायु ओर जल से रोग, सोग से प्राणियों को दुःख ओर 
सुगन्धित वायु तथा जल से आरोग्य और रोग के नष्ट होने से सुख प्राप्त दोता 
है। ( प्रश्न ) चन्दनादि घिसके किसी के लगावे या घृतादि साने को देवे तो 
बड़ा उपकार हो । आग्नि में डाल के व्यर्थ नष्ट करना बुद्धिमानों का काम नहीं । 
( उतर ) जो तुम पदार्थविद्या जानते तो कभी ऐसी बात न कह्दते क्‍योंकि 
किसी द्रव्य का अभाव नहीं होता । देखो जहां दोम होता है बहां से दूर देश में 
स्थित पुरुष के नासिका से सुगन्ध का अहण होता है. बेसे दुगेन्ध का भी। 
इतने ही से सममलो कि आग्नि में डाला हुआ पदार्थ सूह्रम हो के फेल फे घायु 
के साथ दूर देश में जाकर दुगेन्ध की निवृत्ति करता है,। ( ( प्रश्न ) जब 
ऐसा ही दे तो फेशर, कस्तूरी, सुगान्धित पुष्प और अतर आदि के घर में रफने 
से सुगन्धित बायु होकर सुखकारक होगा। (उत्तर) उस सुगन्ध का बह सामर्थ्य 
नहीं है कि गृहस्थ वायु को बादर निकाल कर शुद्ध वायु का प्रवेश कर सके क्योंकि 
उस में भेदक शक्ति नहीं है और अग्नि दी का सामथ्ये है कि उस वायु और 
दुर्गन्धयुक्त पदार्थों को छिन्न भिन्न ओर हलका करके बाहर निकाल कर पवित्र वायु 
का भवेश कर देता है । ( प्रश्न ) तो मन्त्र पढ़ के होम करने का क्‍या प्रयोजन 
है ? ( उत्तर ) मन्त्रों में वह व्याख्यान है कि मिससे होम करने के लाभ विदित 
होजायें ओर मन्‍्त्रों की आवृत्ति होने से कण्ठस्थ रहें वेद पुस्तकों का [| 
पठन पाठन और रक्षा भी होवे । ( प्रइन ) क्‍या इस होम करने के ! 
विना पाप होता है ? ( उत्तर ) हां ! क्‍योंकि जिस महुप्य के शरीर । 
। 


>०७२४३०००४६००ने के 2>सपेर तर 


से जितना दुर्गन्‍्ध उत्पन्न हो के वायु ओर जल फो बिगाड़ कर सोगोत्पत्ति का 
निमित्त द्वोने से प्रासियों को दुःख प्राप्त करता दे उतना ही पाप उस मलुष्य 
को छोता है । इसलिये उस पाप के निवारणार्थ उतना सुगन्ध वा उससे अधिक 
वायु और जल में फैलाना चाहिये । और खिलाने पिलाने से उसी एक व्यक्ति 
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को सुखबिशेष होता है । जितना घृत ओर सुगन्धादि पदार्थ एफ मजुप्य खाता 
है उतने द्रव्य के होम से लाखों मनुष्यों का उपकार होता है । परन्तु जो 
मनुप्य लोग घृतादि उत्तम पदा्थे न खायें तो उनके शरीर और आत्मा 
के बल की उन्नाति न होसके, इससे अच्छे पदार्थ खिलाना पिलाना भी चाहिये, 
परन्तु उससे होम आधिक करना उचित है इसलिये होम करना अत्यावश्यक 
है । ( ग्रइन ) अत्येक महुप्य कितनी आहुति करे और एक २ आहुति का 
कितना पारिमाण है १ ( उत्तर ) प्रत्येक मनुष्य को सोलह २ आहुति और 
छः २ माशे घुृतादि एक २ आहुति का पारमाण न्यून से न्‍्यून चाहिये और 
जो इससे अधिक करे तो बहुत अच्छा है । इसलिये आरयंबरशिरोमणि महा- 
शय ऋषि, महर्षि, राजे, महाराजे, लोग वहुतसा होम फरते और कराते थे । 
जबतक इस होम फरने का अचार रद्द तबतक आयोवत्ते देश सेगों से रहित 
ओर, सु्ों से पूरित था, अब भी प्रचार हो तो वैसा ही होजाय । ये दो यज्ञ 
अथौत्‌ म्रक्षयज्ञ जो पढ़ना पढ़ाना संध्योपासन ईश्वर की स्वाति प्रार्थना उपासना 
करना, दूसरा देवयज्ञ जो आनिह्योत्र से ले के अश्वमेध पर्यन्त यज्ञ और विद्वानों 
की सेवा संग करना परन्तु त्रक्षचये में केवल अ्रद्ययज्ञ ओर अग्निहोत्र फा ही 
करना होता है॥ 


आक्मणस्रयाणं पर्णानामुपनयन क्तैमहति | राजन्यों दयस्य । वैश्यो 
चैश्पस्थेषेति । शुद्र्॒भपि झुलणुणसण्पत्न पन्त्ररलेभलुपतीतपप्यापपेदिस्पेके ॥ 










यह सुश्रुत के सूत्रस्थान के दूसरे अध्याय फा वचन है। माद्मण तीनों 

घणण आद्यण, क्षत्रिय और वैश्य; ज्षत्रिय क्षत्रिय और वैश्य; तथा बेश्य एक 
चैश्य वर्ण का यज्ञोपबीत कराक्ते पढ़ा सकता हे । और जो कुलीन शुभलक्षण- 

युक्त शुद्ध दो तो उसको मन्त्रसंद्दिता छोड़ के सब शास्त्र पढ़ावे, शूद्र पढ़े परन्तु 
उसका उपनयन न करे, यह मत अनेक झचायों का है। पश्चात्‌ पांचवें था 
आठवें वर्ष से लड़के लड़कों फी पाठशाला में ओर लड़की छड़कियों की पोठ- 

| शाला में जाबें | और निम्नलिखित नियमपूर्वक अध्ययन फा आरम्भ करे] 
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ते चेदेतसिन्‌ बयसे किश्िदुपतपेत्स श्यात्‌ आणा आदित्या इदं मे 
तृतीयसवनमायुरनुसंतलुतेति माह प्राणानामादिस्यानां सध्ये यज्ञो विलोप्सी- 
येत्युद्धेग तत एत्पगदो हैच मवति ॥ ६ ॥ 


यह छान्दोग्योपनिपद्‌ [ प्रपठक ३ खण्ड १६ ] का बचन है | अह्मचर्य 
तीन प्रकार का होता है कानिप्ठ, मध्यम और उत्तम, उनमें से कानिप्ट-जों पुरुष 
अन्नरसमय देह और पुरि अथोौत्‌ देह में शयन करनेवाला जीवात्मा यज्ञ अथौत्‌ 
अतीब शुभगुणों से सज्ञत और सत्कत्तेव्य है इसको आवश्यक है कि २४ वर्ष 
पप्यैन्त जित्तेन्द्रिय अथोत््‌ श्रद्माचारी रहकर पेदादि विद्या और सुशिक्षा पा 
प्रहण करे और विवाह करके भी लम्पटता न करे तो उसके शरीर में प्राण 
बलवान होकर सब शुभगु्णों के वास करानेयाले होते हैं | इस प्रथम वय में 
जो उसको विद्याश्यास में संतप्त करे और वह 'आचाये वैसा हरी उपदेश किया 
करे और पद्यचारी ऐसा निश्चय रक्से कि जो में प्रथम श्रवस्था में ठीक २ 
अद्बाचारी रहूंगा तो मेण शरीर और आत्मा आरेग्य चलचान्‌ होके शुभगुणों 
को बसानेवाले मेरे आण होंगे । हे महुप्यो ! तुम इस प्रकार से सु्सों का 
विस्तार करो, जो में ब्रद्मचये का लोप न करूं २४ बे के पश्चात्‌ ग्रहाश्रम 
करूंगा तो प्रसिद्ध है कि रोगराहित रहूंगा और आयु भी मेरी ७० वा ८० बर्ष 
तक रहेगी । मध्यम श्रद्धाचये यह है--जो मलुष्य ४४ बे पर्यन्त अद्गाचारी 
रहकर बेदाभ्यास करता है उसके प्राण, इन्द्रियां, अन्त;करण और आत्मा बल- 
युक्त दो के सब दुष्ठों को रुलाने और श्रेष्ठों का पालन करनेहारे होते हैं । जो 
मैं इसी प्रथम वय में जसा आप कहते हैं कुछ तपश्चयों करूं तो मेरे ये रुद्ररूप 
प्राशयुक्त यह सध्यम त्रद्मचये सिद्ध होगा । हे त्र्मचारी लोगो ! तुम इस अक्गचर्य 
' को बढ़ाओ जैसे मैं इस अह्मचये का लोप न करके यज्खरूप होता हूं और उसी 
आचायकुल से आता और रोगरादित होता हूं जेसा कि यह भद्यचारी अच्छा 
काम करता है वेसा तुम किया करो | उत्तम म्रद्गाचये ४८ वर्ष पर्यन्त का तीसरे 
प्रकार छा द्ोता है, जैसे 8८ अक्षर की जगती वैसे जो ४८ वर्ष पर्यन्त यथा 





| चत्‌ श्रक्षचयय करता है, उसके प्राण अनुकूल होकर सकल विद्याओं का पद 
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परूर्वेशदान्दिकं चस्ये गुरौ त्रेबेदिक अतम्‌ । 
तदर्धिक पादिक वा ग्रहणान्तिकमेव वा ॥ 
मनु? [ अ० ३। ११] 
अगै--आठवें वर्ष से आगे छत्तीसवे वर्ष पर्यन्‍त अर्थात्‌ एक २ बेढ़ के 
साद्नोपाज्ञ पढ़ने में बारह २ बर्ष मिल के छत्तीस और आठ मिल्न के चवा- 
लीस अथवा अठारह वर्षों का प्रह्मचये और आठ पू्े के मिल के छब्बीस या 
नौ वर्ष तथा जब तक विद्या पूरी महुण न कर लेवे तवतक बद्गयाचये रक्खे ॥ 2 
५ 
। 


घुरुषो वाव यज्ञस्तस्प यानि चतुर्षि७शतरि वषोशि तत्मात।सबन, 
चतुर्षिश्शत्यक्षरा गायत्री गायत्र आ्रतःसबरन, तदस्प वसवोअ्न्चायत्ता। 
प्राणा वाव चसव एवे हीद& सवे बाससन्ति ॥ १॥ 


तश्वेदेतास्मिन्‌ वयासे किश्विदुपतपेत्स ब्रूयात्माणा सब इदं में प्रातः 
सबने माध्यन्दिन७सबनमजुसंतलुतेति माह आयानां वसूनां मध्ये यज्ञो 
विलोष्सीयेत्युद्धेन तत एत्पगदों ह भवति ॥ २॥ 


अथ यानि चतुश्नत्वारि७ शद्॒पोणि तन्‍्माध्यन्दिन € सबने चतुथत्वारि६ 
शद्च्तरा पिष्ठुप्‌ त्रे्ठ/ माध्यंदिन ७ सबने तदस्य रुद्रा अन्यायत्ता। आया बाब 
रुद्रा एवे हीद७ सब» रोदयन्ति ॥ ३ ॥ 





त॑ चेदेतसिस््रयसि किशिदुपतपेत्स शयात्माणा रुद्गा इदं मे माध्यंदिन: 
सबने तृतीयसबनमलुसन्तजुतेति माह प्राणाना*रुद्राणां मध्ये यश्ो विलोप्सी- 
सुद्धेव तत एत्यगदों ह भवति ॥ ४ ॥ 


झथ यान्यष्टाचत्यारिश्शब्पोणि तत्तृतीयसवनमशच्थारिश्शदचरा 
. ; जगती जागतं तृतीयसबन तदस्यादित्यान्वायच्म) ग्राया बावादित्या एवे 
हीद७ स्ेणाददते ॥ ४ ॥ - 


9. ०2४२८ एटपरण दा डर 
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है बत््‌ ब्रद्चये करता है, उसके प्राण अनुकूल होकर सकल विद्याओं का अ्दण 
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त॑ चेदेतसिन बयसे किश्िदुपतपेत्स ब्यात्‌ प्राणा आदित्या इदं मे 
तृतीयसबनमायुरनुसंतनुतेति माह आ्राणानामादित्यानां मध्ये यज्ञो विद्लोप्सी- 
जा बे हज 
येत्युद्दे तत एत्यगदो हैव भवति ॥ ६ ॥ 








* यह छान्दोग्योपनिषद्‌ [ प्रपाठक ३ खण्ड १६ ] का बचन है । अद्धाचर्य 
तीन प्रकार का छोता है कनिछ, मध्यम और उत्तम, उनमें से कानेप्ट-जो पुरुष 
अन्नरसमय देह ओर पुरि अथीत्‌ देह में शयन करनेवाला जीवात्मा यज्ञ अथौत्‌ 
अत्तीष शुभगुणों से सह्ञत और सत्करव्य है इसको आवश्यक है कि २४ चर्ष 
पय्येन्त जिलेन्द्रिय अथौत्‌ ब्रह्मचारी रहकर वेदादि विद्या और सुशिक्षा वा 
ग्रहण करे ओर विवाह करके भी लम्पटता न फरे तो उसके शरीर में प्राण 
बलवान दोकर सब शुभगुणों के वास करानेयाले होते हैं | इस प्रथम बय में 
जो उसको विद्याश्यास में संतप्त करे और वह आचार्य वैसा ही उपदेश किया 
करे और अक्षचारी ऐसा निश्चय रक्से कि जो में प्रथम अवस्था में ठक २ 
ब्रद्माचारी रहूंगा तो मेरा शरीर और आत्मा आरोग्य बलवान होके शुभगुणों 
को घसानेवाले मेरे प्राण होंगे । हे मजुप्यो |! तुम इस प्रफार से सुर्खों का 
विस्तार करो, जो में प्रद्मायये का लोप न करूं २४ वर्ष के पश्चात्‌ शहाभ्रम 
करूंगा तो पसिद्ध है कि रोगरहित रहूंगा और आयु भी मेरी ७० वा &० वर्षे 
तक रहेंगी । सध्यम अद्गाचये यह है-जो सनुप्य ४४ वर्ष पर्यन्त ब्रद्धाचारी 
रहकर वेदाभ्यास करता है उसके प्राण, इन्द्रियां, अन्तः/करण और आत्मा बल- 
युक्त दो के सब दुष्टो को रुलाने और श्रेष्ठों का पालन करनेद्दारे होते हैं । जो 
मैं इसी प्रथम धय में जेसा आप कहते हैं कुछ तपत्नयों करूं तो मेरे ये रुद्ररूप 
,माशयुक्त यह मध्यम जहाचर्य सिद्ध होगा । हे जद्माचारी लोगो ! तुम इस त्रक्बचरय 
को बढ़ाओ जैसे मैं इस अह्यचय का लोप न करके यज्ञख्वरूप होता हूं और उसी 
आचायेकुल से आता और रोगराद्दित होता हूं जेसा कि यह बद्मचारी अच्छा 
काम करता है वैसा तुम किया करो । उत्तम अह्मचये ४८ वर्ष पर्येन्‍्त का तीसरे 
प्रकार का छोोता है, जैसे ४८ अक्षर की जगती वेसे जो ४८ वर्ष पर्यन्त यथा- 
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करते हैं । जो प्राचाये ओर माता पिता अपने सन्तानों को प्रथम वय में विद्या 
और गुणप्रहण फे दिये तपस्वी कर और उसी का उपदेश करें और वे सनन्‍्तान 
आप ही आप शअसण्डित ब्रह्मयये सेवन से तौसरे उत्तम अद्यचये का सेयन 
करके पूर्ण अर्थात्‌ चारसो बे प्येन्त आयु को बढ़ावें पेसे तुम भी बढ़ाओ | 
क्योंकि जो मनुष्य इस ब्ह्मचये को प्राप्त द्ोकर लोप नहीं करते वे सब प्रकार 
के रोगों से रहित होकर धरे, अथे, फाम और मोक्ष को भाप्त होते हैं ॥ 


चतस्रोध्यस्थाः शरीरस्प वृद्धियोंवन सन्पूर्णता किज्चित्परिह्यणिश्रेति। 
आपोडशादूद्धि! । आपश्वविशतेयीवनम्‌ । आचत्वारिंशतः सम्पूर्णता। 
ततः किख्ित्परिहाणियेति ॥ 


पश्चरिशे ततो वर्षे पुणाम्‌ नारी तु पोडशे । 
समत्वागतवीरयों तो जानीयात्कुशलो मिपक्‌ ॥। 


यह सुभुत फे सूत्स्थान ३४ अध्याय का वचन है। इस शरीर की घार 
अवस्था हैँ एक ( वृद्धि ) जो १६ वें वे से लेफे २४ वें बे पयेन्‍्त सम धा- 
तुओं की बढ़ती होती है। दूसरी ( यौवन ) जो २५ थें बष फे अन्त और 
२६ यें धपे के आदि में युवावस्था का आरम्भ होता है । तीसरी ( सम्पूणेता ) 
जो पच्चीसवें वर्ष से लेके चालीसबे वे पयेन्‍्त सब धातुओं फी पुष्टि दोती है । 
चौथी ( किब्स्चित्परिहाणि ) जब सब साज्नोपाह़ शरीरस्थ सकल धातु पुष्ट 
होके पूरेता को प्राप्त होते हैं.। तदनन्तर जो धातु बढ़ता है. वह शर्सर में नहीं 
रहता, किन्तु स्वप्न, प्रख्ेदादि द्वारा बाहर निकल जाता है, वद्दी ४० यां वर्ष 
उत्तम समय वियाद्द फा है अथोत्‌ उत्तमोत्तम तो अड्रतालीसवें बे में विवाह 
फरना । ( प्रश्न ) क्‍या यह अद्बचये का नियम स्त्री वा पुरुष दोनों फा तुल्य छी 
हे ! (उत्तर ) नहीं जो २४ बपे परयेन्त पुरुष अद्वाचय करे तो १६ सोलद बर्प पर्यन्त 
कन्या, जो पुरुष ३० बे पर्येन्त अक्षचारी रद्दे तो खी १७ वर्ष, जो पुरुष ३६ 
ये तक रहे तो स्ली १८ व, जो पुरुष ४० यप्ष पर्यन्त अक्षयर्थ फरे तो खत 
२० ये, जो पुरुष ४४ बे पयेन्त अक्षचय करे तो ख्री २२ बे, जो पुरुष 
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४८ बे ब्रद्बाचये करे तो सत्री २४ वर्ष पर्येन्त ब्रद्मच्य सेवन रक्खे अथीत्‌ 
४८ वें वर्ष से आगे पुरुप और २४ वें वर्ष से आगे स्त्री को प्रद्ययर्य न रखना 
चाहिये, परन्तु यह नियम विवाह करने वाले पुरुष और स्त्रियों का है और 
जो विवाह करना द्वी न व्चाहँ वे मरण पर्यनत मक्षाचारी रह सफते हों तो भले 
ही रहें परन्तु यह काम पूर्ण विद्यावाले जितेन्द्रिय और निर्दोप योगी श्री और 
पुरुष का है | यह्‌ बड़ा फठिन काम है कि जो काम के वेग को थांभ के इन्द्रियों 
को अपने वश में रखना । 


५ 


ऋत॑ घ॒ स्वाध्यायग्रवचने च । सत्य च स्वाध्यायप्रवचने च। तपश्न 
स्वाध्यायप्रवचने च । दमश्व स्वाध्यायप्रवचने च | शमथ स्वाध्यायग्रवचने 
च। अग्नयश्न स्वाध्यायप्रवचने च। अग्निहोत्रश्च स्वाध्यायश्रवचने च। 
अतिथयश्व स्वाध्यायप्रवचने व । मालनुप च स्वाध्यायप्रवचने च। प्रजा 
सच स्वाध्यायश्रवचने व | प्रजनश्र॒ स्वाध्यायप्रवचने च। प्रजातिथ 
साध्यायग्रवचने च ॥ 


यह वैत्तिरीयोपनिपद्‌ [ प्रपा०७ । अज्ु० & ] का वचन है | पढ़ने 
पढ़ानेवालों के नियम हैं। ( ऋतं० ) यथा आचरण से पढ़ें और पढ़ावें 
( सल्ं० ) सत्माचार से सत्य विद्याओं को पढ़ें वा पढ़ाबें ( तप५० ) तपस्वी 
अथीौत्‌ धमानुप्ठान करते हुए बेदादि शाक्लों को पढ़ें ओर पढ़ावें (दमः०) वाह्य 
इन्द्रियों को बुरे आचरणों से सेक के पढ़ें ओर पढ़ाते जायें ( शमः० ) मन 
को बृत्ति को सब प्रकार के दोपों से हटा के पढ़ते पढ़ाते जायें ( अम्नय;० ) 
आहवनीयादि अआम्रे और विद्युत्‌ आदि को जान फे पढ़ते पढ़ाते जायें और 
( अगिकषोत्रं ० ) आमिहोत्र करते हुए पठन ओर पाठन करें करावें ( आतिथयः० ) 
अतिधियों की सेवा करते हुए पढ़े ओर पढ़ावें ( माहुपं० ) मनुष्यसम्बन्धी 
व्यवहासें को यथायोग्य करते हुए पढ़ते पढ़ाते रहें ( प्रजा० ) सन्‍्तान और 
राज्य का पालन फरते हुए पढ़ते पढ़ाते जायें ( श्रजन० ) घी की रक्षा ओर 
बुद्धि करते हुए पढ़ते पढ़ाते जायें ( श्रजातिः० ) अपने सन्‍्तान और शिप्य का 
पालन करते हुए पढ़ते पढ़ाते जायें ॥ 
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करते हैं । जो आचाये और माता पिता अपने सस्तानों फो प्रथम वय में विद्या » 
और गुणम्रहण के तिये तपस्वी कर और उसी का उपदेश करें और बे सन्‍्तान | 
आप ही आप असख्लश्डित ब्रद्बाचये सेवन से तीसरे उत्तम अक्षचय फा सेवन 
फरके पूर्ण अथीत्‌ चारसो वर्ष पर्यन्त आयु को बढ़ावें वैसे तुग भी बढ़ाओ | 
क्योंकि जो मनुष्य इस त्रद्मचये को प्राप्त होकर लोप नहीं करते वे सब्र प्रकार 
के रोगों से रहित होकर धरम, अथे, काम और मोक्ष को प्राप्त छोते हैं ॥ 


| 

चतस्रोध्यस्थाः शरीरस्प वृद्धियोवन सम्पूर्णता किम्चित्परिहाणिश्रेति | | 
आपोडशादूद्धि। । आपश्चविंशतेयोंबनम्‌ । आचत्वारिंशतः सम्पूर्णता। ' 
ततः क्रिश्रित्परिहणिश्ेति ॥ |] 


पशञ्चविशे ततो वर्ष धुमान्‌ नारी तु पोडशे । 
समत्वागतवीयों तो जानीयात्कुशलो भिपकू॥ 
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४८ ब्ष अद्गाचये फरे वो ख्री २४ वर्ष पर्यन्त प्रक्षयये सेवन रक्खे अर्थात्‌ 
४८ यें वर्ष से आगे पुरुष और २४ वें वे से आगे स्त्री को शद्षचर्य न रखना 
चादिये, परन्तु यह नियम विवाद करने बाले पुरुष और ख्ियों का है और 
जो विवाह करना दी न चाह वे मरण पयेन्व प्रश्नचारी रह सकते हों तो मले 
ही रहें परन्तु यह काम पूर्ण विद्यावाले जितेन्द्रिय और निर्दोष योगी श्री और 
पुरुष का है । यह बड़ा कठिन काम दे कि जो फाम के बेग को थांभ के इन्द्रियों 
| को अपने घश में रखना । 








' घऋत॑ घ स्वाध्यायग्रवचने च्‌। सरल च स्वाध्यायप्रवचने 'व। तपथ्न 
| स्वाध्यायप्रवचने च । दमगश्व॒ स्वाध्यायप्रवचने च। शमश्र स्वाध्यायग्रवचने 
| च। अप्रयथ स्वाध्यायग्रचचने च। अग्निहोत्रक् स्वाध्यायप्रवचने च। 
। अतिययथ स्वाध्यायप्रवचने थव।मानुर्प च स्वाध्यायप्रवचने च। अजा 

चे स्वाध्यायप्रवदने च । प्रजनथ स्वाध्यायप्रवचने च। प्रणातिश्र 
| साध्यायग्रवचने च ॥ 
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यह तैततिरीयोपनिपद्‌ [ प्रपा०७। अनु० € ] का वचन है । पढ़ने 
पढ़ानेवालों के नियम हैं) ( ऋतं० ) चथाये आचरण से पढ़ें और पढ़ावें 
( सथं० ) सत्याचार से सत्य विद्याओं को पढ़ें वा पढ़ावें ( तप:० ) तपली 
अर्थात्‌ धमोजुछ्ठान करते हुए चेदादि शात्ों को पढ़ें और पढ़ावें (दुम:०) याह्य 
इन्द्रियों को बुरे आचरणों से रोक के पढ़ें ओर पढ़ाते जायें ( शमः० ) मन 
की वृत्ति को सब प्रकार के दोपों से इटा के पढ़ते पढ़ाते जायें ( अग्रयः० ) 
आहइबनीयादि आम्ि आर विद्युत्‌ आदि को जान के पढ़ते पढ्ातें ज्ञायें और 
( अमिदोत्ं ० ) अिदोत्र करते हुए पठन ओर पाठन करें करावें ( आतिथयः:० ) 
| अतिथियों की सेवा करते हुए पढ़ें और पढ़ारें ( माहुपं० ) महुस्यसस्बन्धी ! 
* व्यवहारों को यवायोग्य करते हुए पढ़ते पढ़ाते रहे ( प्रजा० ) सत्तान और 4 
राज्य का पालन करते हुए पढ़ते पढ़ाते जायें ( श्जन० ) वीर की रहा और 
' वृद्धि करते हुए पढ़ते पदाले जत्दें ( श्ज्ञाति३० ) अपने सनन्‍्तान और. शिष्य छा ; 
; पालन करते हुए पढ़ते पढ़ाते जायें ॥ 


शा आम यम जी रे फेक लक कक कक कप फक कक 
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यपार्‌ सेयेत सतत ने नियमान्‌ फेवलान बुध) । 
यमान्पतत्मकुर्बायों नियमान्‌ केवलान्‌ भजन्‌ ॥ 


मनु" [ झ० ४७। २०४ ] 
यम पांच भकार के होते हैं ॥ 


तत्रादिसासत्यास्तेयत्रक्षच योपरिग्रद्ा यम्ा! ॥ 
योग० [ साधनपादे घन्न ३० ] 


अथोत्‌ ( आईसा ) घैरतयाग ( सत्य ) सत्य मानना, सत्य बोलना और 
सद्य दी करना ( अस्तेय ) अर्थात्‌ सन घचन कम से चोरी त्याग ( प्रद्मचये ) 
अर्थात्‌ उपस्थेन्द्रिय का संयम ( अपरिमह ) अत्यन्त लोलुपता स्वत्याभिमान- 
राहित होना इन पांच यमों का सेवन सदा करें, फेवल नियमों फा सेवन 


अथीत्‌३--- 


शोचसन्तोपतपःस्वाध्यायेश्रमशिधानानि नियमा) || 
योग० [ साधनपादे छू० ३२ ) 


( शौच ) अथोत्‌ स्नानादि से पविश्नता ( सन्‍्तोष ) सम्यक्‌ प्रसन्न दोकर 
निरुद्मम रहना सन्तोप नहीं किन्तु पुरुषा्थ जितना होसके उतना फरना हानि 
लाभ में हप वा शोक न करना ( तप ) अर्थात्‌ कष्टसेवन से भी धर्मेयुक्त कर्मों 
का ऋजुघाल ( लफ़्पएए ) पर पढ़ाना ( इथरआइशियान ) इप्र की भिविशेः 
से आत्मा को आर्पित रखना ये पांच नियम कहाते हैं.) यमों के बिना केवल इन 
नियमों का सेवन न करे किन्तु इन दोनों फा सेवन किया करे जो यर्मों का सेवन 
छोड़ के केवल नियमों का सेवन करता है वह्‌ उन्नाति को नहीँ प्राप्त होता किन्तु 
अधोगावि भर्थात्‌ संसार में गिर रहता है:--- 


कक अजीज जज 


कामात्मता न प्रेशस्ता न चैवेदास्त्यकामता ! 
काम्यो हि वेदाघिगम$ कयोगथ बृद्कि! ॥ ! 
मु० [ झ० २। २८] #. 
पल आल लिप 25 
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| अर्थ---अत्यन्त कामातुरता और निष्कामता किसी के लिये भी श्रेष्ठ नहीं 
। क्योकि जो कामना न करे तो वेदों का ज्ञान और वेदविद्वित कर्मादे उत्तम कर्म 


| 

[ 

किसी से न होसकें इसलिये;--- । 

> स्वाध्यायेन वर्तेहोंमेस्रैवियेनेज्यया सुतेः । | 

महायज्ञैश् यजैश्र ब्राह्मीय॑ क्रियते तनु ॥ । 

मनु? [झअ० २। २८ ] | 

अथ---( खाध्याय ) सकल विद्या पढ़ने पढ़ाने ( श्रत ) अद्वाचय्ये सत्य- ! 

भाषणादि नियम पाजने ( होम ) आग्निद्ोत्रादि द्ोम सत्य का प्रहण असत्य ) 

' का त्याग 'प्रर सत्य विद्याओं का दान देने ( तरैवियेन ) वेदस्थ कर्मोपासना | 

। झान विद्या फे ग्रहण ( इज्यया ) पक्तेप्ट्यादि करने ( सुतेः ) सन्तानोतपत्ति , 

( मदयज्ञैः ) अद्य, देव, पिठ, वैश्वदेव और अतिथियों के सेवनरूप पंचमद्दायज्ञ | 

ओर ( यज्ञै: ) अभिष्टोमादि तथा शिल्पविद्या विज्ञानादि यज्ञों फे सेवन से इस ; 

शरीर को श्ाह्षी अथोत्‌ वेद और परमेखवर की भक्ति का आधाररूप श्राह्मण का , 

शरीर किया जाता है । इतन साधनों के बिना जाह्मण शरीर नहीं वन सकता -- , 

इन्द्रियाणां विचरतां विपयेप्वपद्दारिपु | । 

संयमे यतनगातिष्टदिद्धान्‌ यन्तेव वाजिनाम्‌ ॥ | 

मनु० [ २। झय | हे 

अथै--अैसे विद्वान साराथे घोड़ों को नियम में रसता है वैसे मत और * 

! आत्मा को सोटे कार्मों में सेचनेवाले विपयों भें विचरती हुई इन्द्रियों के निम्दद । 

| में प्रयन्न सन प्रकार से करे क्योकि--- । 

॥।॒ 

| इ द्वियाणां प्रसक्रेन दोपसच्छत्यसंशयम्‌ ।_ | 

| सन्नियस्य तु तान्येव ततः सिद्धि नियच्छति |! ; 

| मनु० [ २। ६३ ] $ 

जे. 

|. अयथै--जीवात्मा इन्द्रियों के वश होके निश्चित बड़े २ दोषों को प्राप्त होता ; 

2 दे और जंपर इन्द्रियों को अपने वश में करता दे तभी सिद्धि को प्राप्त होता हेः-- 
व न्‍चजजण अजजण | | तो अजजजजपधभफ्जाओ खजिलधज अर 

नम श्ध हा नफ्ंट[ 
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वेदास्त्यागश्व यज्ञाल् नियमाश्व तंसि च । 
न पिम्रदृष्टभावस्य सिद्धि गच्छन्ति कहिचित्‌ ॥ 
मतु० [ २। ६७ ] 


जो दुष्टाचारी अजितेन्द्रिय पुरुष है उसके वेद, द्याग, यज्ञ, नियम और 
तप तथा अन्य अच्छे काम कभी सिद्धि को प्राप्त नहीं होतेः-- 


बेदोपकरण चैव स्वाध्याये चेव नेल्िके । % 
नानुरोधो>्सत्यनध्याये होममंत्रेपु चंद दि ॥ १ ॥ 
नेत्यिके नास्त्यनध्यायों ऋह्मसत्र॑ द्वि तत्स्मृतम्‌ । 
अक्वाहुतिहुत पुएयमनध्यायवपट्क्ृतम ॥ २ ॥ 
मनु० [ २। १०४। १०६ ] 


पेद फे पढ़ने पढ़ाने, सन्ध्योपाधनादि पंचमद्दायज्ञों के करने भौर द्दोम 

मन्‍्त्रों में अनध्यायविषयक अजुरोध ( आगम्रद ) नहीं है क्योंकि ॥ १ ॥ 'निद्य 
फरममे में अनध्याय नहीं होता जैसे श्वास प्रश्यास सदा लिये जाते हैं बन्द नहीं 
किये जा सकते चेसे नित्मकर्म भ्रतिदिन करना चाहिये न किसी दिन छोड़ना 

। क्योंकि अनध्याय में भी अभिदयोत्रादि उत्तम फर्म किया हुआ पुण्यरूप दोता दे 
जैसे भूठ बोलने में सदा पार्प ओर सत्य बोलने में सदा पुण्य होता है वैसे दी 
घुरे कम करने में सदा अनध्याय ओर अच्छे फर्म करने में सदा ख्ाध्याय दी 


होता है ॥ 


अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपपेविनः | 
चत्वारि तस्य पद्धे्त आयुर्विद्या यशो बलम्‌ ॥ 
सु० [२। १२१] 
जो सदा नम्न सुशील विड्ान्‌ और बृद्धों की सेवा करता है उसका आयु, 
विद्या, फीर्चि ओर चल ये चार सदा चढ़ते हैं ओर जो ऐसा नहीं करते उनके 
आयु आदि चार नहीं बढ़ते ॥ 


32 ः 


० 
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अहिसयेव भूतानां काय अ्रयोज्ुशासनम्‌ | 
बाक चैव मधुरा ऋच्तणा प्रयोज्या धर्ममिष्छता ॥ १॥ 
यरय वाडइमनसे शुद्ध सम्यग्गुप्ते च सबंदा । 
स ये स्वेमवाप्नोति वेदान्तोपगर्त फलम्‌ ॥ २ ॥ 
मनु० [ २। १५६ | १६० ] 


विद्वान्‌ और विद्यार्थियों को योग्य है कि पेसबुद्धि “छोड़ के सब मनुष्यों 
को कल्याण के मागे का उपदेश करें और उपदेशा सदा सधुर सुशीलतायुक्त 
चाणी बोलें । जो घर्म की उन्नाति चाहे वह सदा सत्य में चले ओर सत्य ही 
का उपदेश करें ॥ १ || जिस मनुष्य के वाणी और मन शुद्ध तथा सुरक्षित 
सदा रहते हैं वद्दी सब वेदान्त अर्थात्‌ सब वेदों के धिद्धान्तरूप फल को 
प्राप्त होता दै ॥ २॥ 





समानाद्‌ ब्राह्मणा नत्यम्राहंजत विपादव | 
अमृतस्पव चाकाहचद्वमानस्य सवेदा ॥ 
मनु० [ २। १६२ ] 


बही ब्राह्मण समग्र वेद ओर परमेश्वर को जानता है जो प्रतिष्ठा से विप के 
छुल्य सदा डरता है और अपमान की इच्छा अरूत के समान किया करता है ॥ 


अनेन ऋमयोगेन संस्कृतात्मा दिजः शने। । 
शुरो बसन्‌ संख्िजुयाद अह्माधिगमिक तपः ॥ 
मनु० [२। १६४ | 


इसी प्रकार से कृतोपनथन छ्विज ब्रह्मचारी कुमार और मह्मचारिणी कन्या 
धीरे २ वेदार्थ के ज्ञानरूप उत्तम तप को बढ़ाते चले जायें ॥ 


योज्नधीत्य दिजो वेदमन्यत्र कुरुते भमम्‌ | 

स-जीवन्नेव शुद्वत्वमाश गच्छति सान्वयः || 
हि मनु० [ २। १६८ ] 
४ सतत तल गगगिए पद हि 7] > 
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१३६ शताब्दीसेस्प रणम्‌ 


जो वेद फो न पढ़ के अन्यत्र श्रम फिया करता है बह आपने पुत्र पोतन्र 
सद्दित शूद्रभाव को शीघ्र दी प्राप्त दोजाता है ॥ 
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। 

| ७५ 225: ५ 
चजगन्मधु मांसश्च गन्ध माल्य रसान्‌ सियः । 

। शुक्वानि यानि सवोशणि ग्राणिनां चेव हिंसनम ॥ १॥ 
। अभ्यहमज्जन चाक्ष्यारुपानच्छत्र धारणम्‌ । 

। काम क्रोध च लोम॑ च तत्तेगे गीववादनम्‌ ॥ २ ॥ 
| चूते च जनवादं च परिवाद तथाओतृतम्‌ 

। स्रीणां च प्रेतणालम्भमुपघात परस्प च ॥ हे || 

। एक; शीत सत्र न रेत) स्फन्दय्रेत्ताचित्‌ । 

। काम्रादधि स्कन्द्यत्रेतो दिनस्ति बतमात्मन/ ॥ ४ | 
। मसचु० [ २। १७७-१८० ह 
] 

। 

|] 

। 


। 
भ्रद्मचारी ओर अद्याचारिणी मय, मांस, गन्ध, माला, रस, स्त्री परोर 
पुरुष का सन्न, सच्र खटाई, आणियों की द्विंसा॥ १ ॥ झअज्ञों फा मदन, 

बिना निमित्त उपस्थेन्द्रिय का स्पश, आंखों में अब्जन, शूते और छत्र का | 
धारण, काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, शोफ, ईष्यो, द्वेप, नाच, गान और 
याजा बजाना ॥ २॥ झूत, जिस किसी की कथा, निन्‍्दा, मिध्याभाषण, स्त्रियों 
का दशन, आश्रय, दूसरे की द्वानि आदि कुकर्मों को सदा छोड़ देवें ॥ ३ ॥ 

स्वेत्र एडाकी सोते वीस्येस्वलित कभी न करें, जो कामना से वीप्येस्खलित क्‍ 





करदे तो जानो कि अपने प्रक्षचर््यत्रद का नाश कर दिया ॥ ४ ॥ 


वेदमन्‌च्याचार्यों बन्तेवासिनमनुशास्ति । सत्य॑ बद | धमे चर । स्माध्या 
यान्मा प्रमदः । आचास्योय प्रियं घनमाहरत्य मजञातन्तुं मा व्यवच्छेत्सी! | 
सत्यान्न प्रमदितव्यम्‌ । धर्मान्न प्रमद्तिव्यम्‌ | कुशलान प्रमदितव्यम । भृत्पे 
न भमदितव्यम । स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम्‌ | देवपितुकाय्यो- 
क्या ने प्रमदितव्यम्‌ । सातृदेवो भव। पिलदेवो भव । आाचास्पैदेवो भव | 
अतिथिदेवो भव। यान्यनवधानि कमाशि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि | 
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यान्यस्माकछेसुचरितानि तानि ल्याोपास्याने नो इतराणि | ये के 
चास्मच्छेया सो ब्राक्मणास्तेपां त्वयाप्तनेन ग्रश्नरितव्यप्‌ | श्रद्धया देयम्‌ । 
अश्रद्धया देयम्‌ । भ्रिया देयमू । दिया देय । मिया देखस्‌ | सेविदा देयम्‌। | 
अथ यदि ते कमविचिकित्सा वा इततनिचिकित्सा वा स्पात्‌। ये तत्र त्राह्णा) | 

मरशिनो युक्का अगुद्गाी अलूचा धर्मेकामाः स्य॒ुयंथा ते तत्र वर््तेरन्‌ | तथा 
तत्र वत्तेधा।। एप आदेश एप उपदेश एपा बेदोपनिपत्‌ | एतदनुशासनग | 
एयमुपासितव्यम | एयम्रु चतदुपास्यम्‌ ॥ तेत्तिरीय० [ प्रपषा० ७ | झनु० 
११। कं० १। २।३।४ ] 


; 

|| 

| 

| | 
| आचार्य अन्तेबासी अथोत्‌ अपने शिष्य और शिषप्याओं को इस प्रकार ॥ 
| उपदेश करे कि तू सदा सत्य वोल, धर्मांचरण कर, प्रमादरद्दित होके पढ़ पढ़ा, | 
| पूर्ण त्रद्मचस्य से समस्त विशाओं को प्रहण और आदचार्य्य के लिये प्रिय धम ; 
| देकर विवाह करके सन्तानोत्पत्ति कर, प्रमाद से सत्य को कभी मत छोड़ । 
| साद से धर्म का त्याग मत कर, प्रमाद से आरोग्य ओर चतुराई को मत छोड़ 

) प्रमाद से उत्तम ऐेश्थर्रें की ब्ृद्धि को मत छोड़, प्रमाद से पढ़ने और पढ़ाने ! 
| को कभी गत छोड़, देव-विद्वान्‌ ओर माता पितादि की सेवा में ग्रमाद मत ; 
$ कर । जैसे विद्ान्‌ का सत्कार करे उसी प्रकार माता, पिता, आचास्य और ' 
अतिथि की सेवा सदा किया कर | जो आनिन्दित धर्मेयुक्त कर्म है उन सत्य- | 
/ भाषणादि को किया कर, उनसे सिन्न सिथ्याभ्यपणादईि कभी सत कर । जो | 
| हमारे सुचरित्र अथोत्‌ धर्मेयुक्त कम हों उनका ग्रहण कर ओर जो हमारे पापा- | 
; चरण हों उनको कमी मत कर, जो कोई हमारे मध्य में उत्तम विद्वाम्‌ धर्मोत्मा 

| त्राह्मण हैं, उन्हीं के समीप बेठ और उन्हीं का विश्वास किया कर, श्रद्धा से | 
| देना, अश्नद्धा से देना, शोभा से देना, लज्जा से देना, भय से देना ओर प्रतिज्ञा | 
से भी देना चाहिये । जब कभी तुझ को कर्म वा शील तथा उपाक्षना ज्ञान मैं !॒ 
! क्रिसी प्रकार का संशथ उत्पन्न हो तो जो वे विचारशील पक्तपातराद्दित योगी | 
| अयोगी आद्रेचित्त धर्म की कामना करनेवाले घमाप्मा जन हो जैसे वे धर्ममार्ग में 
शत] वर्तें वैसे तू भी उसमें वत्ता कर | यही आदेश आता यहद्दी उपदेश यही वेद १. 
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की डपनिपत्‌ और यहददी शिक्षा हे | इसी प्रकार धर्चना और अपना चालचलन 
सुधारना चाहिये ॥ 


है 


अकामस्य क्रिया काचिद्‌ दृश्यते नेह कर्हिचित्‌ । 
यवाद्धि छुरुते किम्चित्‌ तत्तत्कामस्य चाटितम ॥ 
मनु० [२४] 


न 


महुष्यों को निश्चय करना चाहिये कि निष्काम पुरुष में नेन्न का संकोच 
विकाश का होना भी सर्वथा असम्भव है इससे यह सिद्ध होता दे कि जो २ 
कुछ भी करता है बह २ चेष्टा कामना के बिना नहीं है ॥। 


आचारः परमो धर्मः भरत्युक्तः स्मात्त एव च। 
तस्मादस्मिन्सदा युक्तो नित्य स्थादात्मवान्‌ दिज। | १ ॥) 
आचाराष्च्युतों विष्रो न वेदफलमशतुते | 
आचारेण तु सेयुक्तः सम्पूणफलभाग्मवेत्‌ ॥ २॥ 

मनु० [ १। १०८ १०६ ] 


कहने, सुनने, सुनाने, पढ़ने, पढ़ाने का फल यही है कि जो बेद और 
बेदानुकूल स्म्ृतियों में प्रतिपादित धर्म का आचरण करना इसलिये धमोचार में 
सदा युक्त रदे ॥ १ ॥ क्योंकि जो धर्माचरण से रहित है वह वेद्प्रतिपादित धम- 
जन्य सुखरूप फल को प्राप्त नहीं हो सफता ओर जो विद्या पढ़ के धर्माचरण 
फरता है बहदी सम्पूर्ण सुस को श्राप्त द्ोवा है ॥ २ ॥ 


योध्वमन्येत ते भूले देतुशास्राशभयाद दविजः । 
स्‌ साधुभिवेहिष्कार्यों नाश्तिको वेदनिन्दकः ॥ 
मु० [ २। ११] 
जो वेद और वेदालुकूल आप्त पुरुषों के किये शाक्षों का अपमान करता 
ह है उस वेदनिन्दक भास्तिक को जाति, पड़क्ति और देश से बाक्ष फर देवा 
2६ चाहिये, क्योंकि;- ह ४ 
९ 
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चेद: स्माति! सदाचार। स्व॒स्य च प्रियमात्मन! । 
एवब्चतु्िय प्राहु। साकाद्धभेस्‍्प लक्षणम्‌ ॥ 
मचु० [२। १२] 





बेद, स्टति, वेदासुकूल आप्तोक्त मलुस्मृत्यादि शास्त्र, सत्पुरुषों का आचार | 
| जो सनातन अथोत्‌ वेदद्वण परसेश्वरप्रतिपादित कम्मे और अपने आत्मा में 
। प्रिय अथौत्‌ जिसको आत्मा चाहता है जैसा कि सत्यभाषण, ये चार घमम के 
| लक्षण अथोत्‌ इन्हीं से घर्माथर्म फा निम्चय दोता हे जो पक्तपातरादित न्याय सत्य 
का ग्रहण असत्य का सर्वथा परित्यायरूप आचार है उसी का नाम धर्म और 
| इससे विपरीत जो पक्तपातसदित अन्यायाचरण सत्य का त्याग और असत्य 
का ग्रहणरूप कम है उसे को अघम कहते दें | 


अधथैकामेप्वसक्वानां. धमज्ञान॑ विधीयते । 
घमे जिज्ञासमानानां अ्माण परमे श्रुति! ॥ 
मचु० [ २। १३] 


जो पुरुष ( अथ ) सुबणोदि रत्न और ( काम ) ख्रीसेवनादि में नहीं 
फंसते हैं उन्हीं को धर्म का ज्ञान प्राप्त होता हे जो धर्म के ज्ञान की इच्छा 
करें वे वेद द्वारा धर्म का निश्चय फरें क्योंकि घमो5धम का निम्बय॑विना वेद्‌ 
के ठीक २ नहीं होता ॥ धर 


इस अफार आचार्य्य अपने शिप्य को उपदेश करे और विशेषकर राजा 
इतर क्षत्रिय, वेश्य और उत्तम शूद्र जनों को भी विद्या का अभ्यास अवश्य 
' ; फराबें। क्योंकि जो ब्राह्मण हैं वे ही केपल विद्याभ्यास .करें ओर ज्षत्रियादि 
न करें तो विद्या, धम, राज्य ओर धनादि की इद्धि कभी नहीं हो सकती । 
क्योंकि माह्मयण तो केदल पढ़ने पढ़ाने ओर क्षत्रियादि से जीविका को श्राप्त 
दोके जीवन धारण कर सकते हैं. । जीविका के आर्धीन ओर क्षत्रियादि के 

0 आज्ञादाता और यथावत्‌ परीक्षक दण्डदाता न होने से ब्राह्मणादि सव वर्ण हैः 
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पाखरड ही में फैंस जाते हैं. और जब ज्षत्रियादि विद्वान्‌ होते हैं. तब माद्षण 
भी अधिक विधाम्याप्त और धर्मपथ में चलते हैं और उन क्षत्रियादि विद्वानों 
के सामने पाखण्ड भूठा व्यवद्वार भी नहीं फर सकते और जब क्षत्रियादि 
अविद्वान होते हैं तो वे जैसा अपने मन में आता है जैसा द्वी करते कराते 
हैं। इसलिये ब्राह्मण भी अपना कल्याण चार तो क्षत्रियादि को बेदादि सत्य- 
शास्त्र का अभ्यास अधिक श्रयत्न से करायें । क्‍योंकि क्षत्रियादि ही विद्या धर्म 
राज्य और लद्दमी की वृद्धि करनेहारे हैं, वे कभी भिक्षाशत्ति नहीं करते इस- 
लिये व विद्याव्यवद्दार में पक्तपाती भी नहीं हो सकते और जब सब वर्णों में 
विद्या सुशिक्षा होती है तब कोई भी पाखण्डझर अधर्मथुक्त मिथ्या व्यवद्ार 
को नहीं चला सक्ता | इससे कया सिद्ध हुआ ऊ्रि क्षत्रियादि को नियम में 
चलानेवाले ब्राह्मण और संन्‍्यासी तथा म्राहण और संम्यासों को सुनियम् में 
चल्षनेवाले त्रियादि होते हैँ । इसालिये सब वर्णों के स््री पुरुषों में विद्या 
और धर्म का प्रचार अचश्य होना चाहिये। अब जो २ पढ़ना पढ़ाना हो 
बह २ अच्छे प्रकार परीक्षा करके होना योग्य हे--परीक्षा पांच प्रकार से 
होती दे | एक--जो २ ईश्वर के गुण, कमे, स्वभाव और वेदों से अनुकूत 
हो बद्‌ ९ सद्य ओर उध्से विरुद्ध असत्य है। दूसरी जो २ सुष्टिकम से 
अनुकूल बह २ सत्य ओर जो २ सूश्टिकंम से विरुद्ध/ है वह सब 'असत्य 
है जसे कोई कहे कि बिना माता पिता के योग से लड़का उत्पन्न हुश्रा 
ऐसा कथन सृष्टिकम से विरुद्ध होने से सवेधा असत्य है । तीसरी-“आप्त” 
अर्थात्‌ ज्ञो धार्मिक विद्धानू , सत्यवादी, निष्कपटियों का संग एपदेश के 
अलुकूल दै वह २ ग्राह्म और जो २ विरुद्ध बह २ अमप्राह्म है। चौथी- 
अपने आत्मा की पवित्रता विद्या के अनुकूल अर्थात्‌ जैसा अपने को सुख 
प्रिय और दुःख अगप्रिय दे वेसे ही सर्यत्र समझ तषेना कि में भी किसी को 
दुश्ख वा सुस दूंगा तो घह भी अप्रसन्न और प्रसन्न द्योगा | और पांचवीं- 
आउे प्रमाण अथोत्‌ प्रत्यक्ष, अलुमाव, उपमान, शब्द, ऐतिहा, अथोपात्ति, 
सम्भव और अभाव इनमें से प्रत्यक्ष के लक्षणादि में जा २ सूत्र नीने लिखेंगे 
वे २ सप न्यायशासत्र के प्रथम और छितीय अध्याय के जाने ॥। 
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इन्द्रियाथंसबन्निकर्षोत्पर्त शानमव्यपरदेश्यमण्यमिचारि व्यवत्तायात्मक- 
म्पत्यच्म्‌ ॥ न्यायसू० । ० १ | झादिनक £ । सत्र ४ ॥ 


जो श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्ा भर ध्राण का शब्द, स्पश, रूप, रख और 
गंध के साथ अव्यवादित अथोत्‌ आवरणरादित सम्बन्ध होता है, इन्द्रियों के 
साथ सन का आओर मन के साथ आत्मा के संयोग से ज्ञान उत्पन्न होता है 
उसको प्रद्मत्ष कहते हैं परन्तु जो ज्यपदेश्य अथांत संज्ञासंज्ञी के सम्बन्ध से 
उत्पन्न द्ोता दे वह ज्ञान न हो । जेधा किसी ने किसी से कद्दा कि “तू जल ले 
आ? बह लाके उसके पास घर के वोला कि “यह जल है” परन्तु वहां “जल” 
इन दो अक्षरों की संज्ञा लाने वा मंगानेवाल्ा नहीं देख सकता है । फिन्ठु जिस 
पदार्थ का नाम जल है पद्दी प्रत्यक्ष होता है और जो शब्द से ज्ञान उत्पन्न 
होता है वह शब्दप्रमाण का विषय दवै । “अव्यमिचारि” जैसे किसी ने रात्रि में 
खम्मे को देख के पुरुष का निगश्चय कर लिया जब दिन में उसको देसा यो 
रात्रि का पुरुपज्षान नष्ट होफर स्वम्भज्ञान रद्या ऐसे विनाशीक्षान का नाम व्यमि- 
चाय है सो प्रत्यक्ष नद्ठीं कद्दाता । “व्यवसायात्मक” किसी ने दूर से नदी फी 
वाल को देख के कद्दा कि “वहां वस्ध सूस रहे हैं जल है वा ओर कुछ है” 
“बह देवदत्त खड़ा है था यज्ञवत्त” जबतक एक निश्चय न हो तबतक वह प्रत्यक्त 
ज्ञान नहीं है किन्तु जो अव्यपदेश्य, अव्यभिचारि ओर निश्चयात्मक ज्ञान है 
उसी को प्रत्यक्ष कहते हैं ॥ 


दूसरा अनुमान--- 


अय तस्पूर्वक त्रिविधमनुमान पृथवच्छेषपत्सामान्यतो दृएड्च | न्याय ० । 
आ० १ | आ० १। सू० ४॥॥ 


जो प्रत्यक्षपूंक अथोत्‌ जिसका कोई एक देश वा सम्पूर्ण द्रव्य किसी 
स्थान या काल में प्रत्यक्ष हुआ हो उसका दूर देश से सदचारी एक देश के 
प्रत्यक्ष होने से अच्ट्ट अवयवी का ज्ञान होने को अनुमान कहते हैं । जँसे पुप्र 
को देख के पिता, पवेताद़ि में धूम को देस के आप्रि, जगत्‌ में सुस दुःस देस ४2. 


कार 00400 00% श्द्र के पु क्र ५ 29 *ए, 





| फे पूर्वजन्म का छ्लान होता है. । बह झमुमान पीच प्रकार का है। एफ “पूर्ववत्‌” 
| जैसे बादलों को देख के वर्षा, विवाह को देस के सम्तानोत्पचि, पढ़ते हुए 
विद्यार्थियों फो देस फे विद्या होने फा निमश्वय होता है, इत्यादि जहां २ कारण 
को देख के कार्य का जान दो वह /पूर्ववत्” । दूसरा “शेपबत्‌” अर्थात्‌ जहां 
कार्य को देख के फारण का शाम हो जेसे नदी के प्रवाद की बढ़ती देस के 
उपर हुई वर्षा का, पुत्र को देस के पिता का, सृष्टि को देख के अनादि कारण 
का तथा फत्तो ईश्वर का और पाप पुण्य के आचरण देख के सुस्त दुःख का 
शान होता है £ इसी को “शेपवत्‌” पहले हैं । तीसरा “सामान्यतोदृष्ट” जो कोई 
किसी या फार्य कारण न हो परन्तु किसी प्रकार का साथम्य एक दूसरे फे साथ 
हो जसे कोई भी विना चले दूसरे स्थान फो नहीं जा सकता येसे हवी दूसरों फा 
भी स्थानान्तर में जाना बिना गमन के कभी नहीं हो सफता । अनुमान शब्द 
फा अथ यही हू कि “अजु अर्थात्‌ प्रद्यशस्थ पश्चान्मीयते ज्ञायते येन तदशुमानम्‌”! 

| 

| 

; 

| 





जो प्रत्यक्ष के पश्चात्‌ उत्पन्न दो जसे घूम के प्रतत्ष देखे विना अदष्ट अप्रि फा 
ज्ञान कभी नहीं हो सकता । 
तीसरा उपमान--- 


प्रसिद्धसाधर्म्यात्साध्यसाधनमुपपानम्‌ ॥ न्याय» । झ्० १ । झा० 
१।सू० ६॥ 

जो प्रसिद्ध प्रत्यन्ष साधम्ये से साध्य अथांत्‌ सिद्ध करने योग्य छान फी 
सिद्धि करने का साधन हो उसको उपमान कहते हैँ । “उपमीयते येन तदुपमानम्‌” 
जेसे किसी ने किसी शृत्य से कहा कि “तू विष्युमित्र को बुलाला” बह बोला 
कि “मैंने उसको कभी नहीं देसा” उसके स्वामी ने कहा कि “जैसा यह देवदत्त 
है बेसा ही वह विप्पुत्तित्र है” वा जेसी यह गाय है वेसी ही गवय अथांत्‌ 
नीलगायथ होती है, जब यह वहां गया ओर देवदत्त के सदश उसको देख निः्धय 
कर लिया कि यही विष्णुमित्र दे उसको ले आया। अथवा किसी जद्जत्ष में जिस 
पशु को गाय के तुल्य देखा उसको निश्चय कर लिया कि इसी का नाम गवय है।॥ 


अर जद कली न कक कल कल लक व 
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चोथा शब्दप्रमाश--- 
आप्तोपदेश। शब्द! || नया? | अ० १ | आ० १। सू० ७॥ 


जो आप्त अथोत्‌ पूर्ण विद्यान्‌, धर्मात्मा, परोपकारग्रिय, सत्यवादी, पुरुषार्थी, 
जितेन्द्रिय पुरुष जैसा अपने आत्मा में जानता हो भौर जिससे सुख पाया हो 
उसी के कथन की इच्छा से प्रेरित सय मलुप्यों के कल्याणाये उपदेष्टा हो 
अथीौत्‌ [ जो | जितने प्थिवी से लेके परमेश्वर पर्यन्त पदार्थों का ्लान प्राप्त 
होकर उपदेष्टा हो है | जो ऐसे पुरुष और पूर्ण आप्त परमेश्वर के उपदेश 
चेद हैं उन्हीं को शब्दप्रमाण जानो ॥ 


आन“ न्‍थ करन न «५ »+०५२५३०५० कप 5८% ०९० ५++०5 4०4 >प० ७५०. 


पांचवां ऐतिहा-- 
न चतुए्बमैतिह्ञाथोपत्तिसम्भवाभावप्रामाण्यात्‌ | 
न्‍्याय० । अ० २। आ० २ | सू० १॥ 


जो इतिह्‌ 'अथोत््‌ इस प्रकार का था उसने इस्र प्रकार किया अथोतू 
किसी के जोवनचरित्र का नाम ऐसतिह्ा दे ॥ 


| 
| 
छठा अर्थापत्ति-- | 
[ 


ब्ए 


#अ्र्थादापयते सा अथापत्ति:” केनचिदुल्यते “सत्पु घनेषु बृष्टिः स| | 
कारणे काय्य भवतीति किमन्न प्रसज्यते, असत्सु घनेपु वृष्टिससति कारणे च कांये । 
न भवति” जेसे किसी ने किसी से कद्दा कि ““बद्दल के होने से वर्षों ओर कारण । 

होने से काये उत्पन्न होता है” इससे विन्ा कद्दे यह दूसरी बात 'ख्रिद्ध होती ( 

है. कि बिना घदल वपो और विना फारण के कास्ये कभी नहीं दो सकता ॥। 
। 

|] 


नव 


सातवां सम्भव--- 


४ सम्भवति यसर्मिन्‌ स सम्भव कोई कद्दे कि “ साता पिता के विना 
सनन्‍्तानोत्पत्ति, किसी ने सतक जिलाये, पहाड़ उठाये, समुद्र में पत्थर तयये, 
है चन्द्रमा के डुकढ़े किये, परमेश्वर का अवतार हुआ, मलजुष्य के सींग देखे ओर 


५ 
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हि: 


बन्ध्या के पुत्र और पुत्री का विवाद किया” इत्यादि खूब असस्भव हैं क्‍योंकि 
में सब बातें रृष्टिकम से विरुद्ध हैं। और जो वात सृष्टिक्म से अनुकूल दो 
वही सम्भव है ॥ 


आंठवां अभाष--- 


“न भवन्ति यस्मिन्‌ सोउभावः” जैसे किसी ने किसी से कहा कि “हाथी 
ले आ” बह वहां दाथी का अभाव देखकर जहां हाथी था वहां से ले आया। 
थे आठ प्रमाण । इनमें से जो शब्द में ऐतिह्य और अजुमान में 'झथोपत्ति, 
सम्भव और अभाव की गणना करें तो चार प्रमाण रह जाते हैं । इन पांच 
प्रकार की परीक्षाओं से सत्यासत्य का निश्चय मजुष्य कर सकता है अन्यथा नहीं॥ 


धर्मविशेषसूताद द्रव्यगुणफमेसामान्यविशेषसगवायानां पदाथोनां 
साध्यवैधरस्पाभ्यां तष्वज्ञानान्रिःअेयसम्‌ ॥| वैशेषिक । अ० १। आ० 
१॥सू० ४॥ 


जब मनुष्य धर्म के यथायोग्य अनुष्ठान करने से पवित्र होकर /साधम्य” 
अथोत्‌ जो ठुल्य धर्म हैं जैसा प्रथिवी जड़ और जल भी जड़ “वैधर्म्य” अथीत्‌ 
एथिधी कठोर ओर जलन फोमल इसी प्रकार से द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, 
बिशेष और समयाय इन छ पदार्थों के तर्वज्ञान से अथौत्‌ स्वरुपज्ञान से /निः 
प्रेयसम्‌” मोक्ष को प्राप्त होता है || 


एथिव्याथ्पस्तेजोबायुराकाशं कालो दिगात्तां मन इति द्रव्याणि ॥ 
बै० । अ० १।आ० १ सू० १॥। 


प्रविवी, जल, तेज, बायु, आकाश, काल, दिशा, भात्मा और मन ये 
सब द्रव्य हैं: ॥ 


क्रियागुणवत्समवायिकारणमिति द्रज्पसचणम्‌ ॥ 
बै०्बआण० १।आ० १! ६ 'ए॥ ४ 


| सत्यायग्रकाश+ १9 
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! 

५ 

' “पक्रियाश्व॒ गुणा विद्यन्ते यरिमिस्तत्‌ क्रियागुएक्त” जिसमें क्रियागुण £ 

और केवल गुण रहें उसको द्वव्य कहते हैँ । उनमें से प्रथिवी, जल, तेज, | 

वायु, मन और आत्मा ये छः द्रव्य क्रिया और गुणवाले हैं | तथा आकाश, | 

काल और दिशा ये तीन क्रियारहित गुणवाले हैँ | ( समवायि ) “समवेतुं | 

शील यस्य तत्‌ समवायि, पस्‍्राग्वत्तित्व॑ कारणं समवाये च तत्कारणं च समवा- 

। | विकारणम्‌” /लक्ष्यते येन तल्लक्षणम्‌” जो मिलने के खभावयुफत कार्य से कारण 

पूरनफालृस्थ हो उसी को द्रव्य कहते हैं जिससे लद्दय जाना जाय जैसा आंख से 
रूप जाना जाता है उसको लक्षण कहते हैं ॥ 


रूपरसगन्धस्पर्शबती पूथिवी ॥ बै० | अ० २। आ० १ । सू० १॥ 
| 
| रूप, रस, गन्ध स्पर्शवाल्ी प्थिवी है । उसमें रूप, रस और स्पर्श 
(ज, 





जल ओर बायु के योग से हैं ॥ 
ज्यवस्थित३ एथिव्यां गन्धः ॥ बै० | अ० २ । झा० २ | सू० २॥ 


प्थिवी में गन्ध गुण खाभाषैक है | बसे ही जल में रस, अग्नि में रूप, 
धायु में स्पशे, और आऊाश में शब्द खाभाविक है ॥ 


'रूपरसस्पशवत्य आपो द्रवा) स्निग्धा। ॥ 
४ चै० | अ० २।आ० १।यू० शा 


रूप रस और स्पर्शवान्‌ द्रवीभूत और कोमल जल कहाता है। परन्तु 
इनमें जल का रस स्वाभाषेक शुण तथा रूप स्पश आग्नि ओर वायु के 


योग से हैं ॥ 
अप्सु शीतता ॥ बै० | अ० १। झा० २। सू० ४॥ 





ओर जल में शीधलत्व गुण भी सखामाविऊ है ॥ 


8 _ तेजो रूपस्पशयत्‌ ॥ चैन । झ० २। आ$ १ यू० हे ॥ हू 
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जो रूप और स्पशवाला है वह तेज 
ओऔर स्पर्श बायु के योग से है ॥ 
स्पशवान्‌ बायु। ॥ बै० । अ० 
स्पर्श गुणचाला वायु है । परन्तु इसगे भी उप्णता, शीतता, तेज और 
जल फे योग से रहते है ॥ 








! परन्तु इसमें रूप खाभाविक 


।आ० १। सृ० ४७ ॥ 


ते आकाशे न विद्यन्त ॥ ब० । [ अ० २। आ० १। सू० ४ ] 
रूप, रस, गन्ध और स्पर्श आकाश में नहीं हैं । किन्तु शब्द दवी आकाश 
का गुण है ॥ 


निष्कमर् प्रवेशनमित्याकाशस्य लिडम्‌ | 
बें० | अ० १। आ० १ | सू० २०॥ 


जिसमें प्रवेश ओर निकलना होता है वह आकाश का लिजप्न है ॥ 


काय्यान्तराग्रादुभोबाच्च शब्दश स्पशवतामगरण! ॥ 
ब० | झ० २। आ० १ । सु० २४ ॥ 


अन्य प्रथिवी आदि कार्यों से प्रकट न होने से शब्द स्पशे गुशवाले भूमि 
आदि का गुण नहीं है | किन्तु शब्द आकाश ही का गुण है ॥ 


अपरस्मिन्नप्र युगपाच्चर क्षम्राप्तात काराजलिज्ान ॥ 
ब० ।झ० २ | झा० २ । सृ० ६ ॥। 
जिसमें अपर पर ( युगपत्‌ ) एकवार ( चिर॒म्‌ ) विलम्भ ( ज्षिप्रम्‌ ) 
शीत्र इलादि प्रयोग होते हैं. उसको काल कहते हैं ॥ 


नित्येप्यभावादनित्येपु भावात्कारणे काल्ाख्येति ॥ 
बैं० (अ० २।झा० २|सू० ६॥  ; 
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जो निल्य पदार्थों में न हो और आनियों में दा इधलिये कारण में ही 
फाज्न संता है ॥ 


पे 
४ 











इत इंद्मिति यतस्तदिर्य लिदम्‌॥ बै० | झ२ २|आ० २।सू० १०॥ 


यहां से यह पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, ऊपर, नौचे जिसमें यह व्यवहार 
होता है उसी को दिशा कहते हैं ॥ 


आदित्यसंयोगाद भूतपूवाद्‌ भविष्यतों भूताच प्राची ॥ 
चे० | झ० २। आ० २ | सृ० १४॥ 
जिस ओर प्रथम आदिल को संयोग हुआ, है, छोगा, उठको पूरे दिशा 


कहते हैं | और जहां अस्त हो उसको पाश्चिम कहते हैं पूर्वाभिमुख मजुष्य के 
दादिनी भोर दक्षिण और बाई ओर उत्तर दिशा कह्दाती है ॥ 


पु 


एवेन दिगन्तरालानि व्याख्यातानि ॥ 
बै० | अ० २। आ० २। सृ० १६॥ 


. इससे पूवे दक्षिण के बीच की दिशा को आम्रेयी, दक्षिण पश्चिम के बीच 
फो नेऋाति, पाश्चिमत उत्तर के बीच को दायर ओर उत्तर पूर्व के बीच को 
ऐशानी दिशा कहते हैं ॥ 


न्‍्याय० । अ० १ । सू० १० ॥ 


| 
| 
| 
ई 
. 
॥ 
। इच्छाहवेपप्रयत्नसुखदुःखज्ञानान्यात्मनों लिक्रम्तिति ॥ 
| 
| - . जिसमें ( इफता ) राग, ( हढेप ) वैर, ( प्रयत्न ) पुरुषाथे, सुख, दुग्स, 
| (ज्ञान ) जामना शुण हों वह जीवात्मा [ कद्माता ] दे । वेशेपिक में इतना 
| विशेष है ॥ 
। प्रायाज्पाननिमेषोस्मेपजीवनमनो गर्तान्द्रियान्तर्विकाराः सुखदुःसेच्छा- 
(६ देपप्रवत्नाथात्मनों लिहानि ॥ बै० | झ० ३ | झा रे। सू० 9 ॥ 


पक 


५ 


धर 





श्ष्य शताब्दीसंस्करणग्‌ 


००० » २४६७ +२८०८०४ 


( प्राण ) भीवर से वायु को निकाल्नदा ( अपन ) वाहर से वायु को 


भीतर क्षैना ( निमेप ) आंख छझो नीचे ढांकना ( चन्मेष ) आंस फो ऊपर 
उठाना ( जीवन ) श्राण का धारण फरना ( मनः ) मनन विचार अथोत्‌ ज्ञान 
( गति ) यथेष्ट गमन फरना ( इन्द्रिय ) इन्द्रियों को विषयों में चलाना उनसे 
विपयों का ग्रहण करना ( अन्तविकार ) छुघा, ठपा, ज्वर, पीढ़ा आदि विकारों 
या होना, सुस, दुःस, इच्छा, ठेप और प्रयक्ष ये सब आमा के लिड् अथीत्‌ 
कम और गुण हैं ॥ 
युगएज्ञञानाउ॒त्यतिमेनसों लिउस ॥ 
न्याय० | अ० १। आ० १। सू० १६॥ 


जिससे एक काल में दो पदार्थों का म्रहण ज्ञान नहों होता उसको मन 
कहते हैं. । यह द्रव्य फा स्वरूप ओर लक्षण कष्दा अब शुणणों को फहते हैं।- 


रूपरसगन्धस्पशों। संझ्यापरिमाणानि प्थक्त्व॑ संयोगविभागौ परत्वा- 
अपरत्वे बुद्धप/ सुसद॒)खे इच्छादपी अयस्नाश गुणा: ॥ वै० । अ० १) 
आ० १ । सू० ६ ॥ 

रूप, रस, गन्ध, स्पशे, संख्या, परिमाण, प्रथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, 
अपरत्व, बुद्धि, सुस, दुःख, इच्छा, द्वेप, प्रयत्न, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, संस्कार, 
घमे, अधर्म और शब्द ये २४ गुण कहते हैँ ॥ ' 


द्रव्याभ्रस्यगुणवान्‌ संयोगविभागेष्यकारणमनपेत्त इति गुणलक्षणम्‌ || 
बै० | श्र० १। आ० २। सू० १६॥ 

गुण उसको कद्दते हैं कि जो द्रव्य के आश्रय रहे अन्य गुण का घारण- 
न करे सयोग ओर विभाग में कारण स दो ( अनपेक्ठ ) अर्थात्‌ पक दूसरे 
की अपेक्षा न करे ॥ 

ओपोपलब्धितीद्धिनिग्राह्न प्रयोगेशाज्मय ५६५ छ, + '* 
महामाध्ये ॥ | 
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जिमकी श्रोत्रों से प्राप्ति, जो बुद्धि से मरहदण करने योग्य और जिसको श्रोत्नों से आस, जो बुद्धि से मदण फरने योग्य और योग 
से प्रकाशिव तथा आकाश जिसका देश है वह शब्द कद्दातों है। नेत्र से जिसका । 
प्रदण द्ो वह रूप, जिह्ा से जिस मिष्टादि अनेक प्रकार का प्रदण होता है , 
घद रस, नासिका से जिसका प्रहण दो बह गन्ध, त्वचा से जिसका भ्हण * 
होता है वह स्पशे, एक द्वि इल्यादि गणना जिससे धोठी है वह संख्या, जिससे 
तोल अथीत्‌ इलका भारी विदित होता दै वह परिमाण, एक दूसरे से अलग 
होना बह पृथरुत्व, एक दूसरे के साथ मिलना वह संयोग, एक दूसरे से मिले 
£ हुए के अनेक ठुकड़े होना वह विभाग, इससे यद्ट पर है वह पर, उससे यह 
परे है पद अपर, जिमसे अच्छे घुरे का ज्ञान होता है वह थुद्धि, आनन्द का 
नाम सुख, फ्लेश का साम दुःख, इच्छा-रास, डेप-विसेध, ( प्रयक्ष ) अनेक 
प्रकार फा चल पुरुपार्थ, ( गुरुत्व ) भारापन, ( द्रवत्व ) पिघलजाना, ( स्नेह ) 
प्रीति और चिकनापन, ( संस्कार ) दूसरे के योग से वाप्तना का द्ोना, ( धर्म ) 
नन्‍्यायाचरण ओर कठिनत्वादि, ( अधर्म ) अन्यायाचरण ओर फठिनता से 
विरुद्ध कोमलता ये चौबीस ( २४ ) गुण हैं ॥ 





उत्तेपणमबल्षेपणमाकुज्चन प्रसारणं गमनमिति कमोणि ॥ 
चै० ।अ० १ | आ० १ | सू० ७॥ 


४उत्त्तेपणए” ऊपर को चेष्टा करना “अवक्षेपण” नि को,चेष्टा करना 
“आकुर्चन” सड्»ोच करना “प्रसारण” फैलाना “गमन” आना जाना धूमना 
आदि इनको करे कहते हैं. । अब क्‍्मे का लक्षण--- 
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3 
|] 


$. एकद्रज्यमगृणण संयोगविभागेष्यनपेच्कारणमिति कमेलचणम्‌ ॥ 
। चृ० |झ० १। झा० १ सू० १७॥ 


#एकन्द्रव्यमाश्रय आधारों यस्य तदेकद्॒व्यं न विद्यत गुणो यस्य यश्मिन्‌ 
वा तदगुरझ संयोगेपु विभागेपु चाउपेज्ञारदित कारण तत्कमंलक्षणम्‌” अथवा 
| हि] “पत््‌ कियते तत्कमे, तह्यते येन तमज्ञणम्‌, समंणों ताचणं कर्मललणम” द्वब्य 
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के आश्रिद गुणों से राहेव संयोग ओर विभाग द्वोने में अपेक्षाराधित कारण 
हो उसको कम्म कहते हैं ॥ 
द्रव्यगुणकर्मणां द्रव्यं कारण सामान्यम्‌ ॥ 
चृ० । ० १ | आ० १। सू० शै८॥ 
लो छाये द्रव्य गुण और कर्म फा कारण द्रव्य दे वह सामान्य द्रव्य हे॥ 


दब्यायां द्रच्यं कार्य सामान्यम्‌ ॥ बे० | अ० १। आ० १।सू० २३॥ 


3 0 20 25 हे ४2 
जो द्रव्यों का काये द्रव्य दे वह कार्यपन से सब कार्यों में सामान्य दे ॥ 


द्ग्यत्व॑ गुणत्व॑ करमत्वघ््व सामान्यानि विशेषाश्र ॥ 
ह 
धघ० | शर० १। आ० २ । सूृ० १॥ 


द्रल्यों में द्र्यपन गुणों में गुणपन कर्मों में कर्मपतत ये सब सामान्य 
और विशेष कहदाते हैं क्योंकि द्र॒व्यों में द्वव्यत्व सामान्य और गुणत्व फर्मत्व से 
द्रव्यत्व विशेष है इसी प्रकार सर्वत्र जानना ॥ 


सामान्य विशेष इति बुद्धपेचम्‌ ॥ बै० । झर० १। शआा० २। सू० ३॥ 


सामान्य और विशेष बुद्धि की अपेज्ञा से सिद्ध होते हैं । जेंसे-मलुष्य 
ज्यक्षियों मे मनुष्यत्व सामान्य और पशुत्वादि से विशेष तथा खीत्व और 

| पुरुपत्व इनमें ब्राद्मण॒त्व क्षत्रियत्व वैश्यत्व शूद्॒त्व भी विशेष हैं । भ्राद्मण व्यक्षियों 
में ब्राद्यणत्व सामान्य और क्षत्रियादि से विशेष हैं इसी प्रकार सर्वत्र जानो ॥ 


«  इहेदामरिति यतः कार्यक्रारणयोः से समवायः ॥ 
चूं० | अ० ७। आ० २। स्‌० २६॥ 


कारण अयोौत्‌ अवयवों में अवयवी कार्यों में क्रिया कियाबान गुण गुणी 
१ जाति व्यक्ति काय्ये कारण अवयब अवययी इनका नित्य सम्पन्ध होने से 9 


रे ३. ५२2 :ल्‍/डलडललवन+> 5 ७3240 20०26 5 2 का 


है! 


| सत्यायग्रकाशः १११ हू 
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| समवाय कहाता है और जो दूसरा द्रव्यों का परस्पर सम्बन्ध दोता है वह्द ' 
संयोग अर्थात्‌ अनित्य सम्बन्ध है ॥ 





द्रव्यगुणयो! सजातीयारम्भकत्व॑ साधम्येम्‌ ॥ 
चैं० | झ० १ । आ० १ सू० &॥ 
जो द्वव्य और शुण का समान जातीयक काय्ये का आरम्भ होता है | 
उसको साधम्य कहते हैं । जैसे एथिवी में जड़त्व धर्म और घटादि कार्योत्याद- | 
कत्व ख्सदश धर्म है बेसे ही जल में भी जड़त्व और दिम आदि खसदश | 
कार्य का आरम्भ प्थिवी के साथ जल का और जल्न के साथ प्थिवी का तुल्य 


धर्म है अयोत्‌ “द्वव्यगुणयोरिजादीयारम्भकत्वं वैधम्येमू” यह बिद्त हुआ दे 
कि जो द्ृब्य और गुण का पिरुद्ध धर्म और कार्प्य का आरम्भ है उसको 
वेधर््य कद्ते है. जेसे पथिवी में कठिनत्व शुष्कत्प और गन्धवत्व घमें जज्ञ से 
विरुद्ध और जल का द्रव॒त्व कोमलवा और रस गुणयुक्तता प्रथिवी से पिरुद्ध है |॥ 


कारणमावात्कायेमाव/ ॥ बै० | अ० ४ | आ० १ । सृ० ३॥ 
कारण के दोने ही से कार्य्य दोवा दे ॥ 
न तु कायोभावास्‍्कारणामावः ॥ बै० | झअ० १। झआ० २। सू० २॥ 
फाये के अभाव से कारण का अभाव नहीं होता ॥ 

- कारणाञ्मावास्कायोध्यावः ॥ बै० | झ० १ । झा० २। सू० १॥ 
फारण के न होने से काये कभी नहीं दोता ॥ 
कारणगुणपूर्वकः कार्ेगुणों दृष्ट! ॥बै० ]झ० २।आ० १।सू० २४॥ 


जैसे कारण में गुण होते हैं वैसे ही फाय्ये में होते हैं। परिमाण दो प्रकार का दैः- 
) अजुभहृदिति तस्मिन्विशेषभावाद्धिशेषामावाध ॥ 


«. बै० । अ०७ | झा० १ | सू० ११॥॥ 
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| 

| - ( अरु ) सूक्ष्म ( महत्‌ ) बड़ा जैसे त्यरेरु क्षिज्षा से छोटा और हथण़ुक 
| से बड़ा दै तथा पहाड़ प्थिवी से छोटे वृत्तों से बड़े हैँ ॥ 
|;॒ 
| 





सदिति यतो द्वव्यगुणकर्मस सा सचा )। 
बे० [ अ० १। झा० २ | सू० ७॥ 
जो द्रव्य गुण ओर कर्मों में सत्‌ शब्द अन्वित रहवा है अथात्‌ “सदू 
द्ब्यमू--सव्‌ गुणः-सत्कर्म” सत्त्‌ द्रव्य, सत्त्‌ गुण, सत््‌ कमे, अयोत्‌ वर्तमान 
काज़वाची शब्द का अन्वय सब के साथ रहता है ॥ 


भावोलुधत्तेरेध हेतुत्वात्सामान्यमेव ॥ 
बै० । झ० १ । आ० २ । सू० ४ ॥ 
जो सब के साथ अल॒वत्तेमान होने से सत्तारूप भाव है सो मदासामान्य 


फट्दाता है यह क्रम भावरूप द्रव्यों का हे और जो अभाव है वह पांच प्रकार 
का होता है ॥ 


क्रियागुणव्यपंद्शाभाव/त्मागसत्‌ ॥ 
ह बै०। अ० & | आ० १ | यू० १॥ 


क्रिया और गुण के विशेष निमिच के अभाव से प्राक अर्थात्‌ पूर्व 
( असत्‌ ) न था जेसे घढ, वज्ादि उत्पत्ति के पूर्व नहीं थे इसका नाम 
प्राथभाव ॥ दूसरा/--- 


सदसत्‌ ॥ बै० | झ० ६ | झा० १ | सू० १॥ 


जो होके न रहे जैप्ते घट उत्पन्न दोके नष्ट द्ोज्ाय यह प्रध्वैस्ाभाव 
फद्दाता हे ॥ दीसरा: - 


है सच्चासदू॥ बै० | झ० ६ | आ० १।सू० ४! ४ 
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जो दोवे और स द्वोवे जेसे “अगोस्थोडनश्वों गोश” यह घोड़ा गाय नहीं 
ओर गाय घोड़ा नहीं अथोत्‌ घोड़े में गाय का और गाय में घोड़े का अमाव 
और गाय में गाय घोड़े में घोड़े का भाव है । यह अन्योन्याभाव कहाता है।॥ चौया;- 


यच्चान्यद्सदतस्तद्सत्‌ ॥ बै० । झ० ६ | आ० १। स० ५॥। 
द् हे 


जो पूर्वोक्त तीनों अभाषों से मिन्न हे उसको अत्यन्ताभाव कहते हैं। जैसे- 
धनरखन्न” अर्थात्‌ मनुष्य का सींग “सपुप्प” आकाश फा फूल और “बन्ध्या- 
पुन्न” बन्ध्या का पुत्र इत्यादि ॥ पांचचांः--- 


ह 

। 

| 

। नास्ति घटो गेह इति सतो घटस्य गेहसंसगप्रतिपेष+ ॥ 

॥ चै० | अ० & | आ० १। सृ० १०॥ 
[[ 

। घर में घड़ा नहीं अथात्‌ अन्यत्र है घर के साथ घड़े का सम्बन्ध नहीं है, 
। ये पांच अभाव कह्धते हैं ॥ 

। इन्द्रियदोपात्सस्कारदोपाच्चाविद्या ॥ गा 

| बें०१ श्र० ६ । झआ० २। सू० १० ॥ 
| इन्द्रियों और संस्कार के दोप से आविया उत्पन्न द्ोती है ॥ 

|. तहुएल्यानम्‌ ॥ बै० । अ० & | झा० २ । सू० श१॥ 

| जो दुष्ट अथौत्‌ विपसीत ज्ञान दे उसको आविद्या कहते हैं ॥॥ 

|. भरदुईं विद्या ॥ बै० | अ० & | आ० २। सू० १२॥ 

| " जो अधुष्ट अथीत्‌ यथाये ज्ञान है उसको विद्या कह्दते हैं ॥ 

ई 
| 
; 
ई 


पृथिव्यादिरूपरसगन्धस्पशों द्रव्या नित्यत्वादनित्याश्व ॥ 
बै० । झ० ७ | आ० १। सू० २॥ 
हि एवेन नित्येषु नित्यत्वमुक्म्‌ ॥ बैं० | अ० ७ | झा० १ । सू० ३ ॥ 
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| श्श्र शताब्दीसेस्करणप ॥्‌ 


( अगु ) सूक्ष्म ( महत्‌ ) बड़ा जैसे असरेणु किक्षा से छोटा और ह्थग़ुक 
से बड़ा है तथा पद्दाड़ प्थिवी से छोटे इृक्षों से बड़े हैं ॥ 


सदिति यतो द्वव्यगुगकर्मंसु सा सत्ता ॥ 
बै० | अ० १ | आ० २ | सू० ७॥ 
जो द्रव्य गुण ओर कर्मों में सत्‌ शब्द अन्वित रहता दे अर्थात्‌ “सद्‌ | 
द्रव्यमू-सद्‌ गुणः-सत्कर्म” सत्त्‌ द्रव्य, सत्‌ गुण, सत््‌ कर्म, अथोत्‌ वत्तमान 
काकवाची शब्द का अन्वय सब के साथ रहता है ॥ 


विकककक ककक कक कक कक के कक जज 


भावोजुदृत्तेरेव द्वेतुत्वात्सामान्यमेव ॥ 
बै० | झ० १। आ० २। सू० ४ ॥ 
जो सब के साथ अजुवत्तेमान दोने से सत्तारूप भाव है सो मद्दासामान्य 
कह्दाता है यह क्रम भावरुप द्व॒व्यों का है और जो अभाव दे वह पांच प्रकार 


का होता है ॥ 
क्रियागुणव्यपंदेशाभावात्मागसत्‌ ॥ 
बे०। झ० ६ | आ० १। सू० १ ॥ 
क्रिया और गुण के विशेष निमिच के अभाव से प्राक अर्थात्‌ पूर्व 


( असत्‌ ) न था जैसे घट, वस्मादि उत्पत्ति के पूदे नहीं थे इसका नाम 
प्रागमाव ॥ दूसराए--- 


सदसत्‌ ॥ वै? । अ० ६ | आ० १। सू० २॥ 


जो होके न रहे जेस्ते घट उसन्न दोके नष्ट द्ोज्ाय यह प्रध्येसराभाव 
कहांता है ॥ वीसराई-- 


है सच्चासद्‌॥ बै० । झ० & | आ० १ । सू० 9॥ 


7702 आम कक कक कस है 
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जो दोवे और न दोवे जेसे “अगोस्थोडनश्वो गौ?” यह घोड़ा गाय नहीं 
ओर गाय घोड़ा नहीं अथौत्‌ घोड़े में गाय का और गाय में घोड़े का अभाष 
और गाय में गाय घोड़े में घोड़े का भाव है । यह अन्योन्यामाव कह्यदा है ।। चौथा:- 


यच्चान्यद्सद्तस्तद्सत्‌ ॥ बै० । अ० ६ । आ० १। सू० ४ ॥ 


जो पूर्वोक्त वीनों अमावों से भिन्न दे उसको अग्यन्ताभाव कहते हैं। जैसे-- 
“नरशद्न” अर्थात्‌ मनुष्य का सींग “खपुप्प” आकाश का फूल और “बन्ध्या- 
पुत्र” बन्ध्या का पुत्र इत्यादि ॥ पांचवाँः--- 


नास्ति घठो गेह इति सतो घटस्य गेहसंसगग्रतिपेध$ ॥ 
बै० | झर० & | आ० १ । सृ० १०॥ 


घर में घड़ा नहीं अथोत्‌ अन्यत्र दे घर के साथ घड़े का सम्धन्ध नहीं है, 
ये पांच भभाव फह्दते हैं ॥ 


इन्द्रियदोपात्संस्कारदोपाच्चाविद्या ॥ | 
बै०- झ० &। आ० २ | सू० १०॥ 
इन्द्रियों और संस्कार के दोप से आविद्या उत्पन्न होती है ॥ 
तहुए्ज्ञानम्‌ ॥ बै० | अ० ६ | आ० २ । सू० ११॥ 
जो दुष्ट अर्थात्‌ विपरीत ज्ञान े उसको अविया कहते हैं ॥ 
अुएं विद्या ॥ बै० | अ० ६ | भा० २ | सू० १२॥ 
* जो अटुष्ट शर्थात्‌ यथाये ज्ञान है उसको विद्या कहते हैं ॥ 


पृथिव्यादिरूपरसगन्धस्पशों द्रव्या नित्यत्वादनित्याथ ॥ 
बै० । झऋ० ७ [ आ० १ सू० २॥ 


् एवेन निस्येपु नित्यत्वमुक्षम्‌ ॥ चैं० | आ० ७ । झा० १ | सू० ई 
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१५४ शताब्दीसंस्करणम्‌ 


जो कार्यरूप प्थिव्यादि पद्ये और उनमें रूप, रख, गन्ध, सपशे, गुण हैं 
ये सब द्रव्यों के अनिद्य होने से अनित्य हैं और जो इससे कारणरूप प्थि- 
ब्यादि निद्य द्रव्यों मे गन्धादि गुण हैं वे दित्य हैं ॥ 


- जो विद्यमान हो और जिसका कारण कोई भी न हो वह नित्य है अथोत्‌+- 
“सत्कारणवदनित्यम” जो कारणवाले फारयेरूप गुण हैं वे अनित्य कहते हैं ॥ 


! 

। 

/ सदकारणबन्नित्यम्‌ ॥ बै० | अ० ४। आ० १ । सू० १॥ 
अस्पेदं काये कारण संयोगि पिरोधि समवायि चेति श्ैमिकम ॥ 


बै० । आ० & | भरा० २ | सू० १॥ 


| 
| 
|] 

इसका यहद्द कार्य वा कारण दै इत्यादि समवायि, संयोगि, एकायेसमवायि | 
और बिरोवि यद्द चार प्रफार का लौप्लेक अथोत्‌ लिश्नलिड्ली फे सम्बन्ध से ज्ञान | 
दोता दे । “समवाये” जैसे आकाश परिमाणवाला है “संयोगि” जैसे शर्यर 
त्वचावाला है इत्यादि का नित्य संयोग है “एकार्थसमवायि” एक अयथे में दो का 
रएना जैसे फारयरूप स्पशे फाये का लिद्न अथौत्‌ जनानेवाज्ा है “विरोधि” जैसे 
हुई ब्रृष्टि द्ोनेवाल्ञी शष्टि का विरोधी किक दे “व्याप्ति|।-- 


नियतधर्मसाहित्यएुभयोरेक्तरस्य या प्याप्ति3 ॥ 

निजशक्तघुद्धवमित्याचायोः ॥ 

आाधियशक्षियोग़ हृति पन्चशिखः ॥ सांख्यमृत्न )) 
[अ० ४ ] २६। ३१। ३२॥ 


जो दोनों साथ्य सांघन अथांत्‌ सिद्ध करने योग्य और जिससे सिद्ध क्रिया 

जाय उन दोनों अथवा एक, साधनमात्र का निश्चित धर्म का सदचार हद उसी 

को व्याप्ति क्दते हैं जैसे धूम और आमि का सहचार है ॥ २४ | दया ज्याप्य 

| जो धूम उसकी निज शक्ति से उत्पन्न होता है अथोत्‌ जब देशान्तर में दूर धूम 
,जावा दै तब बिना अप्रियोग के भी धूम खयं रहता है | उसी का नाम व्याति ; 


| है अयोत्‌ आप्रि के छेदन, मेदन, सामथ्थे से जज्ञादि पदाथे धूमरूप प्रकट होवा £ 
बिक तल ललननत तन लगन 
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न 
है॥ ११॥ जेसे मह'्तत्त्वादि में प्रकृय्मादि की व्यापकता बुद्ध-थादि में व्याप्यता 
धर्मे के सम्बन्ध का माम ज्याप्ति है। जेसे शक्ति आधेयरूप ओर शफ़िमाद 
आधाररूप का सम्बन्ध हे ॥ १२ ॥ इत्यादि शास्ों के प्रमाणादि से पर्यत्ञा 
करके पढ़ें ओर पढ़ावें । अन्यथा विद्यार्थियों को सत्य बोध कभी नहीं हो सकता 
जिस २ प्रन्थ को पढ़ावें उस २ फी पूर्वोक्त अकार से परीक्षा करके जो सत्य 
ठहरे बह २ प्रन्थ पढ़ावें ज्ञो २ इन पर्शक्षाओं से विरुद्ध हों उन २ प्रन्थों को ' 
न पढ़ें न पद॒ायें क्योंकि:--- 


लक्ष॒यप्रमाणास्याँ वस्तुसिद्धि! ॥ 


लक्षण मैसा कि “गन्धवर्वी एथिची” जो प्रुथिदी है वह गन्धवाली दे ऐसे 
लक्षण और प्रत्यक्षादि प्रमाण इनसे सब सत्याइसत्य आर पदार्थों का निर्णय 
हो जञाठा हे इसके विना कुछ भी नहीं होता ॥ 


शथ पठनपाठनविधिः ॥ 


अथ पढ़ने पढ़ाने का प्रकार लिसते हँ-भ्रथम पाणिनिमुनिक्रत शिक्षा जो 
कि सूत्ररूप है उसकी रीति अथात्‌ इस अक्षर का यह स्थान यह प्रयत्न यह | 
करण ऐ जैसे “प” इसका शोएछ स्थान, रपृष्ट प्रयत्न ओर आण तथा जीम की * 
क्रिया करनी करण कहाता हे एसी प्रकार यवायोग्य सब 'अक्षरों का उचारण माता | 
पिता आचार सिखलावें | तदनन्तर व्याकरण अथात्‌ प्रथम अष्टाध्यायी के सूत्रों | 
फा पाठ जसे “वृद्धिरादृप” फिए पदच्छेद जसे “वृद्धि, आत्‌, एच वा आदेच 
फिर समराख “आध ऐश आदेभ” और अर्थ जेसे “आदेचां वृद्धिसंज्ञा क्रियते” 
अयात्‌ भा, ऐ, ओ की बृद्धि संज्ञा [ कोजाती ] है “तः परो यस्मात्स तपरस्ता- 
दूपि परस्तपरः” तकार जिससे परे और जो तकार से भी परे हो वह तपर 
कद्दाता है इससे क्‍या सिद्ध हुआ जो झाकार से परे त्‌ और त्‌ से परे ऐच्‌ दोनों 
तपर हैं तपर का भ्रयोजन यह है कि हख ओर प्लुत को बृद्धि संज्ञा न हुई । 
| उदाहरण ( भागः ) यहां “भजू” घातु से “घर” प्रत्यय के परे ४ घ, झू ; 
" की इत्संज्ञा होकर लोप होगया पद्बात्‌ ““भज़्‌ अ?” यहां जकार के पूर्व भकारोत्तर 
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पिया पा रघयाण के साथ मिलके “भाग” ऐसा प्रयोग हुआ । “अध्याय” यद्दां अधि: 
पृथक “इड” धातु के हख इ के स्थान में “घत्म” अत्यय “ऐ! वृद्धि 
ओर उसको आयू द्वो मिल के “अध्यायः” | “नायकः” यहां “नीम” धातु 
के दुर्ध ईकार के स्थान में “र्घुलू” अत्यय के परे “ऐ” वराद्ध और उसको 


आय होकर मिल के “नायकः”। और “शस्तावकः” यहां “स्तु” धातु से 
/ण्वुलू” प्रत्यय होकर हस्व उकार के स्थान में ओ गृद्धि आवू आदेश होकर 


अकार फो बद्धिसंज़्क आकार द्ोगया हैं।तो मभाज्‌ पुनः “जू” को ग्‌ हो शद 
। 
! 





अकार में मिल गया तो “स्तावकः” । ( कम ) धातु से आगे “ण्वुलू” प्रत्यय 
लू की इत्संज्ञा होके ल्लोप “बु” के स्थान में अक आदेश और ऋकार के स्थान 
में “आर” वृद्धि होकर “कारफः” सिद्ध हुआ । जो २ सूत्र आगे पीछे के 
प्रयोग में क्षगें उनका कारये सब्र बतलाता जाय ओर स्लेट अथवा लकड़ी के पढे 
पर दिखला २ के कच्चा रूप घर के जसे “भजू+घ्म+सु” इस प्रकार धर के 
प्रथम घकार का फिर न का लोप होकर “भजू+अ+सु” पेसा रहा फिए अ को 
आकार श्रृद्धि ओर जू के स्थान में “ग” होने से “भागू+अ+झु” पुनः भकार में 
मिल जाने से “भाग+सु” रहा; अब उकार की इत्संज्ञा “स्‌” के स्थान में “रु” 
होकर पुनः उकार की इत्संज्ञा लोप होजाने पत्चात्‌ “भागर” ऐसा रहा अब 
रेफ के स्थान में ($ ) विसजेनीय दोकर “भाग:” यदद्‌ रूप सिद्ध हुआ | जिस २ 
सूत्र से जो २ कार्य होता है उस उसको पढ़ पढ़ा के और लिखवा फर 
कार््य कराता जाय इस प्रकार पढ़ने पढ़ाने से बहुत शीघ्र रढ़ बोध दोता है । 
एक बार इसी प्रकार अ्रष्टाध्यायी पढ़ा के धातुपाठ अर्थसह्ित और दश लकारों 
के रूप तथा प्रक्रिया सह्दित सूत्रों के उत्सगे अथोत्‌ सामान्य सूत्र जैसे “कर्मेए्यण”” 
कमे उपपद्‌ लगा हो तो धपातुमात्र से अण प्रद्यय दो जैसे “कुम्मकारशँ 
पश्चात्‌ 'अपयाद सूत्र जेसे “आतो5नुपसर्गे कः” उपसर्गभिन्न कर्म उपपद्‌ लगा 
हो तो आकारान्त धातु से “क” प्रद्यय छोवे अथोत््‌ जो बहुव्यापक जैसा कि 
' 


ऋर्मोपपद लगा हो तो सब धातुओं से “अण” प्राप्त होता है उससे विशेष अथोत्‌ 
अल्प विपय उसी पूर्व सूत्र के विषय में से आकारान्त घात को “क!” प्रत्यय ने 
अहण कर लिया जैसे उत्सरग के विषय में अपवाद सूत्र की प्रवृत्ति होती हे वैसे . 
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अपवाद सूत्र के विषय में उत्सग सूत्र की प्रवृति नहीं दोती । जैसे चक्रवर्ती राजा 
के राज्य में माएडालिक और भूमिवालों की प्रवृति होती दे वैसे माए्डलिक राजादि 
के राज्य में चक्रवर्ती की प्रद्मति नहीं होती इसी प्रकार पाशिनि महर्षि ने सहस्र 
झोफों के बीच में अखिल शब्द अर्थ ओर सम्बन्धों की विद्या प्रतिपादित 
फरदी दै। घातुपाठ के पश्चात्‌ डणादिगण के पढ़ामे में सर्व सुबन्त फा विषय 
अच्छे प्रकार पढ़ा के पुनः दूसरी वार शद्ढछा, समाधान, वात्तिक, फारिका, परि- 
भाषा की घटनापूर्वक, अष्टाध्यायी की द्वितीयालुद्धत्ति पढ़ावे | तद्नन्वर महाभाष्य 
पढ़ेवे । अरथात्‌ जो बुद्धिमान्‌ पुरुषार्थी, निप्कपटी, विद्यावृद्धि के चाइने बाते 
नित्य पढ़ें पढ़ावें तो डेढ़ वर्ष में अष्टाध्यायी ओर डेढ़ वर्ष में मद्दाभाष्य पढ़ के 
तीन वर्ष में पूर्ण वैयाफरण होकर वदिक और क्ौकिक शब्दों का व्याकरण से 
ब्रोघ कर पुनः अन्य शाल्तरों को शीघ्र सदज में पढ़ पढ़ा सफते हैं । किन्तु मेधा 
बड़ा परिश्रम व्याकरण में होता हं बैसा श्रम अन्य शास्त्रों में करना नहीं पढ़ता 
आर जितना बोघ इनके पढ़ने से तीन वर्षा में दोता है उतना बोघ कुप्न्थ 
अ्रथौत्‌ सारखत, चन्द्रिक्र, कौमुदी, मनोरमादि के पढ़ने से पचास वर्षों में भी 
नहीं दो सकता । क्‍योंकि जो मदाशय महदर्पि लोगों ने सदजता से मद्दान्‌ विषय 
अपने प्र्न्थों में प्रकाशित किया है वसा इन चुद्ाशव मह॒प्यों फे फल्पित ग्रन्थों 
में क्‍्यॉकर हो सकता है । महर्पि लोगों का आशय, जद्दांतक दोसफे वह्ंतक 
सुगव और जिसके प्रहण में समय थोड़ा कूगे इस प्रकार का होता हे और 
चुद्राशय लोगों फी मनसा ऐसी होठी हू कि जद्दांतक बने वहांतक काठिन रचना 
करनी जिसको यदे परिक्षम से पढ़ के अल्प लाभ उठा सके जँसे पहाड़ का 
रखोदना फोड़ी का लाभ होना | और झार्प प्रन्थों का पढ़ना ऐसा हूँ कि जसा 
एक गाता लगाना बहुमूल्य मोतियों का पाना । व्याकरण को पढ़ के यास्क्रमु- 
निकृत निषण्ड ओर निरुक्त &ः था आठ गर्द्धीने में सार्थक पढ़ें ओर पढ़ावें । 
अन्य नास्तिककृत अमरणझोशादि में अनेफ बप व्यर्थ न सादे | ददुनन्तर पिकन- 
लाचार्यकत छन्दोप्न्थ जिससे वेदिक लौकिक छन्दों फा परिक्षान नवीन रचना 
ओर नश्झोफ घनाने की सौति भी यथावत्‌ सीखें | इस प्रन्य और झोकों छी 
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रचसा तथा प्रस्तार यो चार महीने में सीय पद पढ़ा सकते हैं । ओर शएत्तर धर. 
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ब्राकर 'आदि अल्पबुद्धिप्रकल्पित अन्थों में अनेक वे न खोवें । तत्पग्वात्‌ 
मजुस्झति वाल्मीकीय रामायण और महाभारत के उद्योगपवोन्तर्गत विद्वुरनीति 
आदि अच्छे २ प्रकरण जिनसे दुष्ट व्यसन दूर हों और उत्तमता सभ्यता 
प्राप्त द् बेसे को काव्यरीति से अर्थात्‌ पदच्छेद, पदार्थोक्ति, अन्वय, विशेष्य 
विशेषण और भावार्थ को अध्यापक लोग जनावें और विद्यार्थी कोग जानते 
जायें | इनको वर्ष के भीतर पढ़लें | सद्नन्तर पूर्वमीमांसा, वैशेषिक, न्याय, 
योग, सांख्य और वेदान्त अर्थात्‌ जहांवक बन सके वहांतक ऋषिकृत व्याख्या 
सद्दित अथवा उत्तम विद्वानों की सरलव्याख्यायुक्त छः शास्त्रों को पढें पढ़ावें । 
परन्तु वेदान्त सूत्रों के पढ़ने के पूवे इंश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, मास्ड्टक्‍्य, 
ऐतरेय, चैत्तियीय, छान्‍्दोग्य और बृहृदारएण्यक इन दश उपनिपदों को पढ़ के 
छे शास्त्रों के भाष्य बृत्तिसहित सूत्रों फो दो वर्ष के भीतर पढ़ावें और पढ़ 
लेवें | पश्चात्‌ छः वर्षों के भीतर चारों श्राद्यण अथोत्‌ ऐतरेय, शतपथ, साम 
और गोपथ ब्राद्मणों के सहित चारों वेदों के खर, शब्द, अर्थ, सम्बन्ध तथा 
क्रियासद्ित पढ़ना योग्य है । इसमें प्रमाण:--- 


स्थाणुरयं भारदारः किलाभूंदधीत्य बेदं न विजानाति योश्येम्‌ । 
' इत्सकल ३ र्कमे पु ॥ 88... ४ 
योथ्थज इत्सकल भद्गर्मश्लुते नार्कमेति जानबिधृतपाप्मा॥ [ निरुक्त १ । १८ ] 


यह निरुक्त में मन्त्र दे । जो वेद को स्वर और पाठमात्र पढ़ के अथे 
नहीं जानता बद जैसा इक्त, डाकी, पत्ते, फल, फूल और अन्य पशु धान्य 
आदि का भार उठाता है वेसे भारवाह अथोत््‌ भार का उठानेवाला है और 
जो बेद को पढ़ता ओर उनका यथावत्‌ अथे जानता दै वद्दी सम्पू्ं आनन्द 
को प्राप्त होके देद्वान्त के पश्चात्‌ ज्ञान से पापों को छोड़ पवित्र धर्माचरण फे 
प्रवाप से सर्वानन्द को प्राप्त होता है ॥ 


डत खः पव्यन्न दृदश चाचमुत त्व शाण्पन्न शुंणोत्येनाम | उतो 
स्वस्पे तन्‍्वं! विसेस्रे जायेद पत्य उकत्ती सुवासाः ॥ ऋ०॥ में ० १० | सू० 
छश्वम०४॥ 
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जो अबविद्वान्‌ हैं वे सुनते हुए नहीं सुनते, देखते हुए नहीं देखते, वोलते 
हुए नहीं बोलते अथाोत्‌ अविद्वधान्‌ लोग इस विद्या वाणी के रहस्य को नहीं 
जान सकते किन्तु जो शब्द अरे और सम्पन्ध फा जाननेवाला है उसके लिये 
विद्या जैसे सुन्दर वल्न आभूषण धारण करती अपने पति की कामना करती 
हुई ख्री अपना शरीर और स्वरूप का प्रकाश पति के सामने करती है वैसे 
विद्या विद्यान्‌ के लिये अपने खरूप का प्रकाश करती है आविद्वानों के लिये नहीं ॥ 


ऋचो अत्तरें परमे व्योगन्‌ यरस्‍स्मिन्देवा अधिविश्वें निपेदु। | यस्‍्तन्न 
बेद किम्रचा करिप्यतति य इत्तडिदुस्त इसे समसते॥ ऋ० || मैं० १ । सू० 
१६४ । में० ३६ ॥ 


जिस व्यापक अवबिनाशी सर्वोत्कृष्ट परमेश्वर में सब विद्वान्‌ ओर एथिवी 
सूर्य आदि सब लोग स्थित हैं. क्रि जिसमें सच वेदों का सुख्य तातये है उस 
ब्रह्म को जो नहीं जानता वह ऋग्वेदादि से क्या कुछ सुस्त को प्राप्त हो सकता 
है ! नहीं २ किन्तु जो वेदों को पढ़ के धर्मात्मा योगी होकर उस ब्रह्म को 
जानते हैं वे सब परमेश्वर में स्थित होके मुक्तिरपी परमानन्द को प्राप्त होते 
”। 'हैं | इसलिये जो कुछ पढ़ना वा पढ़ाना दो वह अर्थज्ञान सहित चाहिये। इस 
प्रकार सब वेदों को पढ़ के आयुर्वेद अयोत्‌ जो चरक, सुश्रुत आदि ऋषि मुनि- 
प्रणीत वेचक शासत्र है उसको अर्थ, क्रिया, शस्र, छेदन, भेदन, लेप, चिकित्सा, 
निदान, ऋषध, पथ्य, शर्यर, देश, काल आर बरतु के शुण शनपूरक ४ 
( चार ) वर्ष के भीतर पढें पढ़ावें | तदनन्तर धलुर्वेद अथोत्‌ जो राजसम्बन्धी 
काम करना है इसके दो भेद एक निन्न राजपुरुपसम्पन्धी ओर दूसरा अजा- 
सम्बन्धी होता दे । राज्कारय में समा सेना के अध्यक्त शब्लालविद्या नाना प्रकार 
के व्यूह्ों का अभ्यास अथात जिसको आजकल्ल “क़्बायद” कद्दते हैं जो कि 
शब्ुओं से लड़ाई के समय में क्रियः करनी द्वोती दे उनको ययावत्‌ सीखें और 
जो २ प्रजा के पालन और शृद्धि करने का प्रकार है उनको सीख के न्‍्यायपूरवेक 
सब प्रजा को प्रसन्न रक्खें दुष्टों को यथायोग्य दण्ड श्रेष्ठों के पालन का प्रकार 
सब श्रकार सीखलें । इस राजाविद्या को दो २ वर्ष में सीखकर गान्ध्वेवेद कि रा 
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जिसऊो गानविद्या कहते हैं उसमें खर, राग, रागिणी, समय, ताल, मास, तान, 
बादित्र, चु्य, गीत आदि को यथावत््‌ सीखें परन्तु मुख्य करके सामवेद का 
यान वादित्रवादनपूर्वोफ सीसें और नारदसंदिता आदि जो २ आर्प ग्रन्थ हैं 
उनको पढ़ें परन्तु भड॒वे वेश्य ओर विषयासक़िक्रारक वैरागियों के गर्दभशब्दबत्‌ 
ब्यर्य आलाप कभी न करें । अर्थवेद ककि जिसको शिल्पविद्या कहते हैं उसको 
पदाथे शुण विज्ञान क्रिया कोशल नानाविध पदार्थों का निर्माण शथित्री से लेके 
आकाश पर्यन्त की विद्या को ययावत्‌ सीस के अथे अर्थात्‌ जो ऐश्वर्ष को बढ़ा- 
नेव जा है उत्त विया को सीख के दो वर्ष में ज्योतिष्‌ शात्र सूर्यसिद्धान्तादि 
जिसमें बीजगणित, अड्ड, भूगोल, समोल प्रौर भूगर्भविद्या है इसको यथावत्त्‌ 
सीखें । तत्पश्चात्‌ सत्र प्रकार की हस्वक्रिया, चन्‍्म्रफला आदि को सीखें परन्तु 
जितने ग्रह, नक्षत्र, जन्मपत्र, राशि, मुहूर्त आदि के फल के विधायक प्रन्ध हूँ 
उस्तको भूठ समझ के कभी न पढ़ें और पढ़ावें ऐसा प्रयत्न पढ़ने और पढ़ाने- 
वाले करें कि जिससे बीस वा इक्कीस बपे के भीतर समग्र विद्या उत्तम शिक्षा 
प्राप्त होके मनुष्य लोग कृतकृत्य होकर सदा आनन्द में रहें जितनी विद्या इस 
रीति से बीस वा इफीस यर्षों में हो सकती है उतनी अन्य प्रकार से शतयर्ष 
में भी नहीं हो सकती !। 


ऋषिप्रणीत ग्रन्थों की इसलिये पढना चाहिये कि ये बड़े विद्वान सब 
शाञ्रवित्त ओर धमोत्मा थे ओर अन्ृपि अर्थात्‌ जो अल्प शास्त्र पढ़े हैं. और 
जिनका आत्मा पक्षपातसद्दित छल उनके बनाये हुए ग्रन्थ भी वैसे ही हैं ॥ 


पूर्वेमीमांसा पर व्यासमुनिक्ृत व्याख्या, वे शेषिक पर गौतमसुनिकृत, नन्‍्याय- 
सूत्र पर वात्स्यायनमुनिकृत भाष्य, पतख्ललिमुनिकृत सूत्र पर व्यासमुनिक्ृत 
भाष्य, कपिलमुनिकृत सांख्यसूत्र पर भागुरिगुनिक्रत भाष्य, व्यासमुनिक्त थेदा- 
न्तसूत्र पर वात्स्यायनमुनिक्ृत भाष्य अथवा वौघायनमुनिकृतत भाष्य वृत्तिसदित 
पढ़ें पढ़ावें इत्यादि सूत्रों को कल्प अन्ञ में भी गिनना चाहिये जैसे ऋग्यजु, 
साम और अथवे चारो वेद इंश्वरकत हैं वेसे ऐतरेय, शतपथ, साम और गोपय 
ृ चारों आष्षण, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निधण्दु, निरक्त, छन्द और ज्योतिप्‌छः 
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है आये उन्हीं के इतिहस, पुसण, कल्प, गाथा और नारशंसी पांच नाम हैं $ 


अल 


वेदों के अद्ज, मीमांसादि छः शास्त्र वेदों के उपान्न, आयुर्वेद, घज॒पेंद, गान्धर्ववेद्‌ 
ओर अर्थवेद ये चार थेदों के उपवेद इत्यादि सब ऋषि मुनि के किये ग्रन्थ हैं 
इनमें भी जो २ पेदविरुद्ध अतीत दो उस २ को छोड़ देना क्‍योंकि वेद इंध्वरहूत 
होने से निभोन्त खतःप्रमाण अर्थात्‌ चेद फा प्रमाण वेद दी से होता है भ्राह्मणादि 


ऋ्वेदादिभाष्यभूमिका में देस जीजिये और इस प्रन्थ में भी आगे लिखेंगे ॥ 


अब जो परित्याग के योग्य अन्थ हैं उनका पॉरेगणन संक्षेप से किया 
जाता है अथोत्‌ जो २ नांचे प्रन्थ लिखेंगे वह २ जालग्रन्थ समझना चाहिये । 
व्याकरण में कातन्त्र, सारखत, चन्द्रिका, सुग्धवोध, कौमुदी, शेसर, सनो- 
रमादि । कोश में अमरकोशादि । उन्दोग्रन्थ में इृत्तरन्लाकरादि । शिक्षा में अथ 
शिक्षां प्रवस््यामि पाणिनीयं मतं यथा इसादि । ज्योतिपू में शीघ्रवोध, मुहूस्ते- 
चिन्तामशि आदि । काव्य में नायिकाभेद्‌, .कुवलयानन्द, रघुवंश, माघ, किरा- 
ताञ्जैनीयादि । मीमांखा में धर्मसिन्धु, श्रताकोदि । वैशेषषिक में तकंसड्महादि । 
स्याय में जागदीशी 'भादि । योग में इृस्प्रदीषिकादि । सांक्ष्य में सांख्यतत्त्व- 
कोमुयादि । वेदान्त में योगवासिष्ठ पद्चदश्यादि । वैद्यक में शाह्नधरादि । स्ट्वतियों 
में सजुस्मृति के प्रक्तिप्त शलोरु और अन्य सब स्माति, सब तंत्र मनन्‍्थ, सब 
पुराण, सब उपपुराण, तुलसाीदासकृत भाषारामायण, रुक्मियीमन्नलादि और 
से भाष/मन्‍्थ ये सब कपोलकल्पित मिथ्या ग्रन्थ हैं.। ( प्रश्न ) क्‍या इन अन्थों 
हे छुछ भी सत्य नहीं * ( उत्तर ) थोड़ा सत्य तो है परन्तु इसके साथ बहु- 
तसा असत्य भी है इससे “विपसम्पृक्तान्नवत्‌ द्याज्या:” जैसे अत्युत्तम 'अन्न विष 
से यु्त होने से छोड़ने योग्य होता है वैसे ये भन्थ हैं । ( अ॒इन ) क्या आप 
पुराण इतिद्वास को नहीं मानते ? ( उत्तर ) हां मानते दें परन्तु सत्य को मानते 
हैं मिथ्या को नहीं ( प्रश्न ) कौन सत्य और कौन मिथ्या है ? (उत्तर ):-- 


सव प्न्थ परतः:प्रमाण अर्थात्‌ इनका प्रमाण वेदाधीन है बेद की विशेष व्याख्या 
॥ 


पा 2 


प्राद्मणानीतिह/सान्‌ पुराणानि कल्पान्‌ गाथा नाराशंसीरिति ॥ 
यह्द गृह्यसूज्ादि का वचन है । जो ऐतरेय, शतपयादि, ब्राह्मण लिस 
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श्रीमद्धागवतादि का नाम पुराण नहीं ( ग्रश्य ) जो त्याज्य अन्यों में सत्य हे 
उसका प्रदण क्‍यों नहीं करते । ( उत्तर ) जो २ उनमें सत्य हैं सो २ वेदादि 
सत्य शाल्डों का है और मिथ्या उनऊे घर का है । बेदादि सत्य शा्तरों के स्वी- 
कार में सब सत्य का अहण होजाता है । जो कोई इन भिथ्या ग्रन्थों से सत्य 
का ग्रहण करना चाहे तो मिथ्या भी उसके गले ल्षिपट जाबे । इसलिये “अस- 
त्यमिश्र॑ सत्य दूरतस्त्याज्यमिति” अश्वत्य से युक्त प्रन्थस्थ सत्य को भी वैसे छोड़ 
देना चाहिये जैसे विषयुक्त अन्न को । ( प्रश्न ) तुम्झारा मत क्या दै ? (उत्तर) 
बेद्‌ अर्थात्‌ जो २ वेद में करने ओर छोड़ने वी शिक्षा की है उच्च २ का हम 
यथाबतू करना छोड़ना मानते दूँ । जिसलिये वेद दमऊफों मान्य है इसलिये 
हमारा मत वेद है । ऐसा द्वी मानकर सब भलुष्यों फो विशेष आर्य्यों को ऐक- 
मत्य होकर रददना चाहिये ( प्रश्न ) जैसा सत्यासत्य और दूसरे ग्रन्थों का 
परस्पर विरोध हे वैप्रे अन्य शात्षों में भी है जैसा सृश्चिवेषय में छः शार्खो 
का विशेध देश--मीमांसा कर्म, वैशेषिक काक्न, न्याय परमाणु, योग पुरुपार्थ, 
सांख्य प्रकृति और वेदान्त अद्य से सृष्टि की उत्पत्ति मानता है. क्‍या यद्द विरोध 
नहीं हे. ! ( उत्तर ) प्रथम तो बिना सांख्य और बेदान्त के दूसरे चार शात्रों 
में सृष्टि की उत्पत्ति भ्रसद्ध नहीं सिखी ओर इनमें विरोध नहीं क्योंकि तुमको 
विशेधाविरोध का ज्ञान नहीं। मैं तुमसे पूछता हूं कि विशेध किस स्थल में 
होता है ? क्‍या एक विषय में अथबा भिन्न २ विषयों में ! ( प्रश्न) एक 
विषय में अनेकों का परस्पर विरुद्ध कथन हो उसको विरोध कहते हैं यहां- भी 
सृष्टि एक ही विपय है ( उत्तर ) कया विद्या एक है वा दो, एक हे, को एक 
दे तो व्याकरख, वे्यक, ज्योतिष्‌ आदि का भिन्न २ विपय क्यों है जैसा एक 
विद्या में अनेक विद्या के अबयवों का एक दूसरे से भिन्न प्रतिपादन होता है. 
बेसे ही सृष्टिवेद्या के भिन्न मिन्न छः अवयवों का शास्त्रों में प्रतिपादन करने से 
इनमें कुछ भी विरोध नहीं जैसे घड़े के वनाने में कर्म, समय, मिट्टी, विचार, 
संयोग, वियोगादि का घुरुषाथे, श्रकाति के गुण और कुँगार कारण है वैसे दी 
सृष्टि का जो कम कारण है उसकी व्यारया मीमांसा में, समय की व्याख्या 

शेपिक में, उपादान कारण की व्याख्या न्याय में, पुरुषार्थ की व्याख्या योग 
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जो परमेश्वर है उसकी व्याख्या वेद्ान्तशास्ल में हूँ । इससे कुछ भी विरोध 
नहा | जमे वंद्रकशास में निदान, चिकित्सा, ओपधि, दान और पथ्य के 
प्रकरण भिन्न २ कथित हू परन्तु सबका सिद्धान्त रोग की निनृत्ति हें चेसे ही सृष्टि 

छे: कारण है इनमें से एक २ करण की व्याख्या एक २ शास्रकार ने फी है इस- ९ 
लिये इनमें कुछ भी विरोध नहीं इसकी विशेष व्याख्या सृष्टिप्रकरण में कहँगे।] 


| में, तत्त्वों के अनुक्रम से परिगणन की व्याख्या सांख्य में और निमित्तकारण 
ई$ 
है 
$। 
] 


| 
! 
४ 
। जो विद्या पढ़ने पढ़ाने के विश्न हैं उनको छोड़ देवें जैसा कुमद्न श््थोत्‌ 
| इुष्ट विषयीजनों का संग, दुष्टव्यसन जेसा मद्यादि सेवन और वेश्यागमनादि, 
भाल्यावस्था मे विवाह अथात्‌ पच्चीसवें वर्ष से पूर्व पुरुष और सोछहवें वर्ष से 
पे त्वी का विवाह होजाना, पूर्ण ब्रह्मचर्य्य न होना, राजा, माता पिता भर 
विद्वाना का प्रम्॒ वेदादि शास्त्रों के भ्रचार में न होन', आतिभोजन, अविजागरण 
करना, पढ़ने पढ़ाने पर्यज्षा लेने वा देने में आलस्य वा फपट करना, सर्वोपरि 
विद्या का ल्लाभ न सममना, ब्रह्मचर्य से बल, बुद्धि, पराक्रम, आरोग्य, राज्य, 
धन फी वृद्धि न मानना, ईश्वर का ध्यान छोड़ अन्य पापाणादि जड़ मूर्चि के 
देशेन पूजन में व्यर्थ काज्न खोन/, माता, पिता, आतिथि ओर आचार्य्ये, विद्वान 
इनकी सत्य मूत्ति मानकर सेवा सत्संग न करना, वर्णाअ्रम के धर्म को छोड़ ऊर्घ्वे- 
पुरड़ू , ्रिपुए्डू , विज्क, कंठी, मालाघारण, एकादशी, त्रयोदशी आदि श्रत करना, 
काश्यादि तीर्थ ओर राम, कृष्ण, नारायण, शिव, भगवती, गणेशादि के नामस्मरण 
से पाप दूर द्वोने का विश्वस, पाखएिडियों के उपदेश से विद्या पढ़ने में अश्रद्ध 
का होना, विद्या धर्म योग परमेश्वर की उपासना के बिना मिथ्या पुराणनामक 
भागवतादि की कथादि से मुक्ति का मानमा, लोभ से धनादि में प्रशत्त होकर 
विद्या में प्रीति न रखना, इधर उधर व्यथथ घूमते रहना इत्यादि मिथ्या व्यवद्दारों 
में फैप के अह्मचय्य॑ और विदा के लाभ से रहित होकर रोगी और मूर्ख 
चने रद्ते हैं ॥ 

आजकल के संप्रदायी और खार्या श्राद्यण आदि जो दूसरों फो विद्या 
थ सत्संग से हटा और अपने जाल में फैंसा फे उनका तन, मन, धन नष्ठ कर देते श्र. 
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+ ओर चाइते हैं कि जो ज्षत्रियादि वणे पढ़कर विद्वान्‌ हो जायेंगे वो 
प/खण्डजाल से छूट और हमारे छल को जानकर इमारा अपमान करेंगे। 
इत्यादि विन्नों फो राजा और प्रजा दूर करके अपने लड़कों और लड़कियों फो 
विद्वान करने के लिये तन, मन, धन से प्रयत्न किया करें | (प्रश्न ) क्‍या स्री 
और शूद्र भी वेद पढ़ें ! जो ये पढ़ेंगे ठो इम फिर क्‍या करेंगे ! और इनके 
पढ़ने में प्रमाण भी नहीं है जेसा यद्द निषेध हेः-- 


खतीशूद्रो नाधीयातामिति श्रुतेः ॥ 


स््री और शूद्र न पढ़ें यह श्रुति ६ ( उत्तर ) सब स्री ओर पुरुष अयांत्‌ 
मह॒ष्यमात्र को पढ़ने का अधिकार है । ठुम कुआ में पड़ो और यह शुति 
तुम्द्ारी कपोलकल्पना से हुई है । किसी प्रामाणिक प्रन्थ की नहीं । और सब 
भसुध्यों के देदादि शासत्र पढ़ने सुनने के अधिकार का प्रमाण यजुर्वेद के छ॒ण्बीसवें 
अध्याय में दूसरा मंत्र दैः- 5 


यथेमां बा कल्याणीमावदानि जनेस्प! । ब्ह्मगाजन्याम्या० शूद्राय 
चार्यीय च स्वाय चारंणाय ॥ [ यज्ु० झ० २६।२ ] 


परमेश्वर कद्दता हे कि ( यथा ) जैसे में ( जनेभ्यः ) सब मलुप्यों के 
लिये ( इमाम्‌ ) इस ( कल्याणीम्‌ ) कल्याण अथौत्‌ संसार और मुक्ति के सुख 
देनेहाारी ( बाचम्‌ ) ऋग्वेदादि चारों वेदों की वाणी का (आ, वदानि ) उपदेश 
फरता हूं वेसे तुम भी किया करो । यहां कोई ऐसा प्रश्न करे कि जन शब्द से 
द्विजों का प्रदण करना चाहिये क्‍्यांके स्मृययादि मन्‍्धों में आाद्यण, क्षत्रिय, वैश्य 
ही के वेदों के पढ़ने का आधिकार लिया है ख्री और शूद्रादि बर्शों का नहीं 
( उत्तर ) ( ब्रह्मराजन्याभ्याम्‌ ) इयादि देसो परमेश्वर स्वयं कहता है कि हमने 
झाद्मण, क्षत्रिय, ( शर्य्याय ) बेश्य, ( शूद्राय ) शूद्र और ( खाय ) अपने शृत्य | 
वा ल्ियादे (अरणाय ) ओर अतिश्द्रादि के किये भी वेदों का प्रकाश किया है 
अर्थात्‌ सग्र मजुष्य चेदों को पढ़ पढ़ा भोर सुन सुनाकर विज्ञान को बढ़ा के 'अच्ची 
हि! बातों का प्रदण ओर घुर्सी बातों का ल्याग करके छुशसों से छूट कर आनन्द को 
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प्राप्त हों । फट्दिये अब तुम्दारी बात मानें वा परमेश्वर को ? परमेश्वर को बात 
अवश्य माननौय है । इतने पर भी जो फोई इसको न मानेगा चह नास्विक 
कहावेगा । क्योंकि “नास्विको वेदनिन्दक३” बेदों का मिन्दक और न साननें- 
, वाला नास्तिक कहाता है । क्या परमेश्वर श॒द्वों का भला फरना नहीं चाहता ? 
) कया ईश्वर प्तपाती है ऊ वेदों के पढ़ने सुनने का शूद्रों के लिये निषेध और 
द्विज़ों के लिये विधि करे ! जो परमेश्वर का अभिप्नाय शूद्रादि के पढ़ाने सुनाने 
का न होता तो इनके शरीर में वाकू और श्रोत्र इन्द्रिय क्‍यों रचता । जैसे 
परमात्मा ने प्थिवी, जल, अग्नि, वणु, चन्द्र, सूथे और अज्ञादि पदार्थ सब 
के लिये चनाये हैं चेसे ही पेद भी सब के लिये प्रकाशित फिये हैं। और जहां 
कहाँ निषेध दिया है उसका यह आमिश्राय हैं कि जिसको पढ़ने पढ़ाने से कुछ 
भी न शआंवे वह निर्युद्धि और मूर्ख होने से शूद्ध कद्यता है ! उसझा पढ़ना 
पढ़ाना व्यर्थ दे और जो स्लियों के पढ़ने का निषेध करते हो बह सुम्दारी मूखेवा, 
खायवा और निर्वुद्धिता का प्रभाव है देसो वेद में कन्याओं के पढ़ने फा प्रमाणः-- 
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अयवे० [ काँं० ११ | प्र० २४ | अ० ३ | में० १८] 


जैसे लड़के त्ह्मचये सेवन से पूर्ण विद्या ओर सुशिक्षा फो प्राप्त दोके 
युवति, बिदुपी, अपने अनुकूल प्रिय सददश खियों के साथ विवाद करते हैं बेस 
( कन्या ) छुसारी ( ब्ह्मचर्येण ) अह्यचर्य सेवन से बेदादि शास्त्रों को पढ़ पूर्ण 
था और उत्तम शिक्षा को प्राप्त युति होके पूर्ण थुवाबस्था में अपने सदश 
प्रिय विद्वान्‌ ( युवानम्‌ ) पूरे युवावस्थायुक्त पुरुष को ( विन्दते ) भाप्त होवे 
इसलिये ख्लियों को भी अद्यचयें ओर विद्या का अहण अवश्य करना चाहिये 
(अक्ष ) क्‍या ख्री लोग भी वेदों को पढ़ें ? (उत्तर ) अवश्य देसों श्रौतसू- 


ब्ादि में।--- 
इसे सन्त्र पत्नी पठेत्‌ ॥ 
अर्थात्‌ ख्री यज्ञ में इस मन्त्र को पढ़े । जो वेदादि शास्रों को न पढ़ी | 
टू होवे तो यज्ञ में खस्सहित मन्‍्त्रों का उद्चारण ओर संस्क्रवभापण केसे कर है: 
रे 


हि 
ब्रह्मचर््यंण कन्याई युवा विन्दते पर्तिम्‌ ॥ 
! 
| 
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3] भारतवर्ष की स्त्रियों में भूषणरूप गार्गी आदि वेदादि शा्त्रों को पढ़ फे 
पूरे विदुपी हुई थीं यह शतपथन्राद्षण में स्पष्ट लिखा है। भला जो पुझुष 
विद्वान, और स्नी अधिदुपी और ख्ली विदुपी और पुरुष अविद्यन्‌ दो तो निय- 
प्रति देबासुर संग्राम घर में मचा रहे फिर सुख कहां ? इसलिय जो स्ली न 
पढ़ें तो कन्याओं की पाठशाला में अध्यापिका क्‍्योंकर होसकें तथा राजकाय्य 
न्यायाधीशत्वादि गृह्मश्रम का कार्य्य जो पति को प्री और स्त्री का पति प्रसन्न 
रखना घर के सव कास सत्री के आयीन रहना इत्यादि काम विना विद्या के 
अच्छे प्रकार कर्भी ठीक नहीं हो सकते ॥ 















देखो आप्योवर्त्त के राजपुरुषों की स्लियां धलुर्वेद अर्थात्‌ युद्धाविया भी 

अच्छे भ्रकार जानती थीं क्योंकि जो न जानती होतीं तो केऊयी आदि दश- 
स्थ आदि के साथ युद्ध में क्योंकर जा सकतीं ? ओर युद्ध कर सकतीं | इस- 
लिये भाद्मणी और क्षत्रिया यों सब विद्या, बैश्या को व्ययद्दार विद्या और 
शूद्रा को पाकादि सेवा को विद्या अवश्य पढनी चादिये । जैसे पुरुषों को व्या- 
करण, धर्म ओर अपने व्यपद्धार की दिया न्‍्यून से न्यून अवश्य पढ़नो 
| चाहिये बेसे ख्रियों को भी व्याकरण, धम्म, पेद्यक, गणित, शिल्पविद्या तो 
अवश्य ही सींसनी चाहिये | फ्योंकि इनके सीखे बिना सत्यासत्य का निर्णय, 
पति आदि से अनुकूल वत्तेमान, यथायोग्य सन्तानोत्पत्ति, उनफा पालन वर्द्धन 
आर सुशिक्षा करना, घर के सब काय्यों को जैसा चाहिये बेसा करमा फ्राना 
वैद्यकविद्या स ओपधवत्‌ अज्न पान बनाना और बनवाना नहों फर सकते 
जिससे घर में रोग फभी न आचे ओर सव लोग सदा आनन्दडित रहें । शि- 
ल्पविद्या फे जाने बिना घर का बनवाना, बय्य आभूपण आदि का बनाना 
बनवाना, गणितविद्या के विदा सत्र छा हिसाय समझता समभागा, वेदादि 
शालविद्या के विनो ईबर ओर परम को न जानके 'भधर्ग से बसी नहीं पच 
£ सके । इसलिये वे ही धत्यवादाई ओर ऋतहृत्य हैँ कि जो अपने सल्तानों को| 
अद्गयघये, उत्तम शिक्षा और विद्या स शरीर और आत्मा के पूर्ण वल्ल को बढावे 
जिससे वे सन्‍्वान साठ, पिह, पति, सासु, खथुर, राजा, आजा, पडोसी, इष्ट 
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मित्र ओर सन्ठानादि से यथायोग्य घर्मे से चर्त | यही फोश अंक्षय है इसको 
जितना व्यय करें उतना ही बढ़ता जाय अन्य सब कोश व्यय करने से घट 
जाते हैं और दायभागी भी निजमाग लेते हैं और विद्याकोश का चोर वा 
दायसाणी कोई भी नहीं हो सकता इस कोश की रक्षा और धृद्धि करनेवाला 
विशेष राजा और प्रजा भी हैं ॥ 


कन्यानां सम्परदान च कुमाराणां च रक्तणम्र्‌ ॥ मनु०[७। १४२] 


राजा फो योग्य है कि सथ कन्या ओर लड़फों को उक समय से उक्त 
समय तक अद्नचये में रफके, विद्वान फराना । जो कोई इस आज्ञा को न माने 
तो उसके माता पिता को दण्ड देना अर्थात्‌ राजा की आज्ञा से आठ बे के 
पश्चात्‌ लड़का वा लड़की फ्िसी के घर में न रहने पार्वे किन्तु आचास्येकुल में 
रहें जबतक समावत्तेन का समय न आबे तवतक विवाह न होने पावे ॥ 


सर्वेपामेव दानानां अक्मदान विशिष्यते | 
वायेत्नगोमहीवासस्तिलकाअचनसापपाम्‌ ॥ मनु० [ 9 । २३३ ] 


संसार में जितने दान हें अथोत्त जल, अन्न, गौ, प्थिवी, बस्र, तिल, 
सुवर्ण और छतादि इन सब दानों से वेदविया फा दान आतिश्रेष्ठ है । इसलिये 
जितना बन सके उतना प्रयत्न तत, सन, धन से विद्या की वृद्धि में किया फरें। 
जिस देश में यथायोग्य ब्रह्मचय विद्या ओर वेदोक धमे का अचार होता है 
वह्दी देश सोभाग्यवान्‌ द्वोता है । यह अद्धाचयोश्रम की शिक्षा संक्षेप से लिखी 
गई दे इसके आगे चौथे समुछ्यास में समावत्तेव और गृहयश्रम की शिक्षा लिखी 
जायगी ॥ 


इत्ति भ्रीमदयानन्द्सरस्वतौस्वामिझुसे सत्त्ार्थप्रकाशें 
खुभाषाविभूषिते शिक्षाविषये ठतीयः 
समुल्लासः सम्पूर्ण: ॥ ३॥॥ 


ले 
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अय समावरत्तनविवाहणहाश्रमाविर्षें वक्ष्यामः 


कि है 


। वेदानधीत्य वेदों वा वेद वापि यथाक्रमम्‌ । 
| अभिप्लुतब्रह्मचर्यों शहस्थाश्रममाविशेत्‌ ॥ मनु? [ ३। २ ] 


जब यथावत्त्‌ अरद्मचय्यें [ में ] आचायाशुकूल वर्त्तकर, धर्म से चारों पेद, 
तीन वा दो अथवा एक चेद को साद्नोपाज्न पढ़ के जिसका प्रक्षयये सरिढत न 
हुआ हो वह पुरुष वा झ्ली यूह्माश्रम में प्रवेश करे || 


फे 


$ 


तं प्रतीत स्वधमेंण भष्मदायहर॑ पितु। । 
सम्बिणं तरप आसीनमदयेछायर्म गया ॥ मसु० [३। ३ ] 
| जो खधमे 'अरथात्‌ यथावत्‌ आचाये ओर शिप्य का धर्म है उससे युक्त 
? विद्या जनक बा अध्यापक से अक्मदाय अर्थात्‌ विद्यारूप भाग का प्रहण, माला 
का धारण करनेवाला अपने पतन्न में बैठे हुए आचार्य्य फो अथम गोदान से 
सस्कार करे बैसे लक्षणयुक्त विद्यार्थी को भी कन्या का पिता गोदान से सत्कार करे। | 
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गुरुणालुमतः स्नात्या समाहतो यथाविधि | 
4 5 आओ ५ ५5 
-  उबदेंत दिल्नो माया सदणो लचणान्विताम ॥ मचु० [३४] 





गुरु की आज्ञा ले स्नान कर गुरुकुल से अजुक्रमपू्षेक आ फे आक्षण, 
क्षत्रिय, वैश्य अपने वर्णातुकूल सुन्दर लक्षणयुक्त कन्या से विवाह फरे ॥ 


| 
| 
असपिणडा च या मातुरसगोत्रा च या पितुः । * | 








। 
। 
| 
| 
पदक 


सा प्रशस्ता द्विजावीनां दारकमंणि मैथुने ॥ मचु० [ ३।४ ] 2 
22054 26% 22224 


_ कन्या माता के छुल की छः पीढ़ियों में न हो और पिता के गोत्र की 
स हो उस कन्या से विवाह करना उचित है | इसका यह प्रयोजन है कि+--- 


परोक्षत्रिया इच हि देवाः प्रत्यच्षद्विप: ॥ शतपथ० ॥ 


यह निश्चित वात है कि जैसी परोक्ष पदार्थ में प्रीति होती है वैसी प्रद्मत् 
में नहीं जैसे किसी ने मिश्री के शुण सुने हों ओर खाई न हो तो उसका मन 
उसी में लगा रहता है, जैसे किसी परोक्ष वस्तु की प्रशंसा सुनकर मिलने की 
उत्कट इच्छा होती है वैसे दी दूरस्थ अथोत्‌ जो अपने गोत्र वा माता के कुल 
में निकट सम्बन्ध की न दो उसी फन्‍्या से वर का विवाद्द होना चाहिबे | निकट 
और दूर विवाद्द करने में गुण ये हैं;--( १ ) एक--जो बालक वाल्यावस्था 
से निकट रहते हैँ परस्पर क्रीड़ा, लड़ाई और प्रेम करते एक दूसरे के गुण, 
दोष, स्वभाव, बाल्यावस्था के विपरीत आचरण जानते और जो नझ्ले भी एक 
दूसरे को देखते हैं उनका परस्पर विवाद होने से प्रेम कभी नहीं हो सकता, 
(२ ) दूसरा--जैसे पानी में पानी मिलाने से विलक्षण गुण नहीं दोोता वेसे 
एक गोत्र पिठ था मातकुल में विवाह दोने में धातुओं के अदुछ बदल नहीं होने 
से उन्नति नहीं होती, ( ३ ) तीसरा--जैसे दूध में मिश्री वा शुख्यादि ओपधियों 
के योग होने से उत्तमता होदी है वैसे ही भिन्न गोत्र मात पिठकुल से एथक्‌ 
बत्तेमान सत्री पुरुषों का विवाह होना उत्तम है, (४ ) चोथा---भैसे एक देश 
में रोगी दो बह दूसरे देश में वायु ओर सान पान के बदलने से रोगरहित 
होता है वैसे द्वी दूर देशस्यों के विवाद होने में उत्तमता है, ( ५) पांचबें---निकट 
सम्बन्ध फरने में एक दूसरे के निकट होने में सुस्॒ दुःख का भान और विरोध 
होना भी सम्भव है, दूरदेशस्थों में नहीं ओर दूरस्थों के विवाद में दूर २ प्रेम की 
डोरी हम्बी बढ़ जाती है निरूटस्थ विवाह में नहीं, ( ६) छठे--दूर २ देश के 
वत्तेमान ओर पदार्थों की प्राप्ति भी दूर सम्वन्ध होने में सहजता से दो सकती 
है, निकट बिवाह होने में नहीं | इसीलियेः-- 


: दुह्ठिता दुर्दिता द्रेदिता भवतीति ॥ निह० [३ । ४ ] 
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फन्या फा नाम छुद्दिता इस फारण से हे कि इसका विवाह दूर देश में होने 
से दवितकारी द्वोता है निकट रहने में नहीं, ( ७) सातवें-फन्या के पिड्कुल में 
दारिद्य दोने का भी सम्भव दे क्योंकि जब २ फन्या पिटकुल में आवेगी तव 
तब इसको छुछ न छुछ देना ही होगा, ( « ) आठवां-फोई निकट होने से 
एक दूसरे को अपने २ पिठकुल के सहाय का घमण्ड ओर जब कुछ भी दोनों 
में वेमनस्य होगा तब ख्री कट ही पिता के कुल में चली जायगी एक दूसरे 
की भसिन्‍्दा अधिक द्वोगों ओर विशेध भी; क्योंकि प्रायः स्रियों का खभाव 
वीचण आर मसदु दोता है इत्यादि कारणों स पिता के एक गोत्र माता की छ 
पीढ़ी ओर समीप देश में विवाह करना अच्छा नहीं ॥ 


कि 








४ 











महान्त्यपि समृद्धानि गोड्जाविधनधान्यतः । 
स्रीसम्बन्धे दशतानि कुलानि परिवजयेत्‌ ॥ मनु" [ ३। ६ ] 


चाह कितने ही धन, धान्‍्य, गाय, अजा, हाथी, घोड़े, शज्य, श्री आदि 
से समृद्ध ये कुल हों तो भी विवाहसम्पन्ध में निम्नलिखित दश कुलों का त्याग 
फरदे।--- है 


हीमकरियं निष्पुरुष निश्छन्दों रोमशाशसम्‌ । 
ज्षय्यामयाव्यपस्मारिश्रितकृष्ठिकुलानि च ॥ मनु० [ ३। ७] 


जो कुल्ल सत्किया से दीन, सत्पुरषों से रद्दित, वेदाध्ययन से विमुस, 
शर्सर पर घड़े २ लॉम अथवा बवासीर, क्षयी, दमा, खांसी, आमाशय, मिर्गी, 
शवतकुछ और गलितकुपयुक्त हों, उन कुलों की कन्या वा वर के साथ विवाह होना 
है| दिये ०८4 कि के ् दे आप की करनेवाले हट कल में कक । 
न चादिये क्योंकि ये सब दुगुण आर रोग विवाह क के कुल में भी ग्रविष्ट - 
होजाते हैँ इसलिये उत्तव कुल के लड़के और लड़कियों का आपस में विवाह 
होना चाहिये ॥ 


नोड्हेस्कपिलां कन्यां नाध्धिक्ाड्ी न रोगिणीय्‌ । 
नालोमिकां नातिलोगां न वाचाटानन पिह्लाम ॥ मनु० [ ३। ८३] ड्ः 


कटे डी अजित डडिओओ लंड फल 
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न पीले वर्णघाली, न आधिकाज्ी अर्थात्‌ पुरुष से लम्बी, चोड़ी आधिक 
बलवाली, म रोगयुक्ता, न लोमरद्दित, न बहुत लोमवाली, न घकवाद फरनेद्ारी 
ओर भूरे नेत्रवाली ॥ 


नपेदृचनदीनाम्ती नान्त्यपेतमामिकाम्‌ | 
न पर्यहिग्रष्पनाम्नी न थ भीषणनामिकास । मनु० [ ३। ६ ] 
न ऋत्त अथोत्‌ अश्विमी, भरणो, शेहिणीदेई, रेबतीवाई, चित्तरी आदि । 
नक्षत्र नामवाली, तुल[सिआ, गेदा, गुलाबी, चपा, चमेली आदि ब्ृक्ष नामवाली, 
गन्ना, यमुना आदि नदी नामवाली, चांडाली आदि अन्त्य नामवाली, विन्ध्या, 
हिमालया, पाती आदि पर्वत नामवाली, कोकिला, मेना आदि पक्षी नामवाली, 
“लागी, भुज्नंगा आदि सपप लामवाली, माधोदासी, मीरादासी आदि प्रेप्य नाम- 
चाली, भीमकुँवरी, चंडिका, काली आदि भीपण नामवाली कन्या के साथ घिवाह 
न करना चादिये क्योंकि ये नाम कुत्सित और अन्य पदार्थों के भी हैं ॥ 





अव्यड्राड़ी सोम्यनाम्नीं इंधवारणगामिनीम्‌ । 
तनुलोमकेशदशमनां मृदक्रीमुबहेत्सियम ॥ मनु" [ ३। १० ] 


जिसके सरल सूथे अन्न द्वों विरुद्ध न हो, जिसका नाम सुन्दर अर्थात्‌ 

यशोदा, सुसदा आदि हो, हंस और हथिनी के तुल्य जिघकी चाल हो, सूच्म 

लोम केश ओर दांतयुक्क ओर जिसके सब अन्न कोमल हों बेसी खरी के साथ 

विवाह करना चाहिये । ( प्रश्ञ ) विवाह का समय और प्रकार कोनसा अच्छा 

है (उत्तर ) सोहलवें व से ले के चोबीसवें वर्ष तक कन्या और पद्चीसवें धर 

से ले के अड्तालीसवें वष तक पुरुष का विवाह समय उत्तम है । इसमें जो 

सोलह ओर पश्मीस में विवाह करे तो निकुष्ठ, अठारद वीस की सी तीस पैंतीस 

वा चालीघ वर्ष के पुरुष का मध्यम, चोर्बास धर्ष की श्री और अड्तालीस वर्ष 

के पुरुष का विवाह होना उत्तम दे । जिस देश में इसी प्रकार विवाह की विधि 

श्रष्ठ और अ्द्गबाचय विद्याभ्यास अधिक होता दे वह देश सुसी और जिस देश 

ड्‌ में भ्रक्मचय विद्यामहणरादिव वाल्यावत्था ओर अयोग्यों का विवाद्द होता है वह $ 
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देश दुःख में डूब जावा है। क्योंकि अक्षचर्य विद्या के प्रदणपूर्वक वियाद्द के 
सुधार द्वी से सव बातों का सुधार और बिगड़ने से विगाड़ दो जावा दै। (प्रश्न ) 


अष्टव्षों भवेद्‌ गौरी नववषों च रोहिणी ॥ 

दशवर्षा भवेत्कन्या तत ऊरध्व रजस्वला ॥ १ ॥ 
माता चव पिता तस्या ज्येप्ठी आता तथैव च ॥ 
तयस्ते नरक यान्ति दृएवा कन्यां रजस्वलास ॥ २ ॥ 


ये शोक पाराशरी और शीकघ्रवोध में लिखे हैं । अर्थ यह है कि कन्या फी 
आठवें वर्ष विवाह में गोरी, नववें वर्ष सोद्टिणी, दशवें वर्ष कन्या और उसके 'आगे* 
रजखला संज्ञा दोती है ॥ १॥ जो दशवें वर्ष तक विवाह न करके रजखला कन्या 
को माता पिता और बड़ा भाई ये तीना देख के नरक में गिरते हैं । ( उत्तर ) 


ब्रद्मोवाच । 


एकच्षणा भवेद्‌ गोरी छिक्तणेयन्तु रोहिणी ॥ 

ब्रि्ञणा सत्र भवेत्कन्या छत ऊध्ये रजस्वला ॥ १ ॥ 

माता पिता तथा आता मातुलो भगिनी स््रका ॥ 

सर्वे ते नरक यान्वरि इष्वा कनन्‍्यां रजखलाम्‌ ॥ २ ॥| 
यह सद्योनिर्मित म्रद्यपुराण का वचन है | 


अथै--जितने समय में परमाझु एक पत्टा खाबे उतने समय फो क्षण 
कहते हैं जब कन्या जन्मे तब्र एक क्षण में गौरी, दूसरे में सोहिणी, तीसरे में 
| कन्या और चौये में रजख्ला दोजादी दे ॥ १॥ उस रजस्थला को देख के 

न । उसके माता, पिता, भाई, मामा और बहिन सथ नरक को जाते हैं ॥ २॥ 
| ( प्रश्न ) ये श्लोक प्रमाण नहीं ( उत्तर ) क्‍यों प्रमाण नहीं ! क्‍या जो 
| अद्बानी के श्लोक प्रमाण नहीं तो तुम्दारे मी प्रमाण नहीं हो सकते (प्रश्न ) 
/ बाद २ पाशर और काशीनाथ का भी प्रमाण नहीं करते ( उत्तर ) वाद जी | 


है 
जल्‍जजजचजसचजट>पण+ अन्‍य | ऑचचचिचचिशििशिनआिडि तचल अधरण हब ज>ँ अआलल्‍अऑशिबक 


हु 
7०४ 
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् ह॥ स० दा० ॥ 
8.) ०-2 ॥ कक पक वत न मिल लक पल पे 
2220 





. कया तुम प्रक्माजी का भ्रमाण नहीं करते, पराशर काशीनाथ से श्रह्माजी 
बढ़े नहीं हैं ? जो तुम बद्याजी के श्लोकों को नहीं मानते तो हम भी पराशर 
का्शीनाथ के श्लोकों को नहीं मानते ( प्रश्न ) उम्दारे श्लोक असंभव टोने से 


“प्रमाण नहीं क्‍योंकि सहस्र क्षण जन्म समय दी में वीत जाते हैँ तो विवाह कैसे 


पु रे 


हो सकता हू ओर उस समय विवाह करने का कुछ फल भी नहीं दोखता 
(उत्तर ) जा हमारे श्लोक असंभव हैं दो तुम्दारे भी असंभव हैं क्‍योंकि आठ, 
नो और दशवें वर्ष में भी विवाह फरना निष्फल है, क्योंकि सोलदकें वर्ष के 
पश्चात्‌ चौबीसवें वर्ष पर्यन्त विवाह होने स पुरुष का वीर्य परिपकक, शरीर 
वलिए, स्त्री का गर्भाशय पूरा ओर शरीर भी वलयुक्त होने से सन्तान उत्तम 
होते हँ&£ जैसे आठवें ध्प को कन्या में सन्तानेत्पत्ति का होना असंभव है 
बैसे ही गोरी, रोहिणी माम देना भी अयुक्त है । यदि गोरी फन्‍्या न हो 





# उचित समय से न्यून झयुवाले ख्री चुरुप को ग्र्भाधान में मुनिवर धन्वन्तरिजी 
सुधठुत में निषेध करते हैं।-- 


ऊमनपोढशवर्पायामप्राप्तः पञ्षुविंशतिम्‌ ॥ 
यद्याघत्ते पुमान्‌ गर्भ कुच्चिस्थःस विपयते || १ ॥ 
ज्ञातो वा न चिरओयवेजोवेद्या दु्बेलन्द्रियः ॥ 
तस्मादृत्यन्तवाज्ञायों गरभाधाने न कारयेद ॥ 
सुध्ठत शारीरस्थाने अ० १० | छोक ४७ | ४८ ॥ 


अथै-सोलह वर्ष से न्‍्यून बयवाली ख्त्रो में पच्चीस वर्ष से न्‍्यून आयुवाला पुरुष 
जो गमे को स्थापन करे यो बद कुत्तिस्थ हुआ गे विपात्ति को प्राप्त होता भ्र्थात्‌ पूर्य काल 
तक गर्भाशय मेँ रहकर उत्पन्न नहीं होता ॥ 


अथवा उत्पद्म हो तो फिर चिरकाल तक न जीये वा जीदे तो दुर्वेलन्द्रिय हो, इस 
फारण से अतिवाद्यावस्थावाली ख्रो में गर्भ स्थापन न करे ॥ २ ॥ 
हः 


, ऐसे २ शाखोवत नियम चोर सृश्टिकम को देखने और बुद्धि से विचारने से यही 


फ़िद्, होता है कि १६ यपे से न्यून स्तो और २४ यर्ष से न्‍्यूच आयुवाला पुरुष कभी गर्भा- 
धान करने के योग्य नही होता, इन नियम से विपरीत जो करते दे वे हुःखभागी दोवे 


डेट पा  आ त  20 6 22006 
श्ु सत्यायग्रकाशः १७५ है 
फ््ाण्श््शइशइइज काली द्वो वो उसकी नाम गोरी रसना व्यथ्थ है। और गौयीे नद्वादेव न 
ञ्री, रोहिणी वासुदेव की श्ली थी उसको तुम पौराणिक दोग माठ्समान मान | 
हो । जब कन्यामात्र में गोरी आदि क़ी भावना करते हो तो फिर उनसे 
विवाह करना कैसे संभव और धघमेयुक्त हो सकता है ! इसलिये तुम्दारे और, । 
हमारे दो २ श्लोक मिथ्या दी हैं क्योंकि जेसा हमने “अद्योवाच” करके श्लोक 
बना छिये हैं वैसे वे भी पराशर आदि के नाम से चना लिये हैं । इसलिये इन 
सब का प्रमाण छोड़ के बेदों के भ्रमाण से सब काग किया करो। देखो मनु में--- 


त्रीणि बर्षाण्य्युदीसेत इुमार्यतुपती सत्ती । 

ऊस्त तु फालादेदस्मादिदेत सदर्श पतिम्‌ ॥ मनु० [६ । 8० ] 

फ़न्‍्या रजखला हुए पीछे तीन वे पयेन्त पति की सोज फरके अपने 
तुल्य पदि को प्राप्त होवे । जब प्रतिमास रजोदशैन होता दे तो तीन वर्षों में 
३६ वार रजखला हुए पश्चात्‌ विवाह करना योग्य है इससे पूर्व नहीं ॥ 





फाममामरणात्तिऐ्ेद गहदे कन्यजुमत्यपि । 

न चेबैनां प्रयच्छेत्त गुणदीनाय फ्टिचित्‌ ॥ मनु० [ & ! ८६ ] 

चाहे लड़का ज्तदफी मरणपर्यन्त कुमारे रहेँ परन्तु असटुश अर्थात्‌ पररुपर 
विरुद्ध गुण कर्म खभाववालों का विवाह कभी न होता चाहिये । इससे सिद्ध 
हुआ कि न पूर्वोक्त समय से प्रथम वा असहृशों का विवाह द्ोना योग्य है ॥ 
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लड़की के आधीन रहे ! ( उत्तर ) लड़का लड़की के आधीन विवाह होना 
उत्तम है | जो माता पिता विवाह करना कभी विचारें तो भी लड़का कड़की की 
प्रसन्नता के विना न होना चाहिये क्‍योंकि एक दूसरे की भ्रसन्नता से विवाह 
| होने में बिरोध बहुत कमर दोता और सन्‍्तान उत्तम होते हैं। अप्रसन्नदा के 
भ्जि 


( प्रश्न ) विवाद करना गाता पिता के आधीन होना चाहिये वा लड़का 


विवाद में नित्म क्रेश द्वी रदता है विवाह में सुए्यर प्रयोजन घर और कन्या का 
है. माता पिता का महीं फ्योंकि जो उनमें परस्पर प्रसन्नता रहे तो पन्‍दीं को 
सुस्त और विरोध में उन्हीं फो दुःख दोता और-- 

£ 


ज्णजडडजतिधज 
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|; जबतक इसी प्रकार सब ऋषि मुर्नि राजा महाराजा आर्य लोग अद्गचर्य्य 
से विद्या पढ़ दी के स्वयंवर विवाह करते थे तबतक इस देश की सदा उन्नति होती 
थी । जब से यह्‌ ब्रह्मचय्ये से विद्या का न पढ़ना, वाल्यावस्था में पराधीन 
अर्थात्‌ माता पिता के आधीन विवाह होने लगा तव से ऋमशः आरयावत्ते देश 
की द्वानि होती चली आई हे | इससे इस दुष्ट काम को छोड़ के सज्जन लोग 
पूर्वाक्त प्रकार से खयंवर विवाद किया करें | सो विवाह वर्णानुक्रम से करें 
और वर्णन्यवस्था भी गुण, कम, खभाव के अनुसार दोनी चाहिये । (प्रश्न) 
क्‍या जिसके माता पिता आाह्यण हों वह ब्राह्मणी ब्राक्षण होता है और जिसके 
माता पिता अन्यवर्णुस्थ हों उन का सन्‍्तान कभी आद्वाण दो सकता है 
( उत्तर ) दवां बहुत से होगये, होते हैं और होंगे भी जैसे छान्दोग्य उपनिषद्‌' | 
में जावाल ऋषि अज्लातकुल, महाभारत में विश्वामिन्न क्षत्रिय वर्ण और मातंग | 
ऋषि चांडाल कुल से ब्राक्षण होगये थे, अब भी जो उत्तम विद्या खभाववाला * 
है बही ब्राह्मण के योग्य और मूखत शुद्ध के योग्य होता है और बेसा ही आगे 
भी होगा । ( प्रश्ष ) भला जो रज बी से शरीर हुआ है वह घदल फर 
दूसरे वर्ण के योग्य कैसे हो सकता है ? ( उत्तर ) रज् वीर््य के योग से 
प्राह्मण-शरीर नहीं होता किन्तु:-- ५ 


हे 


स्वाध्यायेन जपहोमेस्रेविय्वेनज्यया सुतैः | 
महायशैश्व यज्ेश्र ब्राह्मीयं कियते तनुः ॥ 
महु० [ २। शे८ | 
इसका अर्थ पूर्व कर आये हैं अब यहां भी संक्षेप से कहते हैं (स्वाध्यायेन) | 
पढ़ने पढ़ाने ( जपैः ) विचार करने कराने, नानाविध होम के अजुछ्तान, सम्पूर्ण । 
बेदों को शब्द, अर्थ, सम्बन्ध, खरोचारणसहित पढने पढाने ( इज्यया ) 
पौणेमासी इष्टि आदि के करने, ( सुतेः ) पूर्वोक्त विधिपूर्षकत घमे से सनन्‍्ता- 
नोत्पत्ति ( महायज्षैल्य ) पूर्वोक्त बह्ाययज्ञ, देवयज्ञ, पिठ्यज्ञ, वैश्वदेवयज्ञ और 
अतिथियज्न ( यज्ञैग्य ) आग्निष्टोमादियज्ञ, विद्वानों का संग, सत्कार, सत्यभापण, | * 
रू परोपफारादि सत्यकर्म और संपूर्ण शिल्पविद्यादि पढ़ के दुष्टाचार छोड़ श्रेष्टाचार हु 


् 


अल ट ब्यछ 
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में बत्तेने स ( इयम्‌ ) यह ( तनु) ) शरीर ( ब्राह्मी ) आाह्मण का ( क्रियते ) 
किया जाता है । क्‍या इस लोक को तुम नहीं मानते ? मानते हैं, फिर क्यों रज 
वीये के योग से वर्णव्यवस्था मानते हो ? म॑ अकेला नहीं मानता किन्तु बहुत 
से लोग परम्परा से ऐसा ही मानते हैं ( प्रश्ष ) क्या तुम परम्परा का भी 
खण्डन करोगे ? ( उत्तर ) नहीं परन्तु तुम्हारी उज्लती समझ को नहीं मान के 
खण्डन भी करते हैं ( प्रश्न ) हमारों उलठी और तुम्हारी सूधी सममहे इसमें 
क्या प्रमाण १ (उत्तर ) यही प्रमाण है कि ज्गे ठुम पांच सात पीढ़ियों के 
चत्तेमान फो सनातन व्यवहार मानते हो और हम वेद तथा स्ष्टि के आरम्भ से 
आजपरयंन्त को परम्परा मानते हू देखो जिसका पिता श्रेष्ठ बह पुत्र दुए्र ओर 
हट 


जिस का पुत्र श्रेष्ठ बह पिता दुष्ट तथा कहीं दोनों श्रेष्ठ वा दुष्ट देखने में आते हैं. 
इसलिये तुम लोग भ्रम में पड़े हो देखो मलु महाराज ने क्या कहा हैः-- 


येनास्थ पितरों याता येन यावा पितामहा। । 
तेन यायात्सतां माय तेन गच्छन्न रिप्यते ॥ 
मनु० [9 | १७८ ] 

जिस सार्ग से इसके पिता, पितामह चले हों उसी सार्ग में सत्तान सी 
$ चलें परन्तु ( सताम्‌ ) जो सत्पुरुष पिता पितामह हों उन्हीं के मांगे में चक्ें 
$ और जो पिता, पितामद बुष्ट हों तो उस के सामे सें कभी न चलें ।-क्योंकि 
उत्तम धसोत्मा पुरुषों के सास में चलने से दुःख कभी नहीं होता इसको तुम 
मानते हो था नहीं ! हां २ मानते हैं । और देखो जो परमेश्वर की प्रकाशित 
घेदोफ़ बात है वही सनातन आर उसके विरुद्ध है वह सत्तातत कभी नहीं हो 
सकती । ऐसा ही सब लोगों को मानना चाहिये वा नहीं * श्वश्य चाहिये । 
जो ऐसा न॑ माने उससे कहो कि किसी का पिता दरिद्र हो और उस का पुत्र 











न्‍  डप न 

। देवे ! क्या जिसकं पिता अन्धा हो उसक। पुत्र भी अपनी आंखों.को फोड़ लेवे ! 
! जिसका दिता छुकर्मो हो कया इसका पुत्र भी कुकर्म द्वी करे ! नहीं २ किन्तु 
$ ज्ञो जो पुरुषों के उत्तम करे हों उनका सेवन और दुष्ट कर्मों का त्याग कर देना सब 


;] 
] 
धनाव्य होये तो क्‍या अपने पिता की दुरिद्वावस्था के आभिभान से धन को फेंक । 
| 
।॒ 
हे 


जज रररजमितर,. अमन साधन फविीत जभीते पफीजिलिलिलरणतेत- डलनलित-तलितेलनततिरात ललित तत्व तित १००० ल लय 
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को अत्यावश्यक है। जो कोई रज वीर्य के योग से वर्णाश्रम व्यवस्था माने और 


गुण कर्मों के योग से न माने तो उससे पूछना चाहिये कि जो कोई अपने वर्ण 
को छोड़ नीच, अन्त्यज अथवा झृथ्वीन, सुसलमान द्योगया दो उसको भी ह्ा- 
द्ण क्यों नहीं मानते ? यहां यही कहोगे कि उसने आ्ाद्मण के कम छोड़ दिये 
लिये ३ हज पु हज 5 कि 

इसलिये वह ब्राह्मण नहीं है | इससे यह भी सिद्ध द्वोता दे कि जो ब्राह्मणादि 
उत्तम कर्म करते हैं वे ही श्राह्मणादे और जो नोच भी उत्तम बर्ण के गुण कर्म 
खभावबाला होवे तो उसको भी उत्तम वर्ण में ओर जो उत्तम वर्णरथ होके नीच 
काम करे तो उसको नीच वर्ण में गिनना अवश्य चाहिये । ( प्रश्न ) 


ब्राद्मग्ोस्य मुखमासीदवाहू राजन्य) कुतः । 
ऊरू तद॑स्य यहेश्य॑; पद्धथा£ शूद्रो अजायत ॥ 
यह यजुबेंद के ३१ वें अध्याय का ११ वां मन्त्र है। इसका यह भर्य 
है कि प्राद्मण ईश्वर के मुख, क्षत्रिय बाहू, बेश्य ऊरू 'और शद्व प्गों से उत्पन्न 
हुआ है इसलिये जैसे मुस न बाह आदि ओर बाहू ',प्रादि न सुख होते हैं। 
इसी प्रकार ब्राह्मण न क्षत्रियादि और क्षत्रियादि न ब्राह्मण ोसकते ( उत्तर ) 
इस मंत्र का अर्थ जो तुमने किया व ठीऊ नहों क्‍योंकि यहां पुरुष अर्थात्‌ 
निराकार व्यापक परमात्मा की अनु्ृत्ति है। जब बह निराकार है तो उसके 
मुखादि अज्ञ नहीं हा सकते, जो मुसादि अद्भवाला द्वो वद पुरुष अथोत्‌ व्यापक 
नहीं ओर जो व्यापक नद्दी वह सर्वशक्तिमान्‌, जगत्‌ का ख्रष्टा, ध्ता, श्रलय- 
करा, जीवों के पुण्य पापों की जानके व्यवस्था करनेहारा, सर्वज्ञ, अजन्मा, 
भ्ृत्युयदित आदि विशेषणवाला नही हो सकता इसलिये इसका यहद्द अर्थ है कि 
जो ( अस्य ) पूर्ण व्यापक परमात्मा की र्ष्टे में मुख के सदश सब में मुख्य 
उत्तम हो वह ( जाह्मण४ ) म्राक्षण ( बाहू ) “बाहुवैं बल बाहुवें वीय्यंम” 
शतपथब्राह्मषण । वल वौय्य का नाम वाहु हू वह जिसमें अधिक हो सो ( रा- 
५जस्यः ) क्षत्रिय ( ऊरू ) कांटे के अधोभाग और जात के उपरिस्थ भाग का 
ऊरू नाम है जो सब पदार्थों ओर सब्र देशों में ऊर के बल से जाबे आजे प्रवेश 
| करे बह ( वेश्यः ) वश्य ओर ( पद्भ्याम्‌ ) जो पग के अर्थात्‌ नीचे अद्ज के 
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सद्श मूखेत्वादे गुणवाला हो वह शूद्र है । 'अन्यन्न शतपथ ज्राक्षणादि में भी 
इस मंत्र का ऐसा दी अथे किया है जंसे;--- 


यस्मादेते मुख्यास्तस्मान्युखतों धसृज्यन्त इत्यादि । 


जिससे ये मुख्य हैँ इससे मुख से उत्पन्न हुए ऐसा कथन संगत छोता है 
अयात्‌ जसा मुख सब भ्नों में श्रेष्ठ हे बेसे पूर्ण विद्या आर उत्तम शुण फर्म 
खभाव से युक्त होने से मनुष्यजाति में उत्तम स्राह्मण कहाता है । जब परमेश्वर 
के निराकार दोने से मुसादि 'सद्ग ही नहीं हैं तो मुस्त आदि से उत्पन्न होना 
असम्भव है । जैसा कि यन्ध्या जो के पुत्र का विवाद होना ! और जो मुखादि 
अज्नों से आह्मणादि उत्पन्न हाते तो उपादात फारण के सदश प्राह्मणादि को 
आकृति अवश्य द्ोती | जैसे मुख का आकार गोलमाल है वसे ही उनके शररर 
का भी गाल मात्त मुसाक्ृाति के समान होना चाहिये । क्षत्रियों के शर्रर भुजा 
के सहश, पेश्यों फे ऊहू के तुल्य ओर शूद्ों के शरीर पग फे समान आकार 
वाले छोने चादियें ऐसा नहीं होता और जो फोई तुमसे प्रश्न करेगा कि जो २ 
मुणादि से उत्पन्न हुए थे उनकी ब्राह्मणादि संज्ञा दो परन्ठु तुम्दारी नहीं क्योंफि 
जसे ओर सब लोग गर्भाशय से उत्पन्न होते हैँ बसे तुम मी द्वोवे दो | 
तुम भुयादि से उत्पन्न न होकर ब्राद्मणादि [ संज्ञा का ] अभिमान करते हो 
इसलिये तुम्हारा फह्दा अर्थ व्यथ है ओर जो हमने अथ किया है घह सच्चा 
है । ऐसा ही अन्यत्र भी कहा दे जैसाः 


कफ की आज जा कम 


शुद्रो त्राह्मणतामेत्ति ब्राह्मणर्ैति शूद्रताम । 
ज्षत्रियाज्जातमेवन्तु विद्यादब्यात्तथेव च ॥ मनु० [ १० |६५ ] 


जो शुद्र॒कुल में उत्पन्न दोऊे आद्मण, क्षत्रिय आर वेश्य के समान गुण कर्म 
खभाव वाला द्वो वो बह शूद्र आह्मण, क्षत्रिय और वेश्य दोजाय, वेसे दी जो 
ब्राह्मण, चनिय भौर वैश्यकुत में उत्पन्न हुआ हो और उसके गुण कर्म खमाव 
शूद्र के सच्श हों तो चद शूद्र होजाय, वेसे क्षत्रिय वा वैश्य के कुल में उत्तन्न ५ 
के आ्लाझण त्राक्षणी वा शद्र के समान होने से श्राह्मण और शूद्र भी होजाता 
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है। अर्थात्‌ चारों वर्णां में जिस २ वर्ण के सदश जो २ पुरुष वा सञत्री हो 
वह २ उसी बर्ण में गिनी जावे ॥ 


धमेचर्स्यया जघन्यों वर्णः पूर्व पूपे बर्णमापथते जातिपरिवृत्तो ॥ १॥ 
अधमैचयया पूर्वो बर्णों जपस्य॑ जयन्पं वर्णमापद्यते जातिपरिवृत्तो ॥ २॥ 
ये आपस्तम्प के सूत्र हैं । 


| अश्रथे--धर्माचरण से निरुष्ट वणे अपने से उत्तम २ वर्णो को प्राप्त होता 
है और पद उसी वर्ण में गिना जावे कि जिस २ के योग्य दोवे |! १ ॥ * 


. वैसे अधर्माचरण से पूर्व २ अर्थात्‌ उत्तम २ वर्णवाला मनुष्य अपने से 
नीचे बाले वर्णों को प्राप्त द्ोता है और उसी बर्ण में गिना जावे ॥ २॥ जसे 
पुरुष जिस २ बण के योग्य होता है वैसे दी स्रियों की भी व्यवस्था सममनी 

| चाहिये । इमसे क्‍या सिद्ध हुआ कि इस प्रकारें होने से सब वर्ण अपने २ 
| गुण कर्म स्भावयुक्त दोकर शुद्धता के साथ रहते हैँ अथौत्‌ त्राह्मणकुल में कोई 
१ हे ३. ७ ञे ९ 
| क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के सदश न रहे ओर क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र चण भी 
| शुद्ध रहते हैं अर्थात्‌ वर्शसंकरता प्राप्त न होगी | इससे किसी वर्ण की निन्‍्दा 
। कं 5 लक अर कप 
£ वा अयोग्यता भी न होगी । ( प्रश्न ) जो किसी के एक ही युत्र वा पुत्री हो 
|| दूसरे बज में प्रविष्ठ होजाय हद व ञ्रौ 
बह दूसरे बण में प्रविष्ट होजाय तो उप्तके मा बाप की सेवा कौन करेगा और 
। बंशच्छेदन भो हो जायगा । इसकी क्‍या व्यवस्था होनी चाहिये ? ( उत्तर ) 
। न किसी की सेवा का भज्ञ और न वंशन्छेदन होगा क्योकि उनको अपने 
| लड़के लड़कियों के बदले खबर्ण के योग्य दूसरे सन्‍्तान विद्यासभा और राज- 
4 समा की व्यवस्था से मिलेंगे, इसलिये कुछ भी अव्यवस्था न होगी। यह गुण 
कर्मों से बर्णों की व्यवस्था कन्याओं की सोलहयें वर्ष और पुरुषों की प्चीसवें 
बे की परीक्षा में नियत करनी चाहिये और इसी क्रम से अर्थात्‌ ब्राह्मण वर्ण 
का ब्राह्मणी, क्षत्रिय वर्ण का क्षत्रिया, वेश्य वर्ण का वेश्या और शूद्र बर्ण वा 
शुद्वा के साथ विवाह होना चाहिये तभी अपने २ वर्णों के कमे॑ और परस्पर 


है| प्रीति भी यथायोग्य रहेगी। अब इन चारों चर्णों के कर्तव्य कमे और गुर ये हैं-- डरे 
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अध्यापनमध्ययन यजन॑ याजन तथा ।_* 

दान प्रतिग्रह्षेद ब्राह्मणानामकल्पयत्‌ ॥ १॥ मनु० [ १। ८८] 

शो दमस्तपः शौच चान्विराजेवमेव च्‌। | 

जार विज्ञानमास्तिक्य ब्रद्मकम स्वभावजम्‌ ॥ २ ॥ 

भ० गी० [ अध्याय १८ | छोक ४२ ] । 
॥। 
। 





ब्राह्मण के पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, कराना, दान देना, लेना, ये छो कर्म 
हैं. परन्तु “अतिमह: प्रत्यवर:” मत्ुु० । अर्थात्‌ ( प्रतिग्रह ) लेना नीच कमे 
है ॥ १ ॥ ( शमः ) मन से घुरे काम की इच्छा भी न करनी और उसको 
अध्धर्म्म सें कभी प्रवुत्त न होने देना ( दमः ) श्रोत्र और चक्त आदि इन्द्रियों 
को अन्यायाचरण से रोक फर धम्म में चलाना ( तप: ) सदा अद्बाचारी जिते- 
रिद्रिय दोके धर्मो्ुछान करना ( शोच )-- 


अद्डिगात्राणि शुध्यन्ति मन सत्येन शुध्यति । 
विद्यातपोम्यां भूवात्मा बुद्धिज्ञोनिन शुध्यति ॥ मनु० [१। १०६] 


जल से बाहर के अन्न, सत्याचार से मन, विद्या और धमौनुछ्ठान से 
जीवात्मा और ज्ञान से बुद्धि पवित्र होती दे । भीतर रागह्वेपादि दोष और 
बाहर के मलों को दूर कर शुद्ध रहना अर्थात्‌ सद्याउसल्य के विवेकपू्षेक सत्य 
के प्रहण और अखत्य के त्याग से निम्बय पित्र होता है । ( क्षान्ति ) अर्थात्‌ 
निन्‍्दा स्तुति सुख ढुःस शीतोष्ण छुधा ढ॒पा द्वानि लाभ मानापमान आदि हर्ष 
शोक छोड़ के धम्मे में दृद निश्चय रहना ( आजेव ) कोमलता निरमिमात 
सरलता सरलखभाव रखना कुटिलतादि दोप छोड़ देना ( ज्ञान ) सब वेदादि 
_शास्तों फो साज्लोपाह्न पढ़के पढ़ाने का सामथ्य विवेक सत्य का निर्णय जो वस्तु 
जैसा हो अर्थात्‌ जड़ को जड़ चेतन को चेतन जानना ओर मानना ( विज्ञान ) 
प्रथिवी से लेके परमेश्वर पय्येन्‍्त पदार्थों को बिशेषता से जानकर उनसे ययायोग्य 
उपयोग लेना ( आस्तिक्य ) कभी वेद, ईश्वर, मुक्ति, पूवे परजन्म, धर्म, विद्या, 
सह्सद्ग, मावा, पिता, आचाय्ये और अतिथियों की सेवा को न छोड़ना और 
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« निन्‍्दा कभी न करना ॥ २॥ ये पनद्रहद कर्म और गुण आाक्षण वर्णस्थ मनुष्यों 
में अवश्य होने चाहियें।॥ छत्रिय--- 





प्रजानां रक्षयं दानमिज्याध्ययनमेव च । 
विपयेप्वप्रसक्रिय्व छ्षत्रियस्य समासतः ॥ मनु० [ १। ८९ ] 
शौर्य तेजो धरतिदाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम्‌ । 
दानमीशरभावश क्षात्रं कमे स्वमावजस्‌ ॥ २॥ 

भ० गरी० [ अध्याय १८ । छोक ४३ ] 


| 

; गढ़ के सेष्ठों 

। न्याय से भ्रजा की रक्षा अयात्‌ पक्षपात छोड़ के श्रेप्ठों का सत्कार और 
| 

| 

| 

। 

| 


प्रवृत्ति और सुपान्नों की सेवा में घनादि पदार्यों का व्यय करना ( इज्या ) 
अग्निद्ोश्नादि यज्ञ करना वा कराना ( अध्ययन ) पेदादि शास्त्रों का पढ़ना तया 
पढ़वाना और (विपयेपु ० ) विषयों में न फेस कर जितेन्द्रिय रह के सदा शरीर और 
आत्मा से बलवान्‌ रदना ॥ १॥ ( शौय्य ) सैकड़ों सहस्रों से भी युद्ध करने में 
अकेला भय न होना (तेज) सदा तेजस्री अथोत्‌ दीनतारहित प्रगल्म दृद रहना 
( भ्रृत्ति ) भैय्येवान्‌ द्ोना ( दाश्य ) राजा और श्रजासम्बन्धी व्यवदह्यर और सब 
शास्त्रों में आति चहुर छोना ( युद्धे ) युद्ध में भी दृद निःशंक रहके उससे कभी न 
हटना न भागना अयथोत्ू इस प्रकार से लड़ना कि जिससे निश्चित विजय द्वोवे 
आप पचे जो भागने से वा शन्नुओं को घोखा देने से जीत होती हो तो ऐसा दी 
! करना ( दान ) दानशीलता रसना ( इश्वरभाव ) पक्षपातराहित होके सब के 
| साथ यथायोग्य वत्तेना, विचार के देना, अतिज्ञा पूरी करना उसको कभी भन्न 
। होने न देना । ये ग्यारह क्षत्रिय धणे के कमे और शुण हैं।। २ ॥ पैश्य/-- 


दुष्ठों का तिरस्कार फरना सब अफार से सब का पालन ( दान ) विद्या धर्म की 
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पशनां रचण दानमिज्याध्ययनमेव च। 
बरणिवपर्थ छुसीदं च बेश्यस्य कृपिमेव च ॥ मनु० [ १। &० ] 


!! ( पशुरक्षा ) गाय आदि पशुओं का पालन चर्द्धन करना ( दान ) विद्या 
, धमे की वृद्धि करने कराने के लिये धनादि का व्यय करना ( इच्या ) आग्नि- 2: 
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होत्रादि यज्ञों का करना ( अध्ययन ) बेदादि शास्त्रों का पढ़ना ( वशिक्पथ ) 


सब प्रकार के व्यापार करना ( कुसीद ) एक सैकड़े में चार, छ१, आठ, बारह, 
सोलह वा घीस आानों से अधिक व्याज और मूल से दूना अथात्‌ एक रुपया 
दिया द्वो तो सौ वर्ष में भी दो रुपये से भ्रधिक न लेना और देना ( कृषि ) 
खेती करना, ये वैश्य के गुण कर्म हैं ॥ शुद्र:-- 


एकमेच तु शूद्रस्प मश्न+ कर्म समादिशत्‌ । 
एतेपामेव वणोनां शुश्रपामनस्यया ॥ मनु० [ १ । ६१ ] 


श॒द्व को योग्य है कि निन्‍्दा, ईप्यी, अभिमान आदि दोपों को छोड़ के 
“आक्षण ज्षत्निय और वैश्यों की सेवा ययावत्‌ फरमा और उसी से अपना जीवन 
करना यही एक श॒द्व का शुण, कर्म है ॥ ये संक्षेप से बर्णों के गुण और कर्म 
लिसे । जिस २ पुरुष में जिस २ बरणे के गुण कर्म हों उस २ वर्ण फा अधिकार 
देसा । पेसी ज्यवत्या रखने सर सब मनुप्य उन्नतिशील होते हैं । क्योंकि उत्तम 
बर्णों को भय होगा कि जो इसारे सन्तान मूसेत्वादि दोपयुफ्त होंगे तो शूद्र 
होजायेंगे और सनन्‍्तान भी डरवे रहेंगे कि जो हम उक्त चाल चलन और 
विद्यायुक्त न दवोंगे तो शुद्ध दोना पढ़ेगा । और नीच चर्णों को उत्तम वर्णस्थ 
होने के लिये उत्साह घढ़ेगा । विद्या और घमे के प्रचार का अधिकार आाद्मण 
को दैना क्योंकि वे पूर्ण विद्यावान्‌ और धार्मिक होने से उस काम को यथायोग्य 
कर सकते हैं | क्षनियों को राज्य के अधिकार देने से कभी राज्य की द्वानि वा 
विन्न नहीं होता । पशुपालनादि का अधिकार वैश्यों ही को होना योग्य दे क्योंकि 
वे इस काम को अच्छे श्रकार कर सकते हैं । शूद्र को सेवा का अधिकार इस- 
लिये हू कि बह विद्यारदित मू्से होने से विज्ञानसम्बन्धी काम कुछ भी नहीं 
कर सकता किन्तु शरीर के काम खब छर सकता है । इस प्रकार बर्णों को अपने 
अपने अधिकार में प्रवृत्त करना राजा आदि का काम है ॥ 

विवाह के लक्षण का 
ब्राहों देवस्तयैयारपः आजापत्यस्तथाउसुरः । 
गान्धरवों राचसबेव पैशाचयाप्टमोब्यम! ॥ मनु० [६ । २१] 
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विवाह आठ भ्रकार का होता है एक ब्राद्य, दूसय देव, तीसरा आप, 
चौथा प्राजापत्य, पांचवां आसुर, छठा गान्धव, सातवां राक्षस, आठवां पेशाच | 
इस में से विवाहों की यह व्यवस्था है फि-वर कन्या दोनों यथावत्‌ म्रद्मचर्य 
से पूर्ण विद्यान्‌ धार्मिक और सुशील हों उनका परस्पर प्रसन्नता से विवाह 
होना “ब्राह्म” कहाता है । विस्तृतयज्ञ करने में ऋत्विकू कम करते हुए जामाता 
को अलक्षारयुक्त कन्या का देना “देव” । वर से फुछ लेकर विवाद होना “आप” ] 
दोनों का विवाह धर्म की वृद्धि के अर्थ होना “प्राजापत्य” | घर और कन्या 
को कुछ देके विवाह होना “आसुर” । अनियम, असमय किसी कारण से 


दोनों की इच्छापूर्वक घर कन्या का परस्पर संयोग होना “गान्धवे” । लड़ाई. 


करके बलात्कार अर्थात्‌ छीन कपट वा कपट से कन्या का ग्रहण करना “राक्षस” | 
शयन वा मयादि पी हुईं पागल कन्या से वलात्कार संयोग करना “पैशाच” | 
इन सब विवादों में श्रह्मविवाह सर्वोत्कष्ट, देव और प्राजापत्य मध्यम, आप, 
आसुर और गान्धर्व निरृष्ट, राक्षस अधम 'और पेशाच महाभ्रष्ट है । इसलिये 
यही निश्चय स्फना चाहिये कि कन्या और वर का विवाह के पूर्व एकान्त में 
मेल न होना चाहिये क्‍योंकि युवावस्था में स्री पुरुष का एकान्तबास दूपणकारक 
है । परन्तु जब कन्या वा वर के विवाह का समय हो 'अथोत्‌ जब एक वर्ष वा 
छु मद्दीने श्रक्मचयोश्रम और विद्या पूरी होने में शेप रहें तब उन कन्या और 
कुमार्ों का प्रतिबिम्ब अथीत्‌ जिसको “फोटोम्राफ” कहते हे अथवा प्रतिकृति उतार 
के कन्याओं की अध्यापिकाओं के पास छुमारों की, कुमारों के अध्यापकों के 
पास बन्‍्याओं की अविकृति भेज डेगें जिस २ मा रूए शीला आय एस २ हे 
इतिहास अथोंत्‌ जो जन्म से लेके उस दिन पर्येन्‍त जन्मचरित्र का पुस्ठक हो 
उनको अध्यापक लोग मंगवा के देखें जब दोनों के गुण कर्म स्वभाव सहृश हों 
तब जिस २ के साथ जिध् २ का विवाह धोना योग्य समझें उस २ पुरुष 
ओर कन्या का प्रतिविम्ध और इतिहास कन्या और वर के हाथ में देवे और 
कह कि इसमें जो तुम्हारा अभिप्राय हो सो हमको विदित कर देना | जब उन 
दोनों का निम्चय परस्पर विवाह करने का होजाय तब उन दोनों का समावत्तेन 





एकही समय में होवे । जो वे दोनों अध्यापकों के सामने विवाह करना चाहें तो क 
'$' 
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| पह्दां, नहीं तो कन्या के माता पिता .के घर में विवाह्द द्ोना योग्य है। जब वे 
| समक्ष हों तब उन अध्यापकों था फन्‍्या के साता पिता आदि भद्गपुरुषों के 
सामने उन दोनों की आपस में घाव चीत, शाल्रार्थ करना और जो कुछ गुप्त 
ध्यवद्यार पूछें सो भो सभा में लिसके एक दूसरे के द्वाथ में देकर प्रशोत्तर कर 
लेवें । जब दोनों का दृढ़ प्रेम विवाद करने में दोजाय तब से उनके खान पान 
का उत्तम प्रबन्ध होना चादिये कि जिससे उनका शरीर जो पूर्व ब्रद्मर्य और 
विद्याध्ययनरूप तपश्चया और फष्ट से दुवल होता हे यह घन्द्रमा फो फल्ला के 
समान बढ़ के थोड़े हो दिनों में पुष्ट होजाय । पश्चात्‌ जिस दिन कन्या रजखतला 
होकर जब शुद्ध हो तब बंदी और मण्डप रचके अनेक सुगन्ध्यादि द्रव्य और 
धृतादि का होम तथा अनेक विद्वान पुरुष ओर स्लियों का यथायोग्य सत्कार 
करें| पश्चात्‌ जिस दिन ऋतुदान देना योग्य सममे उसी दिन “संस्काराविधि” 
पुस्तकस्थ विधि फे अनुसार सत्र कम करके मध्य रात्रि वा दश बजे अति प्रस- 
क्षता से सब के सामेन पाणशिप्रहणपूर्वक विवाह की विधि को पूरा करके 
एकान्तसेवन करें । पुरुष वीय्यंध्यापन और ख्री वीयोकपंण की जो विधि है 
उसीके अनुसार दोनों करें | जहांतक बने वद्ांतत प्रह्मचय के वीय्य को व्यर्थ 
न जाने दें क्‍योंकि उस बाौय्य का रज से जो शरीर उत्पन्न होता है वह पअपूर्व 
उत्तम सन्तान होता है | जब वौय्य का गर्भाशय में गिरने का समय हो उस 
समय स्त्री पुरुष दोनों स्थिर ओर मासिका के सामने नासिका, नेत्र के सामने 
नेत्र अर्थात्‌ सूधा शरीर और अत्यन्त प्रसन्नचित्त रहें, डिगें नही । पुरुष 'अपने 
शरीर को ढीला छोड़े और खी वीर्य्यप्राप्ति समय अपान वायु को ऊपर खींचे । 
योनि को ऊपर संकोच कर वीर्स्य का ऊपर आकर्षण कर के गर्भाशय में स्थिति 
करे # । पश्चात्‌ दोनों शुद्ध जल से ख्लान करें । गर्भस्यिति होने फा परिज्ञान 
बिदुपी स्री को तो उसी समय दवोजाता है परन्तु इसका निमश्यय एक मास के 
पश्चात्‌ रजखला न होने पर सब को हो जाता है। सोंठ, केसर, असगन्ध, 
सफेद इलायची और सालममिश्री डाल गर्म कर रक्स़ा हुआ जो ठण्डा दूध है 





# यद बात रहस्य को है इसलिये इतमे ही से समभ बाते समझ लेनी चाहिये विशेष 
; तिसना उचित नहीं - 
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उसकी ययारुचि दोनों पी फे अलग अलग अपनी २ शब्या में शयन फरें। 
यही विधि जब २ ग्भौधान क्रिया करें तव २ करना उचित है जय मद्दीने भर 
में रजखला न द्वोने से गर्भस्यिति का निम्बय होजाय तव से पक बर्ष पर्येन्द 
ख्री पुरुष फा समागम फभी न होना चाहिये । फ्योंके पेसा दोने से सन्तात 
उत्तम और पुन दूसरा सन्‍्तान भी बैसा ही दोता है । अन्यथा पॉर्य्य व्यम 
जाता दोनों की आयु घट जाती और अनेक प्रकार फे रोग द्ोते हैं। परन्ठु 
ऊपर से भाषणादि प्रेमबुफ़ व्यवद्धार अवश्य रसना चादिये । पुरुष वीर्य फ्री 
स्थिति और जी गर्भ की रक्णा और भोजन छादन इस प्रकार फा फरे हक 
जिससे पुरुष का थीये स्वप्न में भी नष्ट न हो और गर्म में घाज़क का शरीर 
अत्युत्तम रूप, लावण्य, पुष्टि, बल, पराक्रमबुक्त द्वोकर दशर्दें मद्दीने में जन्म 
ऐवे । विशेष उसकी रक्षा चाये गद्दीने से और अवितरिशेष आठवें भद्दीने से 
आगे करनी चाहिये ! कमी गर्भवती स्री रेचक, झश्ष, मादकद्रव्य, बुद्धे भौर 
बलनाशक पदारयों के भोजनादि का सेवन न करे हिन्‍्तु घी, दूध, उत्तम चावल, 
गेहूं, मूंग, उ्दे आदि अज्न पान और देशकाल का भी सेवन युक्तिपूषक फरे। 
गर्भ में दो संस्कार एक चौथे मद्दीने में पंसंसन और दूसरा आठवें महीने में 
सीमस्तोन्नयन विधि के अनुकूल करे । जब सन्तान फा जन्म हो तय स्री “और 
लड़के के शरीर की रक्ता बहुत सवधानी से फरे अथौत्‌ शुण्ीपाक 'अयपा 
सौभाग्य शुण्ठीपाक प्रथम ही बनवा रक्‍्से उस समय सुगन्धियुक्त उप्ण जल 
जो कि किश्वित्‌ उष्ण रद्य द्वो उस्ती से स्ली लान करे और घालक को भी स्लान 
कराये । तत्पश्चात्‌ नाड्रेड्िंद्न बालक की नाभि के जड़ में एक कोमल सूत्र से 
बांध चार अशुल छोड़ के ऊपर से काट डाले । उसको ऐसा वांये कि जिससे 
शरीर से रुघिर का एक बिन्दु सी न जाने पावे । पश्चात्‌ उस स्थान को शुद्ध 
करके उसके द्वार के भीतर सुगन्धादियुक्त घरृतादे का होम करे । तत्परचाव 
सन्‍्तान के कान में पिता “बेदोध्ीवि” अर्थात्‌ 'तेरा नाम बेद है” सुनाकर घी 
और सद्दत को लेके सोने की शलाझा से जीम पर “ओश्मू” अक्षर लिक्ष कर 
मधु और घृत को उसी शलाका से-चटवावे । पश्चात्‌ उप्तड्नी माता को देदेवे । 
जो दूध पीना चाहे तो उसकी माता पिलावे, जो उसकी माता के ढध न हो तो * 
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| किसी ल्री की परीक्षा करके उसका दूध पिलावे । पश्चात्‌ दूसरी शुद्ध कोठरी वा 
कमरे में कि जहां का वायु शुद्ध हो उसमें सुगान्धित घी का होम प्रात: और सायंकाल 
किया करे ओर उसी में प्रसुता स्री तथा वालक को रकखे । छः दिन तक 
माता का दूध पिये और स्त्री भी अपने शरीर की पुष्टि के अर्थ अनेक प्रकार 
के उत्तम भोजन करे और योनिसंकोचादि भी करे | छठे दिन ख्री बाहर निकले 
और सन्‍्तान के दूध पीने के लिये फोई धायी रकक्‍्खे | उसको खान पान अच्छा 
करावे । यद सनन्‍्वान फो दूध पिलाया करे और पालन भी करे परन्तु 
उसकी माता लड़के पर पूर्शदष्टि रक्खे छिसी प्रकार का अज्ुचित व्यवहार 
उसके पालन में न हो। सत्री दूध बन्द करने के अर्थ-स्तन के अग्रभाग पर 
ऐसा लेप करे कि जिससे दूध स्रवित न हो । उसी भ्रकार खान पान का व्यव- 
हार भी यथायोग्य रक्खे | पश्चात्‌ नामकरणादि संस्कार “मसंस्कारविधि” की 
सीति से यथाकाल करता जाय । जत्र ख्री फिर रजखला हो तब शुद्ध होने के 
पश्चात्‌ उसी प्रकार ऋतुदान देवे ॥ 


ऋतुकालाभिगामी स्यात्स्वदारनिरतः सदा । 
ब्रह्मचार्य्येच भवति यत्र तत्राश्रम सन्‌ ॥ मनु? [ ३। ५० ] 


जो अपनी ही स्त्री से प्रसन्न और ऋतुगामी होता है वह ग्ूहस्थ भी 
ब्रह्मचारी फे सदश है ॥ 


सम्तुष्टो! मायेया भत्तों भत्रो माया तथेव च | 
यसिमिल्ेव कुज्षे नित्य कल्याण तत्र वे धुवम्‌ ॥ १ ॥ 
यदि हि स्त्री न रोचेत पुमांसल प्रमोदयेत्‌ | 
अप्रमोदात्पुनः पुंसः प्रजन न भ्रवत्तेत ॥ २॥ 
स्ियां हु रोचमानायां स्व तद्रोचते कुलम । 
तस्यां त्वरोचमानायां सर्वमेत्र न रोचते ॥ हे ॥ 
मनु? [ ३े | ६०-९२ ] 
है जिस छुल्ल में भाष्यों से भत्तो ओर पति से पत्नी अच्छे प्रकार प्रसन्न ! 
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रहती है उसी कुल में सच सोभाग्य और ऐश्वये निवास करते । जहाँ कलह 
होता है वहां दीर्भाग्य ओर दारिद्रथ स्थिर होता है ॥ १ ॥ जो स्री पति से 
प्रीति और पति को प्रसन्न नहीं करती तो पति के अप्रसन्न होने से काम उत्पन्न 
नहीं होता ॥ २॥ जिस श्री की प्रसन्नता में सब कुल प्रसन्न होता उसकी 
अग्रसन्नता में सव अग्रसन्न अथोत्‌ दुशसदायक दोजाता है ॥ ३ ॥ 







पिठभिश्रोतृभिश्त्ा: पत्िमिर्देवरस्तथा ) 
प्ज्या भूषयितव्याथ बहुकल्याणमीप्सुमिः ॥१॥ 
यत्र नायस्तु पूज्यन्ते रमस्ते तत्र देवता: । 
यत्रैतास्तु न पज्यन्ते सोस्‍्तत्राब्फला+ क्रिया: ॥ २॥ 
शोचन्ति जामयो यत्र विनव्यत्याशु तत्कुलम । 
न शोचन्ति ठ॒ यत्रैवा बर्दधेते लद्धि सर्वदा ॥ ३ ॥ 
तस्मादेता; सदा पूज्या भूषणाव्छादनाशन। । 
भूतिकामनरनित्यं सत्कारेपृत्सवेषु च ॥ ४॥ 

मनु० [ ३। ५४-१७-५९ ] 


पिता, भाई, पति भोर देवर इनको सत्कारपूर्वक भूषणादि से असन्न 

रक्‍खें, जिनको वहुत कल्याण की इच्छा हो वे ऐसे करें ॥ १ ॥ जिस घर में 
छ्षियों का सत्कार दोता है उसमें विद्यायुक्त पुरुष दोके देवसंज्ञा घस के आनन्द 

! से क्रीड़ा फसते दें और जिस घर में क्षियों का सत्कार नहीं होता वहां सत्र 
| क्रिया निष्फल द्ोजाती हैं ॥ २॥ जिस घर वा छल में स्री लोग शोकाहुर 
| होकर दुःख पाती हैं बढ कुल शीघ्र नष्ट भष्ट दोभाता है और जिस घर वा 
कुल में ख्री लोग आनन्द से उत्साह ओर प्रसन्नता से भरी हुई रहती हे वह 
कुल सर्वदा बढ़ता रहता है ॥| ३ ॥| इसलिये ऐम्वये की झामना करनेहारे 
मनुष्यों को योग्य दे कि सत्कार और उत्सव के समयों में भूषण बस्र ओर 
भओोजनादि से खतियों का नित्यप्रादि सत्कार करें ॥ ४ ॥| यह बात सदा ध्यान में 
रखनी चाहिये कि “पूजा” शब्द फा अथ सत्कार है और दिन रात में जब २ 

2 प्रथम मिलें वा एथक्‌ हों वब २ भ्रौतिपूर्दक “नमस्ते” एक दूसरे से करें ॥ 
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सदा अहृष्टया भाव्य गृहकार्येपु दक्तया । 
सुसंस्कृतोपस्करया व्यये चापम्क्कहस्तया !! 
मनु० [४५। १५० ] 
स्त्री को योग्य दे कि आतिप्रसन्नता से घर के कामों में चतुराईयुफ्त से 

पदार्थों के उत्तम संस्कार तथा घर की शुद्धि रक्से और व्यय में अत्यन्त 
उदार [ न ] रहे अर्थात्‌ [ यथायोग्य सूचे करे और ] सम चीज़ें पवित्र और 
पाक इस प्रकार बनावे जो ओपधिरूप होकर शरीर वा आत्मा में रोग को न 
आने देये, जो २ व्यय हो उस का हिसाव यथावत्त्‌ स्सके पति आदि को सुना 
दिया करे घर के नौकर चाकरों से यथायोग्य काम लेवे घर फे किसी काम को 
बिगड़ने न देवे ॥ 


स्वियो रत्नान्यथों विद्या सत्ये शौच सुभाषितम्‌ | , 
विधिधानि च शिव्पानि समादेयानि सर्वतः 
महु० [ २। २४० ] 
उत्तम स्त्री, नाना प्रकार के रत्न, विद्या, सत्य, पविन्नता, श्रष्ठआापण और 

नाना प्रकार की शिल्पविद्या अर्थोत्‌ कारीगरी सब देश तथा सब मनुष्यों से 
ग्रहण करे ॥ 

सत्य बूयात्‌ मरिये झुयान्न ब्रूयात्‌ सत्यम्रप्रियम्‌ । 

प्रिय च नाइते बरयादेप घमं! सनातन$ ॥ १ ॥ 

भद्व भद्रमिति ब्रयाद्धभद्ृमित्येव वा चदेत्‌ | 

शुष्कवेर विवाद च न कुबात्केनचित्सह ॥ २॥ 

मनु० [ ४। १३८ । १३६ ] 


सदा प्रिय सत्य दूसरे का द्वकारक बोले आप्रिय सत्य अर्थात्‌ काणे को 
काणा न बोले, अद्त अर्थात्‌ कूठ दूसरे फो श्रसन्न करने के अये न बोले॥ १॥ 
सदा भद्र अर्थात्‌ सब के दवितकारी वचन वोला फरे शुष्कवेर अर्थात्‌ बिना 
अपराध किसी के साथ पिरोध वा विवाद न फरे । जो २ दूसरे का दवितकारक 
हो और घुरा भी माने तथापि कद्दे विना से रद्दे ॥ २ ॥॥ |; 
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श्ध्र शताब्दीसंस्करणम्‌ 


पुरुषा बहयो राजन सतत प्रियवादिनः । 
अग्नियस्य तु पथ्यस््य वक्का थ्रोता च दुल्लंभः ॥ 
6५० ग्रीति 
उद्योगपव-विदुरनीति० ॥ 














है भृतशप्ट्‌ ! इस संसार में दूसरे को निरन्तर प्रसन्न फरने के छिसे प्रिय 
बोलनेवाले प्रशंसक लोग बहुत हैं. परन्तु सुनने में आ्रेय विदित हो और चह 
कल्याण फर्सनेवाला वचन हो उसका कहने और सुनतेवाला पुरुष दुलेभ है । 
क्योंकि सत्पुरुषों फो योग्य हे कि सुस्त के सामने दूसरे का दोष कहना और 
अपना दोप सुनना परोक्ष में दूसरे फे गुण सदा कहना । ओर दुष्टी की यही 
सति है कि सम्मुख में गुण फहना ओर परोक्ष में दोपों का प्रकाश करना । 
जबतक मनुष्य दूसरे से अपने दोष नहीं कहता तबतक मनुष्य दोपों से छूट- 
फर गुणी नहीं हो सकता । कभी किसी की निन्‍्दा न फरे जेसेः--- 


“गुणेघु दोषारोपणमसूया” अथोत्‌ “दोपेबु गुणारोपणमप्यलूया” “गुणेपु 
गुणारोपणं दोपेपु दोपारोपर्ण च स्ठुविः” जो शुणों में दोप दोपों में गुण लगाना 
वह निन्‍्दा और गुणों में गुण दोपो में दोपों का कथन करना स्तुति कहाती है 
अथोतु मिध्याभापण का नाम निन्‍्दा ओर सत्यभाषण का नाम स्तुति है ॥ 


चुद्धिहद्धिकराएयाशु ,घन्पानि च हितानि च | 
नित्पे शाद्भाण्पवेज्षेत निगर्भाधव चेदिकान्‌ ॥ १ ॥ 
यथा यथा हि पुरुष शार्स समधिगच्छाति । 
तथा तथा विजानाति चिज्ञानं चास्प रोचते ॥ २ ॥ 
नमनु० [ ४। १६। २० ] 
जो शीघ्र बुद्धि धन और हित फी बृद्धि करनेहारे शात्र और वेद हैं उनको 
नित्य सुनें और सुनावें अक्षचय्योश्रम में पढ़े हों उनको स्त्री धुरुष नित्य विचारा 
और पढ़ाया करें ॥ १ ॥ क्योंकि जैसे २ महुष्य शा्तरों को यथावत्त्‌ जानता है 
वैसे २ उस विद्या का विज्ञान बदुता जाता और उसी में रुचि बढ़ती रहती 
है॥२॥ 


शेड रे 
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ऋषियश्ञ देवयज्ञ भूतयज्श च सवेदा । 
नृयज्ञ पितृयज् च यथाशक्लि न हापयेत्‌ ॥ १॥ 
- मनु० [४ २१] 
अध्यापन ब्रह्मयज्ञ: पितृयज्ञश्र तर्प्पणम्‌ । 
होगो दैयो बलिभौतो नृयज्ञेइतियिपूजनम ॥ २ ॥| 
.. भनु० [३।७० ] 
स्वाध्यायेनाचयेच्पीन होमेंदेवान्‌ यथाविधि । 
पितृन्‌ भ्ादश्व नूननैभूतानि वलिकर्मणा ॥ रे ॥ 
हे मनु० [ ३।८१ ] 
दो यज्ञ तरह्मच्ये में लिख आये वे अर्थात्‌ एक वेदादि शास्त्रों का पढ़ना 
पढ़ाना सन्ध्योपासन योगाभ्यास, दूसरा देवयज्ञ विद्वानों का संग सेवा पवित्रता 
दिव्य गुणों का धारण दाठत्व विद्या की उन्नांते करना है ये दोनों यज्ञ साय 
प्रात: करने होते हैं ॥ 


सार्यसाय ग्रृहप॑तिनों अग्नि! प्रात/प्रांतः सौमनसर्स्य दाता ॥ १॥ 
प्रातः गतिगुहप॑तिनों अग्नि। सायं साँय॑ सोमनसरय दाता ॥ २॥ झ० 
कां० १६ | अनु० ७। में० ३। ४ ॥ 


तस्मादहोरात्रस्य संयोगे म्राह्मणः सन्ध्याप्पासीत । उद्यन्तमस्तं यान्त- 
मादित्यमभिष्यायन्‌ ॥ रे ॥ त्राह्मणे | पद्विशन्नाह्मणे म० ४ | ख० ४ ] 


न तिष्ठति तु य। पूरा नोपास्ते यस्तु परिचमाम्‌ । 
स शूद्रवद्बहिष्काय! सर्वस्माद्‌ द्विजकमेणः ॥ ४ ॥ 
मनु० [ २। १०३ ] 
जो जन्ध्या २ काल में होम होता दे वह हुत द्रव्य ग्रातःकाल तक बायु- 
| शुद्धि द्वस सुखफारी होता है ॥ १ ॥ जो अपम्ि में प्रातः २ काल में होम किया 
हि जाता दे वह २ हुत द्रव्य सायझ्ञाल पर्यन्त वायु की शुद्धि द्वारा बल बुद्धि और 2 
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.. होता है ॥॥ २ ॥ इसीलिये दिन और रात्रि के सन्धि में अथोत्‌ 
सूर्योदय ओर अख समय में परमेश्वर का ध्यान और अगनिहोत्र अवश्य करना 
चाहिये। ३ ॥ और जो ये दोनों काम साय॑ और प्रात/काल में न करे उसको 
सज्जन लोग सब हट्विजों के कर्मों से बाहर निकाल देवें अथोत्‌ उसे शूद्रवत्‌ 
समझे ॥ ४॥ ( प्रश्न ) त्रिकाल सन्ध्या क्यों नहीं करना ? (उत्तर) तीन 
समय में सन्धि नहीं होती प्रकाश और अंधकार की सन्धि भी साय प्रातः दो 
ही वेला में होती है। जो इसको न मानकर मध्याहकाल में तीसरी सन्ध्या माने 
बह सध्यरात्रि में भी संध्योपसन क्यों न करे ? जो मध्यरात्रि में भी करना चादे 
हो प्रहर २ घड़ी २ पक्ष २ और क्षण २ की भी सन्धि होती हैं, उनमें भी 
संध्योपासन किया करे । जो ऐसा भी करना चाहे तो होही नहीं सकता और 
किसी शाज्ल का मध्याहसंध्या में प्रमाण भी नहीं इसलिये दोनों कालों में सन्ध्या 
और अग्निदोत्न करना सभुचित है, तीसरे काल में नहीं । ओर जो तीन काल 
हैं वे भूत, भविष्यत्‌ और वत्तंमान के भेद से हैं. संध्योपासन के भेद से 
नहीं । तीसरा “पिह्यक्ष” अयोत्‌ जिस में देव जो विद्वान, ऋषि जो पढ़ने पढ़ाने 
हारे, पितर जो माता पिता आदि बृद्ध ज्ञानी और परम योगियों की सेवा करनी। 
पिद्यज्ञ के दो भेद हैं. एक श्राद्ध और दूसरा तपेण | शाद्ध अर्थात्‌ “भरत” स् 
का नाम है “अ्रत्सत्यं द्धाति यया क्रियया सा श्रद्धा श्रद्धया यत्त्‌ क्रियते तच्छा- 
द्वम” जिस क्रिया से सत्य का अहुण किया जाय उसको श्रद्धा और जो श्रद्धा 
से कमे किया ज्ञाय उसका नाम श्राद्ध है। और “हृप्यन्ति तर्षयन्ति येन पिवृत्‌ 
उत्तपेणम/ जिस जिस के से तप्त अथीत्‌ विद्यमात माता पितादि पितर पसक्न 
हीं और प्रसन्न किये जायेँ उसका नाम तर्पण है, परन्ठु यह जीवितों के लिये 
हैं शतफों के लिये नहीं ।। 


ओञो ब्रह्मादयों देवास्तप्यन्तम्‌ । बअद्मादिदेवप्त्न्यस्वप्यन्ताम | 
ब्द्मादिदेवसुतास्तृप्यन्ताम्‌ । प्रह्मादिदेवगणार्तप्यन्ताम्‌ ॥ 


इति देवतपंणम्‌ 


जाट 
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“बिद्वा छसो द्वि देवाः” यह शतपथ ब्राह्मण का चचन है--जो विद्वान हैं 
उन्हीं को देव कहते हैं जो साह्नोपाह्न चार वेदों के जानने वाले हों उनका नाम 
ब्रह्म और जो उनसे न्यून पढ़े हों उनका भी नाम देव अथौत्‌ विद्वान्‌ दे । उनके 
सहश उनकी विदुपी स्त्री ज्राह्मणी देवी और उनके तुल्य पुत्र और शिप्य तथा 
उनके सहृश उनके गण अथात्‌ सेवक हों उनकी सेवा करना है उसका नाम श्राद्ध 
आर तपंण है ॥ छा 
# 5 
अधर्पितपणम्‌ 


आओ मरीच्यादय ऋषयस्वप्थन्ताम्‌ । मरीच्याधूपिपल्यस्तृप्यन्ताम ) 
मरीच्यायूपिसुतास्तप्यन्ताम्‌ । मरीच्यायुपिगणास्तृप्यन्ताम्‌ ॥ 


इति ऋषितपंणम्‌ 


जो ब्द्या के प्रपौध्त मरीचिवत्‌ विह्मन्‌ होकर पढ़ावें ओर जो उनके सहश 
विद्यायुक्ष उनकी स्लियां कन्‍्याओं को वियादान देवें उनके तुल्य पुत्र और शिष्य 
तथा उनके समान उनके सेवक हों उनका सेचन और सत्कार करना ऋषित- 


पेंण है । 3 
अथ पिततपणम्‌ 


ओं सोमसदः पितरस्तृप्यन्ताम्‌ । अग्निष्वात्ता। पितरस्तृप्यन्ताम । 

चर्दिपंद! पितरस्तृप्यन्ताम | सोमपाः पितरस्हृप्यन्ताम | हविश्चुजः पितर- 
स्तृप्यन्ताम्‌ | आज्यपाः पितरस्तृप्यन्ताम। [ सुकालिनः पितरस्तृप्यन्ताम्‌ | ] 
यमादिभ्यो नमः यमादीस्वरपयामि । पित्रे स्वधा नमः पितरं तर्पयाम्रि | 
पितामहाय स्वधा नमः पितामहं तर्पयामि । [ श्रपितामहाय स्वथा नमः 
प्रपितामहं तपेयामि ।] मात्रे स्वधा नमो मातरे तप्पेयामि ! पितामश् 
स्वधा नमः पितामहीं तप्पयामि | [ प्रपिताभत्े स्वधा नमः प्रपितामहीं 

| तप्पैयाति । ] स्वपत्ये स्थधा नमः स्वपत्नी तप्पेयात्रि। सम्बन्धिभ्यः स्वधा 

। नमः सम्बन्धिनस्तप्पयाति । समोत्रेस्पः स्वया नप्त समोत्रांस्तप्पेयामि ॥ 

इति पितृवष्प॑णम्‌ 
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“ये सोमे जगदीश्वरे पदार्थविद्या्या च सीदन्ति ते खोमसदः” जो परमात्मा 
ओर पदाथाविद्या में निपुण हों वे सोगसद । “येरस्तेर्चियुतों विद्या गृद्दीता 
ते अग्निप्पाचाः” जो आग्नि अथोंत विद्युदादे पदार्थों के जाननेवाले हों वे 
अग्निप्वात्त | “ये वहिपि उत्तमे व्यवहारे सीदन्ति ते बर्हिपदः” जो उत्तम 
विययादृद्धियुक्त व्यवद्यार में स्थित दो वे वर्हिपद्‌ । “ये सोममेश्वर्यमोपधीरस वा 
धान्ति पिवन्ति वा ते सोमपाः” जो प्ेश्वय्ये के रक्षक और महोपधि रस का 
पान करने से रोगरादित और अन्य के ऐश्वर्य के रक्षक ओऔपधों को देके रोग- 
नाशक हू वे सोमपा । “ये ह॒विहांतुमत्तुमह भुझते भोजयन्ति वा ते हृविभुजः” 
जो मादक और दिंसाकारक द्रव्यों को छोड़ के भोजन करनेहारे द्वों वे हृवि- 
भुंज । “य आय ज्षातु प्राप्तुं व। योग्यं रक्षन्ति वा पिवन्ति त आज्यपा:? 
जो जानने के योग्य वस्तु के रक्तक और छृव दुग्धादि साने और पीनेद्दारे हों 
वे आज्यपा । “शोभनः कालो बियते येपान्ते सुकालिन;” जिनका अच्छा धमे 
करने का सुखरूप समय हो वे सुकालिन । “ये दुष्टान्‌ यच्छस्ति निग्ृदशन्ति ते 
यम न्यायाधीशा४” जो दुष्ठों को दए्ड 'और श्रेष्ठों का पालन करनेहारे न्‍्याय- 
कारी हों वे यम | “यः पाति स पिता” जो सन्‍्तानों का अन्न और सत्कार से 
रघ्षक वा जनक द्वो वह पिता । “पितुः पिता पितामह पितामहस्य पिता प्रपि- 
तामहः” जो पिता का पिता हो बह पितामह और जो पितामह का पिता हो 
बढ प्रपितामह “या मानयति सा माता” जो अज्न ओर सत्कार्ों से सम्तानों 
कय मान्य करे चह माता । “या पितुमोता सा पितामद्दी पितामहस्य माता प्रवि- 
तामहदी” जो पिता की माता दो बह पितामद्दी ओर पितामह की माता हो वह 
प्रपितामद्दी । अपनी श्री तथा भगिनी सम्बन्धी और एक गोत्र के तथा अन्य 
कोई भद्र पुरुष वा बृद्ध दों उन सबको अत्यन्त श्रद्धा से उत्तम अन्न, बख, 

/ मुन्दर यान आदि देकर अच्छे प्रकार जो ठ॒प्त करना अर्थात्‌ जिस २ कर्म से 
उनका आत्मा ठम और शर्रर खस्थ रद्दे उस २ कर्म से प्रीतेपृवंक उनकी सेवा 
करनी वह श्राद्ध और तर्प्पण कहाता है ॥ 
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चोथा वैश्वदेव--अथोत्‌ जब भोजन सिद्ध दो तब जो कुछ मोजनाय बने ४ 
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उसमें से स्द् लवणान्न और ज्ञार को छोड़ के घृत मिथ्युक्त अन्न लेकर पूल्दे 
से भग्नि अलग धर निम्नलिसित मन्त्रों से आहुति और भाग करे ॥ 








वैश्वदेवस्प सिद्धस्य गहेअनी विधिपृपेकम । 
आभ्यः कुय्योदेवताम्यो त्राक्षणो होमपन्वहम्‌ ॥ मछु० [३ । ८४) 
जो कुदध पाकशाला में भोजनार्थ सिद्ध हो उसका दिव्य गुणों के अर्थ 
उसी पाकाग्नि में निम्नलिखित सन्त्रों से विधिपूर्वक होम नित्य करे--- 


होम करने के मन्त्र | 


शऑं अग्नये स्वाद । सोमाय स्वाहा । अग्नीपोमा भ्यां स्वाहा । विश्े 
स्यो देवेम्यः स्वाहा । धन्वन्तरये स्ताह्म । कुदये स्वाद । अलुमत्ये स्वाद । 
प्रजापतये स्वाहा । सह द्यावापृथिवरीम्यां स्वाहा | स्थिप्टकते स्थाहा ॥ 


इन प्रत्येक मन्त्रों से एक २ वार आहुति प्रज्वलित 'आम्ि में छोड़े पश्चात 
थाली अथवा भूमि में पत्ता रख के पू्े दिशादे ऋमानुसार यथाक्रम इन मन्धों 
से भाग रक्सेः--- 


ओ सानुगायेन्द्राय नम! । सानुगाय यमाय नगः । सानुगाय बरुणाय 
नम । सानुगाय सोमाय नमः | मरुदम्यो नमः | अद्स्यो नमः । बन- 
स्पतिस्पो नम | भ्रिये नम! । भद्गकाट्ये नमः । ब्ह्मपतये नमः । वास्तु- | 
पतये नमः । विश्वेश्यों देवेम्यों नमः । दिवाचरेस्यो भ्तेभ्पो नमः । नक्त 
ज्यारिस्यों भूतेम्थों नमः ! सर्वात्मभूतये नमः || 


इन भागों को जो कोई आतीथे दो तो उसको जिमा देवे अथवा अआप्रि म 
छोड़ देवे । इसके अनन्तर लव॒णान्न अर्थात्‌ दाल, भात, शाक, रोटी आदि 
लेकर छः भाग भूमि में धरे | इसमें प्रसाणः-- 


शुनां च पतितानां च श्वपचां पापरोगिणाम्‌ । 
बायसानां कृमीणां च शनकैनियेपेहुबि ॥ मनु० [| ३ । ९२ ] ४. 

















५ प्रकार “व्वभ्यो नम३, पतितेभ्यों नम३, श्वपगूभ्यो नमः, पापसोगिम्यो 
नम$, बायसेम्यों नम, कृमिभ्यों नमः” घरकर पश्चात्‌ किसी दुखी, घुभुक्षित 
प्राणी अथवा कुत्ते फोवे आदि को देवे । यहां नमः शब्द का 'अथ अन्न अर्थात्‌ 
छत्ते, पापी, चांडाल, पापरोगी, कोबे ओर हामि अर्थात्‌ चीटी आदि को अन्न 
देना यह मनुस्म॒ति आदि की विधि है। हयन करने का प्रयोजन यद्द है कि 


पाकशालाश्य वायु का शुद्ध होना और जो अज्ञात अदृष्ट जौवों की दत्या होती 
है उसका प्रत्युपकार फर देना ॥ 


अब पांचवीं अतिथिसेवा--आतिथे उसको कहते हू कि जिसकी कोई 
तिथि निम्चित न हो अर्थात्‌ अकस्मात्‌ धार्मिक, सत्योपदेशक, सत्र के उपकारा्थ 
सर्वत्र घूमनेवाला पूर्णाबिद्दाय, परमयोगी, संन्‍्यासी ग्रहस्थ के यहां आये तो 
उसको श्रथम पाद्य अर्घ और आचमनीय तीन प्रकार का जल देकर पश्चात्‌ 
आसन पर सत्कारपूवंक बिठाल कर खान पान आदि उत्तमोत्तम पदार्थों से सेवा 
शुश्रूपा करके उसझो प्रसन्न करे | पश्चात्‌ सत्सज्न कर उनसे ज्ञान विज्ञान आदि 
जिनसे धर्म, अ्र्थ, काम और मातक्ति की प्राप्ति होगे ऐसे ऐसे उपदेशों का श्रवण 
करे और अपना चाल चलन भी उनके सदुपदेशानुसार रक्‍्सखे । समय पाके 
गृहर्थ और राजादि भी अतिथिव्रत्‌ सत्कार करने योग्य हैँ परन्तु- 


पी डजजीणडीडंडजलडि हलीज४ 


| 
; पापरिडनो विकर्मस्थान बेडालबृत्तिकान्‌ शठान । 
बह 2३ ००. कप ९५ 
हतुकान्‌ वकब॒रत्तीश वाव्मात्रणापे नाचमेत्‌ ॥ 
। मनु० [४।३० | 


( पापष्डी ) अर्थात्‌ वेदनिन्दक, वेद्वैरुद्ध आचरण फरनेद्दारे ( विकर्मस्‍्थ ) 

; जो वेदविरुद्ध कर्म का कत्ती मिथ्याभापणादि युक्त जेसे विडाला छिप और छिर 
रहकर ताकता २ भपट से मूपे आदि प्राणियों को मार अपना पेद भरता 
है बैसे जनों का नाम वेडालझत्तिक ( शठ ) अर्थात्‌ हठी, दुशग्रह्दी, अभिमानी, 
आप जानें नहीं ओसें का कहा मानें नहीं ( दृतुक ) कुतरकी ज्यथ बकनेवाले 
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बक एक पेर उठा ध्यानावस्थित के समान होकर मट भच्छी के प्राण हरके 
अपना स्थार्थ सिद्ध करता हे बेसे 'प्राजकल के वेसगी और साकी आदि हठी 
दुणप्रद्दी वेदविरोधी हैँ ऐसो का सत्फार वाणीमात्र से भी न करना चाहिये ! 
क्योकि इनका सत्कार करने से ये बरृद्धि को पाकर संसार को अधमेयक्क करते 
हूँ । आप तो अवनति के काम करते दी हैं परन्तु साथ में सेवक को भी अबि- 
द्यारूपी महासागर में डुबो देते हैँ | इन पांच मद्ययज्ञों का फल यह है फि 
प्रह्ययज्ञ के करने से विद्या, शिक्षा, धमे, सभ्यता आदि शुभ गुणों को वृद्धि 
अमिद्दोश्न से वायु,'बष्टि, जल की शुद्धि होकर वृष्टि द्वारा संसार को सुस्त श्राप्त 
होना 'अथीत्‌ शुद्ध घायु का श्वासास्पशी सान पान से आरोग्य, चुद्धि, चल, 
पराक्रम बढ़ के धर्म, अये, काम ओर मोक्ष का अलुछ्ान पूरा होना इसीलिये 
इसको देवयक्ष कहते हैं | पिद्यज्ञ से जब माता पिता और ज्ञानी मदयृत्माओं 
की सेवा करेगा तब उसका ज्ञान बढ़ेगा | उससे सत्यासत्य का निर्णय कर 
सत्य का अहूण ओर असत्य का त्याग करके सुसी रहेगा। दूसय कृतश्नता 
अथौत्‌ जैसी सेवा माता पिता और आचार्य ने सन्‍्तान और शिष्यों की की है 
उसका वहक्षा देना उचित ही हे । वलिवेश्देव फा भी फल जो पूर्व कह आये 
बह्दी है । जबतक उत्तम आतिथे जगत में नहीं होते तबतक उन्नति भी नहीं 
होती उनके सत देशों में घूमने ओर सत्योपदेश करने से पाखण्ड की इद्धि नहीं 
दोवी और सर्वन्न शहृस्थों को सहज से सद्य विज्ञान की प्राप्ति द्ोवी रहती दे ओर 
मनुष्यमात्र में एक दी धरे स्थिर रहता हे । विना अतिथियों के सन्देहनिदवत्ति नहीं 
होती सन्देहनिद्वत्ति के विना दृढ़ निश्चय भी नहीं दोता। निश्चय के बिना सुख कह्दां ! 


सच सजस जज सच > 222 > >> स सससस सच सर सर स सजी + सर सच सच चसखसस सर सच सससस सच स कल सच जल धर सरल न्‍ 2 | 


न्राक्षे झुहृत्त बुध्येत धर्माथा चानुचिन्तपेत्त्‌ | 
कायसलेशॉश तन्यूलान बेदतत्चायमेव च ॥ महु० [ ४७ । &२ |] 


: रात्रि के चौथे पद्दर अथवा भार घड़ी रात से उठे आवश्यक छाये फरके 
: घममे और अथे, शरीर के सोगों का निदान और परमात्मा का ध्यान करे कभी 
: अधमे का आचरण न करे क्योंकिः-- 


छ् 
हे 


शांख और इंश्वर भी कल्पित है इत्यादि गपोड़ा हांकनेवाले ( वकवात्ति ) जैसे 
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0 20 | 
नाधभैश्वरितों लोके सथः फुलति गोरिव । 

ए ० सु 
शनरावत्तमानस्तु करमूलानि इन्तति ॥ मनु० [ ४ । १७२ ] 


किया हुआ अधर्म निप्फल कभी नहीं होता परन्तु जिस समय अधर्म 
करता है उसी समय फल भी नहीं होता इसलिये अज्ञानी लोग अपर्म से नहीं 
डरते तथापि निश्चय जानों कि वह अधमोचरण धीरे २ तुम्हारे सुस के मूलों 
को काटता चला जाता है | इस क्रम से--- 


। 
। 
॥ 
। 
(६ 
। 
। 
। 
। 
क्‍ 
प 
' 
। 


*. श्रधोशिधते ताबत्ततों भद्राणि पश्यति । 
 ततः सपत्नाव्जयति समूलस्तु बिनश्यति ॥ मनु० [ ४ | १७४ ] 


जब अधर्मात्मा मनुष्य धर्म कौ मयौदा छोड़ ( जेसा तालाब के वंध को 

वोड़ जल चारों ओर फेल जाता है बैसे ) मिध्याभापण, कपट, पापण्ड अथोत्त्‌ 
रक्षा करने वाले वेदों का खण्डन और विश्वासघातादि कर्मों से पराये पदार्थों को 
$ ज्लेकर प्रथम बढ़ता है, पश्चात्त्‌ धनादि ऐश्वये से खान, पान, बस्ल, आभूपण, 
/ यान, स्थान, भान, प्रतिष्ठा को श्राप्त होता है अन्याय से शत्रुओं को भी जीवता दै 


पश्चात्‌ शीत्र नष्ट हो जाता है जैसे जड़ काटा हुआ वृक्ष नष्ट होजाता दे बेसे 
अधर्मी नष्ट भ्रष्ट होजाता है ॥ 


सत्यधर्मायेहत्तेपु शौचे चैवारमत्सदा | 
शिष्यांश् शिष्पाडमेण वाग्वाहुद्रसंयत। ॥ मनु० [ ४। १७५ ] 


; जो [ विद्वान ] बेदोक्त सत्य धर्म अथोत्‌ पक्तपातराहित होकर सत्य के प्रदण 
: ओर असत्य के परित्याग न्‍्यायरूप वेदोफ़ धमोदि आये अथौत्‌ धर्म में चलते 
हुए के समान धर्म से शिष्यों फो शिक्षा किया करे॥ 


ऋत्विक्‌ पुरोहिताचार्य्यमीतुलातिथिसंभ्रिते! 
बालबइद्धातुरवें्ेज्ञोतिसम्वन्धियान्धवे। ॥ १॥ | - 
मातापितस्पां यामीमिश्रोत्रा परत्रेण भावेया | 
दुद्दित्रा दासबर्गेण विवाद न समाचरेत्‌ ॥ २॥ मनु० [2। १७६ । १८०] ४ 
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( ऋत्विक्‌ ) यज्ञ का करनेद्वारा ( पुरोहित ) सदा उत्तम चाल चलन की | 
शिक्षाकारक ( आचार्य ) विद्या पढ़ानेह्रा ( मातुल,) मामा ( अतिथि ) अर्थोतत्‌ 
जिसकी कोई आने जाने की निश्चित तिथि न हो ( संश्रित ) अपने आश्रित 
( बाल ) वालक ( वृद्ध ) घुडढा ( आतुर ) पीड़ित (वेद ) आयुर्वेद का ज्ञाता 
( ज्ञाति ) सगोत्र वा खबणेस्थ ( संचन्धी ) श्शुर आदि ( वान्धव ) मित्र ॥ १॥ 
( माता ) माता ( पिता ) पिता ( यामी ) बहिन ( आराता ) भाई ( भाया ) ख्री 
( दुद्दिता ) पुनत्नी और सेवक लोगों से विवाद अथोत्‌ विरुद्ध लड़ाई बखेड़ा कभी 
नकरे॥ २॥ 








मम आई 





आतपास्त्वनधीयान! प्रतिग्रहरुचिर्दिज१ | 
अम्भस्पश्मप्लवेनेव सह तेनेव मज्जति ॥ मनु" [ ४७। १६० ] 


एक ( आतपा; ) अ््मचस्ये सत्यभाषणादि तपराहित दूसरा (अनघीयानः ) 
विना पद्ा हुआ तीसरा ( अ्रतिप्रहरुचिः ) अत्यन्त धमोथे दूसरों से दान लेनेवाला 
ये ठीनों पत्थर की नौका से समुद्र में तरने के समान 'अपने दुष्ट कर्मों के साथ दी 
| छुःखसागर में इबते हैं। वे तो इबते ही हैं परन्तु दाताओं फो साथ डुबा लेते हैं:- 
विष्यप्पेतेषु दत्त हि विधिनाप्यणित धनम्‌ । 
दातुभवत्यनर्थाय परत्रादातुरेव च ॥ मचु० [ ४ । १६३ ] 


जो धर्म से प्राप्त हुए धन का उक्त तीनों को देना है वह दान दाता का नाश इसी 
जन्म और लेनेवाले का नाश परजन्म में करता दे ॥ जो ये ऐसे द्वों तो क्या होः- 


। यथा प्लवेनोपलेन निमज्जत्युदके तरन्‌ । 
तथा निमज्जतो<पधस्तादज्गं दादप्रतीच्चक्ों ॥ मनु० [ ४। १६४ ] 


जैसे पत्थर की नौका में बैठ के जल में तसनेवाला दब जाता दै बेसे 
2! अज्ञानी दाता और प्रद्दीता दोनों अधोगति अथोत्‌ दुःख को प्राप्त होते हैं ॥ 
मद 
2] 





बट है 
लिए 59६ 
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धर्मश्वजी सदालुब्धश्छान्निको लोकदम्भक! । 

बैडालब्रतिको ज्ञेगों हिंसः सर्वाभिसन्‍्धक! ॥ १ ॥ 

झधोरष्निंप्कृतिक! स्वाथेसाधनतत्परः | 

शो मिथ्याविनीतश वकत्रतचरों छिज्। ॥ २ ॥ 
मनु० [ ४ । १६५ । १६६ ] 


( धर्मध्वजी ) धर्म छुछ भी न करे परन्तु धर्म के न|म से लोगों को ठगे 
( सदालुब्धः ) सवेंदा लोभ से युक्त ( छाझ्मिकः ) कपटी ( लोकदम्भकः ) 
संसारी मनुष्य के सामने अपनी घड़ाई के गपोड़े मारा करे ( हिस्रः ) भाणियों 
का घातक अन्य से बेरबुद्धे रसनेवाला ( सवोभिसन्धकः ) सब अच्छे और 
बुरों से भी मेल रक्खे उसझो वेडालब्रतिक अथोत्‌ विडाले के समान धूते भोर 
नीच सममो ॥ १ ॥ ( अधोदृष्टिः ) कीर्ति के लिये नीचे दृष्टि रक्खे ( नैष्कू- 
, तिकः ) इंप्यक किसी ने उध्त का पेसा भर अपराध शख्विया द्वो तो उसका बदला 
प्राण तक लेने को तत्पर रहे ( स्वार्थलाधन० ) चाहूँ कपट अधरम विश्वासबात 
क्यों न दो अपना प्रयोजन साधने में चतुर ( शठः ) चाँई अपनी बात भूंठी 
क्‍यों न हो परन्तु ठ कमी न छोड़े ( मिथ्याविनीतः ) भूंठ मूंठ ऊपर से 
शील संतोप, और साधुता दिसलावे उसको ( वकत्रत ) बगुल के समान नीच 
समझो ऐसे २ लक्षणों वाले पासण्डी छ्षोवे हैं उनका विश्वास वा सेवा कमी न करें ॥ 


घर शने। सश्चिलुयाद्‌ बल्मीकमिव पुत्तिका: । 

परलेकसद्ययार्थ सर्वभूतान्यपीडयन्‌ ॥१॥ 

नामुत्र द्वि सहायाथे पिता माता च तिष्ठतः | 

न पुत्रदारं न ज्ञातिधमेस्तष्ठति केवलः ॥ २ ॥ 

एकः भ्रजायते जन्तुरेक एव प्रलीयते । 

एकोलुश्रड्क्े सुकृतमेक एवं च दुष्क्ृतम्‌ ॥ ३ ॥ 
मनु० [ ४ | १३८-२४० ] 
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मृत शरीरश॒त्यज्य काप्ठलोएसमं चितो । 
विय्ुखा वान्धवा यान्ति धर्मस्तमनुगच्छति ॥ ५ ॥ 
मनु० [४। २४१ ] 
छ्ी और पुरुष को चाहिये कि जसे पुत्तिका अथात्‌ दीमक पल्मीक अथीत * 
घांसी को बनाती है वेसे सब भूतों को पड़ा न देकर परलोक 'र्थात्‌ परजन्म 
के सुखाये धीरे २ धर्म का संचय करे | १ ॥ क्‍्योंके परलोक में न माता न 
पिता न पुत्र न स्री न ज्ञाति सहाय कर सकते हैं. किन्तु एक धर्म ही सद्दायक 
होता है !| २ ॥ देसिये अकेला हो जीव जन्म और मरण को प्राप्त दयोता, एक 
ही धर्म का फल जो सुख ओर अधमम का जो दुःखरूप फल उसको भोगता है | 
॥ ३ ॥ यह भी समझ लो कि झुद्धम्ब में एक पुरुष पाप करके पदार्थ लाता है 
ओर मद्दाजन अथीत्‌ सर्द कुट्ठम्ब उ को भोगता हू भोगनवाले दोपमागी नहीं 
द्वोते किन्तु अधर्म का कर्ता दी दोष का भागी होता हे ॥ ४ ॥ जब कोई किसी 
का सम्बन्धी मर जाता दै उसको म्ठी के ढेले के समान भूमि में छोड़कर पीठ 
दे बन्धुवग विमुस द्ोकर चले जाने हूँ कोई उम्रके साथ जानेवाला नहीं द्वोता 
किन्तु एक धमे ही उसका सड़ी होत( है ॥ ५ ॥ 


5 ।... सत्मायप्रकाश! २०३ | ना 
| एकः पापानि कुरुते फल श्ुडक्ते महाजनः | 
हे भोक्कारों विप्रझुच्यन्ते कत्ता दोपेण लिप्यते ॥ ४ ॥ 
के [ महाभारते । उद्योगप० प्रज्ञागरए० ॥ झअ० ३२ ] 
| 








तमाद्धमै सहायाथ नित्य सबम्धिनुयाच्छने। । 

धर्मेण हि सहायेन तमस्तरति हुस्तरमु ॥ १॥ 

ध्मग्रधान पुरुष तपसा हतकिल्विपस्‌ ) 

परलोक॑ नयत्याशु भारवन्तं खशरीरिणम्‌ ॥ २ ॥| 

मनु० [४ | २४२ । २४३ ] 
उस द्ेतु से परलोक अधात्‌ परजन्म मैं सुप् और जन्म के सहायाथे 

नित्य धम का सच्दय धीरे २ करता जाय क्योंके धम ही के सहाय से बढ़े २ 
[ दुस्‍्तर दुश्ससागर को जीव तर सकता है ॥ १ ॥ किन्तु जो पुरुष धमं ही ! हो 
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प्रधान समझता जिसका धर्म के अनुष्ठान से कत्तेव्य पाप दूर होगया उसको 
को जिसका धमम के अनुष्ठा 
प्रकाशखरूप और आकाश जिसका शरीरवत्‌ है उस परलोक अथोत्‌ परमद« 
शैनीय परमात्मा को धम ही शीघ्र प्राप्त कराता है ॥ २ ॥ इसलिये।-- 


इहकारी गृदुदोन्तः कूराचारेरसंवसन्‌ । 

अहिंसों दमदानाम्यां जयेत्स्वण तथाबत!ः ॥ १ ॥ 

वाच्यथों नियता! सर्वे वादमूला बाग्विनिःसृता 

तान्तु य) स्तेनयेदाचे स सर्वस्तेयकत्नरः॥ २ ॥ 

श्रचाराष्ट्रभत ह्यागुराचारादीप्सिताः प्रजा) । 

आचाराडनमक्षय्यमाचारों इन्त्यलक्षणम्‌ ॥ ३ ॥ 
मनु० [४। २४६ । १५६ ] 





। सदा हृद़कारी, फामल खभाव, जितेन्द्रिय, हिसक, कर दुष्टाचारी पुरुषा 
से प्रथक्‌ रहनेद्वारा, धर्मात्मा मन को जोत आर विद्यादि दान से सुस्ध को 
। प्राप्त होवे ।। १ ॥ परन्तु यद भो ध्यान में रक्से [कि शिप्त बाणी में सब अर्थ 
| अथोत्त व्यवद्वार निश्चित होते हैं वह वाणों हो उनका मूल और बाणी दी से 
| सब व्यवद्ार सिद्ध द्वोते हैं उस वाणी को जो चोरता अर्थात्‌ मिथ्याभाषण | 
| करता है वह सब चोरी आदि पापों का करनेवाला हू ॥ २ ॥ इसलिये मिथ्या- | 
|] 





भाषणादिरूप अधम को छोड़ जो धर्माचार अर्थात्‌ भ्रह्मचय जितेन्द्रियता से 
पूर्ण आयु ओर धर्माचार से उत्तम अजा तथा अक्षय धन को प्राप्त द्वोता ई 

$ तथा. जो. धर्माचार, में वर्तकर. दुष्ट लक्षणों का नाश करता. है उसके आचरण | 
को सदा किया करे ॥ क्योंकि: 





दुराचारो हि पुरुषो लोके भवति निन्दितः | 
दुःखभागी च सतत व्याधिवो5ल्पायुरव च्‌ ॥ मनु० [४ । १५७] 
जो दुष्टाचार्र पुरुष है बद्द संसार में सब्जनों के मध्य में निन्‍दा को प्रात 
दुश्खभागी और निरन्तर व्याधियुक्त होकर अल्पायु का भी भोगनेद्वारा द्वोता 
हि हैं| इसलिये ऐसा प्रयत्न करे;:-- 
डक एएएए दम आम कक 2 
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सत्पार्थप्रफाश? २०४ 


यथत्परवर्श कमे तत्तयत्नेन वर्जयेत्‌ | 
यद्दात्मवर्श तु स्पात्तत्तत्सेवेत यत्नत! ॥ १ ॥। 
- सच परवश दु)ख स्वेमात्मवश सुखम ) 
एतडियात्समासेन लच्षणं सुखदु/खयो! ॥ २॥ 
मनु? [४। १४६ | १६० ] 
जो २ पराधीन कर्म हो उस २ का प्रयत्न से त्याग और जो २ स्वाधीन 
कर्म हो उस २ का प्रयत्न के साथ सेवन करे ॥ १ ॥ क्योंकि जो २ पराधी- 
भता दे वह २ सब दुःख और जो २ खाधीनता है वद्‌ २ सब सुख यद्दी 
संक्षेप से सुख और दुःख फा लक्षण जानना चाहिये || २ ॥ परन्तु जो एक 
दूसरे के आधीन काम है वह २ आधीनता से द्वी करना चाहिये जैसा कि खत्री 
ओर पुरुष का एक दूसरे के आघीन व्यवहार | अथात्त्‌ त्री पुरुष का और 
पुरुष स्त्री का परस्पर प्रियाचरण अलुकूल रहना व्यभिचार व विरोध कभी न करना 
पुरुष की आश्ञानुकूल घर के काम स्री ओर बाहर के काम पुरुष के आधीन 
रहना दुष्ट व्यसन में फँघने से एक दूसरे को रोकना अथौत्‌ यही निश्चय 
जानना । जब विव(६ होवे तब स्त्री के साथ पुरुष और पुरुष के साथ सख्री विफ 
चुकी अ्रथोत्‌ जो ज्री ओर पुरुष के साथ द्वाव, भाव, नखशिखाप्रपयन्‍्द जो 
कुछ हैं बह वीयादि एक दूसरे के आधीन होजाता है । स्त्री वा पुरुष प्सन्नता 
के बिना कोई भी व्यवद्धार न करें । इनमें बढ़े आम्रियकारक व्याभिचार, वेश्या, 
परपुरुपगमनादि फाम हैं | इनको छोड़ फे अपने पति के साथ स्री और स््री के 
साथ पति सदा प्रसन्न रहें । जो ज्ाद्मणवर्णस्थ दवों तो पुरुष लड़कों फो पढ़ावे 
तथा सुशिक्षित स्त्री लड़कियों को पढ़ावे | नानावैध उपदेश और वक्‍्ठ॒त्व 
करये उनको विद्वान्‌ छरें | स्ली का पूजनीय देव पति और पुरुष फी पूजनीय 
अर्थान्‌ सत्कार करने योग्य देवी स्ली हे । जवतक गुमकुल में रहें दयतक मांता 
पिता के समान अध्यापकों को समर्के ओर अध्यापक अपने सन्‍्तानों के समान 
शिष्यों को समझें । पढ़ानेद्वारे अध्यापक और अध्यापिका कैसे होने चाद्दियें--- 


आत्मन्ञानं समारम्भस्तिति्ा घरमनित्यता । 
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निषेवते प्रशस्वानि निन्दितानि न सेवते । 
अनास्तिकः श्रद्धान एतत्पण्दितलणणस्‌ ॥ २ ॥ 
सिप्रं विजानाति चिर॑ शुणोति, विज्ञाय चाय भजते न कामात्‌ | 
नाप्तम्पूष्टो ुपयुडक्े परार्थे, तत्मज्ञानं प्रथम पणिडत्तस्प ॥ ३ ॥ 
नाप्राप्यमभिवाब्छन्ति नए नेच्छन्ति शोचितुम्‌ । 
आपत्सु च न मुह्यन्ति नग। पणिडतवुद्धय। ॥ ४ 
प्रवृत्तवाक चित्रकथ ऊहवान्‌ अतिभानवान्‌ | 
आशु ग्रन्थस्य वक्ता च ये; स पण्डित उच्यते ) २ 
श्रुत्ते प्रज्ञानुग यस्य अज्ञा चेच थुतालुगा । 
असंभिन्नायेमर्याद। पशिडिताझूयां लभेत स!॥ ६ ॥ 
ये सब मद्दाभारत उद्योगपव विदुर्मजागर [ अध्याय ३२ ] फे कोक हूँ। 


अथै--जिसको आत्ज्ञान सम्यक्‌ आरम्भ अर्थोत्‌ जो निकम्मा आलसी 
कभी मे रहे सुख, दुःस, द्वानि, लाभ, मानापमान, निन्‍्दा, स्ठुति में हर्ष शोक 
फभी न फरे, धर्म ही में नित्य निश्चित रद, जिसके मन को उत्तम २ पदार्य 
अर्थात्‌ विषय सम्बन्धी वस्तु आकर्पण न कर सकें वद्दी पाणिडित कहद्दाता है 
॥ १ ॥ सदा धर्मयुफ् कर्मों था झेवन, अधर्मयुक्त कामों का त्याग, इश्वए, 
बेद, सत्याचार फी निन्‍्दा न करनेहारा, ईश्वर आदि में अत्यन्त श्रद्धालु 
हो यही पण्डित फा फर्तैब्याकत्तेव्य क्मे हे ॥२॥ जो फठिन विपय 
को भी शौप्र जान सके, बहुत कालपर्य्यन्त शा्ों को पढ़े, सुने और 
विचारे, जो कुछ जाने उसको परोपकार में प्रयुक्त करे, अपने खार्य के लिये 
कोई काम न फरे, बिना पूछे वा विना योग्य समय जाने दूसरे के अर में 
सम्मते न दे दह्दी प्रथम श्रज्ञान पण्डित होना चाहिये ॥ ३ ॥ जो प्राप्ति के 
अयोग्य फी इच्छा कभी न करे भष्ट हुए पदार्थ पर शोक न करे, आपत्काल में 
मोह को न प्राप्त अर्थात्‌ व्याकुल न हो बद्दी बुद्धिमान्‌ परिडत है ॥| ४ ॥ 


जिसकी वाणी सब विद्याओं ओर प्रश्नोत्तरों ऊे करने में अतिनिषुण, विचिन, ; 


नजजललजजजज नर हर ्ँ 


पा | बा 








तिल 
सत्यार्थप्रकाश३ २०७ 
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अयथे का शाीत्र बक्ता हो वद्दी पण्डित कहाता है ॥| ५ ॥ जिसकी अज्ञा सुने हुए 
सत्य अर्थ के अनुकूल और जिसका श्रवण बुद्धि के अजुसार हो जो फभी 
आये अर्थात्‌ भ्रेप्त धार्मिक पुरुषों की मर्यादा का छेदन न करे वही पणिडित 
संज्ञा को प्राप्त होवे ॥ ६ ॥ जहां ऐसे ऐसे ख्री पुरुष पढ़ानेवाले होते हैँ वहां 
विद्या धरम और उत्तमाचार की बुद्धि होकर प्रतिदिन आनन्द ही बढ़ता रहता 
है । पढ़ने में अयोग्य और मूर्से के लक्षणः--- 


अश्ुतञ् समुबडो द्रिद्र महासना। | है 
अथोशाध्कर्मणा भ्ेप्सुमू इत्युच्यते बुचै। ॥ ?ै ॥ 
अनाहूतः प्रविशति हप्ष्टो चहु भापते । 

अधिश्वस्ते विश्वस्तिति मूचता नराधम) ॥ २॥ 


थे शोक भी मद्यामारत उद्योगप् विदुरअजागर [ अध्याय १२ ] के हैं । 


अथै--जिसने फोई शास्त्र न पढ़ा न सुना और अत्तीव घमणडी द्रिद्र होकर 
बड़े २ मनोस्थ करनेहारा विना कर्म से पदार्थों फी श्राप्ति की इच्छा फरनेवाला 
हो उसी को बुद्धिमान्‌ लोग मूढ़ कद्दते हैं ॥ १ ॥ जो विना घुलाये समा व 
किसी 'के घर में प्रविष्ट हो, उघ आसन पर बैठना चाहे, दिना पूछे सभा में 
बहुतसा बके, विश्वास फे अयोग्य वस्तु वा मनुष्य में विश्वास करे वद्दी मूद़ भौर 
स्व मनुष्यों में नीच मनुष्य कहाता दे ॥ २॥ जहां ऐसे पुरुष श्ध्यापक, 
उपदेशक, गुरु और माननीय होते हैँ वह्दो आविया, अधमे, असभ्यता, कलदइ, 
विरोध और फूट बढ के दुःख ही वढ़ जए्ता है । अब विद्यार्थियों के लक्षणः- 


आलरस्य मदमोहो च चापले गोपछ्िरिव च । 
स्तब्घता चाभिमानित्वं तथाञत्यागित्वमेष च । 
- एते ये सप्त दोषाः स्थ॒ु३ सदा विद्यार्थिनां मवा। ॥ १ ॥ 
सुसाथिन$ छुतो विद्या छुतो पविद्यार्थिन। सुसम्‌ । 
कै सुफार्थी वा त्यजेदियां विद्यार्थी वा त्यजेत्सुखम्‌ ॥॥ २ ॥ 








बम्पर 


ये भी विदुस्मजजागर [ अध्याय ३८१] के कोक हैँ । 22. 
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अरथ---( आलस्य ) अयोत्‌ शरीर और बुद्धि में जड़त,, नशा, मोह 
किसी वस्तु में फैसाबट, चपलता और इधर उधर की व्यर्थ कथा करना 
सुनना, पढ़ते पढ़ाते रुक जाना, अभिमानी, अत्यागी द्दोना ये सात दोप विद्या- 
थियों में होते हैं ॥ १ ॥ जो ऐसे हैं उनको विद्या कभी नहीं आती ॥ सुस्त 
भोगने की इच्छा करने वाले को विद्या कहां ? और विद्या पढ़नेवाले को 
सुख क॒ट्टां ! क्‍योंकि विपयसुखार्थी विज को और विद्यार्थी विषयसुख को 
छोड़ दे ॥ २ ॥ ऐसे किये बिना विद्या कभी नहीं हो सकती और णऐेसे को 
विद्या होती है!-- 


सत्ये रतानां सतत दान्तानामूथ्यरेतसाम्‌ । 
ब्रह्मचये दहेद्राजन्‌ सर्वपापान्युपासितम्‌ ॥ 


जो सदा सत्याचार में प्रवृत्त, जितेन्द्रिय और जिनका वीये अधःस्पालित 
कभी न हो उन्हीं का अद्वाचर्य सच्चा और थे ही विद्वान होते हैं॥ १॥ इसलिये 
शुभ कक्षणयुक्त अध्यापक और विद्यार्थियों को होना चाहिये | अध्यापक लोग 
ऐसा यज्ञ किया फरें जिससे विद्यार्थी लोग सत्यवादी, सत्यमानी, सत्यकारी, 
सभ्यता, जितेन्द्रियवा, सुशीलतादि शुभगुणयुक्त शरीर और आत्मा का पूर्ण 
बल बढ़ा के समग्र बेदादि शाख्रों में विद्यन्‌ हों सदा उनकी कुचेष्टा छुड़ाने में 
ओर विद्या पढ़ाने में चेष्टा किया करें । और विद्यार्थी लोग सदा जिवेन्द्रिय, 
शान्त, पढ़नेद्दारों में प्रेम, विचारशील परिश्रमी होकर ऐसा पुरुषाये करें जिससे 
पूर्ण विद्या, पूर्ण आयु, परिपूर्ण घमे ओऔर-पुरुषाथ करना आजाय इत्यादि 
आ्ाद्मण बर्णों के काम हैं। क्षत्रियों का कम्मे राजपर्म में कहेंगे । [ बेश्यों के 
फर्म अह्मचयांदि से वेदादि विद्या ] पढ़ [ विवाह करके ] देशों की भाषा, नाना 
प्रकार के व्यापार की रीते, उनके भाव जानना, बेचना, खरीदना, दवीपद्वैपान्दर 
में जाना आमसा, ल्ाभाथे काम का आरम्भ करना, पशुपालन और खेदी की 
उन्नति चतुराई से करनी करानी, घन का बढ़ाना, विद्या और धर्म की उन्नाति 
में व्यय करता, सत्यवादी निष्कपटी होकर सत्यता से सब व्यवहार करना; 5 . 
सं वस्तुओं की रक्षा ऐसी करनी जिखसे कोई नष्ट न झोने पावे । शूद्र सब (2, 
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गैर सत्यार्थप्रकाश+ २०६ हु 


सेवाओं में चतुर, पाकविद्या म॑ निषुण, अतिप्रेम से द्विजों की सेवा ओर उन्हीं । 
। से अपनी उपजीबिका करें और हज लोग इसके खान, पान, वस्र, स्थान, | 
विवाद्दादि में जो कुछ व्यय द्वो सब कुछ देवें | अथवा सासिक कर देवें। चारों ! 
| बर्णों को परस्पर प्रीति, उपकार, सब्ननतां, सुख, दुशस, हानि, लाभ में | 
ऐकमत्य रहकर राज्य और प्रज्ञा की उन्नति में तन, मन, धन का व्यय करते ) 
रहना । स्री ओर पुरुष का वियोग कभी न होना चाहिये क्योंकि--- 


पाने दुमनसंसगे; पत्या च विरहोज्टनस्‌ | 
स्पम्ोन्यगेशबासथ नारीसन्दूपणानि पद ॥ मनु० [ £। १३ ] 


गद्य भांग आदि मादक द्रब्यों का पीना, दुष्ट पुरुषों का सद्ग, पतिवियोग, 
अकेली जहां तहां व्यथे पाखण्डी आदि के दर्शन के मिश्र से फिस्ती रहना 
ओर परे घर में जाके शयन करना वा बास । ये छः स्री को दूषित फरने 
याले दुर्गुण है । ओर ये पुरुषों के भी हैं पति और स्त्री का वियोग दो प्रकार 
का होता है कहीं क्रायोथे देशान्तर में जाना और दूसरा रूत्यु से वियोग होना 
इनमे से प्रथम का उपाय यही है कि दूर देश में यात्रार्थ जावे तो स्री को भी 
] साथ रक़्ख्ते इसका प्रयोजन यदद है कि बहुत समय तक वियोग न रहना चाहिये 
(प्रश्न) स्री और पुरुष का बहु विवाद होने योग्य है वा नहीं ? ( उत्तर ) 
युगपत्‌ न अर्थात्‌ एक समय में नहीं ( प्रश्न ) क्या समयान्तर में अनेक विवाह 
होने चाहियें ( उत्तर ) द्वां जेसेः-- 








सा चेदक्ुतयोनि$ स्थादमतग्रत्यागतापि वा । 
१] ० +« के ह कप 
पोनमेश्रेन भत्रों सा पुनः संरकारमहति ॥ मनु० [ | १७६ ] 


जिस स्त्री वा पुरुप का पाणिप्रहरणमात्र संस्कार हुआ हो और संयोग न 
हुआ हो अथौत्‌ अक्षययोनि खी और अक्षतवीर्य पुरुष हो उनका अन्य स््री 
वा पुरुष के साथ पुनर्विवाह द्वोन्‍्ा चाहिये किन्तु आह्मण क्षत्रिय और वेश्य 
बैंणों में क्षतयोनि स्त्री क्षतवीय पुरुष का पुनर्विवाद न होना चाहिये (प्रश्न ) 
पुवर्विवाहू में क्या दोष हे । ( उत्तर ) ( पहिला ) स्त्री पुरुष में प्रेम न्‍्यून 
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होना क्ष्योंकि जब चाहे तब पुरुष को स्त्री ओर स्त्री को पुरुष छोड़ कर दूसरे 
के साथ सम्बन्ध कर ले ( दूसरा ) जब स्त्री वा पुरुष पाते व ल्री के मरने के 
पश्चात्‌ दूसरा विवाह करना चाहे तब अयम स्री वा पूरे पति के पदार्थों को 
उड़ा लेजाना और उनके कुट्ठम्त्र .वालों, का उनसे मंगड़ा करना ( सीसरा ) 
बहुत्तसे भद्रकुल का नाम वा चिह् भी न रहकर उसके पदार्थ छिन्न भिन्न होजाता 
( चौथा ) पतित्रत और स्त्रीत्रद धरम नष्ट होना इत्यादि दोपों के अथी द्विजों में 
पुनर्विवाद वा अनेक विवाह कभी न होना चाहिये । ( प्रश्न ) जब वंशच्छेदन | 
हो जाय तव भी उसका कुल नष्ट होजायगा और स्त्री पुरुष व्यभिचारादि कर्म 
कर के गर्भपातनादि बहुत दुष्ट कमे करेंगे इसलिये पुनर्विवाह होना अच्छा दै 
( उत्तर ) नहीं २ क्योकि जो स्त्री पुरुष श्रक्षचर्य में स्थित रहना चाहे तो कोई 
भी उपद्रव न होगा ओर जो कुल की परम्पणा रक्षने के लिये किसी अपने खजाति 
का लड़का गोद ले लेंगे उससे दुल्ल चलेगा और व्यमिचार भी न होगा और 
जो ऋ्रह्मचर्य न रस सके तो नियोग करके मन्तानोत्पत्ति करलें ( प्रश्न ) पुन- 
विवाह और नियोग में क्या भेद है ? ( उत्तर ) ( पहला ) जैसे विवाह करने 
में कन्या अपने पिता का घर छोड़ पति के घर को प्राप्त होती है और पिता 
से विशेष सम्बन्ध नहीं रहता और विधवा स्री उसी विवाहित पति के भर में 
रहती है | ( दूसरा ) उसी विवाहिता छी के ,लद़के उसी विवाहित पति फे 
दायभामी होते हैं । ओर विधदा ल्री के लड़के बीयंदाता के न पुत्र कहलाते न 
उसका गोज्न दोता न उसका स्वत्य उन लड़कों पर रहता किन्तु वे शवपति के 
चुत्र चजते, उ्ी; या; स्तोत्र रहता आए उछी के पदार्थों, के दायमाणी होकर री, 
घर में रहते हैँ । ( तौसरा ) विवाद्दित ल्री पुरुष फो परस्पर सेवा और पालन करना 
अवश्य ६ और नियुक्त स्री पुरुष का कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता । ( चौया ) 
विवादित स्त्री पुरुष का सम्बन्ध मरणपर्यनत रहता और नियुक्त क्री पुरुष का 
कार्य के पद्मात्‌ चूट जाता है । ( पांचवां ) विवाहित स्री पुरुष आपस में गृह 
के कार्यों को सिद्धि करने में यत्न किया करते और नियुक्त स्त्री पुरुष अपने २ 
घर के काम किया करते हैं ( अश्न ) विवाह और नियोग के नियम एके 
2 हैं था प्थरू २ १ ( उत्तर ) छुछ थोइासा भेद है जितने पूर्व कह आये और है 
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यह फि विवाहित स्री पुछष एक पति ओर एक ही स्त्री मिल के दश सन्तान 
उत्पन्न कर सकते हैं और नियुक्त ख्री पुरुष दो वा चार से अधिक सन्तानोत्पत्ति 
नहीं कर सफते अथात्‌ जेसा कुमार कुमारी ही का विवाह होता है बेसे जिसकी 
स्री वा पुरुष मर जाता है उन्हीं का नियोग होता है कुमार कुमारी का नहीं । 
जैसे विवादित स्त्री पुरुष सदा सद्न में रहते हैं बेसे नियुक्त ली पुरुष का ज्य- 
वहार नहीं किन्तु विना ऋतुदान के समय एकत्र न हों जो स्री अपने लिये 
नियोग करे त्तों जब दूसरा गर्भ रहे उसी दिन से स्री पुरुष फा सम्बन्ध छूट 
जाय । और जो पुरुष अपने लिये करे तो भी दूसरे गे रहने से सम्पन्ध 
छूट जाय । परन्तु वही नियुक्त स्री दो तीन वर्ष पय्येन्त उन लड़कों का पान्षत 
फरके नियुक्त पुरुए को दे देंवे ) ऐसे एक विधवा स्त्री दो अपने लिये ओर 
दो २ अन्य चार नियुक्त पुरुषों के लिये सन्‍्तान कर सकती और एक मृत- 
स्रीक पुरुष भी दो अपने लिये और दो २ अन्य २ चार विधवाओं के लिये पुत्र 


उत्पन्न कर सकता है ऐसे मिलकर दश २ सन्वानोत्पत्ति की आज्ञा वेद में है ॥ 


इसां त्वर्मिन्द्र मी्यः सुपुत्रां सुभगाँ कण ! 
दशास्यां पुत्रानाधेद्दि पत्तिमिकादर्श कृषि ॥ 
* ऋ० || मं० १० | सू० ८५ में? ४४ ॥ 


है ( मीढव, इन्द्र ) घी सिंचने में समर्थ ऐश्वर्ययुक्त पुरुष तू इस विवादित 

सी वा विधवा ख्लियों को अ्र्पपुत्र आर सोभाग्ययुक्त कर विवादित स्त्री में दश 
पुत्र उत्पन्न कर और ग्यारहवीं ख्री को मान । दे स्री ! तू भी विवादित पुरुष 
बा नियुक्त पुरुषों से दुश सन्‍्तान उत्पन्न कर ओर ग्यारहवें पति को समझ । इस 
वेद फी आज्ञा से माद्मण क्षत्रेय ओर वेश्यवर्शस्थ स्नी और पुयप दश देश 
समन्‍्तान से आधिक उत्पन्न न करें| क्योंकि अधिक करने से सन्तान निर्वेल, 
निुंद्धि, अल्पायु होते हैँ और ख्री तथा पुरुष भी नियत, अल्पायु और सेगी 
होकर बृद्धावस्था में वहुतसे दुश्ण पाते हैं ।( प्रश्न ) यद नियोग की बात 
व्यभिचार फे समान दौंसती है ( उत्तर ) जैसे विना विवादितों का व्यभिचार 

/ होता है वेसे विना नियुक्तों का प्याभिचार कद्दाता दे । इससे यद्द सिद्ध हथा कि 
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जैसा नियम से विवाह होने पर व्यभिचार नहीं कहाता तो नियमंपूषेक नियोग 
होने से व्यभिचार न कहावेगा। जेसे-दूसरे की कन्या का दूसरे के कुमार के साथ 
शाख्रोक्त विधिपूर्वेक विवाह होने पर समागमर में व्यभिचार वा पाप लण्जा नहीं 
होवी वैसे दी वेदशाल्रोक्त नियोग में व्यमिचार पाप लज्जा न मानना चादिये। 
( प्रश्न ) हे तो ठीक, परन्तु यह वेश्या के सदश कर्म दीखता है । ( उत्तर ) 
नहीं क्योंकि वेश्या फे सम्रागम में किसी निश्चित पुरुष वा कोई नियम नहीं है 
ओर नियोग में विवाह के समान नियम हैं जैसे दूसरे को लड़की देने दूसरे के 
साथ समागम करने में विवाहपूवंक लज्जा नहीं धोती वैसे ही नियोग में भी न 
होनी चाहिये । क्‍या जो व्यभिचारी पुरुष बा स्त्री होते हैं वे विवाह होने पर 
भी छुकमे से बचते हैं ? ( प्रश्न ) हमको नियोग की बात में पाप मालूम पड़ता 
है ( उत्तर ) जो नियोग की बात में पाप मानते हो तो विवाह में पाप क्यों 
नहीं मानते ? पाप तो नियोग के रोकने में है क्योंकि ईश्वर के सूष्टिकमानुकून 
स्री पुरुष का स्वाभाविक ज्यवद्गार रुक ही नहीं सकता, सिवाय वैराग्यवान्‌ पूर्ण- 
विह्ान्‌ योगियों के ९ क्या गर्भपातनरूप भ्रूणहत्मा और विधवा खली और शत- 
कल्ली पुरुषों के मदासन्ताप को पाप नहीं गिनते हो क्योंकि जब्बतक ये युवावस्था 
में हैं. मन में सन्‍्तानोत्पत्ति और विषय की चाहना होनेवालों को किसी राज्य- 
व्यवहार वा जातिव्यवह्ार से रुकावट होने से गुप्त २ छुकर्म घुरी चाल से क्‍ 
रहते हैं । इस व्यभिचार और कुकर्म के रोकने का एक यही श्रेष्ठ उपाय है कि 
जो जिलेन्द्रिय रह सकें वे विवाह वा नियोग भी न करें तो ठीक है । परन्तु जो 
ऐसे नहीं हैं उनका विवाह और आपत्काल में नियोग अवश्य द्वोना ज्राहिये। 
इससे व्यभिचार का न्यून दाना ग्रेम से उत्तम सन्‍्तान होकर मलुष्यों की वृद्धि 
होना सम्भव है ओर गर्महत्या सर्वया छूट जाती है । नीच पुरुषों से पत्तम सी 
और वेश्यादि नीच ख्तियों से उत्तम पुरुषों का व्यभिचाररूप कुऊमे, उत्तम कुल 
में फल्ंक, वंश का उच्छेद, ख्री पुरुषों को सन्‍्ताप और गर्भदत्यादि कुकर्म विवाद 
और नियोग से निवृत्त होते हैं इसलिये नियोग करना चाहिये ( प्रश्न ) 
नियोग में क्या २ धात छलोनी चाहिये ? ( उत्तर ) जेसे भ्रसिद्धि से विवाह, बेसे 
ही प्सिद्धि से तियोग, जिस प्रकार विवाद में भद्र पुरुषों की अमुमति ओर 2 


ध्ये | 
०-०. “ब्पद्। 
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मा चर की भ्रसत्नता होती है बैसे नियोग में भी अर्थात्‌ जब स््री पुरुष का 
नियोग होना हो तब अपसे कुटुम्व में पुरुष स्थियों के सामने [ श्रकट करें कि ] 
हम दोनों नियोग सन्तानोत्पत्ति के लिये करते हैँ | जब नियोग फा नियम पूरा 
होगा तव दम संयोग न करेंगे)! जो अन्यथा करे तो पापी ओर जाति वा 
राज्य के दस्डनीय हों । महीने २ में एकवार गर्भाधान फा काम फरेंगे, गर्भ रहे 
पश्चात्‌ एक वर्ष पर्य्यन्त प्ृथक्‌ रहेंगे । ( प्रश्न ) नियोग अपने वर्ण में होता 
चाहिये वा अन्य बर्णों के साथ भी ? ( उत्तर ) अपने बणण में वा अपने से 
उत्तमवशेस्थ पुरुष के साथ अर्थात्‌ येश्या ख्री चेश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण के 
साथ, ज्षत्रिया क्षत्रिय ओर ब्राह्मण के साथ, ब्राह्मणी श्राक्षण के साथ नियोग 
कर सकती है । इसका तात्पस्य यह हे कि वीय सम वा उत्तम वर्ण का चाहिये 
अपने से नीचे के बणे का नहीं । स्री ओर पुरुष को सूट का यही प्रयोजन 
है कि धर्म से अथांतू वेदोक रीति से विवाह था नियोग से सन्तानोत्यत्ति करना 
( ग्रढन ) पुरुष को नियोग करने की क्‍या आवश्यकता है क्योंकि वह दूसरा 
विवाह फरेगा? ( उत्तर ) हम लिख आये है छ्विजों में स्री ओर पुरुष फा एक ही 
बार विवाह होना बेदादि शास्त्रों में लिखा है, द्वितीयवार नहीं ) बुमार भोर 
कुमारी का ही विवाह होने में न्‍्याय ओर विधवा सत्री फे साथ कुमार पुरुष और 
कुमारी स्री के साथ मृतस्रीक पुरुष के विवाह द्वोने में अन्याय अर्थात्‌ अधर्म. ६ । 
जेसे विधवा स्त्री फे साथ पुरुष विवाद नहीं किया चाहता वैसे दी विवाद और 
स्त्री से समागम किये हुए पुरुष के साथ विवाह फरने को इच्छा कुमारी भी न 
करेगी । जब विवाह किये हुए पुरुष को कोई कुमारी कन्या ओर विधवा स्री फा 
प्रहण फोई बुमार पुरुष न करेंगा सब पुरुष और स्त्री को नियोग फरने की आव- 
श्यकता होंगी । और यही धर्म ह कि जसे के साथ बसे ही का सम्बन्ध धोना 
चाहिये ( प्रश्न ) जेसे विवाद में वेदादि शाल्रों का श्रमाण दे बसे नियोग में 
प्रमाण है वा नहीं, (उत्तर) इस पिपय में बहुत प्रमाण हैं देखो और सुनोः-- ; - 
कुदस्थिहोषा कुह वस्तोगशिना कुदांमिणिल करतः कुद्मोपतुः । को वा 
शयत्रा विधचद देचर प्रय ने थांपा छझूखुते सधस्थ आ ॥ घा० | सू० | 
20 १० | बू० ४० । मं० २॥ 
पिन 
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२१४ शताब्दीसंस्करणम्‌ गे 
उदीष्वे नायभिजीवल्ोक गतासुमेतमुप॑ शेप एहिं | दृस्तग्राभस्प॑ दिधि- 
पोस्तवेद॑ पत्युजनित्वपामि से बूथ ॥ ऋ" ॥ मुं० १० | सू० १८ मं०्८॥ 


है ( अश्विना ) स्री पुरुषो ! जेसे ( देवर विधवेव ) देवर को विधवा 
ओर ( योषा मर्यत्न ) विवाहिता खी अपने पति को ( सधस्थे ) समान स्थान 
शय्या में एकन्न होकर सन्‍्तानोत्पत्ति को ( आ, झगुते ) सब प्रकार से उत्पन्न 
करती है वैसे तुम दोनों स्ली पुरुष ( कुहस्द्दोषा ) कष्ठां राति और ( छुद 
वस्त३ ) कहां दिन में बसे थे ? ( कुद्दामिपित्वम्‌ ) कहाँ पदार्थों की भराप्ति 
( फरतः ) को ? ओर ( कुद्दोपतुः ) किस समय कहां वास करते थे ? (को 
वाँ शयुन्ना ) तुम्हारा शयनस्थान कहां है ? तथा कौन वा क्सि देश के रहने- 
बाले हो ? इससे यद्द सिद्ध हुआ कि देश विदेश में स्री पुरुष सद्ढ ही में रहें। 
और विवाद्वित पति के समान नियुक्त पति को ग्रहण करके विधवा स्त्री भी 
सन्तानोत्पत्ति कर लेवे ( श्रए्न ) यदि किसी का छोटा भाई ही नहोतो 
विधवा नियोग किसके साथ करे ? ( उत्तर ) देवर के साथ परन्तु देवर शव 
"का अथे जैसा तुम सममते हो बेसा नहीं देखो निरु्त में-- 

देवर। कस्माद छितीयो घर उच्यते || निरु० अ० ३ | खं० १४ ॥ 

>देवर उसको कहते हैं कि जो विधवा का दूसरा पति होता है चाहे छोटा 
भाई वा बड़ा भाई अथया अपने बे वा अपने से उत्तम वर्ण बाला हो जिससे 
नियोग करे उसी का नाम्‌ देवर है ॥ 

। दे ( नारी ) विधवे तू ( एतं गतासुम्‌ ) इस मरे हुए पति की आशा घोड़ 
के ( शेपे ) बाकी पुरुषों में से (अमि, जीवलोकम्‌ ) जीते हुए दूसरे पति को 
( उपैद्ि ) प्राप्त दो ओर ( उदीप्वे ) इस वात का विचार और निश्चय रस 
कि जो ( दस्तम्राभस्य दिधियो: ) तुक विधवा के पुनः पाशिग्रहण करनेवाले नि- 
युक्त पाति फे सम्बन्ध के लिये नियोग होगा तो ( इदम्‌ ) यह ( जानित्वम्‌ ) जुना 
हुआ बालक उद्धी नियुक्त ( पत्युः ) पाते का होगा और जो तू अपने लिये 
नियोग करेगी तो यद्द सन्‍्वान ( तव ) तेरा होगा ) ऐसे निश्चय युक्त ( आमे, | 

2] सम्‌ , बभूय ) हो और नियुक्त पुरुष भी इसी नियम का पालन करे ॥ 
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रे हैथिं शिवा पशुभ्य। सुयमाः सुबचों: । प्रजाव॑ंती 
चीस्सू्देहकांमा स्पोनेमर्मरिन गाइपत्यमे सपये ॥ अथबै० ॥ कां? १४। 
अलनु० रे | में० (८. ., १ 


! हे ( अपतिध्न्यदेशष्ति ) पति और देवर को दुःख न देनेवाली स्तरी तू 
( इह ) इस गृह्ाश्रम में ( पशुभ्यः ) पशुओं के लिये ( शिवा ) कल्याण 
फरनेहारी ( सुयमाः ) अच्छे श्रकार धर्म नियम में चलने ( सुवचोः ) रूप 
और सर्च शास्त्र विद्यायुक्त ( प्रजाब॒ती ) उत्तम पुत्र पौन्नादि से सदित (बीरस: ) 
शूरबीर पुत्रों को जनने ( देशकामा ) देवर की कामना करनेवाली ( स्योना ) 
और सुख देनेद्वारी पावि वा देवर को (एथि) प्राप्त दोके ( इसम्‌ ) इस ( गाई- 
पत्मम्‌ ) गृहस्थ सम्बन्धी ( अग्रिम ) अगिहोत्र को ( सपये ) सेवन किया कर ॥ 


तामनेन विधानेन निजो बिन्देत देवर। ॥ मनु० [ ६। ६६ | 


जो अक्षतयोनि स्री विधवा होजाय तो पति का निज छोटा भाई भी 
उससे विवाद कर सकता है (प्रश्न ) एक स्त्री वा पुरुष कितने नियोग कर 
सकते हैं ओर विवाहित नियुक्त पतियों का नाम क्‍या होता है ( उत्तर )+-- 


सोर्मः पथमो विंविदे गन्धवों विंविद उ्तरः । 
दूतीयों अग्निऐ्टे पर्तिस्वुरीय॑स्ते मनुष्यजा। ॥ 
ऋ० ॥ में? १० । सू० ८५ । में० ४० ॥ 


हे ख्रि!जो (ते) तेरा (प्रथम? ) पदिला विवाहित ( पतिः ) पति 
छठुम को ( विविदे ) प्राप्त होता हे उसका नाम ( सोम३ ) सुकुमारतादि गुण- 
युक्त होने से ,सोम जो दूसरा,नियोग से ( विविदे ) प्राप्त होता वह (गन्धवे;) 
एक स््री से संभोग फरने से गन्धवे जो (उवीय उत्तर) दो के पश्चात तीसरा 
पति होता है वह ( आम्रिः ) श्रत्युप्णवायुक्त होने से अमिसंक्षक और जो (ते) 
हेरे ( तुरीयः ) चौथे से लेके ग्यारदर्दें तक नियोग से पति होते दे ये ( मनु- 

है प्यजाः ) महुष्य नाम से कहते हैँ । जेसा ( इमां त्वमिन्द्र ) इस मन्त्र से [४ 


५: न 
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शताब्दी संस्करणम्‌ 
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2। 
हे #छ 
न्णि 


ग्यारहवें पुरुष तक ख्री नियोग कर सकती है वेसे पुरुष भी ग्यारहरयीं क्ली तक नियोग 
कर सकता है।( प्रश्न ) एकादश शब्द से दश पुत्र और ग्यारहवें पति को 
फ्यों न गिने ) ( उत्तर ) जो ऐसा अथे करोंगे तो “विधवेव देवरम्‌” “देवरः 
फस्माद्‌ द्वितीयो वर उच्यते” “अदेबृष्नि” और “गन्धर्वो विविद उत्तरः” इल्यादि 
चेदप्रमाणों से विरुद्धाथ होगा | क्‍योंकि तुम्हारे अथे से दूसरा भी पति प्राप्त 
नहीं होसकता । 


3०३०० ७ेअज फेर मकेकल+>भनेसक नस सलसओलेर अनन्‍डनलन3ा+ 


देवराद्य सपिण्डाढा खिया सम्यडः नियुक्षया । 
प्रजेप्सिताधिगन्तव्या सन्तानस्य परिक्तये ॥ १ ॥ 

ब्येप्तो मवीयसो भाय्यो यवीयाग्वाग्रजसियम््‌ । 

पतितो मवतों गत्वा नियुक्नावप्यनापदि ॥ २॥ 

ओरसः च्षेत्रजब्व ॥ रे ॥ मनु० [ ६ ।५६। ४८ । १४६ || 


इत्यादि मनुजी ने लिखा है कि ( सपिण्ड ) अथीत्‌ पति की छः पीढ़ियों 
में पति क( छोटा बए बड़ साई अथवए स्वजातीय तथ! अपने से उत्तम जाति- 
स्थ पुरुष से विधवा स्त्री फा नियोंग होना चाहिये । परन्तु जो वह मतख्ीक 
पुरुष और विधवा स्त्री सन्‍्तानोत्पत्ति की इच्छा फरती द्दो तो नियोग होना 
उचित है । और जब सन्‍्तान फा सर्वथा क्षय हो तब नियोग होवे । जो आप- 
त्काल अथौत्‌ सन्‍्तानों के होने की इच्छा न द्वोने में बड़े भाई की स्त्री से छोटे 
का ओर छोटे की स्री से बड़े भाई का नियोग होकर सन्तानोत्पातति दोजाने पर 
भी घुन+ थे नियुक्त आपछ में समाधन करें तो पतित होजायें अथीत्‌ एक वियोण 
में दूसरे पुत्र फे गम रहने तक नियोग की अवधि है इस के पश्चात्‌ समागम न 
करें। और जो दोनों के लिये नियोग हुआ हो तो चौथे गर्भ तक अथोत््‌ पूर्वोक्त 
रीति से दशा सन्‍्तान तक हो सकते हैं। पश्चात्‌ विषयासकि गिनी जाती है, इससे 
थे पतित गिने जाते हैं। भोर जो विवादित स्री पुरुष भी दशवें गर्भ से अधिक 
समागम करें तो कामी और निन्दित होते हैं अर्थात्‌ विवाह वा नियोग सस्तानों 
ही के अथे किये जाते हैं. पशुवत्‌ कामकीड़ा के लिये नहीं ( प्रश्न ) नियोग मरे 
है] पीछे ही द्ोता दे वा जीवे पति के भी ? ( उत्तर ) जीते भी होता है-- 4 
720 ##४23/% 0064 8/0४< 7 ७८६४ ८५६४४४७७८८८२७७४०८७७ 2७:25 आ 2 00 कंदेए नया 4९) 
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सत्याथप्रकाश! २१७ | 











अन्यमिच्छस्व सुभगे पति मत्‌ ॥ ऋ० ॥ में० १० | सू० १० ॥ | 
$ 


जब पति सन्‍्तठानोत्पात्ते में असमथे होवे तव अपनी स्त्री को आज्ञा देवे 

कि हे सुभगे ! सौभाग्य की इच्छा करनेहारी स्त्री तू (मत्‌) मुझ से (अन्यम्‌ ) 

दूसरे पति की ( इच्छस्व ) इच्छा कर क्योंकि अब मुक से सन्तानोत्पात्ति न 

हो सकेगी | तब स्त्री दूसरे से नियोग करके सन्तानोत्पत्ति करे | परन्तु उस 

विवाहित मद्दाशय पति की सेवा में तत्पर रहे वेसे दी स्त्री भी जब रोगादि 

दोपों से मस्त होकर सन्तानोस्पात्ति में असमथे हो तव अपने पति को आज्षा 

देवे कि दे खामी आप सन्तानोत्पत्ति की इच्छा मुमसे छोड़ के किसी दूसरी 
विधव! स्त्री से नियोग करके सन्‍्तानोत्पत्ति कीजिये । जैसा कि पाण्डु राजा 

की स्त्री कुन्ती और माद्री आदि ने किया और जैसा व्यासजी ने चित्राह्नद ! 
और विचित्रवीये के मरजाने पश्चात्‌ उन अपने भाइयों की स्त्रियों से नियोग 

करके आम्बिका में धृतराष्ट्‌ और अम्बालिका में पाण्डु और दासी में बिदुर | 

की उत्पत्ति की इत्यादि इतिहास भी इस बात में प्रमाण हैं ॥ 

;$ 

॥ 

!। 

' 

ई 





प्रोपितों धर्मकार्यार्थ प्रतीक्ष्योड्टों मरः समाः 

घिद्याथ पद यशोर्थ सा कामाथ अीरतु घृत्सरानू ॥ १॥। 

बन्ध्याष्मे5धिवेधाब्दे दशमे तु झतम्ज्ञा ! 

एकादश ख्लीजननी सद्यस्त्वप्रियवादिनी ॥ २ ॥ 

मनु० [&। ७६ | ८१ ] 
विवाष्ित स्त्री जो विवादित पाते धर्म के अर्थ परदेश गया हों तो आठ 

वर्ष, विद्या और कीर्चि के लिये गया हो तो छः और घनादि कामना के लिये 
गया हो तो तीन वर्ष तक बाट देख के पश्चात्‌ नियोग करके सन्तानोत्पत्ति 
करले, जब विवाहित पति आये तब नियुक्त पति छूट जाबे ॥ १ ॥ बसे ही 
पुरुष के लिये भी नियम है कि बन्ध्या हो तो आठवें ( विवाद से आठ बपे तक 
स्‍त्री फो गर्भ न रहे ), सन्‍्तान होकर मसजावे तो दशरवें, जय २ हो तन २ 
कन्या ही होवे पुत्र न हों तो ग्यारहवें वपतक और जो प्रिय बोलने वाली हो 


बन्द हल 
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कोई किसी की सेवा भी न करे और मद्दा व्यूमिचार वढ़कर सब रोगी निर्बल 
और अल्पायु होकर शीघ्र ० सरजायें | कोई किसी से सय वा कज्जा न करे । 
बुद्धावस्था में कोइ किसी को सेवा भी नहीं करे आर महाव्यभिचार बढ़कर 
सब रोगी निवेश ओर अल्पायु धोकर कुलों के कुल नष्ट होजायें | कोई किसी 
के पदार्थों का स्वामी वा दायभागी भी न हो सके और न किसी का फिसी 
पदार्थ पर दीधकालपर्यन्त स्वत्व रहे इत्यादि दोपों के निवारणार्थ विवाह ही 
होना सर्वथा योग्य है | ( प्रश्न ) जब एक पित्राह दोगा एक पुरुष को एक ख्तरी 
ओर एक स्त्री को एक पुरुष रहेगा तथ स्त्री गर्भवती स्थिररोगिणी अथवा पुरुष 
दीपेरोगी हो ओर दोनों की युवावस्था हो, रद्य न जाय, तो फिर क्‍या करें ? 
( उत्तर ) इसका प्रत्युत्तर नियोग बिपय में दे चुके हैं | और गर्भवती सनी से 
एक वर्ष समागम न करने के समय में पुरुष से वा दीघरोगी पुरुष की स्री से 
स्‌ रद्दा जाय तो किसी से नियाग करके उसके लिये पुत्रोत्पाति करदे, परन्तु 
वेश्यागमन वा व्यभिचार कभो न करें | जह्मंतक हो वह्मंतक अश्राप्त वस्तु की 
इच्छा, प्राप्त का रक्षण ओर रक्षिद की वृद्धि, बढ़े हुए धन का व्यय देशोपकार 
करने में किया करें | सब कार के अथोत्‌ पूर्वोक्त रीति से अपने २ बर्णाश्रम 
के व्यवद्वारों को अत्युत्सादपूवक प्रयत्त से तन, मन, घन से सर्वदा परमार्थ 
किया करें | अपने साता, विदा, शाशु, खशुर की अत्यन्त शुश्रपा करें । मित्र 
और अड़ोसी, पड़ोसी, राजा, विद्वान, वेच्य ओर सत्पुरुषों से श्रोति रख के ओर 
जो दुष्ट अधर्मी दे उनसे उपेक्षा अथीत्‌ द्रोह छोड़कर उनके सुधारने का यकत्त्त 
किया करें | जहांतक बने वां तक प्रेस से अपने सन्‍्तानों के विद्वार और 
सुशिक्षा करने कराने में धनादि पदार्थों छा व्यय करके उनको पूरे विद्वान सुशिक्षा- 
युक्त करदें और घमयुक्त व्यवह्वर करके मोक्ष का भी साधन किया करे फि 
जिसकी प्राप्ति से परमानन्द भागें ओर ऐसे ऐसे जहोकों को न मारने जेसे।-- 
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पातिताप द्वज: श्रष्टा न च शृद्रा ।जतान्द्रय+ 
निदुग्धा चापि गा पूज्या न च दुग्धवर्ती खरी ॥ १॥ 
अश्वालस्म गवालम्भ संन्यास पलपत्रिकम | 
देवराच् सुतोत्पत्ति कला पश्च विवजेयेत्‌ ॥ २ ॥ ४ 


पद नफद 


छह 
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ः पृते प्रतजिते क्लीवे च पतिते पतो । 
पञस्वापत्सु नारीणां पतिरन्यों विधीयते ॥ ३॥ 
ये कपोलकल्पित पाराशरी के झ्लोक हैं । जो दुष्ट कर्मचारी द्विज को श्रेष्ठ । 
और श्रेष्ठ कर्मकारी शूद्व फो नीच मार्में तो इससे परे पक्तपात, अन्याय, अधमे 
दूसरा अधिक क्या छोगा ! क्‍या दूध देनेवाली वा न देनेवाल्ी गाय गोपालों को | 
पालनीय ह्वोती हैं वैसे कुम्द्यार भादि फो गधद्दी पालनीय नहीं होती ? और यह दृष्टान्त | 
भी विपम है क्योंकि द्विज और शूद्र मनुष्य जाति, गाय और गधद्दी भिन्न जातिहें | 
कथश्रित्‌ पशु जाति से दृष्टान्त का एकदेश दाष्टोन्त में मिल भी जावे तो भी | 
इसका 'आशय अयुक्त दोने स्रे यह छोक विद्वानों के माननीय कभी नहीं दो 
सकते ॥ १ ॥ 
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जब अश्वालम्भ अथोत्‌ घोड़े को मार के अथवा [ गवालम्भ ] 

गाय को मार के दोम करना ही वेदविद्दित नहीं है । तो उसका कलियुग में | 
निपेध करना वेदविरुद्ध क्यों नहीं ? जो कलियुग में इस नीच कमे का निपेष | 
माना जाय तो त्रेता आदि में विधि आजाय । तो इसमें ऐसे दुष्ट काम का भरे | 
थुग में होना स्वेथा असंभव है । और संन्यास की वेदादि शाल्न्ों में विधि है। | 
उसका निपेघ करना निमूल दे | जब मांस का निषेध है तो सर्वदा द्वी निपेध । 
है । जब देवर से पुत्रोत्पाति करना वेदों में लिख है तो यह स्होककत्तो क्यों | 

| 


मूंसता दे १ ॥ २॥ । 


, यदि ( मष्टे ) अथोत्त्‌ पति किसी देश देशान्तर को चला गया द्वो धर में | 
स्री नियोग कर लेवे उसी समय विवाहित पति आजाय तो वह किसकी स्री | 
। दो-! कोई कद्दे कि विवादित पति की, हमने माना परन्तु ऐसी व्यवस्था पाराशर । 

में तो नहीं लिखी । क्‍या स्त्री के पांच द्वी आपत्काल हैं जो सेगी पड़ा हो वा 
लड़ाई द्ोगई दो इत्यादि आपत्काल पांच से भी आधिक हैँ इसलिये ऐसे ऐसे । 
| श्लोकों को कभी न मानना चादिये॥ ३ ।। ( प्रश्न ) क्योंजी तुम पराशर आनि | 
हि] के वचन को भी नहीं मानते ? ( उत्तर ) चाहें किसी का वचन द्वो परन्तु वेंद- है| 
79638 %७७8४७७७७७७७6७७७ जककई 
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जैसे “ब्रक्योवाच, वाशिष्ठ उवाच, राम उवाचू, शिव उवाच, विष्युरुवाच, देव्यु- 
वाच” इत्यादि भ्रेष्ठों का नाम लिख के ग्रन्थरचनां इसलिये-करते हैं कि सर्वमान्‍्य 
के नाम से इन प्रन्थों को सव संसार मान लेवे ओर हमारी पुष्कल जीपिका 
भी हो । इसलिय अन्थ गायायुक् प्रन्थ बनाते हैँ । कुछ २ भ्रक्षिप्त श्होर्कों को 
छोड़ के मलुस्म॒ति ही वदानुकूल दे अन्य स्थति नहीं । ऐसे द्वी अन्य जालसन्यों 
फी व्यवस्था सममलों ( प्रश्न ) ग्रह्मश्नम सब से छोटा वा बढ़ा दे ) ( उत्तर ) 
अपने अपने कत्तेव्यक्मों में सब बढ़े हैँ परन्तुः-- ३ 


विदद्ध होने से नहीं मानते ओर यद्द तो पराशर झा वचन भी नहीं है क्योंकि | 


| 
। 
; 
॥ 
! 
यया नदीनदाः सर्वे सागरे यान्ति संस्थितिम्‌ | | 
तथेवाभामिणः सर्वे गृहस्थे यान्ति संस्थितिम्‌ ॥ १ ॥ ! 
027 262 ३ [ मु० ६। ६०] | 
यथा बायुं समाश्रित्य वत्तेन्ते सबजन्तवः | | 
तथा ग्रहस्थमाश्रित्य वत्तेन्ते सवे आश्रमाः ॥ २ ॥ | 
यस्मात्ययाप्याश्रमियों दाननान्न चान्वहम्‌ । | 
गृहस्थेनेव धास्यन्ते तस्माज्ज्येषाशमों गद्दी ॥ ३ ॥ | 
स संघार्यः प्रयस्नेन खगमक्षयामेच्छता ) | 
सुब॑ चेहेच्छता नित्य योज्यायों दुबलन्द्रियं! ॥ ४ ॥ | 
महु० [३ । ७७-७६ ] | 
जैसे नदी. और घड़े २ नद तबतक अमते ही रहते हैं जयतक समुद्र फो 
प्राप्त नहीं होते, वैसे ग्ृहस्थ द्वी के श्ाश्नय से सब आश्रम स्थिर रहते हैँ बिना |! 
इस आश्रम के किसी आश्रम का कोई व्यवहार सिद्ध नहीं होता । जिससे अहाय- 
“बारी, बामप्रस्थ और संन्‍्यासी तीन आश्रमों को दान ओर अन्नादि दे के प्वि- 
दिन ग्रहस्थ ही धारण करता है इससे गशृहस्थ ज्येप्ठाश्रम है अर्थात्‌ सब व्यवहारों ; 
में धुरन्धर कद्दाता है इसलिये जो सोत्ष ओर संसार के सुख की इच्छा करता ; 

हो बह प्रयत्न से गृद्मश्मम का धारण करे । जो शृद्दाश्रम दुबलेन्द्रिय अथात््‌ 

| भीरु और निर्ेल पुरुषों स धारण करने अयोग्य है इसओ अच्छे प्रकार घारण 
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मिल किक यह गृद्दाश्रम न द्योता तो सन्तानोत्पात्ति फे न होने से प्रद्माचय्य, पानप्रस्य 
ओर संन्यासाश्रम कहां से हो सकते ? जो कोई ग्रृह्मश्मम की निन्‍दा फरता है 
वंद्दी निन्‍्दनीय दे और जो प्रशंसा करता है वही प्रशंसनीय दे । परन्तु तभी 
गृद्ाश्रम में सुस्न होता है जब स्री और पुरुष दोनों परस्पर प्रसन्न, विद्वान, 
पुरुषार्यी और सब प्रकार के व्यवद्ारों फे ज्ञाता हों | इसलिये ग्रृह्मश्रम के सुस्त 
का मुख्य कारण प्रह्मचस्थे ओर पूर्वोक्त स्वयंवर विवाद है। यद्द संक्षेप से 
| समावत्तेन, विवाह और ग्रृहाश्रम के विपय में शिक्षा लिख दी | इसके 'भागे 
वानप्रस्थ ओर संन्यास के विषय में लिखा जायगा ॥ 


ः करे | इसलिये जितना कुछ व्यवद्दार संसार में दे उसका आधार गृद्माश्रम है। 





इति धीमदयानन्द्सरस्पतीस्पामिछते सत्यार्थप्रफाश 
खुभाषाविभूषिते समावत्तनविवादशदाभ्रमविपये 
चतुर्थ: समुल्लास; सम्पूर्य:-॥ ४ ॥ ३ 
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अथ वावग्स्थसंन्याताविर्धि पद्याम: आर) 
ड़ जाए 4 बाण 


ब्रह्मचस्योश्रम॑ समाप्य शृही भवेत्‌ ग्रही भूत्वा बनी भवेदनी भूत्वा 
प्रवजत्‌ ॥ शुत्त० कां० १४ ॥ 


मनुष्यों को उचित है कि त्रक्षचय्योश्रम को समाप्त करके ग्रहस्थ दोफर 


बानप्रस्थ और वानप्रस्थ होके संन्यासी होवें अथोत्‌ यह अनुक्रम से भाभम 
का विधान है ॥ 


एवं गृहाश्रमे स्थित्वा विधिवत्स्नातकों छिज 
बने बसेचु नियतो यथावद्धिजितेन्द्रिय/ ॥ १ ॥ 

* गृहस्थस्तु यदा यरयेदलीपलितमात्मन+ । 
अपत्यस्पेव॒ चाप॑त्यं वदारंण्यं समाश्रयेत्‌ ॥ २ ॥ 
संत्यब्य ग्राम्यमाद्यरं सर्वे चेव परिच्छदम्‌ | 
पुत्रेष भायो निःदिप्य वन गच्छेत्सदव वा ॥ ३ ॥ 
अग्निद्ो समादाय गर्दन चाग्निपरिच्छदस । 
ग्रामादरण्यं निःसृत्य निवसेनियतेन्द्रियः ॥ ४॥ 
मन्यचैविधिमर्मेन्येः शाकमूलफलेन बा ।, 
एवानेव महायज्ञानिवेपेदिधिपूवेकम ॥ ५ ॥ 


है । मु» [६॥ १-५ |] 
इस अझ्ार स्नातक अथीत्‌ जह्माचयबूर्वक् गृह्माश्नत्त का कच्ी द्विज अर्थात्‌ 
ब्राद्मण छत्रिय और वेश्य शद्दअरम सें ठहर कर निश्चितात्मा, और यथावत्तू 
(2, इन्द्रियों को जीव के बन में बसे !| १ ॥ परन्तु जब ग्रहस्थ शिर के श्वेत केश 
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ओऔर खचा ढीली होजाय और लद़के का लड़का भी दोगया हो तब वन में 
जाके वसे ॥| २ ॥ सब आम के आद्वार और बस्रादि सब उत्तमोत्तम पदार्थों 
को छोड़ पुर्तों के पास स्री को रफ़ वा अपने साथ ले के दन में निवास फरे 
॥ ३ ॥ साद्गोपाड़ अग्निदयोत को ले फे ग्राम से निकल हढेन्द्रिय होकर अरण्य 
में जाके बसे ॥ ४ ॥ नाना प्रकार के सामा आदि अन्न, सुन्दर २ शाक, मूल, 
फल, फूल कदादि से पूर्वोक्त पचमद्दायज्ञों को करे और उसी से आतियिसेवा 
ओर आप भी नियाह फरे ॥ ५ ॥ 


स्वाध्याये नित्ययुक्क। स्याद्यन्तों मेत्र/ समाहित३ | 
दावा नित्यमनादादा सर्वेभूताजुकम्पकः ॥ १॥ 
अप्रयत्न; छुसायथेंपु अह्मचारी पराशय+ ॥ 
शरणेष्वममश्रेव इच्मूलनिकेतन+ |! २॥ 

मु० [ ६।८। २६ ] 


स्वाध्याय अथोतत्‌ पढ़ने पढ़ाने में निल्ि]य॒ुफ्ृ, जितात्मा, सब का 
इन्द्रियों का दमनशील, विद्यादि का दान देनेहाण और सब पर दयालु, किसी 
से कुछ भी पदार्थ न लेबे इस प्रकार सदा वत्तेमान करे || १॥ शरीर के सुस 
के लिये आंते प्रयत्न न करे किन्तु ब्रद्बाचारी [ रहे ] अथौत्त्‌ अपनी ख्री साथ 
हो तथापि उससे विषयचेष्टा कुछ न करे, भूमि में सोवे, अपने आशित या 
सछ्कीय पदार्थों में ममता त करे, वृक्ठ के मूल में बसे || २॥ 


(तप/थदधे ये छुपवसन्त्यरण्ये शान्ता विद्यंंसों भै्चचय्या चर॒न्त।। 
पन्यंद्वारेण ते विरजा$ अयान्ति मन्नाउस्ृत३ स पुरुषों छव्ययात्मा ॥ १ ॥ 
मुण्ड० ॥ सं० २। मं० ११॥ 


जो शान्त विह्वन्‌ लोग वन में तप धम्मौनुध्ान और सत्य की श्रद्धा करके 
मिक्षाचरण करते हुए जगत में वसते हैं बे जह्य नाशराहित पूर्ण पुरुष द्वानि 
न परमात्मा है, बह्दां निर्मे्न होकर प्राणद्वार से उस परमात्मा को प्राप्त 

४; दोके आनान्दिव ह्वो जाते हैं ॥ १ ॥ 
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अभ्यादधामि समिधमरने बतपते त्वयिं । 
ब्रतम्च॑ श्रद्धां चोपेंपीन्धे त्वा दीज्षितो अहम ॥ १॥ 
यजुबेंदे ॥ अध्याय २० । में” २४ ॥ 


वानप्रस्थ को उचित दे कि-में अग्नि में होम कर दौक्षित द्योकर प्रत, 
सत्याचरण और श्रद्धा को प्राप्त द्ोऊं-ऐसी इच्छा करके वानप्रस्थ दो। नाना 


देवे फ़िर संन्यास मरदृण करे । इति संक्तेपेण बानप्रस्थविधेः ) 
जपत--0+ *७+-- 
झध संन्यासविधिः 


चनेधु च विहत्थैदं दतीय॑ भागमायुप॥१। _ “". 
चतुथेमायुषों भाग त्यवत्वा सद्भान्‌ परिब्रजेत्‌ ॥ 
5. 4 मनु० [ ६ । ३३ ] 


इस प्रकार वन में आयु फा तीसरा भाग अथोत्‌ पचासवें धर्ष से पचह्तरवें 

बे पयन्त बॉनप्रस्थ होके आयु के चौथे भाग में संगों को छोड़ के परिझाद 

अर्थात्‌ संन्‍्यासी दी जाबे ( प्रश्ष ) गहअम ओर वानप्रस्थाश्रम न करके सेन्या- 

| साश्रम करे उसको पाप होता दै वा नहीं ? ( उत्तर ) होता है और नहीं भी 

| हवा ( प्रश्न ) यह दो भ्रकार की बात क्यों कद्दत दो १( उत्तर ) दो प्रकार की 

नहीं क्‍योंकि जो वाल्यावस्था में विरक्त होकर विपयों में फंसे बह महापापी और 
जो न फंसे वह मद्यापुस्यामा सत्पुरुष दे ॥ 


यद्हरेव विरजेत्तद्हरेव प्रवजेबनाव्य ग्रहाद्दा अक्षचयोदेव प्रमजेत्‌ ॥ 
ये आ्राक्षणप्रन्थ के बचन हैं । 


पदक कक पक आफ अर सजी जज डील की आफ कक कफ मन पक 


जिस दिन थेराग्य प्राप्त हो उसी दिन घर था बन से संन्यास प्रदण करलेवे 
पद्दिते संन्यास का पक्षक्रम कहा और इसमें विकल्प अथोत्‌ धानप्रस्थ न फरे, 
४, गृहस्थाश्रम ही से संन्यास अद्दृण करे | और ढ॒दीय पक्ष यह है फि जो पूर्ण 
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प्रकार की तपश्चयो, सत्संग, योगाभ्यास, सुविचार से ज्ञान और पवित्रता प्राप्त : 
करे | पश्चात्‌ जब संन्‍्यासम्रदण की इच्छा हो तब स्त्री को पुत्रों के पास भेज ! 


्ः 


अंक 5 आक  ०- ५ मटका 0 हम! 
१ श्२६ - शताब्दीसंस्करणम्‌ । 





विद्या 


न्‌ जितेन्द्रिय विषय भोगू की कामना से रहित परोपकार करने की इच्छा 
से युक्त पुरुष हो वह अद्दाचयोश्रम ही से संन्यास लेबे और वेदों में भी ( य- 
तय ब्राह्मणस्य, विजानतः ) इत्यादि पदों से संन्यास का विधान है, परन्तु+- 


नापिरतों दुशरितानाशान्तो नासमाहितः । 
० हज हि 
नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानिनेनमाप्लुयात्‌ ॥ 
क्ठ० । बच्ची २। मं० २३ ॥ 


जो दुराचार से प्रथक्‌ नहीं, जिसके शान्ति नहीं, जिसका आत्मा योगी 
नहीं और जिसका मन शान्त नहीं हे वह संन्यास ले के भी प्रज्ञान से परमात्मा 
को प्राप्त नहीं होता इसलिये+--- 


यच्छेद्वाब्मनसी प्राशस्तथच्छेंद ज्ञान आत्मत्ति | 
जानमात््मनि मह॒ति नियच्छेसदच्छेच्छान्त आत्मोने । 
कठ० । बच्ची ३ । मं० १३॥ 


् 


५ है ग री ॥ ब्थ्टे ४ |. 

संन्यासी बुद्धेमान्‌ू वाणी और मन को अधम से रोक क्रे उनको क्षात 
और आत्मा भें ल्गावे और उस ज्ञानखाप्मा को परमात्मा में लगावे और उस 
,विज्ञान को शान्तखरूप आत्मा में स्थिर करे ॥| 


र 


परीक्ष्य लोकान्‌ कर्मेचितान्‌ भाक्षणों निर्वेदमायान्नारत्यकृत३ झंतेन । 
तबिश्षानाथ स गुरुमेवां भेगच्छेत्‌ समित्पाणिः भोथिय भक्षनिष्ठप्‌ ॥ घुएड० 
खं० २। सं० १२॥ ४ + 
|! 

. सब लोकिक भोगों को कम से संचित हुए देसकर ह्राह्मण अर्थात्‌ संन्‍्यासी 
वैशग्य को पाप्त दोवे क्‍योंके अकृत अथोत्‌ न किया हुआ परमात्मा कृत 
अर्थात्‌फेवल कमे से प्राप्त नहीं होता इसलिये कुछ अर्पण के अर्थ हाथ में ले 

"के बैदवित्त्‌ और परमेश्वर को जाननेवाणे गुरु के पास्व॒ विज्ञान फे लिये जावे, 
“2; ज़ाके सब सन्देद्ों की निम्मत्ति करे परन्तु सदा इनका संग छोड़ पेवे कि जोः- 


8७ 
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धन्यमाना+ परियत्ति मूढा अस्धेनेद नोयमाना यथार्था) ॥ १ ॥ अवबि- 
दायां बहुधा वत्तमाना धर्य ऋकताथा इत्याभमन्यान्त बाला) । यत्कामणा न 

: भवेदयन्ति रागात्‌ -तनातुराः च्ोणलोक्नारच्यवन्ते || २ | मुएड० । खं० 
२। भं० ८ | ६ ॥ 


| अविधायामन्तरे वत्तेमानाः स्वयं धीरा। परण्डिवमान्यमाना।- जछ | 
| 
| 


/ जो अविद्या के भीतर खेल रहे अपने को घोर ओर परिडत मानते हैं वे 
नीच गति को जानेद्ारे मूढ़ जसे अंध के पोछे अंधे दु्दशा को प्राप्त दोते हैं 
वैसे दुःसों को पाते ६ ॥ १॥ जो बहुधा अविया में रपण करनेवाले वालबुद्धि 
हम कृताये हैं ऐसा मानते हैँ जिसको केवल कर्मकांडो लोग राग से मोहित 


ह्वाकर नहा जाने आर जना सकने वे आतुर हांक जन्म सरणुरूप दुश्स से 
गिरे रहते हू. ॥ २ ॥ इसलिये 


ः ! - 


बेदान्तविज्ञानसुनिश्विताथाः सेन्यासयोगा्तयः शुद्धसत्वा$ । ते बरह्म- 
लोकेपुं परान्तकाल पराप्रताः परिमुच्यन्ति सर्वे ॥ प्ुएड० । खं० २ । 
मं० ६॥ 


जो वेदान्त अर्थात्‌ परमेश्वर प्रतिपादक वेदमंत्रों के अर्थज्ञान आर आचार 
में अच्छे प्रकार निश्चित संन्यासयाग से शुद्धान्तःफरण संन्यासों होते ६ वे 
परमेश्वर में भुफ्ते खुख को प्राप्त हो भोग के पश्चात्‌ जब माफ़ में सुर की 
अवधि पूरी होजाती है तब यहां से छूटकर संसार में आते हूँ मुक्छि फे बिना 
हुःस का नाश नहों होता क्‍्योकिः--- 


जज >जज जज जजजजलजजड जज जज जज 


प्रियात्रिये स्पृश॒व) ॥, छान्‍्दो ? । [ ग्र० ८ | खं० १२] 


जो देदधारो है वद सुस्त दुः्स को प्राप्ति से प्रथरू कभी नहीं रद सकता 
और जो शर्सर रद्दित जीवात्मा मुफ़ि में सत्रव्यापक परमेश्वर फे साथ शुद्ध होकर 
है रहता ईद तय उसको सांसारिक सुख दुःख प्राप्त नहीं होता इससिये+--- 


सिम ल्ल््ज्जजन अलज.. + न. जन्‍म तक फित डा कर उहे जज कमल्‍न 


ज53595 ने 





न थे सशरीरस्य सत३ प्रियाप्रिययारपद्वतिरस्त्यशरीरं वावसन्त ने 
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2), 


लि डर 


मुद्धबन्त न प्रतिकुध्येदाकु्ट; कुशल बदेत्‌ ) 
सप्तबरावकी्ों च न वाचमद्ता बदेत्‌ ! २ ॥ 
अध्यात्मरतिरासीनो निरपेशों निरामिपः । 
आतलनेत्र सहायेन सुखार्थी विचरेदिह | ३ ॥| 
क्लृप्तफ्रेशनखश्यश्रु पात्री दण्डी कुसुम्भवात्‌ ) 
विच्रेत्रियतों नित्य सर्वभूतान्यपीडयन्‌ ॥ ४ ॥ 
इन्द्रियाणां निरोधेन रागठेपक्षयेण च | 
अहिंसया च भूतानामम्रतत्वाय कल्पते ॥ ५॥ 
दापतोअपि चरेद्धमे जे तत्राश्मे रतः । 

सम सर्ेषु भूतेपु न लिक्न धर्माकारणम्‌ ॥ ६ ॥ 
फूल कतकबृत्तस्प यद्यप्यम्वुप्रसादकम्‌ । 

न नामग्रहणादेव तस्य वारि असीदति ॥ ७ ॥ 
प्राणायागा ब्राह्मणस्स भयोषि विधिवत्तता: । 
व्याहतिप्रणययुक्ता विज्ञेय परमन्तप+ | ८॥। 
दहन्ते ध्मायमानानां धातूनां हि यथा मला। । 
तयेन्द्रियाणां दब्मन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रद्मात्‌ ॥ & ॥ 
प्राणायामर्द्‌हेद्ोपान्‌ घारणामिंश्व किल्पिपम । 
प्रत्याहारेण संसगांन ध्यानेनानीश्रान ग्रणान्‌ ॥ १० ॥ 
उद्यावचेषु भूतेषु दुर्घयामकृतात्मामिः । 

ध्यानयोगेन संपश्येद्‌ गतिमस्यान्तरात्मन ॥ ११॥ 
अधिसयेन्द्रियासवदिकशेय कम्मेमिः । 
तपसथरणश्रोग्रससाधयन्तीह तत्पदम्‌ ॥ १२ ॥ 

यदा भावेन भवति सर्वशविषु निरपृद्: ! 

तदा सुसमवाप्नोति प्रत्य चेद च शाश्वतम्‌ ॥ १३॥ 
चतुर्भिरपि चबतार्मित्वमाश्रमिभिर्टिनिः । 
दशलक्षणकों धन; रोवितव्य। प्रयस्ततः ॥ १४ ॥ 
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| पित्तपणायाश् लोकेपणायाश व्युस्थायायामैजाचर्य चर- 
न्ति ॥ शत० कां० १४। [ग्र० ४ । ब्रा० २। कं० १] 


लोक में अतिष्ठा वा लाम धन से भोग वा मान्य पुत्रादि के मोद्द से | 
अलग हो के संन्‍्यासी लोग मिछुक होकर रात दिन मोक्ष के साधनों में तत्पर ! 
रहते हैं. ॥ 
प्राजापत्याँ निरुष्ये्टि तस्यां सर्वेवेदसस हुत्वा ब्राह्मण! प्रबजेत्‌ ॥ १ ॥ 
यजुर्वेंदबाह्मणे ॥ 
प्राआपत्या निरूष्ये्टि स्वंचेद्सदालिणाम्‌ । 
आत्मस्यग्नीन्समारोप्य ब्राह्मण: पब्रजेद गृहात्‌ ॥ २ ॥ 
यो दत्वा सर्वभूतभ्यः प्रत्रजत्यभय शहात्‌ । 
तस्य तेजामया लोका भर्वान्त अक्मवादिनः ॥ हे ॥ ; 
मनु० [६ ॥ ३८ | ३६ ] 


प्रजापति अथात्‌ परमेश्वर की प्राप्ति के अथे इष्टि अथोत्‌ यज्ञ करके उसमें यशो- 
पवीत शिखादि चिहों को छोड़ आहवर्नायादि पाँच आग्नियों को प्राण, अपान, 
व्यान, उदान और समान इन पांच प्राणों में आरोपण करके ज्राद्मण अद्मवित्‌ 
घर से निकल कर संन्यासी द्ोजावे ॥ १ ॥ २ ॥ जो सब भूत म्ाशिमात्र को 
अभयदान देकर घर से निकल के संन्यासी होता हैं उप्त त्रक्मवादी अथोत्‌ पर- 
मेश्वर भ्रकाशित वेदोक्त घमोदि विद्याओं के उपदेश करनेवाले संन्यासी के किये 
प्रकाशमय 'अथात्त्‌ स॒ुक्ति का आनन्दस्वरूप लोक प्राप्त होता ह। (प्रश्न ) संन्‍्या- 
सियों का कया धर्म है ? ( उत्तर ) धर्म तो पक्षपातरद्दित न्‍्यायाचरण, संत्य 
का प्रहण, अप्त्य का परित्याग, वेदोक्त इंश्वर की आज्ञा का पालन, प्सेपकार, 
सत्यभाषणादि लक्षण सब आश्रमियों का अथोत्‌ सब मलुध्यमान्न का एक ही 
है परन्तु संन्यासी का विशेष धर्म यह है किः- 
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इश्टिपूतत न्यसेत्पादं बद्नपूर्त जले पियेत्‌ । 
९2 सत्यपृतां बदेदाच॑ मनःपृर्त समाचरेत्‌ ॥ १॥ 
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झुद्धयन्त न भ्रतिकुध्येदाकुष्टः कुशल बदेत्‌ । 
सप्तारावकीर्णा च न वाचमरु्ता बदेत्‌ ॥ २ ॥ 
अध्यात्मरतिरासीनो निरपेचो निरामिप३ । 
आत्ननैत सहायेन सुखार्थी पिचरेदिह || ३ ॥ 
क्लप्तफ्रेशनखश्पश्रु) पात्री दुए्ठी कुसुम्भवान्‌ | 
विचरेज्ियतो नित्य सर्वभूतान्यपीटयन्‌ ॥ ४ ॥ 
इन्द्रियाणां निरोधेन रागढेपक्षयेण च ! 

अहिंसा च भूतानाममृतत्वाय कन्पते ॥ ५ ॥ 
दुर्पेतोअपि चरेद्धम यत्र तत्राश्मे रतः । 

समः सर्वेष्‌ भूतेपु न लिड घम्मेकारणम्‌ ॥ ६ ॥ 
फल कतकंबृत्षस्प यथप्यम्युप्रसादकम्‌ । 

न नामग्रदणादेव तस्य वारि प्सीदति ॥ ७॥ 
प्राणायामा ब्रात्मणस्थ॒ श्रयोपि विधिवत्कृता। । 
व्याहतिग्रणबैयुक्ना विज्ेय परमन्तप३ ॥ ८ ॥ 

दब्न्ते ध्मायमानानां धातू्नां हि यथा मलाः । 
तथेख्दरियाणां दब्यन्ते दोपा: प्राणस्य निग्रहत्‌ ॥ &॥ 
प्राणायामर्ददेद्दोपान्‌ धारणामिश्व किल्यिप । 
प्रत्याहरेण संसर्गान ध्यानेनानीश्वरान शुयान्‌ ॥ १०॥ 
उच्चावचेषु भूतेपु दुर्लेयामझतात्मामिः । 

ध्यानयोगेन संपर्येद गतिमस्थान्तरात्मनश ॥ ११ ॥ 
अध्िंसयेन्द्रियासबदिकेशय करम्मेमिः | 
तपसभरणशोग्रेस्साधयन्तीद तत्पदम्‌ ॥ १२ ॥ 

यदा भावेन भवति सर्च मावेपु निम्पदः ! 

ता सुसमवाष्नोति ग्रेत्य चेह च शाश्वतम्‌ ॥ १३॥ 
चतुर्भिरपि चयतेर्नित्वमाश्रमिभ्रिर्टिज: । 

दशलचणको धर्म! गेवितिव्य! प्रयस्ततः ॥ १४ ॥। 
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घृति! कमा दमोज्सेय शोचसिन्द्रियनिग्रह। ॥ 

धीर्षिधा सत्ममक्रोधो दशक धर्मलन्षणम्‌ ॥ १५ )॥ 

अनन विधिना स्ास्त्यक्त्वा संगाजशनेः शने) 
सर्वेबनन्दविनिभुक्कों ऋरद्मण्येवावतिप्ठते ॥ १६ ॥ | 
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जब संन्यासी मार्ग में चल्ले व इधर उधर न देखकर नीचे पए्थिपी पर 
दृष्टि रख के चले । सदा वस्त्र से छान के जज्न पिये निरन्तर सत्य द्वी धोले 
सवेदा मन से विचार के सत्य का भ्रहण कर असत्य को छोड़ देवे ॥ १ ॥ जब 
कही उपदेश वा संवादादि में कोई संन्‍्यासी पर क्रोध फरे अथवा निन्‍्दा करे 
तो संन्‍्यासी को उचित है कि उस पर आप क्राध न करे किन्तु सदा उसके कल्या- 
णाये उपदेश ही करे और एक सुख का, दो नासिका के, दो आंख के ओर 
दो कान के छिद्रों में बिखरी हुई धाणी को किसी कारण से मिथ्या कभी न 
भोले ॥ २ ॥ अपने आत्मा ओर परमात्मा में स्थिर अपेक्षारह्तित मय मांसादि 
वर्जिव होकर आत्मा द्वी के सद्दाय से खुखार्थी होकर इस संमार में धर्म और 
विद्या के बढ़ाने में उपदेश के लिये सदा विचरता रहे ॥ ३ ॥ फेश, नख, 
डादी, मूछ को छेदव करवावे सुन्दर पात्र दए्ड और कुसुम्भ आदि से रंगे 
हुए बस्त्रों को प्रहण करके निश्चितात्मा सब भूततों को पीड़ा 'न देकर सत्र 
हिए्पे, 0 ७ ७ इल्दिटों, को, आयणल्पएए से, सप%, सएणे५ को छोड़, सऊ प्रा 
णियों से निर्चैर वर्त्तकर मोक्ष के लिये सामभ्य वदाया करे ५ || फोई संसार 
में उसको दूषित वा भूपित करे तो भी जिस किसी आश्रम में वत्तता हुआ 
पुरुष अर्थात्‌ संग्यासी सब आशियों में पक्षपातरह्दिव द्योकर खयं धर्मात्मा और 
अन्यों को धमोत्मा करने में प्रयत्न किया करे । और यह अपने मन में निश्चित 
जाने कि दुए्ड, कफमण्डलु और कापायदस्त्र आदि चिह्र धारण धर्म का कारण 
नहीं हैं, सम मनुष्यादि प्राणियों के सल्योपदेश और विद्यादान से उन्नति करना 

हि 


ः संनन्‍्यासी का झुख्य कर्म है ॥ ६॥ क्योंकि यद्यपि निर्मेली इक्ष का फल पौस के ई 
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गदरे जल में डालने से जल का शोधक होता है तद॒पि विना [ उसके ] डाले 
उसके नाम कथन वा श्रवणमात्र से जल शुद्ध नहीं हों सकता ॥ ७ ॥ इसलिये 
प्राक्मण अथोत्‌ अद्वावित्‌ संन्‍्यासी को उचित है कि ओंकारपूर्वक सप्तब्याहतियों 
से विधिपूवेक आणायाम जिवनी शक्ति द्ो उतने करे परन्तु तीन से दो न्यून 
प्राणायाम कभी न करे यही संन्‍्यासी का परमतप है ॥ ८ ॥ क्योंकि जेसे 
आग्नि में तपाने और गलाने से धातुओं के मल नष्ट होजावे हैं वैसे ही श्राणों 
के निम्रद से मन आदि इन्द्रियों के दोष भस्मीभूत होते हैं ॥ € ॥ इसलिये 
संन्‍्यासी लोग निल्मप्राति श्राणायार्मों से आत्मा, अन्तःकरण और इन्द्रियों के 
दोप, धांरणाओं से पाप, प्रत्नह्मर से संगदोप, ध्यान से अनीश्वर के शुर्णों 
अथौत्‌ हर्प शोक और अविद्यादि जीव के दोपों को भस्मीभूव करें ॥ १० ॥ 
इसी ध्यान योग से जो अयोगी अविद्वानों को दुःख से जानने योग्य छोटे बड़े 
पदार्थों में परमात्मा की व्यात्ति उसको और अपने आत्मा और 'प्रन्तयोमी 
परमेश्वर की गति को देसे ॥ ११ ॥ जब भूर्तों से निर्वेर इन्द्रियों के विषयों फा 
दाग, बेदोक कर्म और अत्युम तपश्नरण से इस संखार में भोक्षपद को पूर्वोक् 
संन्‍्यासी ही सिद्ध कर और करा सके हैं अन्य कोई नहीं ॥ १९॥ जय संन्‍्यासी 
सघ भावों में अथोत्‌ पदार्थों में निःस्थ॒द कांज्ारहित और सब वाहर भीतर फ्रे 
ज्यवद्यार्रों में भाव से पवित्र होता हे त्तमी इस देह में और मरण पाके भिरंतर 
खुख को भाप्त होता दे ॥ १३ ॥ इसलिये प्रह्मचारी, ग्हस्थ, वानप्रस्थ भौर 
संन्यासियों फो योग्य है कि प्रथल्न से दशा लक्षणयुक्त निम्नलिसित धमे का 
सेवन फरें॥ १४ ॥ पहिला लक्षण-(श्वूति ) सदा धैंयें रपना | वूसरा-- क्षमा ) 
जो कि निन्‍्दा स्तुति मानापमान ध्वानिलाम आदि दुश्खों में भी सहनशीज 
रहना । तीतरा-( दम ) सन को सदा घर्म में भवृत्त कर अधर्म से रोक देना 
अथोत््‌ अधर्म करने की इच्छा भी न उठे | चीया-( अस्तेय ) चोरीत्याग 

अर्थात्‌ विना आप्षा वा छत्त फपट विश्वासघात वा किसी व्यवद्वार तथा बेद- 

विरुद्ध उपदेश से परपदा्थ का मद फरना चोरी ओर उठको छोड़ देना 

साहुकारी फद्दाती है । पांचवां-( शौच ) रागद्वेव पक्षपात घोड़ के मीतर और 

जल मक्तिका मार्जन आदि से बाहर की पवित्रता रपनी । छठा-( इन्द्रियानि- 
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प्रह ) अधमोचरणों से रोक के इन्द्रियों को धर्म द्वी में सदा चलाना। सातवां- 
( थी; ) मादकद्रब्य बुद्धिनाशक अन्य पदायथे दुष्ठों का संग आक्षर्य प्रमाद 
आदि को छोड़ के श्रेष्ठ पदार्थों का सेवन सत्पुरुषों का उंग योगाश्यास से बुद्धि 
का पढ़ाना । भांठवां-( विया ) प्थिवी से लेफे परमेश्वर पर्येन्त ययाथेतान 
| ओर उनसे यथायोग्य उपकार लेना सत्य जैसा आत्मा में बैछा मन में, जेसा 
मन में बैसा वाणी में, जेसा वाणी में वैसा कर्म में वत्तेना विया, इससे विप- 
रीत अविद्या है । नववां-( सथ् ) जो पदायथे जैसा दो उसको वैसा छ्वी सम- 
मना, बैसा दी घोलना और वैसा दी झरना भी । तथा दशवां-( अक्रोघ ) 
क्रोधादि दोपों को छोड़फे शान्त्यादि गुर्णों को महण करना धर्म का लक्तण 
है । इस दृश लक्षणयु्त पक्षपातरद्धित न्‍्यायाचरण घर्म का सेवन चारों आश्रम- 
याल़े करें और इसी वेदोफ़ धमम दी में आप चलना और दूसरों को सममा 
फर चलाना संन्याक्षियों का विशेष धर्म ऐै॥ १५ ॥ इसी प्रकार से घीरे २ सब 
संगदोपों को छोड़ इर्प शोफादि सब इन्हों से विमुफ्त होकर संन्यासी प्रक्ष द्वी 
में अवस्थित होता है संन्‍्यासियों का मुख्य कर्म यददी दे कि सब ग्रहस्यादि 
आश्रमों को सब प्रफार के व्यवद्यारों का सत्य निश्यय करा अधर्म व्यवद्दारों से 
छुट्दा सघ संशर्यों का छेदन कर सत्य धर्मयुक्त व्यवहारों में भदत्त फराया करें ॥९६॥ 


(प्रश्न ) संन्‍्यासप्दण फरना माहाण ही का धम्म है था ज्ञात्रेयादि का 
भी ? ( उत्तर ) माक्षण दी को आधिकार है. क्‍योंकि जो सयर बर्णों में पूर्ण 
विद्वान धार्मिमक परोपकासप्रैय मलुप्य है. उसी का आह्यण नाम है जिना पूर्ण 
विद्या के धममे, परमेश्वर की निष्ठा भौर वैराग्यं के संन्यास प्रहण करने में संसार 
का विशेष उपकार नहीं हो सकता इसीलिये छोकश्रुति दे कि ब्राझण फो संन्यास 
का अधिकार दे अन्य फो नहीं यह मदु का श्रमाण भी हैः-- ह 


एप वबोअमिद्दितों धर्मो आह्मणस्य चतार्वध! । 
पुण्योडक्षयफल: प्रेत्य राजधर्मान्‌ निशोधत ॥ मत्ु० ६ | ६७॥ 
यद्द मनुजी मद्दाराज कहते हैँ कि हे ऋषियों ! यह चार प्रकार अर्थात 
प्रक्षचस्थे, [गृहस्थी, घासप्रस्थ और संन्यासाश्रस फरना ब्राह्मण का धर्म है यहां (2 
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वर्तमान में पुण्यस्वरूप ओर शरीर छोड़े पश्चात्‌ मुक्तिरूप अक्षय आनन्द का 
देनेवाला सेन्यास धर्मे है इसके आगे राजाओं का धर्म मुझ से सुनो । इससे यहद्द 
सिद्ध हुआ कि संत्यासप्रहण का अधिकार मुख्य करके जाद्यण का है ओर क्षत्रियादि 
का अह्यवयाश्रम है ( प्रश्न ) संन्यासग्रदण की आवश्यकता क्या दे ! ( उत्तर ) 
जैसे शरीर में शिर की आवश्यकता वैसे ही शआश्रमों में संन्‍्यासाश्रम की आवश्य- 
कता है. क्‍योंकि इसके बिना विद्या धरम कभी नहीं बद़ सकता और दूसरे 
आश्रमों को विद्यामहण गृहकृत्य और तपश्चयोदि का सम्बन्ध होने से अ्रवक्राश 
बहुत कम् मिलता है । पक्तपात छोड़ कर बचेना दूसरे: आश्रमों को दुष्कर दे 
जैसा संन्यासी स्वेतोमुक्त होकर जगत्‌ का ठपकार करता है बेसा अन्य 'आश्रमी 
नहीं कर सकता क्योंकि संन्‍्यासी को सद्यविया से पदार्थों के विज्ञान की उन्‍नाति 
का जितना अवकाश मिलता है उतना अन्य आपश्रमी को नहीं मिल्ल सकता। 
परन्तु जो भरह्माचय्य से संन्यासी होफर जगत्‌ फो सत्य शिक्षा करके जितनी उन्नति 
कर सकता है, उतनी गृहत्थ वा वानप्रस्थ आश्रम करके संन्‍्यासाभ्रमी नहीं कर 
सकता ( प्रश्न ) संन्यास अहण करना इश्वर के आशभिम्राय से विरुद्ध है क्‍्योंफे 
इंश्वर का 'अभिप्राय मनुष्यों की बढ़ती करने में हे जब ग्रृहाश्रम नहीं करेगा तो 
उससे सम्तान ही न होंगे । जब संन्यासाश्रम द्वी मुख्य है और सब मनुष्य फरें 
तो मसुष्यों का मूलच्छेदन होजायगा (उत्तर ) अच्छा, विवाद्द करके भी बहुतों 
के सनन्‍्तान नहीं होते अथवा होकर शात्रि नष्ट द्ोजाते हैं फिर ण्ह भी इश्वर के 
आमिप्राय से विरुद्ध करनवाला हुआ जो तुम कद्दी कि ““यरने कृतेयदि न सिध्यति 
फो5व दोष:” यह किसी कॉपे का वचन है, अरथ-जों यत्न करने से भी कार्य्य 
सिद्ध न हो तो इसमें क्या दोप ? अयोत्‌ कोई भी नहीं । तो हम तुम से पूछते 
हैं कि गृद्दाश्नम से बहुत सन्‍्ठान होकर आपस में विरुद्धाचरण कर लड़ मरें तो 
दवानि कितनी बड़ी द्वोती हे, समर के विरोध से लड़ाई बहुत द्ोती है, जब 
संन्‍्यासी एक वेदोक्वघर्म के उपदेश से परस्पर प्रीति उत्पन्न करावेगा तो ज्ञाखों 
मनुष्यों को बचा देगा सइस्रों गृहस्य के समान मनुष्यों की बदृती करेगा और 
सब भलुप्य संन्यासमदण कर ही नहीं सकते क्योंकि सब की विपयास(क्ति कभी 
हि नहीं छूट सकेगी, जो २ संन्यासियों के उपदेश से घार्मिक मनुष्य होंगे थे छव ६६, 
प्र, 
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जानो संन्यास के पुत्र तुल्य हैं ( प्रश्न ) संन्‍्यासी लोग कइते हे कि हमको 
कुछ कप्तेव्य नहीं अन्न वस्त्र लेकर आनन्द में रहना, झाविद्यारूप संसार से 
माथापश्ची क्यों करना ? अपने को ब्रह्म मानकर सन्तुष्ट रहना, बोई आकर 
पूछे ता उसको भी बेस दी उपदेश करना कि तू भी अद्म है छुक को पाप पुण्य 
नहीं क्गता क्योंकि शीतोष्ण शरीर, छुधा एपा आण, और सुख दुःख मन का 
धरम दे | जगत्‌ मिथ्या ओर जगत के व्यवद्धार भी सव काल्पित अथौत भूंठे हैं 
इस्तालिये इसमें फैसना शुद्धिमानों का काम नहीं | जो कुछ पाप पुण्य दोता है 
बह देद और इन्द्रियों का धर्म है आत्गा का नहीं, इत्यादि उपदेश करते हैं और 
आपने कुछ विलक्षण संन्‍्यास्त का धर्म कहा है. अब दस किसकी वात सधी और 
किसकी भूंठी मानें ! ( उत्तर ) क्या उनको अच्छे कर्म सी कर्तव्य नहीं ! 
देखो “बैदिकैशैव कर्ममिः” मचुजी ने वैदिक फर्म जो घर्मयुक्त सत्य कर्म हैं 
संन्‍्यासियों को भी अवश्य करना लिखा है। क्या भोजन छादनादि कर्म ये 
छोड़ सकेंगे १ ज्लो ये कर्म नहीं छूट सकते वो उत्तम कम छोड़मे से वे पवित 
ओर प/पमागी नहीं छोंगे*) जब गृहस्थों से अन्न वस्त्रादि लेते हैं, और उनका 
पत्युपकार नहीं करते तो कया थे महद्दापापी नहीं होंगे ? जेसे आंख से देखना 
कान से सुनना न हो तो आंख ओर कान का हेना व्यर्थ हे वेसे दी जो संन्‍्यासी 
सत्योपदेश ओर बेदादि सत्पशास्त्रों का विचार, अचार नहीं कप्ते तो वे भी जगत्‌ 
में व्यय भारएप हैं। और जो शविद्यारप संसार से सायापत्षी क्‍यों करना 
झादि लिखते और कद्दते दँ वैसे उपदेश फरनेवाले द्वी मिथ्यारूप और पाप के 
बढ़ानेहारे पपी हैं ) जो कुछ शरीरादि से कर्म फ्रिया जाता है वह सब आत्मा 
ही का और उसके फत्न का भोगने वाला भी आत्मा है । जो जीव को मरह्य 
घतलापे हैं. वे अविद्या निद्रा में सोते हैं | क्‍्योंक्रि जाव अल्प, अल्पक्ष ओर 
ब्रक्ष सर्वेव्यापक सर्वेज्ञ है श्रद्म निद्य, शद्ध, बुद्ध, मुफ़खभावयुक्त है और जावे 
कभी वद्ध कभी सुक्त रहता हूँ । अद्वा को सर्वव्यापक सर्वज्ञ होने से भ्रम वा 
आबिद्या कभी नहीं दोसक्ती और जीव को कभी विद्या और कभी आविधा 
होती है ब्रक्ष जन्ममर्ण दुश्ख को कभी नहीं प्राप्त दोतः और जौ प्राप्त होता 
५१६ दे इसालियें वह उनका उपदेश मिथ्या हे । ( अश्न ) संन्यासी से कम्मेविनाशी 
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और अपन तथा धातु को स्पशे नहीं करते यद बाव सची दे था नहीं (उत्तर ) 
नहीं “सम्यद्‌ नित्ममास्ते: यस्पिन्‌ यद्धा सस्यदढः न्‍्यस्यन्ति दुःसानि क्माणि येन 
स संन्‍्यासः स प्रशस्तों वियते यस्य स संन्‍्यासी” जो अद्य भोर जिससे दुष्ट 
कर्मों का ताग किया जाय वह उत्तम खभाव जिसमें हो वह संनन्‍्यासी कहाता 
है इसमें सुकमे का फत्तों और दुष्ट कर्मों का नाश करनेवाला संन्यासी कट्ठाता 
है (प्रश्न) अध्यापन और उपदेश गृद्दस्थ किया करते हैं पुनः संत्यासी का 
क्या प्रयोजन है १ ( उत्तर ) सत्योपदेश सव आश्रमी करें आर सुनें परन्तु 
जितना अन्नकाश ओर निष्पक्षपातता संन्‍्यासी को होती है उतनी ग्रहस्थों को 
नहीं । हां, जो आरक्षण हैं. उनका यही फाम है कि पुरुष पुरुषों को और स्त्री स्त्रियों 
को सद्योपदेश ,और पढ़ाया करें। जितना अमण का अवकाश सेन्यासों को 
मिलता है. उतना शहस्थ ्राक्षणादिकों को कभी नहीं मिल सक़ा । जब आरक्षण 
वेरविरुद्ध आचरण करें तव उनका नियन्ता सेनन्‍्यासी होता है। इसाशिये 
संन्यास का होना उचित दे। ( भ्श्ष ) “एकरात्रें बसेद्‌ शरामे” इत्यादि वचनों 
से संन्‍्यासी को एकत्र एकरान्रिमाज रहना आधिक निवास म करना चाहिये | 
( उत्तर ) यह वाव थोड़े से अंश में तो अच्छी है कि एकत्रवास करने से 
जगत्‌ का उपकार अधिक नहीं हो सकता और स्थानानतर का भी आमिमान 
होता है. राग हेप भी अधिक होता है परन्तु जो विशेष उपकार एकन्र रहने 
से झोता हो तो रहे जेसे जनक उजा के यहां चार चार मद्दीन तक पद्चशिसादि 
आर अन्य संनन्‍्यासी कितने ही वर्षों ढक निवास करते थे | और “एकत्र न 
रहना” यह घात आजकल के पायण्डी सम्प्रदायियों ने बनाई है । क्‍योंकि जो 
स्सन्‍्यासी एकत्र आधिक रहेसा तो हमास पासण्ड साश्डत होकर आधिक मे 
घढ़ सकेगा ( प्रक्ष ७॥-- 


भत्तीनां काञ्चन दद्याक्तास्वृर्स बत्यचारिणाप्र । 
चौराणाप्रमय॑ दद्यात्स नरो नरक भजेत्‌ ॥ 


इशादि बचने फा आभिप्राय यद्‌ है कि संन्‍्यासियों फो जो सुबर्ण दास दे 
/» तो दाता नरक को प्राप्त दोने ( उत्तर ) यद्ध बात भी वर्णा्गविद्यधी सम्पदायी 
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और स्वार्यसिन्धुवाले पौराणिकों की कल्‍्पी हुई है, क्‍योंकि संन्‍्यासियों! को धन 
मिलेगा तो वे हमारा खण्डन वहुत कर सकेंगे और हमारी हानि होगी तथा 
बे हमारे आधीन भी न रहेंगे भोर जब भिक्षादि व्यवद्वार हमारे आधीन रहेगा | 
तो डरते रहेंगे जब मूखे ओर ख्वार्थियों को दान देने में अच्छा समझते हैँ तो 
विद्वान. ओर परोपकारी संन्यासियों को देने में कुछ भी दोप नहीं हो सकता 


! 
| 
! 
! 
देखो मनु ०-- 
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विविधानि च रत्नानि विविक्वेपपपादयेत्‌ ॥! 


नाना प्रकार के रत्न सुवर्णादे धन ( विविक्त ) अथोत्‌ संन्यासियों को 

देवे और बद क्लोक भी अनथेक हे क्योंकि संन्यासी को सुबणे देने से यजमान 
नरक को जावे तो चांदी, मोती, दीया आदि देने से स्वर्ग को जायगा ( प्रश्न ) 
यद्द पण्डितजी इसका पाठ बोलते भूल गये यद्द ऐसा है कि “यतिह्से धर्न॑ 
द्यात्‌” अर्थात्‌ जो संन्यासियों के हृतथ में धन देता है घह नरक में जाता है 
( उत्तर ) यह भी धचन आविद्वान्‌ ने कपोंलकल्पना से रचा है । क्योंकि जो 
हाथ में धन देने से दाता नरक को जाय तो पग पर धरने था गठरी बांवकर 
देने से खग को जायगा इसलिये ऐसी कल्पना मानने योग्य नहीं । हां, यह 
बात तो है कि जो संन्याप्ती योगक्षेम से आधिक रक्पेगा तो चोरादि से पीड़ित 
ओर मोद्दित भी होजायगा परन्तु जो विद्यान्‌ है वह अयुक्त व्यवद्वार कभी न 
कोगा, न मोह में फँसेगा क्‍योंकि चह प्रथम गृह्दाशम में अथवा धरह्ाचर्य | 
सब भोग कर वा सब देस सुका हे ओर जो त्द्मचय से द्वोता है वह पूर्ण 
पेराग्ययुक्ध होने से कभी कहीं नहीं फँसता ( प्रश्न ) लोग कहते हैं कि श्राद्ध 
में संन्‍्यासी आये वा जिमावे तो उसके पितर भाग जायें और नरक में गिरे 
( उत्तर ) प्रथम तो मरे हुए पितरों फा आना ओर किया हुआ श्राद्ध मरे हुए 
पितरों को पहुंचाना द्वी असम्भव वेद और युक्तिविरद्ध द्वोने से मिथ्या दै | | | 
और लग आते ही नहीं दो भाग कौत जायेंगे जब अपने पाप पुस्य के अजुघार | .' 
ईश्वर की व्यवस्या से मरण के पश्चात्‌ जीव जन्म लेते हूँ तो उनका आना कैसे 
हि दो सकता दै ? इसालिये यट्ट भी बात पेटार्थी पुराणी और वैरायियों को मिथ्या 
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फल्पी हुई है । यह तो ठीक हू कि जद्दां संन्यास्ी जायेंगे हां यह मतकभ्राद्ध 
करना वेदादि शास्त्रों से विरुद्ध होने से पासण्ड दूर भाग जायेगा (प्रश्न ) 
जो ब्रह्मचय्ये से संन्यास लेबेगा उसका निर्वाह कठिनता से होगा और फाम 
का रोकना भी श्ति कांठेन है इसलिये गृह्माश्रम वानग्रस्थ होकर जय युद्ध 
होजाय तभी संन्यास लेना अच्छा हू ( उत्तर ) जो निर्वाद न कर सके इन्द्रियों 
फो न रोक सके बह अद्षचर्य्य से संन्यास न लेवे, परन्तु जो रोफ सके यह 
क्यों न केवे ? जिस पुरुष ने विषय के दोप और यायघरक्षण के शुण जाने 
हैं. बह विषयासक्त कभी नहा होता और उनका वीर्य विचाराग्नि का इन्धनवत्त्‌ 
है. अर्थात्‌ उसी में व्यय दोजाता है । जसे वैद्य और आपधघों को आवश्यकता 
शेगी के लिये होती है बसी नीरोगी के लिये नहीं | इसी प्रकार जिस पुरुष 
वा स्त्री को विद्या धर्मवद्धि और सब संसार का उपकार फरना दी प्रयोजन हो 
बह विवाह न करे | जसे पंचशिखादि पुरुष ओर गार्गी आदि स्त्रियां हुईं थीं 
इसलिये संन्‍्यासी का होना आधिकारियों को उचित हैँ और जो अनधिकारी 
संन्‍्यासप्रदण फरेगा तो आप हथेगा ओरों फो भी डुवावेगा जैसे “पम्राद” 
चक्रवर्ती राजा होता दे वसे “परिप्राद” संन्यासी द्ोता है प्रत्युत राजा अपने 
देश में वा खसम्बन्धियों में सत्कार पाता दे और संन्यासी सर्वत्र पूजित होता है।॥। 


विदच्च च्‌ नृपत्व॑ च नव तुल्ये कदाचन । 
किप्ली] ५ 45 (0 पर 
खदश पज्यत राजा विद्धान्‌ सत्र पूज्यते ॥ १॥ 


[ यद्द ] चाणक्य नीविशाश्र का कोक ह-विद्वान्‌ और राजा की कमी 
ठुल्यता नहीं हो सकती क्योंकि राजा अपने राज्य ही में मान और सत्कार 
पाता है आर पिद्वान्‌ सर्येत्न मान ओर प्रतिष्ठा को ग्राप्त दोता है । इसलिये 
विदा पढ़ने, सुशिक्षा लने झोर वलवान होने आदि के लिये ब्रह्मच्य, सर 
प्रकार फे उत्तम व्यवहार सिद्ध करने के अर्थ मुहस्थ, विचार ध्यान और विशर 
बढ़ाने तपश्चयां करने के लिय वानप्रस्थ ओर बेद्ादि सत्यशाम्रों का प्रदार- पे 
ब्यवद्वार का प्रदण और दुप्ट वरग्दार छे स्थाग, सत्योपदेश करण 
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मुझय धर्म सत्योपदेशादि नहीं करते पे पतित झोर नरकगामी है। इससे संन्या- 
सियों फो उचित है कि सस्योपदेश श्भासमाधान, वेदादि सत्यशास्त्रों का भष्या- 
पत्र और वेदोछ धर्म की यूद्धि भ्रयत्त से करके सब संसार फी उन्नति किया 
करें ( प्रश्न ) जो संन्यासी से अन्य साधु, वेरागी, गुसाई, खाखी भादि हैं वे 
भी संन्यासाश्रम में गिने जायेंगे वा नहीं ? (उत्तर ) नहीं क्योंकि उनमें 
संन्यास फा एक भी लक्षण नहीं, ये बेदाविरुद्ध मा में प्रवृत्त होकर बेद से | 
[अधिक ] अपने संप्रदाय के आचास्यों के वचन मानते ओर अपने दी मत की ' 
प्रशंसा करते मिथ्या अपंच में फेंसऊर अपने स्वार्य के लिये दूसरों को अपने २ | 
मत में फँसाते हैं. सुधार करना तो दूर रहा उसऊे बदले मे संसार फो बहुफा 
कर अधोगवि को श्राप्त कराते ओर अपना प्रयोजन सिद्ध करते हैं इसालिये 
इनकी संन्यासाभ्रम में नहीं गिन सकते किन्तु ये स्वार्थाश्रमी तो पक्के हैं: ! इसमें 
कुछ संदेह नहीं । जो खय्य धर्म में चलकर सब संसार को चलाते हैं जिससे | 
आप और सब संसार को इस लोक अयथोत््‌ वत्तेमान जन्म मे परलोक अथोत्‌ | 
दूसरे जन्म में स्वर्ग अथात्‌ सुप्र का भोग फरते कराते हैं थे हुए धरम्मात्सा जन | 
संन्‍्यासी और महात्मा हैं । यह संझेप से संन्यासाश्रम की शिक्षा लिखी । अब 
इसके आगे राजप्रभाधमे विषय लिखा जायगा ॥ 


इति धीमदयानन्द्सरस्पतीस्वामिरुते सत्याथेश्रकाशे 
खु तापाविभूषिते वानप्रस्थसंन्‍्यासाभ्रमविपये 
पश्चमः समुल्लासः सम्पूर्ण: ॥ ५॥ 
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कि: री ... है 


धर: 
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अथ पष्ठसमुकासारम्भ: 


+-४#३०७४७४:४ ४+शेड्कल्लमरी-- 
आअथ राजधममान्‌ व्याख्यात्यामः 
कमजयाओएण शत ऊना 


राजधमोन्‌ प्रवच्ष्यामि यथावृत्तो भवेन्द्रप: । 
संभवश्र यथा तस्य सिद्धिश्च परमा यथा ॥ १॥ 
ब्राह्ष ग्राप्तेन संस्कार ्षमियिण यथाविधि | 
सर्वस्थास्य यथान्याय कर्तेज्यं परिरक्षयम्‌ ॥ २ ॥ 
मनु० [७॥ ११२] 


अब मजुजी मद्दाराज ऋषियों से कहते हैं कि चारों वर्ण और चारों आश्र्मों 
के व्यवद्वार कथन के पश्चात्‌ राजधर्मों को कदंगे।कि किस प्रकार का राजा होना 
चाहिये और जैसे इसके होने का सम्भव तथा जैसे इसको परमसिद्धि प्राप्त द्वोवे 
उसको सब प्रकार कहते हैं ॥ १ ॥ कि जैधा परम विद्वान प्राक्षण दोता है 
बैशा विद्वान. सुशिक्षित दोकर क्षत्रिय को योग्य है कि इस सब राज्य की रक्षा 
न्याय से ययावत्‌ करे ॥ २॥ उसका प्रकार यह दे-- 


त्रीणि राजौना विदर्थे पुरूणि परि विश्वांनि थ्ूपथः सदांसि ॥ ऋ० ॥ 
में० हे | छ्ू० इेंद। में० ६॥ 


इंश्वर उपदेश करवा दे कि ( राजाना ) राजा और प्रजा के पुरुष मिल के 
( विदयथे ) सुसभ्राप्ति और विज्ञानवृद्धिकारक राजा प्रजा के सम्बन्धरूप व्यवद्दार 
में (घीणि सदांसि ) दीन सभा अथोत्‌ वियाय्येध्ा, घ॒मोय्येसमा, राजाप्येसमा 
नियद करके ( पुरूणि ) बहुत प्रकार के ( विश्वानि ) सममर प्रजासम्बन्धी मजु- 
ध्यादि प्राणियों को ( परिभूषयः ) सब ओर से विद्या खादन्त्व घम्मे सुशिक्षा 
ओर घनादि से अरझ्त करें ॥ 


शशि ल्ड् 


मप 
का 3 यह पड मल जीएम. कक कक ० लेक 33३ अ ला शक ली जो. अर लत कक धन कह कील जप बाज + कल पर कक की पद कर लीन हि पा धरती न्‍ कनिश कलह कर 
रं टूट 
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हु लत डक अल सकल अर नकल मम 
(७॥२९ ७ 


ते सभा च समितिथ सेना च॥ १॥ अथपे० काँ० १५। अलु० 
२। ब० ६। मं० २॥। 


समय सभा में पाहि ये च सर्भ्या; बभासद३ ॥ २) अयवै० कां? 
१६ | झनु० ७। ब० ४४ | मं० ६ ॥ 


४8४8070900७%9/0४॥830687:<८८ 


( तवम्‌ ) उस राजधमे को (सभा च) तीनों सभा (समितिश्थ) संप्रामादि 
की व्यवस्था ओर (सेना च) सेना मिलकर पालन करें॥ १॥ सभासद्‌ और राजा 
को योग्य है. के राजा सब सभाधदों को आज्ञा देवे कि दे ( सभ्य ) सभा के 
योग्य मुख्य सभाम्नद्‌ तू ( में ) भेरी ( सभाम्‌ ) सभा की धर्मेयुक्त व्यवस्था का | 
( पाहि ) पालन कर और ( ये च ) जो ( सभ्या; ) उभा के योग्य (सभासदः ) 
सभासद्‌ हैँ वे भी सभा की व्यवस्था, का पालन किया करें ॥ २ ॥ इसका 
अभिप्राय यह है कि एक फो खतन्त्र राज्य का आधिकार न देना चाहिये किन्तु 
राजा जो सभापति वदाधीन सभा, सभाधीन राजा, राज( और सभा प्रजा के आधीन 
और प्रजा राजसभा के आधीन रहे यदि ऐसा म करोगे तो+-- | 


राष्ट्रमेय विश्याइन्ति तस्माद्रा्ट्री विशं घातुक$ | पिशमेव राष्ट्रायाद्यां 
करोति तस्साद्राएी विशभत्ति न पुष्ठ पशु मन्यत इति ॥ शत» कां० १३ | 
प्र० २। आ० ३। [ क० ७। ८) 





जो प्रज्ञा से खतन्त्र खाधीन शज़वर्ग रद्दे सो ( राष्ट्रमेथ विश्याहन्ति ) 
राज्य में भ्रवेश करके प्रजा का नाश किया करें जिसलिये अकेला राजा खाधीन 
था उन्मच होके ( राष्ट्री विशे घातुक; ) प्रजा का नाशक होता है 'अर्थात्त्‌ 
( विशेष राष्ट्रायाद्यां करोति ) बह राजा प्रजा को साये जाता ( अत्यन्त 
पीड़ित करता ) है इसलिये फिसी एक को राज्य में खाधीन न करना चादिये 
जैसे सिंह वा मांसादारी हृष्ट पु्ट पशु फो मारकर खालेते है बेसे (राप्टरी विशमत्ति ) 
सखतन्त्र राजा प्रजा क' नाश फरता है क्रथांत्‌ किसी का अपने स अधिक न द्वोने दता 


श्रीमाम्‌ को लूट खेट अन्याय से दग्ड लेके अपना प्याजन पूरा करगा, इसलिये .--- 


लन्ड 
न््चट 
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इन्द्रों जयाति म पर्स जयाता अधिराजों राज॑सु राजयाते ! चर्दृत्य । 
| ईडयो बन्ध॑ब्चोपसयों नम॒स्यों भबेह ॥ अथने७ कां० ६ । अलुण । 
| ब० ६८ | मं० १॥ 
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है महुप्यो ! जो ( इह् ) इस मनुष्य के समुदाय में ( इन्द्र/ ) परम ऐश्वर्य का 

क॒र्तों शत्रुओं को ( जयाति ) जीव सके ( न पराजयावे ) जो शत्रुओं से परा- 

मित न द्वो ( राजपु ) राजाओं में ( अधिराजः ) सर्वोपरि विरानममान ( राज- 

| याते ) प्रकाशमान हो ( चरेत्यः ) सभापाति होने हो अत्यन्त योग्य ( इंड्यू; ) 

प्ररांघचीय गुण कर्म खभावयुक्त ( वन्य: ) सत्करणीय ( चोपसथ: ) समीप 

जाने और शरण लेने योग्य ( नपस्यः ) खब का माननीय ( भव ) होवे उसी 
को सभापति राजा करे ॥ 


|. इमन्देंवा असपत्न0सुवध्य॑ महते ज्न्नाय महते ज्येष्ठयाय महते जान॑- 
राज्यायेन्द्रस्पेन्द्रियाय॑ | यजु० आ० & | मं० ४० ॥ 


है (देवाः) विद्यानो राजप्रजाजनो तुम ( इमम्‌ ) इस प्रकार के पुरुष को 
£ ( महते क्ष॒त्नाय ) बड़े चक्रवर्ति राज्य ( मददते ज्येप्थाय ) सब से बढ़े 
होने ( महते जानराज्याय ) बढ़े २ विद्वार्नों से युक्त राज्य पालने और ( इन्द्र 
स्पेन्द्रियाय ) परम ऐश्वयेयुक राज्य और घन के पालने के लिये ( असपत्न& 
सुबध्वम्‌ ) सम्मति करके स्वत पक्षपादरदेव पूरे दिया विनययुक्त सब के 
मित्र सभापति राजा को सर्वोधीश मान के सब भूगोल शप्रुराह्दिद फरी और-- 
स्थिर व; सन्त्वायुंघा पराणुदे दीछू उत भतिष्क्म । 
- युप्माक॑मस्तु द्विपी पनीयसी मा मैंस्य मायिने। ॥ 
ऋष० ॥| मं० १ । सू० ३६। मं? २॥) 


आग्नेयादि असर और शतघ्नी अर्थात्‌ तोप भुशुण्डी अथोत्‌ बन्दूक धनुप्‌ बाण 


| ईश्वर उपदेश करता है कि हे राजपुरुषो ! ( वः ) उुम्दारे ( झायुधा ) 
| 
] गे पे जे ब 

8 तल्षबार आदि श्र शबुझों के ( पराणुदे ) पराजय करने ( उतत प्रतिष्कभे ) 
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जब 


ओर रोऊने के लिये ( बीट्ध ) प्रशसित और ( त्थिरा ) दृढ़ ( सन्‍्तु ) हों 
( युप्माकम्‌ ) ओर तुम्दारी ( तविपी ) सेना ( पनीयसी ) अशंसनीय ( अस्तु ) | 
दोवे ।कि जिससे तुम छदा विजयी दोभो परन्तु ( मा मत्येस्य मायिनः ) जो 
निन्दित 'अन्यायरूप कास करता दे उसके लिये पूर्व वस्तु मत हों अथोत्‌ जब- 
तक मनुष्य धार्मिक रहते हैं तभी तक राज्य बदृता रददता है और जब दुष्टा- 
चारी होते हैं तब नष्ट भ्रष्ट द्वोजाता है । मद्गाविद्वानों को विद्यासभाउंधिकारी, 
धार्मिक विद्वानों को धर्मंसभाउघिकारी, प्रशसनीय धार्मिक पुरुषों को राजसभा 
के सभासद्‌ और जो उन सब में सर्वोत्तम गुय कमे स्वभावयुक्त मद्दान्‌ पुरुष 
दो उसको राजसभा का पत्िरूप म्गन के सत्र प्रकार से उन्नति फरें | वीनों 
सभाओं की सम्माधि से राजनीति के उत्तम नियम और नियमों फे आधीन सब 
लोग वर्तें सब के द्वितकारक कामों सें सम्मति करें सवोदित करने के लिये पर- 
तन्‍न ओर धर्मयुक्त कामों में अर्थात्‌ जो २ निज के काम हैं उन २ में खतन्त्र 
रहें | पुन! उस सभापति के गुण कैसे होने चाहियें:--- 





इन्द्राईनिलयमाकोणामग्नेश चरुणस्प च। 

चन्द्रवित्तेशयोथैव पाया निदेत्स शाश्वती। ॥ १॥ 

तपत्यादिलयच्चेप चक्ूूंपि च मनासि च | 

न चेन शुवि शकनोति फश्रिद्ष्यभिवीक्षितुम्‌ ॥ २॥ 

सोअग्निभेवति वाधुश्न सोड्फे: सोम$ स धमेराद । 

सर ऊुंपघर। से परुण। स महेन्द्र: प्रभावत) ॥ हे ॥ 
मनु० [७॥ ४।६।७॥) 


बद सभेश राजा इन्द्र अयोत्‌ विश्युत्‌ के समान शात्र ऐश्वर्यकर्चो , वायु के 
समान सब के प्राणवत्त्‌ प्रिय और हृदय की बात जाननेहारा, यम पत्तपावराद्ित 
न्यायाधीश के समान वत्तंनेवादा, सूर्य्य के समान न्याय घमम विद्या का प्रकाशक 
अधकार अर्थात्‌ अविद्या अन्याय का निरोधक, आम के समान दुष्टों को भस्म 
करनेद्वास, वरुण अथात्‌ वाधनेवाले के सदश दुँष्टें को अनेऊ प्रकार से बाधने 
बाला, चन्द्र के तुश्य श्रेष्ठ पुरुषों को आनन्द॒दावा, घधनाध्यक्ष फे समान फोशों 
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स राजा पुरुषों दण्ड: स नेता शासिता च सश । 


चतुर्यामाश्रमाणां च धर्मस्य प्रतिभू! स्पृतः ॥ १ ॥ 


दण्ड शास्ति प्रजा: सर्वो दंड एवामिरदति | 


दयडः सुप्तेषु जागति दर धर्म विदर्वुधा। ॥ २ ॥ 


समीक्ष्य स भरत सम्यक्‌ सब रज्जयति प्रजा । 
असमीक्ष्य प्रणीतस्तु विनाशयति सर्वेतः ॥ हे ॥ 
दुष्येयु/ सर्ववर्शाश मिय्रेरस्सवेसतवः । 
सर्वेलोकप्रकोपथ् भवेदएडस्य विश्रमाद्‌ ॥ ४ )) 
यत्र श्यामों लोहिताज्षों दण्डअरति पापहा | 
प्रजास्तप्र न मुझ्चन्ति नेता चत्ताधु पश्यतति ॥ ३ ॥ 
तस्याहुः संग्रणेतारं राजान सत्वादिनम्‌ | 
समीक्ष्य कारियं प्राजूं धमझामार्यकोविदम ॥ ६ ॥। 
ते राजा प्रणयन्सम्यक त्रिबर्गेयामिवर्दधेते | 
कामात्मा विपमः छुद्रों दस्डनेव निहन्यते ॥ ७॥ 
दण्डो हि सुमईत्तजों दुधरथाकृतात्ममिः । 
घममादिचालितं हन्ति तृपमेय सवान्धवम्‌ )! ८ ॥ 
सोक्सहायेन मूढेन लुब्धेनाकृतबुद्धिना | 

न शकक्‍्यो न्‍्यायतो नेतु सक्रेन विषयषु च ।! ६ ॥| 
शुचिना सलसन्धेन यथा शास्ताहुमारिया । 

प्रणतु शक््यवे दएंडः मुसदायन घीमता ॥ १० ॥ 


मलु० [ ७ ॥ १७-१६ । २४-१८ । ३० । ३१ ] 
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का पूरों करमे बाला सभापांते होवे |॥ १ ॥ जो सूख्येवत्‌ प्रतापी सब के बाहर 
ओर भीतर मर्नों फो अपने तेज से तपानेद्वारा जिसकी प्रथिवी में करड़ी दृष्टि से 
देखने को फोई भी समये न दो ॥ २) और जो अपने अभाव से अग्नि, वायु, 
सूस्‍्ये, सोम, धर्म, प्रकाशक, धनवर्धक, दुष्टों का वन्‍्वनकत्तो, बड़े ऐश्वस्येबाला 
ऐोवे वही सभाध्यक्ष सभेश होने के योग्य होवे ॥ ३ ॥| सभा राजा कौन है।-- 


! 
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' 
५ 


डँ ध् 


डा 


4 200.“ विविशवििनिनीनिल शिरगरर038 ्। 
5 २४४ शत्ताब्दीसंस्करणशम्‌ 











० ५००३३५५३५०५०:५०५००५०२००२५१८०५०१०५ 


जो दण्ड है वही पुरुष राजा, वद्दी न्याय का प्रचारकों और सब का 
शासनकच्तां, वद्दी चार ब्ण और घार आश्रमों के धर्म का प्रतिभू अथोत्‌ 
जञामिन है॥ १ ॥ वही प्रजा का शासनकत्तों सब प्रजा का रक्षक सोते हुए 
प्रजास्थ मनुष्यों में जागता है इसीलिये चुद्धिमान्‌ लोग दण्ड ही को धर्म कहते 
हैं॥२॥ जो दण्ड अच्छे प्रकार बिचार से घारण किया जाय तो पह 
सब प्रजा को आनन्दित कर देता है और जो बिना विचारे चलाया जाय तो 
सब ओर से राजा का विनाश कर देता है ॥ ३ ॥ विना दण्ड के सब वर्ण 
दूपित और सब मर्यादा छिन्न भिन्न होजाये । दण्ड के यथावत्‌ न होने से सब 
लोगों का प्रकोप होजावे )| ४ ॥ जहां ऋृप्णवर्ण रक्तनेत्न भयद्भर पुरुष के 
समान पापों का नाश करनेहारा दण्ड व्चरता है वहां प्रजा मोह को भ्राप्त न 
के आनान्दित द्वोती है परन्तु जो दण्ड का चलानेवाला पक्षपात रहित विद्वान्‌ 
हो तो ॥ ५ ॥ जो उस दण्ड का चलानेवाला सत्यवादी विचार के करनेह्ारा 
बुद्धिमान धर्म अर्थ और काम की सिद्धि करने में पण्डित राज! दे उसी फो 
उस दण्ड का घलानेहाश पिद्दान्‌ लोग कद्दत हैं ॥ ६ ॥ जो दण्ड को अच्छे 
प्रकार राजा चलाता दे बह धर्म अथ और काम की सिद्धि को बढ़ाता हे और 
जो विषय में ज्म्पट, ठेढ़ा, इंष्यों करनेहारा छुद्र नीचबुद्धि न्यायाधीश राजा 
टोता हैं, वह दण्ड से ही मारा जाता है ॥ ७ || जम्र दण्ड बढ़ा तेमोमय दे 
उसको अविद्वान अधर्मात्मा धारण नहीं कर सकता तब वह दण्ड घ॒र्म से 
रहित कुडम्बसहितद राजा ही का नाश कर देता है ॥ ८॥ क्योंकि जो आप्त 
पुरुषों के सहाय, विद्या, सुशिज्ञा से राह्देत, विषयों में आस्रक्त मूढ़ हे चह 
न्याय से दण्ड को चलाने में समये कभी नहीं हा सकता ॥ € ॥ और जो 
पवित्र आत्मा सत्याचार ओर सत्पुरुषों का सब्जी यथावत्‌ नोविशास्र के अजुकूल 
चलनेद्वारा श्रेष्ठ पुरुषों के सहाय से युक्त बुद्धिमान है बही नया ढुड़ के 
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दशावरा वा परिषय धरम परिकल्पयेत्‌ । । 
ध्यवरा बापि वृत्तस्था ते धरम न विचालयत्‌ ॥ २ ॥ ! 
त्राषिधा हतुऋस्तकों नरुछा धमपाठकः | ! 
त्रयश्राश्नमिण: पूर्दे परिपत्स्थाइशावरा ॥ ३ ॥ | 
ऋज्वेदविद्यजुविद्य सामवेदाविदेश च । | 
ज्यवरा परिपज्जेया धर्मसशयनिणेये ॥ ४ ॥ 
एकोपि बेद्विद्धम य॑ व्यवस्पेद दिजेत्तमः । 
से विज्ञेयः परो धर्मों गाज्ञानाझदितोज्युते! ॥ ४ ॥ 
अव्रतानाममन्त्राणां जातिपात्रोपजीविनाम्‌ | | 

स्रश समेतानां परिषले ने विच्ते ॥ ६ ॥ 
ये बर्दान्ति तमोभूता मूखो धरमेमतद्िदः 
तत्पाप॑ शतधा भूल्वा तद्कननुगच्छति ॥ ७॥ 

मलु० [ १२॥ १००। ११०-११४ ] 


खब सेना और सेनापतियों के ऊपर राज्याधिकार, दंड देने की व्यवस्था के 
सब कायों का आधिपत्य और सव के ऊपर वर्तमान सवोधीश राज्यधिकार इन 
चारों अधिकाएं में संयूर्ण वेद शाल्लों में प्रवीण पूर्ण विद्यावाले धमोत्मा जिले- 
निद्रय सुशील जनों को स्थापित करना चादिये अथोत्‌ झुए्य सेनापति, भुख्य 
राज्याधिकारी, झुख्य न्यायाधीश, प्रधान और राजा ये चार सब विद्याओं में पूर्ण 
विद्यान्‌ दोने चाहियें ॥ १ ॥ न्यून से न्‍्यून दश विह्व/नों अथवा बहुत न्यून हों 
तो तीन विद्वानों की सभा जैसी व्यवस्था करे उस घर्म धअर्थोत्‌ व्यवस्था का 
उल्लपन कोई भी न करें ॥ २ || इस क्षमा में चार्ये वेद, न्‍्यायशासत्र, निरक्त, 
धर्मशात्र आदि के वेत्ता विद्वार्‌ समासद्‌ हों परन्तु वे श्रद्माचारी, गृहस्थ और 
वान्मस्थ हों तब्र वह समा [द्वो]कि जिधमें दश विद्वानों से न्‍्यूनन होने 
चादियें ॥ ३॥ और जिस सभा में ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद के जननेवाले 
तीन समासद्‌ होके व्यवस्था करें उत सभा की कीहुई व्यत्रस्था को भो कोई 

उल्लेचन न करे॥ ४ ॥ यदि एक अकेला सब वेदों का जाननेद्वारा द्विज़ों में ; 
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उत्तम संन्‍्यासी जिस घ्म की व्यवस्था करे वही भेछ धर्म दे क्योंकि अज्ञानियों 
के सदस्रों ज्ञाखों फ्रोड़ों मिल के जो कुछ व्यवस्था फरें उसको क॒प्री न मानना 
चाहिये ॥ ५ ॥ जो ब्रद्माचये सद्यभाषणादि श्रत वेद्विया या विचार से रदित 
जन्ममात्र से शुद्रवत्‌ वर्तमान हैं उन सहस्तों मनुध्यों फे मिक्नन से भी समा 
नहीं फद्दाती ॥ ६॥ जो अविद्यायुक्त मूखे वेदों फे न जाननेचाले मनुप्य जिस 
धरम फो कहें उसको कभी न मानना चाहिये क्‍योंकि जो सूर्सों के कद्दे हुए धर्म 
फे अनुसार चतते हैँ उनके पीछे सैकड़ों प्रकार के पाप लग जाते हैं॥ ७॥ 
इसलिये तीनों अर्थात्‌ विद्यासभा, धर्मत्रमा और राजधषभाशों में मूर्सों को कभी 


भरती न करे किन्तु सदा विद्वान्‌ और धार्मिक पुरुषों का स्थापन करे भौर सब 
क्षोग ऐसे:- 


ब्रविश्रेभ्यस्तयीं विद्यां दएडनीति च शब्वतीम । 
आन्यीचिकों चात्मविद्यां वार्तारम्भाँरच लोकत। ॥ १ ॥ 
इन्द्रियाणां जये योग समातिष्ठेदिवानिशम्‌ । 
जितेन्द्रियों हि शकनोति बशे स्थापयितुं म्रजा; ॥ २ ॥ 
दश फामसमृत्यानि तथाएवी क्रोपनणानि च | 
व्यसनानि दुरन्तानि प्रयत्नेन विवजयेत्‌ ॥ हे ॥ 
कामजेप॒ प्रसक्तो दि व्यसनेषु महीपतिः । 
वियुज्यतेड्येधमाम्यां कोघजष्वात्मनेव तु ॥ ४ ॥ 
सणपाक्षे दिवासलप्न* परीवाद) स्वियो मद+ । 
तौय्येत्रिक चथाव्या च कामजो दशका गण ॥ ४॥ 
पेशुन्यं साहस॑ द्रोह ईष्याश्रयाथेद्पणम्‌ । 
वाग्दण्डज च पारुष्य ऋरोषजीअप गणोष्टकः ! ६ ॥ 
इयोरप्येतयोमूल य॑ सर्वे कबयो विहुः । 
त॑ं यत्नेन जयेप्नोभ॑ तज्जावेतवुभो गणों ॥ ७ ॥ 
पानभत्ताः खतियरचेव सगया व्‌ ययाक्रमस्‌ | 

हि एतत्क्टतमं विद्याचतुष्फे कामजे गणे ॥ ८ ॥ 
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दुण्डस्य पातन चैव वाकपारुष्यायंदूपणे । 
ऋ्रोधजेषपि गणे विद्यात्क्टमेतत्त्रिकं सदा ॥ & ॥॥ 


हद मनु० [ ७॥ ४३-४३ ] 


राजा और राजसभा के सभासद्‌ तब हो सफते हैं कि जब वे चार्रो वेदों 
की कर्मोपासना ज्ञान विद्याओं के जाननेवालों से ठीनों विद्या सनातन दण्डनीति 
न्यायविद्या आत्मविद्या अर्थात्‌ परमात्मा के गुण कर्म स्वभावहूप को ययावत्त्‌ 
जानतेरूप ब्रह्मविद्या और लोक से वार्ताओं का आरम्भ ( कहना और पूछना ) 
सीखकर सभासद्‌ वा सभापति दोसकें ॥ १॥| सब सभासद्‌ और सभापति इन्द्रियों 
को जीतने अथोत्‌ अपने वश में रस के सदा धर्म में वर्ते और अधर्म से हटे 
हटाए रहूँ | इसलिये रात दिन नियत समय में योगाभ्यास भी करते रहें क्‍योंकि 
जो जितेन्द्रिय कि अपनी इन्द्रियों ( जो मन, प्राण ओर शरीर प्रजा द्वै इस ) 
को जाने विना बाहर की प्रजा को अपने बश में स्थापन करने को समथे कभी 
नहीं हो सकता ॥ २ ॥ दुृद्मेत्साही होकर जो काम से दश और क्रोध से आठ 
दुष्ट व्यसन कि ।निन में फँसा हुआ मनुष्य काठेनता से निकल सके उनको 
प्रयत्न से छोड़ और छुड्टा देवे ॥| ३ ॥ क्‍योंकि जो राजा फाम से उत्पन्न हुए 
दश दुष्ट व्यसनों में फँसता है वह अरये अथोत्त्‌ राज्य धनादि और धर्म से रहित 
होजाता है और जो क्रोध से उत्पन्न हुए आठ बुरे व्यसनों में फँसता है वह 
शरीर से भी रहित होजाता है ॥॥ ४ ॥ फाम से उत्पन्न हुए व्यश्नन गिनाते हैँ 
देखो-मगया खेलना, ( अक्ष ) अथोत्‌ चौपड़ खेलना, जुआ खेलनादि, दिन 
में सोना, कमकथा वा दूसरे की निन्‍्द्रा क्रियः फरना, क्षियों का आति 
संग, मादक द्रव्य अयोत्‌ मय्य, अफीम, भांग, गांजा, चरस आदि का सेवन, गाना, 
बजाना, नाचना था नाच कराना सुनना और देखना, शथा इधर उधर घूमते 
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सप्तकस्यास्थ वर्गस्य स्वेश्रवाजुपक्रिण! । 

पू्वे पू्े गुरुतर विद्याइबसनमात्मबान्‌ ॥ १० ॥ 
च्यसनस्प च पत्योश्व व्यसर्न कश्मुच्यते । 
व्यसन्यधोड्धो त्रजति स्वरयोत्यव्यसनी पृततः ॥ ११॥ 
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रहना ये दश कार्मोत्पन्न व्यसन हैं. ॥ ५ ॥ क्रोध से उत्पन्न व्यसनों फो गिनाते 
हैं--''पैशुन्यम्‌” अर्थात्‌ घुगली करना, विना विचारे बलात्कार से किसी की स्त्री 
से घुरा काम करना, द्रोह रखना, ईष्यो अथीत्‌ दूसरे की बड़ाई वा उन्नांति देख- 
कर जला करना, “असूया” दोषों में गुण, गुणों में दोपारोपण करना, ““अथदूपण” 
अथोत्‌ अधमैयुक्त घुरे कामों में घनादि का व्यय करना, कठोर वचन बोलता 





और बिना अपराध कड़ा वचन वा विशेष दण्ड देना ये आठ दुगुण क्रोध से 


उत्पन्न होते हैं ॥ ६ ॥ जो सब विद्वान्‌ लोग कामज और क्रोधजों का मूल 
जानते हैं. कि जिससे ये सब दुगुण मनुष्य को भ्राप्त होते हैं उस लोभ को प्रयत्न 
से छोड़े ॥ ७ ॥ काम के व्यस्ततों में बड़े दुगुण एक मद्यादि अर्थात्‌ मदफारक 
द्रव्यों का सेवन, दूसरा पासों आदि से जुआ खेलना, दौसरा स्त्रियों का विशेष 
सन्न, चौथा सगया खेलना ये चार मद्दादुष्ट व्यसन हैं ॥ ८ ॥ और क्रोधजों में 
बिना अपराध दुस्ड देना, कठोर बचन बोलना और धनादि फा अन्याय में सर्च 
करना ये तीन क्रोध से उत्पन्न हुए घड़े ठुःखदायक दोप हैं॥९॥। जो ये ७ दुर्गुण 
दोनों फामण और ऋोधज दोषों में एिने हैं इनमें से पूजे २ भथोत्‌ ज्यथे व्यय 
से कठोर बचन, कठोर वचन से [ अन्याय ], अन्याय से दण्ड देना, इससे 
मृगया। खेलना, इससे स्त्रियों का अत्यन्त सन्न, इससे जुआ अथोौत्‌ शूत करना 
और इससे भी मद्यादे सेवन करना वड़ा दुष्ट व्यसन है ॥ १० ॥ इसमें यह 
निश्चय दे कि दुष्ट व्यसन में फेंसने से मण्जाना अच्छा हे क्‍योंकि जो दुष्टाचारी 
पुरुष है घह अधिक जियेगा तो अधिक २ पाप करके नीच २ गाति अर्थात्‌ 
अधिक + दुःख फो प्राप्त होता जायगा और जो किसी व्यसन में नहीं फैसा 
चह्‌ मर भी जायगा तो भी सुख को प्राप्त होता जायगा इसलिये विशेष राजा 
ओर सब ममुष्यों को उचित है कि कभी सगया और मद्यपानादि दुष्ट कामों में 
न फँसे और दुष्ट व्यसनों से प्रथक्‌ द्ोकर धर्मयुक्त गुण कर्म स्वभावों में सदा 
बत्ते के अच्छे २ काम कियो करें ॥| ११ ॥ राजसभासद्‌ और मंत्री कैसे धोने 
चाहिये: ह 
मौलान्‌ शास्रविदः श्रौन्नन्घलचान्‌ कुलोद्गतान्‌ । 
सचिवान्पप्त चाष्टी वा प्रकृषात परीक्षितान्‌ ॥ १ ॥ 
22,225 
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आपि यत्सुकर॑ कम तदष्येकेन दुष्कर्म । 
विशेषतो5सहययेन कि तु राज्यं महोदयम्‌ ॥ 
तेः साद्े चिन्तयेनित्यं सामान्य सन्श्रिविग्रहम्‌ | 
स्थान समुदय गुरप्ति लब्धप्रशमनानि च ॥ हे ॥ 
तेपां से सममभिप्रायमुपलस्य पृथक पथक । 
समस्तानाश्व कार्य्यपु विदष्याद्धितमात्मन। ॥ ४ )॥ 
अन्यानपि प्रकुर्वीत शुचीन्‌ प्रज्ञानवर्धितानू । 
सम्यगथसमाहतनमात्य/न्सुपरीक्षितान्‌ ॥॥ ५ ॥ 
निवर्तततास्य यावद्धिरिति कतेन्यता नृमि। 
ताबतोज्तनिद्रितान्‌ दच्चाव्‌ प्रकुर्षीत विचच्षणान्‌ ॥ ६ ॥ 
तेपामर्थे नियुझ्जी१ शूरान्‌ दक्षान्‌ कुलोदगतान्‌ | 
शर्यनाकरकभोन्ते भीरुनन्तर्निवेशने ॥ ७ ॥ 
दूते चेब प्रकुषीत सवंशालत्रिशारद्म्‌ । 
इड्िताकारचशत्च शा दत्त कुलादगतम्‌ ॥ ८ ॥ 
अहुरक्त: शुचिदंत्तः स्वृतिमान्‌ देशकालबित्‌ | 
चपृष्मास्वीतर्भ,वोग्पी दूतो राज्ा। अशस्यते ॥ & ॥ 
मनु० [ ७॥ ४४-१७ । ६०-६४ ] 
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खराज्य खद्देश में उत्पन्न हुए, वेदादि शालततों के जाननेवाले, शरवीर, 
मिनफा लद्दय अथौत्‌ विचार निष्फल न हो और कुल्ीन, अच्छे श्रकार सुपरीक्षित, 
सात व आठ उत्तम धार्मिक चठुर “सविवान” अर्थात्‌ मन्‍्त्री करे ॥ १॥ 
स्योकि विशेष सद्दाय फे बिना जो सुगम कर्म है वह भी एक के करने में 
फठिन होजाता है जब ऐसा दे तो महान्‌ राज्यकम्म एक से केसे हो सकता है ! 
इसलिये एक फो राजा और एक की बुद्धि पर राज्य के कार्य्य का निर्भर रसना 
| बहुत दी घुरा फाम है ॥ २ ॥ इससे सभापति यो उचित है फि निम्रप्नति उन 
| राज्यकर्मों में कुशल विद्वान्‌ मन्त्रियों के साथ सामान्य करके किसी से (सान्धि ) 
| मिश्नता किसी से (विप्रद्द ) विरोध ( स्थान ) स्थिति समय फो देस के घुपचाप # 
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रहना अपने राज्य की रक्षा करके बेठे रहना ( समुद्यम्‌ ) जब अपना उदय 
अयौत्‌ बृद्धि द्वो तब दुष्ट शत्रु पर चढ़ाई करना ( गुप्तिम्‌ ) मूल राजसेना कोश 
आदि की रक्षा ( लब्धप्रशमनाने ) जो २ देश प्राप्त हों उस २ भें शान्ति- 
स्थापन उपद्रवरहित करना इन छः गुणों का विचार नित्यप्रति किया करें॥ ३॥ 
विचार से करना कि उन सभासदों का एथरू २ अपना २ विचार और आभे- 
प्राय को सुनकर बहुपक्षानुस्तार कार्यों में जो काये अपना और अन्य का 
हिवकारक हो वह करने लगना ॥ ४ ॥ अन्य भी पवित्नात्मा, बुद्धिमान, 
निगश्चितबुद्धि, पदार्थों के संग्रह करने में अतिचतुर, सुपरीक्षित मन्त्री करे ॥ ५॥ 
जितने मनुष्यों से राज्यकाय्ये सिद्ध ध्ोसकें उतने आलस्यराद्दित बलवान भर 
बड़े २ चतुर प्रधान पुरुषों को अधिकारी श्र्थात्‌ नौकर करे ॥ ६ ।। इनके 
आंधीन शरबीर बलवान कुज्नोत्नन्न पवित्र भृत्यों को बड़े २ कर्मों में और भीर 
डरनेवार्तों को भीतर के कर्मों में नियुक्त करे ॥| ७ ॥ जो प्रशंसित छुल में 
उत्पन्न चतुर, पवित्र, हववभाव और चेष्टा से भीतर हृदय और भविष्य में 
दोनेवाली बात को जाननेद्दारा सब शास्रों में विशारद चतुर दै, उस दूत को 
भी रक्‍्खे | ८ ॥ वह ऐसा हो कि राज काम में अत्यन्त उत्साह प्रीतियुक्त, 
निष्कपटी, पविन्नात्मा, चतुर, बहुत समय की बात को भी न भूलनेवाला, देश 
ओर कालानुकूल वत्तेमान का कत्तों सुन्दर रूपयुक्त, निभेय और बड़ा वक्ता 
दो वद्दी राजा फा दूत द्वोने में प्रशस्त है ॥ € || किस २ को क्‍या २ अधिकार 
देना योग्य है।-- 





अपमात्ये दण्ड आयत्तो दण्डे बैनयिकी क्रिया । 
जपतों ्रोशराष्दे च दूते सन्धिविपर्ययों ॥ १ ॥| 
दूत एव हि संधत्ते भिनत्तेष च संहतान्‌ । 
दूतस्तत्कुस्ते कमे भिद्चन्ते येन वा न बा ॥ २॥ 
बुदध्या च सपे तच्चेन परराजचिकीर्पितम । 

तथा म्रयत्नमातिप्ठेययात्मानं न पीडयेत्‌ ॥ ३ ॥ - 
घनुदुग महीदुर्गभब्दुग वाज्मेष वा ! | 
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जदुग गिरिदुग वा समाश्रित्य चसेत्युरम्‌ ॥ ४॥ 

एक! शर्ते याधयति आकारस्थो धतुधरः । 

शत दश सइस्ताणि तस्माददुर्ग विधीयते !॥ २ ॥ 

तत्स्यादायुधसम्पन्नं घनधान्पेन बाहने। । 

प्राक्षणे! शिल्पिमिर्यस्त्रेययसेनोदकेन च ॥| ६ ॥ 

तस्य सध्ये सुपयाए कारयेदगृहमारणन+ः 

शुप्त सबेचुक शुर््रे जल्हच्तसमन्दितम्‌ ॥ ७ ॥ 

दद्बष्यास्यादहेड्भायों सवणा लक्षणान्वताग्र्‌ | 

कुले महति सम्भूतां हथां रूपगुणान्विताम ॥ ८ ॥ 

पुरादत प्रकुनात वृझ॒याद्व चेतिजम्‌ | 

तज्त्य गृद्याणि कममाणि कुस्युें तानि कानि च ॥ 8 ॥ 
भनु० [ ७॥ ६५ | ६६ | ६८ । ७० | ७४-७८ | 
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अम्रात्य को दण्डाधिकार, दण्ड में विनय क्रिया 'अथीत्‌ जिससे अन्याय- 

रूप दुण्ड न होने पावे, राजा के आधीन कोश और राजकार्य्य तथा सभा के 
आधीन सथ काय्ये और दूत के आधीन किसी से मल था विरोध फरना 
अधिकार देवे ॥ १ ॥ दूत उसको कहते हें जो फूट में मेल और मिले हुए 
बुष्टों को फोड़ तोड़ देवे | दूत वद कर्म करें जिससे शत्रुओं में फूट पड़े ॥ २॥ 
चदू सभापति और सब सभासद्‌ वा दूत आदि यथाये से दूसरे विरोधी राजा 
के राज्य का अभिप्राय जान के वैसा प्रयत्न करे कि जिम्ससे अपने को पीड़ा न 
हो ॥ ३ ॥ इसकिये सुन्दर जज्नल धन धान्ययुक्त देश में (धनुडुंगरम ) धनु्घारी 
पुरुषों से गहन ( मद्दीदुर्गम्‌ ) मट्ठी से किया हुआ ( अब्दुर्गम्‌ ) जल से घेरा 
हुआ ( वार्म्‌ ) अर्थात्‌ चारों ओर वन ( रुदुगेम्‌ ) चारों ओर सेना रहे 
( गिरिदुरगेम्‌ ) अथोत्‌ चारों ओर पहाड़ों के यीच में कोट बना के इसके मध्य 
में लगर बसाबे ॥ ४ ॥ और सणर के चारों ओर ( प्राकार ) प्रकोट बनावे, 

। क्योंकि उसमें स्थित हुआ एक बीर पसुर्धारी शखयुक्त पुरुष सो के साथ और 
है सौ दश इच्ार के साथ युद्ध कश सकते हैं इसलिये अवश्य दुर्ग का बनाना 
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उचित है ॥ ५ ॥ बह दुर्ग शस्तास्त्र, धन, धान्‍्य, चाहन, ब्राद्यण जो पढ़ाने 
उपदेश करनेदारे दो (शिश्पि) कार्रगर, यन्त्र नासा प्रकार की कला, (यवसेन ) 
चारा घास और जल आदि से सम्पन्न अथोत्‌ परिपूर्ण हो ॥ ६ ॥ उसके मध्य 
में जल वृक्ष पुष्पादेफ सब प्रकार से राक्षित घव ऋतुओं में सुखकारक शव 
अपने लिये घर जिसमें सब राजकाय्ये का नि्ाह हो चेसा बनवावे ॥ ७॥ 
इतना अर्थात्‌ ब्रह्मचर्य से विया पढ़ के यद्वांतक राजकाम करके पश्चात्‌ सौन्द- 
यरूप गुणयुक्त हृदय को अतिग्रिय बढ़े उत्तम कुल में उत्पन्न सुन्दर लक्षणबुक् 
अपने क्षत्रियकुल्त की कन्या जो फि अपने सहश विद्यादि गुण कम सभाव में 
हो उस एक ही स्त्री के साथ विवाह करे दूसरी सब क्षियों को अगम्य समझ 
कर दृष्टि से भी न देखे ॥ ८ ॥ पुरोद्दित और ऋत्विजू का स्वीकार इसलिये करे 
कि वे आमिद्दोत्र भौर पत्षेष्टि आदि सब राजघर के कर्म किया करें ओर भाप 
सर्वदा राजकाये में तत्पर रहे अथोत् यही राजा का सन्ध्योपासनांदि करे है 

_ | जो रात दिन राजकाय्ये में प्रवृत्त रहमा और कोई राजकाम बिगड़ने न देंना ॥९॥ 

सांवत्सरिफमाप्तेश राष्ट्रादाह रयेद्लिम्‌ । 

स्थाच्चाम्नायपरों लोके वर्चेत पितृवन्नृूपु ॥ १ ॥ 

अध्यक्षान्‌ विविधान्‌ कुर्यात्‌ तत्र तत्र विपक्षितः ! 

तेअ्स्य सर्वास्यवेत्तेरन्तुणां कायोणि कुवताम ॥ २ ॥ 

आत्तानां ग्ुरुकुलाहिप्राां पूजकों भपेत््‌ | 

नृपाणामक्षयों छ्षेप निधिव्रोक्मो विधीयते !॥ हे ॥ 

समोत्तमाधम राजा त्वाहृतः पालयनू प्रजा: । 

न मियतेंत संग्रामात्‌ छात्र धममनुस्मरन्‌ ॥ ४ ॥ 

आहवेपु मिथोअ्स्योन्यं जिधांसन्तो महीतितः | 

युध्यमानाः परं शक्नथा स्व यान्यपराइ्युखाः ॥ ५ ॥ 

न च हन्यात्स्थलारूढं न क्लीब्र न कृताजलिम्‌ । 

न मुक्ककेश नासीन॑ न तवास्मीति वादिनम्‌ ॥ ६ ॥ 

न सुप्त न विसन्नाह न नग्न न निरायुधम्‌ । 

नायुध्यमान पश्यन्तं न परेण समागतम्‌ ॥ ७॥ 
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नायुधव्यसन आप्तं नाते सातिपरिक्षतम्‌ । 

न भीत न परावृत्तं सतां धर्ममनुस्मरन्‌ ॥ ८ ॥ 

यस्तु मीतः परावृत्तः सद्य्ामे हन्यते परैः ! 

मजुयेहष्छृत॑ किश्वित्तत्स्व प्रतिपद्यत ॥ & ॥ 

यच्चास्य सुकृत किंचिदमुत्रा्थशपाजितम्‌ । 

भर्त्ता तत्सवेमादतते परावृत्तइतस्य तु ॥ १० ॥ 

रयाच॑ हस्तिन छत्र॑ धन धान्य पशन्‌ ल्वियः । 

सर्वेद्रव्याणि रुप्पं च यो यज्जयति तस्प तत्‌ ॥ ११॥ 

राज्चश्न ददयुरुद्धारमित्यपा बेदिकी श्रतिः । 

राज्ञा व सर्योधेम्यों दातव्यमप्थरिजतम्‌ ॥ १२॥ 
मचु० [ ७ ॥ ८०-८२ | ८७ | ८६ | ६१-६७ ] 


वार्पिक कर शआप्तपुरुषों के द्वारा प्रदण करे और जो सभापतिरूप 
भादि प्रधान पुरुष हैं बे सर सभा चेदानुझूल दोकर प्रजा के साथ पिता के 
समान वर्चे || १ ॥ उस राज्यकारय्य में विविध प्रकार के आध्यक्षों को सभा 
नियत करे इनका यहो काप हैं जितने २ जिस २ काम में राजपुरुष हों वे 
नियमाजुसार बच्ते कर ययावत््‌ काम करत हैं वा नहीं जो यथावत्‌ करें तो उनका 
सरकार और जो विरुद्ध करें दो उनको यथावत्‌ दण्ड किया करे ॥ २॥ सदा 
जो राजाओं का वेद प्रचाररूप अक्षय कोप हे इसके प्रचार के लिये जो फोई 
ययावत्त्‌ बह्मचर्य से बेदादि शाक्षों को पढ़कर गुरुझुल से आवे उनका जत्कार 
सजा ओर सभा यथावत्‌ करें दथा उनका भो जिनके पढ़ाये हुए विद्वान 
होवें ॥ ३ ॥ इस बात के करने से राज्य में विद्या की उन्नति छोकर अल्मन्त 
उन्नति होती दे जब कभी अजा का पाक्षन करने वाले राजा को फोई अपने से 
घोटा, तुल्य और उत्तम सम्राम में आहान करे ता क्षत्रियों के धर्म का स्मरण 
करके संप्राम में जाने स कमी निदृत्त न दो अर्थात्‌ बढ़ी चतुराई के साथ उनसे 
युद्ध करेजिससे अपना दी विजय हो॥ ४ ॥ जो संग्रामों में एक दूसरे को 
एनन करने को इच्छा करते हुए राजा लोग जितना अपना सामर्थ्व हो बिना 
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डर पीठ न दिखा युद्ध करवे हैं वे सुख को प्राप्त होते हैं इसप्ले विम्ुस्स फमी न 
हो, किन्तु कभी २ श्"ु को जीतने के लिये उनके सामने से छिपजाना उचित 
है क्‍योंकि जिस प्रकार से शत्रु को जीत सके बैसे काम करें जैसा सिंद क्रोष से 
सामने आफर शख्ाप्रि में शीघ्र भस्म दोजाता है चेसे मू्खंता से नष्ट भ्रष्ट न हो 
जावें ॥ ४५ ॥ युद्ध समय में न इधर उघर खड़े, न नपुंसक, न हाथ जोड़े हुए, 
न जिसके शिरके बाल खुल गये हों, न बैठे हुए, न “मैं तेरे शरण हूं” ऐसे 
को ॥ ६॥ न सोते हुए, न मूछी फो प्राप्त हुए, न सग्न हुए, न आयुध से 
रदित, न युद्ध करते हुओं को देखने वालों, न शत्रु के साथी ॥ ७॥ न भायुघ 
के प्रहार से पीड़ा को श्राप्त हुए, म दुःसी, म अत्यन्त घायल, न डरे हुए और 
ने पलायन करते हुए पुरुष को, सत्पुरुषों के धर्म का स्मरण करते हुए योद्धा 
लोग कभी मारें किन्तु उनकों पकड़ के जो अच्छे दो वंदीगृह में रसदे और 
भोजन आच्छादन यथावत्‌ देवे ओर जो घायल हुए हों उनकी ओऔपधादि 
विधिपूर्वक फरे । न उनको चिड़ावे न दुःख देवे । जो उनके योग्य काम हो 
करावे । विशेष इस पर ध्यान रक्से कि स्री, बालक, बृद्ध, और आतुर तथा 
शोकयुक्त पुरुषों पर शल्न कभी न चलावे । उनके लड़के बालों फो अपने 
सन्तानवत्‌ पाले ओर श्लियों को भी पाले । उनको अपनी वदिन और कन्या 
के समान सममे, कभी विपयासक्ति की दृष्टि से भी न देसे । जब राज्य अच्छे 
प्रकार जम जाय और जिनमें पुनः २ युद्ध करने की शंका न हो उनको सत्का- 
रपूवेक छोड़कर अपने २ घर वा देश को भेज देवे ओर जिनसे भविष्यत्‌ 
काल में विश्न द्वोना सम्भव दो उनको सद्य कारामार में रक्खे ॥ ८ ॥ भोर 
जो पलायन अथौत्त्‌ भागे ओर डरा हुआ शल्य शठ्ुओं से मारा जाय बढ उस 
छामी के अपराध फो प्राप्त होकर दण्डनीय दहोवे ॥ € ॥ और जो उसकी 
प्रतिष्ठा है जिसे इस लोक और परलोक में सुस्र होनेवाशा था उसको उसका 
खामी ले लेता है जो भागा हुआ मारा जाय उसको छुछ भी सुख नहीं दोता 
उप्चका पुए्यफन्न सब नष्ट होजाता और उच्च प्रतिष्ठा को यह प्राप्त हो जिसने 
घमे से यथावत्‌ युद्ध किया हो ॥ १० ॥ इस व्यवस्था फो कभी न छोड़े कि 
| जोर लड़ाई में जिप्त जिस भ्रय वा अध्यत्ञ मे रथ, घोड़े, हाथी, छात्र, धन 
हम] 2004 625208 ब्लड छः 
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घान्य, गाय आदि पशु ओर स्लियां तथा अन्य प्रकार के सब द्रव्य और घी, 
तेल आएि के कुप्पे जीले हुए वही उसका म्रदण करे || ११ ॥ परन्तु सेनास्थ 
जन भी उन जीव हुए पदार्थों में से सोलहवां भाग राजा को देवें और राजा 
भी सेनास्थ योद्धाओं को उस घन में से जो सबने मिल के जीता दो सोलहवां 
भाग देवे । और जो कोई थुद्ध में मर गया हो उसकी श्री और सन्तान को 
उसका भाग देवे उसकी स्री तवा असमर्थ लड़कों का यथावत्‌ पालन करे। जब 
उसके छड़के समर्थ हो जायें दथ उनको यथायोग्य आधिकार देवे । जो कोई 
अपने राज्य की गृद्धि, प्रतिष्ठा, विजय और आनन्दवूद्धि की इच्छा रखता दो 
यह इस मय्यांदा का उल्लंघन कभी न करे ॥| १२५॥ 

अलब्ध चेव लिप्सेत लाब्ध रतेत्मयत्नतः । 

रहित वर््येच्चव दृद्धं पात्रेप निःत्तिपेत ॥ १॥ 

अलब्धमिच्छेदए्डेन लब्धं रक्षेदवेत्तया । 

रखितं बर्दियेद्‌ इद्धया इद्ध दानेन निःक्षिपित्‌ ॥ २॥ 

अमाययैय वर्तेतद न कंचन मायया । 

बुध्येतारिप्रयुक्लां च मायात्रित्य॑ स्वसंचृतः ॥ ३ ॥ 

नास्य छिद्धे परो विद्याल्छिद्रं विधात्परस्य तु । 

गूदेल्क॒मे इवाज्ञानि रचेद्विवरमात्मन। ॥ ४ ॥ 

वकबब्चिन्तयेद्योन्‌ सिंहवच्च पराक्रमेत्‌ | 

वृकबच्चावलुम्पत शशवच्च विनिष्पतेत्‌ ॥ ५ ॥ 

* एवं विजयसानस्य येअ्स्य स्युश परिपन्थिन। । 

तानानयेद्श सर्वान्‌ सामादिमिरुपक्रमे। ॥ ९ ॥ 

यथोद्धरति निदाता कर धान्य च रक्षति । 

दथा रचेन्द्रपो राष्टू हन्याच्च परिपन्थिन! ॥ ७ ॥ 

भोहाद्राजा स्वराप्डू व फपयल्यनपेक्षणा ६ 

सोघ॑चिराद भ्रश्यतते राज्याज्जीविताच्च सवान्धवः | ८ ॥| 

शरीरकपगास्मायाः च्षीयन्ते आयिनां यथा । 

तया राज्ञामपि प्राण/ चीयन्ते राष्ट्रफ्रणाव्‌ ॥ & ॥ 
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हे संग्रदे निरय॑ विधानमिदमाचरेत्‌ | 
सुसंगृहीतराष्दों हि पार्थिवः सुखमेघते ॥ १० ॥ 
इयोस्नयायां पश्चानां मधथ्ये मुस्ममधिष्ठितमर । 
तथा ग्रामशतानां च छुय्योद्वाष्प्स्य संग्रहम्‌ | ११ ॥ 
ग्रामस्थाधिपति छुब्योइशग्रामप्ति तथा । 
विंशतीशं शतेशं च सहस्तपतिमेव च ॥ १२॥ 
ग्राप्ते दोपान्समुत्पन्नान्‌ आमिका शनकेः स्पयम्‌ । 
शैसेद्‌ ग्रामदशेशाय दशेशो विंशतीशिनम ॥ १३ ॥ 
विंशतीशस्तु तत्सव शतेशाय निवेदयेत्‌ । 
शंसेद ग्रामशतेशस्तु सहस्तपतये स्वयम ॥ १४ ॥ 
तेपां ग्राम्यायि कायोरि एयकायोथि चेत हि । 
राज्ञोजु्यः सचिवः स्निग्धस्तानि पर्येदवन्द्रित! ॥ १५ ॥ 
नगरे नगरे चेक॑ कुर्यात्सवीरथचिन्तकम | 
उच्चेः स्थान घोररूप नक्षत्राणामिव ग्रहम्‌ ॥ १६॥ 
स तानहुपरिक्रमित्सवानिव सदा स्वयम्र | 
तेषां इस परिणयेत्सम्यग्राप्देपु तच्चरे) ॥ १७॥ 
राज्ञो हि रक्ताधिकृताः परस्वादायिन! शठा। | 
भृत्या भवन्ति प्रायेण तेभ्यो रचेदिमा! प्रजा ॥ १८॥ 
। ये कार्यिकेस्योज्यमेव गृह्दीयु! पापचेतस। । 
तेपां सवखमादाय राजा कुयाल्गासनम ॥ १६ ॥ 
| भन्ु० [ ७॥ ६६ । १०१ | १०४-१०७ | ११०-११७ | 
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नित्य अनुष्ठान करे | दण्ड से अग्राप्त की प्राप्ति की इच्छा, नित्य देखने से 
प्राप्त की रक्षा, राक्षित की इद्धि अथोत्त्‌ व्याजादि से बढ़ावे और बढ़े हुए धन को 
पूर्वोक्त मारे में नित्य व्यय करे ॥ २ ॥ कदापि किसी के साथ छल से न वर्ते 
किन्तु निप्कपट द्ोकर सब से वर्चाव रक्खे और निल्मप्नति अपनी रक्षा करके 
शत्रु के किये हुए छल को जान के निद्ृत्त करे ॥ ३॥ कोई शब्रु अपने छिद्र अथोत्‌ 
निरवेज्ञवा को न जान सके और खबं शत्रु के छिद्रों को जानता रद्दे जेसे कछुआा 
अपने अन्नों को गुप्त रखता हे बेसे शत्रु के प्रवेश करने के छिद्र को गुप्त रकखे 
॥ ४ ॥ जैसे बगुला ध्यानावस्थित होकर मच्छ के पकड़ने को ताकता हे वैसे 
अयैसंग्रद्द का विचार किया करे, द्रव्यादि पदाथ और वल की वृद्धि कर शत्रु 
को जीदने के लिये सिंद के समान परम करे, चीता के समान छिपकर शत्रुओं 
को पकड़े और समीप में आये वलवान्‌ शत्रुओं से सत्सा के समान दूर भाग 
जाय और पश्चात्‌ उनको छुक्त से पकढ़े ॥ ५ || श्स प्रकार विजय करनेवाले 
सभापत्ति के राज्य भें जो परिपन्धी अयोत्‌ डाकू लुटेरे हों उनको ( साम ) मित्ता 
क्षेना ( दाम ) कुछ देकर. ( भेद ) फोड़ तोड़ करके वश में करे और जो इनसे 
वश में न हों वो अतिकठिन दण्ड से वश में करे ॥ ६) जैसे घान्य का निकालने 
वाला घिलकों को अलग कर धान्य की रक्षा करता अथोत्‌ हटने नहीं देता 
है वैसे राजा डाकू चोरों को मारे और राप्य की रक्षा करे ॥ ७ ॥ जो राजा 

मोद्द से, अविचार से अपने राज्य को दुवल करता दे वद राज्य और अपने 

बन्धुरांदिद जीवन से पूरे सो शीत्र झट भ८ हो जाता दे १॥ ८ 0 जैसे प्रादियों 

के प्राय शरीरों को ऋषित करने से क्षण दोोजाते हैं वैसे द्वी प्रजाओं को डुरवेल 
फरने से राजाओं के श्राण अथीत्‌ वलादि वन्धुसद्वित नष्ठ द्वो जाते हैं ॥॥ 6 ॥ 

इसलिये य्जा और राजसभा राजआर्प्य की सिद्धि के ढिये ऐसा प्रयत्न फरें 


हब 
कि जिसमे गाजकाय्रो सथावस सिज् हो व्यो कलल्‍त अऑनननानाओ कह कऋएए पकार 





उन्हीं घीस प्रामों के ऊपर तीसरा, उन्हीं सौ श्रामों के ऊपर चौया ओर उन्हीं 


सहल्न प्रामों के ऊपर पांचवां पुरुष रक्से अर्थात्‌ जसे आजकल एक प्राम में 
एक पढवारी, उन्हीं दुश प्रामों में एक थाना और दो थानों पर एक बड़ा थाना 
ओर उन पांच थानों पर एक तहसील और दश दददसीक्ों पर एक ज़िला नियत 
किया दे यह वद्दी अपने मनु आदि घर्मशाख्र से राजनीति का प्रकार लिया 
है ॥ १२ ॥ इसी प्रकार प्रवन्ध फरे ओर आज्ञा देवे कि वह एक २ प्रा्मों 
का पति प्रामों में नित्यप्रति जो २ दोष उत्पन्न दों उन २ को शुप्तता से दश 
प्राम के पति को विदित करदे ओर वह दश मरामाधिपति उसी प्रकार दीस प्राम 
के खामी को दश गार्मों का वत्तमान निश्यप्राति जना देवे ॥ १३॥ भर बीस प्रामों 
का अधिपति थीस म्रामों के वर्तमान को शतमामाधिपाति को नित्यप्रति निवेदन फरे 
यैसे सौ २ प्रामों के पति आप सहस्ताधिपति अथीत्‌ दज्तार प्रामों के स्वामी को सो २ 
प्रामों के वच्तैमान को प्रतिदिन जनाया करें | और बीस २ प्राम के पांच आधे- 
पति सौ २ ग्राम के अध्यक्ष को और वे सहस्र २ के दश 'अधिपति दशसहक्त 
के अधिपति फो और क्क्षप्रामों को राजसभा फो भतिदिन का पत्तेमान जनाया 
करें। और थे सब राजसभा मह्दाराजसभा अथोत्‌ सावेभोमचक्रवर्ति महाराज- 
संभा में सब भूगोल का वत्तेमान जनाया करें ॥ १४॥ ओर एक + दृश ३ 
सहरू प्राम्ों पर दो सभापति वैसे करें जिनमें एक राजसभा में दूसरा अध्यक्ष 
आलस्य छोड़कर सब न्यायाधीशादि राजपुरुषों फे कामों फो सदा घूमफर देखते 
रहें॥ १४ ॥ घड़े २ नगरों में एक २ विचार करनेवाली सभा का सुन्दर उच्च 
आर विशज्ष जेस कवि चन्द्रश है बेसा एक १ घर बनायें उसमें बड़े ३ पिदया- 
वृद्ध कि जिन्होंने विद्या से सब प्रफार की परीक्षा की द्वो वे वेठकर मिचार किया 
करें जिम नियमों से राजा और प्रजा छी उन्नति हो वैघे २ नियम और (विद्या 
प्रकाशित किया करें ॥ १६ ॥ जो नित्य घूमनेवाला सभापति हो उसके आधीन 
सब गुप्तचर अथोत्‌ दूतों को रक्खे जो राजपुरुष ओर भिन्न २ जावि के रह 
उनसे सब राज और प्रजापुरुषों के सब दोप और गुण गुप्तरीति से जाना करे 
जिनका अपराध द्वो उनको दरुड और जिन का शुण छो” उनकी अविछा सदा 


हि: किया करे ॥| १७ ॥ राजा जिनको प्रजा की रहा का अधिकार देये वे धार्मिक : 
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सुपर्सीक्तित विद्वान्‌ कुर्लान हों उनके आधोन प्रायः शठ और परपदार्थ हरनेयाले 
घोर डाकुओं फो भी नौकर रख के उनको दुष्ट फम से बचाने के लिये सजा 
के नोकर करके उन्हीं रक्षा करनेवाले विद्यनों के स्वाधीन करके उन से इस प्रजा की 

रक्षा यथावत्त्‌ करे ॥ १८ ॥ जो राजपुरुष अन्याय से थादी शअतिवादी से गुप्त 
धन लेके पक्षपात से अन्याय करे उसका सर्वेस्थदरण फरके यथायोग्य दण्ड 
देकर ऐसे देश में रक्खे कि जहां से पुनः लोटकर न आसके क्योंके यदि उस 
को दुण्ड न दिया जाय तो उसको देख के अन्य राजपुरुष भी ऐसे दुष्ट काम 
करें आर दण्ड दिया जाय तो बचे रहे, परन्तु जितने से उन राजपुरुषों का 
योगक्षेम भलीभांति हो और वे भलीभांति धनाड्य भी हों उतना धन वा भूमि 
राज्य को ओर से मासिक था वार्षिक अथवा एक वार मिला करे और जो बुद्ध 
हों उनको भी आधा मिला करे परन्तु यह ध्यान में रखें कि जबतक वे 
जियें तवतक वह जीबेका वनी रहे पश्चात्‌ नहीं, परन्तु इनके सनन्‍्तानों का 
सत्कार वा नौकरी उनके गुण के अनुसार अवश्य देवे । और जिसके बालक 
जबतक समये हों और उनकी क्री जीवी हो तो उन सब के निर्वाद्वा्थ राज 
की ओर से यथायोग्य घन मिल्य करे परन्तु जो उसकी स्री वा लड़के कुकर्मी 
द्वीजायें तो कुछ भी न मिल्ले पेसी नीति राजा वसवर रकखे ॥ १९॥ 


यथा फलेन युज्येत राजा कत्तो च कमणाम्‌ | 
तथावेह्ष्य हुपो राम्दे कल्पयेस्सतर्त करान्‌ ॥ १॥ 
यथाल्पाओ्पप्रदन्त्याउब्य बाय्पोकोबत्सपट्पदा! | 
६ तथा<्ल्पाड्य्पों ग्रहीतव्पों राष्ट्राद्राज्ञाव्दक! कर। ॥ २ ॥ 

नोच्छिन्यादात्मनों मू््ध परेषां चातितृष्णया | 
उच्छिन्दन्द्यात्मनो मूलमात्मानं तांश्र पीडयेद्‌ ॥ ३ ॥ 
तीचणयैव मद स्पात्का् चीक्ष्य महीपत्तिः । 

, तीए्ष्णश्चेत्र मुदुश्चेव राजा भव॒त्ति सम्मत। ॥ ४ ॥ 
एवं से विधायेद्मिति कत्तेब्यभात्मन! । 

हि युक्कएंचगाप्रमत्तरच परिरलेदिमाः प्रजा ॥ ५ ॥ 
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विक्रोशन्त्पो यस्प राष्टादुप्रियन्त दस्यामि। प्रजा [ 
सम्पत्यत! सभृत्यस्य मृतः स न तु जीवति ॥ ६॥ 
घत्रियस्य परो धर्म: प्रजानामेव पालनम्‌ | 
निर्दिषफलभोक्ता हि राजा घर्मेश युज्यते ॥ ७ ॥ 

मनु० [ ७॥ १२८। १२६। १३६ | १४० | १४२-१४४ ]] 


जैसे राजा और कर्मों का कत्ता राजपुरुष था श्रजाजन सुखरूप फल से 
युक्त दोवे घैसे विचार फरके राजा तथा राजसभा राज्य में कर स्थापन फरे 
॥ १ ॥ जैसे जोक बछड़ा और भेवरा थोड़े २ भोग्य पदार्थ को पदण करते हैं 
वैसे राजा प्रजा से थोड़ा २ वार्षिक कर लेवे ॥ २ ॥ अतिलोम से अपने वा 
दूसरों के सुख के मूल को उच्छिन्न अयोत्‌ नष्ट कदापि न फरे क्योंकि जो व्य- 
बद्ार और सुख के मूल का छेदन करता दे वह अपने [ को ] ओर उत्को 
पीड़ा ही देवा है ॥ ३ ॥ जो मद्दीपति कार्य्य को देख के तौोदण और कोमल 
भी होवे वह दुष्टों पर तीदुण आर अ्रष्ठों पर कोमल रहने से राजा अतिभा- 
ननीय होता है ॥ ४ ॥ इस प्रकार सब राज्य का प्रबन्ध करके सदा इस में 
युक्त और प्रमादराहित होकर अपनी प्रजा का पालन निरन्तर करे ॥ ४ ॥ 
जिस भृत्यम्नद्दित देखते हुए राजा के राज्य में से डाकू लोग रोती विलाप करती 
प्रजा के पदार्थ और प्राणों को दरते रहते हैं. वह जानो श्॒त्य अमायसद्धित 
मतक दे जीता नहीं और सदादुःख का पाने बाला हू ॥ ६ ॥ इसलिये राजा- 
ओऑ का भ्रजापालन करना ही परमधर्म ६ और जो ममुस्खति के सप्तमाध्याय 
में कर लेमा लिखा है ओर जैसा सभा नियत करे उसका भोफ़ा राजा धर्म 
से युक्त दोफर सुख पाता है इघस विपरीत दुःख को प्राप्त दोता है ॥ ७ ॥ 


उत्पाय परिचमे यामे कृतशोचः समाहित! | 
हुतार्नित्रोक्षयाँश्चाच्च्य प्रशिशेत्स झ्मां समाम ॥ १॥ 
तत्र स्थिता; अजा: सर्तोः प्रतिनन्य विसर्जपेत्‌ । 

विमृज्य च प्रजाः सर्वा सन्त्रगेत्मह मन्जिमि; ॥ २॥। 
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गिरिएए्ठ समारुद् प्रासादं वा रहोगतः । 

अरणये निःशलाके वा मन्त्रयेदविभावितः ॥ ३ ॥ 

यस्य मन्त्र न जानान्ति समरागम्य पृथग्जना! | 

स इस्सां एथित्रीं भ्रुब्के कोशहीनोअपे पार्यिबः॥| ४ ॥ 





सनु० [ ७। १४४-१४८ ] 


जब पिछली प्रदर रात्रि रहे तवव उठ शौच और सावधान होकर परमेश्वर 
का ध्यान आम्निद्योत्र धार्मिक विद्वानों का सत्कार और भोजन करके मौतर 
सभा में प्रवेश करे ॥ १ ॥ वहां सड़ा रहकर जो प्रजाजन उपस्थित हों उनको 
मान्य दे और उनको छोड़कर सुख्य मन्‍्त्री के साथ राज्यव्यवस्था का विचार 
करे ॥ ३ ॥ पश्चात्‌ उसके साथ घूमने को चला जाय पर्वत की शिसर अथवा 
एकान्त घर वा जह्लल जिसमें एक शलाका भी न हो पैसे एकान्त स्थान में 
बेठकर विरुद्ध भावना को छोड़ मंत्री के साथ विचार करे ॥ ३ || जिस राजा के 
गृद्‌ विचार को अन्य जन मि्कर नहीं जान सकते अर्थात्‌ मिसका वियार 
गम्भीर शुद्ध परोपकारा्थ सदा गुप्त रदे बह धनद्वीन भी राजा सब प्रथिवी के 
राज्य करने में समर्थ होता है इसलिये अपने मन से एक भी काम न फरे कि 
जबतक सभासदों की अज्भमति न हो ॥ 


आने चव याने च संधि विग्रहमेव च । 

कार वीक्ष्य अयुण्जीत दैध संश्रममेव च ॥ १ ॥ 

संधि तु दिविध॑ विद्याद्राजा विग्रहभेव च | 

उमे यानाप्तने चेव दवविधः संभ्रयः स्पृतः ॥ २ ॥ 
सम्ानयानकर्मा च विपरीतस्तयेव च | 

तथा त्वायतिसंयुक्त। संधिज्षेयों द्विलक्षणः ॥ हे ॥ 

खर्कतशथ कार्याथमकाले काल एवं वा । 

मित्रस्य चेवापकूते द्विविधों विग्रहः स्पृतः ॥ ४ ॥ 
एकाकिनथाल्यिके कार्ये प्राप्ते यहच्छया । | 
संदइतस्य च मित्रेण दिविध यानमुच्यते ॥ ५ !! रे 
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मित्रस्य *गजुरोधेन छिविध॑ स्पृतमासनम््‌ ॥ ६ ॥ 

बलस्प खामिनअवब स्थिति! कायायसिद्धये । 

डिविध कीलते द्वेध पाइ्गुएपगुणवेदिभि। ॥ ७ ॥ 

झथसंपादनाथ च पीड्यमानः स शब्रुभिः 

साधुप्‌ ष्यपद्शाथ छिविधः सेश्रय) स्पुत+ ॥ ८ ॥ 

यदावगच्छेदायत्यामाधिक्य ध्ुवमात्मन+ । 

तदाले चाल्पिकां पीडां तदा स्न्धि संमाभ्येत्‌ ॥ & || 

यदा प्रहुष्टा मन्येत सबारतु प्रकृतीभेशम । 

अत्युच्छितं तथात्मान तदा कुर्बात विग्रहम्‌ ॥ १० ॥ 

यदा मन्येत भावेन हुएं धुष्ट बल स्वकप््‌ | 

परस्य विपरीत च तदा यायाद्रिपुं प्रति ॥ ११॥ 

यदा हु स्यात्परिक्तीणों वाहनेन बलेन च | 

तदासीत प्रयत्नेन शनकः सांत्वयन्नरीन्‌ ॥ १२ ॥ 

मन्येतारिं यदा राजा सर्वथा वलवत्तरस्‌ । 

तदा डिधा बल॑ छत्वा साधयेस्काय्यमात्मन। ॥ १३ || 

यदा परवलानां तु गमनीयतमो भवेत्‌ । 

तदा तु संभ्रयत्‌ लिप्र॑ धार्मिक बलिन नृपम्‌ ॥ १४ ॥ 

निग्रह प्रृतीनां व कुपाद्यारिबलस्प च | 

उपसेचेत ते नित्य सवेयत्नगुरुं यथा ॥. १४५ ॥ 

यादि तत्रापि संपश्येदोप॑ संश्रयकारितम ! 

सुयुद्धमेव तत्राउपि निर्तिशंक! समाचरेत्‌ ॥ १६ ॥ 
मनु० [ ७॥ १६१-१७६ ] 


चीणस्प चैव क्रमशो दैवात्पूवेकृतेन वा । 





सब राजादि राजपुरुषों को यह चात लच्चय में रखने योग्य है जो ('आ- 


सन ) स्थिरता ( यान ) शत्रु से कड़ने के लिये जाना ( संधि ) उनसे मेल 


हर फरलेना ( विप्रद्द ) दुष्ट शत्रुझ्ों से लड़ाई फरना ( द्वैघ० ) दो भकार की सेता ४ 
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करके खबिनय कर लेना और ( संश्रय ) निबलता में दूसरे प्रचल राजा का आश्र- 
य लेना ये छः भ्रकार के कर्म यथायोग्य कास्ये को विचार कर उसमें युक्त करना 
चाहिये ॥] १॥ राजा जो संधि, विम्रद, यान, ध्यसन, दैघीभाव और संश्रय 
दो २ भ्रकार के होते हैं उनको यथावत्‌ जाने ॥ २॥ ( संधि ) शत्रु से मेल 
अथवा उससे विपरीतता करे परन्तु वर्तमान और भविष्यत्‌ में करने के काम 
परावर करता जाय यह दो प्रकार का मेल्न कहाता दे ॥ ३ ॥ ( विम्रह ) 
काय्यसिद्धि के लिये उचित समय वा अनुचित समय में खयं किया वा मित्र 
के अपराध करने बाले शत्रु के साय विरोध दो प्रकार से करना चाहिये ॥ ४॥ 
( यान ) अकस्मात्‌ कोई कार्थ्य प्राप्त होने में एकाकी वा मित्र के साथ मिल | 
के शत्रु की ओर जाना यह दा अकार का गमने कहाता है॥ ४५ ॥ रबये | 
किसी भ्रकार क्रम से क्षीण द्दोजाय अथात्‌ निर्वेल द्दोजाय अथवा मित्र के | 
रोकने से अपने स्थान में बेठ रहना यह दो प्रकार का आसन फद्दाता है 
॥ ६ ॥ कार्यसिद्धि के लिये सेनापति और सेना' के दो विभाग करके विजय 
फरना दो प्रकार का ह्वेथ कहता है॥ ७॥ एक किसी अर्थ की सिद्धि के 
लिये किप्ती चलवान्‌ राजा वा किसी महयत्मा का शरण लेना जिससे श्नु से 
पीड़ित न दो दो प्रकार का आश्रय लेना कह्ाता है. | दर ॥ जब यह जान 
ले कि इस समय युद्ध फरने से थोड़ी पीढ़ा भाप्त द्वेगी और पश्चात्‌ करने से 
भपनी जाद्दे और विजय अवश्य होगा तब शन्रु से मेल करके उचित समय 
तक घीरज करे ॥ €॥ जब अपनी सब प्रज्ञा था सेना ब्यत्यन्त म्सन्न उन्न- 
तिशीज्ञ और श्रेष्ठ जाने, वैसे अपने को भी समझे तभी शत्रु से विभ्रह (युद्ध ) 
फरलेन ॥ १० ॥ जब अपने बल अर्थात्‌ सेना फो हर्ष और पुष्टियुक्त श्ससन्न 
भाव से जाने और शत्रु का बंल अपने से विपरीत निवेल द्ोजाबे तव शत्र की 
ओर युद्ध करने के लिये जावे ॥ ११ ॥ जब सेना बल वाहन से क्षीण दोजाय 
तब शत्रुओं को धीरे २ प्रयत्न से शान्त करता हुआ अपने स्थान में बेठा । 











॥ १६ ॥ जब राजा शत्रु को अत्यन्त बलवान जाने तव द्विगुण वा दो प्रकार 

की सेता करके अपना कार्य सिद्ध करे। १ ३॥ जब आप समम केबे कि 
$ अब शीघ्र शब्रुओं की चढ़ाई मुझ पर होगी तभी किसी धार्मिक बलवान राजा रत 
००६4 ४2300 00/ 27208 ४४७२४: ८ 





डंडे 


! २६४ शुताब्दीसंस्करणम्‌ 
का आश्रय शीघ्र ले लेबे || १४ ॥ जो प्रजा ओर अपनी सेना शत्रु के वत् 
का निम्रह करे अथौत्‌ रोके उसकी सेवा सब यत्नों से गुरु के सदृश नित्य 
किया फरे ॥ १४५ ॥ जिसका आश्रय लेवे उस पुरुष के कर्मों में दोप देखे तो 
वहां भी अच्छे प्रकार युद्ध ही को निःर्शक होकर करे ॥ १६ ॥ जो धार्मिक 
यजा द्वो उससे विरोध कभी न करे हिन्द उससे सदा मेल रक्से और जो हुए 
प्रबल दो उसी के जीतने के लिये ये पूर्वोक्त प्रयोग करना उचित है. ॥ 











सर्वोपायैस्तथा कुयोन्नीतिज्ञः प्रथिवीपतिः । 
यथास्याम्यधिका न स्युर्मित्रोदासीनशत्रव/ ॥ १ ॥ 
आपयति सर्वकायोणां तदात्य॑ च विचारयेत्‌ । 
श्रतीतानां च सर्वेपां गुणदोपी च तत्त्वतश ॥ २ ॥ 
आयलां गुणदोपशस्तदात्वे ल्षिप्ननिश्रयः ! 
अतीते काय्पेशेपज्ञः शह्ुभिनामिभूयते ॥ हे ॥ 
* यथन नामिसंदध्यमित्रोदासीनशत्रवः । 
तथा सब संविदध्यादेप सामासिक्रों नय। ॥ 9 ॥ 
मनु० [ ७॥ १७७-१८० ॥ 


नीति का जाननेवाला प्थिवीपति राजा जिस प्रकार इसके मित्र उदासीन 

( मध्यस्थ ) और शत्रु आधिक न हों ऐसे सब उपायों से वर्ते ॥ १ || सब कार्यो 
का वर्त्तमान में कत्तेव्य और भविष्यत्‌ में जो २ करना, चाहिये और जो २ 
काम कर चुके उन सब के यथायेता से गुण दोपों को विचार करे ॥ २ ॥ 
पश्चात्‌ वोपों के निवारण और गुणों की स्थिरता में यत्न करे जो राजा भवि- 

| ष्यव्‌ अथोंत्‌ आगे करनेवाले कर्मों में गुण दोषों का ज्ञाता वर्तमान में तुस्त 
| निम्बय का कत्तों ओर किये हुए फायों में शेप कत्तेव्य को जानता है वह 
। शत्रुओं से पराजित फभी नहीं होता ॥ ३ ॥| सब प्रकार से राजपुरुष विशेष 
$ सभापति राजा ऐसा प्रयत्व करे कि जिस प्रकार राजादि जनों के मित्र उदासीन 
; और शत्रु को षश में करके अन्यथा न कराये ऐसे मोह में कभी न फंसे यही 


संक्षेप से विभय अथोत्‌ राजभीति कहती है ॥ ४ ॥ 


्ज्जलभिलन 
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कृत्वा विधान मृले तु यात्रिक च यथाविधि । 
उपयह्मास्पद चेत्र चारान्‌ सम्यग्विधाय च ॥ १॥ 
संशोध्य त्रिविध मार्ग पड्विध॑ च बल स्वकम्‌ । 
सांपरायिककल्पेन यायादरिपुरं शनैः ॥ २॥ 
शरुसेविनि मित्रे च गूढे युक्कतरो भवेत्‌ । 
गृतप्रत्यागते चेव स हि क्॒ठतरों रिपु३॥ ३॥ 
दुण्डव्यूहेन तन्मागे यायात्ञ शकटेन वा | 
वराहमकराम्यां वा सृच्या वा गरुडेन वा ॥ 9 ॥ 
यतश्र भयमाशकेत्ततो विस्तारयेद बलम््‌ । 
पद्मेन चेव व्यूहेन निविशेत सद( खयम्‌ ॥ ५ ॥ 
सेनापतिबलाध्यचो सर्वदिछ निवेशयेत्‌ । 
यतश्व भयमाशडेत्‌ आर्ची तां करपयेदिशम्‌ ॥ ६ ॥ 
गुल्मांश स्थापयेदाप्तान्‌ कृतसंज्ञान समन्ततः । 
स्थाने युद्धे च छुशलानभीरूनविकारिण। ॥ ७॥ 
संहतान्‌ योधयेदल्पान्‌ कार्म विस्तारयेद बहून्‌ | 
सज्या वजेय चेवेतान्‌ व्यूहेन व्यूद्य योधयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
स्पन्दनाओ; समे युध्येदनूर नोहिपस्तथा | 
इत्तशुल्मावृते चापरसिचमोयुषेः स्थले ॥ ६ ॥ 
प्रहपेयेद्‌ बल॑ व्यू तांथ सम्यक परीक्षयेद्‌ । 
चेष्टश्षैब विजानीयादरीन्‌ योधयतामपरि ॥ १० ॥ 
उपसरुध्यारिमासीत राष्ट्र चास्योपपीडयेत्‌ | 
दुषयेच्चास्य सतत यवसान्नोदकेन्धनम्‌ ॥ ११ ॥ 
मिन्धाच्चव चडागानि ग्राकारपरिसास्तथा । 
समव्रस्कन्दयेच्चेन रात्रो विश्वासयेत्या ॥ १२ ॥ 
प्रमाणानि च॒ कुर्बीत तेपां धम्योन्‍्ययोदितान । 
रत्नेथ पूजयेदन प्रधानपुरुषे! सह ॥ १३ ॥ 
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. दानश्व प्रियकारकम्‌ | 
अभीष्सितानामर्थानां काले युक्क प्रशस्यत्ते ॥ १४ ॥ 


मनु० [ ७॥ १८४-१६२ | १६४-१६६। २०३। २०४ | 


जब राजा शत्रुओं के साथ युद्ध करने को जावे तब अपने राज्य की रफ्ता 

का प्रबन्ध ओर यात्रा की सब सामग्री यथाविधि करके सव सेना, यान, वाहन, 
शख्रालादि पूण लकर सर्वत्र दूतों अथोत््‌ चारों ओर के समाचारों को देनेवाले 
पुरुषों को गुप्त स्थापन करके शत्रुओं की ओर युद्ध करने को जावे ॥ १॥ तीन 
प्रकार के मागे अथोत्‌ एक स्थल ( भूमि ) में दूसय जल ( समुद्र वा नदियों ) 
में तीसरा आकाशमार्गों को शुद्ध बनाकर भूमिमागे में रथ, अश्व, द्वायी, जल में 
नौका और आकाश में विमानादि यानों से जाये सौर पैदल, रथ, हाथी, घोड़े, 
शस्ष ओर अश्व खानपानादि सामग्री को यथावत््‌ साथ ले बलयुक्त पूर्ण करके 
किसी निमित्त को प्रसिद्ध करके शब्रु के नगर के समीप धीरे २ जावे ॥ २॥ 
जो भीवर से शत्रु से मिला हो और अपने साथ भी पर से मित्रता रक्से 
गुप्ता से शत्रु को भेद देवे उसके आने जाने में उससे बात फरने में अत्यन्त 
सावधानी रकसे क्‍योंकि भीतर शत्रु ऊपर मिन्न पुरुष को बढ़ा शत्रु समझना 
चाहिये ॥| ३ ॥ सब राजपुरुषों को .युद्ध करने की विद्या सिखावे और भाप 
सीसे तथा अन्य पअ्रंजाजनों को सिस्रावे जो पूर्व शिक्षित योद्धा होते हैं वे दी 
अच्छे प्रकार लड़ लड़ा जानते दे जब शिक्षा करे तब ( दुण्डब्यूह ) दण्ड के 
समान सेना को चलावे ( शकट० ) जैसा शकट अथोत्‌ गाड़ी के समान 
( वराह० ) जैसे सुअर एक दूसरे के पीछे दौड़ते जाते ६ और कभी २ सब 
मिलकर झुंड छोजाते हैं वैसे ( सकर० ) जैसे मगर पानी में चलते हैं वैसे 
सेना को बनावे ( सूचीव्यूह ) जैसे सुई का अम्रभाग सूह्म पश्चात्‌ स्थूल और 
उससे सूत्र स्थूल होता है वैसी शिक्षा से सेना को बनावे, जैसे ( नीलकण्ठ ) 
ऊपर नीचे मपट मारता है इस प्रकार सेना को बनाकर लड़ावे | ४ !| जिघर 
भय विदेत हो उसी ओर सेना को फेलावे, सब सेना के पतियों को चार्योे ओर 
् रख के ( पद्मव्यूह ) अथोत्‌ प्माकार चारों ओर से सेनाओं को रखके मध्य 4 
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में आप रहे ॥ ५ ॥ सेनापति' और वलाध्यक्ष अभोत्‌ आज्ञा का देने और 
सेना के साथ लड़ने लड़ानेवाले वीरों को आठों दिशाओं में रक्खे, जिस 
ओर से लड़ाई होती हो उसी ओर सब सेना का झुस रक्से परन्तु दूसरी 
ओर भी पक्का प्रवन्ध रक्‍खे नहीं तो पाँछे या पाश्ने से शत्रु की घात झोने 
का सम्भव होता है ॥ ६ ॥ जो गुल्म अथोत्‌ दृढ़ स्तम्भों फे तुल्य युद्ध 
विद्या से सुशिक्षिव धार्मिक स्थित द्ोने और युद्ध करने में चतुर भयराद्दित और 
जिनके मन में किसी प्रछार का विकार न दो उनको चारों ओर सेना के रक्‍्खे 
॥ ७ ॥ जो थोड़े से पुरुषों से बहुतों के साथ युद्ध करना हो ठो मिलकर 
लड़ावे और काम पढ़े तो उन्हीं को कट फैला देवे जब नगर दुर्ग था शत्रु की 
सेता में प्रविष्ट होकर युद्ध करना दो तव ( सूचीन्यूद ) अथवा ( वजब्यूह ) 
जैसे दुधारा सड्ग दोनों ओर काट [ करता वैसे ] युद्ध करते जायें और 
प्रविष्ट भी देते चलें वैसे अनेक प्रकार के व्यूह अथोत्‌ सेना को वनाकर लड़ाबें 
जो सामने शवन्नी ( तोप ) वा भुशुंडी (बन्दूक) छूट रही द्वो तो (सपेब्यूह) 
अर्थात्‌ सर्प के समान सोते २ चले जायें जब तोपों के पास पहुंचें तव उनको | 
मार वा पकड़ ठोषों का सुस्त शत्रु की ओर फेर उन्हीं तोपों से वा बन्दूक आदि 
से उन शत्रुओं फो मारें अथवा ब॒द्ध पुरुषों को तोषों के मुस के सामने घोड़ों 
पर सवार करा दौड़ाबें और मारे बीच में अच्छे २ सवार रहें एक बार धावा 
फर शत्रु की सेना को छित्न मिन्न कर पकड़ ते अथवा भगा दें ॥॥ झ ॥ जो 
समभूम में युद्ध करना हो तो रथ घोड़े और पदातियों से और जो समुद्र में 
युद्ध करना हो तो नौफा और थोड़े जल में द्वायियों पर, इच्त और साड़ी में 
बाण तथा स्थल वालू में तलवार और ढाल से युद्ध करें करावें ॥ ६ ॥ जिस 
समय युद्ध होवा हो उस समय लड़नेवालों को उत्साहित भर इर्पित करें जब * 
युद्ध बन्द दोजाय तव जिससे शौये और युद्ध में उत्साह दो वेसे वक्‍टत्ों से | 
सत्र के चित्त को स्रान पान अश्न शत्र सहाय और ओऔपधादि से प्रसन्न रक्ें : 
रे 
|] 





के 
ब्यूद के बिना लड़ाई न फरे न करावे, लड़ती हुई अपनी सेना की चेष्टा को 
देसा करे कि ठीक २ लड़ती है वा कपट रखती है ॥ १० ॥ किसी समय पु 

पक रक्‍्से भी दाज्य 
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.. पीड़ित कर शत्रु के चारा, अन्न, जल और इन्धन को नष्ट दूपित करदे 


॥ ११ ॥ शत्रु ताल्लाब नगर के प्रकोट और खाई को तोड़ फोड़ दे, रात्रि में 
उनको ( रास ) भय देवे और जीतने का उपाय करे ॥ १२॥ जीव कर उनके 
साथ प्रमाण अथात्‌ प्रतिज्ञादे लिखा लेबे और जो उचित समय समझे तो 
उसी के वंशस्थ किसी धार्मिक पुरुष को राजा करदे ओर उससे लिखा ऐेवे कि 
तुमको हमारी भाज्ञा के भलुकूल अर्थात्‌ जैसी धर्मयुक्क राजनीति है उसके अनु: 
सार चल के न्याय से अजा का पालन करना होगा ऐसे उपदेश करे और ऐसे 
पुरुष उनके पास रक्‍खे कि जिससे पुनः उपद्रव न हो और जो धवासर्जाय उसका 
सत्कार प्रधान पुरुषों के साथ मिलकर रत्नादि उत्तम पदार्थों फे दान से. फरे 
ओर ऐसा न करे कि जिससे उसका योगक्षेम भी न हो जो उसको बन्दीगृह 
करे तो भी उसका सत्कार यथायोग्य रकखे जिससे वह दवारने के शोक से राहत 
होकर आनन्द में रहे ॥ १३॥ क्योंकि संखार में दूसरे का पदार्थ अहण करना 
अप्रीति ओर देना श्रीति का करण है और विशेष करके समय पर उचित क्रिया 
करना और उस पराजित के मनोबाडओ्छित पदार्थों का देना बहुत उत्तम है और 
कभी उसको चिड़ावे नहीं न हँसी और [ न ] ठट्ठा करे, न उसके सामने हमने 
तुक फो पराजित किया दे ऐसा भी कह्दे, किन्ठु आप इसमारे भाई हैं इत्यादि 
मान्य प्रतिष्ठा सदा करे ॥ १४ ॥ 


दिस्ण्पभूमिप्तप्राप्ता पार्थिवो न तयेधते । 

यथा मित्र घ््वं लब्ध्वा कुशमप्यायतिचमम््‌ ॥ १॥ 
धरम च कृतज्ञ च तुष्प्रकृतिमेव च । 

अलुरक्क स्थिरास्म्स लघुमित्र श्रशस्यते ॥ २ ॥ 

प्राज्ष कुलीन शूरं च दत्त दातारमेष च । 

कृतज्ञ धृतिभन्तञ्च कष्टमाहुररिं बुधा। ॥ ३ ॥ 
आप्येता पुरुषज्ञानं शोय्य करुणवेदिता ,। 
स्थौललक्ष्यं च सततमुदासीनगुणोदय! ॥ 9 ॥ 


2 28520 7 ॥ ९ 


बस 


मचु० [७॥ रण८-१११] 
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हम का लक्षण यह है कि राजा सुवर्ण और भूमि की प्राप्ति से वैसा नहीं 

यढ़ता कि जैसे निश्चल प्रमयुक भविष्यत्‌ को बातों का साचने ओर कार्य सिद्ध 
करने वाले समर्थ मित्र अथवा डुर्बज्ञ मित्र को भी प्राप्त दोके बढ़ता है ॥ १॥ 
धर्म को जानने ओर कृतज्ञ अर्थात्‌ किये हुए उपकार को सदा माननेवाले प्रसन्न 
खभाव अनुयागों स्थिरास्म्भो लघु छोटे भी मित्र को भ्राप्त होकर प्रशंसित ोता 
हैं ॥ २ ॥ सदा इस बात को दृढ़ रक्से कि कभी बुद्धिमान्‌ , कुलीन, श्र, बोर, 
चतुर, दाता, किये हुए को जाननेद्वारे और पैयेवान्‌ पुरुष को श्र न बनावे 
क्योंकि जो ऐसे को शठ्धु बनावेगा वह दुःख पावेग || ३ ॥ उदासोन का 
क्क्षण--जिसमे प्रशंसित गुण युक्त अच्छे घुरे मनुष्यों का ज्ञान, शरवीरता ओर 
करुणा भो स्थूललद्य अथीत्‌ ऊपर २ को थातों फो निरन्तर सुनाया फरे वह 
उदासोन कहद्दाता है॥ ४ ॥। 


एवं सर्वमिदं राजा सह संमन्‍्त्य मन्त्रिमि! । 
व्यायाम्पाप्लुत्य मष्यादे भोहुमन्त!पुरं पिशेत्‌ ॥ 
मनु? [७। २१६ ] 


पूर्वोक्त श्राःकाल समय उठ शीचादि सन्ध्योपासन आग्निद्योत्र कर वा फरा 
सब समन्त्रियों स विचार फर सभा में जा सत्र भ्र्य ओर संनाघ्यक्षों फे साथ 
मिल्ल, उनको ह्वर्पित कर, नाना प्रकार की व्यूडशिक्षा अयात्‌ कवायद कर फरा, 
सब घोड़े, द्वाथो, गाय शआादि [का] स्थान शस_्ष ओर असत्र फा कोश तथा 
वैद्यालय, घन के कोशों फो देख सब पर दांष्ट निद्यप्राति देकर जो छुछ उनमें 
सोट हों उतको निकाल व्यायामशाला में जा व्यायाम फरके [ मध्याह समय ] 
भजन के लिये “अन्तःपुर” अयोत्‌ पत्नी आदि के निवासस्यान में प्रवेश करे 
और भोजन सुपरीक्षित, घुद्धिरलपयकमवर्द्धछ, रोगविनाशक, अनेक प्रकार के 
अन्न व्यज्ञन पान आदि सुगन्वित मिष्टादि अनेक स्सयुक्त उत्तम फरे कि जिससे 
सद्या सुखी रदे, इस प्रकार सय राज्य के कार्यों की उन्नति किया करे ॥ श्रजा 
से कर लेने फा प्रकार४+--- 
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शताब्दीसंस्करणम्‌ू क्‍ 
पश्चाशद्भाग श्रादेयों राज्षा पशुहिरण्ययो। । 
धान्यानामष्टमो भागः पष्ठो द्द्श एवं वा | 

मनु० [ ७। १३० ] 


जो घ्यापार करनेवाले था शिल्पी फो सुवर्ण ओर चांदी का जितना लाभ 
हो उसमें स पचासवां भाग, चावल आदि अन्नों म छठा, आठवां वा थधारहवां 
भाग लिया करे भर जो घन लेबे तो भो उस प्रकार से लेबे कि जिससे किसान 
आदि साने पीने ओर घन से राद्ित द्ोकर दुः्ण न पावें ॥ १॥ क्योकि प्रजा 
फे धनाव्य आरोग्य सान पान आदि से सम्पन्न रहने पर राजा फो बड़ी उन्नावे 
होती है. प्रजा को अपने सनन्‍्तान के सहश सु देवे और प्रजा अपने पिता 
सदश राजा ओर राजपुरुषो को जाने यद्द बात ठीक द कि राजाओं के राजा 
किसान आदि परिश्रम करनेवाले हैँ और राज! उनका रक्षक दे जो प्रजा न हो 
तो राजा किसका ? और राजा न हो तो प्रजा किसको फद्दावे ? दोनों अपने 
अपने काम में खतन्‍्त्र ओर मिले हुए प्रीतियुक्त काम में परतन्त्र रहें। मजा 
की साधारण सम्माति के विरुद्ध राजा वा राजपुरुष न हों सजा की आज्ञा हैं 
विरुद्ध राजपुरुप वा प्रजा न चले, यद्ट यजा का राजकीय निज काम अभात्‌ 
जिसको “पोलिटिकल” कहते हैं संत्तेप से कद दिया अब जो विशेष देखना 
चाहे वह चार्रों वेद मजुस्टते शुकनीति मह्यभारतादि में देखकर निश्चय हें 
ओर जो प्रजा का न्याय करना दे वह व्यवद्यर मनुस्मति के अष्टम भरे 
नवमाध्याय आदि की रीति स करना चादिये, परन्तु यहां भी संक्षेप से 
लिखते हैं।--- ५ 
रे ह 
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प्रल्वहं देशच्टथ शाख्रच्टथ हेतुमिः । 
अष्टादशसु मार्मेपु निबद्धांनि पृथऋू पृथक ॥ १ ॥ 
” तेषामादगृणादानं नित्तेपोब्स्वामिविक्रयः | 
संभूय च समुत्यानं दचस्यानपक्म च ॥ २ ॥) 
- वेतनस्थैव चादान संविदश्च व्यतिक्रमः ! 
क्रमविक्रमानुशयों विवादः स््रामिपालयों! ॥ है ॥ ् 
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| सत्यायग्रकाशः र७१ हे 
सीमाविवादधमश्च पारुष्ये दर्डदाचिके । 
स्तेयें च सास चब स्लीसडग्रदणमेद च ॥ ४ ॥ 
खीएंधर्मो विभागश्च बूतमाहय एवं च। 
पदान्यप्टादशेताने व्यवहारास्यताविद्द ॥ ४ ॥ 
एपु स्थानेपु भामि्ट विवाद चरतां नृणाप््‌ । 
घर शाश्रतमाश्रिय कु्योत्कायेविनिणेयस ॥ ६ ॥ 
धर्मो विद्धस्व॒थंभण सभा यत्रोपतिए्ठते । 

-शुस्यं चास्य न इन्तन्ति पिद्धास्तत्र समासद। ॥ ७ ॥ 
सभा या न प्रवेष्टथ्या वक्नव्य वासमंजसस्‌ । 
अम्नुयम्विद्ववन्वापि नरो भवति किल्विपी ॥ ८ ॥ 
सत्र धर्मो ध््षभेण स््॒य यत्रानृतेन च | 
हस्यते प्रेचमाणानां हतास्तत्र सभासद) ॥ ६ ॥ 
धर्म एवं हतो इन्ति धर्मो रच्ति रक्षितः । 
तसाद्र्मों न हन्तव्यो मा नो धर्मो हतोज्वधीत्‌ ॥ १० ॥ 
घृषों हि भगवान्‌ धमस्तस्य य+ कुच्ते दलम्‌ । - 
वृपल॑ त॑ पिदुर्देब।स्तसाद्धम न लोपयेत्‌ ॥ ११ ॥ 
एक एव सुहृद्धमों निधनेप्यतुयाति य। । 
शरीरेण समन्नार्श स्वेमन्यद्धि गच्छेति ॥ १२॥ 
पादों धर्मस्य कोर पाद३ साकिणमच्छति । 
पाद+ समासद्‌३ सवान्‌ पादी राजानसच्छति ॥ १३ ॥। 
राजा भवल्नेनास्तु मुच्पन्ते च सभासद ३ । 
एनो गच्छति कत्तोर निन्‍्दाहों यत्र निन्‍्धते ॥ १४ ॥ 

मु? [ ८। ईै-८। १२-१६ 


पर अर 


सभा राजा और शाजपुरुष सब छोग देशाचार और शास्त्यवद्दार हेतुओं 
से निम्नलिखित अठारद दिवादास्पद मार्गों में विवादयुक्त फर्मों फा निर्णय 
£ श्रतिदिन किया करें और जो २ नियम शाजोक्त न पावें भौर उनके होने की 
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आवश्यकता जानें तो उत्तमोत्तम नियम वाधें कि मिससे राजा और भ्जा की | 
उन्नति हो ॥ १ ॥ अठारद मार्ग ये हैं-उनमें से १-( ऋणादान ) किसी से | 
ऋण लेने देने का विवाद । २-( निक्षेप ) घरावट अर्थात्‌ किसी ने किसी के 
पास पदार्थ धरा हो और मांगे पर न देना । ३-( अख्वामिविक्रय ) दूसरे के 
पदाये को दूसरा बेंच लेवे । ४-( सेभूय च समुत्यानम्‌ ) मिल मिला के क्रिस 
पर अत्याचार करना | ५-( दत्तस्यानपकर्म च ) दिये हुए पदाथे का न देना 
॥ २ ॥ ६-(६ वेतनस्थेव चादानम्‌ ) वेतन अथात्‌ किसी की “नौकरी” में से 
लेलेना था कम देना अथवा न देना | ७-( प्रतिज्ञा ) प्रतिज्ञा से विरुद्ध वर्तना। 
८-( क्रयविक्रयातुशय ) अर्थात्‌ लेन देन में कंगड़ा धोना । €-पशु के खामी 
ओर पालनेवाले का झगड़ा ॥ ३ ॥ १०-सीमा का विवाद । ११-किसी को 
कठोर दण्ड देना । १९-कठोर बाणी का बोलना । १३-चोरी डांका मारनां। 
१४-किसी काम को बलात्कार से करना | १५-किसी की स्त्री था पुरुष वा 
व्यभिचार होना ॥ ४ ॥ १६-छी और पुरुष के धर्म में व्यतिक्रम ह्ोबा। 
१७-विभाग अथात्‌ दायभाग में वाद उठना। १८-बझ्बृत अर्थात्‌ जड़पदाय 
और समाहय अर्यात्‌ चेतन को दाव में घर के जुआ खेलना । ये अठारह 
प्रकार के परस्पर विरुद्ध व्यवहार के स्थान हैं ॥| ५ ॥ इन व्यवद्दारों में बहुत 
से विवाद फेरनेवाले पुरुषों के न्याय को सनातनघम के आश्रय करके किया 
करे अथौत्‌ किसी का पक्षपात कभी न करे ॥ ६ ॥ जिस सभा में अधर्म से 
घायल द्ोकर धर्म उपस्थित होता है जो उसका शक्ष्य अथोत्‌ तीरबत्‌ धर्म के 
जो (निफाफना' और अयमी का' छेद्ना नहीं करते अधापि वर्णा को सात 
अधर्मी को दण्ड नहीं मिलता उस सभा में जितने सभासदू हैं वे सब घायल के 
समान समझे जाते हैं ॥॥ ७ ॥ धार्मिक मलुप्य को योग्य है कि सभा में कभी 
प्रवेश न करे और जो प्रवेश किया हो तो सत्य ही बोले जो कोई सभा में 
अन्याय द्वोते हुए को देखकर मौन रहे अथवा सत्य न्याय के विरुद्ध बोले वह 
महदपापी छोता दे ॥ ८ ॥ जिस सभा में अधर्म से धमें, असत्य से सत्र, सव 
सभासदों के देखते हुए मारा जाता दे उस सभा में सव भृतक के समान ्ं 
जानो उनमें फोई भी नहीं जीता ॥ ६ ॥ मरा इआ घ॒र्म मारनेवाले का नाश ४ 
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। $ और रचित किया हुआ। धर्म रक्षक पो रचा करवा है इसलिये धर्म का दसन | रक्षित किया हुआ धर्म रक्षक छी रक्ता करणा है इसलिये घमे का हनन 
। न करना इस डर से कि मास हुआ धरम कमी हसफो न मारडाले ॥१०॥ | 
जो सब ऐसश्वर्यों के देने और सुर्सों की वर्षों करनेवाला धर्म हैं उसका कोप 
फरता है उच्ी फो विद्वाद्‌ लोग घृपल अर्थात्‌ शुद्ध और नीच जानते हैं इसलिये 
किसी मनुष्य को धर्म का लोप करना उचित नहीं | ११ ॥ इस संसार में एक 
धमे ही सुहृद्‌ है जो रूत्यु के पश्चात्‌ भी साथ चलता है और सब पदार्थ वा 
संगी शरीर के नाश के साथ द्वी नाश को प्राप्त होते हैं. अथौत्‌ सब का 
छूट जाता है ॥| १२ ॥ परन्ठु धर्म या सन्न कभी नहीं छूरता जब राजसभा में 
पक्षपाद से अन्याय किया जाता है वहां अधम के चार विभाग होजाते हैं उनमे 
से एक अधमी के कर्ता, दूसरा साक्षी, तीसरा सभासदों और चौया पाद+ अधर्मी 
सभा के सभाषवि राजा को भ्राप्त दोता है ॥ १३॥ जिस सभा में निन्‍दा के 
योग्य की निन्‍्दा, स्तुति के योग्य की स्ठुति, दण्ड के योग्य फो दृएढड और 
सान्‍्य के थोग्य का सान्‍्य दोता है वहां राजा और सब सभासद्‌ पाप से रहित 
और पवित्र द्वोजादे हैं पाप के कत्तों दी को पाप प्राप्त द्ोता है ॥ १४ ॥ अब 
साक्षी केसे करने चादयें:--- 
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आप्ताः सर्बेपु वर्णेपु कार्यो: कार्येप सान्षिणः । 
सपृधमात्रद:लुच्धा ।4परावांस्तु बजयेत्‌ ॥ १॥। 

सीएां सत्दर्य स्विय$ कपुछिजानां सचशा दिजा ) 
शद्राथ सन्‍्तः शद्ाणामन्ल्यानामन्ययोनयः ॥ २॥ 
साहसेप च सर्वेष सेयसड्यहणेप च | 

वारदएठयीश्व पारुष्ये न परीक्षेत साज्षिण: ॥! ३॥ 
बहुत्व॑ परिगृदीयात्साचिदेधे नराधिप: । 

समेपु तु गुणोत्कृशन गुणदेधे दिजोचमान्‌ ॥ ४ ॥ 
समणदशनात्साश्य श्रवणाच्च प्रिध्यति | 

तत्र स्य घरुबन्साची धर्मावाम्यां न हीय ॥ 7 ही 
सानी दषश्रुवादन्यद्िद्वुबन्नाय्यगंगवि 60 
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अवास्नरकमस्येति प्रेल सर्गा हीयते-॥ ६ ॥ 
खभपेनव यद्‌ ज्युस्तद ग्राक्ष व्यायहारिकम्‌ ! 
अतो यदन्यब्िज्युधभाथ तदपाथकरम्‌ ॥ ७ ॥ 
समान्त+ साक्षिण: आप्तानर्थिग्र्यथिसन्निधी । 
प्रादविवाकोज्लुयुज्जीत विधिनाओ्नेन सान्त्वयन्‌ ॥ ८ ॥ 
यंद बयोरनयोर्वेत्थ कार्येस्मिन्‌ चेष्टित मिथ: । 
तद बूत सब सत्येन युप्माक॑ छात्र साचिता ॥ & ॥ 
सत्य॑ साक्ष्य बुबन्साज्षी लोकानामोति पुष्कलान । 
इद्द चानुत्तमां कीर्ति वागेपा अनक्षपूजिता ॥ १० ॥ 
सत्येन पूयते साली धर्म! सत्पेन वरद्धेते । 
तस्मात्सत्य॑ हि वक्तब्यं सर्ववर्णेपु साज्षिभिः ॥ ११॥ 
आत्मैव ध्ात्मनः साक्षी गतिरात्मा तथात्मनः | 
मावमंस्था: खमात्मान नृयां साचिणम्तत्तमम्‌ ॥ १२ || -- 
यस्‍्य विद्वान्‌ हि बदतः चेत्नज्ञो नामिशछते | 
तस्मान्न देवा; श्रेयांस लोकेअन्य पुरुष विदुः ॥ १३ ॥ 
एको5हमस्पीत्यात्मान यर्त॑ कल्याण मन्यसे। 
नित्य स्थितस्ते हथेप परएयपापचिता मुनि ॥ १४ ॥ 
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सब वर्णो में धार्मिक, (वेद्यन्‌, निप्कपटी, सब प्रकार धर्म फो जाननेवाले, 
लोभरादित सत्मवादी को न्‍्यायव्यवस्था में साक्षी करे इससे विपरीतों को कभी 
न करे ॥ १॥ स्ियों की साक्षी स्री, द्विजों के विज, शुद्धों के शद्ध और अस्त्य- 
जो के अन्त्यज साक्षी वों॥ २॥ जितने बलात्कार काम चोरी, व्यभिचार, 
कठोर वचन, दृए्डनिपात रूप अपराध हैं उनमें साक्षी की परीक्षा न करे और 
अत्यावश्यक भी सममे, क्योंकि ये काम सब गुप्त छोते हैँ ॥| ३ ॥ दोनों 'ओर 
के साक्षियों में से बहुपक्षाडुसार, तुस्य साज्षियों में उत्तम गुणी पुरुष की सादी 
८£ै| के अलुकत और दोनों के साज्ञी उत्तम ग्रुणी और तुल्य हों तो द्विजोच्म 5 
नजजि2८० 5 33222 05५ 7232 ऋद् 
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अर्थात्‌ ऋापि महर्षि ओर यातियों फो साक्षी के अहुसार न्याय फरे ॥ ४॥ दो 
प्रकार के साक्षी होना सिद्ध छोता छ्वे एक साचात्‌ देसने और दूसरा सुनने से, 
जय समा में पूछे तय जो साक्षी सन्‍्य योलें थे धर्मद्ीन और दण्ड फे योग्य मे 
होथें आर जो सात्ों मिथ्या घोलें वे ययायोग्य दण्डनीय हीं ॥ ५ ॥ जो राज- 
सभा या फ़िसो उत्तम पुरुषों छी सभा में सात्ती देसने और सुनने से पिरुद्ध 
श्ोले तो बह ( अवाइनरक ) अर्थात्‌ जिला के छेदन से दुःसहूप नरक को 
वत्तमान समय में प्राप्त होवे ओर मरे पश्चात्‌ सुस से दीन दोजाय ॥ ६॥ 
साथी के उस बचन को मानना कि जो सवमाव हो से व्यवद्वार सम्बन्धी बोले 

» और इससे मिन्न सिखाये हुए जो २ वचस थोले उस २ फो न्यायाधीश व्यर्थ 

सममे ॥ ७॥ ज्षय अर्थी ( बादी ) ओर प्रत्मयय्यों ( प्रतिवादी ) के सामने सभा 

के समाप प्राप्त हुए साज्षियों को शयान्तिपूर्व क न्यायाधीश ओर प्राडविवाक 'अर्यात्‌ 

वकांज्ष वा वारेस्टर इस श्रकार से पूछें ॥ ८ ॥ हे साक्षी लोगो ! इस काय्ये 

; में इन दोनों के परस्पर फम्मो में जो तुम जानते द्वो उसको सत्य के साथ योक्ो 

' क्योंकि तुम्हारी इस काय्य में साक्षी है ॥ € ॥ जो साक्षी सत्य बोलवा दे पद 

; जन्मान्वर में उत्तम जन्म और उत्तम लोकान्तरों में जन्म को प्राप्त होके खुस 

! भोगता ई इस जन्म वा पर जन्म में उत्तम कार्चि को भ्राप्त द्वोता है क्योंकि जो 

: यह वाणी ह वही वेदों में सत्कार और तिरस्कार का फारण लिसी ६। जो 

: झग्र बोलता है बढ प्रदिपित और मिल्शाढादी विन्दिठ होहा है ॥ १० १ 
सत्य बोलने से साक्षी पवित्र होता और सत्य ही बोलने से घर्म बढ़ता है इससे 
सप बर्णों में साक्षियों को सत्य दवी धोलना योग्य हे ॥ ११ ॥ आत्मा का 

: साथी आत्मा और 'आत्मा की गति आत्मा है इसको जान के दे पुरुष ! तू 

; सर मलुष्यों का उत्तर साक्षी अपने आत्मा का अपमान मत कर अथात्‌ सत्य- 

! भाषण जो हि तेरे आत्मा मन वाणों में है वद सत्य ओर जो इससे विपरीत 

: है वह मिथ्याभाषण है ॥ १२॥ जिस बोलते हुए पुरुष झा विद्वान, पेत्रक्ञ 
भर्थात्‌ शरीर का जानने द्वारा आत्मा भीवर शड्ठा फो प्राप्त नहीं होता ड्ससे 
भिन्न विद्वान्‌ लोग किप्ती को उत्तम पुरुष नहीं जानते ॥ १३ ॥ दे कल्याण की 
, इच्छा करनेद्ारे पुरुष / जो तू “मैं अकेला हूं” ऐसा अपने आत्या में जानकर गप 
चिट बन्द 





। 
। 
। 
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2 पघोलता है सो ठीक नहीं दे किन्तु जो दूसरा तेरे हृदय में अन्तर्यामीरूप 3] 





से परमेश्वर पुण्य पाप का देखनेवाला मुनि स्थित है उस परमात्मा से; ढरकर 
सदा सत्य घोज्ा कर॥ १४ ॥ 


खाभान्मोहद्भयान्मेत्रात्कामात्‌ क्रोधात्येव च्‌ | 
अज्ञानादबालभावाच्च साक्ष्य वितथमुच्यते ॥ १ ॥ 
एपामन्यतमे स्थाने यः साह्यभनृत बदेत्‌ । 
तस्य दुएडविशेषांस्तु प्रवच्धपाम्यलुपुवेश: ॥ २ ॥ 
लोभात्सदस्दण्ब्यस्तु मोहात्पूर्वन्तु साहसम्‌ । 
भयादद्वी मध्यमों दण्व्यौ मैत्रास्पूव चतुर्मुणम्‌ ॥ रे ॥ 
कामाइशगुर्ण पू क्रोधाज् श्रिगु्ण परम्‌। 
भज्ञानादूद्दे श॒ते पूर्ण बालिश्याच्छनमेर तु ॥ ४ ॥ 
उपस्यपुदरं जिहा हस्त पादों च पच्चमम्‌ / 
चज्चुनोसा च कर्णों च धन देहस्तयेव्र च ॥ १ ॥ 
अजुष्न्ध परिज्ञाय देशकालो च तच्वतः । 
सारा5पर/धों चालोक्य दण्ड दण्व्थेपु पातयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
अधमैदण्डन लोके यशोघ्न॑ कीचिनाशनम्‌ ! 
अध्ग्येज्च परत्रापि तस्मात्तत्परिवयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
अद्णव्यान्द्रटयन्‌ राजा दण्व्यश्रिवाप्यद्रड यन्‌ । 
अयशो महदाशेति नरक॑ चेव गच्छति ॥ ८ ॥ 

बारदणंड अथर्म कुब्ॉंद्धिगृदए्ड तदनन्तरस्‌ । 
ठुतीयं घनदणड तु बधदएडमवः परम ॥ & ॥ 

मनु० [८। ११८-१२१। १९२४-१२६) 


जो लोभ, मोह, भय. मित्रवा, काम, क्रोष, अज्ञान और बालकपन से 

साही देवे वद सब मिथ्या समकी जावे || १ ॥ इन में से किसी स्थान में 
साक्षी क्ूठ बोले उसको वच्यमाण अनेकविध दण्ड दिया करे ॥२॥ जो 
6] लोभ से झूठी साक्षी देवे तो उससे १ शा<) ( परद्रद रुपये दशा आने ) दण्ड 
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लेबे, जो मोह से भूठी साक्षी देवे उससे ३ “) ( तीन रुपये दो आने ) दस्ड 
लेवे, जो भय से मिथ्या साक्षी देवे उससे ६।) ( सवाछः रुपये ) दु्ड 
| | और जो पुरुष मिचता से भूठी साक्षी देवे उससे १२ |) ( साढ़े बारदद रुपये ) 
। दण्ड लेवे ॥ ३ ॥ जो पुरुष कामना से मिथ्या साक्षी देवे उससे २ ५) ( पश्ीस 

रुपये ) दुए्ड लंबे, जो पुरुष क्राध से भ्रूठी साक्षी देवे उससे 9६॥ ८) 
। ( छयाल्लीस रुपये चोदद्द आने ) दण्ड लेबे, जो पुरुष अश्ञानग से भूठी साक्षी 
| | देवे उससे ६) ( छः रुपये ) दण्ड लेबे और जो वालकपन से मिथ्या साक्षी 
। देवे तो उससे १॥--) ( एक रुपया नौ आने ) दण्ड लेवे ॥ ४ ॥। दण्ड के 

उप्स्थेन्द्रिय, उद्र, जिह्ा, हाथ, पग, आंख, नाक, कान, धन और देह ये दश 
स्थान हैं कि जिन पर दण्ड दिया जाता है || ५ ॥ परन्तु जो २ दण्ड लिखा 
है और लिखेंगे जूस लोभ से साक्षी देने में पन्द्रद रुपये दशा आने दर्ड लिखा 
है परन्तु जो अत्यन्त निधन हो तो उससे कम और धनाढ्य द्लो तो उससे दूना 
विगुना और चोगुना तक भी ले लेबे अथोत्‌ जेसा देश, जेसा काल भर पुरुष 
हो उसका जैसा अपराध हो बंसा ही दस्ड करे ॥ ६ ॥ क्योंकि इस संसार 
में जो अधमे से दए्ड करना है वह पू्वे पतिध्ता वत्तेमान और भविष्यत््‌ में 
ओर परजन्म में होने वाली कीर्ते का नाश करनेहास है. और परजन्स में भी 
दुःसदायक होता है इसलिये अधर्मयुक्त दए्ड किसी पर न करें ॥ ७॥ जो 
राजा दण्डनीयों को न दुस्ड और अद्ण्डमीयों को दण्ड देता हैं. 'अथोत्‌ दस्ड 
देने योग्य को छोड़ देता और जिसको दण्ड देना न चाहिये उसको दण्ड देता 
है वह जीता हुआ बड़ो निन्‍दा को और मरे पीछे बड़े दुःख को आप्त द्ोता दे 
इसलिये जो अपराध करे उसको सदा दण्ड देवे और 'अनपराधी को दए्ड कभी 

देवे || & ॥ प्रथम वाणी का दुण्ड अथोत््‌ उसकी “निन्दा” दूसरा “विकू” 
दुरुड अथात्‌ तुमको घ्िक्कार दे तू मे ऐसा घुया काम क्‍यों किया, वीस्वरा उससे 
“घन लेना” और चौथा “बघ” दण्ड अथात्‌ उसको कोड़ा वा वेँत से मारना 
या शिर काठ देना ॥ €॥ 
येन बेन यथाड़ेन स्वेनो हुए विचेष्ठे । 


तचदेव हरेदस्य प्रत्यादेशाय पार्थिवः ॥ १ ॥ टम 
) १ :"]७७७७,:22_ 
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पिवाबार्य्य सुहन्माता भाध्यों पुत्र: पुरोहितः । 
नादणड्यो नाम राज्ञोअस्ति य+ स्रधर्मे न तिप्ठति ॥ २॥ 
का्पापण मवेहरड्यो यत्रान्यः प्राकृतो जनः । 

तत्र राजा भवेदण्ज्यश सहस्तामिति धारणा ॥ हे ॥ 
अष्टापायन्तु शूद्रस्य स्तेये मबति क्रिल्थिपम्‌ । 
पोइ्शैच तु बैश्यस्प दार्ग्रिशत्‌ क्षप्रियस्प च ॥ ४॥ 
माह्मणस्प चतुपाएठः पुणे वापि शर्त मवेत्‌ । 

दिग्र॒ुया वा चतुःपष्ठिस्तद्ोपगुणविद्धि स। ॥ ५ ॥ 
ऐन्द्रं स्थानमभिग्रेप्सुयशब्चाक्षयमज्ययम्‌ ! 

नोपेज्षेत क्षणमपरि राजा साहसिक नरम ॥ ६ ॥ 
बारदुष्टाचस्करायव दण्डेनद च हिंसवः) । 
साइसस्प. नर फता चिज्ेयः पापक्तत्तम। ॥ ७॥ 
साहसे पंत्तेमानन्तु यो मपयति पार्थिव/ । 

स विनाश व्रजत्याशु विद्वेप चाधिगच्छति ॥ ८ ॥ 

न मित्रकारयाद्राजा विपुलादा घनागमात्‌ । 
समृत्मूजेत्‌ साइसिकान्सवेभूतमयावद्दान्‌ | & ॥ 

गुरुं वा बालबृद्धो वा ब्राह्मण वा बहुश्रुतम्‌ । 
आततायिनपायान्त हन्यादेवाविचारयन्‌ ॥ १० ॥ 
नाततायिबधे दोपो हन्तुर्वतति कथन | 

प्रकाश बाउप्रकाशं वा मन्युस्तन्मम्युम्च्छति ॥ ११ ॥| 
यरय स्तेनः पुरे नास्ति नान्‍्यस्रीगों न दुष्वाकू । 

न साहप्रिकदण्डप्नी स राजा शक्रल्षोकमाकू ॥ ११ ॥। 


मनु० [ ८। ३३४-३३८ । ३४४-३४७। १४०।३४१॥। ३८५ ) 





चोर जिस प्रकार जिस २ अन्न से मनुष्यों में विरुद्ध चेष्ठा करता है उस 
उस अज्ञ को सब मनुष्यों की शिक्षा के लिये राजा इरण अथोत्‌ छेदन करदे 
हि ॥ १ ॥ चाहे पिता, आचास्ये, मित्र, ली, पुत्र और पुरोहित क्‍यों न हो जो 
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... में स्थित नहीं रहता वह राजा का अदण्ड्य नहीं होता अर्थात्‌ जब राजा 
स्यायासन पर थ्रैठ न्याय करे तब किसी का पक्षपात न करे किन्तु यथोचित 
दृश्ड देवे ॥ २॥ जिस अपराध में साधारण मनुष्य पर एक पेसा दण्ड हो 
उसी अपराध में राजा को सहस्न पेसा दण्ड होवे भथोत््‌ साधारण भलुष्य से 
राजा को सहस्र गुणा दण्ड होना चाहिये सनन्‍्त्री अथीत््‌ राजा के दीवान को 
आठसी शुणा उससे न्‍्यून दो सातसी गुणा और उससे भी नन्‍्यूम को छुःसो 
शु॒ुणा इसी प्रकार उत्तम २ अर्थात्‌ जो एक छोटे से छोटा भृत्य भथोत्‌ चपरासी 
है इसको आठगुणे दुण्ड से कम न दोना चाहिये क्‍योंकि यदि प्रजापुरुषों से 
राजपुरुषों को आधिक दण्ड न होवे तो राजपुरुष प्रजापुरुषों का नएश कर देवें 
जेछे सिंद अधिक और बकरी थोड़े दण्ड से ही वश में आजाती है इसलिये 
राजा से लेकर छोटे'से छोटे भ्रुत्य पय्मेन्‍्त राजपुरुषों को अपराध में प्रजापुरुषों 
से अधिक दण्ड होना चाहिये॥ ३ ॥ और देसे ही जो कुछ विवेकी होकर 
चोरी करे उस शूद्व को चोरी से आठ गुणा, वैश्य को सोलह गुणा, क्षत्रिय फो पीस 
गुणा ॥४॥ आश्षण फो चेंसठ गुणा वा सो शुणा अथवा पक अद्वाईस गुणा 
दूंढ॒ होना चाहिये अथोत्‌ जिसका जितना ज्ञान और जितनी प्रतिष्ठा अधिफ हो 
उसको अपराध में उतना दी आधिक दुए्ड होना चाहिये ॥ ५ ॥ राज्य के 
अधिकारी धर्म और ऐेश्वये की इच्छा फरनेवाला राजा बलात्कार काम करने- 
वाले डाकुओं को दण्ड देने में एक क्षण भी देर न फरे ॥ ६ ॥ साइसिक 
पुरुष का लक्षण--- 








ओो दुष्ट वचन वौलने, चोरी करने, बिना अपराध से दुस्ड देनेषाणे से 
भी साहस बलात्कार काम फरनेवाला है वह 'अतीव पापी दुष्ट है ॥ ७ ॥ जो 
राजा साहस में वत्तेमान पुरुष को न दण्ड देकर सदन फरता है बह राजा, 
शीघ्र ही नाश फो प्राप्त होता हे और राज्य में द्वेप उठता है। ८ ॥ न मित्रता ; 
( और ] न पुष्कल घन की प्राप्ति से भी राजा सब प्राणियों को दु.स देनेवाले | 
साइसिक मनुष्य को बंधन छेदन किये विना फभी छोड़े )| ६ ॥ चाहदे शुरु हो. 
चाहे पुन्नादि बाक्षक हों, चाहे पिता आदि पृद्ध, चाहे साहझ्मण और चाहे बहुत 
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शाक्षों का श्रोता क्‍यों न हो जो धर्म को छोड़ थम में वत्तमान दूसरे को 


)' 


5 


मनन 


विना अपराध मारनेवाले हैं उनको बिना विचारे मारडालना अथोत्‌ मार के 
पश्चात्‌ विचार करना चाहिये ॥ १० ॥ दुष्ट पुरुषों के मारने में हन्ता को पाप नहीं 
होता चाहे असिद्ध मारे चादे अग्रसिद्ध क्योंकि फ्रोधी को क्रोध से मारना जानो 
क्रोध से फ्रोध फी लड़ाई है ॥ ११॥ जिस राजा के राज्य में न चोर, न परक्षी- 
गामी, न दुष्ट बचन का चोलनेह्वारा, न साइसिक डाकू और न दस्डक्न अथोत्‌ 
राजा की थाज्ञा का भज्ञ करनेवाला है बह राजा अतीव श्रेष्ठ है ॥ १२॥ 


भत्तरें लंघयेधा स्री खज्ञातिगुणदर्पिता | 

तां श्वामिः खादयेद्राजा संस्थाने बहुसंस्थिते ॥ १ ॥ 
पुमास दाहयेत्पापं शयने तप्त आयसे | 
अभ्यादध्युश्॒ काप्ठानि तत्र दक्षेत पापकृत्‌ ॥ २॥ 
दी्घोष्वनि ययादेश यथाकालझरो भवेत्‌ । 
नदीतीरेषु तद्चि्यात्सप्र॒द्रे नास्ति लक्षणम्‌ ॥ ३ ॥ 
अहन्यहन्यवेच्तेत कमोन्तान्वादनानि च । 

आयच्ययो च नियताबाकरान्कोपमेव थे ॥ ४ ॥ 
एवं सवानिमात्राजा व्यवहारान्समापयन्‌ । 

व्यपोद्य किल्विपं सर्व प्राभेति परमां गतिम्‌ ॥ ४ ॥ 
मनु० [ &छ। २७१-३७२। ४०६ । ४१६ । ४२० ] 


जो ख्री अपनी जाति गुण के घमण्ड से पति को छोड व्यतिचार फरे 


ब-_22२४६- 


उसको बहुत स्री और पुरुषों के सामने जीती हुई कुत्तों से राजा कटवा कर मरवा 


डाले ॥ १ ॥ उसी प्रकार अपनी खत्री को छोड़ के परख्री वा वेश्यागमन करें 
उस पापी को लोदे के पलंग को शप्रि से तपा के लाल कर उस पर सुला के 
जीते को बहुत पुरुषों के सम्मुख भस्म कर देंवे ॥ २॥ ( अ्श्ष )-जो राजा वा 
रुणी अथवा न्यायाधीश वा उसकी स्त्री व्यभिचारादि कुकर्म करे तो उसको 
कौन दण्ड देवे ? ( उत्तर ) सभा अथौत्‌ उनको तो प्रजापुरुषों से भी अधिक 


दण्ड होना चादिये, ( प्रश्न ) राजादि उन से दुण्ड क्‍यों प्रहण करेंगे ( उत्तर ) 2 
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राजा भी एक पुण्यात्मा भाग्यशाली मनुष्य दे जब उसी को दण्ड न दिया 
जाय और वह दण्ड प्रहण न करे तो दूसरे मनुष्य दण्ड को क्‍यों मानेंगे ? 
और जब सब प्रजा और प्रधान राज्याधिकारी और सभा धार्मिकता से दश्ड 
देना चाहँ वो अकेला राजा क्‍या कर सकता दै जो ऐसी व्यवस्था न द्वो दो 
राजा प्रधान और सब समर्थ पुरुष अन्याय में छूब कर न्याय धर्म को डुवा 
के सब प्रजा का नाशकर आप भी नष्ट द्ोजाएं अथोत्‌ उस ःछोक के अर को 
स्मरण फरो कि न्याययुक्त दण्ड ही का नाम राजा और धर्म है जो उसका ल्ञोप 
करता है उससे नीच पुरुष दूसरा कौन होगा ॥ 






( प्रश्न ) यद्द कड़ा दण्ड धोना उचित नहीं क्‍योंकि मनुष्य किसी अद्भ 
का बनानेहारा वा जिलनेवाला नहीं है इसलिये ऐसा दण्ड न देना चादिये 
( उत्तर ) जो इसफ्लो कड़ा दण्ड जानते हैं वे यजनीपि को नहीं समभते क्योंकि 
एक पुरुष को इस श्रकार दण्ड होने से सभ लोग घुरे काम करने से अलग 
रहेंगे ओर घुरे काम को छोड़कर धर्म मार्य में स्थित रहेंगे ।- सच पूछो तो यही 
है कि एक राई भर भी यह दुए्ड सब के भाग में न आवेगा और जो सुगम 
दण्ड दिया जाय तो दुष्ट काम बहुत बढ़कर द्वोने लगें बह जिसको तुम सुगम 
दुए्ड कहते हो बह क्रोड़ों गुणा अधिक होने से भोड़ों गुणा कठिन होता है 
क्योंकि जब बहुत मलुप्य दुष्ट कम करेंगे तव थोड़ा २ दण्ड भी देना पड़ेगा 
अयोत््‌ जैसे एक फो मनभर दण्ड हुआ और दूसरे को पावभर तो पावभर 
अधिक एक मन दण्ड होता है तो श्रद्मेक मनुध्य के भाग में आधपाव बीससेर 
दण्ड पड़ा तो ऐसे सुगम दण्ड को दुघ्ठ लोग क्‍या सममते हैं ! जैसे एक को 
मन और सहस्र मनुष्यों को पाव २ दण्ड हुआ तो ६। ( सवादः ) मन मलुध्य 
जाति पर दण्ड होनेसे अधिक और यद्दी कड़ा तथा वह एक मन दण्ड न्यून 
और सुगम द्वोता है । जो लम्बे मार्ग में समुद्र की खाड़ियां वा नदी तथा बड़े 
नदों में जितना लम्बा देश हो उतना कर स्थापन करे और मद्दासमुद्र में निश्चित 
कर स्थापन नहीं हो सकता किन्तु जेसा अज्ुकूल देसे कि जिससे राजा और 
बड़े २ नौकाओं के समुद्र में चल्ञानेवाले दोनो लाभयुक्त हों वैसी न्यवस्था फरे 
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परन्तु यह ध्यान में रसना चाहिये कि जो कहते हैं कि प्रथम जद्दाज नहीं चलते 
थे वे भूठे हैं और देश-देशान्तर द्वीप-हवीपान्तरों में मौका से जानेवाले अपने 
प्रजास्थ पुरुषों की सवेत्र रक्षा कर उनको किसी श्रकार का दुःख न होने 
देवे ॥ ३ ॥ [ णजा प्रतिदिन कर्मों की समाप्तियों को, हाथी घोड़े आदि वाहनों 
फो नियत लाभ और परच, “आकर” रत्नादिकों की सानें और कोप (सजाने) 
को देखा करे ॥|४॥ ] राजा इस प्रकार सब व्यवहायों को यथावत्‌ समाप्त करवा 
कराता हुआ सब पापों को छुड़ा के परमगद्ति मोक्ष सुख को प्राप्त दोता है ॥१॥ 
( अश्न ) संस्क्ृतविद्या में पूरी २ राजनीति दे वा अधूरी * ( उत्तर ) पूरी दे 
क्योंकि जो २ भूगोल में राजनीति चल्ली और चलेगी वह सब संस्कृत विद्या से 
ली है. भौर जिनका प्रत्यक्ष लेस नहीं है. उनके लिये,--- 


प्रतमह तोकच्ट्ैथ शास्रच्टेथ हेतुभि! ॥ मनु। ८। ३ ॥ 


ज़ो नियम राजा और प्रजा के सुसकारक ओर धर्मेयुक्त सम उन २ 
नियप्षों को पूरे घिद्मानों की राजसभा बांघा करे । परन्ठु इस पर नित्य ध्यान 
रक्से कि जद्धांतक बन सके वहांतक घाल्यावस्था में विवाह न करने देवें | युवावस्वा 
में भी वि्ता प्रसन्नता के विवाह न करना कराना और न करने देना । अह्यदर्य का 
यथावत्‌ सेवन करना कराना | व्यभिचार और बहुविवाद फो बन्द करें कि 
जिससे शरीर और आत्मा में पूरे बल सदा रद्दे | क्योंकि जो फेचल आता 
फा बल अर्थात्‌ विद्या ज्ञान बढ़ाये जायें और शरीर का वल न बढ्ावें तो एक 
ही बलवान पुरुष ज्ञानी और सकड़ों विद्यानों को जीत सकता है। भर मे 
फेवल शरीर ही का यल्र बढ़ाया जाय आत्मा फा नहीं तो भी राज्यप्ालन की 
उत्तम व्यवस्था विना विद्या के कभी नहीं द्दो सकती । बिना व्यवस्था के सब 
आपस में दी फूट दृट विरोध लड़ाई झगड़ा करके नष्ट भ्रष्ट होजायें । इसलिये 
सर्वेदा शरीर और आत्मा के बल को बढ़ाते रहना चाहिये | जैसा बल भोर 
बुद्धि का नाशक व्यवद्वार व्यभिचार और आति विपयासक्ति है बैसा और कोई 
नहीं है । विशेषतः ज्षत्रियों को दढांग और बलयुक्त होना चाहिये। क्योंकि 
जब ये ही पिषयासफ् होंगे तो राज्यधर्म द्वी नष्ट होजायगा | और इस पर भी * 
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ध्यान रखना चादिये कि “यथा राजा तथा प्रजा” जेसा राजा होता है वैसी दी 
उसझी प्रजा होती है | इसलिये राजा और राजपुरुषों को अति उचित है. कि 
कभी दुष्टाचार स करें, किन्तु सब दिन धर्म न्याय से वत्तंकर सब के सुधार 
का दृष्टान्त चने | 


यह संक्षेप से राजधर्म का वर्णन यहां किया है विशेष वेद, मलुस्थ॒ति के 
सप्तम, 'अष्टम, नवम अध्याय में और शुक्रनीति तथा विदुरध्जागर ओर महा- 
भारत शान्तिपवे फे यजधम ओर आपद्धमे आदि पुस्तकों में देखकर पूर्ण राज- 
नीति को घारण करके माए्डलिफ अथवा सावेभोम चक्रवर्ती राज्य करें और 
यह समझें कि “बय प्रजापते+ प्रजा अभूम” १८।२६ ( यह यजुर्वेद का बचने 
है ) हम प्रजापति अर्थात्‌ परमेश्वर की प्रत्ा ओर परमात्मा हमारा राजा हम 
उसके डिंकर भृत्यवत्‌ हैं वह कृपा करके अपनी सष्टि में हम को राज्याधिकारी 
करे और हमारे हाथ से अपने सत्य न्याय की भ्रशृत्ति करावे | अब आगे ईश्वर 
ओर चेद्विपय में लिखा जायगा || 


इति ध्षीमदयानन्द्सरस्वतीस्थामिकते सत्यायप्रकाशे 
खुभाषाविशूषिते राजधर्मविपये प8: 
* समुएलासः सम्पूर्ण; ॥ ६ ॥। 
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अधेश्वरवेद/विपयं व्याख्यात्याम/ 
हु +-+-++वह[०९७ल. 


ऋणचो अर्तरें परमे व्यॉग्न्यस्मित्‌ देवा अधि विश्यें निपेहुश । यस्तन्न 
चेद क्रिमचा करिप्यति य इत्तदिदुस्त इमे समासते ॥ १॥ ऋ० ॥| में० 
१। छ० १६४ । में० ३९॥ 


ईशा वास्यमिद सर्वे यत्किल्च जर्ग॑त्या|्जर्गत्‌ । तेन॑ स्यक्रेन छुजीया 
मा शृंध+ करये सिद्धनेम ॥ २ ॥ यजु० ॥| झअ० ४० | मं० १॥ 

अहम्शंद बसुनः पव्य॑स्पतिंरह घनानि से जयापि शत: । मां हंवन्ते 
प्रितई न जन्तवोज्ँ दाशुपे विम॑जामि मोजनम्‌ ॥ ३ ॥ अहमिन्डी न परो 
जिस्य इद्धन॑ न मृल्यवेश्ब॑तस्थे कदांचन | सोमामन्मां सुन्वन्तों याचता बसु न 
में प्रव। सझ्ये रिपाथन (| ४॥ ऋ० ॥ म० १० । सू० ४८। मं० १।४॥ 


( ऋचो अक्तरे० ) इस मन्त्र का अथे बद्धाचय्योश्रस की शिक्षा सें लिख 
चुके हैं अथोत्‌ जो सब दिव्य झुण कमे खभाव विद्यायुक्त और जिम्नर्में ध्थिवी 
सूथ्योदि लोक स्थित हैं और जो आकाश के समान व्यापक सब देवों का देव 
परमेश्वर है उसको जो मनुष्य न जानते न मानते और उसका ध्यान नह करते 
थे नासिक मन्दमति सदा दुःखसागर में इचे दी रहते हैं इसालिये सबंदा उसी 
को जानकर सब मलुप्य सुखी द्वोते हैं ( प्रश्न ) वेद में ईश्वर अनेक हैं इस 
बाव को तुम मानते हो वा नहीं ? ( उत्तर ) नहीं मानते, क्योंकि चारों बेड 
में ऐसा कही नहीं लिखा जिससे अनेक ईश्वर सिद्ध हों किन्तु यद तो लिखा है 
कि ईश्वर एक ह ( प्रश्न ) वेदों में जो अनेक देवता लिसे हैं उसका क्या अमि- 
प्राय है ? (उत्तर ) देवता दिव्य गुर्णों से युक्त होने के कारण फद्दाते हैं जैसी 
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फि पृथिवी, परन्तु इसको कहाँ इशवर वा _ नहीं माना है। देसो ! इसी 
मन्त्र में कि 'जिसमें सर देवता स्थिद हैं. बह जानने और उपासना करने योग्य 
इंश्वर ऐ ।! यद्द उनकी भूल है जो देवता शब्द से ईश्वर का प्रहण फरवे हैं। 
परमेश्वर देवों का देव छोने से महादेव इसीलिये कद्दावा है. कि वद्दी सब जगत्‌ 
की उत्पत्ति, खिवि, प्रद्ययकत्तों न्यायाधीश आधिछ्ठाता | “त्रय्खिशन्त्रिशता० 
इत्यादि वेदों में प्रमाण हैँ इसकी व्याख्या शत्तपय में की है कि तेंतीस देव 
अर्थात्‌ पृथिवी, जल, अग्नि, बायु, आकाश, चन्द्रमा, सूब्य और नक्षत्र सब 
साष्टि के निवासस्थान होने से [ ये ] आठ वसु । आण, अपान, व्यान, [दान] 
समान, नाग, कूम्मे, कृकल, देवदत्त, धनझय ओर जीवात्मा ये ग्यारह रुद्र 
इसल्षिये फद्दाते हैं कि जब शरीर को छोड़ते हैं तथ रोदन करानेवाले होते हैं । 
संबत्सर के बारद महीने वारद आदित इसालिये हैँ कि ये सब की आयु को 
केबे जाते हैं. । विजुली का नाम इन्द्र इस हेतु से हैं कि परम ऐस्थर्य्य का द्ेतु 
है । यज्ञ को प्रजापति कहने पा फारण यह है कि जिससे वायु शृष्टि जल 
ओपधी की शुद्धि, विद्वानों छा सत्क/र और नाना प्रकार की शिल्पविया से भ्रजा 
का पालन होता है। ये तेंतीस पूर्वोक्त गुणों के योग से देव कहते दूँ । इनका 
स्वामी और सब से बड़ा होने से परमात्मा चौंतीसवाँ उपास्यदेव शतपथ के चौद- 
इवें काण्ड में स्पष्ट लिखा है । इसी प्रकार अन्यप्र भी लिखा है | जो ये इन 
शाल्यों को देखते तो चेदों में अनेक इधर माननेरूप भ्रमजाल में गिस्कर क्यों 
बहकते ॥ १ ॥ हे मजुष्य ! जो कुछ इस संसार में जगत्‌ है उस सब में व्याप्त 
होकर नियन्‍्ता है चह इश्वर कद्दाता है उससे डर कर तू अन्याय से किसी फे 
धन की आकांक्ता मत कर उस अन्याय का त्याग ओर न्यायाचरणरूप घर्म से 
अपने आत्मा से आनन्द को भोग ॥ २ ॥ इंश्वर सब को उपदेश करता है कि 
हे मलुप्यो ! में इंश्वर सब के पूर्व विद्यमान सर जगत्‌ का पति हूं मैं सनातन 
जगत्कारण और सब धनों का विजय फरनेवाला और दाता हूँ मुझ ही को 
सब जीव जैसे पिता को सन्‍्तान पुकारते हैँ बेसे पुकारें मैं सब को सुस्त देमे 
हारे जगत्‌ के ल्िय नाना प्रकार के भोजनों का विभाग पालन के लिये करता 


हू | हूं ॥ ३ ॥ मैं परमेश्चय्येबान्‌ सूर्य के सहश सच जगत्‌ का प्रकाशक हूं कमी 
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६ सत्याधेपकाशः श्द७ ढ़ 


पराजय को प्राप्त नहीं होता और न कभी मत्यु को प्राप्त होता हूं मैं ही जगव्‌- 
रूप धन का निर्माता हूं सब जगत्‌ की रुत्पत्ति करने वाले मुझ दी को जानों, 
है जीवो ! पेश्वय्थ प्राप्ति के यत्न फरते हुए ठुम लोग पिज्ञानादि धन को मुझ 
से भांगों और तुम्र लोग मेरी मित्रता से अलग मत होओ, दे मनुष्यों ! मैं 
सत्यभापशरूप स्तुति करनेवाले मनुष्य को सनावन ज्ञानादि धन को देता हूं में 
अद्ब श्र्थोत्‌ वेद का प्रकाश करनेद्षारा और सुझको वह वेद यथावत्‌ कहता 
उससे सब के ज्ञान को में बढ़ाता में सत्पुरुष का प्रेरक यक्ष करनेह्ारे को फल- 
प्रदाता और इस विश्व में जो कुछ है उस सब काय्ये का बनाने और धारण 
करनेवाला हूं इसलिये तुम लोग मुझ को छोड़ किसी दूसरे को मेरे स्थान में 
संत पूजो, मत मानो और सत जानो ॥ ४ ॥ 











हिर्ण्यगर्सः सर्मव्तेतागओं भूतस्य॑ जातः पतिरेक आसीत्‌ । स दाधार 
पूथिवीं द्यामुतेमां कर्में ठेवाय हविपां विभेम ॥ [ झ० १३।४ ] 

यह यजुरवेद का मन्त्र है-दे मल॒ष्यो ! जो सूष्टि के पूर्व सब सूर्य्यादि 
तेजवाले लोकों फा उत्पत्ति स्थान आघार और जो कुछ उत्पन्न हुआ था, है 
और द्वोगा उसका स्वामी था, दे और होगा पढ़ पूथिवी से केके सूस्यलोक 
पय्येन्त स॒ष्टि को बना के घारण कर रह दे । उस सुसस्वरूप परमात्मा द्वी की 
भांति जैसे हम करें वेसे तुम लोग भी करो ॥ १ ॥ ( प्रश्न ) आप ईश्वर २ 
कहते हो परन्तु उसकी सिद्धि किस अकार करते हो १ ( उत्तर ) सब प्रत्यक्षादि ।. 
प्रमाणों से ( प्रश्न ) इंश्वर में प्रत्यक्षादे प्रमाण कभी नहीं घट सकते (उत्तर ):- 


इन्द्रियाथेसनिकर्पोस्पन्न॑ ज्ञानमव्यपदेश्यमज्यभिचारिव्यवसायाक्तक प्र- 
लच्षम्‌ ॥ [ अ० १॥ स्तू० ४] 
यद्द गोतम महूरपिंकत न्‍्यायद्शन का सूत्र दै--जो श्रोत्र, त्वचा, चछ, 
जिहा, घाय और मन का शब्द, स्पशे, रुप, रस, गन्घ, चुख, दुश्स, सत्या- 
सत्य विपयों के साथ सम्बन्ध होने से ज्ञान उत्पन्न दोग हे उसको प्रत्यक्ष 
कहते है परन्तु वह निर्भेम हो । अब विचारना चादिये कि इन्द्रियों और मन ु, 
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से गुणों का भत्यक्ष होता दे गुणी का नहीं। जेसे चारों त्वचा आदि इन्द्रियों 
से स्पश, रूप, रस भौर गन्ध का ज्ञान दोने से गुणी जो पूयिवी उसका आ- 
त्मायुक्त मन से प्रत्यक्ष किया जाता है वैसे इस अत्यक्ष सृष्टि में रचना विशेष 
आदि क्षानादि गुणों के प्रत्यक्ष होने से परमेश्वर का भी भत्यक्ष हे | भौर जब 
आत्मा मन और मन इन्द्रियों को किसी बिपय में लगाता वा चोरी आदि बुरी 
वा परोपकार आदि अच्छी बात के करने का जिस क्षण में आरम्म करता हे 
उस समय, जीच की इच्छा ज्ञानादि उसी इच्छित विपय पर भुक जाती है। 
उसी क्षण में आत्मा फे भातिर से घुरे काम फरने में भय, शक्का और कज्ा 
तथा अच्छे फा्मों के करने में अभय, निःशक्लता और 'आनन्दोत्साद उठता है। 
बह जीवात्मा की ओर से नहीं किन्तु परमात्मा की ओर से &ै। भर जब 
जीवात्मा शुद्ध द्ीके परमात्मा का विचार करने में तत्पर रहता दे उसको उसी 
समय दोनों प्रत्यक्ष होते हैं । जब परमेश्वर का भत्यक्ष द्ोता है तो अनुमानादि 
से परमेश्वर के ज्ञान होने में क्या सन्देद्द दे ! क्‍योंकि कार्य्य को देस के कारण 
का अजुमान दोता दे ( प्रश्ष ) ईश्वर व्यापक दे वा किसी देशविशेष गे रहता 
है  ( उत्तर ) व्यापक है क्‍योंकि जो एकदेश में रहता तो सवोन्तर्यामी, सर्वक्ञ, 
सर्वेनियन्ता, सब का स्रष्टा, सव का धत्तो और भ्रलयक्रत्तों नह्ों हो सकता 
अग्राप्त देश में कत्तों की क्रिया का असम्भव है ( प्रश्न ) परमेश्वर दयालु और 
न्‍्यायकारी है वा नहीं! ( उत्तर ) है ( प्रश्न ) ये दोनों गुण परस्पर विरुद्ध 
जो न्याय करे तो दया ओर दया करे सो न्याय छूट जाय। क्योंकि न्याय 
उसको कहते हैँ कि जो कर्मों के अचुसार न अधिक न न्यून खुख दुःख पहुं 
चाना । और दया उसको कद्दते हैं जो अपराधी को विना दण्ड दिये छोड़ 
देना । ( उत्तर ) न्याय और दया का नाममात्र ही भेद है क्‍योंकि जो न्याय 
से प्रयोजम सिद्ध दोता े वही दया से । दण्ड देने का प्रयोजन है कि मलुष्य 
अपराध करने से बन्द होकर दुःखों को प्राप्त न हो । यद्दी दया कह्माती है जो 
पराये दु/खों का छुड़ाना । और जैसा अर्थ दया और न्याय का तुमने किया 
चद्द ठीक नहीं, फ्योंकि जिसने जैसा जितना छुरा फर्म क्रिया दो उसको उतना 
हि बैठा द्वी दण्ड देना चाहिये उसी का नाम न्याय दै। और जो अपराधी को 
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दस्ड न दिया जाय तो दया का नाश होजाय । क्योंकि एक अपराधी डांकू को 
छोड़ देने से सहस्रों घम्मोत्मा पुरुषों को दुःख देना दे । जब एक के छोड़ने में 
सहस्नों मनुष्यों को दुःख अप्त होता है वह दया किस प्रकार हो सकती है । 
दया वही दे कि उस डांकू को फारागार में रखकर पाप करने से बचाना डांकू 
पर और उस डांकू को मार देने से अन्य सहस्रों मनुष्यों पर दया प्रकाशित 
होती है ( प्रश्न ) फिर दया और न्याय दो शब्द क्यों हुए क्योंकि उन दोनों 
का 'अथे एक ही होता है तो दो शब्दों का दोना व्यथे है इसलिये एक शब्द 
का रहना तो अच्छा था । इससे कया विदित दोता दे कि दया और न्याय का 
एक प्रयोजन नहीं है । ( उत्तर ) क्या एक अर्थ के अनेक नाम और एफ 
नाम फे अनेक अथे नहीं होते १ ( प्रश्न ) दीते हैं। ( उत्तर ) तो पुन। तुम- 
को शक्डा क्‍यों हुई ( प्रश्न ) संसार में सुनते हैं, इसलिये । ( उत्तर ) संसार 
में तो सच भूठा दोनों सुनने में आता है परन्तु उसको विचार से निम्।य 
फ्रना अपना काम है । देखो इश्वर की पूर्ण दया तो यह है 'क्रि जिसने सब 
जीवों फे प्रयोजन सिद्ध होने के अथे जगत्‌ में सकल पदाथे उत्पन्न करके दान 
दे रक्खे हैं । इससे भिन्न दूसरी बड़ी दया फौनसी दे ! अब न्याय का फल 
प्रद्यक्ष दीखता है कि सुस्र दुःस की व्यवस्था आधिक और न्यूनता से फल को 
प्रकाशित फर रही है । इन दोनों का इतना द्वी भेद ऐ कि जो मन में सब को 
सुख होने और दुःख छूटने की इच्छा ओर क्रिया करना है वह दया और 
बाह्य चेष्टा अर्थात्‌ बन्‍्धन छेदनादि यथावत्त्‌ दृण्ड देना न्याय कह्दातां है । दोनों 
का एक प्रयोजन यह है कि सब को पाप और दुःखों से पृथक्‌ कर देना 
( प्रश्न ) ईश्वर साकार है या निराफार $ ( उत्तर ) निराकार, क्‍योंकि जो 
साकार होता तो व्यापक न होता । जब व्यापक न होता तो सर्वज्ञादि गुण भी 
इश्वर में न घट सकते क्‍योंकि परिमित वस्तु में गुण कर्म स्वभाव भी परिमित 
रहते हैं. तथा शीतोप्ण, छुपा, तृपा और रोग, दोष, छेदन, भेदन आदि से 
रदिस नहीं दोसकता । इससे यद्दी निश्चित हैँ कि इधर निराकार है । जो 
साकार दो तो उसके भाक, फान, आंस आदि अवयदबों का बनानेद्वारा दूसरा 
२ होना चाहिये | क्‍योंकि जो संधोग से उत्पन्न होता है उसको संयुक्त फरनेवाक्षा 
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श्ू हु" 7 आतोब्ट सना कपल 
'बिशाकार चेदन घबर्व होना पाहय जे गत या ये पे चेतन अवश्य होना चाहिये | जो कोई यहां ऐसा कद्दे कि ईश्वर मे 

स्वेच्छा से आप दी आप अपना शरीर बना लिया तो भी वहीं सिद्ध हुआ कि 

शरीर बनने के पूर्व निराकार था । इसलिये परमात्मा कर्भी शरीर धारण नहीं 

करता किन्तु नियकार होने से सब जगत्‌ को सूच्म कारणों से स्थूलाकार बना ; 
देता है | ( प्रश्न ) इंश्वर सर्वशक्तिमान्‌ है वा नहीं ? ( उत्तर ) है, परन्तु | 
जैसा तुम सर्वशक्तिमान्‌ शब्द का अरे जानते ह्वो वैसा नहीं । किन्तु 

माय राज्य झा यही अर्थ हे कि ईश्वर अपने काम अयीत्‌ उत्पात, पालन, प्ल्य 
आदि और सब जीवों के पुण्य पाप की यथायोग्य व्यवस्था करने में किंचित्‌ 
भी किसी की सहायता नहीं लेता | अथोत्‌ अपने अनन्त सामर्थ्य से ही सर 
अपना फाम पूर्ण कर लेता है। (अश्व ) एम तो ऐसा मानते हैं कि इंधर 
चाहे सो करे क्योंकि उसके ऊपर दूसरा कोई नहीं है। (उत्तर ) यह क्या 
चाहता दे $ जो ठुम फह्दो क्षि सब कुछ चाहता और कर सकता है तो हम 
घुम से पूछते हैं कि परमेश्वर अपने को मार, अनेक ईश्वर बना स्वयं अविद्वान्‌ 
चोरी व्यभिचारादि पाप कर्म कर और ठुःसी भी हो सकता है ! जैसे ये काम 
ईश्वर के गुण कर्म्म स्वभाव से विरुद्ध हैं दो जो तुम्दारा कहना है कि वह सब 
कुछ कर सकता है यह कभी नहीं घट सकता । इसलिये सर्वशाहिमान्‌ शब्द 
फा झर्थ जो हमने कद्दा वद्दी ठीक है । (अश्न ) परमेश्वर सादि है वा अनादि 
( उत्तर ) अनादि अर्थात्‌ जिसका आदि कोई फारण वा समय न हो उसको 
अनादि कहते हैँ इत्यादि सव अर्थ श्रयम समुल्लास में कर दिया हे देख ह्लीमिये 
( प्रश्न ) परमेश्वर कया चाहता है ! ( उत्तर ) सब की भलाई और सब के 
लिये सुप्र चाह्॒ता दे परन्तु स्व॒तन्त्रता के साथ किसी को विन्रा पाप किये परा- 
धीन नहीं करता ( प्रश्न ) परमेश्वर की स्तुति प्राथना और उपासना करनी चादिये 
नहीं ? ( उत्तर ) फरनी चाहिये ( प्रश्न ) क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर 
अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना करनेवाले का पाप छुड्टा देगा । ( उत्तर ) 
नहीं ( प्रश्न ) तो फिर स्तुति प्रार्थना क्‍यों करना ? ( उत्तर ) उनझऊे करने का 
फल् 'न्‍्य ही दे । ( प्रश्न ) क्या है ? ( उत्तर ) स्तुति से ईश्वर में प्रीति 
उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुर्षा हु >पना से द् 
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निरमिमानता उत्साह और सद्दाय का मिलना, उपासना से परमद्ा से मेत्र और 
उसका साक्षात्कार होना । ( प्रश्न ) इनको स्पष्ट करके समझाओ, ( उत्तर ) 
जैसे-- 


से पर्येगाच्छुक्रमंकायमंत्रणमसस्‍्नाविर ० श्रद्धमपापविद्धमू । ऋषिमनीपी 
प॑रिषृ! स्व॑प्म्भूगीथातध्यतोड्थोन्‌ व्यद्धाच्छाछतीम्पः सर्माम्प। ॥ 
यज्ञु० ॥ अ० ४० | में० ८ ॥ 


( ईश्वर की स्तुति ) बह परमात्मा सत्र में व्यापक, शीक्रकाररी और अनन्त 
बलवान जो शुद्ध, सर्वज्ञ, सभ्य का अन्तयोमी, सर्वोपरि विराजमान, समातन, 
खयंसिद्ध, परमेश्वर अपनी जीवरूप सनातन अनादि श्रजा को अपनी सनातन 
विद्या से ययावत्त्‌ अर्थों का बोध वेदद्वारा फराता है यह सगुश स्तुति अर्थात्‌ 
जिस २ गुण से सहित परमेश्वर की स्तुति करना यह सगुण, ( अकाय ) 
अ्थोत्‌ वह कभी शरीर धारण वा जन्म नहीं लेतः जिसमें छिद्र नहीं होता 
नाड़ी आदि के बन्धन में नहीं आता और कभी पापाचरण नहीं करता जिसमें 
केश दुःख अज्ञान कभी नहीं होता इल्मादि जिस २ राग्र छेषादे गुणों से | 
पूथकू मानकर परमेश्वर फी स्तुति करना दे बद नि्गुश स्ठ॒ति है । इसका फल | 
यह है कि जैसे परमेश्वर के गुण हैं वैसे गुण कर्म स्वभाव अपने भी करना। जैसे 
चह न्यायकारी है तो आप भी न्यायकारी होवे | और जो केवल भांड के 
समान परमेश्वर के गुणकीत्तेन करता जावा और अपने चरित्र नहीं सुधारता 
उसका स्तुति करना व्यर्थ है ॥ प्राथन--- 


यां मेधां देंवगणा पित्तरशेपासते | तया मामथ मेधयाउस्नें मेधारिंन 
कुरु सवा ॥ १ ॥ यजु० ॥ झ० ३२ | मं० १४ ॥ 
तेन्नोंज्सि तेजो मर्यें थेहि । दीस्यमसि बीस्छे मणि पेडि। बरल॑भामि 
चले मयें पेहि | ओजोथ्स्योज़ो माये थेहि । मन्युरंसि मन्यूं मायें पेहि । 
हु सहोंधसि सह्ो मायें चेहि | २॥| यजु० ॥ अ० १६ | में० ६ ॥ 
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यज्माग्रतों दूरपुदैति दैवस्तई सुप्तस्य त्यबैतिं । दूरंगम ज्योतिषां ज्यो- 
तिरेकन्तन्से मन! शिवसंडल्पमस्तु ॥ ३ ॥ येन फर्माण्णपर्सों मनीपिणों पक्के 
कृण्पन्ति विदयथेप धीराः | यद॑पूर्ष यक्षम॒न्तः प्रजानां तन्मे मन! शिवसंडस्प- 
मस्तु ॥ ४ ॥ यद्यज्ञान॑पुत चेतो धर्तिश यज्ज्योतिंसन्तरसत प्रजासु । यस्‍्मा 
बकऋते किंचन कर्म क्रियते तने मन शिवसंडन्पमस्तु ॥ ५ ॥ येनेद भूत 
शु्ने भविष्यत्परिंगदीतमशतेन सर्व । येन॑ यश्षसस्‍्तायतें सप्त होंठा तम्पे 
मरने! शिवसंडल्पमस्तु ॥ पे ॥ यस्मित्रूचः साम्र यजू धपि यस्सिन्प्रतिष्ठिता 
रथनाभाविंवाराः । यर्मिंथ्ित्त 4 सर्वमोत्त प्रजानां तन्गे मन! शिवर्सअल्पमस्तु 
॥ ७ ॥ मुपारधिरश्वानिद यन्म॑नुष्णन्नेनीयतेज्मीशुमिवाजिनंशव । हुण- 
तिंध्ठ यद॑जिर जविएं तने मन॑। शिवसंहस्पमस्तु ॥ ८ )। यजु० | झ० 
३४। मं० १७२।३।४।४५।६४६॥ 


हे अम्ने ! अर्थात्‌ प्रकाशख्वरूप परमेश्वर आप कपा से जिस बुद्धि की उपा- 
सना विद्वान्‌ , श्ञानी ओर योगी सोग करते हैं उसी घुद्धि से युक्त हमको इसी 
बत्तेमान समय में बुद्धिमान्‌ आप कीजिये ॥| १॥ आप प्रकाशखरूप हैँ #पा 
कर मुझ में भी प्रकाश स्थापन कीजिये । आप अनन्त पराकमयुफ्त हैं इसलिये 
सुम-में भी कृपाकटाक्ष से पूर्ण पराक्रम घरिये। आप अनन्त वलयुफ़ हैं 
[ इसलिये ] मुझ में भी घल घारण कीजिये । आप अनन्त सामर्थ्यबरुक् दे 
इसलिये मुकको भी पूर्ण सामरथ्य दीजिये | आप दुष्ट काम ओर दुष्टों पर 
ऋषधकारी हैं | अ्झफो भरी ब्रेसा ही कीजिये । आप सिनन्‍्द्रा- स्तुति और स्वझप- 
राधियों का सहन करनेवाले दें, कृपा से सुकको भी बेसा द्वी कीजिये ॥ २ || दे 
दयानिये ! आप की कृपा से मेरा सन जागते में दूर २ जाता, दिव्य गुणयुक्त 
रहता है और बह्दी सोते हुए मेरा सन सुपुप्ति को प्राप्त होता वा स्पष्न में दूर २ 
जाने के समान व्यवह्मर करता, सब प्रकाशकों का प्रकाशक, एक वह मेरा 
सन शिवसझूल्प अर्थात्‌ अपने और दूसरे प्राणियों के अर्थ कल्याण का सह्ृत्प 


6 करनेदारा दोवे | किसी की द्वानि करने की इच्छायुक्त कभी न होवे || ३ ॥ 
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2 है रुवीन्तयोमी ! जिससे कर्म करनेहारे धर्मयुक्त विद्योन्‌ लोग यज्ञ और युद्धावि । 
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में कर्म करते हैं जो अपूर्वे सामथ्येयुक्त, पूजनीय और प्रजा के भीतर रहनेवात्ा 
है वद मेरा मन घम्म करने फी इच्छांयुक़ होकर अधमे फो सर्वथा छोड़ 
देवे ॥ 9॥ जो उत्कृष्ट ज्ञान ओर दूसरे को चितानेद्दारा निश्चयात्मकवृत्ति है और 
जो प्रजाओं में भीतर प्रकाशयुक्त ओर नाशरादित है जिसके विना कोई कुछ भी 
कर्म नहीं कर सकता वह मेय सन शुद्ध शुर्णों की इच्छा करके दुष्ट गुणों से 
पृथक रहे ॥ ५ ॥ दे जगदीश्वर ! जिससे सब योगी लोग इन सब भूत, भवि- 
ध्यत्‌ , वर्चमान व्यवहारों को जानते जो नाशरद्दित जीवात्मा को परमात्मा फ्रे 
स्राथ मिलके सब प्रकार त्रिकालज्ञ करता है जिसमें ज्ञान और क्रिया है, पांच 
ज्ञानन्द्रिय बुद्धि ओर आत्मायुक्त रहता है, उस योगरूप यज्ञ को जिससे बढ़ाते 
हैं वह मेरा मन योग विज्ञानयुक्त होकर अविद्यादि क्रेशों से प्रथक्‌ रहे॥ ६॥॥ 
है परम विद्वान्‌ परमेश्वर ! आप की कृपा से मेरे मन में जैसे रथ के मध्य 
झुरा में आरा लगे रहते हैं वेसे ऋग्वेद, यजु॒रवेद, सामवेद्‌ और जिसमें अथर्वयेद 
भी प्रतिष्ठित होता है और जिसमें सर्वज्ञ सर्वव्यापक प्रजा फा साक्षी चित्त चेतन 
विदित दोता हू चह मेरा मन अविया का अभाव कर विद्यात्रिय सदा रहे ॥७)॥ 
हे सवनियन्ता ईश्वर ! जो मेरा सन रस्सी से घोड़ों के समान अथवा घोड़ों फे 
नियम्ता सारथी के तुल्य मलुष्यों को 'अटस्त इघर उघर डुलाता है, जो हृदय 
में प्रतिष्तित गतिमान्‌ और अत्यन्त बेग वाला है वह सेस मन सब इन्द्रियों को 
आधमावरणए मे गेछ- के धर्मप्थ में सदा चलाया करे ऐसी. कूपा सुक पर 
कीजिये ॥ ८ ॥ 


अग्ने नर्य सुपर्था रायेडश्रप्मान्‌ विश्वानि देव दयुनानि विदाव । ययो- 
ध्यस्मज्ञदुराणमेनो भूयिंष्ां ते नर्म॑ उक्किं विधेम ॥ यज्ञु० ॥ शर० ४० । 
में? १६ ॥। 

दे सुख के दाता सखप्रकाशखरूप सबको जाननेह्वारे परमात्मन्‌ ! आप हमको 


श्रष्ठ मार्ग से सम्पूर्ण प्रल्नानों को प्राप्त कराइये और जो हम में कुटिल पापाच- 
रणरूप मार्ग है उप्तसे श्थरू कीजिये । इसीलिये हम लोग नम्नतापूवंक आपकी 
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४ घहुवसी स्त॒ति करते हूँ कि आप हम को पवित्र फरें। 2 
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| २६० शवाब्दासंस्करयपम्‌ 


| मानों महान्तमुत पा नोज्ञभक मा न उत्तन्तमुत मा न॑ उक्तितमू। 
। 

| मा नो वी; ऐितरें मोत मातर मानः प्रियास्तस्यों रुद् रीरिपः॥ यज्ञ ॥ 
| ० १६ | में० १५ ॥ 


रुद्र ! ( दुष्टों को पाप के दुःसख्वरूप फल को देके रुलाने वाले परमे- 
अ्वर ) आप हमारे छोटे बड़े जन, गर्भ, मात्ता, पिता और प्रिय, वन्छुवर्ग तथा 
शरीरों का हनन करने के लिये प्रेरित मत कीजिये, ऐसे मार्ग स हम का चला- 
इये जिससे हम आपके दण्डनीय न हों । 








असतो मा सद्‌ गमय तमसो मा ब्योतिगसय मत्योमाउम्रत गमयेति ॥ 
शतपथन्ना० [ १४।३। १। ३० ] 


हे परमगुरो परमात्मन्‌ ! आप हमको असत्‌ सार्ग से पृथक्‌ कर सन्मार्ग 
में प्राप्त कीजिये । अविश्वान्धकार को छुड़ा के विद्यारूप सूर्य को प्राप्त कीजिये । 
ओर मृत्यु रोग से प्थक्‌ करके मोक्ष के आनन्‍्दरूप अम्रव फो प्राप्त फोजिये। 
अथात्‌ जिस २ दोप वा छुगुंण से परमेश्वर ओर अपने को भी प्रथरू मात के 
परमेश्वर की प्रार्थना कीजाती हू वह विधि निपधमुख होने से सगुण, निर्गुण प्राथना। 
जो मनुष्य जिस थात को प्र/थंना करता ६ उसको वसाद्दी वत्तमान करना चाहिये 
$अथात्‌ जसे सर्वोत्तम धाद्धि की प्राप्ति के लिय परमेश्वर क्री श्राथना कर उसके 
लिये जितना अपने से प्रयत्न होसके उतना किया करे | अर्थात्‌ अपने पुरुषा् 
के उपरान्त प्राथना करनो योस्य है । ऐसी प्राथना कभो"न करनी चाहिय 
और न परमेश्वर उप्तका स्वीकार करता है. कि जसे दे परमेश्वर ! आप मेरे 
शत्रुओं का नाश, मुकको सब्र से बड़ा, मरे ही प्रातिष्ठा और मेरे आधान सब 
हो जायेँ इत्यादि क्‍योंके जव दोनों शत्रु एक दूसरे के नाश के लिये प्रार्थना करें 
तो क्‍या परमेश्वर दोनों का नाश करदे ? जो कोई कह्दे कि जिसका प्रेम आधिक 
उसकी प्राथना सफल हो जाबे तव हम कह सऊते हैँ कवि जिसका प्रेम न्‍्यून हो 
उसके शत्रु का भी न्यून नाश द्वोना चादिये । ऐसी मूखता की प्रार्थना करते ३ 
कोई ऐसी मी प्राथना करेगा हे परमेश्वर ! आप हसको रोटी बताकर खिलाइये, 8 
7) ब्प्ट हू 
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मेरे मकान में म्यडू लगाइये, वस्त धो दीजिये ओर खेती बाड़ी भी कीजिये । / 
इस अकार जो परमेश्वर के भरोसे आलसी होऊर बैठे रहते वे मह्ामूस हैं. क्‍योंकि 
जो परमेश्वर की पुरुषार्थ करने की आक्ला है उसको जो कोई तोड़ेगा बह सुस 
कभी नहीं पावेगा | जैसे--- 





> 


कुर्पन्ेवेह फर्माण जिजीविपेच्छत७ समा ॥ यजछु० ॥ झ० ४०। 


मं० २॥ 

परमेश्वर आज्ञा देता है कि मनुष्य सौ वे पय्यन्त अथोत्‌ जयतक जीवे 
तबतक कमे करता हुआ जीने की इच्छा करे आलसी कभी न हो । देखो सा 
के चीच में जितने श्राणी अथवा अप्राणी हैं थे सम अपने २ कर्म 'और यत्न 
करते ही रहते हैं । जैसे पिपीलिका भादि सदा प्रयत्न करते, प्रथिवी आदे सदा 
धूमते और ब्ृक्ष आदि सदा बढ़ते घटते रदते हैँ बैसे यह रृष्टान्त मनुष्यों को 
भी प्रहण फरना योग्य है । जैसे पुरुषाथे करते हुए पुरुष का सद्दाय दूसए भी 
करता है वैसे धर्म से पुरुषार्थी पुरुष का सहाय ईश्वर भी करता है । जैसे काम 
फरने वाले पुरुष फो भृत्य फरतपे हैं 'ओर 'अन्य 'मालसी को नहीं, देखने की 
इच्छा करने और नेत्रवाले को दिखिलाते हैँ अन्धे को नहीं, इसी प्रकार परमे- 
श्र भी सब के उपकार फरने की प्राय्ना में सद्दायक होता दै हानिकारक कमे 
में नहीं । जे कोई गुड़ मीठा है ऐसा कह्दता हे उसको गुद भ्राप्त वा उसको 
खाद भ्राप्त कभी नहीं द्वोता और जो यत्न करता है उसको शांप्र वा पिज्म्व से 
गुड़ मिल ही जाता दे । अब तीसरी उपासना--- 


। 
। 


समाधिनिभुतमलस्य चेतसो निवेशितस्यात्मनि यत्सु् भवेत्‌ । 
न शक्‍्यते घर्णयेतुं गिरा तदा स्वयन्तदन्तःकरणेन गुश्चते ॥ 


यह उपनिषद्‌ का वचन है-जिस पुरुष के समाधियोग से अवियादि मल 
नष्ट दोगये हैं, आत्मस्थ द्ोफर परमात्मा में चित्त जिसने लगाया दे, उसफो जो 
परमात्मा फे योग का सुख द्दोता दे वह वाणी से कहद्दा नहीं जा सकता क्योंकि 


[. उस आनन्द फो जीवात्मा 'अपने अन्दःकरण से प्रहण करता है 58 मं 
पक पाल म कम श्ट 
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हि 


कं 


09 का अर्थ समीपस्थ होना है | अष्टांग योग से परमात्मा फे समीपस्थ होने 
ओर उसको सर्वव्यापी, सवोन्तयामीरूप से प्रत्मक्ष करने के लिये जो २ काम 
करना होता है बद् २ सब करना घादिये, अथोत्‌ू- 


तन्राउहिसासल्य|स्तेयप्रह्मचयोपरिग्रद्द यमा। [ साधनपादे । छू० ३० ] 


इत्यादि सूत्र पातव्जलयोगशाश्र के हैं-जो। उपासना का आरम्भ करना 
घाद्दे उसके लिये यही आरम्भ दे कि वह किसी से वर न रक्खे, सवंदा सब से 
प्रीति करे, सत्य बोले, मिथ्या क्मी न बोले, चोरी न करे, सत्य व्यवद्वार फरे, 
जितेन्द्रिय दो, लम्पट न हो और निरभिमानी हो, अभिमान कभी न करे । 
ये पांच प्रकार के यम मिल के उपासना योग का प्रथम अक्ञ है । 


शौचसन्तोपतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमा। ॥ योगस्‌० [ सा- 
भघनपादे । सू० ३१२ ] 


राग द्वेष छोड़ भीतर और जलादि से वादर पविन्न रहे, धर्म से पुरुषाय 
फरने से लाभ में न प्रसन्नता और द्वानि में न अप्रसन्नता करे प्रसन्न द्वोकर 
आलस्य छोड़ सदा पुरुषाथे किया करे, सदा छुःख सुखों का सदन और धमे 
ही का अलुष्ठान करे अधमे का नहीं । स्वदा सत्य शास्ों को पढ़े पढ़ावे सत्पुरुषों 
का सक्ृल फरे और “ओश्म” इस एक परमात्मा के मास का अर्थ विचार कर 
नित्यप्रावि जप किया करे । अपने आत्मा को परमेश्वर की आज्ञालुकूल समा्पिंत 
कर देवे । इन पांच प्रकार के नियमों को मिला के उपासनायोग का दूसरा अन्न 
कह्दाता है । इसके आगे छः अज्ञ योगशाल्ष व ऋग्वेदादिभाष्यमूमिका # में 
देख लेबें | जब उपासना करना धार्द तब एकान्त शुद्ध देश में जाकर, आसन 
क्षगा, आणायाम कर बाह्य विषयों से इन्द्रियों को रोक, मन को नाभिप्रदेश में 
वा हृदय, कण्ठ, नेत्र, शिखा अथवा पीठ के मध्य दवाड़ में किसी स्थान पर स्थिर 
कर अपने आत्मा और परमात्मा का विवेचन करके परमात्मा में मग्न द्वोजामे 





५. # ऋ्वेदादिभाष्यभूमिका फे उपासना दिपय सें इनका घन है। स० दा० 
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(हम रन केश अल संयमी होवें [| जब इन साधनों को करता है तव उसका आत्मा और अन्तः- 
करण पवित्र होकर सत्य से पूर्ण होजाता है | नित्यप्राति ज्ञान विज्ञान बढ़ाकर 
६ मुक्ति तक पहुंच जाता छैै। जो आठ अहर में एक घढ़ी भर भी इस प्रकार ध्यान 
फरदठा है वह सदा उन्नापे को भाप्त दोजादा है | पहां सर्वज्षादे गुणों के साथ 
परमेश्वर की उपासना करनी सगुण ओर हेेप, रूप, रस, गन्ध, स्पर्शादि गुझों 
से पृथक्‌ मान अतिसू्ष्म आत्मा के भीतर बाहर व्यापक परमेश्वर में दृढ़ स्थित 
दोजाना निगुणोपासना कद्दाती है । इसका फल-जैसे शीत से आतुर पुरुष का 
अग्नि के पास जाने से शीत निदृत्त होजाता दे बसे परमेश्वर के समीप प्राप्त 
होने से सब दोप दुःस छूट कर परमेश्वर के गुण, कर्म, खभाव के सदश 
जवात्मा के शुण फ््म खभाव पविन्न होजाते हैं । इसलिये परमेश्वर की सठुति 
प्राथैता और उपासना अवश्य करनी चाहिये । इससे इसका फल पृथक होगा। 
परन्तु आत्सा का बल इतना बेढ्रेगा वह पर्वत के समान दुःख प्राप्त होने पर 
भी ने घबरावेगा ओर सब को सहन कर सकेगा | क्‍या यदद छोटी बात दे ? 
और जो परमेश्वर की स्तुति, श्राथना ओर उपासना नहीं करता बहू क्ृतघ्न 
और मद्दामूर्ख भी होता दे क्योंकि जिस परमात्मा ने इस जगत के सब पदार्थ 
जीवों को छुस के लिये दे रक्से हैं उसका गुण भूल जाना इंश्वर ही को न 
मानना ऋृतघ्नता और मूखेता दे । ( प्रश्न ) जब परमेश्वर के श्रोत्र नेत्रादि 
इन्द्रियां नहीं हैं. फिर वह इन्द्रियों का काम केसे कर सकता है $ ( उत्तर )- 


अपाणिपादो जबनो अद्ीता पश्यत्यचचु स श्रणोत्यकर्ण | 
स चेचि विश्व न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्रथ पुरुष पुराणम्‌ ॥ 
[ श्रेताश्वतर उपनिषद्‌ | अ० हे | मं० १६ ] 


यह उपनिषद्‌ का वचन है । परमेश्वर के द्वाथ नहीं परन्तु अपनी 
शक्तिरुप द्वाथ से सथ का रचन भ्टथ करता, पग नहीं परन्तु व्यापक होने से 
सन से अधिक वेगवान्‌, बक्षु का गोलक नहीं परन्तु सब को ययावत्‌ 
देखता, श्रोत्र नद्दीं तथापि सर की घा्तें सुनता, भअन्तश्करण नहीं परन्तु 


सब जगत्‌ फो जानता है और उसको क्वधिसद्वित जाननेवाला फोई भी नहीं। 
8 
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शहद शताब्दीसेस्करणम्‌ 


मरशक्षा 0] 


नगर 


उसी को सनातन, सब से श्रेष्ठ सब में पूर्ण होने से पुरुष कहते हैं | बह इ- 
निद्रियों और अन्तःकरण से [ दोनेवाले ] काम अपने सामरथ्य से करता हे | 
( प्रक्ष ) उसको चहुतसे मलुप्य निष्किय और निर्गुण कहते हैं ! ( उत्तर )- 


ने तस्य काय्ये करण च विद्यते न तत्समथाम्यधिकश्व दृश्यते । 
5 6१० 


परास्य शक्किविंविधेव श्रूयते स्वामाविकी ज्ञानवलक्रिया च ॥ 
[ श्रेत्ाश्वतर उपनिपद्‌ झ० ६ | मं० ८] 


यह्‌ उपनिपद्‌ का वचन है । परमात्मा से कोई तदूप कार्य और उसको 
करण अथौत्‌ साधकतम दूसरा अपेक्षित नहीं। न कोई उसके तुल्य और न 
अधिक हे । सर्वोत्तमशक्ति अयोत्‌ जिसमें अनन्त ज्ञान, अनन्त बल और 
अनन्त क्रिया है वह ख्वाभावैक अर्थात्‌ सदज उसमें सुनी जाती है | जो परमे- 
श्वर निप्किय द्योता तो जगत्‌ की उत्पत्ति ख्िति प्रलय न कर सक्रता | इसलिये 
चह्द विमु तथापि चेतन होने से उसमें क्रिया भी है | ( प्रश्न ) जब वह क्रिया 
करता होगा वव अन्ववाली क्रिया होती होगी वा अनन्त ? ( उत्तर ) जितने 
देश काल में क्रिया करनी उचित सममता है उतने ही देश काल में क्रिया करता 
है । न अधिक न न्यून, क्‍योंकि वह विद्वान्‌ दे। ( प्रश्न ) परमेश्वर अपना 
अन्त जानता दे वा नहीं १ ( उत्तर ) परमात्मा पूर्ण ज्ञानी है क्‍योंकि ज्ञान 3- 
खको कहते हैँ कि जिससे ज्यों का हों जाना जाय अथौत्‌ जो पदाये जिस प्रकार 
का हो उसको उसी प्रकार जानने का नाम ज्ञान है| जब परमेश्वर अनम्त दे. 
तो अपने को अनन्त द्वी जानना ज्ञान, उससे विरुद्ध अज्ञान अर्थात्‌ अनन्त को 
सान्‍्त और सान्‍्त को अनन्त जानना अम फह्घाता दे। “यथायेद्रोन ज्ञानामिति 
जिसका जैसा गुण, कर्म स्वभाव हो उस पदार्थ को वेसा ही जानकर मानना दी 
शान और विज्ञान कद्दाता दे, [ इससे ] उतरा अज्ञाव । इसलिये-- 


' क्लेशकमेविपाकाशयैरपरामृ८ पुरुषदिशेष ईश्वर) ॥ 
योग छू० [ समाधिपादे । सू० २४ ] 
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जो अविद्यादि क्लेश, कुशल, अकुशल, इृष्ट, अनिष्ठट और मिश्र फक़दायक 
कर्मों की बासना से राहित है वह सब जीवों से; विशेष इधर कहता है (प्रश्ष)- 














कि 


' इंखरासिद्ेः॥ १॥ [ सां० आ० १ । छ० १२] 
प्रमाणाभावान्न तत्सिद्धि! ॥ २॥ [ सां० श्र० ४ | छ्वू० १० ] 
सम्बन्धाभावात्रातमानम्‌ ॥ ह ॥ सांख्यक्ृ० [ अ० ४ ।स्तू० ११] 


प्र्मश्ष से घट सकते ईश्वर की पिद्धि नहीं होती || १ ॥ क्योंकि जब 
उसकी सिद्धि में प्रत्यक्त ही नहीं तो 'अनुमानादि प्रमाण नहीं हो सकता ॥२॥ 
और व्याप्ति सम्बन्ध न छोने से अनुमान भी नहीं हो सकता । पुनः पत्यक्षा- 
झुमान के न होने से शब्दप्रमाण आदि भी नहीं घट सकते । इस कारण ईश्वर 
की सिद्धि नहीं हो खकठी ॥ ३ ॥ ( उत्तर ) यहां इधर की सिद्धि में अत्यक्ष 
प्रमाए नहीं है । ओर न ईश्वर जगत्‌ का उपादान कारण है। और पुरुष से 
विलक्षण अर्थात्‌ सर्वत्र पूर्ण धोने से परमात्मा का नाम पुरुष, ओर शरीर में 
शयन करने से जीव का भी नास पुरुष है, क्योंकि इसी प्रकरण में कहा है-- 


प्रधानशक्कियोगाज्चेत्सआपत्तिः ॥ १॥ सचामात्राच्चेस्सबेंश्वय्येम ॥ २ ॥ 
श्रुतिर॒पि प्रधानकास्येत्नस्प ॥ ३॥ सांख्यत्च० [ अ० ५।छ० ८।६। १२] 


यदि पुरुष को प्रधानशाक्के का योग हो तो पुरुष में सन्न।पत्ति होजाय 
अथोत्‌ जैसे प्रकृति सूचदम से मिल्कर कार्यरूप में सद्गत हुई है वेसे परमेश्वर भी 
स्थूल द्दोजाय | इसलिये परमेश्वर जगत्‌ का उपादान कारण नहीं किन्ठु निमित्त 
कारण है ॥१॥ जो देतन से जगत्‌ छी पम्पत्ति हो तो-जसा परसेश्वर सममरैशध- 
जैयुक्त है बेसा संसार में भी सर्वेध्वय का योग होना चाहिये, सो नहीं है। 
इसलिये परसेश्वर जगत्‌ का उपादान कारण नहीं किन्तु निमित्त कारण है॥शा। 
क्योंकि उपसिषद्‌ भी प्रधाव है को जगत्‌ का उपादान कार्य कहती है ॥१॥ 
जैसे- 

अजामेकां लोहितशुक्नकृष्णां वही। प्रभा सुजमानां खरूपाः ॥ यह 
83 खेताइबतर उपनिपद्‌ [ अ? ४ [ मं० ५ ] का वचन है। 
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जो जन्‍्मराधित सत्व, रज, तमोंगुणरूप प्रकृति दे वही सख्वरूपाकार से बहुत 
प्रजारूप हो जाती हैं अथात्‌ प्रकृति परिणामिनों होने स अवस्थान्तर हो जाती 
हैं और पुरुष अपरिणामी होने से वह अवस्थान्तर होकर दूसरे रूप में 
कभी नहां प्राप्त दोता, सद्मा कूटस्थ निर्विकार रहता है। इसलिये जो कोई 
कपिलाचाय्य को अनाश्वरवादी फदता हू जानो वही अनीश्वरवादी है, कापिला- 
चाय्य नहीं | तथा मीमांसा फा धर्म धर्मी से इश्वर | वेशेषिक और न्याय भी 
“आत्म” शब्द से आर्नाश्वर्वादी नहीं क्‍योंकि सर्वज्ञत्थादि धर्मगुफ् भोर 
“अवति सर्वत्र व्याप्नोतोत्यात्मा” जो सर्वत्र व्यापक आर सर्वज्ञादि धर्मेगुफ़ सब 
जोवों का आत्मा है उसको मीमांसा वेशेपिक और न्याय ईश्वर मानते हैं। 
(प्रश्न) ईश्वर श्रवतार लेता हू वा नहीं ? ( उत्तर ) नहीं क्‍योंकि “अज 
एकपात” [३४।५३] /सपस्थंगाच्छुक्रमकायम” [४०८] ये यजु्वेद के घचन 
हैं । इत्यादि बचनों से [सिद्ध है कि] परमेश्वर जन्म नहीं लेता। ( प्रश्न )- 


यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत | 
अभ्युत्यानमपर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥ 
भ० गी? [ झ्र० 9 | छो० ७ ] 


श्रीकृष्णणी कहते हैँ. कि जब २ धर्म का लोप होता है तव तब में शरीर 
घारण करता हूं। ( उत्तर ) यद्द बात वेदविरुद्ध होने से प्रमाण नहीं। और 
ऐसा हो, सकता है कि श्रीकृष्ण धमोत्मा ओर धर्म फी रक्ता करना चाहते ये 
कि में युग २ में जन्म कषेके श्रेष्टों की रक्षा और दुष्टों का नाश करूं तो इंच 
दोप नहीं । क्‍योंकि “परोपकाराय सा विभूतयः” परोपकार के लिये सत्पुरुषो 
का तम, मन, धन होता है। तथापि इससे श्रीकृष्ण ईश्वर नहीं हो सकते । (प्रश्न) 
जो ऐसा है तो संसार में चोबीस इंश्वर के अवतार होते हैं और इनको अब- 
तार क्यों मानते हैं? (उत्तर) बेदार्थ के न जानने, सम्पदायी लोगों के बददकाने 
ओर अपने आप अविद्वाद्‌ होने से भ्रमजाल में फैंस के ऐसी २ अप्रामाणिक 
घातें करते और मानते हैं। (प्रश्न) जो इश्वर अवतार न लेवे तो कंस 
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रावणादि दुष्टों का नाश केसे हो सके ? ( उत्तर ) प्रथम जो जन्‍्मा हे पद 
3772] जड 
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.। मृत्यु को आप्त दोता है। जो ईश्वर 'अथतार शरीर धारण किये विना 
जगतू की उत्पत्ति, स्थिति, श्रलय करता है उसके सामने कंस और रावणादि 
एक कीड़ी के समान भी नहीं । वह सर्वव्यापक् होने से फंस रायणादि फे 
शरीरों में भी परिपूर्ण हो रद्दा है, जब चादे उसी समय मर्मच्छेदन कर भाश 
कर सकता है | भज्ला इस अनन्त गुण, कर्म, खभावयुक्क परमात्मा फो एक 
छुद्र जीव के मारने के लिये जन्म मरणयुक्त कहदनेवाले को मूखपन से अन्य 
कुछ विशेष उपमा मिल सकती है ) और जो कोई कह कि भफ़जनों के उद्धार 
फरने के 'छिये जन्म लेता हू तो भी सत्य नहीं फर्योंकि जो भकठजन ईश्वर फी 
आश्ञानुकूल चलते हैं उनके उद्धार करने का पूरा सामथ्य इश्वर में हैं। क्या ईश्वर 
के पृथिवी, सूर्य, चन्द्रादि जगत्‌ का बनाने, धारण ओर प्लय करने रूप कर्मों से 
कंस रावणादि का बध और गोव्धनादि पर्बतों का उठाना बढ़े कर्म हैं ? जो 
कोई इस सष्टि में परमेश्वर के कर्मों का विचार करे तो “न भूतों न अविष्याति” 
ईश्वर के सह्श कोई न है, न होगा । और युक्त से भी इंश्वर फा जन्म सिद्ध 
नहीं द्ोवा । जैसे फोई अनन्त -आकाश को कहदे कि गर्भ में आया या मूठी में 
घर लिया, ऐसा कहना कभी सच नहीं हो सकता क्योंकि आकाश अनन्त 
ओर सब में व्यापक है । इससे न आकाश वाहर आता ओर न भीतर जाता, 
वेंस हो अनन्त सर्वन्यापफ परमात्मा के होने से उसका आना जाना कमी 
_ सिद्ध नहीं हो सकता । जाना वा आना वह्दां दों सकता दे जहां न दो । 
क्या परमेश्वर गर्भ में ज्यापक नहीं था जो कहीं से आया ? और बाद्टर नहीं 
था जो भीतर से. निकला ? पेसा ईश्वर के ब्िपय में कहना और सानना विद्या- 
हीनों के सिवाय फोन कह और मान सकेगा | इसलिये परमेश्वर का जाना 
आना जन्म मरण कभी सिद्ध नहीं दो सकता इसलिये “इंसा” आदि भी ईश्वर 
के अवतार नहीं ऐसा समम्ध लेना । क्योंकि यग, द्वेप, छुघा, रुपा, भय, शोक, 
दुश्स, सुख, जन्म, मरण आदि शुणयुकक्‍्त होने से महुप्य थे | (प्रश्न ) 
ईश्वर अपने भक्तों के पाप क्षमा करता है वा नदों ! ( उत्तर ) नहीं, क्योंकि | 
जो पाप क्षमा फरे तो उसका न्याय नष्ट होजाय और सब मलुष्य मद्दापापी | 
2 होचायें । क्योकि छत की वाद सुन ही के उनको पाप करने में निभयवा और £ 
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उत्साह द्ोजाये। जसे राजा अपराध को क्षमा करदे तो वे उत्साहपूवेक आधिक २ 
घड़े २ पाप फरें क्‍योंकि राजा अपना अपराध क्षमा करदेगा और उनको भी भरोसा 
होजआय कि राना से दम द्वाथ जोडने आदि चेष्टा कर अपने अपराध छुड़ा बेंगे 
आर जो अपराध नहीं करते थे भी अपराध करने से न डरकर पाप करने में 
प्रवृत्त हो जायंगे इसलिय सब कर्मा का फल यथावत्‌ देना दी इंश्वर का काम 
है क्षमा फरना नहीं। ( प्रशम ) जीव स्वतन्त्र है वा परत-त्र ? ( उत्तर ) अपने कप्तेव्य 
कर्मों में स्वतन्त्र और ईश्वर की व्यवस्था में परतन्त्र हे “स्वतन्त्रः कत्तो” यह 
पाणिनीय व्याकरण का सूत्र दे जो स्पतन्त्र श्रथात्‌ स्वाधीन है वद्दी कत्तों है । 
( भ्रक्ष ) स्वतन्ध्र किसको कद्दते हैं. ? (उत्तर) निसके आधीन शरीर, प्राण, 
इन्द्रिय और अन्वःकरणादि हों । जो स्वतन्त्र न हो तो उसको पाप पुण्य का 
फल प्राप्त कभी नहीं हो सकता क्योंकि जेसे शृत्य, स्वामी और सेना, सेनाध्यक्ष 
फी आज्ञा अथवा प्रेरणा से युद्ध में अनेक पुरुषों को मारके अपराधी नहीं होते, 
चैसे परमेश्वर फी प्रेरणा और आधीनता से काम पिद्ध हों तो जीव फो पाप वा 
पुण्य न लगे । उस फल का भागी प्रेरक परमेश्वर होवे | नरक खगे अर्थात्‌ 
दुःख सुस की प्राप्ति भी परमेश्वर को होवे । जेसे किसी मलुष्य ने शख््रविशेष 
से किसी को मारडाला तो पद्दी मारनेवाला पकड़। जाता है और वही दस्ड 
पाता है, श्र नहीं । वैसे दी पराधीन जीव पाप पुण्य का सागी नहीं दो सकता। 
इसलिये अपने सामश्योनुकूल फर्म करने में जीव स्वतन्त्र परन्तु जब वह पाप 
कर चुकता दे तब ईश्वर की व्यवस्था में पराधीन होकर पाप के फल भोगत 
है । इसलिये कर्म करने में जीव खतन्‍्त्र और पाप के दुःखरूप फल्ष भोगने में 
परतन्त्र होता है । ( प्रश्न ) जो परमेश्वर जीव को न बनाता और सामथ्ये न 
देता तो जीव कुछ भी न कर सकता इसलिये परमेश्वर की प्रेरणा दही से जीव 
कर्म करता है । ( उत्तर ) जीव उत्पन्न कभी न हुआ, अनादे दै जैसा इधर 
ओर जगत्‌ का उपादान कारण निरमित्त हे और जीव का शरीर तथा इन्द्रियों 
के गोलक परमेश्वर के बनाये हुए हैं परन्तु वे सब जीव के आधीन हैं । जो 
कोई मन, कमे, वचन से पाप पुण्य करता है वह भोक्‍्ता दू ईश्वर नहीं। जैसे 
किसी कारीगर ने पहाड़ से लोहा निकाला, उस खोदे को किसी व्यापारी ने 
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लिया, उसकी दुकान से लोद्दार ने ले तलवार बनाई, उससे किसी सिपाही से | 
तलवार लैली, फिर उससे किसी को मारडाला । अब यहां जैसे वह लोहे को 
उत्पन्न करने, उससे लेने, तलवार वनानेवाले और वलवार को पकड़ कर राजा 
दस नहीं देता किन्तु जिसने तलवार से मारा वही दण्ड पाता है ।इसी प्रकऋर 
शरीरादि की उत्पात्ति करनेवाला परमेश्वर उसके कर्मों का भोक्ता नहीं होता 
डिन्तु जीव को भुगानेधाला होता है । जो परमेश्वर कर्म करता तो फोई जीव 
पाप नहीं करता क्योंकि परमेश्वर पवित्र और धार्मिक दोने से किसी जीव को 
पाप फरने में प्रेरणा नहीं करता | इसलिये जीव अपने काम करने में खतन्‍्त्र 
है। जैसे जीय अपने कामों के करने में खतन्त्र है वैसे ही परमेश्वर भी अपने 
फार्मों के करने में खत्तन्त्र है। ( प्रश्न ) जीव और ईश्वर का खरूप, गुण, 
कम भ्रौर ख्भाव कैसा है ! ( उत्तर ) दोनों चेतनखरूप हैं । सभाव दोनों 
का पवित्र, आधैनाशी और घार्मिकतः आदि है । परन्तु परमेश्वर फे साष्टि की 
उत्पासि, स्थिति, भय, सब फो नियप्र में रफना, लीथयों को पाप पुण्यों फे फल 
देवा आदि थर्मग्रुफ़ कमे हैं । और जीव के सन्तानोत्पत्ति उनका पालन, शिल्प- 
विद्यादि अच्छे घुरे कर्म हैं । ईश्वर के नित्यज्ञान, आनन्द, अनन्त बल आदि 
शुण हैं और जीव के-- 


इच्छादेपप्रयत्नसुस॒दुःखज्ानान्यात्मनों लिहभिति ॥ 
न्यायक्ष० [ झ० झआ० १ । स्तू० १० ] 


प्राशापाननिमेषोन्सेपमनो गदीन्द्रियान्तरविकारा। सुखदुःसेच्छादेपौ प्रय- 
त्ञाथात्मनो लिशनि ॥ पैशेपिक छ० [ श्र० ३ ।झा० २ | छू० ४ ] 


( इच्छा ) पदार्थों फी प्राप्ति की अमिलापा (टेप ) दुःसादि की अनिच्छा 
बैर ( प्रयत्न ) पुरुषाथ वल ( सुख ) 'भानस्द ( दुःख ) विलाप अग्रसन्नता 
( ज्ञान ) विवेक पदिचानना ये तुल्य हैं परन्तु वेशेषिक में ( प्राण ) 
प्राणवायु को बाद्दर निकालना ( अपान ) प्राण फो बाहर से मीतर को लेना 
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३०४ शताब्दीसस्करणम्‌ 


स्मरण और अदृक्कर करना ( गाते ) चलना ( इन्द्रिय ) सब इन्द्रियों का 
चलाना ( अन्तरविकार ) भिन्न २ छुघा, ठ॒पा, हपे, शोकादियुक्त होना ये 
जीवास्मा के गुण परमात्मा से भिन्न हैं इन्हीं से आत्मा की प्रतीति करनी, क्योंकि 
वह्द स्थूल नहीं है । जवतक आत्मा देह में होता है तभी तक ये गुण प्रद्नाशित 
रहते हैं ओर जब शरीर छोड़ चला जाता दे तच ये गुश शरीर में नहीं रहते। 
जिसके होने से जो दवों और न द्वोने से न हों वे गुण उसी के होते हैं। जैसे दीप 
और सूर्य्यादि के न होने से भ्रकाशादि का न होना और दोने से होना है, 
बैसे दी जीव और परमात्मा का विज्ञज् गुणद्वारा होता है । (प्रश्न) परमेश्वर 
त्रिकालदर्शी है इससे भविष्यतू की बातें जानता हे। वह जैसा निग्चय करेगा जीव 
वैसा ही करेगा । इससे जीव खतन्त्र नहीं | और जीव को ईश्वर दण्ड भी नहीं 
दे सकता क्‍योंकि जैसा इंश्वर ने अपने ज्ञान से निश्चित किया है वेखा ही जीव 
फरता है । ( उत्तर ) ईश्वर को त्रिकालदर्शी कहना मू्खता का काम दे, क्योंकि 
जो होकर न रहे वह भूतकाल और न दोके दोवे यह भविष्यत्काल कह्दाता है । 
क्या ईश्वर को कोई ज्ञान द्ोके नहीं रइता तथा न हो के होता दे ? इसातिये परमे- 
श्वर का ज्ञान सदा एक रस, अखण्डत वत्तेमरान रहता है। भूत, भाविष्यत्‌ जीवों 
के लिये हैं । हवां ! जीवों के कम की अपेक्षा से प्रिकालश्ञता इश्वर में है, खतः 
नहीं । जैसा खतन्त्रता से जीव करता द्वे बैसा ही सर्वज्ञवा से ईश्वर जानता है! 
ओर ऊैसा इंश्वर आानता दे बेसा जीव करता हे । अर्थात्‌ भूत, भपिष्यत्‌,वर्तेः 
मान के ज्ञान ओर फल देने में इंश्वर खतन्‍्त्र भोर जीब किब्चित्‌ वर्त्णान और 
कर्म करने में खतन्त्र दे। श्थर फा-अनादि ज्ञान द्वोने से जेप्षा कर्म का ज्ञान 
है वैसा वी दण्ड देने का भी ज्ञान अनादि हे। दोनों ज्ञान उस के सत्य हैं । 
क्या कर्मज्ञान सच्ा ओर द्ण्डज्ञान मिथ्या कभी द्वो सकता हे ? इसलिये इसमें 
कोई दोष नहीं आता । ( प्रश्न ) जीव शरीर में 'भैन्न विभु दे वा परिच्छिन्न 
( उत्तर ) परिच्छिन्न, जो विभु होता ठो जाम्रत्‌ स्वप्न, सुपृत्ति, मरण, जन्म, 

योग, वियोग, जाना, 'भाना कमी नहीं द्वो सकता। इसलिये जीव का खरूप 
अस्पक्ष, असप अथोत्‌ सूद्रम दे ओर परमेश्वर अतीव सूह्मात्सूचमतर, अनस्व, 














स्वज्ञ ओर सघंव्यापक सरूप हूँ । इसीलिये जीव और परमेश्वर का व्याप्य क्र 
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व्यापक सम्बन्ध है । ( प्रश्न ) जिस जगद्द में एक वस्तु होती है उस जगद में 
दूसरी वस्तु नहीं रह सकदी | इसलिये जीव और इंश्वर का संयोग सम्बन्ध 
हो रकता है व्याप्य व्यापक नहीं । ( उत्तर ) यद्द नियम समान अकारवाले 
पदार्थों भें घट सकता है, असमानाकृति में नहीं। ज॑से लोद्दा स्थूल्, श्रमि सूच्म 
होता है, इस कारण से लोहे में विद्युत्‌ आम्रि व्यापक होकर एक ही अवकाश 
में दोनों रहते हैं, वेसे जीव परमेश्वर से स्थूल्र भौर परमेश्वर जीव से सूच्म होने 
से परमेश्वर व्यापक और जीव व्याप्य है । जैसे यह व्याप्य व्यापक सम्बन्ध 
जीव ईश्वर का है वैसे ही सेब्य सेवक, 'आपाराधेय, स्वामिस्त्य, राजा प्रजा 'भौर 
पिता पुत्र आदि भी सम्बन्ध हैँ। ( प्रश्न ) जो पथक्‌ २ हैं तो-- 


प्रन्मान तरह्म ॥ १ ॥ अं व्क्षास्मि ॥ २॥ 
तत्त्वमसि ॥ ३ ॥ अयमात्मा त्रक्ष॥ ४ ॥ 


पदों के इन मद्दावाफ्यों फा अये क्‍या है १ ( उत्तर ) ये पेदचाक्य ही नहीं 
हैं $न्तु आाद्यंण मन्‍्यों फे यथन ६ और इनका नाम महावाक्य फर्धीं सयशा्ओं 
में नई लिया | अर्थ--( अद्दम्‌ ) मैं ( शरद ) अर्थोत्त परद्मत्य ( अष्ि ) हूं। 
यहां तास्सथ्योपापि है जैसे “मंज्या। क्रोशन्ति” मच्चान पुकारते हैँ। मच्ज्यान 
जड़ हैं, उनमें पुछारने का सामथ्य नहीं, इसालेये सब्वस्थ मनुष्य पुकारते हैं. । 
इसी प्रकार यहां भी जानना । कोई फह्दे कि प्रदास्थ सब पदार्थ हैँ, पुनः जीव 
को मद्ास्थ कहने में क्‍या विशेष दे ? इसका उत्तर दृह है कि सब पदार्थ अद्धास्य 
हैँ परन्तु जैसा सावम्येगुक्क निकटस्थ जीव ह& वैसा अन्य नहीं और जौव 
को मह्य का झ्वान भौर मुक्ति में वह अद्घा के साक्षास्सम्बन्ध में रहता हे । 
इसालिये जीव का अक्ष के साथ तात्स्थ्य व तत्सइचारितोपाधि अर्थात्‌ अ्रद्य का 
सद्षफारी जीय दे । इससे जीव ओर म्ह्य एक नहीं। जैसे कोई किय्री से कहे कि 
मैं और यह एक हैं अर्थात्‌ अधिरोधी हैं, वेसे जो लीव समाधिस्थ परमेश्वर में 
प्रेमवद्ध होकर निमभ्न होता है पह फह सकता है ।क्ि में और अद्ध एक अर्थात्‌ 
झविरोधी एक अपकाशस्य हैं | जो जाँव परमेश्वर के गुण, फर्म, खमाव के 


शी अजय अर अर भर सकल क न लक कलर कक कक कक कक कक कक कककिकी 
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एकता कद्दू सकता है । ( ग्रक्ष ) अच्छा तो इसका अये केसा करोगे ? (त्त्‌) 
महा ( त्वं ) तू जीव ( असि ) है । हे जीव ! ( त्वम्‌ ) तू ( ततू ) बह अक्ष 


( आसे ) है । ( उत्तर ) ठुम 'तत्! शब्द से क्या लेते हो ? “अहम” | पद्म 
पद्‌ की अनुवृत्ति कष्टां से लाये ? 


सदेब सोम्येदमग्र आसीदेकमेबाडितीयं ब्रह्म ॥ 


इस पूर्व वाक्य से । तुमने इस छान्दोग्य उपनिपद्‌ का दुशन भी नहीं 
किया । जो बद्द देखी दोती तो वहां अक्षय शब्द का पाठ ही नहीं हे ऐसा भूठ 
क्यों कहते । किन्तु छान्दोग्य में तोई--- 





सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेबादितीयम्‌ ॥ 
[ छां० प्र० ६ । खे० २ । मं? १ ] 


ऐसा पाठ है वद्दां ब्रह्म शब्द नहीं । ( प्रश्न ) तो आप तच्छब्द से क्या 
लेते हैँ ? ( उत्तर ) 


स ये एपोशिमा ॥ ऐतदात्म्यमिद » सब तत्सत्य७ स आत्मा तत्व- 
मसि अेतकेतो इति ॥ छान्दो० [ श्र० ६ । खं० ८ |! में० ६३।७ 


व्‌ परमात्मा जानने योग्य दे । जो वह अल््तसूदंम और इस संघ जगत. 
और जीव का आत्मा दे । वही सत्यसखखरूप और अपना ञआात्मा आप ही दे। 
है श्वेवकेतो सरियपुत्र ! 


तदास्मकस्तदुन्तयोमी ल्वमसि ॥ पु 
उस परमात्मा अन्तप्योमी से तू युक्त छ । यही अर्थ उपनिषदों से अविरदध 
है क्‍्योंकिः-- 


य आत्मनि तिप्तन्नास्मनोन्तरोयमात्मा न बेद यस्थात्मा शरीस्त ; 

आत्मनोन्तरोपमयति स त आत्तमान्तयोम्यपुतः ॥ ५ 
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यद्द बृहदारण्यक फा वचन है | मदर्पि याज्षवलक्य अपनी स्ली मेत्रेयो से 
कद्दते हैं कि है मैत्रेयि ! जो परमेश्वर भात्मा अथीत्‌ जोव में स्थित और जवात्मा 
से भिन्न द जिसको मूढ़ जोवात्मा नहीं जानता कि वह परमात्मा मेरे में 
व्यापक है, जिस परमेश्वर का जीवात्मा शरीर अथात्त जेसे शरीर में जोव रहता 
है बेघे दी जीव में परमेश्वर व्यापक है, जीवात्मा से भिन्न रहकर जीब फे पाप 
“एणों का साक्षी द्वोकर उनके फल जोवों को देकर नियम में रखता है, वही 
नाशी स्वरूप तेस भी अन्तय्यामी आत्मा अथात्‌ तेरे भीतर ज्यापक है 
प्ले तू जान | क्या कोई इत्यादि वचनों का अन्यया अर्थ कर सकता है ? 
यमात्मा मक्ष”? झथीत्‌ समाधिदशा में जब यागी को परमेश्वर प्रत्यक्ष द्वोता 
ब वह कहता है कि यह जो मेरे में व्यापक है वद्दी अद्धा सत्र व्यापक है। 
लेगे जो आजकल के वेदान्ती जीव ब्रद्म की एकता फरते हैं दे वेदास्तशाक्र 
नहीं जानते । ( प्रश्न )- 


झनेन आत्मना जीवेनाजुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि ॥ 
[छां? प्र० ६ । खे० मे । मं० ३२] 


तत्यृष्दवा तदेवालुप्राविशत्‌ ॥ वैत्तिरीय० [ बद्यान० अबु० ६ ] 


परमेश्वर कहता दे छि में जगत्‌ और शरीर फो रचकर जगत्‌ में व्यापफ 
( जीवरूप के शरीर में प्रविष्ठ होता हुआ नाम ओर रूप की व्याख्या 
' | परमेश्वर ने उस जगत्‌ और शरीर को बना कर उसमें बद्दी प्रावेष् 
॥ इत्यादि भ्रुतियों का अये दूसरा कैसे कर सशोगे ) ( उत्तर )जों तुम पद, 
थे और वाक्‍्याय जानते तो ऐसा अनर्थ कभी न करते ! क्‍योंकि यहां ऐसा 
मे एक प्रवेश और दूसरा अलुप्रवेश अयोत्‌ पश्चात प्रवेश कद्दाता है परमे- 
: शरीर में प्रविष्ट हुए जीवों के साथ आलुप्रविष्ट के समान द्वोकर वेदह्मारा 
नाम रूप आदि की विद्या को प्रकट करता है | ओर शरीर में जीव फो 
श कण आप जीव के भीतर अलुप्राविष्ट दीरहा है । जो तुम अनु शब्द का 
। जले तो पेस्ला विपणत अर्थ कभी न करते । ( प्रश्न ) “सोड्यं देवदत्तो 
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य उण्णकाले काश्यां दृष्टः स इदानी प्रशवट्समय सधुरायां दृश्यते” अथात्‌ जो 
देवदत्त मेंने उष्णकाल में काशी में दसा था उसी को चर्पों समय में मथुरा में 
देखता हूं । यहां काशी देश उप्णकाल को छोड़ फर शरीस्मात्र में लक्ष्य करके 
देवदत लक्षित होता हें बस इस भागत्यागक्क्षणा स ईश्वर का परोक्ष देश, 
काल, माया, उपाधि और जीव का यह देश, काल, अविद्या और अल्पज्ञता 
उपाधि छोड़ चतनमात्र में लक्ष्य देने से एफ ही ब्रह्म वश्तु दोनों में लक्षित होता 
है। इस मागत्यागज्क्षणा अयात्‌ छुछ प्रहण करना और कुछ छोड़ देना जसा 
सर्वजत्वादि वाच्याथ ईश्वर का और अल्पत्नत्वादि वाच्याये जीव का छोड़ कर 
घेतगमात्र लक्ष्याथ का ग्रहण करने से अद्वेत सिद्ध होता है यहां क्‍या कह | 
सकोगे ? ( उत्तर ) प्रथम तुम जीव ओर ईश्वर को नित्य मानते हो वा 
अलैत्य ? (प्रश्न) इन दोनों को उपाधिजन्य काल्पित होने से 'पनित्य मानते हैं। 
(उत्तर) उस उपावि को नित्य सानते हो वा आनित्य ? ( प्रश्न ) हमारे मत में- 


जीवेशों च विशुद्धाचिब्मिदस्तु तयोद्यों! । 
अविद्या तब्चितोयोंग/ पडसाकमनादय। ॥ १ ॥ 
कार्य्योपाधिरयं जीवः कारयोपाधिरीश्वर+ । 
कार्य्यकारणतां दिला पूणबोधोववशिप्यते ॥ २॥ 


ये “संक्षेपशारीरिक? और' “शारीरिकभाष्य” में कारिका हैं-हम वेदान्ती 


छः पदार्थों अथोत्त्‌ एक जीव, दूसरा ईश्वर, तीसरा ब्द्धा, चोथा जीव और ईश्वर 
का विशेष भेद, पांचवां आविद्या अज्ञान ओर छठा अविद्या और चेतन का 
योग इनको अनादि मानते हैं । परन्तु एक ब्द्ा अनादि, अनन्त और अल्य 
पांच अनादि सान्‍्त हैं, जैसा कि प्रागभ।व होता है । जयतक अज्ञान रदवा ई 
तबतऊ ये पांच रहते हैं. भर इन-पांच की आदि विदित नहीं होती इसलिये 
अनादि ओर छान द्वोने के पश्चात्‌ नष्ट द्ोजाते हैं।इसालिये सान्‍त अथोत्‌ नाश- 
वाले कहते हैं । ( उत्तर ) यह तुम्हारे दोनों ख्लोक अशुद्ध हैँ क्योंकि भविया 
के योग के विना जीव और माया के योग के बिना इंश्वर तुम्दारे मद में सिद्ध 
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नहीं हो “सकता । इससे नवितोयोंगः” जो छुठा पदार्थ तुमने गिना है. वह 
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..] रद्द क्योंकि बह अविद्या माया जोंब इश्वर में चारिवाय होगया और प्रद्मा 
तथा साया और विद्या के योग के विना ईश्वर नहीं बनता फिर ईश्वर फो 
अविद्या और अद्वा से पृथक्‌ ग्रितना थ्यये हे । इसलिये दो ही पदार्थ अर्थात्‌ 
ब्रह्म और आदिया तुम्हारे मत में सिद्द हो सकते हैँ छः नहीं । तथा आप का 
प्रथम कायोपाये कारणोपाधे से जीव ओर ईश्वर का सिद्ध फरना तब दो 
सकता कि जय अनन्त, निल्य, शुद्ध चुद्ध, मुक्तस्वभाव, सर्वव्यापक ब्रह्मा में 
अन्ञान सिद्ध करें । जो उसके एक देश में स्वाश्रथ और स्वविपयक अज्ञान 
अनादि सर्वत्र मानोगे तो सव त्रह्म शुद्ध नहीं हो सकता | ओर जब एक देश 
में अज्ञान मानोगे तो पह परिनिद्चन्न द्ोने से इधर उधर आता जाता रहेगा। 
जहां २ जायगा वहाँ २ का ब्रह्म अज्ञानी और जिस २ देश को छोड़ता 
जायगा उस २ देश का बअद्ष ज्ञानी होता रहेगा तो किसी देश के प्रह्म फो 
अनादि श॒द्ध झ्ञानयुक्त न कद्द सकोगे । ओर जो अज्ञान की सीमा में अ्क्ष दे 
बह अज्ञान को जानेगा । बाहर ओर भातिर के ब्रद्म के डुकड़े हो जायेंगे । जो 
कट्दो कि डुकड़ा हो जाओ, अद्य की क्या द्वानि तो असण्ड नहीं । भौर को 
अखण्ड है तो अज्ञानी नहीं। तथा खान के अभाव वा.विपरीत ज्ञान भी गुण 
छोने से किसी द्रव्य के साथ नित्य सम्बन्ध से रहेगा । यदि ऐसा है पो समचाय 
सम्पन्ध होने से अनित्य कभी नहीं हो सकता । और जैसे शरीर के एक देश 
में फोड़ा होने से सर्वत्र दुःस फेल जाता है वैसे दी एक देश में अक्षान सुख 
दुश्ख क्लेशों की उपलब्धि होने से सब ब्रक्ष दुःसादि के अज्ुभव से ही कार्यो- 
पाधि अथोत्‌ अन्त/करण की उपाधि के योग से ब्रह्म को जीव मानोंगे तो 
हम पूछते दे कि अद्दा व्यापक दे वा परिर्िछिन्न ! जो कद्दी व्यापक और ८पावे 
परिच्छिन्न है अथात्‌ एकदेशी और पृथक्‌ २ हैं तो अन्तःकरण चलता फिरता 
है था नहीं ! ( उत्तर ) चलता फिरता है | ( प्रश्न ) अन्त/्करण के साथ 
ब्रह्म भी चलता फिरता है वा स्थिर रद्दता है १ ( उत्तर ) ध्यिर रहता है। 
( प्रश्ष ) जब अन्ठश्करण जिस २ देश को छोड़ता द. उस २ देश का अद्दा 
अज्ञानरदित और मिस २ देश को प्राप्त द्वाता हे उस २ देश का शुद्ध अहम 
2 अज्ञानी द्ोता होंगा । वेसे क्षण में ज्ञानी और अज्ञानी भक्ष द्ोता रहेगा। *. कु 
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इससे मोक्ष और थन्ध मी क्षणभट्ट दोगा । और जेसे अन्य देखे का अन्य 
स्मरण नहीं कर सकता वेसे कल की देखी सुनी हुई वस्तु वा बात फा ह्ान 
रश सकता । क्योंकि जिस समय देखा सुना था वद दूसरा देश और 
दूसरा काल, जिस समय स्मरण करता वह दूखरा देश और काल है । जो 
कट्टी कि प्रह्म एक है तो सर्वक्ष क्‍यों नहीं ? जो कट्दो कि अन्तःकरण भिन्न २ 
हैं, इससे वह भी भिन्न २ दो जाता होगा, तो वह जड़ है उस में ज्ञान नहीं 
हो सकता । जो फट्दो कि न केवल ब्रह्म और न केवल ध्यन्त/करण फो शान 
होता दे किन्तु अ्न्तःकरणस चि५दासास को ज्ञान होता हू तो भो चेतन ही को 
अन्तःकरण द्वारा ज्ञान हुआ तो वह नेत्रद्वारा अल्प अल्पज्ञ क्यों हे । | इस- 
लिये कारणोपाधि ओर कार्योपाधे के योग से श्रह्म जीव और इंधर नहीं पना 
सकोगे । किन्तु इंश्वर नाम ब्रद्ा का है और अह्य से भिन्न अनादि, अज्ुसत्न और 
अमृतस्रूप जीव का नाम जोव है । जो तुम कहो कि जीव चिदामास का नाम 
है तो बढ क्षणभद्ठ होने से नष्ट हा जायगा तो मोक्ष का सुख कौन भोगेगा 
इसालषये ब्रक्म जीव और जाँच ऋद्दा कमी न हुआ न दे और न दोगा। (प्रश्न) 
तो “सदेव सोम्येद्मप्र “आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌” छाम्दोग्य० अद्वेत्तिद्धि केसी 
दोगी १ हमारे मत में तो अह्म सर पृथक्‌ कोई सजातीय, विजाताय और खगत 
अंवयबों के भेद न होने से एफ ऋ्रह्म द्वी सिद्ध द्ोता हे । जब जीव दूसरा है 
तो अद्देठासाद्धे कैसे हो खकती दे १ ( उत्तर ) इस अम में पड़ क्यों डरते 
हो १ विशेष्य विशेषण विधा का ज्ञान करे कि उसका क्‍या फन्न है । जो कहो 
कि “व्यावत्तेक विशेषणं भववीति” विशेषण भेदकारक दोता है तो इतना और 
भी मानों कि “अ्वत्तेक प्रकाशकमपि विशेषणं भवतीते” विशेषण प्रवर्तक और 
प्रकाशक भी छोता छू । तो समझो फ्रि अद्धेत विशेषण प्रह्म का है । इस में 
व्यावत्तेक धर्म यद है फरि अद्वेत वस्तु अर्थात्‌ जो अनेक जीव और तत्त्व दें 
उन से पद्म फो ध्थकू करता दे और विशेषश का प्रकाशक घर्म यह दे कि अक्ष 
के एक द्वोने की प्रशत्ति करवा दे जैसे “अस्मिन्नगरेडद्धितीयो घनाव्यों देवदत्तः । 
अस्पां सेनायामद्विवीयः शुरवीरों विफमसिंदश” | किसी ने किसी से कहां छि | 
इस नगर में अद्वितीय घनाव्य देवदत और इस सेना में अद्वितीय शरवीर 
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विक्रमसिंद दे । इससे क्‍या सिद्ध हुआ कि देवदत्त के सदृश इस नगर में ! 
दूसरा घनाठथ ओर इस सेना में विक्रमसिंद के समान दूसरा शरीर नहीं छे 
न्यून दो हैं । और पूथिवी आदि जड़ पदार्थ, पश्चादे आणि और बक्षादि भी 
हैं उनका निषेध नहीं हो सकता । वैसे ही ब्रह्म के सद्श जीव वा प्रकृति नहीं 
हे किन्तु न्‍्यून तो दे । इससे यह सिद्ध हुआ कि अद्य सदा एक है. और जीव 
तथा प्रकृतिस्थ तत्त्व अनेक हैं । उनसे मित्र कर अद्धा के एकत्व को सिद्ध करने 
हाण अद्देत वा अद्वितीय विशेषण है । इससे जीव वा प्रकृति फा और काय्ये: 
रूप जगत्‌ का अभाव ओर निषेध नहीं दो सकता, किन्तु ये सब हैं, परन्तु ; 
ब्रह्म के ठुल्थ नहीं । इससे न अद्वेतसिद्धि और न द्वेतसिद्धे की धानि छोवी ! 
है । घबराहट में मत पड़ों, सोचों और समझे | ( प्रश्न ) म्रद्म के सतू, चित्‌, | 
आनन्द और जीव के आस्ति, भाति, प्रियरूप से एकता होती हे । फिर क्‍यों | 
खण्डन करते दो ? ( उत्तर ) किच्िित्‌ साधम्ये मिलने से एकता नहीं हो | 
सकती । जैसे प्रूथिवी जड़, दृश्य है वैसे जल और 'भाति आदि भी जड़ भौर | 
दृश्य हैं, इतने से एकता नहीं होती । इनमें वैघस्ये भेदकारक शअथोत्‌ विरुद्ध । 
। 
| 
! 
| 
| 
रे 
| 








धर्म जैसे गन्ध, रूक्षता, काठिन्य आदि शुण प्रथिवी और रस द्रव॒त्व कोमल- 
त्वादि धर्म जल और रूप दाहकत्वादि घमम अप्रि के होने स्रे एकता नहीं । 
जैसे मनुप्य और कीड़ी आंख से देखते, सुख से साते और पग से चलते हैं 
तथापि मनुष्य की आझइृति दो पथ और कीड़ी की आकृति अनेक पग झआादि 
मिन्न होने से एकता नहीं होती, वैसे परमेश्वर के अनन्त ज्ञान, - आनन्द, घल 
क्रिया निभ्रान्तित्व और व्यापफता जीव से ओर जीव के अल्पज्ञाब, अल्पवल्त, 
अल्पस्वरूप सब भाग्तित्त और परिच्छिन्नतादि शुण प्रद्म से भिन्न होने से जीव 
और परमेश्वर एक नहीं क्योंकि इनका स्वरूप भी ( परमेश्वर आतिसूदम और * 
जीव उससे कुछ स्थूल़ होने से ) भिन्न हे ( प्श्ष )-- ॒ 


अथोद्रमन्तरं कुरुते | अथ तस्य भय मव॒ति दितीयाईं भय भवाति ॥ 


यदद बुहदास्स्यक का बचन है | जो अदह्य और जीव में थोड़ा भी भेद 
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करता है उसको भय प्राप्त द्वोता है क्योंकि दूसरे द्वी से भय दोता दे । (उत्तर) थे 
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इस का अथ यह नहीं हे किन्तु जो जीव परमेश्वर का निषेध वा किसी एक 
देश काल में परिच्छिन्न परमात्मा को माने वा उसकी आज्ञा और गुण कमे 
स्वभाव से विरुद्ध दोवे अयवा किसी दूसरे मनुप्य से बेर करे उसको भय प्राप्त | 
होता दे क्‍योंकि द्वितीय बुद्धे अथोत्‌ ईश्वर से मुझ से कुछ सम्बन्ध नहीं तथा | 
किसी मनुष्य से कहे कि तुम को में कुछ नहीं सममता तू मेसा कुछ भी नहीं | 
कर सकता वा किसी की हानि करता और दुःख देता जाय तो उसको उनसे 
भय होता है । और सब प्रकार का अविरोध हो तो वे एक कह्दाते हैं. भेसा 
संसार में फहवे हैं कि देवदत्त, यक्षदत्त और विप्णुमित्र एक ६ अथीत्‌ अवि- 
झरुद्ध हैं| विरोध न रहने से सुख और विरोध से दुःख प्राप्त द्ोता है। (प्रश्न) 
प्रह्म ओर जीव की सदा एकता अनेकता रहती है वा कभी दोनों मिलके एक 
भी होते हैं. वा नहीं ? ( उत्तर ) अमी इसके पूर्व कुछ उत्तर देदिया है परन्तु 
साधम्ये अन्वयभाव से एकता द्वोती दे। जैसे आकाश से मूत्त द्रव्य जड़ल 
होने से और कभी प्रथक्‌ न रहने से एकता और आकाश के विभु, सूक्म, 
अरूप, अनन्त आदि गुण और मूत्ते के परिच्छिन्न दृश्यत्व आदि वैधम्ये से 
भेद होता हे अथात्‌ जैसे एथिव्यादि द्रव्य आकाश से भिन्न कमी नहीं रहते 
क्योंकि अन्वय अथोन्‌ अवर्ाश के बिना मूचे द्रव्य कभी नहीं रह सकता और 
व्यातिरेक अथोत्‌ खरूप से भिन्न दोने से प्रथक्ता छे वेसे ब्रह्म के व्यापक होने 
से जीव और एथिवी आदि द्रव्य उससे अलग नहीं रहते और खरूप से एक 
भी नहीं होते जैसे घर के बनाने के पूर्व भिन्न २ देश में मद्ठी लकड़ी भोर 
लोदा आदि पदायं आकाश है में रहते है जब घर वनगया तब भा आकाश 
में हैं और जब वह नष्ट होगया अथोत्‌ उख घर के सब अवयब भिन्न २ देश 
में प्राप्त दोगये तब भी आकाश में हैं अथोत्‌ तीन काल में आकाश से भिन्न 
नहीं हो सकते ओर स्वरूप से भिन्न छोने से न कभी एक थे, हैँ और होंगे, 
इसी प्रकार जीव तथा सब संसार के पदाथ परमेश्वर में व्याप्य होने से परमात्मा 
से तीनों कालों में भिन्न और स्वरूप भिन्न होने से एक कभी नहीं होते। आज 
कल के बेदान्तियों की दृष्टि काणे पुरुप के समान अन्वय की ओर पड़ के 
हि] व्यतिरेकभाव से छूट विरुद्ध दोगई दे | कोई भी ऐसा द्रव्य नहीं दे कि जिसमें 
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सगुणनिगुणता, भग्वय, ब्यपिरिक, साधम्ये, बेधस्ये और विशेषण भाव न 
ऐ। ( प्रश्न ) परमेश्वर सगुण टै या निगुंण ? ( उत्तर ) दोनों प्रवार है । 
( प्रश्ष ) भला एक घर में दो तलवार झभी रद्द सकती हैं। एक पदार्थ में 
समुणता और निर्मुणता फधे गए मयती हैं ? ( उत्तर ) जे जद के रुवादि 
गुण हैं और चेतन के शानादि गुण जद में नहीं हैँ बसे चेतन में इन्छावि 
गुण हैं और रपारे जद के गुण नहीं हैं। इसलिये “यदगुणैस्सद वर्त्तमानं 
दस्सगुणम” “गुसेभ्यो बल्षिर्गव शथग्भूतं तल्लिगुणम” जो शुर्णों से सदित बह 
समगुण भौर जो रुर्णों से रात यह निर्मुण बद्दाता ६ । अपने * खाभाविफ 
शुर्णों से सेव और दूमरे पिसेधी फे गुणों से रादित दोने से सघ पदार्थ 
सगुण और निर्शुण हैँ फोई भी ऐसा पदार्थ नहीं ६ कि जिसमें फेवल निर्मुशता 
वा केबल समुणता दो फिन्तु एक दी में समुणठा भौर निर्मुणता सदा रहती 
है। बसे ही परमेथर अपने अनन्त जान, वज़ादि गुर्णों स्रे सद्दित दोने से 
समुण और रूपादि जद़ फे या द्ेपादे जीव्र के शुर्णों स एथरू दोने से निगुण 
फद्दाता है। ( प्रश्न ) संघार में निगकार फो निर्गुण और साकार को सगुण 
दहते हैं । अर्थात्‌ जप परमेश्वर जन्म नहीं लेता तय निर्मुण भर जय अवतार 
लेता दे तथ सगुण फद्माता & ! ( उतर ) यद फल्पना फेवत अत्ञानी भोर 
अछिद्वानों फी है । जिनको विद्या नहीं दोती वे पशु फे समान यथा तथा 
घर्या परते दें | जैसे मज्निपात स्वस्थुफ मनुष्य अण्टयण्ड बता है पेसे छी 
अविद्दानों फे फददे था लेप फो ज्यर्थ समझना 'पादिये। ( प्रश्न ) परमेश्वर 
रागी है था विरत  ( उत्तर ) दोनों में नहीं। फ्योंफि यंग अपने से भिन्न 
उत्तम पदार्थों में होता दे, सो परमेश्वर से कोई पदार्थ प्रधकू वा उत्तम नहीं | 
इसलिये उसमें राग का सम्मव नहीं। ओर जो प्राप्त यो छाड़ देवे उ्फो विरफ़ 
फह्टते हैँ। ईश्वर ब्यापफ होने से किसी पद को छोड़ दी नहीं सकता, | 
इसातिये पिरफ्त भी नद्टीं। (अश्न ) ईरर में इच्छा है वा नह्षी ? ( उत्तर ) 
चैसी इच्छा नहीं। फ्योंकि इच्छा भी अग्रात्, उचम और जिसयी श्रापि से सुर 
विशेष द्वोये [ इसकी द्ोती दे ] वो इंग्वर में इन्दा ध्ोप्के, से उससे कोई 
2: अग्राप्त पदाये, न कोई इससे इच्म और पूर्ण हुसपयुछा होने से सुस थी भर हम 
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| 


लापा भी नहीं हे, इसलिये इंश्वर में इच्छा का वो सम्भव नहीं किन्तु इंक्षण 
अर्थात्‌ सब प्रकार की विद्या का दर्शन और सब सृष्टि का करना कद्दावा है वह 


अब संक्षेप से इश्वर का विषय लिसकर वेद का विपय लिखते हैं ॥ 


। इंच्ण दे । इत्यादि संक्षिप्त विषयों से दी सज्नन लोग चहुत बिस्तरण कर लेंगे॥ 


यस्मादचां अपानेचनन्‌ बजयेस्मांदपाकंपन्‌ | सामान्ने यस्य लोगान्यध- 
चाबनुगरसा मुखंम्‌  स्कम्भच्त ज्राहि कतमश ।खिदेव स। ॥ अथवे० का 
१० | प्रपा० २३ । अनु० ४ । मं० २० ॥ 


जिस परमात्मा से ऋग्वेद, यजुबेंद, सामबेद और अधथर्ववेद्‌ प्रकाशित हुए 
हैं वह कौनसा देव दे ? इसका ( उत्तर ) जो सब को उत्पन्न करके घारण कर 
रद्य दे वह परमात्मा है ॥ 


स्व॑यम्भूयीशातथ्यतो<्यौच्‌ व्यद्धाच्छाखतीम्यः समम्पिः ॥| 

यज्जु० आ० ४० | मं० ८॥। 
जो खयम्भू , सर्वव्यापक, शुद्ध, सनावन, निराफार परमेश्वर दे वह 
सनावन जीवरूप प्रजा के कल्याणाये धथावत्त्‌ शैतिपूर्वक वेद द्वारा सब विधा 
का उपदेश करता है। ( पश्ष ) परमेश्वर को आप निराकार मानते दो था 
साकार ? ( उत्तर ) निराकार मानते हैं. । (प्रश्न) जब निराकार है. तो वेदविया 
का उपदेश बिना सुख के वर्णोचचारण कैसे दोसका दोगा ? क्योंकि वर्णों के 
उद्यारण में ताल्वादि स्थान, जिह्ा का प्रयत्न अवश्य होना चाहिये । (उत्तर ) 
परमेश्वर के सर्वेशक्तिमान्‌ और सर्वध्यापक द्वोने से जीवों को अपनी व्याप्त से 
चेदविद्या के उपदेश करने में कुछ मी सुसादि की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि 
सुख जिह्दा से वर्णोच्चारण अपने से मिन्न के बोध द्वोने के लिये किया जाता है। 
कुछ अपने ख़िये नहीं । क्योंकि सुख जिहा के व्यापार करे बिना दी मन में 
अनेक व्यवदारों का विचार और शब्दोधारुण होता रहता है | कानों को भंगु- 
लियों से मूंद के देखो, सुनो कि बिना सुस्र जिहा ताल्वादि स्वार्नों के कैसे २ 
| शब्द हो रहे हैं, बेसे जीवों को अन्त्याभीरूप से उपदेश किया द्े। किन्ठु केवल 
खोपक ता एम हल ई “ः क्ड़ 
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दूसरों को समझाने फे लिये उधारण करने की आवश्यकता है। जब परमेश्वर 
निराकार सर्वव्यापक है तो अपनी 'असिल वेदविद्या फा उपदेश जीवस्व स्व- 
रूप से जीवात्मा में अ्रकाशित कर देता दै | फिर वह मलुष्य अपने मु से 
उच्चारण करके दूसरों को सुनाता है इसलिये ईश्वर में यह दोप नहीं आसकता। 
( प्रक्ष ) किनझे आत्मा में कब चेदों का प्रकाश किया । ( उत्तर )-- 








अग्नेकऔग्ेदों वायोयेजुवेंद) स्ृव्योत्सामबेद) ॥ 
शत० [११।४।२। ४] 


प्रथम स्रष्टि की आदि में परमात्मा ने आग्नि, वायु, आदित्य तथा अद्निरा 
इन ऋषियों के आत्मा में एक २ बेद का प्रकाश किया । ( भ्श्न )-- 


यो वे बक्षा्णं विद्धाति पूरे यो वे बेदांथ प्रद्दियोति तस्मे ॥ 
है [ ख्लेत्ताश्व० अ० ६ | में० १८ ] 


यह उपनिपद्‌ का बचन है । इस बचन से ब्रक्षाजी के हृदय में वेदों का 
उपदेश किया है। फिर अग्न्यादि ऋषियों के आत्मा में क्‍यों कह्दा ? (उत्तर ) 
ब्रह्मा के आत्मा में अग्नि आदि के द्वारा स्थापित कराया, देखो ! मु ने क्‍या 
लिखा दै--- 


आग्निवायुरविभ्यस्तु त्र्य त्रक्न सनातनम्‌ । 
दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्यप्रग्यज्/सामलक्तणम्‌ ॥ 
हु मनु० [ १। २३ ) 

जिस परमात्मा ने आदि सृष्टि में मनुष्यों को उत्पन्न करके अप्नि आदि 
चारों महर्पियों के द्वारा चारों वेद अद्मा को प्राप्त कराये भोर उस बद्षा ने आम, 
घायु, आदित्य ओऔर अज्विय से ऋग्यजुः साम और अथर्ववेद का ग्रहण किया! 
( प्रश्न ) उन चारों ही में बेदों का प्रकाश किया अन्य में नहीं इससे ईश्वर पक्त- 
पाती द्वोता है । ( उत्तर ) जे दी चार सर जीवों से अधिक पविजात्मा थे अन्य 
2) उनके सदृदश नहीं थे इसलिये पवित्र विद्या का प्रकाश उन्हीं में किया ( प्नश्न ) 
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किसी देशमभाषा में वेदों का प्रछाश ने करके संस्क्रत में क्‍यों किया ? (उत्तर) जो 
किसी देशभाषा में प्रकाश करता तो इंश्वर पत्षपाती दोजाता, क्योंकि जिम देश की 
भाषा में प्रकाश करता उनऊो झुगमता और विदेशियों को कठेनता येदों के पढ़ने 
पढ़ाने की होती । इसल्षिये संघ्कृत ही में प्रकाश किया, जो किसी देरा की भाषा 
नहीं | और वेदभापा अन्य सद भाषाओं का कारण है । उसी में वेदों छा प्रकाश 
किया । जेसे ईश्वर फी पृथित्री आदि सृष्टि सत्र देश ओर देशवालों के लिये 
एकस्ती ओर सब॒ शिल्पविया फा फारण दे वैसे परमेश्वर की विद्या की भाषा 
भी एकसी होनी चाहिये कि सब देशवाल्ञों को पढ़मे पढ़ाने में ठुल्य परिश्रम 
होने से ईश्वर पक्षपाती नहों होता | और सब भाषाओं का कारण भी है 
( प्रश्न ) वेद इंश्वर्कन हैं अन्यक्षत नहीं, इसमें क्‍या प्रमाण ( उत्तर ) जसा 
ईश्वर, पवित्ठ, सब्रोवियात्रित्‌, शुद्धयुणफर्मझमाव, न्‍्यायकारी, दयालु भादि 
गुण वाला है वेसे जिस पुस्तक में ईश्वर के गुण, कमर, खभाव के अनुकूल 
कथन दो वह इंश्वरकृत अन्य नहीं और जिम्रमें सरष्टिक्रम प्रत्यक्षादि प्रमाण आप्तो 
के और पवित्रात्मा के व्यवद्दार से विरुद्ध कषन न हो वद ईश्वरोफ़ । जैसा 
ईश्वर का नि्र॑म ज्ान वैसा जिध पुस्तक में भ्रान्तिरद्दित ज्ञान का प्रतिपादन 
हो पद ईश्वर, जेसा परमेश्वर हे और जैसा सष्टिकम रक्खा दे बसा दी ईंथए 
सृष्टिकाय, कारण और जीत का प्रतिपादन जिसमें होगे वह परमेश्वरोफ़ एुसः 
होता दे ओर जो प्रत्यक्टादि प्रमाण विपयों से आविरुद्ध शुद्धात्मा के खमाव से 
विरुद्ध न द्वो, इस प्रक'र के वेद हैं | अन्य बाइवल करन आदि पुरकें नहीं 
इसकी स्पष्ट व्याख्या बाइबल ओर कुरान के प्रकरण. में तेरहवें और चौददवें 
समुल्लास में की जायगी । ( प्रश्न ) वेद को ईश्वर से द्वोने की आवश्यकता छर्व 
भी नहीं क्‍योंकि मनुष्य लोग क्प्शः ज्ञान बढ़ाते जाकर पश्चात्‌ पुस्तक भी 
बना लेंगे । (.उत्तर ) कभी नहीं बना सकते, क्‍योंकि बिना कारण के कार्यों 
त्पत्ति का होता असम्भव दे | जे जद्लली मनुष्य सृष्टि को देसकर भी विद्वान 
नहीं होते ओर जब उनऊो कोई शिक्षक मिलजाय तो विद्वान होजावे हैं भौर 
अब भी छिसी से पड़े विना कोई सी विद्वान्‌ नहीं होता । इस प्रकार जो पर- 
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मात्मा उन आदिस्तृष्टि के ऋषियों को वेदबिय्या न पढ़ाता और वे झन्य फो ने 
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पद्ाते तो सब लोग अविद्वान्‌ दी रह जाते | ज्ञेप्ते फिसी के बालक फो जन्म 
से एकान्त देश 'आदिद्वानों वा पशुओं फे सह्ठ में रख देवे तो वह जैसा सक्ञ' 
दे वेधा ही दो जायगा । इसका दृष्टान्त जम्गली भील आदि हैं जबतक आयौ- 
वत्ते देश से शिक्षा नहीं गईं थी तववक मिश्र यूनान और यूरोप देश आदिस्थ 
मनुष्यों में कुछ भी विद्या नहीं हुई थी भर इम्नलेण्ड के कुलुम्बस आदि पुरुष 
अमेरिका में जबदकफ नहीं गये थे तवतक वे भी सहस्रों, लाखों, ऋड़ों धर्षों से 
सूखे अरथोत्त्‌ विद्याद्दीन थे, पुनः सुशिक्षा के पाने से विद्वान होगये हैं, येसे छी 
परमात्मा से रृष्टि की आदि में विदा शिक्षा की प्राप्ति से उत्तरोत्तर काल में 
विद्वाद्‌ होते आये । 


स पूर्वपामपि शुरु) कालेनानवच्छेंदात्‌ ॥ 
योग6० [ समाधिपादे सू० २६ ] 


जैसे वर्तमान समय में दम छोग ध्ध्यापको से पद हो के विद्वान होते हैं 
वैसे परमेश्वर सष्टि के आरम्भ में उत्पन्न हुए आप्नि आदि ऋषियों का गुरु 
अर्थात्‌ पढ़ानेद्दारा है क्योंकि जेसे जीव सुपप्ति और प्रत्नय में ज्ञानराद्दित द्ोजाते 
हैं बेसा परमेश्वर नहीं होता | उसका ज्षान नित्य है । इसालिये यह निश्चित जानना 
चाहिये कि बिना निमिच से नेमित्तिक अर्थ सिद्ध कभी नहीं होता । (प्रश्न ) 
बेद संस्क्ृतभाषा में प्रकाशित हुर और थे अप्रि आदि ऋषि लोग उस संस्कृत- 
भाषा को नहीं जानते थे फिर थेदों फा अथे उन्होंने फेसे जाना ? ( उत्तर ) 
परमेश्वर ने जनाया और धर्मात्मा योगी महर्षि लोग जब २ जिस २ के अये 
की जासमने की इच्छा फरके ध्यानावस्थित हो परमेश्वर फे खरूप में समाधित्थित 
हुए तब २ परमात्मा ने अभीष्ट सन्‍्त्रों के अथे जनाये | जब बहुतों के भात्माओों 
में वेदाथप्रफाश हुआ उच ऋषि सुतियों ने बह अर्थ और ऋषि गुलनियों के इति- 
हासपूर्वक भन्‍य बनाये | उनका नाम माह्मण अथात्‌ श्रद्ष जो वेद उसका व्याख्यान 
प्रन्य द्ोने से आद्यण नाम हुआ । और--- 

2 कऋषयों ( मन्त्रच्टय४ )"“मस्त्रास्सम्मादु) ॥ निरु० [ १। २० ] पर. ' 
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शताब्दीसंस्करणम्‌ 

जिस २ मन्त्रार्थ छा दर्शन जिस २ ऋषि को हुआ भर प्रथम ह्वी जिसके 
पहले उस मन्त्र का अर्थ किसी ने श्रदाशिव नहीं किया था फिया और दूसरों 
को पढ़ाया भी, इसलिये अयावधि उप्त २ मन्च्र के साथ छापि का नाम स्मर- 
खाये लिखा आता है | जो फोई ऋषियों को सन्त्रकर्त्ता चदलायें उनको मिष्या- 
यादी समर्मे। ये तो सनन्‍्त्रों के अर्थप्रकाशक हूं | ( प्रश्न ) येद किन सन्यों 
फा नाम है ? ( उत्तर ) ऋकू, यजुप साम और अयवे मन्त्रसंहिताओं वा 
अन्य फा नहीं ( प्रश्ष )-- 


व 


मस्त्रमाक्षणयोर्येद्नामधेयम्‌ ॥ 


इत्यादि कात्यायनादिक्ृत प्रतिज्ञा सूत्रादि का अर्य॑ क्या करोंगे ! (उत्तर) 
देखो संद्दिता पुस्तक के आरम्म अध्याय की समाप्ति में वेद शब्द सनातन से 
लिख। 'आता है. और पाद्माण पुस्तक फे आरम्भ वा अध्याय की समाप्ति में कहीं 
नहीं लिखा । और निरक्त में-- 


इत्यपि निगमों भवति । इतिं म्राह्मणम्‌ ॥ 
[ नि० श्र० ४५ । खं० ३१४ ] । 
छन्दोब्राद्मणानि च तदिपयाणि ॥ [ अ्रष्टाध्या० ४ | २। ६६ ] । 
यह पाशिनीय सूत्र दे । इससे भी स्पष्ट विदित द्ोता है कि बेद मस्तभाग ; 
ओर जाद्षाण व्याख्याभाग है | इसमें जो विशेष देखना चाहें तो मेरी बनाई ! 
“ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका” में देख लीजिये | वहां अनेकशः श्रमाणों से विरुद्ध | 
होने से यह फात्यायत का वचन नहीं हे सकता ऐस! दी सिद्ध, किया गया दे। | 
क्योंकि जो माने तो वेद सनातन कमी नहीं हो से | क्‍योंकि जरादाण पुस्तकों | 
में वहुतसे ऋषि 'मदर्पि और राजादि के इतिद्वास लिखे हैं। और इविद्दास : 
जिसका द्वो उसके जन्म के पश्चात्‌ लिसा जाता है । वह प्रन्थ भी उसके जन्म | 
के पश्चात्‌ दोता है । वेदों में किसी का इतिहास नहीं, किन्तु जिस २ शब्द से | 
शिया का बोध दोवे उस २ शब्द का प्रयोग किया हैँ । किसी विशेष मलुष्य | 
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फी संज्ञा वा विशेष कथा का असंग वेदों में नहीं । ( प्रश्न ) वेदों की कितनी 
शास्ता हैं १ ( उत्तर ) ग्यारह सौ सत्ताईस ( प्रश्न) शाखा क्‍या कहती हैं ! 
( उत्तर ) व्याख्यान को शास्ता कहते हैं । ( अश्न ) संसार में विद्वान वेद 
के अवयवभूत विभागों को शाखा मानते हैं १ ( उत्तर ) छनिकसा विचार 
करो तो ठौक, क्‍योंकि जितनी शास्रा हैं वे आशख्वलायन आदि ऋषियों के नाम 
से प्राप्ैद्ध हैं और मन्त्रसंदिता परमेश्वर के नाम से असिद्ध है । जेसा चारों 
वेदों को परमेश्वरक्लत मानते हैं वेसे आश्वलायनी आदि शाखाओं को उस २ 
ऋषिकृत मानते हैं और सब शाखाओं में रन्‍्त्रों की प्रतीक घर के व्याख्या 
करते हैं, जैसे तैत्तिरीय शासत में “दपेत्वो्े त्वेति” इत्यादि प्रतीक धर के व्या- 
खु्यान फिया हैं। और चेदसंहिताओं में किसी की अतीक नहीं घरी । इसलिये 
परमेश्वरक्षत चारों बेद मूल इच्ष और आश्वलायनादि सब शास्तरा ऋषि मुनि- 
कृत है परमेश्वरक्॒त नहीं । जो इस विपय की विशेष व्याख्या देसना चार्द वे 
“ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका” में देस लेवें । जैसे भावा पिता अपने सन्‍्तानों पर 
छपाध्टष्टि कर उन्नति चाहते हैँ वैसे द्वी परमात्मा ने सव मलुष्यों पर कृपा करके 
बेदों को प्रकाशित किया है, मिससे मनुष्य अवियान्धकार भ्रमजाक्ष से छूटकर | 
विद्या विज्ञानरुप सूर्य को भाप्त दोकर अद्यानन्द में रहेँ और विद्या तथा सुर्सों | 
की वृद्धि करते जायें । ( प्रश्न ) वेद नित्य दें वा आनिय ? ( उत्तर ) नित्य 
हैं क्योंकि पस्मेश्वर के नित्य होने से उसके ज्ञानादे गुण भी नित्य हैं | जो 
नित्य पदाथे हैँ उनके गुण, कर्म, स्थभाव नित्य और आनित्य द्रव्य के आनित्य 
होते हैं । ( प्रश्न ) क्या यद्द पुस्तक भी निय दे ? ( उत्तर ) नहीं, क्‍योंकि 
पुस्तक वो पत्र और स्याही का बना है वद नित्य केसे हो सकता दे ? (किन्तु 
जो शब्द अर्थ और सम्बन्ध हैं वे नित्य हैं ( प्रश्न ) ई्थर ने उन ऋषियों को 
ज्ञान दिया होगा औरं उस ज्ञान से उन लोगों ने वेद बना लिये द्वोंगे (उत्तर) | 
ज्ञान श्षेय के विना नहीं द्ोता गरायन््यादि छन्द पडज़ादि ओर दचराउसुदात्तादि 
खर के ज्ञानपूवेक गायत्र्यादि छन्दों के निर्माण करने में सर्वज्ञ के विना जिसी 
का सामर्थ्य नहीं छे कि इस प्रकार सर्वज्ञानयुक्त शासत्र बनासकें वां, वेद को 
पढ़े के पश्चात्‌ न्याकरण, नियक्त कोर छन्द आदि मनन्‍्ध ऋषि मुनियों ने 
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विद्याओं के प्रकाश के लिये किये हैं | जो परमात्मा वेदों का प्रकाश न करे 
कोई कुछ भी न बना सके । इसलिये वेद परमेश्वरोक्त हैँ । इन्हीं के अनुसार 
सब लोगों को चलना चादिये | और जो कोई किसी से पूछे कि तुम्दारा क्‍या 
मत है तो यही उत्तर देना कि हमारा मत वेद, अथौत्‌ जो कुछ वेदों में कह्दा 
है. हम उसको मानते हैं । 


४९॥ 


















हू, ३ 


अब इसके आगे सूष्टि के विषय में लिखेंगे । यद्द संक्षेप से ईश्वर और 
बेदविषय में व्याख्यान किया है ॥ ७ ॥ 


इति श्ोमदयानन्द्सरस्वतोस्यामिक्ृते सत्यार्थप्रकाशे 
खुभाषाविभूषित ईश्वस्वेदबिषये सप्तम 
समुस्तास; सम्पूर्ण: ॥ ७ ॥ 
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अथ सृष्टथुत्पत्तित्थितिप्रलयविषयान्‌ व्याख्यास्यामः 


अनु कैकत-..-_-__ 


इये विसृ्टियंत,आ बभूव यदि वा दघे यदि वा न । यो अस्याध्यक्ष) 
पर्मे घ्यॉपनत्सो अक् बेंद याँदि वा न बेद ॥ १॥ 


तर्म आसीत्तमंसा गूहमर्रे प्रकेत स॑लिल सर्वेमा इृदम्‌ । तुच्छोयेनाभ्यपिं- 
दित॑ यदासीत्तपसस्तन्म॑दिना जायतै्कम्‌ ॥॥ २॥ ऋ० मं० १० | प्लू० 
१२६ | मं० ७) ३ ॥ 


हिरण्यगभेः समंवत्तेताग्रें भूतस्य॑ जातः पतिरेस आसीव | स दांधार 
पृथियीं चयापुतेमा करें देवाय दविपाँ विधेम ॥ रे ॥ ऋ० मृं० १० | सू० 
१२१। मं० १॥ 


पुरुष एवेद< सर्वे यज्भुते यच्च भाव्य॑त््‌ । उत्ताए॑वत्वस्थशरनो यद्नेंना- 
तिरोहोति ॥ ४ ॥ यज्भुअ० अ० ३१ ॥। मं० २ ॥ 


यहो वा इसानि भूतानि जायन्‍्ते येन जातानि जीवन्ति | यक्ायन्ल- 
०० कि ७. 


मिसेविशन्ति तद्िजिन्वासस्व तदबक् ॥ ५ ॥ तेत्तिसेयोपनि० [ भूगुचन्नी । 
अद्ु०१ | 


हे ( अन्न ) मत॒ष्य | जिससे यद्द विविध सृष्टि प्रकाशित हुई है, जो 
धारण और प्रक्षय करता है, जो इस जगत्‌ का स्वामी जिस व्यापक सें यह सब 
जगनू उत्पत्ति, स्थिति, श्रक्षय को आप्त होता है, सो परमात्मा है । उसको तू जान 
और दूसरे को सष्टिकतों मत सान। १ ॥ यद सब जगत्‌ सृष्टि के पदिले 

ः अन्धकार से आश्वत, रात्रिरूप में जानने के अयोग्य, आकाशरूप सब जगत ्ः 
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तथा तुच्छ अथौत्‌ अनन्त परमेश्वर के सन्मुख एकदेशी आच्छादित था पश्चात्‌ 
परमेश्वर ने अपने सामथ्ये से कारणरूप से कार्यहूप करदिया ॥ २ ॥ है मलुष्यो ! 
जो सब सूयोदि तेजस्वी पदार्थों का आधार और जो यद्द जगत्‌ हुआ दे और 
होगा उसका एक अद्वितीय पति परमात्मा इस जगव्‌ की उत्पत्ति के पू्षे वि्य- 
मान था और जिसने प्रंथिती से लेके सूर्यपयन्त जगतू को उत्पन्न किया है उस 
परमात्मा देव की प्रेस से भक्ति किया करें || ३ ॥ है मनुध्यो ! जो सब में पूर्ण 
पुरुष ओर जो नाश रहित कारण और जीव का खामी जो प्रथिव्यादि जड़ 
और जीव से अतिरिक्त है वह्दी पुरुष इस सब भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमानत्थ 
जगत्‌ फो बनानेवाला है ॥ ४ ॥ जिस परमात्मा की रचना से ये सब प्रयि- 
व्यादि भूत उत्पन्न दोते हैं. मिससे जीब और जिसमें प्रलय को श्राप्त झोते हैं 
वह अह्म है. उसके जानने की इच्छा फरो ॥ ५ ॥ 


पर्पाधस्य यतः ॥ शारीरिक सू० अ० १। पा० १ | सू० २॥ 


जिससे इस जगत का जन्म, रियत्ति और प्रलय होता है वही शह्म लानने 
योग्य है । ( प्रश्ष ) यह जगत्‌ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वा अत्य से | 
( उत्तर ) निमित्त कारण परमात्मा से उत्पन्न हुआ दे परन्तु इसका उपाइत 
फारण प्रकृति है । ( प्रश्न ) क्या प्रकृति परमेश्वर में उत्पन्न नहीं की ! (उत्तर) 
नहीं बह अनादि है। ( प्रश्न) आदि किसको कहते और कितने पदार्थ 
अनादि हैं. ! ( उत्तर ) ईश्वर, जीव और जगत्‌ का फारण ये तीन भनादि ्ई्‌ 


( प्रश्न ) इसमें क्या प्रमाण है ! ( उत्तर )-- 

हद सुंपर्णा सयुज्ा सखांया समान ब्रत्त॑ परिपंस्वजाते | त्ोरन्वा 
४ ता ]  े ला ५ 
पिप्प॑ल स्वादत्त्यनश् नुन्यों अभि चांकशीति ॥ १॥ ऋ० में? १ | सू? 
१६४ । गं० २० ॥ हु 

शाश्व॒तीम्यः सर्माम्य+ ॥ २ ॥ यज्ज)० झ० ४० । मं० ८ 


(दावा) जो अक्ष 'भौर जीव दोनों ( सुपर्णा ) चेतनता और पालनादि 


| गुणों से सचश ( सयुजा ) च्याप्य व्यापक भाव से संयुक्त ( ससाया ) परसर 
4023 पलट 
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._ः सनातन अनादि हैं और ( समानम्‌ ) बैसा द्वी ( वृक्तम्‌ ) अनादि 

मूलरूप फारण और शास्रारूप कार्ययुक्त वृक्ष अयोत्‌ जो स्थूल दोकर प्रय में 
' छिन्न भिन्न दो जाता है वह. तीसरा अनादि पदाथ इन तौनों के गुण, कम ओर 
| खमभाव भी अनादि हैं| इन जीद ओर ज्रद्वा में से एक जो जीव है वह इस 
वृत्तरूप संसार में पापपुश्यरूप फलों को ( स्वाद्वत्ति ) अच्छे प्रकार भोगता है 
और दूसरा परमात्मा कमो के फलों को ( अनश्नन्‌ ) न भोगता हुआ चारों 
ओर धर्थात्‌ भीतर बाहर सर्वत्र प्रकाशमान द्चोरद्या है । जीव से ईश्वर, ईश्वर 
से जीव और दोनों से प्रकृति भिन्न स्वरूप तीनों अनादि हैँ ॥ १ ॥ ( शाश्रतो ) 
अथौत्‌ अनादि सनातन जीवरूप प्रजा के लिये वेद दवरा परयात्म। ने सब 
विद्याओं का बोध किया है ॥ २॥ # 


अजामकां लोहितशुक्लकृष्णों बह्ी) प्रजा। सृजमानां सखवरूपा 
अजा ह्षका जुपमाणाध्नुशेत जद्यत्येयां सक्नमोगामजाञत्या ॥ [ श्वताश्व- 
तरोपनिषदि | झ० ४ | में० ५ ] 


यह उपनिपद्‌ का बचन है! प्रकृति जीव और परमात्मा तीनो अज अथोत्त्‌ 
जिनका जन्म कभी नहीं होता ओर न कभी ये जन्म लेते अर्थात्‌ थे तीन सब 
जगत्‌ के कारण हैं। इनका कारण कोई नहीं | इस अनादि प्रकृति का भोग 
अनादि जीव करता हुआ- फैंसता है और उसमें परमात्मा न फैँसता ओर न 
उस का भोग फरता है | इंश्वर और जीव का लक्षण इंश्वर विपय में कह्ट आये। 
अब श्रकृति का तक्षण लिखते हैं--- 


सन्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रक्रतिः प्रक्नतेमहान्‌ महतो <5हड्भारोड्दड्टा- 
रात्‌ पज्चतन्मात्राण्युमयमिन्द्रियं पण्चतन्मात्रेभ्यः स्थूलभूतानि , पुरुष इति 
पश्चविशतिगण ॥ साइझबसू० [ अ० १। सू० ६१ | 


( सत्व॒ ) शुद्ध ( रझ्न ) मध्य ( चमः ) जाडय अरथोत्‌ जड़ता तीन वस्तु 
मिलकर जो एक संधात है उस का न(स भक्ति है | दससे मद्दत्तत्व बुद्धि, उससे 
अहक्कलर, उससे पांच तन्मात्रा सूइम भूत और दश इन्द्रियां दया ग्यारहयां सा 
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प्रकृति है उस फो जान । यद्दी सलख्वरूप प्रकृति सव जगत्‌ फा मूक् घर और 
स्थिति का स्थान है । यह सब जगत्‌ रूष्टि के पूषे असत्‌ के सदश और 
जीवात्मा, श्रह्म ओर प्रक्ाति में लीन धोकर वत्तेमान था, अभाव न था। और 
जो ( सर्व खलु ) यद्द वचन ऐसा है जैसा कि “कहीं की ईट कहीं का रोद़ा 
सानमती ने कुंडदा जोड़ा” ऐसी कील! फा है क्‍योंकि- 








सच खन्पिदं ब्रक्म तज्जलानिति शान्त उपासीत ॥ 
छान्दोग्य० [ प्र० ३ ॥ खूं० १४ | में० १] और--- 


नेह्द नानास्ति किंचन ॥ [ कठोपनि० झ्० २।चन्ली० 9 | मं० ११ ] 


जैसे शरीर के अज्ठ जबतक शरीर के साथ रहते हैं तवतक काम के और 
अक्षग होने से निफम्मे हो जाते हैं, पेसे ही प्रकरणस्थ वाक्य सार्थक और 
भ्रकरण से अलग करने वा किसी अन्य के साथ जोड़ने से अनर्थक हो जाते 
हैं। सुनो, इसका अर्थ यद्द है। हे जीव ! तू ब्रह्म की उपासना कर, जिस ब्रह्म 
से जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति और जीवन होता दे, जिसके वनाने और धारण 
से यह सव जगत्‌ विद्यमान हुआ है, वा शर्म से सहचरित दे, उसको छोड़ 
दूसरे की उपासना न करनी । इस चेतनमात्र अखण्डेकरस अद्यरूप में नाना 
वस्तुओं का मेल नहीं दे किन्तु ये सब श्थक्‌ २ स्वरूप में परमेश्वर के आधार 
में स्थित हैं । ( प्रश्न ) जगत्‌ के कारण कितने होते हैँ १ ( उत्तर ) तीन, 
एक निमित्त, दूसरा उपादान, तीधरा साधारण | निमित्त कारण उसको कहते 
हैं कि जिसके बनाने से कुछ बने न वनाने से न बने । आप स्वयं बने नहीं 
दूसरे फो प्रकारानवर बना देवे । दूसरा उपादान कारण उसको कहते हैं जिसके 
बिना कुछ न बने, वही अवस्थान्तर रूप दहोके बने और विगढ़े भी | तीसरा 
साधारण फारण उसके कहते हैं कि जो बनाने में खाधन और साधारण निमित्त 
हो । निमिच् कारण दो प्रकार के हैं | एक सब सृष्टि को कारण से बनाने 
धारने और प्रलय करने तथा सब की व्यवस्था रसनेवाला सुख्य निमिच्त कारण 

$ परमात्मा । दूसरा-परमेश्वर फी राट्टि में से पदार्थों को लेकर अनेक विध कार्य्यो- 


कूद छाए क्ा बट 
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३२४ शतताब्दीसंस्करणम्‌ कि, 


फल मय लक 3 कर । 
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पांच तन्‍्मात्राशों से पृथिष्यादि पांच भूत, ये दोगाप और पश्चीसवां पुरुष 
अयोत्‌ जौँव और परमेश्वर दे । इनमें से प्रकरति ऋविकारियी और महृत्तत्तत 
अहद्ार तथा पांच सूहम भूत प्रकृति का छास्ये और इन्द्रियां मन तथा स्थूल- 
भूतों का कारण हैं । पुरुष न किसी की प्रकृति उपादान कारण और न किसी 
का कार्य्य है ( प्रश्ष )-- 

सदेव सोम्येदमग्र झासात्‌ ॥ १ ॥ [ छान्दो० | प्र० ६ । स्॑० २] 
झसदा इृदमग्र आसीत्‌ ॥ २॥ ; तैत्तिरीयोपनि० । अक्कानन्दव० भनु० 
७ ] भार्मेवेदमग्र आासीत्‌ ॥ रे ॥ [ बह० झ० १ | ब्रा० ४ | मं? १] 
न्रक्ष वा इृदमग्र आसीत्‌ ) ४ ॥ [ शतव० ११५।१। ११। १] 


ये उपनिषदों के बचन हैं । हे शवेतकेतो ! यह जगवु सूष्टि के पूवे, सन्‌ 
। १ | असत्‌ । २ | आत्मा । ३ | और भद्ाखरूप था। ४ । पश्चात्‌+-- 





तंदेज्त बहुः स्पां प्रजायेयेवि | सोध्कामयत बहुः खां प्रजायेगेति ॥ 
सिरीयापनि० मक्यानन्दवल्ली | श्रनु० ६ ॥ 


चही परमात्मा अपनी इच्छ/ से बहुरूप हो गया है ॥ 
सदे खल्विदं ब्रद्म नेह नानास्ति किज्चन ॥ 


यह भी उपनिषद्‌ का वचन द-जो यह जगत है वह सब निम्धय करके तह्म 
है उसमें दूसरे नाना प्रकार के पदार्थ छुछ भी नहीं किस्तु सब अह्मरुप है 
( उत्तर ) क्‍यों इन वचनों का अनर्थ करते हो ? क्योंकि उन्हीं उपनिपदों में+- 


[ एचमेव खलु ] सोम्याजेन शुद्गेनापो मूलमन्पिच्छल्रिस्सोम्य- शुकेत 
तेजोमूलमन्विच्छ तेजसा सोम्य शुक्रेन सन्मूलमन्विच्छ सम्मूला। सोम्येगा! 
सवा! प्रजा! सदायतना। सत्म्र[तेष्टा! ॥ छान्दोग्य उपूनि०? प्र० ६। ए० 
८।में० ४॥| 

हे श्वतकेतो ! अन्नरूप पृथिवी का्य्य से जलरूप मूल कारण को तू जान | 

१८ फार्यहूप जल से तेजोरूप- मूज़ और तेजोरूप वार्य से सद्रृप कारण जो विलय 
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प्रकृति दे उस फो जान । यद्दी सयस्थरूप प्रकृति सब जगत्‌ फा मूल घर और 
स्थिति का स्थान है । यह सब जगत्‌ र्टा्टि के पूपे असत्‌ के सदश और 
जौवात्मा, तरह्य और अकाते में लीन होकर वत्तेमान था, अभाव न था। और 
जो ( सर्व सलु ) यह वचन ऐसा है जैसा कि “कहीं की ईट कहीं का रोद़ा 
भानमती ने कुंडवा जोड्टा” ऐसी क्षीज्ा फा है फ्योंफि- 


सब खल्विदं भ्रक्न तज्जलानिति शान्त उपासीत ॥ 
छान्दोग्य० [ प्र० ३ ॥ खें० १४ । में० १] और-- 


मेह नानास्ति किंचन ॥ [ कठोपनि० श्र० २।बल्ली० 9 ।में० ११ | 


असे शरीर के अडद्ज जबतक शरीर के साथ रहते हैं तवतक काम के और 
अक़ग दोने से निकम्मे हो जाते हैं, वेसे ही भ्रकरणस्थ वाक्य साथेक और 
प्रकरण से अलग करने वा किसी अन्य के साथ जोड़ने से अन्थक हो जाते 
हैं। सुनो, इसका अर्थ यह है। हे जीव ! तू श्रद्धा की उपासना कर, जिस म्म 
से जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति और जीवन द्वोता है, जिसके बनाने और धारण 
से यह सब जगत्‌ विद्यमान हुआ है, वा त्रह्म से सहचरित है, उसको छोड़ 
दूसरे की उपासना न फरनी । इस चेतनमात्र असण्डैकरस अद्यरूप में माना 
बस्तुओं का मेल नहीं दे किन्तु ये सब प्रथकू २ स्वरूप में परमेश्वर के आधार 
में स्थित हैं । ( प्रक्ष ) जगत्‌ के कारण कितने होते हैं १ ( उत्तर ) तीन, 
एक निरमित्त, दूसरा उपादान, तीसरा साधारण । निमित्त कारण उसको कद्दले 
हैं कि जिसके बनाने से कुछ बने न चनाने से न बने । आप स्वयं वने नहीं 
दूसरे को प्रकारान्वर वना देवे | दूसरा उपादान कारण उसको कहते हैं जिसके 
विना कुछ न बने, वही 'अवस्थान्तर रूप होके बने और विगड़े भी | तीसरा 
साधारण कारण उसके कहते है कि जो बनाने में साधन और साधारण निमित्त 
हो ! निमित्त फारण दो अकार के हैं । एक सब रूष्टि को कारण से बनाने 
घारने और प्रतय करने त्था सब की व्यवस्था रखनेवाला मुख्य निर्मित कारण 


सत्या्थप्रकाश! झ्रर ; 


परमात्मा । दूसरा-परमेश्वर की स्गष्टि में से पदार्थों को लेकर अनेक विध कार्य्या- 
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३२६ शवाब्दीसंस्फ रणस्‌ 


न्दर बनानेवाला साधारण निमित्त फारण जीव । उपादान फारण भ्रक्ृति, 


परमाणु जिसको सब संसार के बनाने की सामग्री कद्दते हैं । वह जड़ होने से 
आपसे आप न वन ओर न विगड़ सकती है किन्तु दूसरे के बनाने से बनती ओर 
विगाइने से बिगड़ती है । कहीं २ जड़ के निमेत्त से जड़ भी बन भौर विगढ़ 
जाता है, जेसे परमेश्वर के रचित बीज पृथिवी में गिरने और जल्ञ पाने से 
वृक्षाफार दोजाते हैं और भग्नि आदि जड्ट के संयोग से विगढ़ भी जावे है 
परन्तु इनका नियम पूवक बनना था विगड़ना परमेश्वर और जीव के आधीन 
है। जय फोई पस्तु बनाई जाती है तव जिन २ साधनों से अथोत्‌ ज्षाप, दशेन, 
बल, द्वाथ और नाना प्रकार के साधन और दिशा काल और झाकाश 
साधारण कारण जैसे घड़े को बनाने वाला छुम्दार निमित्त, मट्टी उपादान और 
दण्ड चक्र आदि सामान्य निमित्त दिशा, छाल, आकाश, प्रकाश, आंख, हाय, 
ज्ञान, क्रिया आवि निमित्त साधारण और गिमित्त कारण भी होते हैं । इन 
तीन कारणों के बिना कोई भी धस्तु नहीं घन सकती और न बिगड़ सकती 
है। ( प्रश्न ) नवीन वेदान्ति क्ोग केवल परमेश्वर द्टी फो जगत्‌ का अभिन्न 
निमित्तोपादान फारण सानते हैं--- 


यथोर्णनामिः सूजते गृदणते थे ॥ [ झुए्डको० छुं० १ । खं० १॥। मं० ७] 


यह उपनिषद्‌ का वचन है । जैसे मकरी बाहर से कोई पदाये नहीं केती 
अपने ही में से तन्तु निकाल ज़ाला एनाकर आप ही उसमें खेती है वेसे 
जअह्ब अपने में से जगत्‌ को घना आप जगदाकार बन आप ही कीड़ा फर 
रहा है । सो अक्म इच्छा और कामना करता हुआ कि में बहुरूप अयोतव, 
| .जगदाकार द्ोजाऊं । सझुत्पमात्र से सच जगद्रप वनगया क्योंकि--- 
। 


| 





आदावम्ते च यश्नास्ति वर्चेमानेजपि तचथा ॥ [ गौड़पादीय का० इलोक ३१, 


यह माण्ड्क्येपनिपद्‌ पर कारिका है | जो भ्रथम न द्यो अन्त में न रद्द 
बह वचेमान में भी नहीं दे | किन्तु राष्टि की आदि में जगत्‌ न था शर्म था। 





| 





आन ४ - 


प्रलय के अन्त में संसार न रहेगा ओर केवल ब्रह्म रहेगा तो वर्चमान में संत्र | 
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जगत्‌ अक्ष क्यों नहीं ! ( उत्तर ) जो सुम्दारे कहने के अम्ुसार जगत्‌ का 
5पादान कारण मक्ष होवे तो वह परिणामी, अवस्थान्तरथुक्त विकारी होलावे ) 
ओर उपादान फारण के गुण कर्म स्वभाव काये में भी आते हैं;-.- 


कारयगुणपूवकः कार्य्य॑गुयो दृ्टः ॥ वैशेषिक सू० [ झ० २। झा० 
१। सू० २४ ] 
उपादान कारण के सहदृश काये में गुण होते हैं तो ब्रह्म सचिदानन्दखरूप 
जगहत्कार्य्यरूप से असत्‌ जड़ और आनन्द रहित; श्रद्म झज और जगत उत्पन्न 
हुआ ६, अरद्मय अदृश्य और जयत्‌ दृश्य है, श्रद्य असण्ड और जगत्‌ सण्डरूप 
है, जो भद्य से एथिव्यादि कारय्ये उत्पन्न दोयें तो पृथिव्यादि में कार्य्य के जड़ादि 
गुण मश्न में भी द्वोवें अथोत््‌ जेसे पृथिव्यादि जड़ हैं वैसा ब्रक्ष भी जड़ दोलाय_ 
और झेसा परमेश्वर चेतन दे बेसा पृथिव्यादि काप्ये भी चेतन होना चाहिये । 
आर जो मकरी का दृष्टान्व दिया बह तुम्हारे सत का साधक नहीं किन्तु वाघक 
है क्योंकि पद जड़रूप शरीर तन्तु का उपादान और जीवात्मा निमित्त कारण 
है और यद्द भी परसात्मा की अद्भुत रचना का अभाव है क्योंकि अन्य जन्तु 
के श्र से जीव सन्तु नहीं निकाल सकता | वैसे दी व्यापक मद्ष ने अपने 
भीतर व्याप्य प्रकृति ओर परमाणु कारण से स्थूत्ष जगत्‌ को वनाकर बाहर 
स्थूलर्प कर आप उसी में व्यापक होके साक्षीभूव आनन्दमय छोरदा है॥ 
और जो परमात्मा ने ईक्षण अथोत्‌ दर्शन, विचार और कामना क्री कि में सब 
जगत्‌ फो बनाकर प्रसिद्ध होऊ अथोत्‌ जब जगत्‌ उसन्न होठा हैं तभी जीवों 
के विचार, ज्ञान, ध्यान, उपदेश, अवण में परमेश्वर मसिद्ध और बहुत स्थृल्न 
पदार्थों से सह वत्तेमान द्ोता है । जब अलय होता दे तब परमेश्वर और सुक्त- 
जीवों को छोड़ के उसको फोई नहीं जानता | और लो यद्द छारिका हे पद 
अममूत्क है. क्‍योंकि सूट्टि की आदि अथोत्‌ प्रक्षय में जगप्त असिद्ध नहीं या 
ओर सूछ्टि के अन्द अथौत्‌ प्रलयथ के आरम्भ से जघतक दूसरी वार सृष्टि न 
होगी तबतक भी जगत्‌ का फारण सूहरम होकर अप्रस्िद्ध रदता है क्‍्योंकिः--- 
2 तर्म आमीत्तमंसा गुहार ॥ [ ऋ० में० १० । सू० १९६ ।मं० ३] 4 
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आसीदिद् तमोभूतमप्रश्नातमलचणम । 
झप्रतवयमविज्ञेयं श्रसुप्तमिव सवेतः ॥ मनु० १। ४॥ 


यह सव जगत्‌ सृष्टि के पद्दिले श्रलय में अन्धकार से आधवृत आच्छादित 
था और प्रलयारम्भ के पश्चात्‌ भी वैघा ही होता दै । उस समय न किद्री के 
जानने, न तक में लाने और न भ्रसिद्ध चिह्मों से युक्त इन्द्रियों स्रे जानने योग्य 
था, ओर न होगा, किन्तु वत्तेमान में जाना जाता है और प्रसिद्ध चिहों से 
युक्त जानने के योग्य होता ओर यथाबवत्‌ उपल्नव्ध दे । पुनः उस दारिफाकार 
ने वत्तेमान में भी जगतू का अभाव लिखा सो सर्वेथा अप्रमाण है क्योंकि 
जिसको प्रमाता प्रमाणों से जानता और प्राप्त दोता दे वह अन्यथा फभी नहीं 
हो सकता | ( प्रश्ष ) जगत्‌ के वनाने में परमेश्वर का क्‍या प्रयोजन हे ! 
( उत्तर ) नहीं बनाने में क्या प्रयोजन दे १ (प्रश्न) जो न बनाता गे आनन्द 
में बना रहता और जीवों फो भी सुख दु.स प्राप्त न द्ोता | ( उत्तर ) यह 
आलसी और दरिद्र लोगों की बातें हैं पुरुषार्थी की नहीं | और जीवों को 
प्रतय में क्या सुख वा दुःख है ? जो स्गृष्टि के सुख दुःख की तुलना की जाय 
तो सुस्त कई शुणा अधिक दोता ओर बहुतसे पवित्नात्मा जीव मुक्ति के साधन 
कर मोक्ष के आनन्द को भौ भाप्त होते हूँ । प्रकय में निकम्मे जैसे सुपृषप्ति में 
पढ़े रहते हैं. वेसे रहते हैँ । और प्रतय के पूर्व सृष्टि में जीवों के लिये पाप 
पुए्य कर्मों का फल इईशर केसे दे सकता और जीव क्योंकर भोग सकते ६ 
को छुन से ज्षोई पूछे कि आंत्य के होने जे क्‍या भोजन हे सुछ यही कहेंगे, 
ः । तो जो ईश्वर में जगत्‌ की रचना करने का विज्ञान, बल और किया 
है उसका क्‍या प्रयोजन, विना जगत्‌ की उत्पत्ति करने के दूसरा कुछ भी 
न कह खकोगे और पस्मात्मा के न्याय, घारण, दया आदि गुश भी उभी 
साथेक हो सकते हैं जब जगत्‌ को बनावे | उसका अनन्त सामर्थ्य जगत्‌ फी 
उत्पात्ति, स्थिति, प्रलय और व्यवस्था करने ही से सफल है। जैसे नेत्र का 
सखाभाविक शुण देखना है वेसे परमेश्वर का स्वाभाविक गुण जगत्‌ की उत्पत्ति 
करके सब जीवों फो असंख्य पदाथे देकर परोपकार करना दे | ( अश्न बीज न्‍] 
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पहले दे वा भक्ष ! ( उत्तर ) बीज, क्‍योंकि बज, हेतु, निदान, निमित्त और 
कारण इत्यादि शब्द एकायेबाचक हैं | कारण का नास बीज होने से कार्य के 





प्रथम ही होता दै।( प्रश्न ) जब परमेश्वर स्वेशक्तिमान्‌ दे तो वह कारण | 


ओर जीव को भी उत्पन्न कर सकता है । जो नहीं कर रकतता तो सर्वशक्तिमान्‌ 
भी नहीं रह सकता £ ( उत्तर ) सर्वेशक्तिमान्‌ शब्द का अर्थ पूर्ष लिख 
आये हैं । परन्तु क्या सर्वशक्तिमान्‌ चह फद्दाता है कि जो असम्भव बात को 
भी कर सके $ जो कोई असम्भव बात अथोत्‌ जसा कारण के विना कार्थ्य 
को कर सकता है तो विना कारण दूसरे ईश्वर की उत्पत्ति और खयं मृत्यु को 
प्राप्त जड़, दुश्सी, अन्यायकारी, अपावित्र ओर कुकर्मी आदि हो सकता हे वा 
नहीं १ जो खाभाविक नियम अथोत्‌ जैसा अप्रि उष्ण, जल शीवत्ष और ए्थि- 
व्यादि सब जड़ों को विपरीत गुणवाल ईश्वर भी नहीं कर सकता। और ईश्वर 
के नियम सत्य और पूरे हैं इसलिये परिवत्तेन नहीं कर सकता । इसलिये सबै- 
शाक्तिमान्‌ का अथ इतना ही है कि परमात्मा विना किसी के सद्दाय के अपने सब 
कार्य पू्े कर सकता दै। ( प्रश्न ) ईधर साकार है वा निराकार ? जो निराकार है 
तो विना हाथ भादि साधनों के जगत्‌ को न बना सकेगा और जो साकार है 
तो कोई दोष नहीं आता । ( उत्तर ) ईश्वर निराकार दे, जो साकार अयौत्त्‌ 
शरीर युक्त दे वह ईश्वर नहीं क्‍योंकि चह्‌ परिमित शक्तियुक्र, देश काल वस्तुओं 
में परिच्छिन्न, जुधा, एपा, छेदन, भेदन, शीतोष्ण, ज्वर, पीड़ादि सद्दित दोवे। 
उस में जीव के विना ईश्वर के गुण कभी नहीं घट सकते । जैसे तुम्त और 
हम साकार अथोत्‌ शरीरधारी हैं इससे चसरेझु अरु, परमाणु और प्रकृति 
को अपने वश में नहीं ला सकते हैं वैसे द्वी स्थूल देहघारी परमेश्वर भी उन 
सूक्ष्म पदार्थों से स्थूल जगत नहीं बना सकता । जो परमेश्वर भोतिक इन्द्रिय- 
गोलफ दस्त पादादि अवयर्थों से रहित है, परन्तु उसकी अनन्त शक्ति बल 
पराक्रम हैं, उनसे सब काम करता है जो जीव और प्रकृति से कभी न हो 
सकते । जब वह प्रकृति से भी सूइबम और उन में व्यापक है तभी उनको 
पकड़ कर जगदाकार कर देता है । (प्रश्न ) जैसे मनुष्यादि के मा बाप 
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.. भी निराकार होते, वैसे परमेश्वर मिराकार हो तो उस का बनाया जगत्‌ 
भी निराकार होना चादिये । ( उत्तर ) यद्द तुम्दारा प्रश्न लड़के के समान है 
क्योंकि दम अभी कद्द चुड़े हैँ कि परमेश्वर जगत्‌ का उपादान फारण नहीं 
किन्तु निभिच कारण है । और जो स्थूल द्ोता है वह प्रकृति और परमाणु 
जगत्‌ का उपादान कारण है और वे सर्वथा निराकार नहीं, किन्तु परमेश्वर से 
स्थूल और 'अन्य काप्ये से सूहम आकार रखते हैं.। ( प्रश्न ) कया कारण के 
बिना परमेश्वर कार्य्य को नहीं कर सकता £ ( उत्तर ) नहीं, क्योंकि जिसका ( 
अभाव अर्थात्‌ जो वत्तेमान नहीं है उसका भाव वर्त्तमान धोना सर्बथा असम्भव 
है । जैसा कोई गपोड़ा द्वांक दे कि मेंने बन्ध्या के पुत्र और पुत्री फा विवाह 
देखा, वह नरश्ज्ञ का घनुप्‌ और दोनों सपुप्प की माला पहिरे हुए थे, शंग- 
जृष्णिका के जल में स्नान करते और गन्धर्वनगर में रहते थे, पहां बदल फे पिना 
बपों, पृथिवी के विता सब अन्नों की उत्पात्ते आदि होती थी, बेसा दी काएण 
के विना काय्ये का होना असम्भव है जैसे कोई कद्दे कि “मम मातापितयों न 
स्तो5हमेवमेव जातः | मम्र भुसे जिह्ा नास्ति चदामि च” अर्थात्‌ मेरे माता 
पिता न ये ऐसे ही मैं उत्पन्न हुआ हूं, मेरे सुख में जीभ नहीं है परन्तु षोजगा 
हूं, बिल में सपे न था निकल आया, मैं कहीं नहीं था, ये भी कही न ये और 
हम सब जने आये हैं, ऐसी असम्भव वात प्रमत्गीत अथोत्‌ पागल लोगों की 
है । ( प्रश्न ) जो कारण के बिना कार्य नहीं होता तो कारण का पारण कौत 
है? ( उत्तर ) जो केवल कारणरूप ही हैं वे काय्ये किसी के नहीं होते भौर 
जो किसी का कारण और किसी का कार्य्य दोता है वह दूसय कहाता है | 
जैसे पुथिवी घर आदि का कारण और जल आदि का कार्य्ये होता दे परन्तु 
जो आदि कारण प्रकृति हे वह अनादि है | 


* भूले मूलामावादमूले मूलम्‌ | सांख्यसू० [ अ० १। सू० १७] 


मूल का मूल अर्थात्‌ कारण का कारण नहीं होता । इससे अकारण सब 
काय्यों का कारण होता हे क्योंकि किसी कार्य्य के आरम्भ समय के पूर्व तीनों 
कारण अबश्य होते हैं जेसे कपड़े बलाने के पूर्दे सन्‍्तुवाय, रुई का सृत भार | 
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नक्िका आदि पूर्व वत्तेमान होने से बस्तर बनता है. बेसे जगत्‌ की उत्पत्ति के 
पूर्व परमेश्वर, प्रकृति, काल और 'ओकाश तया जीवों के अनादि दोने से इस 
जगत्‌ की उत्पत्ति होती है | यदि इन में से एक भी न दो तो जगत्‌ भी न दो । 


अन्न नात्तिका आहु!--शूल्ये तत्त्व॑ भावों विनश्यति वस्तुधमत्वादि- 
ताशस्य || १॥ सांख्यमू० [ अ० १ | सू० ४४ ] 


अगवा त्मावोत्पत्तिनोनुपपद आदुभोवात्‌ ॥ २ ॥। 

ईश्वर; कारण पुरुपकर्माफल्यदशनाद ॥ ३ ॥ 

झनिमित्ततो भावोत्पत्तिः कण्टकतच्ए्यादिद्शनाद्‌ ॥ ४ ॥ 

सर्वमनित्यपुत्पत्तिविनाशधर्मकलाद ॥ ५ ॥ 

सब नित्य पञ्चभूतनित्यलात्‌ ॥ ६ ॥। 

सर्व पृषग्‌ भावसचणएयकत्वात्‌ ॥ ७ ॥ 

स्वममावों भावेष्यितरेतराभावसिद्धे! ॥ ८॥ 

न्यायसू ० आअ० ४। आ० १॥ 

यहां नास्तिक लोग ऐसा फहते हैं कि शून्य दी एक पदार्य है। साष्टि फे 
पूवे शूल्य था अन्त में शुन्‍्य होगा क्‍योंकि जो भाव है अर्थात्‌ वत्तेमान पदार्य 
है उसका अभाव होकर शून्य हो जायगा | ( उचर ) शूत्य आकाश, अरृश्य, 
( अवफाश और बिन्दु को भी कदते हैं.। शुत्य जड़ पदार्थ । इस शून्य में सब 
पदार्थ अदृश्य रदते हैँ । जैसे एक बिन्दु से रेपा, रेपाओं से यतुलाझार होने 
से भूमि पर्वतादि ईश्वर की रचना से बनते हैँ और शूत्य का जाननेवाला शुत्य 
नहीं होता । १ ॥ दूसरा नास्विक-अमाव से भाव की उत्पत्ति है, जैसे बीज 
का मदन किये बिना अकुर उसन्न नहीं दोता 'ओऔर बीज फो तोड़ कर देखें तो 
अकुर का अभाव है । जय प्रथम अकुर नहीं दौखता था तो अभाव से उत्पत्ति 
हुई ( उत्तर ) जो बीज का उपमरईन करता है वह प्रथम ही बीज में था जो न 
द्ोता गो उत्पन्न कभी नहीं होता ॥ २ ॥ दीसय नास्टिक-छद्ववा है कि कमों 
| | का फल पुरुष के कर्म करने से नहीं भाप्त द्योता | कितने द्वी फर्म निष्फल देसने 
(में आते हैं| इसलिये अनुमान किया जाता है कि फर्मो छा फत्त श्राप्त दोना 
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॥ > के आधीन हे । जिस कर्म का फल ईश्वर देना चादे देता है, जिस कर्म 
का फल देना नहीं चाहता नहीं देता | इस बात से कमेफल इंश्वराधीन है। 
( उत्तर ) जो कर्म का फल ईश्वराधीन हो तो बिना कमे किये ईश्वर फल क्यों 
नहीं देता ! इसलिये जैसा कर्म मनुप्य फरवा दे वैसा द्वी फल ईश्वर देता है। 
इससे इंश्वर खतन्त्र पुरुष को कम का फल्न नहीं दे सकता किन्तु जसा फर्म 
जीव फरता है वेस ही फल इंश्वर देता है।| ३ ॥ चोथा नास्तिक-फहता है 
कि विना निमित्त के पदार्थों की उत्पात्ति होती दे। जेसा बबूल आदि बृत्तों के 
फांटे वीचण अणिवाले देखने में आते हैँ । इससे विदित होता है कि जब २ 
र्ष्टि का आरम्भ दोता है तब २ शरीरादि पदाथे विना निमित्त फे होते हैं । 
( उत्तर ) जिससे पदार्थ उत्पन्न द्ोता हैं वही उसका निमित्त है । बिना कंटर्या 
वृक्ष के कांटे उत्पन्न क्‍यों नहीं होते ? ॥ ४ ॥ पांचवां नास्तिक-फहता है ड़ 
सब पदार्थ उत्पत्ति और विनाश वाले हैं इसलिये सब भझनित्य हैं ॥ 















श्लोकार्थन प्रवच््यामि यदुकक ग्रन्थकोटिमि! । 
ब्रह्म स्ल॑ जगन्मिथ्या जीवों प्रह्मेव नापरः ॥ 





यह्‌ किसी अन्य का छोक दे-नवीन बेदान्ति लोग पांचवें माखिक की 
फोटी मे हूँ क्योंकि वे ऐसा फहते हैं कि करोड़ों प्रन्‍्थों फा यह सिद्धान्त है। मद 
सत्य जगत्‌ मिथ्या और जीव बद्षा से मिन्न नहों।! ( उत्तर ) जो सब की 
निद्यता नित्य दें वो सब अनिद्य नहीं हो सकता । ( प्रश्न ) सब फी निद्यवा भी 
अनिल दै जैसे अप्नि काप्ठों को नष्ट कर आप भी नष्ट दोजाता है। (उत्तर ) जो 
यथावतू उपक्षव्ध होता दे उसका वत्तेमान सें आनिद्यत्व और परमसूद्रम फारण 
को अनित्य कहना कभी नहीं द्वो सकता । जो वेदान्ति लोग प्रह्म से जगत्‌ की 
उत्पाति मानते दैं तो रद्द के सत्य द्ोने से उस का झाय्ये असत्य कमी नहीं दो 
सकता । जो स्वप्न र्जु सप्पोदिवत्‌ कल्पित कहेँ तो भी नहीं बन सकता, 
क्योंकि कल्पना गुण दे । गुण से द्रव्य नहीं और शुण द्रव्य से प्यर्‌ नहीं 
रद सकता | जब्र कल्पना का करों नित्य है तो उसकी कल्पना भी नित्य दोनी 
चादिये, नहीं तो उसझो भी अनित्य मानो । जैसे स्वप्न बिना देखे सुने कमी नहीं | 


5 आरा २ कप इ अप कह 40864 6 4 00४6 ४४ अंद अप आय 46 22 “42000. ६८ 
[09£% 2 
















2289 
अमफ्दण 


४ 


श्प्रुई4४ 


कम कि चल मम मर अजय भी 2022 


2! सत्यायेग्रकाशः इ३३ | 











आता, जो जागृत अथोत्‌ चत्तेमान समय में सत्य पदाथे है उनके साक्षात्‌ सम्बन्ध 
से प्रत्यक्षादि ज्ञान होने पर सेस्कार अथोत्‌ उनका वासनारूप ज्ञान आत्मा में 
स्थित द्वोवा है, स्वप्न में उन्हीं को प्रत्यक्ष देखता है । जैसे सुषुत्ति होने से याह्म 
पदार्थों के ज्ञान के अमाव में भी बाह्य पदाये विद्यमान रहते हैं वेसे प्रक्षय में 
भी कारण द्रव्य वत्तेमान रहता है । जो संस्कार फे विना सप्न होवे घो जन्मान्ध 
फो भी रूप का स्वप्न होबे ) इसालिये वहां उनका ज्ञानमात्र है ओर घाहर सब 
पदार्थ वत्तमान हैं ( प्रश्न ) जैसे जागृत के पदाथे सप्न और दोनों के सुपुर्ति में 
आनित्य होजाते हैँ वैध्ते जागृद के पदार्थों को भी स्वप्न के तुल्य मानना चाहिये। 
( उत्तर ) ऐसा कभी नहीं मानः सकते- क्सोंकि खप्स और सुप्रु्ति में याह्य 
पदार्थों का भक्यानमात्र द्ोता है माव नहीं जैसे किसी के पीछे की ओर बहुत 
से पदार्थ अद्ृष्ट रहते हैँ उनका अभाव नहीं होता वेसे दी खप्न और सपत्त 
की बाव है । इसलिये जो पूर्व कद भाये कि श्रद्धा जीव और जगत्‌ का कारण 
अनादि नित्य दे वह्दी सत्य दे ॥ ५ ॥| छठा नास्दिफ-फह्दता है कि पांच भूर्तों 
के नित्य द्वोने से सत्र जगत्‌ नित्य दे । ( उत्तर ) यद्व घात सत्य नहीं क्योंकि 
जिस पदार्थों की उत्पत्ति और विनाश का कारण देखने में आता है थे सब 
नित्य हों दो सब स्थूल्न जगत्‌ तथा शरीर घट पढादि पदार्थों को उत्पन्न भौर 
विन होते देसते दी हैँ इससे फाये फो नित्य नहीं मान सकते ॥ ६ ॥ सातवां 
नास्तिक-फद्दता हे फि सब पथक्‌ २ हैं फोई एक पदाये नहीं है जिस २ पदाये 
को हम देखते हैं कि उनमें दूखरा एक पदाथ फोई भी नही दीसता । (उत्तर) 
अवयदों में अवयवी, पत्तेमानकाल, आकाश परमात्मा और जाति पृथक २ 
पदार्थ समूह में एक २ हैं। उनसे एयक्‌ फोई पदाये नहीं हो सफता। इसलिये 
सब प्रथक्‌ पदार्थ नहीं किन्तु खरूप से प्रथक्‌ २ दें और एयक्‌ २ पदायों में 
एफ पदाये भी है ॥ ७॥ आठवां नास्तिक-फददा है कि सब पदायों में 
इतरेतर अभाव की सिद्धि होने से सब अभावरुप हैं जेसे "अनःश्वों गौ: । 
अगौरश्वः” गाय घोड़ा नहीं और घोड़ा गाय नहीं, इसलिये सभ् को पऋमाव- 
रूप मानना चाहिये, ( उचर ) सत्र पदार्थों में इतरेतरामाव का योग हो परन्तु 
४९४ 'थावि गौरसबेडवोभावरूपों बदेत एव” गाय में गाय और घोड़े में घोड़े का 
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भाव ही है अभाव कभी नहीं हों सकता | जो पदाथों का भाव न हो तो इतरे- 
राभाव भी दिस में कहा जावे ॥ ८ ॥ नव॒ब्वां मास्तिक-कहता हे कि खमाव 
से जगत्‌ की उत्पत्ति होती दे | जैसे पानी, अन्न एकत्र हो सइने से क्ृमि उत्पन्न 
होते हैं। और बीज एथिवी जल के मिलने से घास प्ृक्षादि और पापाणादि 
उत्पन्न होते हैं जैसे समुद्र धायु के योग से तरद्न और तरह्नों से समुद्रफेन, 
इल्दी, चूना और नींबू के रख मिज्ाने से रोरी वचन जाती दै वेसे सब जगत्‌ 
तत्वों के खभाव गुणों से उत्पन्न हुआ दे । इस फा बनाने वाला कोई भी नहीं। 
(उत्तर ) जो खभाव से जगत्‌ की उत्पत्ति होवे तो विभाश कभी मे होे भोर 
जो विनाश भी खभाव से मानो तो उत्पात्ति न होगी और जो दोनों खभाव 
युगपत्‌ द्रव्यों में मानोंगे तो उत्पत्ति और विनाश की व्यवस्था कभी न द्वो सकेगी। 
और जो निमित्त के होने से उत्पत्ति और नाश मानोगे तो निमित्त उत्पन्न और 
विनष्ट द्वोनेवाले द्रन्यों से प्रथक्‌ मानना पड़ेगा | जो खभाव द्वी से उत्पत्ति और 
बिनाश दोता तो समय ही में उत्पत्ति और विनाश का द्ोना सम्भव नहीं। जो 
खभाव से उत्पन्न होता दो तो इस भूगोल के मिकट में दूसरा भूगोल चन्द्र सूर्य 
आदि उत्पन्न क्यों नहीं होते ! और जिस २ के योग से जो २ उत्पन्न होता 
है वह र इंश्वर के उत्पन्न किये हुए बीज, अन्न, जलादि के संयोग से घास, इृएं 
और कम आदि उल्न्न दोते हैं, विना उनके नहीं | जैसे हल्दी, चूना और नौंवू का | 
रस दूर २ देश से आकर झाप नहीं मिलते | किसी के मिलाने से मिलते हैं। उस , 
में भी यथायोग्य मिलाने से रोरी द्ोती है, आधिऊ न्यून वा अन्यथा करने से रोरी 
नहीं दोती । पैसे द्वी प्रकति, परमाणुओं को ज्ञान और युक्ति से परमेश्वर के ; 
मिलाये बिना जड़ पदार्थ खय॑ं छुछ भी फार्यसिद्धि के लिये विशेष पदार्थ नहीं 
चन सफते । इसकिये खभावादि से र्ष्टे नहीं होती किन्तु परमेश्वर की रचना : 
से होती है ॥ ६ ॥ ( अश्न ) इस जगत्‌ का कर्ता न था, न है और नहोगा 
किन्तु अनादि काल से यह जंसा झा वेसा बना है । न कभी इस की उत्पात्त 
कसी विनाश होगा १ ( उत्तर ) विनय कत्तो के कोई सी क्रिया वा करिया- | 
जन्य पदार्थ नहीं बन सकता । जिन पृथिवी आदि पदार्यों में संयोग विशेष से 
| रचना दीखती है वे अनादि कभी नहीं हो सकते और जो संयोग से वनवा दे 
डे एक ४४७28 %007%७2-७## 47%: 
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पद संयोग के पूर्व नहीं दोता भर वियोग के अन्त में नहीं रहता | जो तुम 
इस को न मानो तो कठिन से फठेन पापाण हीरा और पोलाद आदि तोड़, 
डकड़े कर, गला वा भस्म कर देसो कि इनमें परमारु पृथकू २ मिले हैं वा 
नहीं १ जो मिले हैं तो वे समय पाकर अलग २ भी अवश्य होते है ॥ १० ॥ 
( प्रश्न ) अनादि ईश्वर कोई नहीं किन्तु जो योगाभ्यास से अशिमादि ऐश्बर्_्ये 
क्रो प्राप्त द्ोकर सर्वज्ञादि गुणयुफ्त फेषेत ज्ञानी दवा है वही जीव परमेश्वर 
कहता है। ( उत्तर ) जो अनादि इंश्वर जगत्‌ फा स्रष्टा न हो वो साधनों से 
सिद्ध होने वाले जीवों का आधार जीवनरूप जगत्‌ शरीर और इन्द्रियों के 
गोक़क छैसे वनते ? इन के बिना जीव साधन नहीं कर सकता | जय साधन न 
दोते तो सिद्ध कह से द्लोता ? जीव चाहे जैसा साधन कर सिद्ध द्वोवे दो भी 
ईश्वर की जो खर्य सनावन अनादि सिद्धि दे, जिसमें अनन्त सिद्धि हैं, उसके 
हुल्य कोई भी जीव नहीं हो सकता । क्योंकि जीव फा परम अयाधे तक ज्ञान 
घढ़े तो भी परिमित ज्ञान और सामथ्येवात्ा होता है| ऊनन्‍त शान और 
सामथ्यंघाला कभी नहीं हो सकता । देखों कोई भी योगी आजतक ईश्यर्कूत 
सृष्टिकम फो बदलनेद्ारा नहीं हुआ है और न होगा । जैसे अनादि सिद्ध पर- 
मेश्वर ने नेत्र से देसने और कानों से सुनने का निवन्‍्ध फिया है इसको फोई 
भी योगी बदक्ष लहदीं सकता, जीव ईश्वर कभी नहीं हो सकता | ( प्रश्न ) 
कल्प कल्पान्तर में ईश्वर सृष्टि विक्कक्षण २ थनावा है अथवा पकसी (उत्तर) 
जैसी दि अय हे वैधी पढहिले थी ओर आगे होगी भेद नहीं फरता--- 











सूरोचन्द्रमसौं धाता यंथा पूवेर्मकल्पयत्‌ | दिये च एथिवीं चान्तर्रिं- 
घमयो स्वेः ॥ ऋ० ॥ में० १० | सू० १६० | में० ३ ॥ 
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( धाता ) परमेश्वर जैसे पूर्ष कल्प में सूये, चन्द्र, विधुत्‌ | एथिवी, अन्‍्त- | 
रिक्त आदि फो घनाता हुआ चैसे ही [उसने] अब बनाये हैं और आगे भी ' 


दैसे दी पनावेगा । इसक्षिये परमेश्वर के फाम विना भूल चूक के द्वोने से सदा 
एकसे दी हुआ फरते हैँ । जो अल्पप्त और मिसझा ज्ञान ब्राद्धि क्षय फो प्राप्त 
;. होता हे उसी के काम में भूल चूक होती दे। ईश्वर के झाम में नहीं । (रन 
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सूष्टि विषय में वेदादि शास्त्रों का अविरोध दे वा विरोध ? ( उत्तर ) अविरेध 
है। ( प्रश्न ) जे अविरोध है तो-- 





तख्माद्य एतस्मादात्मन आकाश सम्भूत। | आकाशाशयु। । वायो- 
राग्नि! । अग्नेराप४ । अद्भ्यः पृथिवी । पृथिव्या ओपधयः । श्रोपधि- 
स्योश्चम्‌ । अन्नाद्रेत! । रेतस! पुरुप/ से था एप पुरुपो5ल्नरसमय!॥ 
| तैत्तिरीयोपनि० अक्षानन्दव० अनु० १ ] 


यह तेत्तिरीय उपनिषद्‌ का बचल है. । उस परमेश्वर और प्रकृति से 
आकाश अवकाश अयोव्‌ जो कारणरूप द्रव्य स्वैन्न कैल रद्दा था, उस फो 
इकट्ठा करने से अवकाश उत्पन्नसा होता है, वास्तव में आकाश की उत्पत्ति 
नहीं पोती क्‍योंकि विना आकाश के प्रकृति ओर परमाणु कहां ठहर सके, 
आकाश के पश्चात्‌ वायु, वायु के पश्चात्‌ अग्नि, अग्नि के पश्चात्‌ जल, जज के 
पश्चात्‌ पृथिवी, पृथिदी से ओपधि, ओपधियोँ से अन्न, अन्न से बौय्ये, बीर्प् 
से पुरुष अथोत्‌ शरीर उत्पन्न छोता है | यहां आकाशादि कम से; भौर घा- 
न्दोग्य में अग्न्यादि, ऐवरेय में जलादि क्रम से सृष्टि हुई, थेदों में कहीं पुरुष 
फह्दी हिरण्यगभे आदि से, मीमांखा में कर्म, वेशेपिक में काल, न्याय में पर 
मारु) योग में पुरुषाथे, खांख्य में प्रकृति और चेदान्त में शरह्म से सृष्टि पी 
उत्पत्ति मानी है । अब किसको सघा और किसको मूठ मार्नें ! (उत्तर ) 
इस में सब सबे कोई झूठा नहीं । भूूठा वद है जो विपरीत समझता है, क्योंकि 
परमेश्वर निमित्त ओर अऊछाँवे जगत्‌ का उपादान कारण है । जब मद्दाप्रतेगे 
होता है उस के पश्चात्‌ आकाशादि क्रम, अर्थात्‌ जब आकाश और चायु पा 
प्रलय नहीं होदा और अग्न्यादि फा होता है अग्न्यादि क्रम से, भौर जे 
बिद्युत्‌ अग्नि का भी नाश नहीं द्ोदा तव जज क्रम से सूट द्वोवी है अगोत 
जिस २ प्रलय में जद्दां २ तक प्रलय होता है वहां २ से सृष्टि की उत्पत्ति 
होती है । पुरुष और द्विस्स्ययर्मादे श्रयमस्सुल्लास में लिख भी आये है वे 
सब नाम परमेश्वर के हैं । परन्तु विरोध उसको कहते हैं कि एक फास्ये में 

है एक ही विपय पर विरुद्ध वाद होवे । छः शाल्रों में विरोध देखो इस पवार 
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। मौमांसा में “ऐसा कोई भी काय्ये जगत्‌ में नहीं दोवा कि जिसके बनाने 
में कमंचेष्ट न की जाय” बेशेपिक में “समय न लगे विना बने ही नहीं” 
न्याय में “उपादान कारण न होने से कुछ भी नहीं वन सकता” योग में 
“विदा, ज्ञान, विचार न किया जायू तो नहीं बन सकता” सांख्य में “तल्वों 
फा मेल न होने से नहीं वन सकता” ओर वेदान्त में “बनानेवाला न बनावे 
तो फोई भी पदार्थ उत्पन्न न हो सके” इसलिये सृष्टि छः कारणों से बनती है। 
बन छः कारणों की व्याख्या एक २ की एक २ शात्र में हे । इसकिये उन में 
विरोध कुछ भी नहीं । जेसे छुः पुरुष मिल के एक छुप्पर उठाकर भित्तियों 
पर धरें वैसा द्वी सृष्टिकप कास्ये की व्याख्या छः शीस्॒कारों ने मिलकर पूरी 
की है। जैसे पांच 'गन्‍्धे और एक मन्दद्रष्टि को किसी ने हाथी का एक २ 
देश बतलाया । उनसे पूछा कि हाथी केसा है ? उनमें स एक ने कद्दा संभे, 
दूसरे ने कद्दा सूप, तीसरे ने कहा मूसल, चौथे ने कद्दा भाड़, पांचवें ने कहा 
चौतरा और छठे ने फद्दा काज्ञा २ चार संभों के उपर छुछ मैंसासा आकार 
बाला है | इसी प्रकार आज कल के अनाप, मवीन प्रस्थों के पढ़ने और 
प्राकृत भाषा बालों ले ऋषिप्रणीत प्रन्थ न पढ़कर सवीन छुद्रबुद्धिकल्पिव संस्कृत 
और भाषाओं के प्रन्थ पढ़कर एक दूसरे की निन्‍्दा में तत्पर होके भूठा 
मगड़ा मचाया है । इन का कथन बाद्धेमानों के था अन्य के मानने योग्य 
नहीं । क्योंकि जो अन्धों के पीछे अन्धे चलें तो दुःख क्‍यों न पावें ! बेसे दी 
आज कल्ष के अल्प बिद्यायुक्त, खार्यी, इन्द्रियासम पुरुषों फी लीला संसार का 
नाश फरनेवाली है । (प्रश्ष) जब कारण के बिना कार्य्य नहीं दोता वो 
फारण का कारण क्यों नही ? ( उत्तर ) अरे भोत्े भाश्यो | कुछ अपनी 
बुद्धि को फाम में क्‍यों नहीं लाते ? देसो संसार में दो दी पदार्थ होते हैं, एक 
फारण दूसरा काय्ये | जो कारण दै वह कार्य्य नहीं और जिस समय कार्य्य 
है वह कारण सहों | जबतक मनुष्य सृष्टि को ययावत््‌ नहीं समझता तय धक 
उसको ययावत्‌ झान श्राप्त नहीं होता--- 
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रू नित्यायाः सत्वरजस्तमत्तां साम्यावस्थायाः प्रकृतेरुत्पन्नानां परमसू- (2. 
है; ८॥ 
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चमा्णा पृथक पृथमवत्तमानानां तत्लपरमाणनां प्रथमः संयोगारम्भः सैयो- 
गविशेषादवस्थान्तरख स्थूलाकारपाप्तिः सृष्टिरुच्यते ॥ 


अनादि निद्मखरूप सत्व, रजसू और तमोगुणों की एकायस्थारूप प्रश्ति से 
उत्पन्न जो परमसूइरम प्रथक्‌ २ तत्ववावयव विद्यमान हैं उन्हीं का प्रथम दी जो 
संयोग फा आरम्भ है संयोग विशेषों से अवस्थान्तर दूसरी अवस्था को सूक्म 
स्थूछ २ बनते बनाते विचित्ररूप बनी है इसी से यह संसगे होने से सूष् 
कद्दाती है । भज्ा जो प्रथम संयोग में मित्नने ओर मिक्तानेवाला पदार्थ है, जो 
संयोग का आदि और वियोग का अन्त अथौोत्‌ जिसका विभाग नहीं हो 
सकता, उसको कारण ओर जो संयोग के पीछे घतता और वियोग के पश्चात्‌ 
बैसा नहीं रद्दता वह कार्य्ग्रे कद्वाता है । जो उस कारण का फारण, कार्य्य का 
कास्ये, कत्तो का फरत्तों, साधन का साधन और साध्य का साध्य कह्दाता है, वह 
देखता अन्धा, सुनता वदिय और जानता हुआ भूढ़ दे । क्‍या भांस की 
आंस, दीपक का दीपक और सूर्य का सूये कमी दो सकता है ' जो जिससे 
उत्पन्न होता है वह कारण, और जो उत्पन्न द्वोता है वह कार्य, और जो कारण 
को कार्येहूप बनानैद्दारा है वह कर्त्ता कद्दाता है । 





नासतो विद्यते भावों नाभावों पिधते सतः । 
उभयोरपि दृष्टोन्तस्त्वनयोस्तत्त्वद्शिमिः ॥ हे 
भगवदगीता [ अ० १। १६) 


कसी असत्‌ का भाव वर्त्तमान और सत्‌ का असाव अवर्तमान नहीं होता 
इन दोनों का निर्णय तर्वदुर्शी कोगों ने जाना है, अन्य पक्षपाती 'आमदी मली- 
नात्मा अविद्न लोग इस बात को सहज में कैसे जान सचते हैं ? क्योंकि मो 
मनुष्य विद्वान , सत्संगी होकर पूरा विचार नहीं करता वह सदा अ्रमजाल में 
पड़ा रहता है। धन्य ! वे पुरुष हैं कि सब विद्याओं के सिद्धान्तों को जानते 
हैं और जानने के लिये परिश्रम करते हैं, जानकर औरों को निष्कपटता से 
जनाते हैं । इससे, जो फोई कारण के बिना सृष्टि मानता है धह कुछ भी नहीं 
द्क 
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ल्‍ | जब सूष्टि का समय आता है. तव परमात्म उन परमसूच्रम पदायों 
को इफट्टा करता है । उसही प्रथम अवस्था में जो परमसूद्म प्रक्तिरूप कारण 
से छुछ स्थूल होता दे उसका नाम महत्त्व और जो उससे छुछ स्थूल होता है. 
उसका चाम अहक्कार और अहड्ार'से मिन्न २ पांच सूच्रमभूत श्रोत्र, त्वचा, 
नेत्र, जिहा, घाण, पांच ज्ञान इन्द्रियां, वाकू, हस्त, पाद, उपस्थ ओर शुद्धा, 
ये पांच कर्म इन्द्रिय दे और ग्यारदवां मन कुछ स्थूज्ञ उत्पन्न होता है। और 
उन पत्चतन्मात्राओं से अनेक स्थूल्ावस्थाओं को प्राप्त छोते हुए क्रम से पांच 
स्थूलभूत जिनको दम लोग प्रयक्ष देखते हैं उत्पन्न होते हैं | उनसे नाता प्रकार 
की ओपावियां, वृक्ष आदि उनसे अन्न, अन्न से वीये और वीय से शरीर होता 
है। परन्तु आदिसूष्टि मेथुनी नहीं दोती | क्योंकि जब ज्री पुरुषों के शरीर 
परमात्मा बनाकर उनमें जीवों का संयोग कर देता दे तदनतर मेथुनी सृष्टि चलती 
है । देखो ! शरीर में किस प्रकार की ज्ञानपूर्वक सृष्टि रची है कि जिसको वि- 
द्वान लोग देखकर आश्रये मानते हैं। भीतर हाढ़ों का जोड़, नाड़ियों का बन्‍्धन, 
मांस का लेपन, चमड़ी का ढकन, सीधा, यकृत, फेफड़ा, पंखा कला का स्थापन, 
ज्ञीव फा संयोजन, शिरेरूप मूलरचन, लोग नखादि का स्थापन, आंख की 
पतीव सूच्रम शिरा का त्ाखतू प्रन्धन, इन्द्रियों के मार्गों का श्रकाशन, जीव के 
जागृत, स्वप्न, सुपुत्ति अवस्था के भोगने के लिये स्थान विशेषों का निर्माण, सब 
धघादु का विभागकरण, कला, कौंशल स्थापनादि अद्भुत सृष्टि को बिना परमे- 
श्वर के फौन कर सकता है? इसके विना नाना प्रकार फे रत्र घातु से जदित 
भूमि, विविध प्रकार वट वृक्ष आदि के वीजों में अति सूक्ष्म रचना, असंस्य 
दरित, शव, पीत, कृष्ण, चित्र, मध्यरुपों से युक्त पन्न, पुष्प, फल, मूलानिमोण, 
मिष्ट, क्षार, कठ्ठक, कपाय, तिक्, अस्‍्लादि विवेध रस सुगन्धादि थुक्त पत्र, 
पुष्प, फल, अन्न, कन्द, मूलादि रचन, अनेकानेक क्ोड़ों भूगोल सूर्य चन्द्रादि 
लोकनिर्माण, धारण, भरामण, नियमों में रसना आदि परमेश्वर के बिना कोई 
भी नहीं कर सकता | जब कोई फिसी पदार्थ को देखता है तो दो भरार का 
ज्ञान उलन्न होता दे । एक जैसा वद्द पदार्य है और दूसरा उसमें रचना देख- 
कर बनानेवाले का ज्ञान दे । जैसा किसी पुरुष मे सुन्दर आभूपण जक्नछ में 
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... का आरम्म और अन्त नहीं इसी प्रकार उसके कत्तंव्य कर्मों फा भी 
आरम्भ और अन्त नहीं । ( प्रश्न ) ईश्वर ने किन्हीं जीवों को मनुष्य जन्म, 
किन्हीं को तिंद्वादि कूर जन्म, किन्दीं को दरिण, गाय आदि पशु, फिन्हीं फो 
वृक्षादि कृमि कीट पतज्ञादि जन्म दिये हैं, इससे परमात्मा में पत्तपात आता 
है । ( उत्तर ) पक्तपात मद्दी आता क्योंकि उन जीवों के पूदे स्टष्टि मे किये 
हुए फर्मोनुसार व्यवस्था फरने से जो कर्म के बिना जन्म देता तो पक्षपात आता 
(प्रश्न ) मलुष्यों की आदि सष्टि किस खल में हुई ? ( उत्तर ) व्रिविष्टप 
अथोत्‌ जिसको “तिव्यद” कहते हैं । ( प्रश्न ) आदि सृष्टि में एफ जाति थी 
वा अनेक ? ( उत्तर ) एक मनुष्य जाति थी पद्चात्‌ “विजानीहाय्योॉन्ये 
दस्पवश! [ १। ५१॥ ८ ] यह ऋग्वेद फा वचन है । भेछ्ठों का नाम आर्य्य, 
पिठान्‌ , देव और दुष्टों के दस्यु 'अथोत्‌ डाकू, सूखे नाम होने से 'आर्य्य और 
दस्यु दो नाम हुए । “उत शुद्धे उतायें” अथवेवेद वचन । आया में पूर्वोक्त प्र- 
कार से जाद्ाण, उत्रिय, वेश्य और शुद्ध चार भेद हुए । ट्विज विद्यानों का नाम 
आर्य और मूर्खों का नाम शुद्ध और अनाये अयोत््‌ अनाड़ी नाम हुआ। 
( प्रश्न ) फिर वे यहां केसे आये ? ( उत्तर ) जब आय्य और दस्युझों में 
अथोत्‌ विद्वान जो देव, अविद्वान्‌ जो अमर, उन में सदा कड़ाई बखेड़ा हुआ 
किया, जब बहुत उपद्रव होने लगा तव आय्ये लोग सब भूगोल में उत्तम इस 
भूमि के खण्ड को जानकर यही आकर वे इसीसे इस देश का नाम “आय्यो- 
बचे” हुआ । ( प्रश्न ) आय्योवत्ते की अवधि कह्ांवक है ! ( उत्तर )-- 


आसमुद्रात्तु वे पूरी दासमुद्रातु पश्चिमात्‌ 
तयोरेवान्दरं गिर्योराय्यावत्त विदुवंधाः ॥ १॥ 
सरखतीदपड्त्योदेवनद्योयेदन्तरम्‌ । 
ते देव॑निर्मित देशमायोव्े अचचते ॥ २ ॥ मनु० [ २(२२। १७] 
उत्तर में हिमालय, दक्षिण में विन्ध्याचल, पूर्व और पाश्चिम में समुद्र 
॥ १॥ तथा सरस्वती पश्चिम में अठक नदी, पूर्व में दपठ्ठती जो नेपाल के 


; पूव॑ भाग पद्दाड़ से निकल के बंगाल के आसाम के पूवे और प्क्षा के पश्चिम 
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प्र शनाब्दीसंस्करयग्‌ 


ओर द्वोकर दक्षिण के समुद्र में मिली है जिसको अद्यपुत्ता कहते हैँ और जो 
उत्तर के पद्दाड़ों से निक्‍ल के दक्षिण के समुद्र फी खाड़ी में अटक मिली हे 
द्विमालय फी मध्यरेणा से दक्षिण और पहाड़ों के भीतर और रामेश्वर पर्येन्त 
विन्ध्याचल के भीतर जितने देश हैं उन सब फो आर्य्यावर्त इसलिये कहते हैं 
कि यह आस्योषत्त देव अथीौत्‌ विद्वानों ने बसाया और आयंजनों के विषास 
करने से आरय्योवर्च फहाया है। (प्रश्न ) प्रथम इस देश का नाम क्‍या या 
ओर इसमें कौ बसते थे १ ( उत्तर ) इस के पूर्व इस देश का नाम कोई भी 
सही था और न कोई आपयें के पूदे इस देश में घसते थे | क्योंकि आएउये 
लोग सृष्टि की भादि में कुछ काल के पश्चात्‌ तिव्वव से सूधे इसी देश में आकर 
घसे थे। ( प्रश्न ) कोई कइ्ते हैं कि यह लोग इंरान से आये इसीसे इन 
लोगों का नाम आये हुआ दै | इनझे पूवे यहां जंगली लोग बसते थे कि जिनको 
हि. ओर राक्षस कद्दते ये। आये लोग अपने को देवता बतल्लाते ये भर 
उनका जब संधाम छुआ उसश्य नाम देवासुर संप्राम कथाओं में ठहराया । 
( अत्तर ) यह बात सर्वथा क्ूठ दे क्योंकि-- 








विजानीश्यायोन्ये च दस्यंवो वहिप्मते रन्‍्धया शासंदबतान ॥ 
ऋ"० सं० १। सू० ११ | मं" ८॥ 


उत झूद्रे उतायें ॥ [ अथवे० काँं० १६ | ब० ६२ ] 


यद्द लिख चुके हैं कि आये नाम धार्मिक, विद्वान, आप्त पुरुषों का और 
इनसे विपरीत जनों का नाम दस्यु अर्थात्‌ डाकू, दुष्ट, अधार्मिक और भविहान 
है | तथा प्राह्ण, क्षत्रिय, वैश्य ट्विजों का नाम आद्य ओर शूद्र का नाम 
अनाय्य अथौत्‌ अनाडी है।जव वेद पेसे कददता दे तो दूसरे विदेशियों के 
फपोलकल्पित फो घुद्धिमान्‌ लोग कभी नहीं सान सकते । और देवासुर सम्राम 
में आय्योवत्तीय अर्जुन तथा मद्ारजा दशरथ आदि, दिमाल्यय पहाड में श्रारय 
और दस्यु म्लेच्छ असुरों का जो युद्ध हुआ था, उसमें देव 'अथात्‌ आस्यों की 
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होता दे कि आय्योवत्ते के चादर चारों ओर जो हिमालय के पूर्व, आम्रेय, 
दक्षिण, नैर्झ॑त्य, पश्चिम, वायव्य, उत्तर, इंशान देश सें मनुष्य रहते हैं उन्हीं 
का नाम अपुर सिंद्ध होग है । फ्योंकि जब जब द्दमालय प्रदेशस आर्य्यों पर 
लड़ते पी चढ़ाई करते थे तव २ यहां के राजा महाराजा लोग उन्हीं उत्तर 
आदि देशों में आय्यों के सह्ायक दोते थे । और जो श्रीरामचन्द्रजी से दक्षिण 
में युद्ध हुआ दे उसका नाम देवासुर संप्राम नहीं हे, किन्ठु उसको रामरावण 
अथवा आस्यें और राज्षसों या संग्राम कहते हैं । किसी संस्कृत मन्थ में था 
इतिहास में नहीं लिया कि 'आपरस्ये लोग ईरान से आये और यहां के जज्लज्नियों 
को लड़ कर, जय पाके, निकाल इस देश के राजा हुए, पुनः विदेशियों का जेख 
माननीय केसे हो सकता दे ? औरः--, 





स्लेच्चवाचथायेबाच। सर्वे ते दस्यव! रमृता। ॥ मु्ु० १० । ४५॥ 
स्लेच्थदेशस्त्वतः पर: ॥ [ मनु० २। २३ ] 


जो आप्योवत्ते देश से भिन्न देश हैं वे दस्युदेश और स्लेच्छदेश फह्मते 

हैं । इससे भी यद सिद्ध होता है कि आस्योवत्ते से मिन्न पूर्व देश से लेकर 
इंशान, उत्तर, चायूज्य ओर पश्चिम देशों में रहनेवालों फा नाम दस्यु और 
स्लेच्छ वथा थसुर दे । और नेऋत्य, दश्षिण तथा भाग्नेय दिशाओं में आय्यो- 
वर्च देश से भिन्न में रहनेवाले मशुप्यों फा नाम राक्षस था। अय भी देख लो 
इचशी लोगों का सर्प भयंकर जैसा राक्षसों फा वणेन किया है बेसा ही दीस 
पड़ता है। ओर आप्योपत्ते की सूघ पर डौचे रहनेवालों फा नाम नाग और 
उस देश का नाम पाताल इसलिये कद्दते हैं कि बह देश आस्योवर्सीय महुष्यों 
के पाद अर्थात्‌ पर के तले े । और उनके नागधंशी अर्थात्‌ नाग नामवाले 
पुरुष के वंश फे राजा होते थे उसी की उलोपी राजकन्या से अज्जुन फा विवाद 
हुआ था! अधोत्‌ इच्चाकु से लेकर फोरव पांडव तक सर्व भूगोल में आरयों 
£ फा राज्य और वेदों फा थोड़ा रे प्रचार आय्योवत्ते से भिन्न देशों में मी रहता 
था । इसमें यह प्रमाण है फि अद्या का पुत्र विरादू, विराद का मछु, मु फे 
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राजा जो आय्योवत्ते के प्रथम राजा हुए जिन्‍्दोंने यह आय्यौव्ते बसाया । 
अब अभाग्योदय से और आर्यों के आलस्य, प्रमाद, परस्पर के विरोध से 
अन्य देशों के राज्य करने की तो कथा ही क्या फहनी किन्तु आप्योवर्ते में भी 
आय्यों का अखंड, खतस्त्र, खाघीन, निर्मेय राज्य इस समय नहीं है । जो 
कुछ है सो भी विदेशियों के पादाक्रान्त दो रद्द है। . थोड़े राजा खतन्‍्त्र हैं। 
दुर्दिन जब 'आता है तब देशवासियों को अनेक प्रकार फे दुःख भोगना पढ़ता 
है। फोई कितना दी करे परन्तु जो स्देशीय राज्य होता है बह स्वोपरि उत्तम 
होता है । अथवा मतमतान्तर के आप्रह रदित अपने और पराये का पक्षपात- 
शून्य श्रजा पर पिता माता के समान कृपा, स्याय और दया के साथ विदेशियों 
का राज्य भी पूणे सुखदायक नहीं है । परन्तु भिन्न २ भाषा, प्थक्‌ २ शिक्षा, 
अलग व्यवद्ार का विरोध छूटना आति दुप्कर है | विना इसके घूटे परसर 
का पूरा उपकार और अमिप्राय सिद्ध होना कठिन है । इसाक्षिये जो कुछ वेदारि 
शास्त्रों में व्यवस्था वा इतिहास लिखे हैं उसी का मान्य करना भद्गपुरुषों का 
फाम है। (प्रश्न) जगत्‌ की उत्पत्ति में कितना समय व्यतीत हुआ ! (उत्तर) 
एक अब, छानवें फोड़ कई लाख और कई सहस्त वर्ष जगत्‌ की उत्पत्ति भोर 
बेदों के प्रकाश होने में हुए हैं | इसका रपष्ट व्याख्यान मेरी षनाई भूमिका # 
में लिखा है, देख लीजिये । इत्यादि प्रकार सृष्टि के बनाने और बनने में है! 
ओर यद भी दे कि सब से सूच्रम हुकड़ा अथोत्‌ जो काटा नहीं जाता उसका 
नाम परमाणु, साठ परमाणुओं के मिले हुए का नाम अणु, दो अरु का एक 
इचयशुक जो स्थूल वायु छे, तीन दयणुक का अग्नि, चार दथएुक का जे 
पांच ध्थग़ुक की प्यिवी अयोत्‌ तीन इ्यझ़ुक का प्रसरेणु और उसका दूना 
होने से पृथिवी आदि दृश्य पदार्थ होते हैं। इसी प्रकार क्रम से मिलकर 
भूगोलादि परमात्मा ने बनाये हैं। ( प्रश्न) इसफा घारण कौन करता है 
कोई कहता है शेप अथोत्‌ सहस्त फणवात्े सप्पे के शिर पर पृथिवी हे ।दूसय 
कहता है कि मैल के सींग पर, तीसरा फद्दता दे फिसी पर नहीं, चोया फट्टवा 
ऐड बोर, के ओंधार, पांचवां कहवा दे सूर्य के आकर्षण से सैंची हुई भगत सैंची हुईं अपने 

# ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के वेदोत्पन्ति विषय को देखो | 
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ठिकाने पर स्थित, छठा कद्दता हे कि पृथिवी भारी छोने से नौवे २ आकाश 
में चल्ली जाती है । इत्यादि में किस बात को सत्य मारने (उत्तर ) जो शेप 
सप्पे और बैल के सौंग पर धरी हुईं पृथिवी स्थिव वतलाता दे उस को पूछना 
चाहिये कि सप्प और बैल के मा वाप के जन्म समय किस पर थी। सर्प 
ओर  वैज्ञ आदि किस पर हैं ! बेलवाले मुसलमान तो चुप ही कर जायेंगे 
परन्तु सप्पवाल्ले कहेंगे कि सप्पे कूर्मे पर, कूमे जल पर, जल अग्नि पर, अग्नि 
वायु पर और वायु आकाश में ठहृरा है | उन से पूछना चाहिये कि सथ किस 
पर है. ? तो अवश्य कहेंगे परमेश्वर पर जब उन से कोई पूछेगा कि शेप और 
बेल किस फा बच्चा दे ) कहेंगे कश्यप कद्दू ओर वेज गाय का। कश्यप मरीची, 
सरीची सठु, सतु विसद और बिराद मद्या का पुत्र, अद्षा आदि सूट्धि का था। 
जब शेप फा जन्म न हुआ था उस के पहले पांच पाढ़ी हो चुकी हैँ तव फिसने 
घारण की थी ? अयोत्त्‌ू कश्यप के जन्म समय सें प्रथिवी किस पर थी त्तो 
“तेरी चुप मेरी भी चुप” और लड़ने लग जायेंगे । इसका सच्चा अमभिप्राय 
यद्द है कि जो “वाक्ती” रदृता है उसको शेष कहते हैं। सो किसी कवि ने 
“शेषाघारा पथिवीत्युकम्‌” ऐसा कहद्दा कि शेष के आधार एथिवी दे । दूसरे ने 
उसके 'आआभिप्राय फो न समझ कर सप्पे की मिथ्या कल्पना करली । परन्तु 
मिसक्षिये परमेश्वर उत्पाति और पलय से वाक्की अथोत्‌ एथक्‌ रहता हे इसासे 
उस को “शेष” कद्दते &ं और उसी के भाधार प्रथिवी है--- 


सत्येनोत्तमिता भूमिं। ॥ १० | ८५। १॥ 


यह ऋग्वेद का वचन ८ । ( सत्य ) अर्थात्‌ जो नैकात्याबाध्य, जिसका 
कभी नाश नहीं होश उस परमेश्वर ने भूमि, भादित्य और स्रब लोकों का 
घायण दिया दे ॥ 








उचा दाधार शयिवीमुत दया #॥ 







दाघार शपयिपौयुत धाम!” ॥ ३४] १९ | ५ ॥ है ४ 
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सत्यायेप्रकाश! ३ के ४४ 


क ऋग्वेद में “उचा स च्याधाएथिवी वबिभर्ति? | यह बचन दे | अयपयेद मैं-मनूयाद ६५ 


कशिग 





- भी ऋग्वेद का वचन है-इसी ( उच्ता ) शब्द को देखकर फिसी मे 
बैल का ग्रहण किया द्वोगा क्योंकि उत्ता बैल का भी नाम छे। परन्तु उस मूह | 
को यह विदित न हुआ कि इतने बड़े भूगोल के घारय करने का सामर्थ्य | 
में कहां से आवेगा ? इसलिये उ्ता वर्षोद्वारा भूगोल के सेचन फरने से सूर्य 
का नाम है। उसने अपने आाकपेण से पृथिवी को धारण ।किया दे । परत 
सूस्योदि का धारण फरने पाला विना परमेश्वर के दूसरा कोई भी नहीं है। 
( प्रश्न ) इतने २ बढ़े भूगोलों को परमेश्वर कैसे धारण कर सकता होगा | 
( उत्तर ) जेसे अनन्त आकाश के सामने बढ़े २ भूगोल कुछ भी अर्थात्‌ 
समुद्र के आगे जल के छोटे कण के तुल्य भी नहीं हूँ वैसे अनन्त परमेश्वर 
के सामने असंख्यात लोक एक परमाणु के तुल्य भी नहीं कद्ट सकते | वह 
बाहर भीतर सर्वत्र व्यापक अथोत्‌ “बिभुः अजासु” [ ३२ | ८ ] यह यजुवेंद 
का वचन है वह परमात्मा सत्र प्रजाओं में व्यपक द्योकर सबको धारण कर 
है । जो बह ईसाई मुसलमान पुराणियों के कथनातुसार विभु न द्ोता यो 
इस सब सृष्टि का घारण कभी न कर सकता । क्योंकि बिना प्राप्ति के किसी 
को कोई धारण नहीं कर सकता । कोई कटे कि ये सब लोक परस्पर आकर्षण 
से घारिव हॉगे पुनः परमेश्वर के धारण करने की क्या अपेक्षा दे । उन को 
यह उत्तर देना चाहिये कि यह सृष्टि आनन्त है वा सान्‍त ? जो अनन्त पद 
तो आकारवाली वस्तु अनन्त कभी नहीं हो सकती और जो सास्त के तो उन 
के पर भाग सीमा अर्थात्‌ जिस के परे कोई भी दूसरा लोक नहीं दे वद्दां किस 
के आकर्षण से धारण'द्वोगा जेसे समष्टि और व्याषट्टि अथोत्त्‌ जब॑ सब सथुवाव 
का नाम वन रखते हैं तो समाष्टे फाता है और एक २ वृक्षादि को मिन्न ९ 
गणना करें तो व्या्टि कद्दाता है, बेसे सब भूगोलों फो सम्टि गिनफर जगत 
कद तो सब जगत्‌ का धारण और आकर्षण का कर्चा बिना परमेश्वर फे दूसए 
फोई भी नहीं इसाशिये जो सब जगत्‌ को रचता है वह्दी-- 


स दाधार पृथिवीं धामुतेमाम्‌ ॥ [ यजु० १३।४ | 


यह यजुरवेद फा पचन है| जो प्रथिष्यादि प्रकाशरदित लोकइलोझस्वए |; 
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पदार्थ दया सूथ्योदि प्रकाशसहित लोक और पदार्थों का रचन घारण परमात्मा 
करता है, जो सब में व्यापक हो रद्दा ६ वही सन जगत्‌ का को और घारणए 
करनेवाला है | ( अश्न ) एथिव्यादि लोक धूमते हैँ वा स्थिर ? ( उत्तर ) 
धूमते हैं । ( प्रइन ) कितने दी ज्ञोग कहते हैं कि सूम्य घूमता है ओर पूयिवी 
नहीं घूमदी । दूसरे कहते हैं कि एथिवी घूमती है सूस्ये नहीं घूमता । इस में 
सत्य क्या माना जाय  ( उत्तर ) ये दोनों आधे मूठे हैं क्‍योंकि वेद में लिखा 
है कि-- 


आये गोः पूर्चिरक्रमीदसंदन्धतर्ं पुरः । पितर च प्रयस्त्स्त: ॥ 
पजु० झ० ३ | मं० ६॥ 


अर्थात्‌ यद भूगोल जल्न के सद्दित सूख्ये के चारों भोर घूमता जाता दे 
इसलिये भूमि घूमा करती है ॥ 


आकुष्णेन रज॑मा वर्चमानों निवेशयंत्मूर्त मत च। डिरएययेन सडिता 
रथेना टेवो याति झु्वनानि पश्यन्‌ ॥ यजु० अ० ३३१ । मं० ४३ ॥ 


जो साविता अथाव्‌ सूझ्य वर्षादे का कत्तों, प्रकाशस्वरूप, वेजोमय, रम- 
णीय स्वरूप फे साथ वर्तमान, सय श्राणि अभाणियों मे अम्तरूप बृष्टि वा 
किरणहास अझूत का प्रवेश करा और सम सूर्तिमान द्वव्यों को दिसलाठा हु 
सम लोक्षों के साथ आकर्षण गुण से सद्द वर्त्तमान, अपनी परिधि में घूमता 
रद दे किन्तु किसी लोक के चारों ओर नहीं धूमता । वैसे ही एक २ अक्षाएड 
में एक सूर्य प्रकाशक और दूसरे सर लोझ लोडान्वर प्रकाश्य हैं, जैसे-- 
दिवि सोएे भ्रधि शरद! ॥ झव० कां० १४ | अनु० १। मं० १॥ 
जैसे यह चन्द्रल्लोक सूर्य से प्रकाशित छोवा दे बेसे दी प्रविष्यादे लोक 
भी सूर्य के प्रकाश दी से प्रफाशित द्वोते हें परन्तु राद और दिन सब्वंदा पर्चमान 
रहते हूँ क्योंकि एथिव्यादि लोझ घूम कर मिठना भाग सूर्य के सामने आता 
; है उतने में दिन और चिवना एछ में अयात्‌ आढ़ में द्ोता आठा दे उतने में 
डबल छा करत न्ग्ड्य 


के 





न 


हि श्ष्द शताब्दीसेस्करणम्‌ 





राव । अथोत्‌ उदय, अस्त, संध्या, मध्याह, मध्यरात्रि आदि जितने कालावयव 
हैं वे देशदेशान्तरों में सदा वर्चमान रहते हैं | अयोत्‌ जब आ्याविर्त में सूयों- 
दय छोता है उस समय पाताल अथात्‌ “अमेरिका” में अस्त होता है और 
जब आय्यौवर्त में अस्त दोता है तब पाताल देश में उदय होता है। जप 
आस्योवत्ते में सध्य दिन वा मध्य रात्रि ६ उसी समय पाताल देश में मध्य 
राव और सध्य दिन रहता दे । जो लोग कद्दते हैं कि सूर्य धूमता ओर प्रयिवो 
नहीं घूमती वे सब अज्ञ हैं क्योंकि जो ऐसा होता तो कई सहस्र वर्ष के दिन 
और रात होते अयौत्‌ सूर्य का नाम ( अध्तः ) प्थिवी से लाखगुना बढ़ा भार 
करोड़ों फोश दूर है । जैसे राई के सामने पह्दाढ़ घूमे, तो बहुत देर लगती भोर 
राई के घूमने में बहुत समय नहीं लगता वैसे द्वो प्रथिवों के धूमने से यया- 
योग्य दिन राव होता दै, सूर्य के घूमने से नहीं | और जो सूर्य को लिर 

कहते हैं वे भी ज्योविर्विद्ावित्‌ नहीं । क्‍योंकि यदि सू्े न घूमठा द्वोग णे 

एक राशि स्थान से दूसरी राशि अर्यात्‌ स्थान को प्राप्त न द्वोता | भोर गुर 

पदार्थ बिल घूसे आकाश सें नियत स्थान पर कभी नहीं रह सकता । ओर 

जो जैनी कहते हैं |कि प्रयिवी घूमती नहीं किन्तु नीचे २ चली जातो है रा 

दो सूर्य ओर दो चन्द्र केवल जंबूद्वीप में बतलाते हैं वे तो गददरी सांग के रे 

में'निमग्न हैँ, क्यों ? जो नीचे २ चली जाती तो चारों ओर वायु के घंक ने 

बनने से एथिवी छिन्न भिन्न होती ओर निम्नस्थलों में रहनवालों को वायु शा 

स्पर्श न होता, नीचेवालों फो अधिक दोता और एकसो वायु की गति रत; 

दो सूर्य चन्द्र होते तो रात और कष्णपक्ष का दोना दी नष्ट अष्ट द्वोता । ईव” 

लिये एक भूमि के पास एक चन्द्र और अनेक भूमियों के सच्य में एक सूर्य 

रहता है । ( प्रश्न) सूर्य चन्द्र और तारे क्‍या चस्तु हैं और उनमें महुष्यारि 
सृष्टि दे वा नहीं ? ( उत्तर) ये सब भूगोल लोक और इनमें मलुष्यादि मर 

भी रहती हैं फ्योंकि--- 


एवेपु द्वीद७ सब बस हितमेते हीद्‌& से वासयन्ते तथदिंद७े सर 
वासयन्ते तस्माइसव इति ॥ शत कां० १४ ।[म्र० ६ जा० ७।फे०४) ; 
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पृथिवी, जल, आग्नि, वायु, आकाश, घन्द्र, दक्षत्र और सूर्य इनका पसु 
नाम इसलिये द्वे कि इन्हीं में सब्र पदार्थ और प्रजा बसती हूँ और ये ही सब 
को बसाते हैं । जिसलिये वास के निवास फरने के घर हैं इसलिये इनका माम' 
बसु दे । जय पृथिवी के समान सूर्य पन्द्र और नक्षत्र यह हैं. पश्चात्‌ उनमें 
इसी प्रकार भा के होने में क्या सन्देह ? और जेसे पस्मेखर का यद्द 
लोक ममुप्यादि सूट्रि से भरा हुआ है तो क्या यह सब लोक शूत्य होंगे ? 
परमेश्वर का कोई भी काम निष्मयोजन नहीं होता तो कया इतने असंझय लोकों 
में मनुष्यादि सृष्टि न हों वो सफल कमी हो सकता दे? इध्लिये सर्वत्र ममुष्यादि 
सृष्टि है। ( प्रश्न ) जैसे इस देश से सनुप्यादि सृष्टि की आकृति ध्यवयब हैं 
चैसे ही अन्य लोकों में भी होंगी वा विपरीत ? ( उत्तर ) कुछ २ आक्ृति में 
भेद होने का सम्भव है । जेसे इस देश में चीन, हवस 'और भाग्यांव्े, यूरोप 
में अवयव और रह्वः रूप और आकृति का भी थोड़ा २ भेद होता है इसी 
प्रकार लोक लोकान्तरों में भी भेद होते हैं. । परन्तु जिस जाति की जैसी सृष्टि 
इस देश में है चेसी जाति द्वी की सृष्टि अन्य लोकों में भी है । जिस २ शरीर 
के प्रदेश में नेत्रादे अग हैं उसी २ प्रदेश में लोकान्तर में भी उसी जाति फे 
अवयव भी वैसे ही होते हूँ क्योंकि-- 

सूर्याचन्द्रमसों धाता थंया पूरषमेकल्पयत्‌ । दिये च प्रृथिवीं जान्तरिं- 
चमथों स्व) | ऋ० ॥ में” १० | सू० १६० ॥| 


( धाता ) परमात्मा ने जिस भ्रकार के सू्े, चन्द्र, थो, भूमि, अन्तरित्त 
और तत्रस्थ सुस्र विशेष पदार्थ पू्े कल्प में रचे थे वेसे ही इस कल्प अथोत्ू 
इस सृष्टि में रचे हैं तथा सर लोक लोकान्वर्रों में भी वनाये गये हैं । भेद 
किंचिन्मात नहों होता । ( प्रश्न ) जिन वेदों का इस क्लोक में श्रकाश दे उन्हीं 
फा उन ल्ोकों में भी प्रकाश है वा नहीं ? ( उत्तर ) उन्हीं का दै। जेसे पक 
सजा की राज्यव्यवस्था नीति सब देशों में समान होती दे उसी प्रकार परमात्मा 
राजराजेश्वर की वेदोक् नीति अपने अपने सृष्टिहप सब राज्य में एकसी है। 

9 (प्रश्न ) जप ये जीव और प्रहृनविस्थ तत्त्व अनारि और इंश्वर के बनाये नहीं है? 
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हूँ तो ईश्वर का अधिकार भी इन पर न द्ोना चाहिये फ्योंकि सब खतसन्‍्त्र 

हुए ? ( उद्दर ) जैसे राजा ओर प्रजा समकाल में होते हैं और राजा के 
भापीन प्रजा धोती दे वैसे ही परमेश्वर के 'आधीन जीव और जड़ पड़ाय॑ हैं। 
जब परमेश्वर सब सूष्टि का बनाने, जीबों के कर्मफलों के देने, सर का यथावत्‌ 
रक्षक और अनन्त सामथ्य वाला हू तो अल्प सामर्थ्य भी और जड़ 
पदाथे उसके आधीन क्यों न हो ? इसलिये जीव कर्म करने में खतन्त्र परन्तु 
कर्मों के फल्न भोगने में ईश्वर की व्यवस्था से पर्तन्त्र है, बेसे द्वी सर्वशाक्षिमान्‌ 
सूष्टि संहार और पालन सब विश्व का करता दे ॥ 





इसके आगे विद्या, अविद्या, बन्ध और मोक्ष विपय में लिखा जायगाः 
यह आठवां समुल्लास पूरा हुआ ॥ 6 ॥ 


इति ध्रीमदयानन्द्सरस्वतीस्वामिक्ततें सत्यार्थप्रकाशे 
खुभाषाविभूपिते सष्टयुत्पत्तिस्थितिप्रलयवि- 
पये६एम; समुल्लासः सम्पूर्ण: ॥ ८॥ 





कफ बट 


ह.........न्‍नन++-+ प्पकसकुपम:।।जज+-- हैं 
+ ढ टू 
अथ नवमसमुछासारमस्थ: 





अथ पियाअविद्यावन्धमोक्षाविषयानु व्यास्यात्यामः 


अ+---_.णैल०-- 


विधां चार्षवेंधां च यर्तंबेटोमर्य ७स॒ह । अविधया पृत्यु तीत्वो बिच 
याश्मृतमण्चुत ॥ यछु। ॥ श्र० ४० । में० १४॥ 


जो ममुण्य विद्या और अविया के खरूप फो साथ ही साथ जानता हे वद्द 
अबिद्या अथोत्‌ कर्मोपासना से संत्यु फो तर के विद्या अयोत््‌ यथाथ शान से 
मोक्ष को प्राप्त होता है। अरविया का लेक्षणए-- 


अनित्याशुचिदुःखानात्मस निल्रशुचिसुखात्मर्यातिरविधा ॥ 
[ पातं० द० साधनपादें सू० ५ ] 


यह योगसूत्र का वचन छे-जो अनित्य संसार और देद्दादि में नित्य, 
अथोत्‌ जो कार्य जगत्‌ देसा सुना जाता है, सदा रहेगा, सदा से है और योग 
चल से <«हो देवों का शरीर सदा रददता है वेसी विपरीत चुद्धि होना अविद्या फा 
प्रथम भाग है | अशुचि अथीत्‌ मलमय स्थ्यादि के और मिथ्याभापण, चोरी 
आदि अपवित्र में पविन्न बुद्धि दूसरा, अत्यन्व विपयसेवनरूप दुः में सुस- 
बुद्धि आदे तीमरा, अनात्मा में आत्मबुद्धि फरना अविद्या का घोथा भाग है। 
यह्‌ चार प्रकार का विपरीत छ्वान अविया फद्टाती है । इससे विपरीत अर्थात्‌ 
अनित्य में अनित्य और नित्य में नित्य, अपविद्न में अपविन्न, और पविश्न में 
पविन्न, दुःख में दुःस, सुस्त में सुस, भमात्मा में अनात्मा और झात्मा में 
आत्मा फा ज्ञान होना विद्या है | अर्थात्‌ “बेत्ति ययावत्तत्त्यपदार्यश्थरूप यया 
सा विद्या, यया तरवस्वरूप॑ न जानाति अमादन्यम्मिन्नन्यभिश्विनोति यया | 

3 साइविद्या” जिससे पदारयों पा ययाये स्वरूप धोम होवें वद्द विधा ओर जिससे क्र 
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५ न जान पड़े अन्य, में अन्य घुद्धि होवे वह अविद्या कह्दाती है। 

| आरथोत्‌ कर्म और उपासना आविया इसालिये है कि यह थाह्य और अन्तर क्रिया- 
विशेष है. प्लानविशेष नहीं | इसी से मंत्र में कद्दा है. कि विना शुद्ध कर्म और 
परमेश्वर फ्री उपाघना के रुत्यु दुःख से पार कोई नहीं होता | अथीत्‌ पवित्र 
। करे, पद्ित्रोपासला और पविद्न शान ही से सुक्ति और ऋफप्विश सिध्यामाप- 
णादि कम पापाणमूल्योदि की उपासना और मिध्याज्ञान से बन्ध होता हे। 
कोई भी मलुष्य क्षणमात्र भी कर्म, उपासना और ज्ञान से रहित नहीं होता। 
इसलिये धरमेयुक सत्नभाषणादि कर्म फरना और मिध्याभाषणादि अघर्म को 
होड़ देना दी शक्ति का साधन है । ( प्रश्न ) मुक्ति किसको आ्त नहीं दोती । 
( उत्तर ) जो बद्ध दे । ( प्रश्न ) बद्ध कौन है ? ( उत्तर ) जो अधर्म भव्ञान 
में फँसा हुआ जीय है । ( प्रइन ) बन्ध 'और मोक्ष स्वभाव से द्ोता है वा 
निमित्त से ? ( उत्तर ) निमित्त से, क्योंकि जो खमाव से होता तो बन्ध और 
सुक्ति की निश्वात्ति कभी नहीं होती । ( भ्रइन )-- 








न निरोधो न चोत्पत्तिन बद्धो न च साधकः । 
न मुक्त वे मुक्त हत्येपा परमाथता ॥ 
[ गोडपादीयकारिका । पश्र० ३ । का? ३२ ] 


। 
| 
; * यह झोक मासण्ट्क्योपनिपद्‌ पर ६-जीव प्रह्मा होने से वश्तुतः जीव का 
| निरोध अथोत्‌ न कमी आवरण में आया न जन्म लेता न बन्‍्ध है और ने 
| साधक अर्यात्‌ न कुछ साधना करनेद्ारा है, न चूटने की इच्छा करता और 
| ते इसकी कभी सुक्ति है, क्योंकि अब परमार्थ से घन्ध है) नहीं हुआ वो सुफ्ति 
! क्‍या १ ( उत्तर ) यह सवीन पेदान्तियों का कहना सत्य नहीं। फ्योंकि जी 
| का स्वरूप अल्प होने से श्वावरण में आता, शरीर के साथ प्रकट होने रुप 
| जन्म लेता, पापरूप कर्मों के फल भोगरूप बन्धन में फैंसदा, उसके छुड़ाने 
का साधन फरता, दुःख से छूटने की इच्छा करता और दुःसों से घटकर 
। परमानन्द परमेश्वर को आप्त द्ोकर. शुक्ति को सी भोगता है। ( अ्रश्न ) ये 
रे सब घर्म देह और अन्त+फरण के हैं जीव के नहीं । क्योंकि जीव सो पाप ध 
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. से रहित साक्षीमात्र है । शीतोष्णादि शरीरादि के धम्में हैं, 'भात्मा निर्लेप 
है । ( उत्तर ) देह और शन्तःकरण जड़ हैं उनको शीतोष्ण प्राप्ति और भोग 
नहीं है । जो चेतन मलुष्यादि प्राणि उसको स्पर्श करता दे उसी फो शीत उप्ण 
का भान और भोग दोता है । वैसे श्राण भी जड़ हैं न उनको भूख न पिपासा, 
किन्तु प्राणवाले जीव को छुपा, ए॒पा लगती दै। वैसे ही मन मी जड़ है न 
उसको हपे न शोक हो सकता है किन्तु मन से हपे शोफ दुःख सुख का भोग 
जीव करता है । जैसे बहिप्करण श्रोव्रादि इन्द्रियों से अच्छे घुरे शब्दादि वि- 
पयों का .अहण करके जीव सुखी छुखी होता है बेसे ही अन्त/करण अथोत्‌ 
मन, घुद्धि, चित्त, अहंकार से संकल्प, विकल्प, निग्यय, स्मरण भौर अभिमान 
का करनेवाला दुस्ड और भान्य का भागी होता है। जैसे तलवार से मारने 
बाला दृण्डनीय द्योता है तक्वार नहीं दोती, वैसे ही देद्दोन्द्रिय श्र्व:फरण 
ओऔर प्राणरूप साधनों से अच्छे बुरे कर्मों का कत्तो जीव सुख दु।स का भोक्ता 
है. जीव कर्मों का साक्षी नहीं, फिन्तु कचों भोक्ता है | कर्मों का साक्षी तो एक 
अदितीय परमात्मा है । जो कर्म करने वाला जीव दे वही कर्मों में क्षिप्त क्षेता 
है, व& इंश्वस्साज्षी नहीं । ( प्रश्न ) जीव अहम का प्रतिविम्ब दे जेसे दृष्पंण 
के दूटने फूटने से विम्ब फी कुछ द्वानि नहीं दोती इसी प्रकार अन्व/करण 
में अह्म फा भतिविम्ब जीव तवतक है कि जबतक बह अन्तःकरणोपाधि है । 
जब भ्रन्तःकरण नष्ट 'दोगया तब जीव झुक्त ६ । ( उत्तर ) यद्द याल्षकपन 
की बात है क्योंकि प्रतिबिम्ब साकार का साकार में होता है जैसे मुस और 
दप्पेण आाफारबाले हैं ओर प्रथक्‌ भी हैं । जो प्रथक न दो तो भी प्रतिविम्व 
नहीं हो सकता । ब्रह्म निराकार, सर्वव्यापक होने से उसका श्रतिविम्व ही नहीं 
हो सकता । ( पश्न ) देखो गम्भीर खच्छ जल में निराफार और व्यापक 
आकाश का आभास पड़ता है। इसी प्रकार खच्छ अन्तःकरद में परमात्मा 
का आभास है । इसलिये इसको चिदाभास कहते हैं ( उत्चर ) यह बालंबुदि 
का मिथ्या प्रक्ञाप है। क्योंकि आकाश दृश्य नहीं तो उसको आंख से फोई 
भी फ्योंकर देस सकता है | ( प्रश्न ) यह जो ऊपर स्ले नीला और धूंघलापन 
दीखता है वह आकाश नीला दीसवा दे वा नहीं १ ( उत्तर ) नहीं ( प्रश्न ) 
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. वह क्या है? ( उत्तर ) अक्षय २ प्थिब्री जल ओर अग्नि के अस्तरेगु 
दौखते हैँ । उसमें जो नीता दीखती है, वह अधिक शल जो हि वर्षता है 
सो वही नाल, जो धूंधलापन दीफ़ता है वह प्रथिवी से धूली उद्कर वायु में 
घूमती है, वह दीखती, और उसी का प्रतिबिम्ध जल वा दुष्पण में 
है, आकाश का कभी नहीं | ( प्रश्न ) जैसे घटाकाश, मठाकाश, मेघाकाश 
ओर महदाकाश के भेद्‌ व्यवहार में होते हैं वैसे दी श्रह्म के, अक्माएह 
और अन्तःकरण उपाधि के भेद से ईश्वर और जीव नाम होता है। 
जब घटादि नष्ट होजाते हैं तव महाकाश ही कहाता है। ( उत्तर ) यह 
भी बात आपेहानों की है। स्योंकि आकाश कमी कछिन्न मिन्न नहीं होता। 
व्यवद्वार में भी “घड़ा लाओो” इत्यादि व्यवहार द्वोते हैँ कोई नहीं कद्दता£ि 
घड़े का आकाश 'लाओ । इसलिये यद्द बात ठीक नहीं । ( प्रइन ) भैसे समुद्र 
के बीच में मच्छी फीड़े और आकाश के बीच में पक्षी आदि घूमते हैं वैसे ही 
चिदाकाश जक्ष में सब अन्तःकरण घूमते हैँ थे स्वयं तो जड़ हैं परन्तु सर्वव्या- 
पक परमात्मा की सत्ता से जैसा कि आग्नि से लोहा वैसे चेतन हो रहे दैं। जेसे 
वे चलते फिरते और आकाश तथा ब्रह्म निश्चल दे, वैसे जीव को मरक्ष मानने में 
कोई दोप नहीं आता । ( उत्तर ) यह भी तुम्दासा दृष्टान्व सत्य नहीं क्योंकि 
जो सर्वव्यापी श्रक्ष अन्तःकरणों में प्रकाशमान द्ोकर जीव होता है वो सर्वक्षादि 
गुण उस में छोते हैं वा नहीं १ जो कह्ो कि आवरण टोने से सर्वक्ञवा नहीं 
होती तो कद्दो कि ब्द्म आइव और खरिडित है वा अखण्डित ९ जो कोड 
असरिडत है तो बीच में कोई भी पड़दा नहीं डाल सकता । जब पढ़दा नहीं 
तो सर्वक्षता क्यों नहीं £ जो कह्दो कि अपने खरूप को भूलकर अन्त.करण के 
साथ चलतासा है, खर्छ्प से नहीं, जब खयय नहीं चलता तो अन्वाकरण 
जितना २ पूर्व श्राप्त देश छोड़ता और आगे आगे जहां २ सरकता जायगा 
पघहां २ का अद्य आानन्‍्त, अज्ञानी हो जायगा और जितना २ छूटता जायंगा 
वहां २ का ज्ञानी, पवित्र और शुक्त होता आयगा | इसी भ्रकार सर्वत्र सृष्टि के 
प्रक्ष को अन्तःकरण विगाड़ा करेंगे और बन्ध मुक्ति भी क्षण क्षण में हुआ 
करेगी । सुम्हारे कह्दे भमाणे जो बेसा होता तो किसी जीव को पूर्व देसे सुने का 
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। . न होता क्‍योंकि जिस अक्ष ने देसा वह नहों रहा इसलिये प्रद्य जोब, 
: ; जीव ब्रढ्म एक कभी नहों होता, सदा एयर २ हैं ( प्रइन ) यह सव अध्या- 
| $ रोपमात्र है| अयोत्त्‌ अन्य यस्‍्तु में अन्य वस्तु का स्थापन करना अध्यारोप 
/  ऋद्दाता है वैसे ही अक्ष चस्तु में सब जगत्‌ और इसके व्यवद्वार का 'अध्यारोप 
| | करमे से जिज्ञासु को बोध फराना होता है, वास्तव में सत्र अद्म दी हैं ( प्रश्न ) 
। ; अध्यारोप का करनेवाला कोन है? ( उत्तर ) जीव (प्रश्न ) जीव क्रिसको 
! | फहते हो ? ( उत्तर ) अन्तःकरणावच्छिन्न चेतन को ( प्रश्न ) अन्वःकरणा- 
वच्छिन्न चेतन दूसरा हे था वहो अद्य ? ( उत्तर ) वह अद्य है ( प्रश्ष ) तो 
क्यां भद्य हो ने अपने में जगत्‌ को मूठो कल्पना करल्ी ? ( उत्तर ) हो, 
अद्म की इससे क्‍या हानि । ( प्रश्न ) जो मिथ्या फल्पना करता है क्‍या बह 
झूठा नहों होता ? ( उत्तर ) नहों, क्‍योंकि जो मन, वाणी से कल्पित वा 
कथित है वह सब मूठा है । ( प्रश्न ) फिर मन वाणी से भूठी कल्पना फरने 
ओर मिथ्या वोलनेवाला श्रद्या कल्पित और मिथ्यावादी हुआ वा नहीं ? (उत्तर) 
| हो, हमको इष्टापचि है ! बाह रे झूठे वदान्तियों ! तुमने खत्यस्वरूप, सत्यप्यम, 
, ; सत्यसडुल्प परमात्मा का मिथ्याचारी कर दिया । क्या यह्द तुम्दारो दुर्गति का 
५ क'रण नहीं है ? किस उपनिषद्‌ सूत्र वा घेद में लिखा हे कि परमेश्वर मिथ्या- 
| सहूृल्प ओर मिथ्यावादी है ? क्योंकि जेसे किसी चोर मे कोतवाल को दुरड दिया 
'._; हअधीत्‌ “उलादे चोर कोतवाक्ष को दण्डे” इस कहानों के सद्दश तुम्दारों बात 
/ | हुईं । यह तो बाद चांचिव हे कि कोतवाल चोर को दण्डे परन्तु यह बात 
ै, ; विपरीत है कि चोर कोतवाल फो दझड देवे । बेसे ही तुप्त मिथ्यासछूल्प और 
/; मिथ्याबादी होकर यही अपना दोप मक्ष में व्यय लगाते द्वो । जो अक्ष मिथ्या- 
॥ ज्ञानी, मिथ्यावादी, मिथ्याकारी, दावे तो सब अनन्त अक्षय वेसा ही दोजाय 
/ « | क्योंकि वह एकरस है, सत्यखरूप मत्यमानी सत्यवादी आर सत्यकारी है । ये सर 
/ | दोष तुम्हारे हैँ, झरह्ा के नहीं जिसको तुम विया कद्दते हो वह आविद्या है आगोर 
! ; तुम्हारा अध्यारोप भी मिथ्या है क्योंकि आप ब्रह्म न दोफर अपने को अछ्य 
ओर ब्रद्य को जीव मानना यह मिथ्या ज्ञान नहीं तो क्या ई ? जो सर्वव्यापक 
|; है बह परिन्छिन्न, अक्ञान ओर बन्ध से रूमी नहीं गिरता, क्योंकि अज्ञात परिं- 
५ टन औिहिन्न एफदेशी अल्प अल्पत्ष जीव होता है, सर्वज्ञ सर्वन्‍्यापी अक्ष नहीं । 2 
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शा ७ ओह 
अय मुक्ति चन्ध का वर्णन करदे हैं ॥ 


( प्रश्न ) मुक्ति किसको कहते हैँ १ ( उत्तर ) “मुझान्ति प्यग्मवस्ति | 
जना ययां सा मुछिः” जिस में छूट जाना दो उसफा नाम मुक्ति दे। (प्रश्न ) 
फिससे छूट जाना ? ( उचर ) जिधसे छूटने फो इच्छा सब जीव करते हैं। 
( प्रश्न ) किससे छूटने की इच्छा फरते दूं ? ( उत्तर ) जिससे छूटना चाहवे 
हैं। ( प्रश्न ) किपसे छूटना चाहते हैं ! ( उत्तर ) ठुश्ख से । ( प्रश्म ) 
छूट कर किम्रफो प्राप्त दोते और यहां रहते हैं ) ( उत्तर ) सुस को प्राप्त होते 
आर अक्ष में रहते हैँ । ( प्रश्न ) सुक्ते और वन्ध किन २ थातों से होग 
है (उत्तर) परमेश्वर फी 'झाज्ञा पालने, अधर्मा, 'अविया, कुसझ्, कुसंस्का, 
बुरे व्यसनों से अक्षग रहने और संत्यमापण, परोपकार, विद्या पक्तपातराह्ित 
न्याय धमे की वृद्धि फरने, पूर्वोक्त प्रफार से परमेश्वर फी स्तुति प्रायेना और 
उपासना अयौत्त्‌ योगाम्यास करने, विद्या पढ़ने, पढ़ाने और घर्म से पुरुषा्व 
कर शान फी उन्नाति करने, सबसे उत्तम साधनों को करने और जो छुछ करे 
व६ सब पक्षपातरद्वित न्यायधर्माठुसार ही करे इत्यादि साधनों से मुक्ति भोर 
इनसे विपरीत ईश्वराज्षाभद्ट करने आदि कास से बन्ध द्वोता है। ( प्रश्न ) 
मुक्ति में जॉब का लय होता है वा विद्यमान रहता है ? ( उत्तर ) विद्यमात 
रहता है। ( प्रश्न ) कहां रहता है ! ( उत्तर ) मद्षा में । ( अश्न ) स् कहा 
है और वह मुक्त जीव एक ठिकाने रहत/ है वा खेच्छाचारी द्वोकर सर्वत्र विष- 
रता है ? ( उत्तर ) जो त्रह्ष सर्वत्र पूर्ण हे उसी में मुक्त जीव अव्याइवगावि 
अथोत्‌ उसको कहीं रुकावट नहीं विज्ञान आनन्दपूर्वक खतन्त्र विचरवा ह्दे। 
( प्रश्न ) भुक्त जीव का स्थूत्न शरीर द्वोता है वा नहीं ? ( उत्तर ) नहीं रहता 
(प्रश्न ) फिर वद सुख और आनन्दभोग कैसे करता दे १ उत्तर ) उसके सत्य 
सट्डल्पादि ख्वाभाविक गुण सामथ्ये सब रहते हैं भौविकसब्न नहीं रहता, जैसे।-< 
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खुश्वन्‌ भोज भवति, स्पशयन्‌ स्वग्भवति, पश्यन्‌ चछुभवरति, रसय् 

रसना भवति, जिप्रन्‌ साथ भवति, मन्वानों मनो सक्‍ति। बोधयन्‌ इु्दिः 
भवति, चेतयेश्चित्तम्भवल्यइउकुर्बायो ःइडारों मबति ॥ शतपय का? १४॥ ॒ तु 
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। विद्वान सत्यापइंष्टा सहाशयों फे वचनो पर विश्वास फरना, छुठा 
वित्त की एकाग्रता ये छः मिलकर एक “साथन” तीखरा कहता है। चौथा “मुमु- 
छुत्व” अर्थात्‌ जसे ज्ञधा तृषातुर को सिवाय अन्न जत्न के दूसरा कुछ भी अच्छा 
नहीं क्षगवा वेसे बिना मुक्ति के साधन और मुक्कि के दूसरे में प्रीति न होना | ये 
चार साधन और चार अनुब-्ध अरथौत्‌ साधनों के पश्चात्‌ ये कर्म करने छोते है । 
इनमें से जो इन 'यार साधनों स युक्त पुरुष होता हू वही मोक्ष का अआधिदारी 
हता हूँ । दूसरा “सस्वन्ध” अहम की भाप्तिरुप सुक्ति प्रतिपाथ ओर वेदादि 
शाल्र प्रतिपादक को यथावत्‌ समझ कर आन्वित करना, तीखरा “विपयी”? 
शाक्लों का प्रतिपादून विपय अक्षय उछतकी प्राप्तिरूप विपय चाले पुरुष का नांस 
विपयी है, चोथा “अ्रयोजन” सब दुःखों की निवृत्ति और परमानन्द फो प्राप्त 
होकर मुक्तिछुस का होना थे चार अनुबन्ध कहाते है। “तदनन्तर श्रवण- 
चंतुष्टय” एक “अवण” जब कोई विद्वान्‌ उपदेश करे तव शान्त ध्यान देकर 
सुनना विशेष ब्रक्षाविया के सुनने में अत्यन्त ध्यान देना चाहिय कि यह सब 
| विद्याओं में सूक्ष्म विद्या हे, सुनकर दूसरा “मनन” एकान्व देश में बेठ के 
| सुने हुए का विचार फरना जिस बात में शेफा हो पुनः पूछना ओर सुनने 
| समय भी वफ़्ा और श्रोता उचित सपरमें तो पूछना ओर समाधान फरना, 
| तीसप /'निदिध्यासन” जब सुनने और मनन करने से निस्सन्देह होजाय तब 
| समाधिस्थ होकर उच्त बात को देखना समझना कि वह जैसा सुन्रा था विचार 
| था बेसा ही है वा नहीं ध्यान योग से देखना, चोथा “साह्षात्कार” अथात्‌ 
! जैसा पदाथे का स्वरूप गुण ओर स्वभाव हो वेसा याथातथ्य ज्ञान लेना श्रवण- 
: बतुष्टय कद्दाता है । सदा तमोगुण अथोत्‌ क्रोच, मलीनता, आलस्य, प्रमाद्‌ 
' आदि रजोगुण अथोतू इंप्यो, छेप, काम, आभेमान, विक्षेप आदि दोषों से 
झलग होके सत्य अथोत्‌ शान्त श्रक्ृति, पवित्रता, विद्या, विचार आदि गुणों 
को धारण परे ( मेत्री ) सुस्ी जनों में मित्रता, ( करुणा ) दुखी जनों पर दया, 
( मुदिता ) पुण्यात्माओं से इर्पित छोना, ( उपेक्षा ) दुष्टात्माओं में न श्रीति 
ओर न बेर करना । निद्पप्रति न्‍्यून से न्‍्युन दो घंटा पर्यन्‍त मुसुक्ष ध्यान 
अवश्य करे जिससे भीवर के मन आदि पदाये साक्षात्‌ दो | देसो ! भपने (५ 
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 * हूँ इसासे शशनटरूप और गन के साक्षी हैं क्योंफि जब सन शान्त, 
चंचल, ध्मानन्दित या विपादयुफ़ दोता है उसके यथावत्‌ देखते ६ बैसे ही 
इन्द्रियां प्राण आदि का ज्ञाता पूर्वदष्ट फा स्मरणऊत्तों ओर एक काल में अनेक 
पदार्यां के बेचा धारणाकर्षणकर्चा और सदसे प्रथक्‌ दे जो पृथक्‌ न होते वो 
खतन्‍्त्र कत्तों इस के प्रेरक अधिष्ठाता झभी रहीं दो सकते । 
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अविद्ाअसितारागठेपाभिनिवेशा) पथ्च वलेशा। ॥ 
योगशात्रे पादे २। छ० ३ ॥ 


इनमें से 'आवेद्या का खरूप फद्द आये एथर्‌ बत्तेमान घुद्धि यो भात्मा 
से भिन्न न समझना अस्मिता, सुसर में प्रीति राग में अप्रीति हेष भोर 
रूब प्राणिमात्र फो यद्द इच्छा सदा रदुदी है कि में सदा शरीरस्थ रहूं मरू नहीं 
मृत्युदुःख से धास 'भिनिवेश फह्दाता है । इन पांच फ्लेशों फो योगाम्गितत 
विज्ञान से छुट्टा के अद्या को प्राप्त द्वोके मुक्ति के परमानन्द को भोगना चाहिये । 
(प्रश्न ) जैसी मुक्ति आप मानते हैं बेसी अन्य फोई नहीं मानता, देखो 
जैनी ज्ञोग मोक्षशिज्षा, शिवपुर में जा के चुप चाप बेठे रहना, इसाई भोग 
आसमान जिसमें विवा& लड़ाई बाजे गाजे वज्नादि धारण से आनन्द भोगग) 
वैसे दी मुसलगान सात्थें भासमान, वाममार्गी श्रीपुर, शैब केज्ञाश, बेणय 
वेकुष्ठ और गोकुलिय गोसाई गोलोक आदि में जाके उत्तम स्त्री, 'अज्ञ, पाना 
बस, स्थान आदि को प्राप्त दोकर आनन्द में रहने को सुक्ति मानते हैं । पोए 
शणिक लोग ( सालोक्य ) ईश्वर फे लोक में निवास, ( सालुज्य ) छोटे भाई 
सदश ईश्वर फे साथ रदना, ( सारूप्य ) जैसी उपासनीय देव की आझति है 
चेसा घन जाना, ( सामीप्य ) सेवक के समान इंश्वर के समीप रहना, ( सर्व 
जय ) इंश्वर से संयुक्त दोजाना ये चार प्रकार की सुकि मानते हैं। येदास्त 
लोग अक्ष में लय द्वोने को मोक्ष सभमते हैं । ( उत्तर ) जैनी (१९) पायें 
ईसाई (१३) तेरदइवें और (१४) चौददवें समुल्लास में सुसक्षमानों की मुक्ति आदि | 
विषय विशेष कर लिखेंगे जो वाममार्गी श्रीवुर में जाकर लद्मी के सदर लिया 
6 सद्य मांसादि खाना पीना रंग राग भोग करना मानते हैँ बद्द यहां से कुछ विश 
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नहीं । नहीं। बैे ही महाव आओ गगन ही महादेव और विज्णु के सटश आकृति वाले पाती आर लद्टमी 
के सदश स्रीयुक्त होकर आनन्द भोगना यहां के धनाटथ राजाओं से आधिक 
इतना ही लिखते हैं फि बद्ां रोग न होंगे औओर युत्रावस्था सदा रहेगी यह उनकी 
चात गिध्या है क्णोंक्रि जहां भोग वहां रोग और जहां रोग वहां वृद्धावस्था 
अवश्य होती है । और पौराणियों से पूछना चाहिये कि जैसी मुम्हारी चार 
प्रकार की मुक्ति दे वैसी तो कृमि कीट पतद्ढ पश्वादिकों की भी स्वतःसिद्ध प्राप्त 
दे क्योंकि ये जितने लोक हैं थे सब ईश्वर के हैं. इन्हीं में सब जीव रहते हैं 
इसलिये ४“सालोफ्य” शुफ़ि अनायास प्राप्त है “सामीप्य” इंश्वर सर्वत्र व्याप्त होने 
से सन उसके समीप हैं इसलिये 'सामीष्य” मुक्ति खत्तःसिद्ध है “साजुज्य” जीव 
इंश्वर से सब प्रकार छोटा और चेतन होने से ख्॒तः वन्धुवत्‌ है इससे “सानुज्य” मुक्ति 
भी विना अयत्र के सिद्ध है और सव जीव सर्वव्यापक परमात्मा में व्याप्य होने से संयुक्त 
हैं इससे “सायुज्य” सुक्ति भी खतःसिद्ध है । और जो अन्य साधारण नाश्तिक 
लोग मरने से तत्वों में तत्व मिलकर एरम शक्ति मानते हैं वह तो ऋत्ते गददहे आदि 
को भी आरा है। थे मक्तिया रू हीं हैँ दिन्तु एक अकार छा वन्धन है क्योंकि ये लोग 
शिवपुर, मोर शित्ग, चौये आसमान, सातये आसमान, श्रीपुर, कैलाश, बैकुण्ठ, 
गोलोक फो एक देश में स्थान दिशेष मानते हैं जो थे उन स्थानों से प्रथक्‌ हों 
तो भुक्ति छूट जाय इसीलिये जैसे १२ ( बारह ) पत्थर के भीतर दृष्टि बन्ध 
होते हैं उसके समान बन्धन में होंगे, मुक्ति तो यही है फ्ि जद्दां इच्छा हो वहां 
विचरे फहीं अटके नहीं | न भय, न शद्ढा, न दु,स होता है जो जन्म है वह 
उत्पत्ति और मरना अलय कहा है उमय पर जन्म लेते हैं। ( प्रश्न ) जन्म एक 
है वा अनेक ? ( उत्तर ) अनेक । ( प्रश्न ) जो अनेक हों तो पूर्व जन्म और 
खत्यु की बातों का स्मरण क्‍यों नहीं ? ( उत्तर ) जीव अल्पत्ञ है त्रिक्ालदर्शी 
नहीं इसलिये स्मरण नहीं रहता । और जिस मन से ज्ञान करता है वह्द भी 
एक समय में दो ज्ञान नहीं कर सद्ता । भत्य पूर्व जन्म की वात वो दूर 
रहने दीमिये इसी देह में जब गर्भ में जीव था शरीर वना प्मात्‌ जम्मा पाँचें 
वर्ष से पूर्व तक्र जो २ बातें हुईं है इनका स्मरण क्यों नहीं कर सकता और | 
जागृत वा ख्प्न में बहुरसा व्यव्टार असक्ष में छरके जय सुपुत्ति अथीत्त्‌ गाढु- हम 
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निद्ठा द्ोती है तव जागृत आदि व्ययह्वार का स्मरण क्‍यों नहीं कर सकता ! 


और तुम से कोई पूछे कि थारद यपे फे पूर्व तेरदवें थे के पांचवें महीने के 
नववें दिन दुश बजे पर पद्विली मिनट में तुमने क्या किया था ) तु्दारा मु, 
हाथ, फान, नेश्न, शरीर किस ओर फिस प्रछार का था ? और मन में क्या 
विचारा था ? जब इसी शरीर में ऐसा दे तो पूथ जन्म वी बातों के स्मरण में 
शट्ठा फरना फेवल लड़फपन की बात है और जो स्मरण नहीं छोत दे इसी से 
जीव सुसी दे नहीं तो सब जन्मों के दुःसों फो देस २ दुःसिव होकर मरजावा। 
जो फोई पूषे और पौछे जन्म के वत्तेमान फो जानना चाद्दे तो भी नहीं जान 
सकता क्योंकि जीव झा शान और ख्रूप अल्प है यह बात ईश्वर के जागते 
योग्य है जीव फे नहीं । ( प्रश्न ) जब जीव फो पूर्व फा ज्ञान नहीं भोर इधर 
इसको दरड देता है तो जीव का सुधार नहीं दो सकता क्योंकि जग उसओ शान 
हो कि इमने 'अमुक फाम फिया था उसी फा यह फल है उभी वह पाप कम 
से यच सके ९ ( उत्तर ) छुम शान के प्रकार का मानते द्वो ? ( प्रश्व )ल- 
क्ादि प्रमाएों से आठ प्रकार का | (उत्तर ) तो जब तुम जन्म मे लेकर 
सम्रय ३ में राज, घन, बुद्धि, विद्या, दाखिय, निर्दुद्धि, मूजंता भादि इुप 

दुःस संसार में देस कर पूर्व जन्म का ज्ञान क्यों नहीं करते । जँसे एक भव 

और पक थेय फो कोई रोग दो उसका निदान 'अयीत्‌ फारण वैद्य जात गह 

है और अविद्वान्‌ नहीं जान सकता उसने वैद्यक विद्या पढ़ी है कौर दूसरे ने 

नह, परन्तु व्यसादि रोग के होने से अवैध भी इतना जान सकता है कि मर 
से फोई-कुपभ्य हो गया दे जिससे झुझे यह रोग हुआ है देसे ही आग 
विचित्र सुख दुःस आदि की घटती चढ़्ती देस के पूर्षे लन्‍्म का अठुगान क्यो 
नहीं जान लेंगे ? और जो पूर्वे जन्म को न मानोगे तो परमेश्वर पत्षपावी हे 
जाता दे क्योंकि विना पाप के दारिद्रयादे दुःख और विचा पूववेसखित पुए्य डरे 
राज्य धनाढ-यता और निययुश्षिता उसको क्‍यों दी ? और पूर्व जन्म के पे 
पुण्य के अनुसार दुश्ण सुद्य के देने से परमेश्वर न्‍्यायकारी ययाषत्‌ रहता 


ग 
| 








( प्रश्ष ) एक जन्म होने से भी परमेश्वर न्यायकारी दो सकता है । जैसे सर्वो- ॥ 
परि राजा ओ करे सो न्याय जैसे माली अपने उपयन में छोटे भौर पढ़ें 
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लगाता किसी को कांटता उख्राड़ता और किसी फी रक्षा करता बढ़ाता है । 
जिसकी जो चस्तु है उसको यह चादे जेसे रकखे उसके ऊपर फोई भी दूसरा 
न्याय करनेवाला नहीं जो उसको दण्ड दे सके या इंश्वर किसी से ढरे। (उत्तर) 
परमात्मा जिसलिये न्याय चाहता करता अन्याय कभी नहीं करता इसलिये 
बहू पूजनीय और बड़ा है जो न्यायविरुद्ध करे वह ईश्वर ही नहीं जेसे माली 
युक्ति फे विना मार्ग वा अस्थान में बृक्ष खगाने, न काटने योग्य को काटने, 
अयोग्य फो बढ़ाने, योग्य फो न बढ़ाने से दूषित होता दै इसी प्रकार बिना 
कारण के करने से ईश्वर फो दोष लगे परमेश्वर फे ऊपर न्याययुक्त काम करना 
अवश्य है. क्‍योंकि वह खभाव से पवित्र और न्यायकारी है जो उन्‍्मत के 
समान काम करे तो जगत्‌ के श्रेष्ठ न्यायाधीश से भी न्यून और अप्रतिप्ठित 
दोबे । क्या इस जगत्‌ में बिना योग्यता फे उत्तम काम फिये प्रतिष्ठा और दुष्ट 
काम किये दिना दण्ड देनेवाले निन्‍कनीय अप्रतिष्ित नहीं होता ? इसलिये 
इंश्वर न्याय नहीं करता इसीसे किसी से नहीं डरता। ( प्रश्न ) परमात्मा 
ने प्रथम ही से जि फे लिये जितना देना विचारा है उतना देता और जितना ; 
काम करना है उतना करता है । ( उत्तर ) उसका विचार जीवों के कमोझुसार । 
होता दे अन्यथा नहीं जो अन्यथा हो तो वह्दी अपराधी शअन्यायकारी होबे 
(प्रश्न ) बड़े छोटों को एकसा ही सुख दुःख दे बड़ों को वढ़ी चिन्ता और 
छोटों को छोटी-जैसे किसी साहूकार का विवाद राबघर में लाख रुपये का 
हो तो वह अपने धर से पालकी में बेठकर फचहरी में उष्णकाल सें जाता हो 
बाज़ार में हो के उसको जाता देखकर अज्ञानी लोग कहते हैँ कि देसो पुण्य 
पाप का फल, एक पालकी में आनन्दपूर्वक वेठा दे भोर दूध्वरे विना जूते पहिरे 
ऊपर मौचे से तप्यमान द्ोते हुए पाल्की को उठाकर ले जाते हैं परन्तु धुद्धिमाम्‌ 
लोग इसमें यह जानते हैं कि जेसे २ कचदृशी निकट आती जाती दे वैसे २ 
साहुकार फो बड़ा शोक 'और सन्देद्द बढ़ता जाता ओर कहारों को जानन्द होता 
जाता है जब कचहूरी में पहुंचते हैं तब सेठजी इधर उधर जाने फा विचार 
करते हैं. कि प्राइविवाक्‌ ( वकील ) फे पास जाऊं वा सरिश्वेदार के पास, आज 
द्वाुंगा वा जीवूंगा न जाने क्या दोगा और फट्दार लोग तमाखू पीते परस्पर £ 
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नई चीतें करते हुए प्रसन्न ट्वोकर आनन्द में सो जाते है । जो बह जीत ज्यय 
तो फुछ सुपर और दास्जाय तो सेठजी दुःखणागर में डूब जाय॑ भर थे पार 
जसे के वैसे रहते हैं इसी प्रदार झय राजा सुन्दर वोमल बिछोने में सोशा है 
तो भी शीघ्र निद्रा नहीं आती और मजूर फंकर पत्थर और मट्ठी ऊंचे नि 
स्थल पर सोता है टसको मट ही निद्रा आती दे ऐसे ही सर्वत्र सममो (उत्तर) 
यह समभ अज्ञानियों पी है । क्‍या बिसी साहुफार से बह कि तू फह्दार बनेगा 
ओर कहार से कहें कि तू साहूकार चनजा सो साहूबार कभी फद्दार बनना नहीं 
ओर कट्दार साहूकार बनना चाहे हैं ! जो सुर दुःख बराधर होता तो अपनी २ 
अवस्था छोड़ नाच भौर ऊंच बनना दोनों न घाइते । देसो एक जीब विद्वाव, 
पुण्यात्मा, श्रीमान्‌ राजा की राणी के गर्भ में आता और दूसरा गहाददधि 
घसियारी के सर में आता है | एक को गर्भ से लेकर सर्वथा सुख और दूसरे 
फो सब प्रकार दुःस मिलता है | एक अब जन्मता है तब सुन्दर झुगस्पियुक्त 
जलादि से ज्ञान युफ्ति से नाढ़प्रेदन दुग्धपामादि यथायोग्य प्राप्त द्वोते हैं । जब 
वह दूध पीना चाहता तो उसके साथ मिश्री आदि मित्ताक( ययथेष्ट मिलता 
है । उसको प्रसन्न रफ्ने के लिये नौकर चाझर खिलौना सवारी उत्तम स्थानों 
में ज्ञाढ़ से आनन्द होता है दूसरे का जन्म जद्जल में होता सन के लिये जल 
भी नहीं मिलता जब दूध पीना चाहता तर दूधके बदले में घूंसा थपेड़ा 'भादि 
से पील जाता है | अलन्त आर्तस्वर से रोता हे | कोई नहीं पूंछता; इत्यादि 
जीवों को विना पुण्य पाप के सुख दुःस दोने से परमेश्वर पर दोष आता है। 
दूसरा जैसे बिना किये कर्मों के सुपर दुःस मिलते हैं तो आगे नरक खर्ग भी 
ले छोना चाहिये क्योंकि जेसे परमेश्वर से इस समय पिना कर्मों के सुस दुध्स 
दिया है बैसे मरे पाछे भी जिसको चादेगा उसको स्व में और जिसको चादे 
नरक में भेज देगा पुनः सब जीव अधर्मयुक्त हो जावेंगे धर्म क्यों करें 
क्योंकि घ्म का फल मिलने में सन्देह दे। परमेश्वर के हाथ है जेसी उसकी 
प्रसन्नता दोोगी बैसा करेगा तो पापकर्मों में भय म होकर संसार में पापकी शैद्धि 
ओर घर्म का क्षय दो जायगा । इसलिये पूर्व जन्म के पुण्य पाप के अलुसार 








॥ 
हर व्चैम्ात जन्म और वत्तेमान उथा पूर्वजन्‍्म के कमोनुस्तार भविष्यत्‌ जन्म हीते ः 
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हैं। ( प्रश्न ) मज॒ुप्य भर अन्य पश्चादि के शरीर में जीव एकसा है वा मिन्न 
मिन्न जाति के ? ( उत्तर ) जीव एकसते हैं परन्तु पाप पुए्य के योग से मलिस 
ओर पवित्र दोते हैं । ( प्रश्न ) गज॒ष्य का जीव पश्चादि में और पश्चादि का 
मनुष्य के शरीर में शोर स्री छा पुरुष के और पुरुष झा सत््री फे श्र में जाता 
आता है वा नहीं ! ( उत्तर ) द्वां जाता आता है क्योंकि जब पाप बढ़जाता 
पुण्य न्‍्यून दोता है एव मनुष्य का जीव पश्चादि नीच शरीर और जय धर्म 
झधिक दवा मं न्‍्यून होता दे तय देव अर्थात्त्‌ विद्वानों फा शरीर मिलता 
और जब पुण्य पाप घरायर होता है तब साधारण मलुप्यनन्म होता दै। इसमें 
भी पुरय पाप के उत्तम सध्यम निमृष्ठ द्वोने से ममुष्यादि में भी उत्तम मध्यम 
निरृष्ट शरीरादि सामभीवाले होते द॑ भौर जब जमाधिक पाप का फल पश्चादि 
शरीर में भोग लिया दे पुनः पाप पुण्य के छुल्य रहने से मलुप्य शरीर में 
आता और पुण्य के फल भोगकर फिर भी सध्यस्थ मनुष्य के शरीर में आता 
है जब शरीर ग्रे मिफलता है उस्ची फा नाम “मृत्यु” और शरीर के साथ सेयोग 
होने फा नाम “जन्म” ६ जब शरीर छोड़ता तत्र यमालय अयात्‌ आकाशस्थ 
वायु में रहता क्‍योंकि “यमेन वायुना” वेद में लिखा हैं कि यम नाम वायु फा 
है गरुडपुराण का कहिपत यम नहीं | इसका विशेष सहन मण्डन ग्यारहवें 
समुन्नास में ल्षिसेंगे पश्चात्‌ धर्मराज अथातू परमश्वर उस जीव के पाप पुण्या- 
घुसार जन्म देता है दद वायु, अन्न, जल अथवा शरीर फे छिद्दद्वाय दूसरे के 
शरीर में ईश्वर की भेरणा से प्रविष्ट दोता है । जो प्रथिष्ट हाकर ऋमशः वीस्ये 
में जा, गर्भ में स्थित हो, शरोर धारण फर, बाहर आता है जो स्त्री फे शरीर 
धारण करने योग्य फर्म दा तो खी और पुरुष फे शरीर धारण करने योग्य 
कर्म हों तो पुरुष के शरीर में अवेश फरता है ओर नपुंसक गर्भ की स्थिति 
खमय स्त्री पुरुष के शरीर में सम्बन्ध करके रजवीय के वरावर द्वोने से द्ोता 
है । इसी प्रकार माना प्रकार के जन्म मरण में तवतक जीव पढ़ा रददता है कि 
जवतक उत्तम कर्मोंपासना ज्ञान को फरझे सुक्ति को नहीं पता, क्‍योंकि उत्तम 
फर्मादि करने से मनुष्यों में उत्तम जन्म और मुक्ति में मद्दाकल्पपयेन्च जन्म 





8 मरण दुषसों से रहित होकर अश्नन्‍्द में रहता है ( प्रश्न ) स॒क्ति एक जन्म में 
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दोती हे वा अनेक जन्मों में  ( उत्तर ) अनेक जन्मों में क्योकि-- 


भिश्चन्ते हृदयप्रान्थिच्छिवन्ते सर्वसंशयाः । 
७०५ 0५७ रत छः 
च्ीयन्ते चास्य कमाणि तरिमत्‌ दृष्ट पराथ्वरे ॥ 
ग्प्ठक [ २।खं० २।मं० ८] 


जब इस जीव के हृदय की अआविद्या अज्ञानरूपी गांठ फट जाती, सब 
संशय छिन्न होते और दुष्ट कम क्षय को प्राप्त होते हैं तमी उस परमात्मा जो 
कि अपने आत्मा के भीतर और बाहर ज्याप रहा है उसमें निवास करता है। 
(प्रश्न ) मुक्ति में परमेश्वर में जीव मिल जाता है वा प्थक्‌ रहता है ! 
( उत्तर ) प्थर्‌ रहता है, क्योकि जो मिल जाय तो मुक्ति का सुख कौन भोगे 
ओर मुक्ति के जितने साधन हैं वे सभ्॒ निष्फल होजावें, वह सुक्दित तो नहीं 
फिन्तु जीव का प्रतय जानना चाहिये । जब जीव परमेश्वर फी आज्ञागतन 
उत्तम करे सत्सज्ञः योगाम्यास पूर्वोक्त सब साधन करता है वही सुक्ति को 
पाता है । 5 ग 





सत्य ज्ञानमनस्तं प्रह्म यो वेद निहित गुद्दायां परमे व्योगन्‌ | 
सो5श्नुत सर्वान्‌ कामान्‌ सद्द श्क्षणा विपश्ितेति ॥ 
तेत्तिरी० । [ आनन्दवज्ली | अज्ञु० ६ ] 


जो जीवात्मा अपनी बुद्धि और आत्मा में स्थित सत्य ज्ञान और अनन्त 
आंनन्दखरूप परमात्मा को जानता है वह उस व्यापकरूप अद्दा में स्थित दोके 
उस “विपश्रित” अनन्तविद्यायुक्त तद्धा के साथ सब कामों को प्राप्त होता हे 
अर्थात्‌ जिस २ आनन्द की कामना करता है उस २ कार्मो को प्राप्त द्वोवा है 
यही मुक्ति कद्दाती दै। ( प्रश्न ) जैसे शरीर के बिना सांसारिक सुख नहीं 
भोग सकता वेधे सुक्ति में विना शरीर आनन्द कैसे भोग सकेगा १*( उत्तर ) 
इसका समाधान पूर्व कद आये हैं ओर इतना अधिक सुनो-जसे सांसारिक 

| झुख शरीर के आधार्र से भोगवा है वैसे परमेधवर के आधार मुक्ति करे आवन्द 
४८; को जीवात्मा भोगता है | वह मुक्त जीव अनन्त व्यापक मक्ष में सवच्छन्द घूमदा, 
तक 
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मोक्त में भातिक शरीर वा इल्द्रियों के गोज्ञक जीवात्मा के नहीं रहते 
किन्तु अपने स्वाभाविक शुद्ध शुण रहते हैं. जब सुनना चाहता है तब श्रोत्र, 
स्पर्श करना चाहा है तव त्वचा, देखने के सहुल्प से 'वछु, खाद के अये 
रसना, गन्घ के लिये ध्राण, सहल्प विकल्प करने समय मन, निश्वव करने के 
लिये बुद्धि, स्मरण करने फे लिये चित्त और अहृझ्कार के अर्थ अहड्भाररूप 
अपनी खशऊ्ि से जीयात्मा सुक्षि में दो जाता है और सद्ुल्पसान शरीर होता 
है जैसे शरीर फे आधार रहकर इन्द्रियों फे गोलक के द्वारा जीव स्वकास्य करता 
है बेस अपनी शक्ति से मुक्ति में सर आनन्द भोग लेता है । (अश्न्‌ ) उसकी 
शक्ति के प्रकार फी और फितनी है ? ( उत्तर ) सुर॒य एक प्रकार की शक्ति 
है परन्तु बल, परानम, आकर्षण, प्रेरणा, गति, भीपण, विवेचन. क्रिया, उत्साह, 
स्मरण, निश्चय, इच्छा, प्रेम, ढेप, संयोग, विभाग, संयोजक, विभाजक, भ्वण, 
स्पर्शन, दर्शन, स्वादन और गन्धग्रहण तथा ज्ञान इन २४ ( चोबीस ) प्रकार 
के सामर्थ्ययु्त जीव दे । इससे मुफ़ि में मी आनन्द की प्राप्ति भोग करता हे 
जो मुक्ति में जीव का लय द्वोदा तो सुक्ति का सुख कौन भोगता ? भौर जो 
जीव के नाश ही को मुक्ति सममते हैं वे मद्दामूढ हैँ क्‍योंकि मुक्ति जीव की यह 
है कि दुःखों से छूटकर आनन्द्स्वरूप सर्वव्यापक अनन्त परमेश्वर में जीव का 
आनन्द में रहना । देखो वेदान्त शारीरिकर्सूयों में--- 

अमापे वादारिराह झेवस्‌ ॥ [ वेदान्दद्‌० ४ । ४। १० ] 


जो वादरि व्यासजी का पिता है बद सुक्षित में जीव का ओर उसके साथ मन 
का भाष मानता है अर्थात्‌ जीव और मन का लग पराशरनी नहीं मानते बैसे ही-- 

















भाष॑ जैमिनिर्तिकपामननाव्‌ ॥ [ वेदान्तद० ४७ ।9| ११ |] 
और जैमिनिं आचार्य मुफ्त पुरुष का मन के समान सूचम शरीर, इन्द्रियों 
ओऔर प्राण आदि को भो विद्यमान मानते हैं अभाव नहीं ॥ 
दादशाहबदुमयबि्ध बाद्रायणोज्वः ॥ [६ चेदान्दद० ४ । ४। १२१] 
४. च्यास मुनि सुक्ति में भाव ओर अभाव इन दोनों फो मानते है अर्थात्‌ ३ 
न हल ५७७॥७४४३४७०७७:... 


ति ) २१ छ्द बस (2 
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शुद्ध सामर्थ्ययुफ्त जीव झुक्ति में बना रदृवा है, अपविनरता, पापाचरण, दुःख, 
अज्ञानादि फा अभाव मानते हैं | 


यदा पज्चावतिष्ठन्त ज्ञानानि मनसा सह । बुद्धिस्व मे विचेश्रत 
तामाहु) परमां गतिम्‌ ॥ [ कठो० अ० २ | ब० ६ | मं ० १० ] 

यह उपनिपद्‌ का चचन है। जब शुद्ध मनथुक्ध पांच झ्ञनिन्द्रिय जीच फे साय 
रहती हैं. और युद्धि का निश्चय स्थिर होता हैं उसको परमगति अथीत्‌ मौछ्त कहते हैं॥ 





य आत्मा अपदृतपाप्मा बिजर विसृत्युविशोकोडबिजिधत्सोडपिपास। 
पत्यकाम! सत्यतदल्प: सोइस्वेएव्यः स विजिज्ञासितव्यः स्पा लोकाना- 
प्लोति सर्वाध कामान्‌ यस्तपात्मानमन्ुविद्य विज्ञानातीति ॥ [ छास्दो० 
प्र० ८ । खं० ७। मं० १] 


स॒ था एप एतेन देवेन चछ्चुपा मनसतान्‌ कामान्‌ पश्यन्‌ रमते॥ ये 
एते अल्यझ्ोके त॑ वा एतं देवा आत्मानमुपासने तस्मात्तेपाशसर थे लोका 
आतत्ताः स्दे च कामा) स सबोश्ध लोकानाप्नोति सवोध्य कामान्यसमा- 
स्मानमनुविद्य विजानातीति ॥ [ दान्दो० प्र० ८ खं० ११ | सं? १५६] 


मघवन्मत्य वा इृद९ शरीरमात सत्युना तदस्थाअ्मृतस्थाशरीरस्पास्मो" 
पिष्ठानमात्तो वे सशरीरः प्रियाप्रियाम्पां न वे सशरीरस्य सतः प्रियाप्रिय- 
योरपद्वतिरस्त्यशरीरं वाब सन्त न प्रियाप्रिय स्पृशत! ॥ [ छानदो? १९ 
८) खे० १९) मं० १] 


; जो परमात्मा अपदहृतपाप्मा सर्व पाप जरा, सत्यु, शोक, छुधां, पिपासा से 
+ रहित, सतद्यकाम सत्यसेंकल्प हे उसकी खोज और उसी की जानने की इच्छा 
£ करनी चाहिये | जिस परमात्मा के सम्बन्ध से मुक्त जीब सप लोकों ओर संत 
| कामों को प्राप्त द्ोता है, जो परमात्मा को जानहऊे मोक्ष के साधन और अपने | 
फो शुद्ध फरना जानता है सो यह मुक्ति को प्राप्त जीव शुद्ध दिव्य नेव और 


2 शुद्ध मन से कामों को देखता, प्रात दोवा हुआ रमण करता है । जो ये सर 2 
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लोक अर्थात्‌ दशेनीय परमात्मा में रिथिव होके मोक्ष सुस को भोगते हैं और 
इसी परमात्मा का जो कि सब का अन्तर्यामी आत्मा हद उसकी उपासना! मुक्कि 
फो ध्यप्त करनेवले विद्वान लोग करते हैँ । उससे उनको सब लोक और सब । 
काम प्राप्त.होते हैं अथोत्‌ जो २ संकल्प फरते हैं वह २ लोफ और बह २ 
फाम आप्त होता हे और थे मुफ्त जीव सथुल्ल श्र छोड़कर संकल्पमय शरीर | 
से आदाश में परमेश्वर में विचरते हैँ । क्योंकि जो शरीर वाले दोते हैं वे | 
सांसारिक दुध्य से रहित नहीं हो सकते | असे इन्द्र से प्रजापति ने फष्दा है. 
कि दे परमपूजित घनयुक्त पुरुष ! यह स्थृूल्न शरीर मरणधमों द और जेसे 
सिंद के मुस में बकरी होवे वेपे यह शरीर रृत्यु के मुप फे बीच है सो शरीर |] 
इस मरण और शारीररदित जीवात्मा का निवासस्थान है । इसीलिये यह जीव 
| 





सुख और दुःस से सदा अस्त रददता दे क्‍योंकि शरीर सद्दित जीव की सांसा- 
रिक प्रश्षन्नता की नियात्ति होती दी दे और ,जो शरीररद्दित मुफ़ ज्ीवात्मा अ्क्ष 
में रहता हे । उस को सांसारिक सुख दुःख का स्पशें भी नहीं होता किन्तु 
सदा आसनद्‌ में रहता है । ( प्रश्न ) जीव साक्कि को प्राप्त होकर पुन जन्स 
सरणरूप दुश्स में फभी आते हैं. था नहीं ३ क्यों कि--- 


नच पुनरावत्तेते न च घुनरावचेते इति ॥ उपनिपद्वधन्ञम्‌ | छां० 
प्र० ८ । सें० १५ | अनावृत्ति शब्दादनाइत्तिः शब्दात्‌ ॥ शारीरिक झत्र 
[9।9४। ३३] 


यद्‌ गत्वा न निवेन्ते तद्भाम परमे मम ॥ भगवद्गीता ॥) 


इत्यादि वचनों से विदित छोता दे कि मुक्ति वद्दी दे कि जिससे निवत्त 
होकर पुनः संसार में फभी नहीं आता । (उत्तर) पद बात ठीक नहीं क्योंकि 
वेद में इस बात का निपेघ किया हैः-- 


करे नने पतमस्थाम्र्तानों मनामहे चार देवस्थ नाम । 
को नो मद्या अदितये पुनंदात्‌ तर च इशेय मातरँ च ॥ १॥। 2, 
श्र 
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९ ३६० शतताब्दीसेस्करणम्‌ 
अस्तेदेय प्रयमस्थ्राप्ृर्तानां मनामदे चार देवस्य नाम । 
स॒ नों मा अदितये पुन॑दात्‌ पितरं च इशेयँ मार च ॥ २॥ 
ऋ० ॥ मं० १ । सू० २४ । मं” १२॥ 
इदानीमिव सर्वत्र नालन्तोच्छेदः ॥ हे ॥ सांख्यसूत्र १। ११६॥ 


( प्रश्न ) दस लोग किसका नाम पवित्र जानें ? कौन नाशरादित पदारयों 
के अध्य में वत्तेमान देव सदा अ्रकाशस्वरूप है हमको मुक्ति का सुख भुगाकर 
पुनः इस संसार में जन्म देवा और माता तथा पिता का दर्शन कराता है ! ॥६॥ 
( उत्तर ) हम इस स्वश्रकाशस्वरूप अनादि सदा मुफ़ परमात्मा का नाम 














पविन्न जानें जो हमको मुक्ति में आनन्द भुगा कर प्थिवी में पुनः माता पिवा 
के सम्बन्ध में जन्म देकर माता पिता का दर्शन कराता है | वही परमात्मा 
मुक्ति की व्यवस्था करता सब का स्वामी है ॥ * ॥ जेसे इस समय बन्ध मुक्त 
जीव हैं देसे ही सर्वदा रहते हैं. अत्यन्त विच्छेद बन्ध मुक्ति का कमी नहीं 
होता किन्तु बन्ध और सुक्ति सदा नहीं रहती ॥ ३ ॥ ( प्रश्न )-- 


तदत्यन्तविभोक्तोज्पवगं: । 


दुःखजम्मप्रश्नत्तिदोपमिध्याज्ञानानाधुत्तरोत्तरापाये. तदनन्तराप्रायाद' 
पषगे। ॥ न्‍्यायसूत्र [ १।२२। २] 


जो दुःख का अत्यन्त विच्छेद द्ोता दे वही भक्ति कद्दाती हे क्योंकि नव 
मिथ्या ज्ञान अविया, लोभादे दोष, विषय वुष्ट व्यसनों में प्रगति, जत्म और 
दुश्ख का उत्तर २ के छूटने से थूवे २ के निवृत्त होने दी से मोक्ष होता दे मो 
कि सदा थना रहता है । ( उत्तर ) यह आवश्यक नहीं है के अत्यन्त शल 
अत्यम्ताभाव दी का नाम द्ोोे।जेत्े 'अल्यन्तं दु।समत्यन्वं सुसं चास्य बच्चे” 
बहुत छुःख और बहुत सुस॒ इस मलुष्य को दे । इससे यद्दी विदित दोग द्दै 
कि इसको बहुत सुख वा दुःख दे। इसी प्रकार यहां भी अत्यन्त राब्द की 
अये जानना चाहिये । ( प्रश्न ) जो झुक्ति से भी जीव फिर आवा है दो पई 


कितने समय तफ मुक्ति में रहदा दे ! ( उत्तर )॥--- 
7 4५0४७ 2७७0७065200% 70000 0 
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सत्यायंग्रकाशः ३६३१ 
ते अक्षलाक हू परान्तकाले पराग्रताद परिस्नच्यन्ति सर्वे ॥ 

[ _एडक ३ । खं० २ | मं० ६ 



























यह झुण्डकफ उपनिपषद्‌ का बचन है। वे सुक्त जीव मुक्ति में प्राप्त होके 
प्रद्दा में आनन्द को उघतक भोग के पुनः मद्दाकल्प के पश्चात्‌ मुक्ति सुख को 
छोड़ के संसार में आदे हैं । इसकी संख्या यद है कि तेंतालीस लाख वास 
सहस्॒ वर्षों की एक चत्॒युगी, दो सह्त चत॒गरुगियें। का पक अद्दोसात्र, ऐसे तीस 
अट्दोरात्नों का एक मद्दीना, ऐसे बारह मद्दीनों का एक बर्ष, ऐसे शत वर्षों का 
परान्वकाल ट्लोत्र हे । इसको गाशित की रीति से यथावत्‌ सममः लाखिये। 
इतना समय सुक्ति में सुस भोगने का है । ( प्रश्न ) खत्र संसार और अन्यकारों 
फा यद्दी मत हे कि जिससे पुनः जन्म मरण में कभी न आयें। ( उत्तर ) 
यद्द थाव कभी नहीं हं। सकती क्‍योंकि प्रथम दो जाव का सामर्थ्य शरीतादे 
पदाये भौ< साथन्‌ परिंभित दूँ पुनः उसका फल्न अनन्त केसे हो सकता है! 
अनन्त आनन्द को भोगने का असीम साम«्ये कर्म भर साधन जीवों में नहीं 
इसलिये अनन्द सुख नहीं भोग सकते । जिनके साधन अनित्य हूँ उनका 
फल निद्य कभी नहीं हो सकता । और जो मुफ्ति में से कोई भी लौटकर जि 
इस खंसार में न आये तो संसार का चच्छेद अयोत्‌ जीव निश्शेष द्ोजाने 
घादियें । ( प्रश्न ) जितने जीव मुफ्त होते ६ उतने ईश्वर नये उत्पन्न करके 
संसार में रख देता हे इसलिये निशरेष नहीं दोते । ( उत्तर ) जो ऐसा होवे 
तो जीव अनित्य द्वोजायें क्योंकि मिसकी उत्पत्ति दोवी ६ उसका नाश अवश्य 
होता है फिर हुम्दारे मताहुसार मुक्ति पाकर भी विनष्ट द्वोजायें मुक्ति अनित्य 
होगई और मुक्ति के स्थान में बहुतसा भीड़ भद्छा दो जायेगा क्योंकि वहां 
आगम आधिक ओर व्यय कुछ भी नहीं होने से बढ़ती का प,राव,र न रहेया 
ओर दुःख के अनुभव के बिना सुस्र कुछ भी नहीं हो सकता । जैसे कु न 
दो वो मधुर क्या जो मधुर न दो दो फट्ठ क्या कह्दावे ! क्‍योंकि एक खाद के 
एक रख के विरुद्ध द्वोने ४ दोनों की परीक्षा दोदी दे । जैथे कोई मनुष्य मीठा 
मधुर ही खाता पीता जाय उसको वेधा सुस्त नहीं द्वोता णेसा सब प्रकार के ५, 
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रसों के भोगनेवाल को होता है। ओर जो ईश्वर अन्तव,ले कर्मों फा अनन्त | 
फल देवे तो उसका न्याय नष्ट हा जाय, जो जितना भार उठासके उतना उस 
पर धरना बुद्धिमानों का काम है) जेसे एक मन भर उठानेवाले के शिर पर 
दुश मन धरने से भार धरनेवाले कौ निन्‍्दा होती हे वेसे अल्पक्ञ अल्प साथ- 
ध्यवाले जाव पर अनन्त सुख का भार धरना ईश्वर के लिये ठाक नहीं। और 
जो परमेश्वर नये जीव उत्पन्न करता है तो जिस कारण में उत्पन्न होते हैं वह 
चुक जाथगा क्योंकि चादे कितना बढ़ा घनकोश हो परन्तु जिसमें व्यय हे भौर 
आय नहीं उसका कभी न कभी दिवाला निकल ही जाता है । इसलिये यही व्यः 
बस्था ठीक है कि मुक्ति में जाना वहां से पुनः आना दी अच्छा है। वया योढ़े 
से कारागार से जन्म कारागार दुण्डवाले प्राणी अथवा फांसी को कोई भच्छा 
मानता है ? जब यहां से आना ही न हो तो जन्म फारागार से इतना दी - 
अन्तर है कि वहां गजूरी नहीं करनी पड़ती और अहम में लय होना समुद्र 
में ूब मरना है। (अश्न ) जैसे परमेश्वर नित्यमुक्त पूर्ण सुखी है बेसे ही 
जीय भी नित्यमुफत और सुखी रहेगा तो कोई भी दोप न भआवेगा । ( उत्तर ) 
परमेश्वर अनन्त स्वरूप, सामथ्य, गुण, कम, खभाववाला है इसलिये वह कभी 
आविया और दुःख बन्धन में नहीं गिर सकता । जीच मुक्त दोकर भी शुद्ध्रूप, 
अल्पज्ञ और परिमित गुण कर्म ख्भाववाला रहता है परमेश्वर के सदश कमी 
नहीं होता । (प्रश्न) जब ऐसी तो सुक्ति भी जन्म मरण के सदश है इसलिये श्रम 
करना व्यथे है। ( उत्तर ) मराक्ति जन्म मरण के सदृश घहीं क्योंकि जवतक ३६००० 
(छत्ीस सहस्े ) वार उत्पत्ति और'प्रलय का जितना समय होता छे उतने समय॑ 
पर्य्यन्त जीवों को मुक्ति के आनन्द में रहना दुःख का न होना क्या छोटी बात ६ प 
जब आज खाते पीते हो कल भूख लगनेवाली हे पुनः इसका उपाय क्यों 
करते हो जब छुघा, ठ॒पा, छद्र धन, राज्य, प्रतिष्ठा, खी, सन्‍्तान आदि के णिये 
उपाय करना आवश्यक है तो मुक्ति के लिये क्यों न करना ? जैसे मरना अवश्य 
है तो भी जीवन फा उपाय किया जाता है, वैसे ही मुक्ति से लौटकर जन्म में 
आना हद तथापि उसका करना उपाय अस्यावश्यक है (ग्रश्न ) म्रा्ति के क्‍या 
साधन हू १९ उत्तर ) छुछ साधन सो प्रथम क्षिख आये है परन्तु पिरोप 7] 
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म सल्यार्थप्रकाश! ३६३ पं 


कक कक अभी जप अक नमन की जज कफ अपनी को के फल के जी जी अत 


+ बहह० ४३-०५ “पका पक पाशण पार 
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उपाय ये हूँ | जो मुक्ति चाहे वह जीवनमुक्त अर्थात्‌ लिन मिथ्याभाषणादि पाप | 
कर्मों छा फल्न दुः्स है उनको छोड़ सुसरूप फल को देनेवाले सयभाषणादि 
धर्माचरण अवश्य फरे जो कोई दुःण को छुड्घाना और सुझ्र को प्राप्त दोना 
चाहे बह अधर्ग को छोड़ धर्म अवश्य करे। क्योंकि दुः् का पापाचरण और 
सुस्त का धर्माचरण मूलकारण दै। सत्पुरुपों के संग से विवेक श्र्थात्‌ सद्याउ- ( 
सस, धर्माघम, कत्तेव्याउक्रवैब्य फा निश्यय अवश्य करें प्रथकू २ जानें और 
शर्यर अर्थात्‌ जीव पंच कोशों फा विवेचन फरें | एक “अन्नमय” जो त्वचा 
से लेकर आम्यिपयन्द का समुदाय प्रथिवीमय है, दसरा “प्राशमय” जिसमें 
“प्राण” अर्थात्‌ जो भावर से धाहर जाता “झपान” जो बाहर से भीवर आता 
“समान” जो नाभिस्थ छोकर सर्वत्र शरीर में रस पहुंचाता “उदान” जिससे 
कठस्थ अन्न पान सैचा जाता और बल पराक्रम होता है “व्यान” जिससे सय 
शरीर में चेष्ट/ आदि कर्म जोंव करता है) तीसरा “मनोमय” जिसमें मन के 
साथ अहद्भार, वाकू , पाद, पाणि, पायु ओर उपस्य पांच कर्म इन्द्रियां हैं । 
चाधा “पिशानमय” जिसमे बुद्धि, चित्त, श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिहा ओर 
नासिका ये पांच ज्ञान इन्द्रियां जिनसे जीव श्ामादि व्यवहार फरता है। पांचवां 
धआनन्दृम्यक्रोश” जिसमें प्रीति प्रसन्नता, न्‍्यून आनन्द आधिकानन्द, आन- 
नद ओर आधार कारणरूप प्रकृति दे । ये पांच कोश कह्दाते हैँ इन्हीं से जीव 
सब प्रकार फे फर्म, उपासना और ज्वानादि व्यवहारों को करता है। तीन 
अवस्था, एक “जागृत” दूसर्य “स्वप्न” आर दौसरी “सुपुत्ति” अवस्था कहाती 
है | दीन शरीर हैं, एक “स्यूल” जो यह ठीसता है । दूसरा पांच प्राण, पांच 
घानेन्द्रिय, पाँच सूदमभूत ओर मन तथा बुद्धि इन सत्तरह तत्वों का समुदाय 
“सूत्मशरीर” कहाता है यह सूदम शरीर जन्ममरणादि में भी जीव के साथ 
रहता है । इसके दो भेद हैँ. एक भातिक अथोन्‌ जो सूच्ममृतों के 'अंशों से 
दना है | दूसस स्ाभाविश्ठ जो जीव के खामाविक गुणरूप हैँ यह दूसरा और 
भोतिक शर्यर सुक्कि में भो रहता है। इसीसे जीव झुक्कि में सुस् को भोगता 
है | तीसरा कारण जिसमें सुप्रुत्ति अर्थात्‌ भाढ़निद्रा होती है पह प्रकृतिरुप 


| द्ोने से सर्वत्र विभु और सत्र जीरो के लिये एक द । चोया ठुरीय शरीर बह हैः 
हे 27 
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कट्दाता दे जिसमें समाधि से परमात्मा के 'आनन्दस्वरूप में मग्न जीव होते हैं। 
इसी समाधि संस्फारजन्य शुद्ध शरीर का पराक्रम मुक्ति में भो यथावत्‌ सहायक 
रदता दे इन सब कोश अवस्थाओं से जीव प्रथर हे क्योंकि यह सब्र फो 
विदित द्वे कि अवस्थाओं से जीव प्रथर्‌ दे क्‍योंकि जब मृत्यु दाता ऐ तद मव 
कोई कहते हैं कि जीव निकल गया यद्दी जीव घब फा प्रेरक, सब का घत्तो 
साज्ञी, कर्ता, भोक्ता कट्दाता है । जो फोई ऐसा कट्दें कि जीव फत्ता भोकवा 
नहीं तो उसको जानो कि वह ज्ञानी, अविवेकों है क्योंकि विना जीव के णो 
ये सब जड़ पदाये हैं इनको सुस्र दुःस का भोग व पाप पुर्य कर्ेत्व कमी 
नहीं हो सकता । द्वां, इनके सम्बन्ध से जीव पाप पुण्यों का फत्तों ओर सुख 
दुःखों फा मोक्ा है | जब इन्द्रियां अयथों में मन इन्द्रियों और आत्मा मनके 
साथ संयुक्त होकर प्राणों फो प्रेरणा करके अच्छे वा घुरे कर्मों में लगाता दे 
तभी बह बदिसुंस शोजाता है उसी समय भीतर से आनन्द, उत्साद, निर्भयता 
और बुरे फर्मों में भय, शड्डा, लज्या उत्पन्न द्ोती है यह अन्तयोमी परमात्मा की 
शिक्षा दे । जो फोई इस शिक्षा के अनुकूल वर्त्तता दे वही सुक्तिजन्य सुर को 
प्राप्त होता है। और जो विपरीत वत्तेतः है घह घन्धजन्य दुःख भोगता है । 
दूसरा साधन “वेराग्य” अर्थात्‌ जो विवेक से सद्यासद्य फो जाता हो उसमें से 
सत्याचरण का प्रहण आर असतद्याचरण का त्याग फरना विवेक हूं। जा प्रथिंवी 
से लेकर परमेश्वर पर्यन्त पदार्थों के गुण्य, कर्म, स्वभाव से जानकर उसकी आाशी 
पालन ओर उपासना में तत्पर होना, इससे विरुद्ध न चलना, सु्टि से उपकार 
लेना विवेक कहता है । तत्पश्वात्‌ तॉसरा साधन “पदक सम्पत्ति” अर्थात्‌ छः 
प्रकार के कमें करना एक “दम” जिससे अपने आत्मा ओर 'अन्तःकरण को 
अधमोचरण से हटाकर धर्माचरण में सदा प्रवत्त रखना, दूसरा “दम” जिससे 
श्रोआ्दि इन्द्रियों और शरीर को व्यभिचारादि बुरे कर्मों से दृदाऋर जितेन्द्र 

'ह्वादि शुभ कर्मा में प्रवृत्त रखना, तीसरा “उपराति” जिससे दुष्ट कर्म करने 
वाले पुरुषों से सदा दूर रहना, चौथा “तितिक्षा” चादे निन्‍दा, स्त॒ुवि ह्वावि, 
लाभ कितना ही क्‍यों न हो परन्तु इ्प शोक्त को छोड़ मुक्तिसाधनों में सदा 











है लगे रहना, पांच “श्रद्धा” जो वेदादि सत्य शाक्ष और इनके बोध से 
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शुद्ध ज्ञान से सव र्ाष्टि को देखता, अन्य मुक्तों के साथ मित्रवा, सृष्टि विद्या को 
क्रम से देखदा हुआ खब लोक-ल्रोद्षान्तरों में अथीत्‌ जितने ये लोक प्रौपते 
हैं और नहीं दौंखते उन सब में घूमता दे वह सब्र पढ़ायों को जो कि उसके ज्ञान 
के आगे हैं. देखता है | जितना ज्ञान अधिक छोता है उसको उत्तना ही आनन्द आधिफ 
होगा है । मुक्ति में जीवात्मा निर्भेल होने से पूर्ण ज्ञानी होकर उध्कों सब सानि- 
हिव पदार्थों का भान यथावत्‌ होता है | यही सुसविशेष खर्ग और विषयत्ष्णा 
में फैंसकर दुःखविशेष भोग करना नरक कहाता है । “स्वः” सुख का नाम 
है “खः सुख गच्छाति यस्मिन्‌ स खर्गः” “आतो विपरीतों दुःखभोगों भरक 
इति” जो सांसारिक सुख है वह साभान्य खगे और जो परमेश्वर की प्राप्ति से 
आनन्द है वद्दी विशेष खर्ग कद्गावा दे । सब जीव खभाव से सुसत्राप्ति की 
इच्छा और दुःस का वियोग होना चाइते हैं परन्तु जब तक धर्म नहीं फरते 
और पाप नहीं छोड़ते तवतक उनको सुख का मिलन और दुःख का छूटना 
न होगा क्योंकि जिस का फारण अर्थात्‌ मूल होता है वह नष्ट कभी नहीं 
होवा जैसे--- 


छिन्ने मूले इच्तो नश्यत्ति तथा पापे चीणे दु/खं नश्यति । 


जैसे भूत कटजाने से वक्ष नष्ट ता दे वैसे पाप को छोड़ने से दुःख 
धष्ट होता है देखो महुस्थ॒ति में पपप और पुण्य की बहुत प्रकार की गति--- 


मानस सनसेवायसुपश्ुडक्के शुभाष्शुभम्‌ ! 

बाचा वाचा कृत कर्म कार्येनेत्र च कायिकम्‌ ॥ £ ॥ 
शरीरजे क्मेदोपेयाति स्थावरतां मरः । 

वाचिकै! पत्तिछ्णतां मानसैरन्जञातिताय ॥ २ ॥ 
शो यंदपां झुणों देदे साकल्येनातिरिच्यते । 

स॒ तदा तदगुणप्राय ते करोति शरीरिणम ॥ रे ॥ 
स्ल ज्ञान तमोज्छानं रागक्रेपो रज स्द॒तम | 

एवद्‌ व्याप्तिमदेतेपां सर्वेभूताश्रित बुः ॥ $ |) 


श्र 
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तत्र यर्ीतिसंयुक्क किम्चिदात्मनि लक्षयेत्‌ ! 
प्रशान्तमिय शुद्धर्भ सर्ये तदुाधघारयेद्‌ ॥ ४ ॥ 
यु दुःखसमायुक्षमप्रीतिकरमात्मन) । 
ज्द्जोअ्प्ातिप जियात्सतर्द शारि दहिनाप ॥ ६ ॥ 
य्तु स्पान्मोइसंयुक्षपव्यक्ष पिपयात्मकम्‌ । 
अग्रतक्यगविज्ञेय तमस्तदुपधारयत्‌ ॥ ७ ॥ 
प्रयायामपि चेतेपां गुणानां यः फलोदय। । 
अग्यो! मध्यो जपन्यश्र तं प्रवच्याम्यशेषत३ ॥ ८ ॥ 
बेदाभ्यासस्तपो ज्ञान शायमिन्द्रियनिग्रहः । 
धर्मक्रियात्मचिन्ता च सात्त्िक गुणलचणम्‌ ॥ ६ ॥ 
आरम्भरुविताश्वैस्पेमसर्कार्यपरिग्रद। । 
विपयोप्सेवा चाजस्नं शाजस गुयगलचणस्‌ )॥ १० ॥ 
लोभः स्प्नो धृतिः क्रर्य नासितिक्य भिन्नर्शत्तिता | 
हि याचिप्णुता प्रमादय तामसं गुणलक्षणम्‌ ॥ ११॥ 
यत्कम कृत्या कुषश करिष्येश्व लज्जति | 
तज्ज्षेयं बिदुपा सब तामस गुणलक्षयप्‌ ॥ १२॥ 
ग्रेनास्मिन्कगया लोफे ख्यातिम्रिच्छति पुष्कलाब । 
न थे शोचत्यसम्पत्ता तद्िज्षेयं तु राजसम्‌ ॥ १३ ॥ 
यत्सवेंणेच्छपि ज्ञातु यज्ञ लण्जति चचरन्‌ । 
येन तुष्यति चात्मास्य तत्सत्त्वगुणलक्षणम्‌ ॥ १४ ॥ 
तमसो लक्षण कामो रजसस्त्व्थ उच्यते । 
सत्वस्य लक्षण धर्म: अष्ठयमपां यथोत्तरम्‌ ॥ ११ ॥ 
मन्ु० आ० १२ ॥ [इलो० ८ | ६ । २४-३३ । ३४-३८.) 
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अर्थात्‌ सजुप्य इस अकार अपने शेए, सध्य और पिकृष्ट खभाव को जाग 

फर उत्तम स्वभाव का प्रहदण मध्य ओर निकृष्ट का त्याग करे ओर यद 

निश्य जाने कि यह जीव मय से जिध् शुभ वा अशुभ कर्म को करता दै 
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सन, घाणी से किये को वाणी और शरीर से किये को शरीर अर्थात्‌ सुस दुःख 
को भोगता है ॥ १॥ जो भर शरीर से चोरी, परस्लीगमन, श्रेष्ठों को मारने 
आदि दुष्ट कर्म करता है उसको वृक्षादि स्थावर का जन्म, वाणी से किये पाप 
फर्मो से पत्ती और रूगादे तथा मन से किये दुष्ट कर्मों से चांडाल आदि का 
शरीर पिलता दे ॥ २ ॥ जो शुण इन जीवों के देह में अधिकता से वत्तता है 
चह्‌ गुण उस जीव को अपने सच्श कर देता है ॥ ३ ॥ जब आता में ज्ञान 
हो तब सत्त्व, जय ज्ञान रहे सत्र टम और जब राग छेप में आत्मा छगे तथ 
रजोगुण जानना चाहिये, ये तीन प्रकृति के गुण सत्र संसारस्थ पदार्थों में व्याप्त 
होकर रहते हैं. ॥| ४ ॥ उसका पिवेक इस प्रकार करना चाहिये कि जब आत्मा 
में प्रसन्षता मन प्रसन्न प्रशान्त के सदश शुद्धभानयुक्त चर्ते तब समससा कि 
सर्वगुण प्रधान और रजोगुण तथा तमोसुण अप्रधान है॥ ५ ॥ जब आत्मा 
ओर मन दुःससंयुक्त प्रसन्नतारादित विषय में इधर उधर रमन आगमन में लगे 
तब सममना कि रजोगुण प्रधान सत्त्वगुण और तमोशुण अप्रधान है. ॥ ६॥ 
जब मोद अथोन्‌ सांसारिक पदायों में फंसा हुआ आत्मा और मन हो, अत 
आत्मा और मन में छुछ विवेरु न रहे विषयों में 'आखक्त तर्क वितर्कराद्वित 
जानने के योग्य न दो तब निश्चय समझना चाहिये कि इस समय सुम में 
तमोगुण प्रधान और सत्त्वगुण तथा रजोगुण अप्रधान है ॥ ७ ॥ अब जो इन 


तीनों गुणों का उत्तम मध्यम और निहुष्ट फल्ोदय द्वोता दे उसको पूर्यभाव से 
कहते हैं ॥ ८ ॥ जो वेदों का अभ्याप्त, धर्माइछान, ज्ञान की वृद्धि, ५ 
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की इच्छा, इन्द्रियों का निम्रह, पर्म क्रिया और आत्मा का चिन्दन होता है 
यही सत्त्वगुण का लक्षण दे || € ॥ जब रजोगुण का उदय खत्त्व और पमो- 
गुण का 'अन्तभौष होता ६ तव आरम्म में रुचिता देग्येत्याग असत्‌ कर्मा का 
प्रध्ण निरन्‍्तर विपयों की सेवा में प्रीवि होती है तभी समकना कि रजोगुण 
प्रथानता से सुर में बर्त रदा दे ॥ १० ॥ जन वमोगुण का उदय ओर दोनों 
का अन्तभोव द्वोता द्वे व अत्यन्त लोभ अथोत्‌ सब पापों का मूल पढ़ता, 
अत्यन्त आलस्य ओर निद्रा, पेय्ये का नाश, करता फा होना, नास्विक्य 
| अयीव्‌ बेद ओर इंश्वर में श्रद्धा का न रहना, भिन्न २ अन्तः्करण की बृत्ति 
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ओर एफाम्रता का अमाय और ऊिन्‍्हीं ब्यसनों में फँसना दोवे तथ तमोगुण का 
लक्ष्य विद्यन्‌ को जानने योग्य दै॥ ११॥ तथा जग्र अपना आत्म जिस कमे 
फो करके फरठा हुआ और करने की इच्छा से लजा, शंफा भौर मय को प्राप्त 
होबे तय जानो कि मुम में प्रवृद्ध दमोगुण है ॥ १२ ॥ जिस कर्म से इस तो में 
जीवात्ा पुप्कक्ष प्रसिद्धि चाहता, दरिद्रता होने में भी 'बारण भाट आदि फो 
दान देना नहीं छोड़वा तव समझना कि सुर में रजोगुण पबल है ॥ १३॥ 
ओर जब मनुष्य का आत्मा सब से जानने को चाहे गुण प्रहय फरता जाये 
अच्छे फार्मों में लघ्य न फरे और मिस कर््मे से आत्मा प्रसन्न दोवे अर्थात्‌ 
धमौषरण दी में रावे रहे तव सममना कि मुझ में सत्त्वगुण प्रवत है ॥१४॥ 
तमोगुण का क्षक्षण काम, रजोगुण का अरयर्ंग्रद्द की इच्छा और सत्तगुण 
का क्षक्षण धर्मसेवा करना है परन्तु तमोगुण से रजोगुए और रजोगुण से 
सल्यगुण श्रेष्ठ है ॥ १४५ ॥ व जिस २ गुण से जिम्र २ गति को जीव 
प्राप्त दोता है उस २ फो आगे लिखते हैं--- 

देवत्व॑ सात्विका यान्त्रि मनुष्यलञ्च राजसा। । 

वियेछूव तामसा नितल्यमिलेपा त्रिविधा गतिः ॥ १ || 

स्थावरा। रूमिकीटाश मत्स्वाः सर्पाश्ष कच्छपा) । 

पशवश् मृगाथ्चेव जघन्या तामसी गति। ॥ २ ॥ 

इंस्तिनथ तुर्ाध्य शूद्रा म्लेच्छाथ गद्िता। । 

सिंह ब्याप्रा वराहश्र मध्यमा तामसी गति ॥ ३ ॥ 

चारणाश्र सुपणाश् पुरुषाश्रेव दास्मिका। । 

रचांसि च पिशाचाय तामसीपृत्तमा गति। ॥ ४ 

भन्ना मन्ना नटात्ये पृरुपा। शखबत्तय। । 

चतपानप्रसक्नाश्व॒ जघन्वा राजसी गति। ॥ ४ ॥ 

. राज़ानः चत्रियायैत्र राज्षां चेव प्ररोहिताः 
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तापसा यतयो विशग्ना ये च वेमानिका गणा। । 
नक्षत्राणि च दत्याइ्व प्रथमा साक्षिकी गति; ॥ ८॥। 
यज्वान ऋषयो देधा बेदा ज्योतीपि वत्सरा। । 
पितरथैव साध्याश्र दितीया साक्तिकी गति। ॥ ६ ॥ 
अह्मा विश्वस॒जों धर्म्मो महानव्यक्षमेत् च | 
उत्तमां सात्त्विकीमेतां गतिमाहुमेनीपिणः ॥ १० ॥ 
इन्द्रियाणां असंगेन धमस्थासेबनेन च | 
पापान्सयान्ति संसारानाविद्वांसा नराधमा। ॥ ११॥ 

| मनु० झऋ० १२ । श्लो० ४० | ४२-५० । ४२ ] 


जो मनुष्य सात्त्विक हैं वे देव अर्थात्‌ विद्वान, जो रणोगुणी होते हैं ये 
मध्यम मलुप्य ओर जो तमोगुणयुक्त होते हैं वे नीच गति को प्राप्त दोते हैं 
॥ १ ॥ जो अत्यन्त तमोगुणी हू वे स्थावर वृक्षादि, कृमि, क्लीट, मत्स्य, सप्पे, 
कच्छप, पशु और सग के जन्म को प्राप्त होते हैं ॥ २ ॥ जो सध्यम तमोगुण्णो 
हैं वे हाथी, घोड़ा, शूद्र, म्लेच्छ निन्दित कर्म करनेह्ारे, सिंह, व्याप्र, वराह 
अर्थोत्त्‌ सूकर के जन्म को प्राप्त होते हैं ॥ ३ ॥ जो उत्तम तमोगुणी हैं वे 
चारण ( जो कि कविस दोहा आदि बनाकर मनुष्यों की प्रशंसा फरते हैं ), 
सुन्दर पक्षी, दांभिक पुरुष 'अयोत्‌ अपने सुख के लिये अपनी प्रशंसा करनेद्वारे, 
राक्षत जो हिंसक, पिशाच अनाचारी अर्थात्‌ मयादि के आहारकर्त्ता और 
मल्लिन रहते हैं वह उत्तम तमोगुण के कमे का फल है ॥४॥ जो उत्तम 
रजोगुणी हूँ वे मज्ला अथोत्‌ तलवार आदि से मारने वा छुदार आपि से सोदने- 
हारे मण्ला अथोत्त नौका आदि के चलाने वाले नट जो बांस आदि पर कक्षा 
कूदना घढ़ना उतरना आदि करते हैं शस्रधारी श्वत्य और मय पौने में आसक्त 
हों ऐसे जन्म मीच रजोगुण का फल है॥ ५ ॥ जो मध्यम रजोगुणी होते 
बे राजा, क्षत्रियवर्णस्थ राजाओं के पुरोहित, वादबिवाद करनेवाले, दूत, आड़: 
विवाक ( घंबस्त वारिष्टर )) युद्धाविभाग के अध्यक्ष के जन्म पासे हैं ॥ ६ ॥ 
जो उत्तम रणोगुणी हैं थे गन्धवे ( गानेवाले ), गुह्मक ( यादित्र ्नजनेद्दारे ), 








२ करन पसपय 20202 5:50 कह, 


रु 


$ 


रे 
[ 


! 
। 
। 
| 





कै ४० 0... बज सर 3 मिशनिनिनिल किननिलिलिलीली 22; 
हि 


ा 


हि », रे७८ शताब्दीसंस्करणम्‌ 





न प 


| यक्ष ( धनाड्य ), पिह्ानों के सेवक और अप्सरा अथोत्‌ जो उत्तम रुपवादी 
| ल्री उनका जन्म पाते हैं ॥ ७ ॥ जो तपखी, यति, संन्‍्यासी, वेदपाठी विमान 
| के चलानेपाले ज्योतिषी और देत्य अर्थात्‌ देहपोषक मनुप्य होते हैं उतको 
प्रथम सत्त्वभुण के कम का फल ज|नो ॥ ८ | जो मध्यत्ष सत्वगुण युक्त होकर 
|! कर्म करते है थे जीव यज्ञकतो, वेदा्थवित्‌, विद्वान वेद विद्युत्‌ आदि और वाल 
| विधा के क्ञाता, रक्षक, जानी और ( साध्य ) कार्यसिद्धि के लिये सेवन करने योग्य 
' अध्यापक क! जन्म पते हैं।। € ॥ जो उत्तम सत्त्वगुणयुक्त होके उत्तम कर्म फरे रू 
| ये अक्षा सब वेदों का वेत्ता विश्वसृज सब सूश्टिक्रम विद्या को जानकर विविष 
| विमानादि यानों को बनानेक्षरे धार्मिक सर्वोत्तम बुद्धियुक् और अव्यक्ष के बसा 
और प्रक्ृ तिवशित्व सिद्धि को प्राप्त होते हैं | १० ॥ जो इन्द्रिय के बश होकर 
। विपयी धर्म को छोड़कर अधरमम करनेहारे अविद्वान्‌ हैं वे ममुध्यों में नीच जन्म 
| बुंएे २ दुश्रूप जन्म को पाते हैं ॥ ११ ॥ इस प्रकार सत्त्व रज और दशे* 
गुण थुक् थेग से मिस २ श्रकार का कमे जीव करता है उस २ को उसी रे 
प्रकार पक्ष प्राप्त दोता- है जो मुक्त दोते हैं वे गुसातीत अथोव्‌ सत्र गुणों के 
खभावों में न फैंस कर महायोगी दोके झुक्ति का साधन करें क्‍्योंकि-- 








योगश्चिचबृत्तिनिरोधः ॥ १ ॥ [पा० १।२] 
तद द्रए$ खस्मेज्यस्थानम्‌ ॥ २॥ [ पा० १३] 
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येयोगशाज्र पादखल के सूत्र हैं-मतुष्य रजोगुण तमोगुस युक्त कर्मों से 
मन को रोक शुद्ध सस्‍्वगुणयुक्त कर्मों से भी मन को रोक शुद्ध सच्यगुणंक 
हो पश्मात्‌ उसका निरोध कर एकाम्र 'अथोत्‌ एक परमात्मा और धमेयुक्त 
इनके अप्रभाग्ग में चित्त को ठहरा रखना निरुद्ध अथोत््‌ सद ओर से मन डी 
बृत्ति को रोकना ॥ १॥ जब चित्त एकाप्त और निरुद्ध होता है तब सब्र के 
द्रष्टा ईश्वर के स्वरूप में जौवात्मा की स्थिति होती है ॥ २ |) इलादि साधते 
सु्ति फे लिपे फरे और-- 
| _>अय ब्रिविषदुश्छालन्यनिइत्तिस्ससवपुरुपार्थ! ॥ ब्रिविधदुःखालन्पनिवृत्तिस्सस्तपुरुषाथ। ॥ ! 
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कि सांस्य [ १। १] का सूत्र हे | जो चाध्पात्मिक अ्रथोतु शरीर- 
सम्बन्धी पीड़ा; आधिभौतिक जो दूसरे प्राणियों से दुःखित होना, आधिदेदिक 
जो अभतिय्रष्टि अतिताप आतिशीव मन इन्द्रियों की चश्बलता से द्वोवा हु इस 
त्रिविध दुःख को छुड़ाकर भुक्ति पाता अत्यस्त पुरुषाथ है। इसके आगे आचार | 
अलाचार और भच्याइभक्य का विषय लिखेंगे | € ॥ है । 


इति धौमदयानस्द्सरस्थतीस्थामिनि्मिते सत्याथेश्रकाशे 
खुभाषाविमूषिते विद्याइविद्यायन्धमोद्विपये 





नयमः समुन्नासः सम्पूर्ण: ॥ ६ ॥ 
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अथा 5$चाराउनाचारभक्ष्या उमक्यविपयान्‌ ब्याख्यास्याम। 


दा 


अब जो धमेयुक्त कामों छा आचरण, सुशीलता, सत्पुरुषों का संग और 


सद्दिया के प्रदण में रुचि आदि आचार और इनसे विपरीत अनाचार कह्ाता 
है उसको लिखते हैं-.- 
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विद्वद्धि: सेवितः सद्धिर्नित्यमदेपरागिमिः । 
हृदयेनाम्यनुज्ञातों यो धर्मस्‍्तन्रियोधत ॥ १ ॥ 
फामात्मता न प्रशस्ता न चेवेद्ास्त्वकामता । 
काम्पो हि वेदाधिगम! कर्मेयोगश्व वैदिक! ॥ २ ॥ 
सडल्पमूलः कामो थे यज्ञाः सडल्पसम्मवाः । 
बतानि यमधमाश्र सर्वे सडल्पजा। समता! ॥ हे ॥ 
अकामस्य क्रिया काचिद्‌ रश्यते नेह फहिवित्‌ । 
यथद्धि छरुते किव्चित्‌ तचत्कामस्य चेश्टितम्‌ ॥ ४ ॥ 
बेदोअखिलो धमेमूलं स्मृतिशीले च तद्िदाम्‌ । 
आचाररचव साधूनामात्मनस्तुश्रिव च ॥ ५॥ 
स्वेन्तु समवेक्ष्येदं निखिल ज्ञानचचुपा । 
अतिप्रामाण्यतों विद्यान्‌ खधमें निविशेत वै ॥ ६ ॥ 
श्रुतिस्मृत्युदित धर्ममनुतिष्ठन्‌ हि मानवः । 

इह कीर्ततिमबाप्नोति ग्रेत्य चानुत्तम सुखम्‌ ॥॥ ७ ॥ 
योश्वमन्येत ते मूले हेतुशाख्राश्याद्‌ दिजः 

स साधुमिबहिष्कायों नास्तिकों वेदनिन्दक! ॥ ८... |, 
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,बेद। स्मृति! सदाचारः खत्त्य च प्रियमात्मनः । 

एतबचतुर्विंध आहुः सा्षाद्धपस्प लचणम्‌ )॥ & े 

अथेकामेप्यसक्वानां धर्मज्ञानं विधीयते | 

धर्म जिज्ञासमानानां प्रमाण परम श्रुति: ॥ १० ॥ 

वैदिक कर्मभिः पुण्येनिपकादिदिमन्मनाम | 

काय्ये; शरीरसंस्कार; पावन: प्रेत्म चेह च ॥ ११॥ 

केशान्त$ पोढशे वर्ष ब्राह्मणस्य विधीयते । 

राजन्यवन्धोटविंशे वैश्यस्थ दथघिके ततः ॥ १२ ॥ 
महु० अ० २ | [श्लो० १-४ । ६ । ८ ।९। ११-१३ | २६ । ६१] 


हे 





मनुष्यों को सदा इस बात पर ध्यान रखना चाहिये कि जिसका सेवन 
यागहेपरद्ित विद्वान लोग नित्य करें जिसको हृदय अथांत्‌ आत्मा से सल 
कर्तव्य जानें वही धर्म माननीय भौर फरणीय है ॥ १ ॥ क्योंकि इस संसार 
में अल्यन्त कामात्मता और निःकामता श्रेष्ठ नहीं है वेदार्थज्ञान और वेदोक कर्म 
ये सब कामना ही से सिद्ध होते हैँ ॥ २ ॥ जो कोई कहे फि में निरिच्य भर 
निष्फाम हूं वा होजाऊं तो वह कभी नहीं हो सकता क्योंकि सब काम अर्थात्‌ 
यज्ञ, सद्यभाषणादि प्रत, यम, नियमरूपी धर्म आदि संकल्प ही से बनते हँ॥३॥ 
क्योंकि जो २ हस्त, पाद, नेत्र, मन आदि चलाय जाते हैँ थे सब कामना ही 
से चलते हैं. जो इच्छा न हो तो आंख का खोलना और मांचना भी नहीं हो 
सकता ॥| ४७ | इसलिये सम्पूर्ण घेद मनुश्म्ति तथा ऋषिप्रणीत शाख, सत्पुरुषों 
का आचार और जिस र कर्म में अपना आत्मा प्रसन्न रहे अर्थात्‌ भय, शेका, 
लब्जा जिनमें न दो उन कर्मों का सेवन करना उचित है देखों ! जब फोई 
मिथ्याभाषण चोरी आदि की इच्छा करता है तभी उसके आत्मा में भय, शंका, 
लज्जा अवश्य उत्पन्न होती हे इसलिये वह कर्म करने योग्य नहीं ॥ £ || मसनंप्य 
सम्पूर्ण शास्त्र, वेद, सत्युरुषों का आचार, झपने आस्मा के आविरुद्ध भच्छे, 
प्रकार विचार कर ज्ञाननेत्र करके श्रुति प्रमाण से स्वात्मालुकूल धर्म में प्रवेश 
हर के ॥ ६ ॥ क्योंकि जो सद॒ध्य वेदोक धर्म और जो वेद से आविरुद्ध स्ट्युकत 2 
मा ४6 ४४४४७; 
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धर्म का अजुघ्ान करता है वह इस लोक में की्ति और मरके सर्वोत्तम सुस्त 
को प्राप्त छोता है ॥ ७ ॥ श्रुति वेद और स्माति धर्मशाल्न को कहते हैं इनसे 
सब कत्तेज्याउकत्तेव्य का निम्वय करना चाहिये ज्यो कोई सनुप्य वेद और बेदा- 
शुकूल आप्तप्नन्थों का अपमान फरे झूस फो श्रेष्ठ लोग जातिवाह्य फरदें क्‍योंकि 
जो बैद की निन्‍्दा करता दे वही नारितक कद्दाता हैं॥ ८ ॥ इसलिये वेद, 
स्मृति, सृत्युरुषों का आचार और अपने आत्म्र के ज्ञान से अविरुद्ध प्रियाचरण 
ये चार धर्म के लक्षण अथौन्‌ इन्हीं से धर्म लक्षित होता है ॥ 6 ॥ परन्तु 
जो द्रव्यों के लोभ और काम अयोत्‌ विपयसेया में फँसा हुआ नहीं होता उसी 
को धर्म का ज्ञान होता है जो धर्म को जानने की इच्छा करें उनके लिये वेद 
ही परम प्रमाण है ॥| १० || इसी से सव मनुष्यों को उचित है कि वेदोक़ 
पुण्यरूप कर्मा से ब्राह्मण, क्षत्रिय, चेश्य अपने सनन्‍्तानों का निपेकादि संस्कार 
करें जो इस जन्म था परजन्स में पवित्र करनेचाल्ा है ॥ ११॥ माद्यण फे 
सोलइयें, छत्रिय के बाईसवें ओर वैश्य के चौबीसवें वर्ष मे केशान्त कर्म 'क्षीर- 
मुण्डन हो जाना चादिये अर्थात्‌ इस विधि के पश्चात्‌ छेवल शिखा को रख के 
अन्य डाढ़ी भूंछ और शिर के बाल सदा झुंडवाते रहना चाहिये अथोत्‌ पुनः 
कभी न रसना और जो शीवप्रधान देश हो तो कामचार है चादे जितने केश 
रकक्‍खे और जो अति उष्ण देश हो तो सव शिखासादित छेदन करा देना चाहिये 
क्योंकि शिर में घाल रहने से उप्णता आधिक होती है और उससे बुद्धि कम 
हो जारी है डाद़ी मुछ ख्खने से भोजन पान अच्छे प्रकार नहीं दोष और 
उच्छिष्ट- भी वालों में रद्द जावा है ॥ १२ ॥ 


इन्द्रियाणां विचरतां विपयेष्पपह्मरिषु ।- 
संग्मे यस्नमारतिष्ठटिडिदान्‌ यन्तेव चाजिनामू ॥ १ ॥ 

7 इन्द्रियाणां असद्वेन दोपपृच्छतल्यसंशयप््‌ | 
सन्नियम्य तु वान्येब ततः सिद्धि नियच्छति ॥ २ ॥ 
न जातु काम कामानामुपमोगेन शाम्यति । डर 
हृविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवासिवरद्धेते ॥ हे ॥ 





श् 








व्यशिक्षि जे 


(2! 
५ 


क्‍ड 


| 
ह ९ 


'ज>2०००००००७०७५०४५७ ० जज जज ज+ अधनजटीटपा 3 “429 


7 
हि रेदए 





शताब्दीसंस्करणम्‌ हि 


] 


७ 2००० ०82003७5 ५०४०० 





की आ 53 27020 7 02220 00227 2 


7 
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| यज्ञाश् नियमाश्व तपांसि च। 

न विग्रदुएमावस्य सिद्धि गच्छान्ति कहिचित्‌ ॥ ४ ॥ 
बशे ऋृस्वेन्द्रियग्राम॑ संयम्य च मनस्तथा । 

सवोन्‌ संसाधयेद्योनाक्तिएवन्‌ योगतस्तसुम्‌ ॥ ५॥। 
श्रुत्वा स्पृष्वा च दृष्टवा च श्ुक्तवा प्रात्वा च यो नरः । 
न हृष्यति ग्लायति वा स विज्ञेयो जितेन्द्रिय/ ॥ ६ ॥ 
नाएष्टः कस्यचिद्‌ ब्रयात्र चान्यायेन पृच्छत३ ! 
जानन्नपि दि मेघावी जडबन्नोक आचरेत्‌ ॥ ७ ॥ 
बिच बन्धुवंयः कमे विधा भवति पश्ममी । 

एतानि भान्यस्थानानि गरीयो यद्यदुत्तरम्‌ ॥ ८ ॥ 
अज्ञो भवति वे बालः पिता भवाति मन्त्रदः । 

भ्रज दि बालमित्याहु; पितेत्येव तु मन्त्रदम्‌ ॥ ६ ॥ 
न हायनेन पलितैने वित्तेन न बन्धुमिः | 
कऋषयथाकिर धमे योब्नूचानः स नो मदान्‌ ॥ १० ॥ 
विश्रा्यां ज्ञानतो ज्यैप्ठ्य क्षत्रियाणान्तु वीय॑त) | 
वैद्यानां घान्यधनतः शुद्रायामेव जन्मतः ॥ ११ ॥ 
न तेन बृद्धों मवति येनास्य पलितं शिर) । 

यो वे युवाप्यधीयानस्तं देवा स्थविरं बिदु। ॥ १२ ॥ 


यथा काष्ठमयो हस्ती यथा चमेमयो मृग। | 
यथ विप्रोज्नधीयानश्नयस्ते नाम विश्रति ॥ १३॥ 





अहिंसयेब भूतानां कार्य ्ेयो्लुशासमम्‌ ॥ 
धाक चेष मधुरा रलक्ष्या अयोज्या धर्ममिच्छता ॥ १४ ॥ 


भनु० अ० २। [ छो० ८ | ६३ ।६४ | &७ | १०० | ६८ | 
११० । १३६। १५३-११७। १५६ ] 


मनुष्य का यही सुख्य आचार है कि जो इन्द्रियां चित्त को दरण करने 
वाले बिषकों में प्रवृत्त कराती हैं उनको रोकने में प्रयत्ष करे जैसे घोड़े फो साय्यी 


६६)/८० 


पा 2 


निमिनननिशनश 
|! सत्या्थप्रकाश+ शे८५ ड् 


/83 2089 
4 + 7 252329७२2०४५००७०७४--२०२०८००५७ ५०४०५ 








रोक कर शुद्ध मांगे में चलता है इस श्रकार इनको अपने वश में करके अध्म- 
मार्ग से हटा के धर्ममरागे में सदा चत्ताया करे ॥ १ ॥ क्योंकि इन्द्रियों को 
विपयासक्ति और अधमे में चलाने से मनुप्य निश्चित दोप को प्राप्त होता है. 
और जब इनको जीतकर धर्म में चलाता है तभी अभीष्ट सिद्धि को प्राप्त होता 
है ॥ २॥ यह निश्चय है कि जैसे अभि में इन्धन और घी डालने से बढ़ता 
जाता है बैसे ही कामों के उपभोग से काम शान्त कमी नहीं होता किन्तु बढ़ता 
ही जाता छे इसलिये मजुप्य को विषयासक्त कभी न होना चाहिये ॥ ३ ॥ जो 
अजितेन्द्रिय पुरुष दे उसको विश्रदुष्ट कहते हैँ उसके करने से न वेदश्ञान, न 
त्याग, न यज्ञ, न नियम ओर न धर्मोचरण सिद्धि को प्राप्त होते हैं किन्तु ये 
सब जितोन्द्रिय धार्मिक जन को सिद्ध होते हैं ॥| ४ || इसलिये पांच कमे [इन्द्रिय], 
पांच ज्ञानेन्द्रिय और ग्यारहवें मन को अपने वश में करके युक्ताह्मर विहार 
योग से शरीर की रक्षा करता हुआ सब अथों को सिद्ध करे॥ ५ ॥ जित्ेन्द्रिय 
उसको कहते हैं. कि जो स्तुति सुन के हपे और निन्‍दा सुनके शोक, अच्छा 
स्पशे करके सुख और दुष्ट स्पशें से दुःस, सुन्दर रूप देस के प्रसन्न और दुष्ट- 
रूप देख अग्रसन्न, उत्तम भोजन करके आमन्दिठ और निकृष्ट भोजन करके 
ठुःखित, सुगन्ध में रुचि ओर दुर्न्‍्ध में अरुचिं नहीं करता ॥ ६ ॥ कमी 
विना पूछे वा अन्याय से पूछने वाले को कि जो कपट से पूछता हो उसको 
उत्तर न देवे उनके सामने बुद्धिमान्‌ जड़ के समान रहे छ्॑ं जो निप्कपट ओर 
जिज्ञासु दो उनको बिना पूछे भी उपदेश करे ॥ ७ ॥| एक घन, दूसरे बन्धु 
कुट्ठम्ब कुल, तीसरी अवस्था, चौथा उत्तम कम और पांचवीं ओेप्ठ पिया ये 
पांच मान्य के स्थान हैं. परन्तु धन से उत्तम बन्धु, बन्धु से आधिक अवस्था, 
अवस्था से केए कम और कर्म से पविन्न विद्यावात्ते उत्तरोत्तर आधिक मान- 
नीय हैं ॥ ८ ॥ क्योंकि चाददे सौ वर्ष का दो परन्ठु जो विद्या विज्ञानरादित 
है बह बालक भौर जो विद्या विज्ञान का दाता है उस बालक को भी इद्ध 
मानना चाद्षिये क्योंकि सब शास्त्र आप्त विद्वान्‌ अज्ञानी को बालक ओर श्ञानी 
को पिता कद्दते हैं ॥ € ॥ अधिक वर्षों के वीतने, खेत बाल फे होने, आधिफ 
धन से और बढ़े कुटठम्ब के द्ोने स्रे वृद्ध नहीं होता किन्तु स्छपि महात्माओं हि 
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का यदी निश्यय है फि जो हमारे पौँच में विदा विशान में चपिऊ ह्वे वही 
दे घुदष फट्टाता हैं ॥ १० ॥ग्राप्षण शाम से, एज्रिय यल्ल से, सैर्य भमणान्य 
से ओर श॒द्ध जन्म अथान्‌ अधिक आयु से शृद्ध द्ोण १॥ १९ ॥ सिर के 
पाल ख्वंव एने से घुद॒दा नद्ीीं दा फिन्मु जो मुवा विद्या पढ़ा हुआ दे धसी को | 
विद्वान, लोग बड़ा लानये हैं ॥ १६ ॥ और जो उिद्चा नएीं पद्म है यह नशा | 
फा्ठ का दागी चमड़े वा मृग होता ऐ यैसा आअविद्यान ममुध्य जग में नाम- ॥ 
मात्र गमुप्य फष्टात्ा ६॥ १३ ॥ इसतिये विद्या पद विद्वान, परमात्मा (2३ | 
नर्वेरता से छुथ आाशियों के फल्याण का उपदे श फर और उपदेश में पायी 
मधुर और फोयल योले जो सलोपदेश से धर्म पी पादे और अपमे पा नारा 
फरत ६ ये धुरुष पन्‍य एं॥ १४ ॥ निय स्रास, पगर, अन्न, पान, स्थान से | 
युद्ध रफ्य फ्योंकि इन फे शुद्ध द्ोने में बिच की शुद्धि और झासेग्यश प्रात ! 
ऐदर पुरुषार्थ बढ़ता दे शौच उतना परना चोग्प दे डि मित्रभे से मल इगेन्प 
दूर दोजाय ॥ 


आचारः अयमो धमेः शत्युक्। स्मार्च एव थे ॥ मनु० [ १ १०८] | 
जो सत्मभाषणादि फर्मों छा आचरण करना है यही पेद भोर रवि में 
कट्दा हुथा आपार दे ॥ 
मा नो बधी! पितर मोत मातर॑स ॥ [ यजु० १६ | १५ ] 


श्राचार्य्य उपनयभानों बद्षाचारियामिच्छते ॥ 
[ अयव्रे० कां० ११ | ब० ११] 


माहदेवो भव । पिठदेयों भव । आचा्थैदेयों भव | भतियिदेवों भव! 
[ देत्तिरीयारएपफे ॥ अ० ७ | अन्न० ११) 
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घाती, मिथ्यावादी, स्वार्थी, कपटी,, छली आदि दुष्ट मनुष्यों का सज्॒ न करे 
आाप्त जो सत्यवादी धर्मात्मा परपकाराप्रेय जन हैँ उनका सदा सह करने ही 
का नाम श्रेष्ठाचार है| ( प्रश्न ) आयौवर्स देशवासियों का आयावत्त देश से 
भिन्न २ देशों में जाने से आचार नष्ट हो जाता है वा नहीं ? ( उत्तर ) यदद 
बात मिथ्या है! क्‍्योंक्रि जो बादर भीतर की पवित्रता करनी सत्यभापणादि 
आचरण करना हे धद क्षद्टां कहीं करेगा आचार और धर्मश्रष्ट कमी न होगा 
और जो आप्योपत्त में रहकर मी दुष्टाचार करेगा वही घर्म और आचारध्रष्ट 
कद्दावेगा जो ऐसा ही होता तों-- 

मरोहेरेश् द्वे वर्ष व हैमवर्त तत) । 
क्रमेणैष ब्यतिक्रम्य भारत वपेमासदत्‌ ॥ 
स देशान्‌ पिविधान पश्यंश्वीनहणनिपेवितान्‌ ॥ [ अ० ३२७ ] 


थे क्ोक भारत शान्तिपर्व मोक्षधर्म में व्यास शुकसंवाद में हैं-अथात्‌ 
एक समय व्यासजी अपने पुत्र शुक ओर शिष्य सद्वित पाताल अथोत्‌ जिसको 
इस समय “अमेरिका” कहते हैं उसमें निवास फरते थे । शुकाचार्य्य ने पिता 
से एक प्रश्न पूछा कि आत्मव्रिया इतनी ही दे वा अधिक ? व्यासजी ने 
जानकर उस वात का प्रत्युत्तर न दिया क्‍योंकि उम्त बात का उपदेश कर 
चुके थे | दूसरे की साक्षी के लिये अपने पुत्र शुक से कद्दा कि दे पुत्र ! लू 
फिविराएुए फें जाकए यही फ्रक उत्क गयआा, से. कर वार इसका ययायोग्य 
उत्तर देगा | पिता फा बचन सुनकर शुकाचार्य्य पावाल से मियिलापुरी की 
ओर चल्ले | प्रथम मेरु अथीत्‌ हिमालय से ईशान उत्तर ओर वायब्य 
[ फोण ] में जो देश बसते हैं उनका नाम हस्वि्ष था अथाव्‌ ्दरि कहते है. 
बन्द्र को उस देश के मनुष्य अब भी रक्तमुख अथात्त्‌ चानर के समान 
भूरे नेज्वाले होते हैँ जिन देशों का नाम इस ससय “यूरोप” है उन्हीं को 
संस्कृत में /हरिबर्ष” कहते थे उन देशों को देसते हुए और जिनको हूण 
“यहूदी” भो कहते हैं उन देशों को देखकर चीन में आये चीन से द्िमा- 
लय और दिमालय से मियिलापुरी को आये । और श्रीकृष्ण तथा अज्ुन .; 
2 लक कम 0४700: 
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पावाल में अश्ववरी क्रयोत्‌ जिसको आग्नियान नौका कहते हैँ उस पर बेठ के 
पाताह्न में जाके महाराजा युधिप्ठिर फे यज्ञ में उद्चालक ऋषि फो ले आये थे। 
घृत्तराष्ट्र का विवाद गरांधार जिसको “कुंघार” कहते हूँ वहां फी राजपुत्री से 
हुआ । साद्वी पाण्डु फी स्त्री “हरान”” के राना फी कन्या थी | ओर अझुन 
फा विवाह पाताल में जिसको “अमोरिका” फहते हैं बद्ां के राजा फो लड़वी 
उलोपी फे साथ हुआ था । जो देशदेशान्तर, द्वापद्वीपान्तर में न जाते द्वोदे तो 
ये सब बातें क्‍्योंकर दो सकतीं ? मनुस्म॒ति में जो समुद्र में जानेवाली नौका 
पर फर लेना लिखा है घह भी आप्योवरत्त से द्वीपान्तर में जाते के कारण दे। 
आर जय मद्दाराजा युधिष्तिर ने राजसूय यज्ञ फिया था उस में सब भूगोत्न के 
राजाओं फो बुलाने फो निमन्‍्त्रण देने के लिये भीम, अर्जुन, नकुल भौर 
सदददेव चारों दिशाओं में गये थे जो दोष मानते दोते तो कभी न जाते | सो 
प्रथम आय्योवर्तदेशीय लोग व्यापार राज़काय्य और भ्रमण के लिये सब 
भूगोल में घूमते थे । और जो भाजऊल छूतछात ओर घर्म मष्ट होने फी रोका 
है बह फेवल मू्खों के बहकाने ओर अज्ञान बढ़ने से है जो मलुप्य देश- 
देशान्तर और हौपह्पान्तर में जाने आने में शंका नहीं फरते वे देशदेशान्तर 
के अनेकबिध मलुष्यों के समागम रीति भांति देखने अपना राज्य और 
व्यवद्वार बढ़ाने से'निर्भय शूरवीर हामे लगते ओर अच्छे व्यवहार फा ऋइय 
घुरी बातों के छोड़ने में तत्पर होके बड़े ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं। भला 
जो महाभ्रष्ट म्लेच्चकुलोत्पन्न वेश्या आदि के समागम से आचारभ्रष्ट धर्महीन 
नहीं होते किन्तु देशदेशान्तर के उत्तम पुरुषों के साथ समागम में छूत भोर 
दोष मानते हैं. !!! यह केवल मू्खता की बात नहीं तो क्‍या है ॥, हां, धवता 
फारण तो है कि जो लोग मांसभक्षण और मदपान करते हैं. पनक्के शरीर भर 
वीय्यांदि धातु भी दुर्गन्धादे से दूषित होते हैँ इसलिये उसझ्ले सद्न फेरने से 
आययों को भी यह छुलक्षण न क्षण जायें यह तो ठीक हू । परन्तु अब इनसे 
व्यवहार ओर शुणमहुण करने में कोई भी दोष वा पाप नहीं है किन्तु इनके मच- 
पानादि- दोपों को छोड़ शुणों को प्रहण करें तो छुछ भी द्वानि नहीं जब इनके 
है] स्वश और देसने से भी सूखे जन पाप गिनते हैँ इसी से उनसे युद्ध कमी नहीं रे 
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फर सकते क्योंकि युद्ध में उनको देखना और स्पशे धोना अवश्य है। सज्नन 
लोगों को राग, हेष, अन्याय, मिथ्याभाषणादि दोपों को छोड़ निर्विंर भ्रीति परोपकार 
सजनतादि का धारण करना उत्तम आचार है| और यह भी समभक्षें कि घर्म 
हमारे आत्मा और कर्तव्य के साथ है जब हम ऊाज्छे काम करते हैं तो हम को 
देशदेशान्तर और द्वीपद्नीपान्चर जाने में बुछ भी दोप नहीं लग सकता दोप तो 
पाप के काम करने में लगते हैं | हां, इतना अवश्य चाहिये कि बेदोक्त धर्म फा 
निश्चय और पाखण्डमत का खण्डन करना अवश्य सीखलें जिससे फोई हम को 
झूठा निम्बय न कय सके । क्या विना देशदेशान्तर और दी पद्वीपान्तर में राज्य 
वा व्यापार किये खदेश की उन्नति कभी दो सकती है ? जब खदेश 
ही में खदेशी लोग व्यवह्र फरते और परदेशी खदेश में व्यवद्वार वा 
राज्य करें तो बिना द्ारिद्रय और दुःख फे दूसरा छुछ भी नहीं हो 
सकता | पाखण्डी लोग यह समभते हैं कि जो हम इनको विद्या पढ़ावेंगे 
ओर देशदेशान्तर में जाने की आज्ञा देवेंगे वो थे बुद्धिमान द्ोकर हमारे पाखण्ड 
जाल में न फँसने से हमारी प्रतिष्ठा और जौविका नष्ट द्दोजावेगी इसीलिये 
भोजन छादन में बखेड़ा डालते हैं कि वे दूसरे देश में न जासकें। हवां इतना 
अवश्य चाहिये कि मथमांस का प्रदण कदापि भूलकर भी न करें कया सथ 
बुद्धिमानों ने यह निग्यय नहीं किया हे |झे जो राजपुरुषों में युद्ध समय में भी 
चौका लगाकर रसोई बना के खाना अवश्य पराजय का द्वेतु है ! किन्तु क्षत्रिय 
लोगों का युद्ध में एक द्वाथ से रोटी खाते जल पींवे जाना और दूसरे द्वाथ से 
_-शजुओं को धोड़े द्वाथी रथ पर चढ़ य। पेदल द्वोके मारते जाना अपना विजय 
फरन। ही आचा< और पराजित होना अनाचार है । इसी मूढ़ता से इन लोगों 
ने चोका लगाते २ विरोध करते कराते सब खातन्त्य, आनन्द, धन, राज्य, 
विद्या और पुरुपार्थ पर चोका लग/कर द्वाथ पर हाथ घरे बैठे हैं और इच्छा 
करते हैं कि कुछ पदार्थ मिले तो पकाकर साथें। परन्तु बेसा न होने पर जानों 
सब आर्योवचै देश भर में चोका लगा के सर्वेथा नष्ट कर दिया छे | दां ! जद्दां 
भोजन करें उस स्थान को घोने, लेपन करने, माडू लगाने, कूरा कऊंट दूर करने 
में प्रयन्न अवश्य करना चाहिये न कि मुसलगान वा इंसाइयों के समान भ्रष्ट 
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| पराकशाला करना | ( प्रश्ष , घसरी निखरी कया दे ! ( उत्तर ) सखरी जो जल 
आदि में अन्न पकाये जाते और जो घी दूध में पकाते हैं बह निसरी अयौव्‌ 
घोसी । यह भी इन धू्तों फा च्ञाया हुआ पासणड दे क्योंकि जिसमें घी दूध 
अधिक लगे उसको साने में खाद पौर उद्र में चिकना पदार्थ मधिक जावे इसीहिये 
यह प्रपल्य रचा है नहीं तो जो अआप्ति वा काह से पका हुआ पदार्थ पका और मे 
पका हुआ कथा द जो पका सना और कघा न ख/्ना हे यह भी सर्वत्न सके नहीं 
क्योंकि चणे आदि कथे भी साये जाते है (प्रश्न) द्विन अपने द्वाथ से रसोई बना 
के खाने वा शूद्ध के हाथ की बनाई सायें ! (उत्तर ) श॒द्ध के हवथ की बनाई खा, 
क्योंकि जद, क्षत्रिय और वैश्य वर्णंस्थ स्री पुरुष विया पढ़ाने, राज्यपालन भौर 
पशुपालन खेती व्यापार के काम में तत्पर रहें और शुद्ध के पात्र तथा उसके 
घर फा पका हुआ अन्न आपत्काल के बिना न खातें, सुनो प्रमाण--- 


... आरयाधिष्ठिता वा शूद्रा। संस्कर्तार। स्युश ॥ [ आपस्तम्ब पर्ममत्र 
प्रषठक २ | पटल २। सए्ड २। ४३ 





यद्द आपस्तम्ब का सूत्र दे। आया के घर में शूद्र भयात्‌ सूखे श्री पुरुष 
पाकादि सेवा कर परन्तु थे शरीर वल्र आदि से पवित्र रहें आरयों के घर में 
जब रसोई बनायें तब मुस बांध के यनावें क्योंकि उनके सुख से एच्चिष्ट और 
निकला हुआ खास भी अन्न में न पढ़े । आठवें दिन क्षौर नखच्छेदन करावें 
समान करके पाक बनाया करें आयों को खिला के आप खावें। (प्रश्न ) शह 
के छुए हुए पके अन्न के खाने में जब दोप लगाते हैँ छो उसके हाथे का घना 
कैसे खा सकते है ? ( उत्तर ) यह बाव कपोलकल्पित झूठी है तरथीफ जिन्‍्दोंने 
गुड़, चीनी, छठ, दूध, पिशान, शाक, फल्न, सूत्र खाया “ईन्होंने जानो सब 
जागत्‌ भर के हाथ फा बनाया और उच्छिष्ट सालिगयी क्‍योंकि जब शूद्र, घमार, 
सेगी, मुसलमान, ईसाई आदि लोग खेतों में >ेस ईस को काटते छीलते पौल- 
कर रस निकालते हैं वव मलमूत्रोत्स्ग कमरे उन्हीं बिना धोये हाथों से छूते, 
उठाते, धरवे आधा सांठा चूंछ रख पीके आधा उद्धी में डाल देवे है और स्। ३ 
; पाते समय उस रस में रे भी पकाकर खाते हूँ जम चीनी बनाते हैं दव ॥,७ 


अप नशा 
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पुराने जूते कि जिसके तल्ले में विछा, मूत्र, गोवर, घूली लगी रहती हे उन्हीं 
जूतों से उत्तको रगड़ते हैँ । दूध में अपने घर फे उच्छिष्ट पात्रों का जल डालते 
उसी में चृतादि रखते और आदा पीसते समय भी बेसे ही उच्छ्िष्ट द्वाथों से 
डटादे ओर पएसीला भी आए में उपकता जला है इस्पएदे योर फल सूल 
कंद में भी ऐसी दी लीला दोती है जब इन पदार्थों को खाया तो जानों सब के 
हाय वा सालिया ( प्रइन ) फल, मूल, फंद और रस इत्यादि अद्दृष्ट में दोष । 
नहीं मासते ? ( उत्तर ) वाहजी वाह ! सत्य है कि जो ऐसा उत्तर न देते तो 
क्या धूल राख खाते गुड़ शकर मीठी लगती दूध घी पुष्टि करता है इसीलिये 
यह मतलवतिन्धु क्‍या नहीं रचा है अच्छा जो 'अ्रचष्ट में दोष नहीं तो भंगी 
या भुसलमान अपने हाथों से दूसरे स्थान में बनाकर तुमको आके देवे तो 
सालोगे वा नहीं ? जो वह्दी कि नहीं दो अच्ट में भी दोप है। हां, सुसल 
मांन, ईसाई आदि गयय मांसाद्दारियों के हाथ के साने में आयों को भी मद्य- 
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मांसादि खाना पीना अपराध पौछे लग पड़ता दे परन्तु आपस में आयों का 
एक भोजन होने में फोई मी दोष नहीं दीसदा । जवतक एक सत एक हानि 
लाभ, एक सुख छुश्ख परस्पर न मानें तवतक उन्नाव होना धहुत फठिन है। 
परन्तु केवल खाना पौना ह्वी एक होने से सुधार नहीं हो सकता किन्तु जब तक 
बुरी यादें नहीं छोड़ते और अच्छी बातें नहीं फरते तववक बढ़ती के बदले 
दानि होती है । विदेशियों के आर्यावत्ते में स॑ब्य होने के कारण आपस की 
फूठ, मतभेद, अद्धाचये का सेवन न करना, विद्या न पढ़ना पढ़ाना था वाल्या- 
यस्थां में अस्वयंवर विवाह, विष्याक्षक्ति, मिथ्याम!पणादे कुलक्षण, चेदवियया 
का अप्रचार आदि छुफर्म हैं जब आपस में भाई भाई लड़ते हैं तभी तीखरा 
विदेशी आकर पंच बन बैठता है । क्‍या तुम लोग महाभारत की वातें जो पांच 
सददस्त वर्ष के पढिले हुई थीं उनकी मी भूल गये । देखो ! महाभारत युद्ध में 
सब लोग लड़ाई समें“सवारियों पर खाते पीते थे आपस की फूट से फोरब पांडव 
और यादवों का सत्यानाश दोगया सो टो दो गया परन्तु अवउठक भी वही 
शोेग पीछे लगा दे न जाने यह भयकर राक्षस कभी छूटेगा वा आयों को संब । 
छुखों से छुड़ाकर दुःससागर में डुबा मारेगा ? उसी दुष्ट दर्योधन गोत्रहृत्यारे, पु 

॥! 


बन 
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सत्यावैश्रकाश। ३६५ 


प्रास खामे के पद्मात्‌ अपना भी पच्चिष्ट होता है पुन। उसको सी न-खाना 
चाहिये । ( उत्तर ) सदृत कथनमात्र दी उच्छिष्ट होता है परन्तु वह बहुत्सी 
आपधियों का सार माद्य, बछड़ा अपनी मा के वादिर का दूध पीता है भीतर 
के दूध को नहीं पी सकता इसक्िये उच्छिष्ट नहीं परन्तु बछड़े के पिये पश्मात्‌ 
जल से उम्की मा के स्तन घोकर शुद्ध पात्र में दोहना चाहिये। और अपना 
चच्छिष्ट अपने को विश्रकारक नहीं ऐसा देखे ! स्वभाव स्ले यह याव सिद्ध है 
किया क्ष बच्छिए कोई भी ने सब असे अपने सुस्, नाक, फान, आंख, 
उपस्थ और यसुह्येन्द्रियों के मलमूत्रादि के स्पश में घृणा नहीं होती वेले किसी 
दूसरे के मत्त मूत्र के स्पशे में होती दे । इससे यह सिद्ध होता है कि यह 
व्यवह्र सष्टिक्म से विपरीत नहीं है. इसलिये सलुप्यम्रात् को उचित है कि 
किसी फा उच्छिष्ठ अर्थात्‌ जूठा न साथ | ( प्रश्न ) भत्ता सख्ती पुरुष भी 
परस्पर उच्छिष्ट न खायें १ ( उत्तर ) नहीं क्योकि उनके भी शरीरों का स्वभाव 
भिन्न २ दे । ( प्रश्न ) फदोजी मलुध्यमात्र के दवाथ की कीहुई रखोई के साने 
में क्‍या दोप हे क्योंकि आक्षण से लेके चांडल परयेन्द के शरीर हाड़ मांस 
चमड़े के हैं ओर जेसा रुधिर माह्मण के शरीर में है बेसा द्वी चांडाल आदि 
के, पुनः मलुष्यमात्र के द्वाथ की पकी हुई रखोई के साने में क्या दोष हे! 
( उत्तर ) दोव है क्‍योंकि जिन उत्तम पदार्थों के साने पीने से सक्षण और 
प्राह्मणी के शरीर में दुरगेन्धादि दोष रहित रज वीये उत्पन्न दोता है वैसा 
चांडाल ओर चांडाली के शरीर में नहीं, फ्योंक्रि चांडाल फा शरीर दुर्गेन्‍्ध के 
परमाणुओं से भर हुआ द्वोता दे बेसखा ब्राद्मणदि वर्णों का नहीं इसलिये 
भाद्मणादि उत्तम वर्णो के दवाथ का साना और चांडालादि नौच भंगी चमार 
आदि फा न साना | भल्ता जब कोई तुम से पूछेगा कि जैसा चसड़े का शरीर 
माता, साख, बिन, कन्या, पुत्रवधू का दे वेखा दी अपनी ख्री का भी है तो 
क्या सावा आदि स़्रियों के साथ मी खजख्ती के समान वर्तोंगे ? तब तुम छो 
संकुचित धोकर चुप दी रहना पड़ेगा जेसे उत्तम अन्न द्वाथ और सुख से खाया 
जाता है वैसे दुगेन्च भी खाया जासकवा है तो क्‍या मलादे भी साओगे ? 
# क्या ऐसा भी कोई हो सझवा दे? (प्रश्ष ) जो गाय के गोबर से चौका 


बे कब के पे 





है ११३७ 
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लगाते द्वो तो अपने गोवर से क्यों नहीं लगाते ? भोर गोवर के चौके में जाने 
6 ० ९ कया. हर जप हम -ज 

से चोका अशुद्ध क्‍यों नहीं होता ? ( उत्तर ) गाय के गोवर से वैसा दुग्ध 
नहीं होता जेसा कि मनुष्य के मत्न- से, [ग्रोमय] चिकना होने से शीघ्र नहीं 
उखद़ता न कपड़ा विगड्ता न मलीन होता है जैसा मिट्टी से मेल चढद़ढ्ा है 
दैसा सूसे गोबर से नहीं होता । मिट्टी ओर गोवर से जिस स्थान फा होपन 


पु 


करते हैं वह देखने में अ्रतिसुन्दर धोता है और जहां रसोई बनती है वहां 
भोजनादि करने से घी, मिष्ठ और डच्छिष्ट भी गिरता है उससे मक्खी छोड़ी 
आदि बहुतसे जीव मालिन स्थान के रहने से आते हैं। जो उसमें मादू तेप 
नादि से शुद्धि प्रतिदिन न कीजाबे वो जानो पाखाने के समान वह सणन हो 
जाता है । इसलिये प्रतिदिन गोबर मिट्टी माडू से सवैया शुद्ध रखना। भौर 
जो पक्का मझान दो तो जल से धोकर शुद्ध रखना चाहिये । इससे पूवोंक 
दोपों की नियुत्ति होजाती है | जेसे मियांजी के रसोई के स्थान में कही कोपता, 
कहीं रास, कही लघ्दी, कहीं फूटी हांडी, कहीं जूंठी रफेतरी, कहां दवा गए 
पड़े रदते हैं और मक्सियों का तो क्या कहना ! बह स्थान ऐसा डुग शगत 
है कि जो कोई श्रेष्ठ मनुष्य जाकर बैठे तो उसे बांत होने फा भी संभव है भोर 
उस दुर्गन्‍्ध स्थान के समान ही वही स्थान दीसवा है। भला जो फोई ए 
से पूछे कि यदि गोबर से चोका लगाने में तो तुम दोष गरिनते हो परू्तु चने 
में कंडे जलाने, उसकी आग से तम्राखू पीने, घर की भीति पर लेपन के 
आदि से मियांजी का भी चौका भ्रष्ट होज ता होगा इप्में क्या सन्देद | (रन) 
चौके में बैठ के भोजन करना अच्छा वा बाहर चैठ के ? ( उत्तर ) जहां पर 
अच्छा रमणीय सुन्दर स्थान दीखे वह्ां भोजन करना चाहिये परन्तु आवश्यक 
युद्धादिकों में तो घोड़े आदि याना पर बैठ के वा खड़े २ भी साना पीना भलाव 
उचित है। ( प्रश्न ) क्या अपने दी हाथ का सना और दूसरे के छ्ब दा 
नहीं ? ( उत्तर ) जो आर्यों में शुद्ध रीति से बनावे तो बराबर सत्र भा डे 
रखाथ खाते में कुद भी हानि नहीं क्‍योंकि जो माक्षणादि बरेसस्‍्थ ज्ली पुदप र्पो ४ | 

बनाने चौक देने वर्चन मांडे मांगने आदि बसेड़े में पढ़े रहें तो विधादि झमंथरण | 


! ७5847 8 टच चल यक्ष गें गति 
है! फी यृद्धि कमी नहीं होसके, देसों ! गद्दाराज युधिछ्टिर के राजसूय यज्ञ में मूर्ा ै' 
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के राजा ऋषि महर्षि आये ये एक दी पाकशाला से भोजन किया करते थे जब 
से इंसाई शुसक्माम आदि के सतमतान्तर चले, भापस में पैर विरोध हुआ 
उन्हीं ने मथपान गोमांसादि का खाना पीना खीकार किया उसी समय से भोज- 
नादि में बखेड़ा द्वोगया । देखो ! काबुल, क्ंघार, ईरान, अमेरिका, यूरोप 
आदि देशों के राजाओं की कन्या गान्धारी, माद्री, उक्तोपी आदि के साथ 
आध्यावरत्तेदेशीय राजा लोग विवाद आदि व्यवद्धार करते ये शकुनि आदि 
फौरव पांडवों फे साथ खाते पीचे थे कुछ विरोध नहीं करते थे, क्‍योंकि उस 
समय सर्व भूगोल में वेदोक्त एक मत था उसी में सब की निप्ठा थी और एक 
दूसरे का सुख दुश्ख दवानि ल्ञाभ आपस में अपने सम्रान समझते थे तभी 
भूगोक्ष में सुख था | भय तो बहुतसे मत वाले दोने से बहुतसा हुःख भौर 
विरोध बढ़ गया दे इसका निवारण करना बुद्धिमानों का काम है। परमात्मा 
स्व के सन में छत्य मत फा ऐसा अंकुर डाले कि जिधसे मिथ्या मत शौघ ही 
प्रकय को प्राप्त हों इसमें सब विद्वान क्षोग विचार कर विरोधमाव छोड़ के 
आनन्द को बढ़ायें ॥ 
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यह थोड़ासा आचार अनाचार भक्ष्याभदय विषय में लिखा | इस ग्रन्थ 
का पूर्वार्द इसी दशर्वे समुल्लास के साथ पूरा होगया। इन समुल्लासों में 
विशेष खण्डन मण्डन इसालिये नहीं] लिखा कि जबतब मलुप्य सत्माक्षत्य के 
विचार में कु भी सामध्ये न बढ़ाते तबतक स्थूल और सूद्ण खण्डनों के 
अभिप्राय को नहीं समझ सकते । इसलिये प्रथम सब को सत्य शिक्षा का 
उपदेश करके अव उत्तरार्द्ध अथौत्‌ जिसमें चार समुल्लास हैं उसमें विशेष 
खण्डन मस्डन लिखेंगे । इन चारों में से प्रथम समुल्लास में आप्योवर्त्तीय 
मवमतान्वर, दूसरे में जैनियों के, तीसरे में ईसाइयों भोर चौये में मुसलमानों 
के मतमतान्दसों के खण्डन मण्डन के विषय में लिखेंगे और पत्मात्‌ चौददवें 
समुल्कास के अन्द में स्वमत भी दिखताया जायगा। जो कोई विशेष खण्डन 
मझ्डन देखना चाह थे इन चारों समुल्लासों में देखें । परन्तु सामान्य करके 
फट्टी २ दश समुल्लासों में भी कुछ थोड़ासा खण्डन मस्डन किया है। इन हे 


है 
झड़ 
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श्ध्द शताब्दीसंस्करणप्‌ पं 


चौद॒दद समुल्लासों को पक्षपात छोड़ न्‍्यायद्ा्रे से जो देखेगा उसके आत्मा में 
सत्य अर्थ का श्रकाश होकर आनन्द होगा भौर जो हृठ दुरामद और ईध्यों से 
देसे झुनेगा उसको इस अन्य का अभिप्राय यथार्थ विदित होना बहुत कठिन ; 
है | इसलिये जो कोई इसको ययावत्‌ न विचारेगा वह इसका अभिप्राय मं 
पाकर गोता खाया करेगा । विद्वानों का यद्दी काम दै ।किे सत्यासत्य का निर्णय 
करके सत्य का प्रहण असत्य का त्याग करके परम आनन्दित होते हें थे ही 
शुणपाहक पुरुष विद्वान्‌ द्ोकर घर्म, अर्थ, काम और मोक्षरूप फों फो शाप्त 
होइर प्रसन्न रहते हैं ।। १० ॥ 








इति भ्रीमदयानन्दसरस्वतीस्वामिकृते सत्यायैप्रकाशे 
खुभाषायिभूषित आचाराइनाचारभध्याउभव्य विपये 
दृशम; समुरलासः सम्पूर्ण' ॥ १० ॥ 


समाछोयम्पूर्वार्दूः ॥ 





कं 
ननििनिभभभभतभ लिए इक 
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अनुभूमिका 





यद्द्‌ सिद्ध बात दे कि पाच सहस्र वर्षों के पूर्व वेदमत से भिन्न दूसरा कोई 
भी मत न था क्योंकि वेदोफ़ सत्र वातें विया से आविरुद्ध हैं । वेदों की अग्र- 
बृत्ति होने का कारण सद्दाभारत युद्ध हुआ । इनकी अग्रवृत्ति स्रे आधविया3- 
न्वकार के भूगोल में विसटत होने से मशुष्यों की बुद्धि अमयुक्त दोकर जिसके 
मन में जेसा आया वैसा सत चलाया | उन सब मतों में (४) चार मत्त अर्थात्‌ 
जो वेदबिरुद्ध पुराणी, जैसी, किरानी और कुरानी सय सर्तों के मूल हैँ. वे ऊप से 
एक के पीछे दूसरा तीसरा चौथा चला दे | अब इन थारों की शासा एक 
सदस्र से फम नहीं है | इन सब मतवादियों, इनके चेलों और अन्य सत्र को 
परस्पर सल्यासत्य के विचार करने में आधिक परिश्रम न हो इसलिये यह ग्रन्य 
बनाया है। जो २ इसमें सत्य मद का सण्डल और असत्य का सण्डन लिखा दे 
यह सप्‌ को जानना दी प्रयोजन सममा गया ह ! इसमें जेसी मेरी बुद्धि, 
जितनी विद्या और जितना इन चारों मतों के मूल अन्य देयने स्रे धोष हुआ 
है उसको सब के आगे निवेद्त कर देना मैंने उत्तम सममा दे, क्‍योंकि विज्ञान 
शुभ हुए का पुनर्मिलना सहज नहीं है। पक्तपणठ छोड़कर इसको देसने से 
सत्यासत्य सत सब को विदित दो जायगा । पश्चात्‌ सव को अपनी २ सममझ 
के अनुसार सत्य मत का प्रदय करमा और असत्य मत को छोड़ता संदज 
होगा। इनमें से जो पुरायादि मनन्‍्यों से शाखा शासान्तर रूप मत आध्योवत्ते देश 
में चले हैं उनका सक्षेप से गुण दोप इस १९ वें समुल्लास में दिसाया जासा 
है है । इस सेरे फरमे से यदि उपकार न मानें तो विरोध भी न करें । क्योंकि मेरा 
कफ 
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98०० शवाब्दीत्तस्करणम्‌ 
तातप्थे फिसी की द्वानि वा विरोध करने में नहीं किन्तु सत्यासत्य का निर्णय 
फरने कराने फा है.। इसी प्रकार सब मनुष्यों को न्यायहांटरे से बतैना अति 
उचित है । ममुप्यजन्म का द्वोना सत्यासत्य के निर्णय करने कराने के लिये है, 

न कि बादविवाद विरोध फरने कराने के लिये | इसी मतमतान्तर फे विवाद से 
जगत्‌ में जो २ अनिष्ट फल हुए, होते हैं और द्वोंगे उनको पक्षपात रद्दित 
विद्वल्नन जान सकते हैं | जबतक इस मलुप्य जाति में परस्पर मिथ्या मतमता- 
न्वर फा विरुद्ध वाद न छूटेगा तथतक अन्योउन्य फो आनन्द न होगा । यदि 
हम सब भरुष्य और विशेष पिदृजन ईप्यो छ्वेप छोड़ सत्यासत्य का निर्णय | 
फरके सत्य का भ्रदण और असत्य का त्याग फरना फराना चाहें तो हमारे लिये 
यह बात अखाध्य नहीं है। यह निश्चय है कि इन विद्वानों के विरोध द्वी ने सत्र 
फो पिरोध जाल में फँसा रफ़्सा है। यदि ये कोग अपने प्रयोजन में न फँधफर 
स्व के प्रयोजन फो सिद्ध फरना चाह तो अभी ऐक्यमत दोजायें | इसफे होने 
की थुक्ति इस प्रन्थ फी पूर्तति में लिखेंगे | सर्वशाक्रिमान्‌ परमात्मा एक मत में 
प्रषुत्त होने फा उत्साह सब मलुष्यों के आत्माओं में प्रकाशित करे ) 

















५८ अलमतिषिस्तरेण विपश्रिद्ररशिरोमणिपु ॥ 
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अयेकावशसमुल्लासारम्भ: 
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अथाडड्य्यविनत्नीयमतसएडनमण्डने विधास्यामः ॥ 
जल कह 

अब शअआप्ये लोगों के कि जो झार्य्योवर्चे देश में वसनेवाले हैं उनवे 
का सण्डन तथा मण्डन का विधान करेंगे। यह आसश्योवत्ते देश ऐसा है । 
सहश भूगोल में दूसरा फोई देश नहीं दे । इसीलिये इस भूमि फा नाम रू 
भूमि है क्योंकि यही सुवर्णादे रनों को उत्पन्न फरती है । इसीलिये सा 
आदि में आय्ये लोग इसी देश में आकर वश्चे | इसीलिये दम सूश्टिविपः 
कह आये हैं कि आये नाम उत्तम पुरुषों का है और शआरय्यों से भिन्न भ 
फा नाम दुस्यु है। जितने भूगोल में देश हैं वे सव इसी देश की प्रशंसा 
और आशा रखते हैं कि पारसमण्िि पत्थर सुना जावा है वह वात तो भू 
परन्तु आाय्योवत्त देश ही सचा पारसमणि है कि जिसको लोहेरूप दूरिद्र हि 
छूते के साथ दी सुवर्ण अथोत्‌ घनाढय द्वोजाते हैं ॥ 


एतद्ेशप्रमूतस्य सकाशादग्रजन्मनः | 
खे खे चरित्र शिक्षेरनू पृथिव्यां सर्वमानवा! ॥ मन्ु० [ २। २० | 
सूष्टि से ले के पांच सहस् पर्षों से पूर्व समय पर्येन्‍्द आयों का सा 
चकावर्ती अथीत्‌ भूगोल में सर्वोपरि एकमात्र राज्य था अन्य देश सें साण्ड 
अयथोत्‌ छोटे २ शजा रदते थे क्‍योंकि कौरव पांडवर्पयेन्त यद्दां के राज्य 
राजशासन में स्व भूगोल के सघ राजा ओर प्रजा चले ये क्योंकि यह 
स्वावि जो सृष्टि फी आदि में हुई दे उसका प्रमाण है | इसी आसप्योवर्त 
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" उत्पन्न हुए ब्राक्षय अयात्‌ विद्यनों से भूगोल के मनुष्य आरक्षण, क्षत्रिय, 
वैश्य, शूद्, दस्यु, म्लेच्छ आदि सव अपने २ योग्य विद्या चरिषों की शिक्षा 
और विद्याभ्यास करें और महाराजा याधैेष्टिरजी के राजसूच यज्ञ और मद्दा- 
» | भारत युद्धपयेन्त यहां के राज्वाधीन सब राज्य थे | सुनो ! चीन का भगदत्त, 
अमेरिका का बहुवादन, यूरोपदेश का विडालाक्ष अथात्‌ माजोौर के सहश 
आंखब'ले, यवन जिसको यूनान कष्ट आये ओर ईर।न्‌ का शल्य आदि सब 
राजा राजसूय यज्ञ और मद्दाभारत युद्ध में आज्ञानुसार आये थे । जब रघुगण 
राजा थे तथ रावण भी यहां के आधीन था जब रामचन्द्र के समय में विरुद्ध 
होगया तो उसको राम्चन्द्र ने दृश्ड देकर राज्य से नष्ट कर उसके भाई विभी- 
पण को राज्य दिया था। स्वायंभव राजा से लेकर पाण्डवपयेन्त आय्यों का 
चक्रवर्ती राज्य रद्या। तत्पश्नात्‌ क्रापस के विरोध से लड़ कर नष्ट होगये 
क्योंकि इस परमात्मा की सृष्टि में अमिमानी, अन्यायकारी, अविद्वान्‌ लोगों का 
राज्य बहुत दिन नहीं चलता | भौर यह संस्रार की स्वाभावेक प्रवृत्ति हे कि 
जब बहुतसा धन असंख्य प्रयोजन से आधिक होता है तब आलस्य पुरुषाथैर- 
द्वितता, ईष्यों, द्वेष, विषयासक्ति और प्रमाद बढ़ता है । इससे देश में विद्या 
सुशिक्षा नष्ट होकर दुग्गुण और दुष्ट व्यसन वढ़ जाते हैँ, जेसे कि मय, सांस 
सेवन, बाल्यावस्ा में विवाह और खेच्छाचारादि दोप बढ़ जाते हैं और जब 
युद्धविभाग में युद्धविद्युकोशल ओर सेना इतनी बढे कि जिसका सामना फरने 
वाला भूगोल में दूसरा न द्वो तव उन लोगों में पक्षपात अभिमान बढ़कर 
अन्याय बढ़ जाता दे | जब ये दोष होजत्ते हैं तव आपस में विरोध होकर 
अथवा उनसे अधिक दूसरे छोटे छुलों में से कोई ऐसा समथे पुरुष खड़ा होता 
है कि उनका पराजय करने में समथे दोवे; जेसे झुटलमानों की बादशाद्वी के 
सामने शिवाजी, गोविन्द्सिहजी ने खड़े होकर मुसलमानों के राज्य को छिक्न । 
मिन्न कर दिया । 


आथ किमेयैवों परेबन्ये महाघनुधराश्क्रवर्तिनः केचित्‌ सुबुम्नश्ूरिदन्ने- 
4 न्वदम्नकुबलयाश्वयोवनाध्ववद्ध्यश्वाश्वपतिशशबिन्दुहरिशरन्द्रा भयरीपनन- हु 
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कुर्र्यातिययात्यनरण्पाक्षतनादयः । अथ मरुतभरत्तप्रभूतयों राजाना ॥ 
मैज्युपनि० भर० १ | खं० ७ ॥ 


इत्यादि प्रमाणों से सिद्ध है कि सृष्टि से लेकर महाभारठपर्यत चक्रवर्ती सावंभौम 

राज! आप्यकुल में ही हुए थे | अब इनके सन्तानों का 'अभाग्योदय होने 
से राजभ्रष्ट द्वोकर विदेशियों के पादाक्र'न्व होरदे हैँ । जैसे यहां सुयुन्न, भूरियुन्न 
इन्द्रयुन्न, कुवलयाश्व, योवनाश्र, वदृध्यूश्च, अश्वपाते, शशविनदु, हरिश्वन्द्र, अस्ब- 
रीप, ननक्तु, सयोति, ययाति, अनरण्य, अक्षस्ेन, सरुतत और भरवसावेभौम 
सब भूमि में प्रसिद्ध चक्रवर्ची राजाओं के नाम लिखे हैं वेसे स्वायम्भवादि 
चक्रवर्ती राजाओं के नाम स्पष्ट महुस्टति, मद्दाभारतादि प्रथों में लिखे हैं । 
इसको मिध्या करना झज्ञानी और पक्षपातियों का काम है ( प्रश्न ) जो आमे- 
याक्ष आदि विद्या लिखी हैं वे सत्य हैं वा नहीं ? और तोप तथा बन्दूक तो 
उस समय में थीं वा नहीं १ ( उत्तर ) यह थात सची है ये शक्ल भी थे क्‍योंकि 
पदाथविद्या से इच सब बातों का सम्भव है ( प्रश्न ) क्या ये देवता शो के सन्‍्त्रों 
से सिद्ध दोते ये ? ( उत्तर ) नहीं, ये सप बातें जिनसे अश्लन श्तरों को सिद्ध 
करते थे वे “मंत्र” अथोत्‌ विचार से सिद्ध करते और चलाते थे । और जो 
मन्त्र अथोत्‌ शब्दमय दोता है उससे कोई द्वव्य उत्पन्न नहीं होता | और जो 
कोई कहे कि मन्त्र से आप्नि उत्पन्न होता है तो वद्द सनन्‍्त्र फे जप करनेवाले के 
हृदय भौर जिहा फो भस्म कर देवे । मारने जाय शत्रु के और मर रहे आएं । 
इसलिये मन्त्र नाम है विचार का; मैसे “राजमंत्री” अथोत्‌ राजकर्मा का विचार 
करनेवाला कहाता है वैसा मन्त्र अग्रोतू विचार से सब सृष्टि के पदार्थों का 

प्रथम ज्ञान और पश्चात्‌ क्रिया करने से अनेक प्रकार के पदार्थ ओर क्रियाकशल 

उत्पन्न होते हैं | जेसे कोई एक लोदे का बाय वा गोला बनाकर उसमें ऐसे 

पदार्थ रक्खे कि जो आप्नि के लगाने से वायु में छुआं फैलने और सूये की किरण 

वा वायु के स्पशे दोने से आम्रि-जल उठे इसी का नाम आग्रेयास्रदे। जर दूसरा 

इसका निवारण करना चादे तो उसी पर वारुणाक्ष छोड़ दे अर्थात्‌ जेपे श्र । 


ने शद्यु की सेना पर आम्रेयाख्ष छोड़ कर नष्ट कंण्ता चाह्म बेसे द्वी अपनी सेना ही; 
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की रक्षार्य सेनापति वारणात्ष से आमेयात्ष का निवारण फरे । वह ऐसे द 
के योग से होता है जिसका धुआं वायु फे स्पर्श दोते दी बदल होके झट वर्षने 
छग जावे आप्रि को घुका देवे । ऐसे ही नागझ्लांख अथोत्‌ जो शत्रु पर छोड़ने 
से उसके आड्»ों को जकद के धांध लेता है । बेसे दी एक मोहनाक्ष अथौत्‌ 
भिसमें नशे की चौज डालने से जिसके घुएं के लगने से सब शत्रु की सेना 
निद्वास्थ अर्थात्‌ मूर्थित दोजाय । इसी श्रकार सब शज्ात्र दोते थे । और एक 
तार से वा शाशे से अथवा किसी ओर पदार्थ सर पिय्वत्‌ उत्पन्न करके शप्रुओं 
का नाश करते ये उसको भी आम्रयाक्ष तथा पाशुपताल्र कदते हैँ। “तोप” 
और “बन्दूक” ये नाम अन्य देशभाषा के है | संस्कृत और आसयावर्त्तीय 
भाषा के नहीं किन्तु जिसको विदेशी जन तोप कहते हैं संसक्रत और भाषा में 
उनका नाम “शतघ्नी” और जिसको बन्दूक कहते हैं उसको संस्कृत भौर 
आय्येभाषा में “भुशुण्डी? कद्दत हैं । जो संस्कृत विद्या फो नहीं पढ़े वे भ्रम 
में पढ़कर कुछ का कुछ लिखते ओर छुछ का कुछ बकते हैँ । उसका बुद्धिमान्‌ 
लोग प्रमाण नहीं कर सकते । ओर जितनी विद्या भूगोल में फेली है वह सब 
आय्यावर्स देश से मिश्रवालों, उनसे यूनानी, उनसे रूम और उनसे यूरोपदेश 
मे, उनसे अमेरिका आदि देशों में फेली हैं । अब तक जितना अचार संस्कृत 
विद्या का आय्योवचे देश में है उतना किसी अन्य देश में नहीं | जो लोग 
कहते हैँ कि जमनी देश में संस्कृर विद्या फा वहुत प्रचार द ओर जितना संस्कृत 
मोक्षमूलर साइय पढ़े दैँ उतना फोई नहीं पढ़ा यह बाव कहनेमात्र हें क्योंकि 
“यप्मन्देशे हुमे नास्वि घन्रेरण्डोडपि हुमायते” अथीत्‌ जिस देश में कोई इतक्त 
नहीं द्ोता उस देश में एरंड द्वी को बड़ा वृक्ष मान लेते हैं; बैसे द्वी यूरोप देश 
में संस्कृत विद्या का प्रचार न होने से जमंन लोगों ओर मोक्षमूलर साहब ने 
थोड़ासा पढ़ा वह्दी उस्र देश फे लिये अधिक हूँ । परन्तु आर्य्यावत्त देश की 
ओर देखें तो उन्तकी थहुद न्‍्यून गणना ६ क्योंक मंचरे जमेनी देशानिवासी के 
एक “प्रिंसिपल” के पत्र से जाना कि जमनी देश में संस्कृत चिट्ठी का अर्थ 
करनेवाले भी वहुत फमर हैं । और मोक्षमूलर साहब के संस्कृत साहित्य और 
25६६ पोडीसी बेद की व्यास्या देखकर समझे बिद्त होता दे कि मोत्तमूलर साइथ 2. 
(2९८८ ४] 
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ने इधर उघर आय्योवर्त्तीय लोगों को कोहुई टीका देख कर कुछ २ यया तथा 
लिखा है जघा कि “युब्जन्ति श्रप्नमरुप चरन्तं पारित्तस्थुप। शोचन्ते रोचना 
दिवि” ॥ [%ऋ० १। ६ । १ ] इस मन्त्र का अथे घोड़ा किया है। इससे तो 
जो सायणाचार्य्य ने सूर्य्य अर्थ किया हे सो अच्छा है । परन्तु इसका ठीक 
आये परमात्मा है सो मेरी बनाई “ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका” में देख लीजिये। 
उसमें इस भन्त्र का यथाथे अयथे किया है | इतने से जान लीजिये कि जमेनी 
देश ओर मोक्षमूलर साहब में संस्कृत विद्या का कितना पारिडत्य है। यह 
निश्चय है कवि जितनी विद्या और मत भूगोल में फेल हैं वे “सब आय्योवत्ते देश 
ही से अ्चरित हुए हैं| देसो ! कि एक “जेकालयट”#साद्षव पैरस '्र्थात्‌ 
फाँस देश निवासी अपनी “वायबिल इन इण्डिया” में लिखते हैं कि सब विधा 
और भल्ताइयों का भण्डार आरय्यावत्त देश है ओर सब विद्या तथा मत इसी 
देश से फैले हैं । और परमात्मा को प्रार्थना करते हैं कि दे परमेश्वर ! जेसी 
उन्नति आय्योवत्त देश की पूर्व फाल में थी बेसी ही हमारे देश की कीजिये, लिसते 
हैं उस प्रत्थ में देसलो । तथा “दाराशिकोह” बादशाह ने भी यही निश्चय किया 
था कि जैसी पूरी विद्या संस्कृत में हे बेसी किसी भाषा में नहीं । वे ऐसा उप- 
निषदों के भाषान्तर में लिसते हैं कि मेने अर्थी आदि बहुतसी भाषा पढ़ी परन्तु 
मेरे सन का संदेह छूटकर आनन्द न हुआ । जब संस्कृव देसा और छुना तब 
निस्सन्देह होकर सुककों बड़ा आनन्द हुआ दे। देसी काशी के “मानम- 

न्दिर” में शिशुमारचक्र को कि जिसकी पूर्री रक्ता भी नहीं रही दें तो भी 

कितना उत्तम हैं कि जिसमें अबतक भी खगोल कावहुतसा बृत्तान्त विदित द्ोता 

है जो “सवाई जयपुराधीश” उसछी संभाल ओर फूटे टूटे को बनवाया करेंगे 

तो बहुव अच्छा होगा । पस्न्‍्तु ऐसे शिरोमणि देश को मद्दाभारत के युद्ध ने 

ऐसा धका दिया कि अवतक भी यद्द अपनी पूर्व दशा में नहीं आया | क्‍योंकि 

जब भाई फो भाई मारने लगे तो नाश होने में क्‍या सन्देह २ 





विनाशकाले विपरीतबुद्धि! ॥ [ इद्धचाणक्प | अ० १६ | १७] 


# मूल में गोलुम्दकर था [ 
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यह किसी कावे का वचन है । जब नाश दोने का समय निकट आता है 
तब उल्टी बुद्धि दोकर उल्टे काम करते हैं । कोई उनको सूंधा समझावे तो 
उल्टा मार्नें और उल्टा सममा्यवें उसको सूघी मारने | जब बड़े २ विद्वान, राजा, 
मद्दाराजा, ऋषि, महर्षि लोग मद्दाभारत युद्ध में घहुतस मारे गये ओर बहुत- 
से मरगये तब विद्या और वेदोक्त धर्म का प्रचार नष्ट दो चक्षा । ईप्यो, द्वेप, 
अभिमान 'आपस में करने लगे | जो घलवान्‌ हुआ वह देश फो दाबकर राजा 
बन बैठा । बेस दी सत्र आयांवर्तत देश में सण्ड वण्ड राज्य होगया । पुनः 
द्वीपद्मीपान्तर के राज्य की व्यवस्था कौन करें ! जब ब्राह्मण लोग विद्याहीन 
हुए तब ज्षत्रिय, वैश्य और शृद्रों के अविद्ान्‌ होने में तो कथा ही क्या कहनी ' 
जो परस्पर से वेदादि शाल्लों का अर्थसादित पढ़ने का प्रचार था वद भी छूट- 
गया । केवल जीविकाये पाठमात्र आ्राद्मण लोग पढ़ते रहे सो पाठमान्र भी 
क्षत्रिय आदि को न पढ़ाया | क्‍योंकि जब आविद्यान्‌ हुए गुरु वनगये तय छल, 
कपट, अधर्म भी उनसे बदत्ता चला | ज्राद्मणों ने विचारा कि अपनी जोविका 
का प्रबन्ध बांधना चाहिये । सम्मति करके यद्दी निश्वय कर ज्ञत्रिय आदि को 
उपदेश करने लगे कि दम ही तुम्दारे पूज्यदेव हैं । विना हमारी सेवा किये 
सुम्कों खगे वा सुक्ति न मिलेगी । किन्तु जो तुम हमारी सेवा न करोगे तो 
घोर नरक में पड़ोगे । जो २ पूर्ण विद्यावाले घार्मिकों का नाम आद्वाण और पूज- 
नीय बेद ओर ऋषि सुनियों के शास्त्र में लिखा था उनको अपने मूर्स, विपयी, 
कपटी, लम्पट, भ्धर्मियों पर घटा बेठे । म्मा वे आप्त विद्वानों के लक्षण 
इन सूझ्खों में कब घट सकते है ? परन्तु जब ज्षत्रियादि यजमान संस्कृत विद्या 
से अत्यन्त रक्षित हुए तव उनके सामने जो २ ग्रप्प मारी सो २ विचारों ने 
सब समान की तब इन नाभमात्र बराद्मणों की बनपढड़ी | सवको अपने वचनजाल 
में बांधकर वशीमूत करलिया ओर कहने लगे कि--- 





।॒ 


ब्रह्मवाक्यं जनादनः ॥ 


अयौत्‌ जो कुछ त्राह्मणों के मुस में से वचन निकलता है यद्द जानो 
है] साक्षात्‌ भगवान्‌ के सुस्त से निकत्ा । जब क्षत्रियादि वर्ण आंस के अंधे और 
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गांठ के पूरे अथोत्‌ भीवर विद्या की आंख फूटी हुई और सिनके पास धन 
पुष्कल हैं ऐसे २ चेले मिले, फिर इन व्यर्थ श्राद्षण नामवालों को विपयानन्द 
का उपवन मिलगया । यह्द भी उन लोगों ने श्रसिद्ध किया कि जो कुछ प्रथ्वी 
में उत्तम पदार्थ हैं वे सच आदार्णों के लिये हैं । अथात्‌ जो गुण, रूम, सभाव 
से प्राह्यणादि वशेव्यवस्था थी उसको नष्ट कर जन्म पर रबखी और सतकप- 
येन्‍त का भी दान यजमानों से लेने लगे । जसी अपनी इचछा हुई बसा करते 
चले । यहांतक किया कि “इम भूदेव हैं? हमारी सेवा के बिना देवलोक किसी 
को नहीं मि्न सकपा । इनसे पूछना चाहिये कि तुम किस जोक में पधारोंगे ! 
तुम्हारे काम तो! घोर सरक भोगने के हैं क्ृमि, कीट, पतंगादि वनोंगे तब तो 
घड़े क्रोघित होकर कइते हैं-हम “शाप” देंगे तो तुम्द्दारा नाश होजायगा क्योंकि ) 
लिखा है. “अह्ाद्रोदी विनश्याति” (कि जो आह्यमणों से द्रोह करता है. उसका 
लाश होजाता है। हां, यह बात तो सच्ची है कि जो पूर्ण वेद और परमात्मा 
को जाननेवाले, धमांत्मा, सब जगत्‌ के उपकारक पुरुषों से कोई द्वेप करेगा 
बह अवश्य नष्ट दोगा । परन्तु जो ब्राह्मण नहीं हों, उनका न म्राक्षण नाम 
ओर न उनकी सेवा करनी योग्य है । (प्रश्न ) तो हम कौन हैं ? ( उत्तर ) 
छुम पोप हो । ( प्रश्न ) पोप किसको छहते हैं ! ( उत्तर ) इसकी सूचना रूसने 
भाषा में तो बड़ा और पिता का नाम पोप है परन्तु अब छल्त कपट से दूसरे 
को ठगकफर अपना प्रयोजन साधनेवाले को पोप कहते हैं । ( प्रश्न ) हम वो 
प्राध्यय और साधु है क्‍योंकि हमारा पिता त्राद्यण और माता बाक्षणी तथा 
हम अमुफ साधु के चेले हैं ( उत्तर ) यह सत्य है परन्तु सुनो भाई ! मा 
घाप ज्ाक्षणी ब्राह्मण होने से ओर किसी साधु के शिष्य होने पर आादाणय वा 
साधु नहीं हो सकते किन्तु आद्वण ओर साधु अपने उत्तम गुण कमे स्वमाव 
से होते हैं, जो कि परोपकारी हो | सुना है कि जैसे रूस के “पोप” अपने चेलों 
को कहते थे कि तुम अपने पाप हमारे सामने कहोगे तो हम क्षमा कर देंगे; विना 
हमारी सेवा और आज्ञा के फोई भी सगे में नहीं जा सकता; जो तुम छग्गे में 
जाना चादयो तो धसारे पास जितने रुपये जमा करोगे उतने ही की सामग्री खर्ग 

में छुमको मिलेगी; ऐसा सुनकर जब कोई आंख फे ओपे और गांठ के पूरे स्व 9. 
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इंसा ओर मारियम की मूर्ति के सामने खड़ा होकर इस प्रकार की हुंडी लिख- 
कर देता था “हे खुदावन्द इंसामस्रीह ! अपश्जुक भनुष्य ने तेरे नाम पर लास 
रुपये खर्ग में आने के लिये दमारे पास जप्ा कर दिये हैं । जब वह्द खर्ग में 
आवे तब तू अपने पिता के खर्ग के राज्य में पश्चीस सहस्त रुपयों में बास- 
बंसीचा और मकानात, पश्चीस सहन में सवारी शिकारी ओर नाकर चाकर, 
पच्चीस सहस्त रुपयों में खाना पीना कपड़ा लत्ता और पश्चीस सदस्त रुपये इसके 
इष्ट मित्र भाई बन्धु आदे के ज़ियाफत के वास्ते [दिला देना ।” किर उस हुंडी 
के नीचे पोपजी अपनी सह्दी करके हुंडी उसके ह्वाथ में देकर कहद्द देते थे कि 
“जब तू मरे तब इस हुएडी को कवर में अपने सिराने धर लेने के लिये अपने 
कुट्ठम्ब को कद रखना फिर तुमे लेजाने के लिये फरिश्ते आवेंगे तब तुझे और 
तेरी हुंडी को खगे में लेजाकर लिखे प्रमाणे सब चीजें तुमको दिला देंगे ।” 
अब देपिये, जानों खगगे का ठेका पोपजी ने लेलिया हो ! जबतक यूथेप देश 
में मूसेता थी तमीतक वहां पोपजी की लीला चलती थी परन्तु अब विद्या के 


फैलाई दो । अर्थात्र्‌ रज्ना और श्रजा फो विदा न पढ़ने देना, अच्छे पुरुषों 
फा सद्ग न होने देना, राव दिन बहकाने के सिवाय दूसरा कुछ भी काम नहीं 
करना दे | परन्तु यद्द बात ध्यान में रखना कि जो २ छुल्लकपटादि कुत्सित 
च्यवद्दार करते हें वे दी पोष कद्दाते &ैं। जो कोई उनमें भी धार्मिक विद्वान 
परोपकारी हैं वे संघे पाक्षण ओर साधु हैँ | अब उन्हीं छल्ली कपटी खार्थी 
लोगों, मनुष्यों फो ठगकर अपना प्रयोजन सिद्ध करनेवाक़ों ही का प्रदण “पोप” 
शब्द्‌ से करना ओर आद्यण तथा साधु नाम से उत्तम घुरुषों का स्वीकार करना 
योग्य है। देखो ! जो कोई भी उत्तम म्राक्षण वा साधु न दोता वो वेदादि 
खसबशाद्षों के पुस्वक स्वरक्षादिद का पठनपाठन जैन, मुसलमान, ईसाई आदि के 
जाक्ष से बचकर,शआरयों को वेदादि सद्यशात्षों में प्रीतियुक्त पणोश्रमों में रफ़ना 
ऐसा फौन फर सफता | सिवाय ब्राद्मण साधुओं के ! “विधादष्यस्त भाहमम्‌ । 


होने से पोपजी की भूठी ज्ीला बहुत नहीं चल्षती, किन्तु निर्मेल भी नहीं हुई । 
वैसे दी आयावतते देश में मी जानो पोपजी ने लाखों अवतार क्षेकर क्षील्ा 
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में जाने की इच्छा फरके “'पोषजी” को यथयेष्ट रुपया देता था, तब बह “पोपजी”? 
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| मु” दिए से भी भगव के पदय का ? बिप से भी अमृत के महण करने के समान पोपलीला से बहकाने 
क्‍ भी आर्यों का जैन आदि मतों से बच रहना जानो बिप में अमृत के समान 
शुण समसना चाहिये । जब यजमान विद्याहीन हुए और आप छुछ पाठ पूजा 
पढ़कर आमिसान में आके सब लोगों ने परस्पर सम्माति करके राजा शआदि से 
कहा फि ज्राक्षण और साधु अदुण्ड्य हैं; देखो ! “फाद्षणो न इहन्तव्य/ 
“साघुने हन्तज्य;” ऐसे २ वचन जो कि रुच्चे ब्राक्षण और साधुओं के 
विषय में थे सो पोर्षों ने अपने पर घटा लिये और भी भूठे २ वचनयुफ्त ग्रन्थ 
रचकर उनमें ऋषि मुनियों के नाम घर के उन्हीं के माम से सुनावे रद्दे । उन 
प्रतिष्ठित ऋषि सहूर्पियों के नाम से अपने पर से द्‌ए्ड की व्यवस्था उठवा दी । 
पुन; ययेष्टाचार करने लगे अयीत्‌ ऐसे कड़े नियम चलाये कि उन पोषों की 
आज्ञा के विना सोना, उठना, बैठना, जाना, आना, साना, पीना अआआदि भी 
नहीं कर सकते थे । राजाओं को ऐसा निश्चय कराया कि पोप संज्ञक कहने 
मात्र के आद्षण साधु चाह सो करें उनको कभी दण्ड न देना भथोंत्‌ उन पर 
मन में दण्ड देने की इच्छा न करनी चाहिये जब ऐसी मू्खता हुईं तय जैसी 
पोपों फी इच्छा हुई बेखा करने कराने लगे | अयोत्‌ इस बिगाड़ के मूल 
मद्दामारत युद्ध से पूरे एक सहस्न बषे से भ्रभृत्त हुए थे | क्योंकि उस समय में 
ऋषि मुनि भी थे तथापि कुछ २ आलस्थ, प्रमाद, ईप्यो, द्वेप के अंकुर उगे थे, 
वे बढ़ते २ वृद्ध होगये । जब सच्चा उपदेश न रहा तब आय्योवच्े में अविया 
फैलकर परस्पर में लड़ने झगढ़ने लगे फ्योंकि- 


उपदेश्योपदेष्टत्वात्‌ तत्सिद्धि३ । इतरथान्धपरम्परा ॥ 
सांख्यसू० [ अ० ३ | ७६ | ८१ ] 


अथोत्‌ जब उत्तम २ उपदेशक दोोते हैं तव अच्छे प्रकार घमे, अर्थ, 
काम और मोक्ष सिद्ध होते हैं । और जब उत्तम उपदेशक और श्रोता नहीं रहते 
तब अन्धपरम्परा चलती दे | फिर भी जब सत्पुरुष उत्पन्न द्वोकर सत्योपदेश 
करते हैं तभी अन्धपरम्परा नष्ट दोफर अ्रकाश की परम्परा चलती है। पुनः वे 
पोष लोग अपनी और अपने चरणों की पूजा कराने लगे भौर कहने लगे कि 
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ओर पिपयासक्ति में निभग्न होकर गड़रिये के समान भूठे गुरु और चेले | 
फँसे | विया, बल, बुद्धि, पराक्रम, श्रवीरतादि शुभगुण सब नष्ट होते चले । | 
पश्चातू जब विपयासक्त हुए तो मांस मद्य का सेवन गुप्त २ करने लगे। | 
पश्चात्‌ उन्हीं में से एक वाममागे खड़ा किया । “शिव उवाच” #पार्वत्युवाध” ! 
“भैरव उकाच” इत्यादि नाम लिखकर तंत्र नाम धरा | उनमें ऐसी २ विचित्र 


लीला की बातें लिखीं कि-- 


मध॑ सांस च मीन च मुद्रा मैधुनमेत च । 

एते पश्च मकारा स्युर्मोक्षदा हि युगे युगे ॥ १॥ [ कालीतंत्रादि में ] 
प्रवुते मैरवीचक्रे सर्वे वणों द्विजातयः । 

निश्वत्ते मैर्रीचफ्रे सर्वे च्णाः पृथक पृथक ॥ २॥ [ कुलाणब तन्त्र 
पीत्वा पीत्या पुनः पीत्वा यावत्पतति भूत । 

पुनरुस्थाय पै पीत्वा पुनजन्म न विधते ॥ ३॥ [ महानिर्माण तन्‍्त्र ] 


| 8० 


माद्योनिं परित्यज्य विहरेत्‌ सवेयोनिषु ॥ ४ ॥ 
बेदशा्रपुराणानि सामान्यगरिका इच | 
एकैब शाम्भवी मुद्रा गुप्ता छुलवधूरिव ॥ १ ॥ [ ज्ञानसंकलनी तन्त्र 
अर्थात्‌ देसो इन गवर्गण्ड पोपों की लीला कि जो वेद्विरुद्ध महा अधर्म के 
काम हैं उन्हीं को श्रेष्ठ घाममार्गियों ने माना | मद्य, मांस, मीन अथोत्‌ मच्छी, 
म॒द्रा, पूरी फचौरी और बड़े रोटी आदि चर्वण, योनि, पात्राधार, मुद्रा और 

क्‍ 


की 


पांचवां मैथुन अथोत्‌ पुदष सब शिव ओर स््री सब पावंती के समान मानकर--- 


अहं भैरवस्त्व॑ मैरवी ह्यावयोरस्तु सड्म) । 


चाहूँ कोई पुरुष वा स्री हो इस ऊटपटांग वचन फो पढ़ के समागम फरने 
में वे वाममार्गी दोष नहीं मानते | अथोत्‌ जिन नीच ल्षियों को छूना नहीं 
उनको अतिपत्रित्र उन्होंने माना है| जैसे शाम्रों में रजस्वला आदि झयों के 
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स्पर्श का निपेघ दे उनको वाससार्गियों ने आतिपवित्र माना है। सुनो इनका 


शोक खंदर्यड--- 


रजखला पुष्करं तीये चांडाली तु खय॑ काशी चम्मकारी प्रयाग 
स्पाद्रजकी मथुरा मता । अयोध्या पुक्कसी भ्राक्ना ॥ | रुद्रयामल तन्त्र ] 


इत्यादि, रजखला के साथ समागम करने से जानो पुष्कर का स्वान, 
चाण्डाली से समागम में काशी की यात्रा, चमारी से समागम करने से मानों 
प्रय!गस्‍्तान,-थोवी की खली के सथथ समागम करने में सथुरायाज्रा और कंजरी 
के साथ लीला करने से मानो भअयोध्या तीर्थ, कर आये | मय का नाम धरा 
“तीर्थ”, मांस का नाम “शुद्धि” और “पुष्प”, मच्छी का जाम “ढतीयां? 
“जलतुम्बिका”, मुद्रा का नाम “चतुर्थी” और मैथुन का नाम “पंचमी” । 
इसलिये ऐसे २ नाम घरे हैं. कि जिससे दूसरा त समझ सके | अपने फौल, 
आद्रेचीर, शाम्भव और गण आदि नाम रकच्खे हैं। और जो वाममागे मत में 
नहीं हैं उनका /कंटक”, “विमुस”, /शुष्कपशु” आदि नाम धरे हैं। और 
बाहते हैं कि जय मेरवीचक्र द्वो तथ उच्च में श्राद्मण से लेकर चांडालवर्येन्त का 
नाम हविज दोजाता है भोर जब भैरवीचक्र से अलग दो तव सब अपने २ 
वर्णत्थ होजायें । भेरवीचक्र में वाममार्गी लोग भूमि वा पट्टे पर एक बिन्दु 
त्रिकोण चतुप्कोण वर्त्ुताछार वनाकूए इस पर सथ का घढ़ा रखके उसको पूजा 
करते हैं । फिर ऐसा मन्त्र पढ़ते हैं “अद्वाशापं विभोचथ” हे मद्य ! तू अदा 
आदि के शाप से रहित दो । एक गुप्त स्थान में कि जहां सिवाय वाममार्गी के 
दूसरे को नहीं आने देते, वद्दां खी और पुरुष इण्द्टे दोते हैँ । वद्दों पक ख्री 
को नज्ली फर पूजते और खतरी लोग किसी पुरुष फो नंगा कर पूजती हैं पुनः 
कोई किखी की स्री कोई अपनी वा दूसरे छी कन्या कोई किसी फी वा अपनी 
साता, भगिनी, पुश्र॒वधू आदि आदी हैं ( पश्चात्‌ एक पात्र में मद्य भरके मांख 
ओर बड़े आदि एक स्थाली में घर रखते हैं | उस मथ के प्याज्षे को जो कि 
उनका आचास्ये होता छे वह-द्वाथ में लकर बोलता है कि “भेस्वो5हम” “शि- 
चो5हम्‌” “में भैरव वा शिव्र हूं” कट्टकर पीजाता दे । फिर उसी जूंठे पात्र से 2 
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सथ पीते हैं । भोर जब किसी की स््री वा वेश्या नम्ली कर अयवा किसी पुरुष 
को नज्ञा कर द्वाथ में तबवार दे के उसका नाम देवी और पुरुष का नाम 
मद्दादेव धरते हैँ, उनके उपस्थ इन्द्रिय की पूजा करते हैं, तव उस देवी वा शिव 
फो सद्य का प्याला पिल्ञाकर उसी जूंठे पात्र से सब लोग पक २ प्याला पीते। 
फिर उसी प्रकार क्रम से पी पी फे उन्‍्मत द्वोफर चाहँ कोई किसी फी बहिन, 
कन्या पा माता क्‍यों न दो जिखकी जिसके साथ इच्छा दो उसके साथ कुक 
फरते हैं | कभी २ बहुत नशा चढ़ने से जूते, लात, सुकामुक्की, केशाकेशी, 
आपस में लड़ते हैँ | फिसी २ को वह्दीं वमन द्वोता है । उन में जो पहुंचा 
छुआ अपघोरी अथोत्‌ सब में सिद्ध गिना जाता है, वह वमन हुई चीज फो भी 
खा लेता है । अर्थात्‌ इनके सब से बढ़े सिद्ध की गे बातें हैं कि-- 


हालां पिवति दीलितिस्य मन्दिरे सुप्तो निशायां गणिकाशणदेपु । विरा- 
जते कौलवचक्रवर्ती ॥ 


जो दीक्षित भर्थात्‌ कल्ार के घर में जाके बोतत्न पर बोतल बढ़ाये रांडेयोँ 
के घर में जाके उनसे कुकमे करके सोबे, जो इत्यादि कम विद्ञेश्ज, निःशझछू 
होकर करे, बद्दी वाममार्गियोँ में सर्वोपरि मुख्य चक्रवर्ती राजा के समान माना 
जाता है । भर्थात्‌ जो बड़ा कुर्ष्मी वद्दी उनमें वढ़ा, और जो अच्छे काम फरे 
और थुरे फार्मो से डरे वददी छोटा क्‍योंकिः--- 


पाशबद्धों भकेज्जीव+ पाशमुक्कः संदा शिव 
[ ज्ञानसंकलनी तन्त्र । छोक ४३ ] 


ऐसा उनन्‍्त्र में कद्दते हैं कि जो लोकलज्जा, शाश्ल॒लज्जा, कुललब्ना, देश- 
लज्जा आदि पाशों में बैँधा दे वद जीव, भर जो निलेष्ज द्ोकर घुरे काम 
करे वद्दी सदा शिव है 0 


उड्डीस तन्‍्त्र आदि में एक प्रयोग लिखा है कि एक घर में चारों ओर 
4 आलय हो । उनमें मय के धोतल भर के घर देवे । इस आलय से एक बोतल 
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ः दूस८ झालय पर जावे। उसमें से पी तीसरे ओर तीसरे में से पीके चौथे आलय 
में जावे | खड़ा २ तबतक मद पीबे कि जबतक लकड़ी फे समान एयिवी में न 
गिर पड़े । फिर जब नशा उतरे तब उसी प्रकार पीकर मिर पढ़े | पुनः तीसरी 
वार इसी प्रकार पीके गिर के उठे तो उसका पुनजन्म -म हो, अभौत्‌ सच 
तो यद्द है कि पऐेसे २ मलुप्यों का पुनः मलुष्यजन्म होना द्वी कठिन है किन्तु 
नींच योनि में पढ़कर बहुकालपयेन्त पड़ा रद्देगा । वामियों के वन्त्र प्रन्थों में 
यह नियम है कि एक माता को छोड़ के किसी ख्री फो भी न छोड़ना चाहिये 
अर्थात्‌ चाहे कन्या हो वा भगिनी आदि क्‍यों न हों सब के साथ सेगम करना 
चाहिये । इन वाममार्गियों में दश मद्दाविद्या प्रसिद्ध हैँ उनमें से पक मातद्गी 
विद्यावाला कद्दता है कि “मातरमापे न ह्जेत्‌” अर्थात्‌ मावा फो भी खम्ागम 
किये बिना न छोड़ना चाहिये | और स्त्री पुरुष के समागम समय में मन्त्र 
जपते हैं कि दमको सिद्धि प्राप्त दोजायें । ऐसे पागक्ष मद्दामूर्ख मनुष्य भी संसार 
में बहुत न्यून होंगे !!! जो मनुष्य भूठ चल्नाना चाहता दे वह सत्य की निन्‍्दा 
अवश्य ह्वी करता है । देखो ! वाममार्गी कया कद्दते हैं? वेद, शाक्ष भौर पुराण 
ये सब सामान्य वेश्याओं के समान हैं और जो यद्द शाभवी वाममागे की मुद्रा 
है व शुप्तकुल छी स्त्री फे तुल्य दे ॥| ५ ॥ इसलिये इन क्ोगों ने फेवल वेदबिदद्ध 
मत खड़ा किया दै। पश्चात्‌ इन लोगों का मठ बहुत चला । तब धू्चता फरके 
वेदों के नाम से मी वामसागे की थोड़ी २ लीजा चलाई अयाति--- 


सौत्रामण्यां सुररां पियेत्‌ । ग्रोलित मचयेन्मांस | वेदिकी हिंसा दिसा 
न मबति ॥ 
न मांसमक्षणे दोषो न मथे न च मैथुने । 
प्रवृत्तिरिष भ्ूतानां निवृत्तिस्तु महाफला ॥ मनु? [ श्र० १ | ५६ ] 
सौच्रापणि यज्ञ में सथ पीबे इसका अर्थ यद्द हे कि सौत्रामणि यक्ष में 
सोमरस अर्थात्‌ सोमचल्ली का रख पिये । प्रोक्तेत अयांद्‌ यज्ञ में मांस खाने / 
में दोष नहीं ऐसी पामरपन की बातें वाममार्गियों ने चलाई हैँ | उनसे पूछना 
हि चाहिये कि जो चैदिकी दिंसादिंसा च हो वो तुक ओर पेरे कुद्ठम्व को मार के होम ३; 
320) डर #%8$ 
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फर डालें तो क्‍या चिन्‍्दा है ? भांधभक्षण करने, मय पाने, परसखीगम्रद करने 
आर्दि में दोष नहीं है, यथ कहना छोकड्ापन दे । क्‍योंकि विना श्राणियों के 
पीड़ा दिये मांस प्राप्त नदी होता, और विना अपराध के पीड़ा देना धर्म का 
काम नहीं । मद्यपान का तो सर्यथा निषेध ही है क्योंकि अवतक वाममार्ियों 
के बिना किछी अन्ध में नहीं लिखा किन्तु सर्वत्र निषेध हैं। और विना विवाद्द 
के मैथुन में भी दोप है, इसको निर्दोष कदनेवाला सदोप है। ऐसे ऐसे वचन 
भी ऋषियों के श्रन्थ में डाल के कितने ही ऋषि मुनियों के नाम से प्रन्य बना- 
कर गोमेध, अश्वमेध नाम के यक्ष भी कराने लगे थे । अर्थात्‌ इन पशुओं को 
मारफे दोम करने से यजमान और पशु को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, ऐसी 
प्रश्चिद्धि का निश्चय तो यह है कि जो आद्षणप्रन्‍्थों में अश्वमेष, गोमेघ, सरमेध 

आदि शब्द हैं उनका ठीक २ अर्थ नहीं जाना है क्‍योंकि जो जानते सो ऐसा 

अमनर्थ क्‍यों करते ? (प्रश्न ) अश्वमेघ, गोमेघ, नरमेघ आदि शब्दों का अर्थ 

क्या है ? ( उत्तर ) इनका अर्य तो यह है कि--- 


राष्ट वा अश्वमेध! ॥ [ शव० १३ १।६॥। ३] 
अन्नथहि गौ: ॥ [ शत० ४७ (३१। १। २४ ] अग्निवां अश्या | 
आज्यं मेघ। ॥ शतपथब्राक्षणे ॥ 


घोड़े, गाय आदि पशु तथा मनुष्य मार के द्वोम करना कहीं नहीं लिखा । 
केवण वामसार्गियों के प्रन्थों में ऐसा अनथ लिखा दे । किन्तु यह भी बात 
बाममार्गियों ने चलाई और जद्दां २ लेख है वहां २ भी वाममार्गियों ने भक्षेप 
दिया है। देखो ! राजा न्याय धर्म से प्रजा का पालन फरे, पिद्यादि का देने- 
हारा यजमान और अग्नि में घी आदि का होम करना अश्वमेष; भन्न, 
इन्द्रियां, किरण, प्थिवी आदि को पवित्र रखना गोमेघ; जब ममुप्य मरजाय 
तब उसके शरीर का विधिपूर्वक दाह करना नसमेघ कह्दाता है । (प्रश्न ) 
यज्ञकवों कह्दते हैं कि यक्ष करने से यजमान और पशु खगेगामी तथा दोम 
करके फिर पशु को जीता करते थे, यद्द बात सच्ची दे वा नहीं १ ( उत्तर ) 
नहीं, जो खगे को जाते हो दो ऐसी बात कहने वाले को मार के होम कर खरे 
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पहुंचाना चाहिये वा उसके प्रिय माता, पिता, स्री और पुत्रादि क्रो मार 
होमकर स्व में क्‍यों नहीं पहुंचाते ? वा वेदी में से पुन; क्‍यों नहीं जिला 
लेते हैं ? ( प्रश्न) जब यज्ञ करते हैं तव वेदों के मन्त्र पढ़ते हैं । जो वेदों में 
न होत तो कहां से पढ़ते ? ( उत्तर ) मन्त्र किसी को कहीं पढ़ने से नहीं 
रोकता, क्‍योंकि वह एक शब्द है। परन्तु उनका '्र्थ ऐसा नहीं है कि पशु 
को मार के होम करना । जैसे ““अग्नये स्वाह्ए” इत्यादि सन्त्रों का अथे आग्नि 
में हृवि, पुष्टयादिकारक घृतादि उत्तम पदार्थों के होम करने से वायु, बृष्टि, जल 
शुद्ध होकर जगत्‌ को सुखकारक होते हैं | परन्तु इन सत्य ञअर्थों फो वे मूढ़ 
नहीं सममते थे क्‍योंकि जो स्वार्थवुद्धि होते हैँ वे केवल अपने स्वार्य करने के 
दूसरा कुछ भी नहीं जानते, मानते । जब इन पीषों फा ऐसा अनाचार देखा 
और दूसरा मरे का तर्पश श्राद्धांदि करने को देखकर एक महाभयंकर वेदादि 
शात्लों का निन्‍दक बौद्ध वा मैनमत प्रचलित हुभा दे । सुनते हैं कि एक इसी 
देश में गोरखपुर का राजा था । उससे पोषों से यज्ञ कराया | उसकी प्रियराणी 
का समागम घोड़े फे साथ कराने से उसके मरजाने पर पश्चात्‌ वैराग्यवान्‌ 
होकर अपने पुत्र को राज्य दे, साधु हो, पोषों की पोल निकालने लगा। इसी- 
की शाखारूप चारवाक और आभाणक मत भी हुआ था । उन्होंने इस प्रकार 


के छोक बनाये हैं--- 


पशुभ्रेश्निह्ितः खर्ग ज्योतिष्टोमे गमिप्यति । 
खपिता यजमानेन तत्र कसान्न हिंस्‍्वते ॥ 
मृतानामिह जस्तमां भ्रादं चेत्तृप्तिकाग्णम्‌ | 
गच्छतामिद जन्तूनां व्यर्थ पायेयकल्पनम्‌ ॥ 


यजमान अपने पिता आदि को मारफे खरे में क्‍यों नहीं भेजते ॥ १॥ जो 
मरे हुए मनुष्यों फी तृप्ति के लिये भार और तर्षण दोता दे वो विदेश में जानेवाले 
जब 


जो पशु मारकर आन में होम करने से पशु खगे को जाता है, तो । 
॥; 

हा $ व्यय जग 
मनुष्य को सागे फा सर्च खाने पीने के लिये घांधना व्यय है। क्योंकि उ ! 


९. 


रू मृतक को श्राद्ध, तर्पण से अन्न जल्न पहुंचता दे वो जीते हुए परदेश में रद्दने- ् 
ब्च््ल्डू 
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वाले था भागे में चलनेद्वार्ें को घर में रसोई बनी हुईं का पचल परोस, छोटा 
भर के उसके नाम पर रखने से क्‍यों नहीं पहुंचता ? जो जीते हुए दूर देश 
अथवा दश द्वाथ पर दूर चेठे हुए को दिया हुआ नहीं पहुंचता वो मरे हुए के 
पास किसी प्रकार नहीं पहुंच सकता | उनके ऐसे युक्तिसिद्ध उपदेशों को मानने 
लगे और उनका मत बढ़ने लगा । जब बहुतसे राजा भूमिपाति उनके मत में 
हुए तब पोषजी भी उनकी ओर झुके क्‍योंकि इनको जिघर गप्फा अच्छा मिले 
वहीं चले जायें । मट जैन बनने चले । जैन में भी और प्रकार की पोपलीला 
बहुत है सो १२ में समुल्लास में लिखेंगे । बहुतों ने इनका मत स्वीकार किया 
परन्तु फितने कहीं जो पर्वत, काशी, कन्नौज, पश्चिम, दक्षिण देशवाले ये 
सन्होंने जैनों का मत स्वीकार नहीं किया था वे जैनी वेद फा अयथे न जानकर 
बाहर की पोपलीक्षा आल्ति से बेद पर मानकर वेदों की भी निन्‍दा करने लगे। 

उसके पठनपाठन यज्ञोपवीतादि और अद्मचय्योदि नियमों को भी नाश किया | 

जहां जितने पुस्तक बेदादि के पाये नष्ट किये | भाय्यों पर बहुतसी राजसत्ता 

भी चक्ाई, दुःख दिया | जब उनकों भय शंका न रहद्दी तब अपने मत वाले 

गृहस्थ और साधुओं की अतिष्ठा और वेदमार्गियों का अपमान भौर पक्तपात से 

दृण्ड भी देने छगे। और 'आप सुख आराप और घमंड में आ फूलकर 

फिरने लगे । ऋषभदेव से लेके मद्दावीर परयेन्‍्त अपने तीयैकरों की बढ़ी २ 

पत्तियां यनाकर पूजा फरने लगे अथोत््‌ पापाणादि मूर्त्तिपूज़ा की जड़ जैनियों 

से प्रचलित हुई | परमेश्वर फा मानना न्‍्यून हुआ, पापाणादि मूर्तिपूजा में 

क्गे | ऐसा तीनसी वर्ष पर्येन्त आर्यावर्त्त में जैनों का राज्य रहा। प्रायः 

बेदाथे क्वान से शून्य दोगये थे | इस वात मो अछुुमान से अंढाई सहसन बे 

व्यतीत हुऐ होंगे । 


बाईससौ वर्ष हुए कि एक शंकराचार्य द्रविद्देशोत्पन्न म्रा्मण प्रद्मचर्य से 
व्याकरणादि सब शालों को पढ़कर सोचने लगे के अद्दृह ! सत्य आस्तिक 

वैद मत का छूटना और जैन नास्विक सत का चक्षना बड़ी द्वानि की बात हुई 

है इनको किसी प्रकार हटाना चाहिये । शेकराचाय्ये शाल्र तो पढ़े ही भे, 
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परन्तु जैन मत के भी पुस्तक पढ़े थे और उनकी युक्ति भी बहुत प्रदल थी। 
उन्होंने विधारा कि इनको किस प्रकार इटावें ? निश्चय हुआ कि उपदेश और 
शाक्षार्थ करने से ये लोग ह॒ढेंगे । ऐसा विचार कर उज्जैन नगरी में आये। 
बहां उस 'समय सुधन्वा यज्ञा था, जो जेनियों के ग्रन्य और कुछ संस्कृत भी 
पढ़ा था । वहां जाकर वेद का उपदेश करने लगे भौर राजा से मिलकर 
कहा कि आप संस्कृत और जोनियों के भी अन्थों को पढ़े दो और जन मत फो 
मानेते हो, इसलिये आपको मैं कहता हूं फि जोनियों के पंडियों के साथ मेरा 
शा्षार्थ फराइये; इस प्रातिज्ञा पर, जो द्वारे सो जीतने वाले का मत खीकार 
करले; और आप भी जीतने वाले का मत स्वीकार फीजियेगा । यथ्ापि सुधन्वा 
जेनमत में थे तयापि संस्कृत प्रन्थ पढ़ने से उनकी बुद्धि में कुछ विद्या का 
प्रकाश था । इससे उनके मन में अत्यन्त पशुत्ता नहीं छाई थी । क्योंकि जो 
विद्वान्‌ द्ोता है वह सत्या$सत्य की परीक्षा करके सत्य फा प्रदण और असत्य 
को छोड़ देता है । जबतक सुधन्व्ग राजा को बड़ा विद्वान्‌ उपदेशक नहीं मिला 
था तयतक सन्देद्द में थे कि इनमें कौनसा सत्य और कौनसा असत्य है | जब 
शब्दुराचाय्ये की यद्द बात सुनी और वढ़ी प्रसन्नता के साथ बोले कि हम 
शास्राथकराके सत्या&सत्य का निरणेय अवश्य करावेंगे | जेनियों के पाण्डितों 
को दूर २ से बुज्ञाकर सभा कराई | उसमें शंकराचाय्ये फा वेदमत भर जै- 
नियों का वेदाबविरुद्ध मत था । 'अथोत्‌ शेकसचाय्ये का पक्ष घेदमत का स्थापन 
और जैनियों का खए्डन और जेनियों फा पक्ष अपने मत का स्थापन झौर 
घेद का खण्डन था| शाल्ा्थ कई दिनों तक हुआ | जैनियों का मत यह था 
कि सृष्टि का कत्तो अनादि ईश्वर कोई नहीं, यह जगत्‌ शोर जीव अनादि हैं; 
इस दोनों फी उत्पाचि और नाश झभी नहों दोता । इससे विरुद्ध शंकराचार्य्य 
का संत था फि अनादि सिद्ध परमात्मा हो जगत्‌ का कत्तों है । यद् जगत 
और जीव भूठा दे क्योंकि उस परमेश्वर ने अपनी माया से जगत्‌ बनाया, 
वही धारण और प्रलय करता टै, और यह जीव और प्रपभ्व सम्नवत्त दे । 
परमेश्वर आप दी सब रूप होकर कीज़ा कर रहा है । यहुद दिन तक शाज्ार्य 
2 द्ोदा रहा । परन्तु अन्त में युक्ति भर प्रमाय से जोनियों का मच साण्ड न 
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वा बाप आदि को लड़ाई में प्रत्यक्ष रोते देखा और फोहारे का न ऊपर 
चढ़ते देसा वा सुना उसफा संरस्क्वार उसी के आत्मा में होता है | जब यह 
जाप्रत के पदार्थ से अलग द्ोके देसता है तव अपने आत्मा में उन्हीं पदार्थों 
को, जिनको देखा वा सुना द्ोता, देखता दे । जब अपने ही में देसता है ठव 
जानो अपना शिर कटा, आप रोता और ऊपर जाती जक्ष की धारा को देखता 
है । यह भी वस्तु में अवस्तु के आरोपण के सदृश नहीं, ढिन्‍्तु जैसे नक्शा 
निकालनेवाले पूर्व दृष्ट श्रुव कः किये हुओ को आत्मा में से निकाल कर कायम 
पर लिस देते हैं अथधा प्रतिविम्य का उतारनेवाला विम्ब को दे आत्मा में 
आऊृति फो घर बराबर लिख देता दे | हां ! इतना हे कि कभी २ खप्न में 
स्मरणयुक्त प्रतीति जेसा कि अपने अध्यापक को देसता हे ओर कभी बहुत 
काल देखने और सुनने में अतीत ज्ञान को साक्षात्कार करता दे | तब स्मरण 
नहीं रदता कि जो मेंने उस समय देखा, सुना वा किया था, उसी फो देखता, 
सुनवा वा करता हूं। जैसा जाप्रत्‌ में स्मरण करता है बैसा स्वप्न में नियमपूवेक 
नहीं होता । देंसो ! जन्मान्ध को रूप का ख॒प्न नहीं आता । इसलिये तुम्दारा 
अध्याख और अध्यारोप का लक्षण भूठा दे । और जो वेदान्ती तोग 
विवत्तेवाद अर्थात्‌ रब्जू में सपोदि के भान द्वोने का दृष्टान्त, अद्या में जगत्‌ के 
भान दवोने में देते हैं, वह भी ठीक नहीं । ( नवीन ) अधिष्ठान के बिना 
अध्यरत प्रतीत नहीं द्ोवा | जेसे रज्जू न हो तो सप्पे का भी भान नहीं दो 
सफता । जैसे रज्जू में सप्पे तीन फाल में नहीं है परन्तु अन्धकार ओर कूद 
प्रकाश के मेह्ञ में अकस्मात्‌ रज्जू को देसने,स सपे का भ्रम होकर भय से 
फंपता है । जब उसको दीप आदि से देस लेता है उसी समय भ्रम और भय 
निवृत्त द्वोजाता दे । वैसे तह्म में जो जगतु की मिथ्या श्रतीवि हुई है वह भद्य 
के साक्षात्कार द्ोने में उछ [ जगत्‌ ] की निशति ओर पद की प्रतीति [ हो- 
जाती है ] जेसा कि सर्प की मिश॒ति और रज्जू की प्रतीति द्वोवी है । 


( सिद्धाग्ती ) भद्ा में जगत्‌ का भान किसको हुआ $ ( नवीन ) जीव 
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को ( सिद्धान्ती ) जीव कट्दां से इुधा ? ( नवीन ) भद्जान से । ( सिद्धान्ती ) | 
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अज्ञान फट्टां से हुआ और कहां रहता है ? ( नवीन ) अज्ञान अनादि और 
भ्रद्म में रहता है ( सिद्धान्ती ) अद्य में शक्ष छा अशान हुआ था किसी घन्य 
का और वह अज्ञान किसको हुआ ? ( नवीन ) चिदाभास को । ( सिद्धान्ती ) 
चिदाभास का खरूप कया है ! ( नवीन ) अक्ष, श्रद्धा को शह्या का झशान 
अथीत्‌ अपने खरूप को झाप ही भूल जावा है । ( प्िद्धान्ती ) उसके भूलने 
में निमित्त क्या दे ? ( नवीन ) भविद्या । ( सिद्धान्ती ) अषिया सर्वेब्यापी 
सर्वक्ञ का गुण है वा अल्पक्ञ का ? ( नवीन ) भल्‍्मक्ष का। ( सिद्धान्ती ) 
तो ठुन्दारे मद में विना एक अनन्त सर्वज्ष चेतन के दूसरा काई चेतन है था 
नहीं १ और अल्पज्ञ कद्दों स आया । हां, जो अल्पक्ष चेतन प्रद्ा से भिन्न 
सालों तो ठीक हे । लय एक ठिफाने अरद्दा फो अपने खरूप का अज्ञान हो तो 
सर्वत्न अज्ञान फेल जाय । जसे शरीर में फोड़े की पीड़ा सब शरीर के अवयवों 
को निफस्मा करदेती है, इसी प्रकार ब्रह्म भी एकदेश में अक्षानी और क्केश- 
युक्त द्वो तो सब ब्रह्म भी अज्ञानी ओर पीढ़ा के अनुमषयुक्त द्जाय। ( नवीन ) 
यह सब उपाधि का धर्म है, प्रक्ष का नहों | ( सिद्धान्तो ) उपाषिे जड़ है वा 
चेतन और सद्य हे वा असत्य ? ( नर्वान ) भनिषेचर्नाय है अर्थात्‌ भिसकों 
जड़ वा चेंतन सत्य वा असत्य नहीं फह सकते। ( सिद्धान्ती ) यह तुम्दारा कहना 
“ब्द॒तों व्याघातः” के तुल्य है क्योंकि फदृदत दो अविया हे जिसको जड़, चेतन, 
सतत, असत्‌ नहीं कद सकते । यह ऐसी था हू कि जेसे सोने में पादल मिला दो 
उसको सराफ के पास परोक्षा करावे कि यह सोना दे वा पीदल ? तव यही 
कहेंगे कवि इसको हम न सोना न पीतल कट्ट सकते हैं किन्तु इसमें दोनों धातु 
मिक्ली हं। ( नवीन ) देखो जसे घटाकाश, मठाकाश, मेघाकाश ओर मद्ददाका- 
शोपाधि अर्थात्‌ घड़ा घर और मेघ के होने से मिन्न २ प्रतीत होते हैं, वास्तव 
में मदृदाकाश दी है; ऐसे दी माया, अविया, समाष्टे, व्यष्टि और अंतःकरणों 
की उपाधियों से प्रद्म अक्वानियों को पृथक्‌ २ प्रतीत दी रद्द है; वास्तव में एक 
ही है । देखो आंमेम प्रमाण में कया कट्दा है--- 

आग्निययेकों अपन प्रविष्टो रूप रूप अतिरूपो बभूव | एकस्तथां सर्वे- 


48 भूवान्तरात्ता रूप रूप प्रतिहपो बहिय ॥ [| फठउछ बच्ची ४ | में० ६ ॥ 
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.. अप्ति हैवे, चौढ़े, गोल, छोटे, बढ़े सब आक्ृतिवाले पद़ाथों में 
पक दोकर तदाकार दीखता 'और उनसे प्थक्‌ है, वैसे सर्वव्यापक परमात्मा 
अन्तः्फरणों में व्यापक होके अन्तश्करणा55कार हो रहा है परन्तु उनसे 
अलग है ) ( सिद्धान्ती ) यद्द भी ठुम्दारा कद्दना व्यर्थ है क्‍योंकि जैप्ले घट, 
मठ, मेघों और आह्वश को भिन्न मानते दो वैसे फारणकार्प्यरूप जगत्‌ और 
जीव फो प्रद्य से और प्र॒फो इनसे मिन्न मान लो १ ( नवीन ) जेता आप्नि 
सव में प्रविष्ट द्वोकर देखने में तदाकार दीखता है, इसी प्रकार परमात्मा जड़ 
ओर जीव में व्यापक द्योफर आकारवाला भअज्ञानियों फो आकारयुक्क दीखता 
है| वास्तव में महा स जड़ और न जीव है । जेसे जल फे सदस्र ढूंढे धरे हों 
उनमें सूथ्ये फे सहस्रों प्रतिविम्ध दौखते हैं वस्तुतः सूब्य एक है। कूंडों के नष्ट 
होने से जज के चलने व फेलने से सूथ्ये न नष्ट झ्ोता न चक्षवा और न फेल- 
ता, इसी प्रकार अन्तःफरणों में श्रद्धा का आभास जिसको ,चिदाभास कहते हैँ 
पड़ा है । जबतक अन्तःकरण है पभीवक जीव है । जब अन्तःक(ण ज्ञान से 
नष्ट होता है तव जीव मद्ा्खरूप है। इस चिदाभास को अपने अद्वाखरूप का 
अज्ञानकत्ती, भोका, सुखी, दुखी, पापी, पुण्यात्मा, जन्म, मरण अपने में 
आरोपित फरता है तवतक संसार के बन्धर्नों से नहीं छूटता ( सिद्धान्ती ) 
यह दृष्टान्त तुम्द्वारा व्यर्थ है क्योंकि सूथ्ये आकारवाला, जश्न कूंडे भी साकार 
हैं । सूचये जल कूंडे से भिन्न और सूर्य से जल कूंडे मिन्न &ैँ तभी श्रतिविम्ब 
पड़ता है । यदि मनिराकार होते तो उनका प्रतिविंत्र कभी न होता । और जसे 
परमेश्वर निराकार, सर्वत्र आकाशवत्त्‌ व्यापक होने से अद्य से कोई पदार्थ वा 
पदार्थों से ब्रद्य एथक्‌ नहीं हो सकता ओर व्याप्यव्यापक सम्बन्ध से एक भी 
नहीं हो संकवा । अथोत्‌ अन्वयव्यतिरेकभाव से देखने से व्याप्यज्यापक मिले 
हुए और सदा पथक्‌ रहते हैं । जो एक हो तो अपने में व्याप्यव्यापक भाव 
सम्बन्ध कभी नहीं घट सकता । सो बृहदार्ण्यक के अन्तर्यामी ज्राद्मण में स्पष्ट 
लिखा है | और त्रद्दा का आभास भी नहीं पड़ सकता, क्योंकि बिना आकार 
के आमास का दोना असम्भव हे। जो अन्व/करणोपाये से तद्य को जीय 
4 भानते हो स्रो तुम्दारी चात वाक्षक के समान है । अन्द:करण चज्ञायमान, ;॒ " 
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सण्ड २ ओर ब्रद्वा अचल और अखंड हू । यदि तुम अद्य और जीव को 
पृथक २ न मानोगे तो इसका उत्तर दीजिये कि जहां २ अन्द/करण चला जा- 
यगा वहां २ के ब्रद्दा को अन्नानी और जिस २ देश को छोदेगा वहां २ के 
ज्क्ष को ज्षावी दर देवेगा वा नहीं ? जँखे छाता प्रकाश के बीच में जहां २ 
जावा है वहां २ के प्रकाश को आवरणयुक्त और जद्टां २ से हटता है वहां २ 
के श्रकाश को आवरण राहित कर देता हे, वैसे ही ,अन्त.करण अद्य को क्षण 
क्षण में ज्ञानी, अक्षानी, चद्ध और मुझ करता जायगा । अखेड भद्टा के एक 
देश में आवरण का प्रभाव सर्वेदेश में होने से सन अह्म अज्ञानी हो जायगा, 
क्योंकि बह चेतन है | और मथुरा में जिप अन्त.करणस्थ ब्रद्य ने जो वस्तु, 
देसी उसका स्मरण उसी अतःकरणस्थ से काशी में नहीं दो सकता । क्योंकि 
“अझन्यदृष्टमन्यो न स्मरतीति न्‍्यायात्‌”” और के देसे का स्मरण आर को नहीं होता। 
जिस चिद्रामास ने मथुरा में देसा वह चिदाभास काशी में नहीं रहता किन्तु जो 
मथुरारय अतःकरण का प्राशक है [ वह ] काशीस्थ अह्म नहीं दोता | जो 
श्रह्म दी जीव है, एथक्‌ नहीं, तो जीव को सर्वश्ञ होना चादिये । यदि अहम का 
प्रतिविंब एथक्‌ है तो प्रद्मभिज्ञा अथोत्‌ पूर्व दृष्ट, श्र॒त फा ज्ञान किसी को नहीं 
हो सकेगा । जो कटद्दो कि अद्य एक है इसलिये स्मरण दोता है तो एक ठिकाने 
अज्ञान वा दुः्ण होने से सब अह्य को भज्ञान वा दुःस दो जाना चाहिये। 
और ऐसे २ दृष्टान्तों से निय, श॒द्ध, चुद, सुक़खभाव तअक्ष को छुमने अशुद्ध | 
श्रज्ञानी और यद्ध आदि दोपयुक्त कर दिया हे और अखंड को खेंड २ कर 
दिया। , 

( नवीन ) निराकार का भी आभास होता हे जेसता कि दर्पण था जलादि 
में आकाश का आभास पढ़ता है वह नीला वा किसी अन्य प्रकार गम्भीर गहरा 
दीखवा है, वैसा अदा क्‌ भी सब धअतःकरणों में आभास पढ़ता है। ( सिद्धा- 
न्‍्ती ) जप आकाश में रूप ही नहीं दे तो उसको आंख से कोई भी नहीं देख 
सकता । जो पदार्थ दीखवा ही नहीं वह दर्पण और जलादि में केसे दौखिगा ! 
गदस वा छिदरा साकार वस्तु दीसता दे, निसकार नहीं । ( नवीन ) तो फिर ।..... 

रे जो यद्द ऊपर मीला सा दीसता है, वही आदर्शवाले में मान होता है, वद्द | 
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पदाये दे ? ( सिद्धान्ती ) वद्द प्थिवी से उड़ कर जक्ष, शयिवी और अप्ति फे 
त्रयरेणु हैं । जद्दों से वर्षों द्वोती हे वां जल मे दो वो वर्षों फद्ठां से होते ! 
इसलिये जो दूर २ तस्वू के समान दीखता दे, वह जल का चक है। जैसे 
कुट्टिर दूर से घनाकार दीखता है भौर निकट से छिदरा और डेरे फे समाम 
सी दखिवा है बेसा भाकाश में जज्ञ दीसता है । ( मवीन ) क्या इसारे रण्जू, 
सपे और खप्नादि के दृष्टान्त मिथ्या हैं ! ( सिद्धास्ती ) नहीं, तुम्द्दारा समझ 
मिथ्या है, सो हमने पूषे लिख दिया ) भक्ता यह तो फद्दो कि प्रथम अज्ञान 
, किसको होता है ? ( नबीन ) रद को । ( सिद्धान्ती ) अदा अल्पक्ष है वा 
सर्वज्ष ! ( नवीन ) न सर्वेत्ष और न भत्पक्ञ | क्योंकि सर्व्वा और अल्पक्ञता 
उपाधिसद्दित में दोती दे । ( सिद्धान्ती ) उपाधे से सह्दिव कौन है ! (नवीन ) 
श्रद्व ( सिद्धान्ती ) तो प्रद्मा दी सवेक्ष और अल्पक्ष हुआ । वो तुमने स्बेज्ञ 
ओर अल्पक्ष का निषेध क्‍यों किया था १ जो कट्ठो कि उपाधि कक्ष्पित झर्थात्‌ 
मिथ्या दे तो कल्पक अर्धात्‌ कल्पना फरने वाला फौन हे  ( नवीन ) जीव 
ब्द्य है. घा अन्य ? ( सिद्धास्ती ) अन्य है, क्‍योंकि जो मरद्नस्वरूप दे वो जिसने 
मिथ्या कल्पना की बह मद्य ही नहीं हो सकता | मिसकी कल्पना मिध्या है 
यह सथा कब दो सफता है ? ( नवीन ) दम खत्य और असत्य फो मूठ 
मानते हैं और वाणी से बोलना भी मिथ्या है । ( सिद्धान्ती ) जब तुम झूठ 
कहने और मानने बाके दो दो झूठे क्‍यों चह्टीं ! ( नवीन ) रहो, झूठ और 
सच इमारे ही में काश्पित दे और दम दोनों के साक्षी अधिध्तान हैं। ( स्तिद्धान्ती ) 
जब तुम सत्य और भूठे के आधार हुए ठो साहूकार और घोर फे सदश तुम्दीं 
हुए । इससे तुम्त आमाशणिक भी नहीं रूदे क्योंकि भ्रामाणिक वह होता है जो 
ख्वेदा सत्य माने, सत्य बोले, सत्य फरे, झूठ न माने, भूठ न बोले और 
मूठ कदाचित्‌ न करे ! जब तुम्र अपनी बात को आप ही भ्ूठ करते हो हो 
हुम अपने आप भिथ्यावादी हो | ( नवीन ) भनादे माया जो कि ग्रद्म के 
आश्रय और मक्ष दी का आवरण करनी दे उसको मानते दो शा नहीं ? 
( सिद्धान्दी ) नदों मानते, क्योंकि तुम साया का अथे ऐसा करते हो फि 
४ जो पस्तु न हो और भास्ते दे तो इस बात को वह मामेगा जिसके ददय फी 
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आंख फूट गई द्वो। क्‍योंकि जो वस्तु नहीं उम्रका भासमान द्ोना' 
असंभव है जैसा वन्ध्या के पुत्र का भ्रतिविम्व कभी नहीं हो सफता । और 
यह्‌ “सन्मूलाः सोस्येमाः भ्रजा:” इत्यादि छान्दोग्यः उपनिषदों के बचनों से 
विरुद्ध कहते दो ! ( नवीन ) कया तुम वस्िष्ठ, शझ्वराचाये आदि औरनिम्व- 
लदास पय्येन्‍त जो तुमसे आधिक परिडत हुए हैं उन्होंने क्षिखा, द्वे उसको 
खण्डन फरते हो ? हमको तो बस्िप्ठ, शक्बराचाये और निग्वलदास, आदि 
अधिक दीखते हैं ! ( सिद्धान्ती ) तुम विद्वान दो बा अविद्वान्‌  ( नवीन ) 
इम भी कुछ विद्वान हैं,( सिद्धान्ती ) अच्छा तो वसिष्ठ, शझ्टराचार्य और 
निग्बल्ददास के पक्ष का हसारे सामने स्थापन करो, हम सण्डन करते हैं। जिसका 
पक्ष सिद्ध द्वो वह्दी बड़ा दे । जो उनकी ओर  तुम्द्दारी बात अखण्डनीय होती 
तो तुम उनकी थुक्तियां लेकर हमारी बाद फो सण्डन क्‍यों न करं सकते * तब 
हुम्द्ायी और उनकी बात माननीय होवे | अशुमान दे कि शड्भ॒रचाये आदि ने 
तो जैनियों के मत के खण्डन करने द्वी के लिये यह मत स्वीकार किया हो 
क्योंकि देश फाल के अजुकूज अपने पक्ष को सिद्ध करने के लिये वहुतसे श्वार्थी 
विद्वान्‌ अपने आत्मा के ज्ञान से विरुद्ध भी कर लेते हैं । और जो इन बातों 
को अर्थात्‌ जीव ईश्वर की एकता जगव्‌ भिथ्या आदि व्यवद्वार सच्चा नहीं मानते 
थे; तो उम्रक्ी वात सच्ची नहीं हो सकती । और निश्वज्दास का पाण्डिल् देखो 
ऐसा है “जीधो त्रह्माउमिन्श्रेवनत्वात्‌” उन्होंने “ब्रात्तिप्भाकर” में जीव तद्या की 
एकता के लिये अमुमान लिखा है कि चेतन होने से जीव ब्रह्म से अभिन्न है। 
यह बहुत कमर समर पुरुष [ की बात ] के सदृश बात है । क्योंकि साधस्य- 
मान्न से एक दूसरे के साथ एकता नहीं होती वैधम्ये भेदक दोता है । जेसे 
कोई कहे कि “प्रथिवी जज्ाउमिन्ना जडस्वात” जड़ के होने से प्थिवी जल से 
अभिन्न हे । जेसा यह वाक्य सद्भगत कभी नहीं द्वो सकता चेसे निम्धलदासजी 
का भी लक्षण व्यय दे । क्‍योंकि जो अल्प, झल्पक्षता और भान्विमत्वादि धर्म्म 
जीव में अह्य से और सर्वेगत सर्वेज्ञवा और निश्नोन्तित्वादि वेघस्ये शरक्ष में मीच 
से विरुद्ध है इससे त्रदा ओर जीव भिन्न २ हैं। जैसे गन्धवत्व फठिनत्व आदि 
है भूमि के घम्मे रखबत्व द्रवत्वादि जक्ष के धमें से विरुद्ध होने से शथिवी ओर 
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/- एक नहीं । वैसे जीव और ब्रह्म के वेधम्ये होने से जीव और झद्ा एक 
न फरभमी थे, न हैं और न फरी होंगे । इतने ही से निश्वलद्ासादि को समझ 
लीजिये फि उनमें किवना पाण्डित्य था और जिसने योगवास्तिप्ठ धनाया है वह । 

;॒ 








कोई आधुनिक वेदान्दी था, न वाश्भीकि, वसिष्ठ और रामचन्द्र का बनाया वा 
फट्दा सुना है । क्‍योंकि वे सब वेदातुयायी थे वेद्‌ से विदद्ध न बना सकते और 
न कद्द सुन खकते थे । ( अश्न ) ज्यासजी ने जो शारीरिक सूत्र बनाये हैं उन 
में भी जीव त्रद्ष की एकवा दीसती है देसो--- 


सम्पाद्या।्थविर्माव; खेन शब्दात्‌ / १ ॥ 
प्राक्षेण जेमिनिरुपन्पासादिस्यः ॥ २ ॥ 
चितितन्मात्रेय तदात्मकत्वादित्यौडुलोमि! ॥ ३ ॥ 
एवमप्युपन्यासात्‌ पूवेभावादविरोध वादरायण। ॥ ४ ॥ 
अत एवं चानन्याधिपत्ति३ ॥ ५ ॥ 
| वेदास्तद० ध्र० ४ | पा० ४ | सू० १ । ६--७। & ] 


आर्थात्त्‌ जीय अपने स्वरूप को प्राप्त होकर प्रकट होता दे जो कि पूवे प्रक्ष- 
सखरूप था क्‍योंकि स्व शब्द से अपने अद्मखरूप का अददण द्वोवा है॥ ११॥ 
“अयमात्मा अपद्ृतपाप्मा” । इत्यादि उपन्यास ऐश्वर्य प्राप्ति पर्य्यन्त देतुओं से 
प्रद्वा्खरूप से जीव स्थित द्वोदा दे ऐसा जोनीनि आचार्य का मत है |॥ २॥ 
और भोडलोंमि आचाय्ये तदात्मकस्वरूप निरूपणादि इृहदारण्यक के द्ेतुरूप 
के बचनों से चेतन्यमात्र खरूप से जीव मुक्ति में स्थित रददवा है ॥ ३ ॥ 
व्यासजी इन्हीं पू्वो्त उपन्यासादि ऐश्वयेप्राप्तिए्प हेतुओं से जीव का अक्षख्खरूप 
दोने में अविरोध मानते हैं ॥ ७४ ॥ योगी ऐश्वयैसदित अपने तद्यस्वरूप,कों 
प्राप्त दोकर अन्य अधिपति से रद्दित अथोत्‌ स्रयं आप अपना और सबका 
अधिपतिरूप ब्रक्षस्वरूप से मुक्ति में स्थित रहता है। ५ ॥ (उत्तर ) इन 
सूत्रों का अये इच्र प्रकार का नहीं किन्तु इनका थ्थार्थ अये यई हे सुनिये ! 
जबतक जीव अपने स्कीय शुद्धखरूप को प्राप्त सब मल्ों से रहित होकर 
पवित्र नहीं होता तवतक यौग से ऐश्वये को प्राप्त द्वोकर अपने अन्तयामि अक्ष 


| 
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को भ्राप्त होके आनन्द में स्थित नहीं द्वो सकता ॥ १॥ इसी प्रकार जय 
पापादि रद्दित ऐश्वर्ययुक्क योगी दोग है तभी प्रद्ध फे साय मुक्ति के आनन्द को 
भोग सकता है । ऐसा जेमिनि आचाये का मत है ॥| २॥ जद अवियादि 
दोपों से छूट शुद्ध चेतन्यमात्र खरूप से जीव स्थिर द्ोगा दे तभी “तद्ात्मकत्व” 
अयांतू अद्वाखरूप के साथ सम्बन्ध को प्राप्त होता है ॥ ३ ॥ जब अकझ्ष के 
साथ पेश्वये और शुद्ध विज्ञान फो जीते दी जीवन्मुक्त होता है सब अपने निर्मेज 
पूर्व खरूप फो प्राप्त द्ोकर आजनान्दिव दोता है ऐसा ज्यासमुनिजी फा मत है।! ४ ॥ 
जब योगी का सत्य सद्ूल्प होता है तव खय्य॑ परमेश्वर को प्राप्त होकर झुक्ि- 
सुस्त को पाता है । बहां खाधीन खतन्‍्त्र रहता हे | जैसा संसार में एफ प्रधान 
दूसरा 'श्रधान होता हे वेसा मुक्ति में नहीं ! किन्तु सम मुफ्त जीव एक से 
रहते ६ ॥ ५ ॥ जो ऐसा न हो तो--. » 


भेतरोनुपपत्ते! ॥ [ १ १। १६ ] १॥ 

भेदव्यपदेशाब ॥ [ १।१॥ १७] २॥ 

विशेषणभेदव्यपदेशाम्यां च नेतरों ॥ [ १। १ ।२२]१॥ 

असिन्नस्य च तथोग शास्ति ॥ [ १। १। १६ ] ४॥ 

अन्तस्तद्ूमोपदेशात्‌ ॥ [ १।१।२० ]४॥ 

भेदव्यपदेशायान्य! ॥ [ १।१। २१] ६॥ 

गुद्दां प्रविष्टावात्मानों हि तदशेनात्‌ ॥ [ ३१।२। ११ ] ७॥) 

अनुपपत्तेस्तु न शारीर: ॥ [ १॥२।३]८॥ 

अन्तयोम्यधिदेवादिपु तद्धमेब्यपदेशाद ॥ [ १॥। २। १८ ] 8 ॥ 
, शारीरश्रोध्मय्रेजपे हि भेदेनेनमघीयते ॥| [ १। २ २० ] १० ॥ 

व्यासम्ुनिक्ृतवेदान्तसूत्राणि ॥ 








अर्थ--प्रद्ध से इतर जीव रा्टिकत्तों नहीं हे क्‍्योंद्ि इस अल्प, भल्पकञ् 

+ शामरथ्यवाले जीव में स्टष्टिकर्टत्व नहीं घट सकता | इससे जीव मद्या नहीं ॥ १॥ 

| ।रसे होवाय॑ लब्ध्वानन्दी भवाति” यह उपनिषद्‌ फा वचन दै। जीय और हुझ्च 
हा मिन्न हैं क्योंकि इन दोनों का भेद प्रतिपादन किया है। जो ऐसा न होता ठो |2. 
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रख अयात्‌ आनन्दस्वरूप श्रद्य को प्राप्त होकर जीव आनन्द्खरूप होता है यह 
प्राप्तिविषय अद्ष और भ्राप्त दोनेवाले जीव का निरूपण नहीं घट सकता । इस- 
लिये जीव और अद्य पक नहीं ॥ २॥॥ 


दिव्यो छयमूत्ते! पुरुष! स बाह्याभ्यन्तरो धन! । झप्रायो ध्मना! शुभो 
धच्रात्परत। पर ॥ प्रुएडफोपनिपदि [ हूं? २ | खं० १ मं० २], 


दिव्य, शुद्ध, भूर्चिमत््वराद्ित, सथ यें पूर्ण, पाहर भीवर निरन्दर ज्यापक, 
अज, जन्म मरण शरीरघारणादि रहित, श्वास, प्रश्वास, शरीर और मन फे 
सम्यन्ध से रा्ित, प्रकाशस्वरूप इत्यादि परमात्मा फे विशेषण और अज्षर नाश- 
रदित प्रकृति से परे अर्थात्‌ सूचम जीव उससे भी परमेश्वर परे अयांध्‌ घरद्म सूच्म है। 
प्रकृति और जीयों से प्रद्व का भेद प्रातिषादनरूप द्वेतुओं से प्रकृति और जीवों 
से अद्या भिन्न है ॥ ३ ॥ इसी सर्वव्यापक प्रद्व में जीव फा योग वा जीव में 
प्रद्व फा योग प्रतिपादन करने से जीव और अ्रद्म भिन्न हैं क्योंकि योग मिन्न 
पदार्थों फा हुआ फरता है॥ ४ ॥ इस ब्द्बा के अन्तयोमि भादि धमे फथन 
किये हैं! और जीव के भीतर ख्यापक द्वोने से व्याप्य जीव व्यापक अद्ा से मिन्र 
है क्योंकि व्याप्यव्यापफ सम्बन्ध भी भेद में संघटित दोता दे॥ ५ ॥ जैसे 
परमात्मा जीव से भिन्नखरूप है बैसे इन्द्रिय, अन्त।करण, पधिवी आदि भूत, 
दिशा, धायु, सूर्यादि दिव्यगुंणों के भोग से देववाबाच्य विद्वानों से भी परमा- 
त्मा भिन्न है॥ ६ ॥ “शुद्दां प्रविष्टो सुकृतस्य लोके” इत्यादि उपनिषदों के 
बचें से जीव भौर परमात्मा भिन्न हैं. | पेसा ही उपनिपदों में चहुद ठिकाने 
दिखलाया है॥ ७ ) “शरीरे भवः शारीर£” शरीरधारी जीव ब्रह्म नहीं हे 
क्योंकि धक्ष के गुण, कमे, खभाव ज्ञीव में नहीं घटते ॥ र ॥ ( अधिदेव ) 
सब दिव्य मन आदि इन्द्रियादि पदार्था ( आविभूत') एथिव्यादि भूत ( झ- 
ध्यात्म ) सब जीवों में परमात्मा अन्तयोमीरूप से स्थित है क्‍योंकि उसी पर- 
मात्मा के व्यापकत्वादि धर्म सर्वत्र उपनिपक़ों में व्याख्यात हैं ॥ € ॥ शरीरघारी 
जीव ब्क्ष नहीं है क्‍योंकि हरदा से जीव का भेद खरूप से सिद्ध दे॥ १०॥ 
इत्यादि शारीरिक सूत्रों से भी खरूप से द्वी ज्रद्ञ और जीव का भेद सिद्ध है। 
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वैसे ही वेदान्दियों का उपक्रम और उपसंद्यार भी नहीं घट सकता क्योंकि 
“ठपक्रम” अथात्‌ आरम्म अद्य से और “उपसंद्वार” अर्थात्‌ प्रक्षय भी प्रद्य 
ही में फरते हैँ । जब दूसरा कोई वस्तु नहीं मानते तो उत्पि और भलय भी 
प्रह्म के धर्म हो जाते हैँ और उत्तत्ति विनाशरद्वित ब्रह्म का अठतिपादन वेदादि 
सत्यशास्त्रों में किया दे, बह नवीन वेदान्तियों पर कोप फरेगा। क्योंकि निर्वि- 
फार, अपरियामि, शुद्ध, सनातन, निश्नान्तत्वादि पिशेषणयुक्त भक्ष में विकार, 
उत्पात्ति और अज्ञान आदि का संभव किसी प्रकार नहीं हो सकता । तथा उप- 
संह्ार ( प्रलय ) के होने पर भी प्रक्ष फारणात्मक जड़ ओर जीव बराबर बने 
रदते हैं | इसलिये उपकम और उपसंद्ार भी इन वेदान्तियों फी कल्पना भूठी 
है । ऐसी अन्य बहुतछी अशुद्ध बातें हूं कि जो शास्त्र और भत्यक्षादि भमाणों 
से विरुद्ध हैं ॥ 





इसके पश्चात्‌ कुछ जेनियों भोर कुछ शड्भराचाय्ये के अनुयायी लोगों फरे 
उपदेश के संस्कार आयंधब्ते में फेन्ने थे और आपस में खण्डन मण्डन भी 
चलता था | शद्वराचाये फे तीनसौ घर्ष के पश्चात्‌ उज्जेन नगरी में विक्रमादिय 
राजा कुछ प्रतापी हुआ, जिसने सब राजाओं फे म्रध्य प्रवनत्त हुई लड़ाई को 
मिटाफर शान्ति स्थापन की | तत्पश्चात्‌ भर्ठंदहरि राजा फाव्यादि शास्त्र भौर 
अन्य में भी कुछ २ विद्वान हुआ । उसने वैराग्यवान्‌ धोकर राध्य फो छोड़ 
दिया । विक्रमादित्य के पांचसो वर्ष के पश्चात्‌ राजा भोज हुआ | उसने थोदासा 
व्याकरण और काव्यालट्वारादे का इतना प्रचार किया फि जिसके राज्य में 
फालिदास बकरी घरानेवाला भी रघुवंश काव्य फा कर्ता हुआ | राजा भोज 
के पास जो कोई अच्छा शोक बनाकर लेजाता या उसको बहुतसा घन देते ये 
ओर प्रविष्ठा होती थी | उसके पश्चात्‌ राजाओं भोर भ्रीमानों ने पढ़ना ही छोड़ 
दिया। यद्यपि शह्बयाचार्थ के पूर्व वाममार्गियों के पश्चात्‌ शेव झादि सम्प्रदायस्थ 
मतवादी भी हुए ये परन्तु उनका यहुत बल नद्मीं हुआ या मद्दाराजा विकमादित्य 
श्ले लेके शैवों फा बल बढ़ता आया । शेबों में पाशुपवादि बहुत सी शास्रा हुई 
थीं, जैसी वाममार्मियों में दश मद्गावियादि फो शास्रा हैं । लोगों ने शद्घराचार्य 
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को शिव का अवतार ठहराया | उनके अल॒ुयायी संन्यासी भी शैवमत में प्रवृत्त 
होगये और बाममार्गियों को भी ग्रिलात रहे । धाममार्गो, देवी जो शिवजी पी 
पत्नी है, उसके उपासक झोर शैव महादेव के उपासक हुए ये दोनों रुद्राज्ष 
और भस्म अद्यावधि धारण फरते हैं परन्तु जितने व,मप्तार्गी येद्विरोधी हैं बेसे 
शैव नहीं हैं । 


घिक्‌ घिक्‌ कपालं भसारुद्राणाविह्वनम्‌ ॥ १ ॥ 

रुद्रातान्‌ फएठदेशे दशनपरिभितान्मस्तके रिशती हे, 

पट्‌ पद्‌ कर्णप्रदेश करयुगलगतान्‌ गदशान्दादशय । 
बाहोरिन्दो! कलामिः पृथगिति गदितमेकमेय शिखायाम्‌ , 
वत्तस्य्ाईघिक यः कलयति शतक स खय॑ नीलकएठ+ ॥ २॥ 


इत्यादि बहुत प्रकार के श्छोक [इन लोगों ने] बनाये और कहने लगे कि 
जिसके फपाक्ष में भस्म और फरठ में रुद्राप् नहीं है ०सको धिकार है। 
/त॑ ह्यजेदन्द्॒जं यथा” उसको चांडाल के तुल्य त्याग करना चाहिये॥ १॥ जो 
फण्ठ में ३२, शिर में ४०, छश छः कानों में, चारद २ करों में, सोलह २ 
भुजाओों म, १ शिखा में ओर हृदय में १०८ रुद्राक्ष धारण फरता है बह 
साक्षात््‌ महादेव के सदश है ॥ २॥ ऐसा ही शाक्त भी माघते हैं पश्चात्‌ इन 
वामसार्गी ओर शेवों ने सम्माते करके भंग लिंग का स्थापन किया, जिसको 
जलाघारी और लिम्न कद्दते हैं ओर उसकी पूजा फरने लगे । उन निलज्ञों को 
तनिक्र भी लजा न आई कि यह पामरपन का फाम हम क्‍यों फरते हैं ? किसी 
कवि ने कहा है कि “सखार्यी दोप॑ न पश्याति” खाया लोग अपने खायय॑ सिद्धि 
करने में दुष्ट कामों को भी भ्रेष्त मान दोष फो नहीं देखते हैं । उसी पापाणादि 
मूर्ति और भग लिप्न की पूजा में सारे घर्म, अथे, काम, मोक्ष आदि सिद्धियां 
मानने लगे । जब राजा भोज के पश्चात्‌ जेनी लोग अपने मरिदरों में मूर्तिस्थापन 
करने और दर्शन, स्पर्शन को आने जाने लगे तव तो इन पोषों के चेले भी जेन- 
मन्दिर में जाने आने लगे ओर उधर पश्मिम में कुछ दूसरों के मत और यवन 


पर 


लोग भी आय्योवर्त में आने जाने लगे । तब पोषों ने यह श्लोक बनाय[--- 
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ने वदेयावनी मापां प्राण! कएठगर्तरपि । 
हस्तिना ताड्यमानोज्पि न गच्छेज्जैनमन्दिरम । 


चादे कितना दी दुःख प्राप्त हो और प्राण कण्ठगत अथोत्‌ रुत्यु का 
समय भी क्‍यों न आया हो तो भी यावनी अथौत स्लेच्छुभापा मुख से न 
बोलनी और उन्मत हस्ती मारने को क्‍यों म दौड़ा आता हो और जैन के 
मन्दिर में जाने से आण वंचता हो तो भी जेनमन्दिर में प्रवेश न फरे किन्तु 
जेनमन्दिर में श्रवेश कर बचने से हवाथी के सामने जाकर मरजाना अच्छा है। 
ऐस्रे २ अपने चेलों को उपदेश करने लगे । जब्र उनसे कोई प्रमाण पूछता था 
कि तुम्दारे सत में किसी माननीय गन्थ का मी प्रमाण है ? तो कहते थे कि 
हां है । जब वे 'पूछते थे कि दिखलाओ ? तब मार्केण्डेय पुराणादि के वचन 
पढ़से और सुनाते ये जेसा कि दुशोपाठ में देवी का वर्णन लिखा है। राजा 
भोज के राज्य में व्यासजी के नाम से मार्केण्झेय ओर शिवपुराण किसी ने 
बनाकर खड़ा किया था उसका समाचार राजा भोज को विदिंत होने से उन 
पण्डितों को दृस्तच्छेदनादि दण्ड दिया और उनसे फह्या कि जो कोई क,व्यादि 
ग्रन्थ घनावे तो अपने नाम से बनावे, ऋषि मुनियों के नाम से नहीं । यह वात 
राजा भोज के बनाये संजीवनी नामक इतिद्दास में लिखी है कि जो ग्वालियर 
के राज्य “भिंड” नामक नगर के तिवाड़ी माह्मणों के घर में है । जिसको 
लखुना फे रावसाहुब ओर उनके गुमाश्ते रामदयाल चौबेजी ने अपनी आंख से 
देखा दे । उसमें स्पष्ट क्षिखा दे कि ज्यासजी ने चार खदसख्त चारखों ओर उनके 
शिप्यों ने पांच सहस्त छः्छो स्कोकयुक्त अथोत्‌ सब दर्श सहस्र सछो्कों के प्रमाण 
भारत बनाया था | वद महाराजा विक्रमादित्य के समय में वीस सहक्त, महा- 
राजा भोज कहते हैं कि मेरे पिताजी के समर्य में पच्चीस और अब मेरी आपघी 
उमर में तीस सदस्त होकयुक्त महाभारत का पुस्तक मिलवा है । जो ऐसे ही 
बढ़ता चला तो मद्दाभारत का पुस्वक एक ऊंट का बोमा द्योजायगा | और 
ऋषि मुनियों के नाम से पुराणादि मंय बनावेंगे तो आयोवस्ीय ज्ञोग अमजात्न 


में पढ़ के वैदिक्र्मविहददीन होके भ्रष्ट हो जायंग्े। इससे विदिद होता है कि राजा 
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भोज फो कुछ २ येदों का संस्कार था | इनके भोजप्रवन्य में लिसा है कि- 


घत्येकया क्रोशद्शकमश्रः सुक्ाश्रेमो गच्छति चारुगला । 
चायुं ददाति ध्यजन सुपुष्कल बिना मनुष्येण चलत्यजस्रम्‌ ॥ 


राजा भोज के राज्य में और समीप ऐसे २ शिल्पी लेग थे कि जिन्‍्हों 
घोड़े के आफार एक यान यन्त्रकलायुफ्त बनाया था कि जो एक कच्ची घड़ी में 
ग्यारद्द फोश और एक घन्‍्दे में साढ़े सत्ताईंस कोश जाता था। वद भूमि और 
अन्तरिक्त में भी चलता था। पौर दूसरा पंसा ऐशा बनाया था कि विना 
मलुष्य के चलाये कलायन्त्र के बल से निय चला करता 'और पुप्कल वायु 
देता था । जो ये दोनों पदार्थ आज तक घने रहते तो यूरोपियन इतने अभि 
मान में मे चढ़ जाते । जब पोपजी अपने चेलों फो जोनियों से रोकने लगे तो 
भी मन्दिरों में जाने से न रुक सके और जोनियों की कथा में सी लोग जाने 
लगे । जैनियों के पोष इन पुराणियों के पोषों के चेलों को बहकाने क्गे | तव 
पुराणियों ने बिचारा कि इसका कोई उपाय फरना चाहिये, नहीं तो अपने 
चेले जेनी दोजायंगे । पश्चात्‌ पोषों ने यही सम्मति की कि जैनियों के सदश 
अपने भी अवतार, मंदिर, मूर्ति और कथा के पुरतक बनावें । इन लोगों ने 
जैनियों के चौथीस तीयैकरों फे सदश चौबीस अवतार, मन्दिर और भूर्तियां 
बनाई । और शेसे जोनियों के आदि और उत्तर पुराणादि हैं वैसे अठारह 
पुराण यमाने लगे । राजा भोज के डेद्सौ वर्ष के पश्चात्‌ वैषणवमत का आरम्भ 
हुआ । एक शठकोप नामक फंजरवणो में उत्पन्न हुआ था उससे थोड़ासा चला 
उसके पश्चात्‌ सुनिवाहन भंगी कुलोत्पन्न और तीसरा यावनाचाय्ये यवनकुलो- 
त्पन्न आचाय्ये हुआ | तत्पश्चात्‌ श्ाह्मण कुज्ञज चौथा रामानुज हुआ उसने 
अपना मय फैलाया । शैवों ने शिवपुराणादि, शाक्तों ने देवीभागवतादि, बैध्णवों 
मे विषुगुप्राणादि बनाये | उनमें अपना नाम इसलिये नहीं घरा कि इसारे 
नाम से बनेंगे दो कोई प्रमाण न करेगा । इसलिये व्यास आदि ऋषि मुनियों 
के नाम धरके पुराण बनाये । नाम भी इनका वास्वव में नवीन रखना चाहिये 
था परन्तु जैसे कोई दरिद्र अपने बेटे का साम महायजाधिराज और आधुनिक ५ 


॥ बन्द 
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पदाये का नाम सनातन रस दे तो क्या आशख़ये है ? अब इनके आपस के 
जैसे झूग्ठे हैं वैसे ही पुराणों में भी घरे हैं | 


; 
देखो ! देवीमागवत में “श्री” नामा एक देवी स्री जो श्रीपुर की स्वामिनी | 
लिखी दे उसीने सप् जगत्‌ को बनाया और प्रद्या विष्गु मद्दादेव को भी | 
उसीने रचा | जब उस देवी की इच्छा हुई तब उसने अपना हाय घिसा । | 
उससे हाय में एक छाला हुआ । उसमें से अद्या की उत्पाति हुईं उससे देवी ने | 
कहा कि तू मुझ से विवाद कर । मद्ा ले कहा कि तू सेरे माता क्षगती है | | 
मैं तुक से विवाह नहीं कर सकता। ऐसा सुनकर माता को छष चढ़ा और ; 
कड़फे को भस्म कर दिया । और फिर द्वाथ घिस के उसी प्रकार दूसरा लड़का । 
उत्पन्न किया | उसका नाम विधपु रकखा | उससे भी उसी प्रकार कट्दा | उसने ! 
से माना तो उसको भी भस्म कर दिया । पुनः उसी प्रकार तीसरे लड़के को | 
उत्पन्न किया । उसका नाम मद्दादेव रक्‍्सा और उससे कद्दा कि तू मुझ से 
विवाह कर । भद्दादेव बोला 'क में तुक से विवाद नहीं फर सऊता । तू दूसरा 
स्त्री का शरीर घारण कर । वैसा दी देवी ने किया । तब महदददेव बोला कि 
यह दो ठिकाने राखसी क्या पड़ी द्वे ! देवी ने कहा कि ये दोनों तेरे भाई हैं । 
इन्होंने मेरी आक्षा न मानी इसालेये भस्म कर दिये | महादेव ने फट्टा फि मैं 
अफेला क्या करूंगा ? इनको जिलादे और दो ख्री और उत्पन्न कर । तौनों 
का विवाह तीनों से होगा | ऐसा द्वी देवी ने किया | फिर तीनों का तीनों के 
साथ विवाद हुआ | बाहरे ! माता से विवाह न किया और बहिन से फर 
किया ! क्‍या इसको उचित सममना चादिये ? पश्चात्‌ इन्द्रादि को उत्पन्न किया । 
प्रक्षा, विष्सु, रुद्र ओर इन्द्र इनकी पालकी के उठानेवाले कट्टार बनाया, इत्मादि ; 
गपोड़े छम्बे चौड़े सनमाने लिखे हैं | कोई उतर से पूछे कि उस देवी का शरीर | 
आर उस ओौपुर छा बनानेवाला और देवी के पिठा माठा कौन ये ? जो कट्दो | 
कि देवी अनादि दै तो जो संयोगजन्य वस्तु दे वह अनादि कमी नहीं हो 
सकता । जो माठः पुत्र के विवाद करने में डरे ठो भाई बद्दिन के विवाद में 
कौनसी भच्छी यात निकलती है ! जैसी इस देवीमाग्रवत में महादेव, विष्णु ५६ 
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और अद्षादि की छुद्रता और देवी की बड़ाई लिखी है इसी प्रकार शिवपुराण 
में देवी आदि की बहुत छुद्रता लिसी है । अथौत्‌ ये सव मद्गादेव के दास क्‍ 
मद्दादेव समर का ईश्वर है। जो रुद्राएत अयौत्‌ एक बृक्ष के फल की गोठली और 
रास धारण करने से आक्ति मानते हैँ तो रास में लोटनेक्षरें गदद्या भादि पशु 
ओर घुंघुची झादि फे घारण करनेवाले भील कंजर आदि माक्कि फो जायें और 
सुभर, कुत्ते, गधा आदि रास में लोटनेवालों की मुक्ति क्‍यों नहीं होती ? 
( प्रश्न ) कालाग्निरद्रोपनिपद्‌ में मत्म लगाने का विधान लिखा है | वह क्‍या 
भूठा है ? और “ व्यायुप जमदग्ने०” यजुर्वेददचन | इटादि वेदमन्त्रों से भी 
भस्म घारण का विधान और पुराणों में रुद्न की आंस के अश्रुपव से जो पक्ष 
हुआ उसी का नाम रुद्राक्ष है | इसीतिये उसके धारण में पुण्य जिसा है। 
एक भी रुद्राक्त धारण करे तो सब्र पापों से छूट सर्ग को जाय | यमराज और 
नरफ का डर न रहे ( उत्तर ) काल्लाग्निरद्रोपनिषद्‌ किसी रफ्ोड़िया मनुष्य 
अथीतू रास धारण करनेवाले ने बनाई दे क्‍्योंके 'यास्‍्य प्रथमा रेखा सा 
भूलोकिः? इल्यादि वचन [ उस में ] अनर्थक हैं | जो अतिदिन द्वाथ से बनाई 
रेसा दे वह भूलोक वा इसका वाचक केसे द्वो सकते हैं ! और जो “ध्यायुषं 
जमदग्नेः” इत्यादि मन्त्र हैं, थे भस्म वा त्रिपुुंडू घारण के बाची नहीं किन्तु 
6 चहुवें जम्द्ग्तिः” शतपथ । हे परमेश्वर ! मेरे नेन्न की ज्योति ( च्यायुपम्‌ ) 
| विशुणा 'अथौत्‌ सीनसो वर्षपयेन्‍्त रहे और में भी ऐसे घर्म के काम कहूँ कि 

जिससे दृष्टि नाश न हो । भला यद्‌ कितनी बड़ी मूखेता की बाव हे कि भांख 
के अश्रुपात से भी वृक्ष उत्पन्न दो सफता है ? क्‍या परमेश्वर के स्॒ष्टिकप्त को 
कोई अन्यथा कर सकता है ? जेसा जिस वृक्ष का बीज परमात्मा ने रचा हे 
उसी से वह वृक्ष उत्पन्न हो सकता है, अन्यथा नहीं | इससे जितना रुद्राण, 
भस्म, तुलसी, कमलाक्ष, घास, चन्दन आदि को कण्ठ में धारण करना है वह 
सब जंगली पशुवत्‌ मनुष्य का काम दै। ऐसे वामबार्गी और शैष बहुत विध्या- 
चारी, विरोधी और कत्तेज्य कर्म के व्यागी दोते हैं | उनमें जो कोई ओए पुरुष 
है बह इन बातों फा विश्वास न करके अच्छे कम फरता है | जो रुद्राक्ष भस्म 
2 धारण से यमराज के दूध डरते हैं तो पुलिस के सिपाद्दी भी उरते होंगे। जब ६; 
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रुद्राक्ष भस्म घारण करनेवालों से कुत्ता, सिंह, सप्पं, बिच्छू , मक्खी और 
मच्छर आदि भी नहीं डरते वो न्यायाधीश के गय क्यों ढरेंगे ? (प्रश्न ) 
वामसार्गीं और शेव तो अच्छे नहीं परन्तु वेष्णव तो अच्छे हैं? ( उत्तर ) 
यह भी वेदविरोधी होने स्रे उनसे भी आधविक दुरे हैं ( प्रश्न ) “नमस्ते रुद्र 
मन्यवे” । “वेष्यबमसि” | “बासनाय च” । “गणानांत्वा गण॒गति& हवामहे” | 
“भगवती मूयाः” । “सूर्य आत्मा जगवस्तस्थुपश्च” । इत्यादि वेदप्रमाणों से 
शैवादि मत छिद्ध छोते हैं, पुनः क्‍यों खण्डन करते दो ? ( उत्तर ) इन 
वचनों से शेवादि संप्रदाय सिद्ध नहीं होते क्योंकि “रुद्र” परमेश्वर, श्राणादि 
वायु, जीव, आप्रि आदि का नाम है। जो फ्रोषकत्तो रुद्र अथोत दुष्टों को 
झत्तनिवाले परमात्मा फो नभस्कार करना, प्राण और जाठरापि को 'भन्न देना, 
( नम इति अन्ननाम-निघे० २। ७ ), जो मंगलझारी सब संसार का अत्य- 
न्त कल्याण करनेवाक्षा है उस परमात्मा को नमस्कार रूएना चाहिये। “'शिवस्थ 
परमेश्वरस्यायं भक्त+ शव: 'विष्णो: परमात्मनो5यय॑ भक्तो वैष्णव:”। /गणपतेः 
सकलजगतूस्वामिनोडय॑ खेवको गाणपतः” । /“ भगवत्या धाण्या अय॑ सेवकः 
भागवत । “सूर्यस्‍्व चशचरात्मनोड्य सेवकः सौर” ये सब रुद्र, शिव, विष, 
गणपति, सूयोदि परमेश्वर के और भगवतों सत्यमाषणयुक्त वाणी का नाम है। 
इसमें दिला सममे ऐसा कगड़ा सचाया हे जैसे-- 


अतीक कक 0: #% (222: 06460 । 


एक किसी वैणागी के दो चेले थे | वे श्रतिदिन शुरु के पंग दावा करते | * 

थे । पक ने दाहिने पग और दूसरे ने वायें पय की सेवा करनी बांट ली थी। 

एक दिन ऐसा हुआ कि एक चेला कही बजार द्वाट को चला गया और 

दूसरा अपने सेब्य पग की सेवा कर रद्दा था । इतने में गुरुजी ने करवट फेस 

तो उसके पग पर दूखरे गुरुमाई का सेव्य पग पड़ा । उसने ले दंडा पय पर 

धर मास ! गुरु ने कद्दा कि भरे दुष्ट | तू ने यह क्या किया ? चेज्ञा बोला 

कि भेरे सेच्य पग के ऊपर यह पग क्‍यों आ चढद्ा ? इतने में दूसरा चेला, जो 

| कि बजार हांद को गया था, आ पहुंचा । वह भो अपने सेव्य पय झी सेवा 
हि करने लगा | देस तो पग सूजा पड़ा है। बोला कि गुरुजी यह मेरे सेब्य पर में १ 


&), 322 हट 0 
72028 
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क्या हुआा ! गुरु ने सन ब्रचान्त सुना दिया। वह भी मूर्ख न योला न चाक्षा 
चुपचाप दण्डा उठा के बड़े बल से गुरु के दूसरे पग में मारा । तो गुरु मे 
उच्चस्घर से पुकार मचाई । तय दोनों चेले दण्डा लेके पढ़े और गुरु के पर्गो 
को पीटने लगे | तय वो बढ़ा कोलाइल मचा और लोग सुन कर आये । 
कहने लगे कि साधुमी क्‍या हुआ ? उनमें से किसी घुद्धिमान्‌ पुरुष ने साधु 
को छुड्ठा फे पश्चात्‌ उन मूर्स चेलों को उपदेश ऊिया, कि देसों ये दोनों पग 
तुम्दारे गुरु के हैं| उन दोनों की सेवा करने से उसी को सुस्त पहुंचता और 
दु।ख देने से भी उसी एक को दुःख द्वोता है । 


जेसे एक गुरु फी सेवार्म चेलाओं ने लीला की, इसी प्रकार जो एक अखत- 
एड, सशिदानन्दानन्तत्व प परमात्मा के विप्गु, रुद्रादि अनेक नाम हैं, इन नामों 
का अर्थ जैसा कि प्रथम समुल्लाप्र में प्रकाश फर आये हैं. उध्च सत्याथे को न 
जानकर शैव, शाफ्त, वेष्णवादि संप्रदायी ल्लोग परस्पर एक दूसरे फे नाम फ्री 
निन्‍्दा करते हैँ । मन्दमति तनिक भी अपनी बुद्धि को फैला कर नहीं विचारते 
हैं कि ये सब विष्णु, रुद्र, शिव आदि नाप्त एक अद्वितीय, सर्वनियस्ता, सर्वा- 
न्तयौमी, अगदीखर के अनेक गुण कर्म स्वभावयुक्त होने से उसी के वाचक 
हैं । भला क्‍या ऐसे मूर्खों पर इधर का कोप न होता होगा ? अगर देखिये 
बक्राक्षित वैष्णवों की अद्भुत सावा-- 


ताप पुण्डू तथा नाम माला मन्त्रस्तयेव च ! 
अप्री दि पष्च संस्काराः परमेकाम्तदेतव+ ॥ है 
अतप्ततनून तदामों अरचुते । इति श्रुतेः ॥ [ रामाचुजपटलपदधतों ] 


अथोत्‌ ( त्ताप+ ) शंस, चक्र, गदा ओर पद्म के चिह्ों को आम में तपा 

के भुजा के मूल में दाग देकर पश्चात्‌ दुग्धयु्त पात्र में बुझाते हैं और कोई उस 
दूब फो पी भी लेते हैं । अब देखिये प्रत्यक्ष ही मनुष्य के मांस का भी स्पाद 
उसमें आता होगा । ऐसे २ कर्मों से परमेश्वर को प्राप्त होने की आशा करते 

2] हूँ और कहते हैँ कि विना शेख चक्रादे से शरीर तपाये जीव परमेश्वर को प्राप्त 
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नहीं होता क्‍योंकि वह ( आम ) अयांत्‌ कच्चा है और जेसे राज्य के चपरास , 
आदि चिह्रों के धोने से राजपुरुष ज्ञान उससे सब लोग डरते हैं वेसे ही विष्णु 
के शंस चक्रादि आयुधों के चिह देखकर यमराज ओर उनके गण डरते हैं 
ओर कहते हैं कि--.. 





दोह्य-बाना बड़ा दयाल का, तिलक छाप और माल | 
यम डरपे कालू कहे, भय माने भूपाल ॥ 


अयोत्‌ भगवान्‌ का बाना तिलक, छाप और मात्रा घारण फरना बड़ा है । 
जिम्नसे यमराज ओर राजा भी डरवा है ( पुण्डूमू ) त्रिशुल के सदश ललाट में 
चित्र निकालना ( नाम ) नारायणदास विप्टुदास अयात्‌ दासशब्दान्त नाम्र 
रखना ( माला ) कमगद्टे की रपना और पांचवां ( मन्त्र ) जेसे:--- 


ओ नमो नाराययाय ॥ १४ 
यह इन्होंने साधारण मलुष्यों के लिये मन्त्र बना रक्‍्सा है तथा।-- 


श्रीमच्नारायणचरणं शरण प्पये ॥ औीमते नारायणाय नमः ॥ २॥ 
श्रीमते रामालुजाय नमः ॥ ३१ ॥ 


इत्यादि भनन्‍्त्र घनाठय ओर माननीयों के लिये बना रफ्से हैं। देखिये 
क्‍ भी एक दुकान ठहरी ! जैसा मुख वैसा तिलक ! इन पांच संस्कारों को 
चकांकित मुक्ति के दवतु मानते हैं । इन मन्‍्त्रों का अर्थ में नारायण को नम- 
स्कार करता हूं॥ १॥ और में छच्मीयुक्त नारायण दे चरणाग्विन्द के शरण 
को प्राप्त होता हूं ॥ और श्रीयुक्त नारायण को नमस्कार करता हूं अर्थात्‌ 
॥ २॥ जो शोभायुक्त नारायण है उसको मेरा नमस्कार दोवे । जैसे वाममार्गी 
पांच मकार मानते हैं बेसे चक्रांकित पांच संस्कार मानते हैं और अपने शंख 
चक्र से दागदेने के लिये जो वेद्मन्त्र का प्रमाण रक्‍्ख़ा है, उचछा इस प्रकार 

| का पाठ और अर्थ है--- 
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. . उर्षित्न ते बिवंत अहमणस्पते/अश्यगोम्राशि पर्येपि वि्वतः । अतपृतनूने 
तदामो भेश्नुत शतास इहन्तस्तत्समाशत | १ ॥ तपॉष्पविश्न॑_वितत 
दिवस्पदे ॥ २॥ ध० में० ६ | श्लू० ८रे | मन्त्र १।२॥ 
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दे प्रझाण्ट भौर बेदों के पालन फरनेवाले प्रभु सर्वघामध्येयुक्त सवे शक्तिमान्‌ 
आपने अपनी व्याप्ति से संसार फे सब अवयवों को व्याप्त कर रक्‍्खा ह। 
उस आपका जो व्यापक पविम्नस्वरूप है उसको अक्षचय्ये, सत्यमापण, शम, 
दम, थोगाभ्यास, जितेन्द्रिय, सत्संगादि तपश्चय्यों स रहित जो अपरिपक्त 
आत्मा अन्तःकरणयुक्त हे वह उस तेरे स्वरूप फो प्राप्त नहीं होता और जो पूर्वोक् 
तप से शुद्ध दें वे ही इस घप फा आचरण फरते ट्रए उस तेरे शुद्धस्वरूप फो 
अच्छे प्रकार प्राप्त होते हैं॥ १ ॥ जो प्रफाशखरूप परमेश्वर की सृष्टि में 
विस्थ॒त पविश्राचुरणरूप तप फरते हैं थे ही परमात्मा को प्राप्त होने में योग्य 
होते हैं ॥ २॥ भव विचार फीजिये कि रामानुजीयादि ,लोग इस मंत्र से 
“चबक्मांकित” होना सिद्ध क्योंकर करते हैं ? भला फदिये थे विद्वान थे था 
आविद्वान ? जो कद्दो कि विद्वान्‌ ये तो ऐसा असम्भाषित अये इस मन्त्र फा 
क्यों करते १ क्‍योंकि इस मन्त्र में “ अतप्ततनू£” शब्द है किन्तु “भतप्तमुजेक- 
देशः” [ नहीं ] पुन “अतप्ततनू/” यद्द नस शिखाप्रपयेन्त समुदाय अथे है। 
इस प्रमाण फरफे आग्नि द्वी से तपाना चक्राद्षित क्ोग स्वीकार करें तो अपने २ 
शरीर को भाड़ में झोंक फे सब शरीर फो जलावें ठो भी इस भन्त्र फे अये से 
विरुद्ध है क्योंकि इस मन्त्र में सत्यमापणादि पवित्र कम करना तप लिया है ॥ 


ऋतं तपः सत्य [ तपः श्रुव॑ं तपः शान्त ] तपो दमस्तप+ खाध्याय- 


स्तप३ ॥ तैत्तिरीय० प्र० १० | झ० ८॥ 


इत्यादि तप फह्माता है अथात्‌ ( ऋत॑ तपः ) यथाये शुद्धभाव, सत्य मा- 

नना, सत्य बोलना, सत्य करना, मन को अधर्म में न जाने देना, वाह्म इन्द्रियों 

को अन्यायाचरणों में जाने से रोकना अर्थात्‌ शरीर इन्द्रिय और मन से शुभ 
ऋकममों का आचरण फरना, वेदादि सत्य विद्याओं फा पढ़ना प्रदाना, वेदाहुसार 0, 
थे 


नल 








कक करना आदि उत्तम धर्मयुक्त कर्मों का नाम तप है । घातु को पा के 

- चमड़ी को जलाना तप नहीं कह्दाता। देखो चक्रांकित लोग अपने को यद़े वेष्णन 
मानृते हैँ परन्तु अपनी परम्परा और कुकर्म की ओर ध्यान नहीं देते कि प्रथम 
इनका मूलपुरुष “शठकोप” हुआ कि जो चक्रांकितों ही के प्रन्थों और भफ़माल 
ग्रन्थ जो नाभा इूम ने बनाया दै उनमें लिसा है--- 


विक्रीय शूर्प विचचार योगी ॥ 


इत्यादि वचन चक्रांकितों के ग्रन्थों में लिखे हैं | शठकोप योगी सूप को 
बना, वेंचकर, विचरता था अयोत्‌ कंजर जाति में उत्पन्न हुआ था | जब उसने 
ब्राह्मणों से पद्ला वा सुनना चाहा होगा तद ब्राह्मणों ने तिरस्कार किया होगा । 
उसने ब्राक्षणों के विरुद्ध सम्प्रदाय तिलक चक्रांकिव आदै शास््रविरुद्ध मनमानी 
बातें चलाई होंगी । उसका चेला “झुनिवाहन” जो कि चाण्डाल बरी में उत्पन्न 
हुआ था । उसका चेल्ा “यावनाचार्य” जो कि यवनकुलोत्पन्न था जिसका नाम 
बदल के कोई २ “यामुनाचार्य” भी कद्दते हैं । उनके पश्चात्‌ “रामाहुज” आ्रश्मणकुल्त 
में उत्पन्न होकर चक्रांकेत हुआ । उसके पूर्व कुछ भाषा के अन्य बनाये थे ! 
रामानुज ने कुछ संस्कृत पढ़ के संस्कृत में श्लोकबद्ध ग्रन्थ ओर शारीरिक सूत्र 
ओर उपनिषदों की टीका शझराचाये की टीका से विरुद्ध घनाई । और शक्क- 
राचाये की बहुतसी निन्‍दा की । जैसा शड्भराचाये का मत हे कि अद्धैत अयोत्‌ 
जीव मद्या एक ही है दूसरी कोई वस्तु वास्ताबेक नहीं, जगत्‌ प्रपेंच, सब मिथ्या 
मायारूप अनित्य दै | इससे वियद्ध रामानुज का जीव पक्ष और माया ठौनों नित्य 
हैं यहां शंकराचाय्ये का मत अद्य से अतिरिक्त जीव और फारण वस्तु फा न 
मातना अच्छा नहीं। और रामानुज का इस अंश में, जो कि विशिष्टाद्वैत 
जीव और मायासद्दित परमेश्वर पक है यदद तीन का मानना ओर अद्भेत का 
कहना सवया ब्यये है। और सवेया ईश्वर के आधीन परतन्त्र जीव फो मानना, 
कण्ठी, तिलक, माला, मूर्चिपूजनादि पासण्ड मत चलाने आदि घुरी बातें 
चक्रांकित आदि में हैं । जेघे चक्रांकिव आदि बेदविरोधी है वैसे शंकराचार्य्य 
हू] के मत के नहीं। * 
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.. ( प्रश्न ) सूर्चियूजा कद्दां से चली ? ( उचतर ) जेनियों से।€ प्रश्न ) 
जैनियों ने कहां से चलाई ! ( उत्तर ) अपनी मूर्खता से । ( प्रश्न ) जैनी, 
कोय फटने हैं कि शान्त ध्यानावस्थित बैठी डुई मूर्पि देसके अपने जीव का 
भी शुभ परिणाम वैसा दी होता है । ( उत्तर ) जीव चेवन और मूर्ति जड़ | 
फ्या सूर्त्ति फे सदश जीव भी जड़ द्वोजायगा ? यद्द मूर्त्तिपूजा फेवल पाखण्ड 
मत है, जैनियों ने चलाई है । इसलिये इनफा सण्डन १२ वें समुल्लास में 
फरेंगे । ( प्रश्न ) शाकक्‍्त आदि ने मूर्तियों में जोनियां फा अनुकरण नहीं किया 
है क्योकि जेनियों की मूर्तियों के सदश वैष्णवादि फी मूर्तियां नहीं हैं। (उत्तर) 
हां, यद ठीक है| जो जैनियों के छुल्य बनाते तो जेनमत में मिल जाते । 
इसलिये जैनों फी मूर्तियों से षिरुद्ध वनाई क्योंकि जैनों से विरोध फरना इनका 
काम और इनसे विरोध फरना मुख्य उनका काम था । जेसे जैनों ने मूर्तियां 
नंगी, ध्यानावश्यित और विरक्त मनुष्य फे समान धनाई हैं, उनसे विरुद्ध वेष्णवादि 
ने यथेष्ट शद्भारित स्री के सदित रंग राग भोग विपयासक्ति सादिताकार खड़ी 
और बैठी हुई बनाई हैं। जैनी लोग बहुत से शंख घंटा घारियार आदि वाजे 
नहीं बजाते । ये लोग यड़ा कोलाइल फरते हैँ तब तो ऐसी लीला के रचने से 
पैष्णवादि सम्पदायी पोषों फे चेले जोनियों के जाल से धच के इनकी लीला में 
आ फँसे और चहुत से व्यासादि महर्षियों फे नाम से मनमानी असंभव गाथा- 
थुक्त भन्‍्थ बनाये | उनका नाम “पुराण” रफ़कर कथा 'भी सुनाने लगे । और 
फिर पेसी २ विचिन्न माया रचने लगे कि पापाण की सूर्द्चियां बनाकर गुप्त 
कहीं पहाड़ वा जड्लादि में घेर आये वा भूमि में गाइ़दी । पश्चात्‌ अपने 
चेल्ञों में प्रसिद्ध किया कि मुझ को रात्रि को खप्न में मद्दादेव, पार्वती, राधा, 
कृष्ण, सीता, राम वा लक्ष्मनारायण और भैरव, हनुमान आदि ने कह हे 
कि दस अम्नुक २ ठिकाने हैं | हम फो वां से ला, मान्दिर में स्थापना कर 
ओर तू ही इमोरा पुजारी होवे तो हम मनवांछित फल देवें। जब आंख के 
अम्मे और गांठ के पूरे लोगों ने पोपजी को लीला सुनी तब तो सच ही 
मानली | और उनसे पूछा कि ऐसी वह मूर्त्ति कहां पर है? तव तो पोपजी 
बोले कि अमुक पहाड़ वा जद्नल में है चत्ो मेरे साथ दिखलादूं | तब तो वे हर 
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_ उस धूत्ते के साथ चलके वहां पहुंच कर देखा । आशय होकर उस पोष 
_के पग में गिर कर कहा कि आपके ऊपर इस देवता की बड़ी द्वी ऊपा है अब 
आप ले चलिये और हम मंदिर बनवा देवेंगे | उसमें इस देवता की स्थापना 
कर आप ही पूजा करना । और हम लोग भी इस प्रतापी देवता के दर्शन 
पसेन करके मनोवांछ्ित फल पावेंगे । इसो प्रकार जब पक ने लीला रची तब 
तो उसको देख सब पोप लोगों ने अपनी जीविकार्थे छल्न कपट से मूर्चियां 
स्थापन कीं। ( प्रश्न) परमेश्वर नियकार है, वह ध्यान में नहीं आध्रकता, 
इसलिये अवश्य मूर्ति होनी चाहिये । भला जो कुछ भी नहीं करे तो मूर्ति 
के सम्मुख जा, हाथ जोड़ परमेश्वर का स्मरण करते और नाम लेते हैं। 
इसमें कया हानि हे ? ( उत्तर ) जब परमेश्वर निराकार, सर्वव्यापक है. तब 
उसकी मूर्ति दी नहीं बन सकती और जो मूर्ति के दरशैनमात्र से परमेश्वर का 
स्मरण होवे तो परमेश्वर फे बनाये प्थिवी, जल, 'आम्े, वायु और वनस्पति 
आदि अनेक पदार्थ, जिनमें ईश्वर ने अदूभुत रचना की दे क्या ऐसी रचनायुक् 
प्रथिवी पद्दाइ आदि परमेश्वर राचित महदामूर्तियां कि जिन पद्दाद़ आदि से 
सलुष्यक्त भूर्तियां बनती हैं उनको देसकर परमेश्वर का स्मरण नहीं हो 
सकता ? जो ठुम कहते दो कि मूर्चि के देखने से परमेश्वर का स्मरण दोता है 
यह तुम्हारा कथन स्वथा मिथ्या है | और जत्र बह सूर्त्ति सामने न होगी तो 
परमेश्वर के स्मरण न होने से मझुष्य एकान्त पाकर चोरी जारी आदि कुकर्म 
करने में प्रदत्त भी हो सकता है. ! क्‍योंकि वद जानता है कि इस समय यहां 
मुझे कोई नहीं देखता । इसलिये वह अनथे करे विना नहीं चूकता | इत्यादि 
अनेक दोष पापाणादि मूर्सिपूजा करने से सिद्ध द्वोते हैं । अब देखिये ! जो 
पाषाणादि सूर्तियों फों न मानकर सवेदा सर्वव्यापक, सवोन्तर्यामी, न्‍्यायक्ारी 
परमात्मा को सर्वत्र जानता और सानता है वह पुरुष सर्वत्र, सबेदा परमेश्वर 
को सब के झुरे भल्ते कर्मों का द्रष्टा जानकर एक क्षणमात्र भी परमात्मा से अपने 
को एयक्‌ न जान के, छुकम करना तो कहां रद्या किन्तु मन में कुचेष्ठा भी 
नहीं फर सफता । क्‍योंकि वह जानता है, जो मैं मन, वचन और कर्म से 
भी कुछ घुरा कास करूंगा तो इस अन्तयोसी के न्याय से बिना दुए्ड पाये 
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कदापि न बचूंगा । और नामस्मरणमात्र से कुछ भी फत्न नहीं होता । जैसा कि 
मिशरी २ कहने से मुंह मीठा और नींब २ कहने से कडुवा नहीं होता किन्तु 
जीभ से चासने ही से मीठा वा फड़ुवापन जाना जाता है। ( प्रश्न) क्या नाम 
लेना सर्वथा मिथ्या है जो सर्वत्र पुराणों में नामस्मरण का बड़ा माद्दात्म्य लिखा है ? 
(उत्तर ) नाम लेने की तुम्दारी रीवि उत्तम नहीं | जिस भ्रकार तुम नामस्मरण 
फरवे दो बदद रीति भूठी दे । ( प्रश्न ) इमारी केसी रीति है ! (उतर ) वेदविदद्ध ! 
(प्रश्न) भला अब आप दमको वेदोक्त नामस्मरण की रीते वतलाइये ? (उत्तर ) 
नामस्मरण इस प्रफार करना चाहिये । जैसे “न्यायकारी” इंश्वर का एक नाम है. 
इस नाम से इसका अर्थ छै के जैसे पक्तपात रहित होकर परमात्मा सवका यथावत्त्‌ 
न्याय करता है वैसे उसको म्रहण कर न्याययुक्त व्यवहार सबंदा करना, अन्याय 
कंभी न करना । इस प्रकार एक नाम से भी मनुष्य का कल्याण हो खकता दै। 





(प्रश्ष ) हम भी जानते हैँ कि परमेश्वर निराकार है परन्तु उसने शिव, 
विष्णु, गणेश, सूझ्य और देवी क्यादि के शरीर घारण करके राम, छृष्णादि 
अवतार लिये | इससे उप्तकी सूर्त्ति बनती है । क्‍या यद्द भी बात भूंठी दे ! 
( उत्तर ) हां २ झूठी । क्योंकि “अज एकपात्‌” “अकायम्‌” इत्यादि बिशे- 
पणों से परमेश्वर को जन्म मरण और शरीरघारणराद्दित वेदों में कद्दा दे तया 
युक्ति से भी परमेश्वर का अवतार कभी नहीं हो सकता । क्योंकि जो आका- 
शत सर्वत्र व्यापक, अनन्त और सुख, दुःख, दृश्यादि गुणरद्वित देव एक 
णोटे से वीर्य, गभोशय ओर शरीर में क््यॉंकर आखकता दे ! झाता जाता 
बह है कि जो एकदेशीय हो । और जो अचल, अदृश्य, जिसके बिना एक 
परमारु भी खाती नहीं दे, उपचका अवतार कहना जानो बन्ध्या के पुत्र का 
विवाह कर उसके पौन्र के द्शन करने की बात कह्दना है । ( प्रश्न ) जब 
परमेश्वर व्यापक है तो सूर्तति में भी है | पुनः चाहे किसी पदार्थ में भावना 
करके पूजा करना अच्छा क्‍यों नहीं  देखो-- 


न काष्ठे विद्यते देवो न पापाणे न मण्मये । 
भावे हि विधवते देवस्तस्माद्भावो हि कारंयम्‌ ॥ 5३ 
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«.. परमेश्वर देव न काप्ठ, म पापाण, न झत्तिका से बनाये पदायों में हे किन्तु 
परमेश्वर तो भाव में विद्यमान है । जद्दां भाव करें वहां दी परमेश्वर सिद्ध होता 
है । ( उत्तर ) जब परमेश्वर सर्वत्र व्यापक हू तो किसी एक वस्तु में परमेश्वर 
की सावना करना अन्यत्र न करना यह ऐसी बाद है झि जेसी चक्रवर्ची राजा 
को सब राज्य की सत्ता से छुड़ा के एक छोटीसी मॉपडी का स्वामी मासना 
[देखो ! यद्द] कितना बड़ा अपमान है ? वेसा तुम परमेश्वर का भी अपमान 
करते हो | जब व्यापक मानते दो तो बाटिका में से पुष्पपन्न तोड़ के क्‍यों चढ़ाते ? 
घन्दन घिसके क्‍यों लगाते ? धूप फो जलाके क्‍यों देते ! घंटा, घरियाल, 
मांज, पखाजों को लकड़ी से कूटना पीटना क्‍यों फरते हो ? उम्दारे द्वा्थों में 
है, क्‍यों जोड़ते ? शिर में हे, क्‍यों शिर नमाते ? अन्न, जलादि में दे, क्‍यों 
सेबेश घरते ? जल में है, स्नान क्‍यों कराते ? क्योंकि उन सब पदाथों में पर- 
मात्मा ब्यापक है और तुम व्यापक की पूजा करते द्वो वा व्याप्य की ! जो 
व्यापक की करते द्वो वो पापाण लकड़ी झादि पर चन्दन धुष्पादे क्‍यों चढ़ाते 
हो १ और छो व्याप्य की करते हो, तो दम परमेश्वर की पूजा फरते हैं, 
ऐसा भू क्‍यों बोलते छो ९ हम पापाणादि फे पुजारी हैं ऐसा सत्य क्यों नहीं 
बोलते ? न 

अब फहिये “भाव” सच्चा है वा झूठा ? जो फद्दों सच्चा है तो उुम्दारे 
भाव के आधीन होकर परमेश्वर बद्ध हो जायगा ओर छुम मझृत्तिका में सुवर्ण 
रजतार्दि, पाषाण में हीरा पत्ना आदे, समुद्रफेन में मोतो, जल में घृत दुग्ध 
दधि आदि आर घूले में मेदा शकर आदि की भावना करके उनको चेसे क्‍यों 
नहीं बनाते द्वो तुम लोग ढुश्स की भावना कभी नहीं करते, वह क्‍यों 
होता | और सुख की भावना सर्देव करते दो, वह क्‍यों नहीं प्राप्त द्ोता १ 
अन्धा पुरुष नेत्र की भावना करके क्‍यों नहीं देसवा ! मरने की भावना नहीं 
करते, क्‍यों मरजाते हो ? इसलिये तुम्दारी भावना सच्चा नहीं । क्योंकि जैधे 
में चेसी करने का नाम भावना कहते हैं | जेसे आग्नि में आग्नि, जल में जल 
जानना और जल में अग्नि, आग्नि में जल समझना अभावना है ! क्योंकि जैसे 
को वैसा जानना ज्ञान और अन्यया जानना अज्ञान है| इसलिये तुम अभा 
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घना को भावना ओर भावना को अभावना कहते हो ( प्रश्न) अजी जप्रतफ 
वेदमन्त्रों से आवादन नहीं करते 'तवतक देवता नहीं आता भौर आवाहन 
करने से कट आता और विसजन करने से चला जाता है ( उत्तर ) जो मंत्र 
को पद्कर आवाहन करने से देवता झाजाता हे तो मूर्त्ति चेतन क्यों नहीं 
होजाती ? ओर विसर्जन करने से चला क्‍यों नहों जाता ? और वह कहां से 
आता और कहां जाता है ? सुनो अन्धो ! पूर्ण परमात्मा न आता ओऔर न 
जावा है | जो तुम मन्त्रवल से परमेश्वर फो बुलालेते हो तो उन्हीं मन्त्रों से 
अपने मरे हुए पुत्र के शरीर में जीव फो क्यों नहीं बुला लेते ? और श्रु के 
शरीर में जीवात्मा का विंसजन फरके क्यो नहीं मार सकते | सुनो भाई ! 
भोज्ते भाले लोगो ! ये पोपजी तुमको ठगकर अपना प्रयोजन सिद्ध करते हैं] 
बेदों में पापाणादि मूर्चिपूजा और परमेश्वर के आवाइन विसर्जन फरने का एक 
अछ्तर भी नहीं है ( अश्न )-- । मर 


प्राणा इद्ागच्छन्तु सुख चिरं तिप्ठन्तु खाहा | भआत्मेद्ागच्छतु सुर्ख॑ 
बिरं तिष्ठतु खाद्य । इन्द्रियाणीहागच्छन्तु सु्॑ चिरं तिप्ठन्तु खाद्या ॥ 


इत्यादि वेदमंत्र हैं क्‍यों कहे दो नहीं है ? (उत्तर ) भरे भाई ! बुद्धि कौ 
थोद़ीसी तो अपने काम में लाओ । ये सब कपोज्ञकाल्पित वाममार्गियों की वेद- 
विरुद्ध तनत्रप्रन्थों की पोपरचित पंफ़ियां हूँ । वेदवचन नहीं | (प्रश्न ) क्‍या तस्त्र 
झूठा ९ (उत्तर ) हां, सर्वथा झूठा है। जंसे आवादहन, प्राणप्रातिष्टादि पापाणादि 
मूर्तिवेषयक थेदों में एक सन्‍्त्र भो नहीं वैसे “स्नान समर्पयामि” इत्यादि घचन 
भी नहीं | अथोत्‌ इतना भी नहीं दे कि “पापाणोंदि मूर्सि रचयित्वा मन्दिरेषु 
संस्थाप्य गन्धादिभिरचंयेत” अर्थात्‌ पापाण की मूर्ति बना, मान्दिरों में स्थापन 
कर, चन्दन अक्षतादि से पूज । ऐसा लेशमात्र सी नहीं। (प्रश्न ) जा वेदों 
में विधि नहीं तो खए्डन भी नहीं है । ओर जो सण्डन है तो “श्राप्तो सत्यां 
निषेघ;” सूर्ति के होने ही से सण्डन हो सकता है । ( उत्तर ) विधि तो नहीं 
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परन्तु परमेश्वर के स्थान में किसी अन्य पदार्थ को पूजनीय न मानना ओर ( 


// स्वेथा निषंध किया है। बया अपूर्विदिधि नहीं होता ? सुनो यद्द हैं-- ६ 
कक 7 
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हि सल्यावप्रकाश; ४४५ 


प्रविशन्ति येअसम्भूतिमुपासते । दतो भूय इव ते तमो ये 
उ सम्पूद्या७ रता। ॥ १॥ यज्ुश ॥ झअ० ४० । मं० &॥ न तस्य 
प्रतिमा अस्ति ॥ [ २ ] यजु। ॥ आ० ३२ | मं० ३॥ 














यदाचानश्युदित येन वागस्युथ्ते । 

तदेव ब्रह्म त्व॑ विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ १ ॥ 

यन्मनसा न मनुते येनाहुमेनो मतस्‌ । 

तदेव ब्रह्म त्व॑ विद्धि नदं यदिदसुपासते ॥ २ ॥ 

यचक्षुपा न पश्यति येन चक्तूपि पश्यन्ति | 

तदेव ब्रह्म त्व॑ विद्धि नंद यदिदरुपासते ॥ ३ ॥ 

यच्छोत्रेण न श्ुणोतरि येन श्रोत्रमिद ७ श्रुतम्‌ । 

तदेव ब्रह्म त्व॑ विद्धि नेदं यादिद्सुपासते ॥ ४ ॥ 

यत्पराणेन न प्राणिति येन प्राण$ प्रणीयते । 

तदेव अहम त्व॑ विद्धि नेदं यदिदसुपासते !। ४ ॥ केनोपनि० ॥ 


जो असंभूति अथोत्‌ अह॒त्पन्न अनादि प्रकृति कारण की ब्रह्म के स्थान 

में उपासना फरते हैं वे झन्धकार अथौत्‌ अज्ञान ओर दुःखसागर में डूबते 
हैं। ओर संभूति जो कारण से उत्पन्न हुए कार्यरूप प्रथिवी आदि भूत पाषाण 
ओर बृक्षादि अवयव आर मल॒ष्यादे के शरीर की उपासना बझ्य फे स्थान में 
करते हैं, वे उस अन्धकार से भो अधिक अन्धकार अयोत्‌ मद्यामूल चिरकाल 
घोर दुःखरूप नरक में गिरके महाक्केश भोगते हैं ॥ १ ॥ जो सब जगत में 
व्यापक है उस निराकार परमात्मा को श्रतिमा परिमाण साहश्य वा मूर्चि नहीं 
है॥ २ ॥ जो वाणी की इयत्ता अर्थात्‌ यह जल ह लीजिये, वेसा विपय नहीं । 
ओर जिसके धारण ओर सत्ता से वार्णी को प्रवृत्ति द्ोती हे उसी को अद्धा जान 
ओर उपासना कर और जो उससे भिन्न दे वह उपासनोय नहीं ॥ १॥ जो 
मन से “इयत्ता” करके मनन में नहीं आता, जो सन को जानता है उधो फो 
ब्रह्म तू जान और उसी की उपासना कर जो उससे भिन्न जीव भार अन्दः 
2 करण है उसकी उपासना भक्ष के स्थान में सत कर ॥ २ ॥ जो आंस से नहीं 
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पीख पड़ता ओर जिससे सब्र आंखें देखती है उसी को तू श्रद्ा जान और 
उसी फी उपासना कर । और जो उससे भिन्न सूर्य, विशुत्‌ ओर अग्नि आदि 
जड़ पदार्थ हैं उनकी उपासगा सव कर ॥ ३ ॥ जो श्रोत्र से नहीं सुना जाता 
ओर जिससे श्रोत्र सुनता हू उसी को तू अह्य जान और उसी की उपासना कर । 
और उससे भिन्न शब्दादि की उपासना उसऊे स्थान में मत कर ॥ ४ ॥ जो 
प्राणों से चलायमान नहीं दोता, जिससे प्राण गमन को प्राप्त होता दे उसी 
प्रह्म को तू जान और उसी की उपासना कर । जो यह उससे भिन्न वायु दे उसको 
उपासना सत कर ॥ £ ॥ इत्यादि वहुतसे नियेघ हैं। नियेध प्राप्त ओर अग्राप्त का भी 
होता दे। “प्राप्त” का जसे कोई कहीं बैठा दो उसको वह्दां से उठा देना। “अप्राप्त” का 
जैसे दे पुत्र ! तू चोरी कभो मत करना, छुव में मत गिरना । दुष्टों का संग मत करना। 
विणाद्वीन मत रहना । इत्यादि अप्राप्त का भा निपध दोता दे। सो मनुष्यों के ज्ञान 
में अप्राप्त, परमेश्वर के झ्लन में प्राप्त का निषध किया है | इसलिये पापाणादि 
मूर्त्तिपूजा अत्यन्त निषिद्ध है । ( प्रश्न ) मूर्चिपूजा में पुण्य नहीं तो पाप तो 
नहीं है? ( उत्तर ) कर्म दो ही प्रकार के दोते एँ-विद्वित-जो कच्तेव्यता से वेद 
में खत्यभापणादि प्रविपादित हैं । दूसरे निषिद्ध-जो अकरत्तंव्यता से मिथ्याभा- 
पणादि वेद में निषिद्ध हैं | जप विद्वित का अजुघान करना वह धर्म, उसका न 
करना अधर्मे रू वेसे हो निषिद्ध कर्म का करना अधर्म ओर न करना धर्म है। 
जब बेदों से निपिद्ध सूर्त्तियूज्ञादि कमा को तुम करवे द्वो तो पापी क्‍यों नहीं ! 
( प्रश्ष ) देखो ! वेद अनादि हैं | उस समय भूर्चे का क्या काम था | क्योंकि 
पांदेले ते देवता प्रत्यक्ष थे । यह सोते तो पूछे से तेत्र थोर पुराणों स चली 
हैं । जब मनुष्यों का ज्ञान और सामथ्ये नन्‍्यून दोगया तो परमेश्वर को ध्यान 
में नह्दी ल्ञासके, ओर सूर्चि का ध्यान तो कर सकते हैं, इस कारण अज्ञानियों 
के लिये मूर्त्तिपूजा है । क्‍योंकि सीढ़ी २ से चढ़े तो भवन पर पहुंच जाय। 
पहिली सीढ़ी छोड़कर उपर जाना चादे तो नहीं जा सक्कठा इसलिये मार्च 
प्रथम सीढ़ीं है । इसको पूजते २ जब ज्ञान होगा और अन्तःकरण पवित्र होगा 
तब परमात्मा का ध्यान कर सकेगा जसे लक्ष्य का मारनेवाला प्रयम स्थूज् 
लद्य में तीर, गोली वा गोला आदि मारता २ पश्चात्‌ सूक्रम में भी निशाना 
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मार सदता हे वेसे स्थूल मूर्ति छो पूजा करता २ पुनः सूच्म अक्ष को 
प्राप्त द्वोता है । जेखे लड़कियां गुड़ियों का प्ेल तब्रतक करती हैं कि जबतक 
से पति फो प्राप्त नहीं होतीं इत्यादि प्रकार से सूर्तिपूजा करना दुष्ट पाम नहीं। 
( उत्तर ) जब बेदाबिदित घर्म और वेदविरद्धाचरण में अघमे है तो पुनः 

तुम्दारे फहने से भी मूर्सिपूजा करना अधम्म ठहदरा । जो २ प्रन्य चेद से विदद्ध 
हैं उन २ का प्रमाण करना जानो मालिऊ होना है । सुनो-- 






नास्तिको वेदनिन्दकश ॥ १ ॥ [ मछु० २। ११] 
या वेद्वाहद्या। स्मृतयों याथ्व काश कुच्टयः । 
सर्वास्ता निप्फलाः श्रेत्य तमोनिष्ठा हि ताः स्मृता। ॥ २॥ 
उत्पचन्ते व्यवन्ते च यान्यवोन्यानि कानिचित्‌ । 
वान्यबोकालिकतया निष्फलान्यव्॒तानि च ॥ ३े ॥ 

मनु" झ० १२॥ [ &५ | ६६ ] 


मनुजी कहते हूँ के जो वेदों की निन्‍दा अर्थात्‌ अपमान, त्याग, विदद्धा- 
चरण करता है वह नास्तिक कद्दाता हे ॥ ९ ॥ जो प्रन्थ वेदयाह्य कुत्सित 
पुरुषों के बनाये संधार को दुःससागर में डुबानेवाले दँ पे सप निष्फल्न, असत्य, 
अन्धकाररूप, इस लोक और परलोऊ में दुशसदायऊ ६ ॥ २॥ जो इन वेदों 
से विरुद्ध प्रन्य उत्पन्न दोते हैं वे 'प्राधुनिक होने से शीघ्र नष्ट द्वोजाते ६ँ। 
मल्माएत्या निम्पर गए जूरा है ७५ 3 0 एसी. ए्काए. शर्त से. लेफ्ट, लेमिनि, 
महदूर्पिपयन्त फा संत है कि वेदविश्छ छो न माचना ढिन्‍्धु वेद्ानुयूक्ष ही फा 
आचरण फरना धर्म है। क्‍यों ? वेद सलल अथे का प्रतिपादफ दे । इससे 
विषद्ध जिदने तन्‍्त्र और पुराण दैँ येदविदद्ध द्वोने से भूठे दे । जो कि येद से 
विरुद्ध पुस्तकें हैं, उनमें फद्दी हुई मूर्चिपूजा भी भधमेरूप ऐ। मशुप्यों का शान 
जद की पूजा से नहीं बढ़ सफता डिन्धु जो एुछ शान दे वह भी नष्ट द्वोनाण 
है | इशक्षिये शानियों की सेवा सहन से शान बदठा दे) परापाणादे से मद्दी । 
कया पापाणादि सूर्सिपूज़ा से परमेश्वर फो भ्यान में कमी क्षा रूघ्या है ह नहीं २ 
मूर्सिपूजा सीदी नदी, फिन्तु एक बढ़ी साई दे मिसमें गिरकर भच्नायृर 
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होजाता है । पुनः उस खाई से निकल नहीं सकता डिन्‍्तु उसी में मर जाता 
है । हां, छोटे धार्मिक विद्वानों से लेकर परम विद्वान योगियों के संग से सह्निया 
ओर सत्यभापणादि परमेश्वर की प्राप्ति की सीढ़ियां हैं । जैसे ऊपर घर में जाने 
की निःश्रेणी दोती हे किन्तु मूर्सिपूजा करते २ ज्ञानी तो कोई न हुआ गत्युत 
खब मूर्चिपूजक अज्ञानी रहकर मनुष्यजन्प व्यये खोझे बहुत २_से मर गये 
ओर जो अब हैं वा होंगे वे भी महुष्यजन्म के घने, अर्थ, काम और मोक्त 
की प्राप्तिर्प फलों से विमुख होकर निरये नष्ट हो जायंगे । सूर््तिपूजा अद्य की 
प्राप्ति में स्थूल लक्षवत्‌ नहीं किन्तु धार्मिक विद्यान्‌ और सृष्टिवेद्या हे । इसको 
बढ़ाता २ प्रद्य को भी पाता दे | और मूर्चि गुद्दियों के खेलवत्‌ नहीं छिन्तु 
प्रथम अक्तराभ्यास सुशिक्षा का होना गुड़ियों के खेलवत्‌ जअद्बा की प्राप्ति 
का साधन है । सुनिये ! जब अच्छी शिक्षा और विद्या को प्राप्त होगा तब 
सच्चे खामी परमात्मा को भी प्राप्त हो जायगा । (प्रश्न ) साझार में मन 
खिर द्वोता और निराकार में स्थिर होना कठिन है, इसलिये मूर्चिपूजा रहना 
चाहिये । ( उत्तर ) साकार में मन स्थिर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि उसको 
सन झट ग्रहण करके उसी के एक २ अवयव में घूमंता और दूसरे में दोड़ 
जाता है। और निराकार परमात्मा के ग्रहण में थावत्सामथ्ये मन अत्यन्त 

दौड़ता है तो भी झन्च नहीं पाता | निरययव से चंचल भी नहीं रहता 

कैन्तु उसी के गुण कम स्वभाव का विचार करता २ आनन्द में मग्न द्ोकर 

स्थिर होजाता है । और जो साकार में स्थिर द्ोता तो सब जगत का मन 





फंसा रहता है, परन्तु किसी का सन स्थिर नहीं होता जबतक नियकार में न 
लगाबे, क्‍योंकि निरवयव होने से उसमें सन स्थिर हो जाता है | इसलिये मूर्ति 
पूजन फरना अधमें है । दूसरा-उसमें करोड़ों रुपये मन्दिरों में व्यय करके 
वरिद्र होते हैं और उसमें प्रमाद दोवा दे । तीसरा-ल्ली पुरुषों का सनिदिरों में 
मेला होने से व्यभिचार, लड़ाई, बखेढ़ा ओर रोगादि उत्पन्न होते हैं। चौथा- 
उसौ को धर्म, अर्थ, काम और साकधि का साधन मानके पुरुषाथेराहिव होऋर 
मलुध्यगन्म व्यर्थ गमाता है । पांचवा-नाना प्रकार की विरुद्धस्वरूप माम चरित्र- 
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(सेएए छोजए कयोकि जणत्‌ में सलुप्ण, सी, पुझ, घर, सिह आएंदि स्णकाए से 
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...' मूर्चियों के पुजारियों का ऐक्यमद नष्ट होडे विरुद्धमव में चलकर आपस 
में फूट बढ़ा के देश का नाश करते हैं | छठा-उसीके भरोसे में शत्रु का परा- 
जय भोर अपना विजय मान बैठे रहते हैं | उनका पराजय होकर राज्य, 
खातन्डय और धन का सुल्ल उनके शत्रुओं के स्वाधीन होता है और जाप 
पराघीन भठियारे के टट्हू भौर कुम्द्ार के गदहे के समान शत्रुओं के चश 
होकर अनेरू विध दुःख पाते हैं । सातवां-जब कोई किसी को कहे ।श्लि 
एम तेरे बैठने के आसन वा नाम पर पत्थर परें तो ओश्े बहू उस पर क्रोधित 
होकर मारता वा गाली प्रदान देता है बैसे ही जो परमेश्वर के उपासना के स्थान 
हृदय और नाम पर पापाणादि मूर्चियां घरते हैं. उन दुष्टबुद्धिवालों का सत्या- 
नाश परमेश्वर क्यों न करे । 'आठवां-भान्त द्ोकर मन्दिर २ देशदेशान्तर में 
घूमते २ दुःख पाते, घर्म संसार और परमाये का काम नष्ट करते, चोर आदि 
से पीड़ित होते, ठगों से ठगाते रहते हैं । नववां-दुष्ट पूजारियों को धन देते 
हैं वे उस घन छो वेश्या, परल्लीगमन, मद्य मांसाहार, लड़ाई बसेड़ों में व्यय 
करते हैं जिससे दाता का सुख का मूल नष्ट होऋर दुश्स द्वोवा है। दशवां- 
माता पिता आदि साननीयों का अपमान कर पापाणादि सूर्चियों का मान करके 
अतध्न द्ोजाते हैँ । ग्यारहवां-उन सूर्चियों को कोई दोड़ डाज्षवा वा चोर ले 
जाता दे तब हा २ करके रोते रहते है । वारहवाँ-पूजारी पराद्षियों के सक्न 
और पूजारिन परपुरुषों के संग से आ्रायः दूषित होकर स्त्री पुरुष के प्रेम के 
आनन्द को हाथ से खो बैठते हैं । देरहवां-स्थामी सेवक की आज्ञा का पाज्न 
ययाबत्‌ न होने से परस्पर विरुद्धभाव द्ोकर नष्ट भ्रष्ट होजाते हैं | चौदद॒वां- 
जड़ का ध्यान करनेवाले का भात्मा भी जड़ बाद्धे होजाता है क्‍योंके ध्येय का 
£ जड़त्व धर्म अन्तःकरण द्वारा आत्मा में अवश्य आता है। पनद्रहवां-परमेश्वर 
| ने सुगन्धियुक्त पुष्पादि पदार्थ वायु जल के ठुगेन्ध निवारण भौर आरोग्यता 
; के लिये बनाये हैं, उनको पुजारीजी दोड़ताड़ कर न जाने उन पुष्षों फी कितने 
|] दिन तक सुगन्धि आकाश में चढ़कर वायु जल फी शुद्धि करता और पूर्ण सुग- 
| न्थि के समय तक उसका सुगन्ध होता, उसका नाश मध्य में ही फर देते हैं । 
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परमसात्म/ ने पत्थर पर घढ़ाने के लिये पुप्पादे सुगन्धियुक्त पदार्थ हर 
सोलद्ववा-पत्थर पर चढ़े हुए पुष्प चन्दन और अन्ञव आदि सब का जल 
और खृत्तिका के संयोग दोने से मोरी वा कुण्ड में आकर सड़ के इतना उससे 
दुर्गैन्ध आकाश में चढ़ुता है कि जिदना मनुष्य फे मल का और सदइस्रों जीव 
उसमें पढ़ते उसी में मरते और सद़ते हैँ । ऐसे २ अनेक मूतत्तिंपूजा के करने 
“मैं दोप आते हैं । इसक्षिये सर्वया पापाणादि मूर्तिपूजा सज्जन लोगों को 
ह्यक्तव्य है । और जिन्होंने पापाणमय मूर्ति की पूजा की है, फरवते हैँ और 
करेंगे, वे पूर्वों्त दोषों से न बचे, न बचते हैं, और न बचेंगे ॥ 





( प्रश्न ) किसी प्रकार की मूर्तिपूजा करनी करानी नहीं और जो अपने 
आश्योकर्च में पंचदेवपूजा शब्द श्राचीन परम्परा से चला आता है उसका यददी 
पंचायतनपूजा ओ कि शिव, बिपएु, अम्विका, गणेश और सूस्ये की मूर्ति बना- 
कर  पूजते हैं यह पंचायतनपूजा दे वा नहीं ? (उत्तर) किसी प्रकार की मूच्ति- 
पूजा न करना किन्तु “मूरत्तिमान्‌” जो नीचे फह्देंगे उनकी पूजा अथौत्त्‌ सत्कार 
करना चाहिये । वह पंचदेवपूजा, पंचायवनपूजा शब्द बहुत अच्छा पर्थवाला 
हे परन्तु विद्याद्दीन मूढ़ों ने उसके उत्तम अथे को छोड़कर निरुष्ट अर्थ पकड़ 
लिया । जो आजकल शिवादि पांचों फी मूर्सियां बनाकर पूजते हैं उनफा खण्डन 
तो अभी कर चुके हैँ । यह जो सच्ची पंचायवन बेदोक्त और वेदानुकूलोकत 
देवपूजा और सूर्तिपूजा दे, सुनो- 


मा नो चर्धीः पितरं मोत मातरम । १॥ यज्ञुग ॥ [अ० ६६ 
मं० ११ ] 

आचार्य्यों श्ह्मचयेंण मक्षचारिणमिच्छते ॥ २ ॥ अयवे० ॥ [ कां० 
११। घ० ५ | मं० १७ ] 

अतियिरेद्यानागच्छेत्‌ ॥ ३ ॥ अथवे० ॥ [ कां० १४ । व० १३। 
में० ६ ] 

अचेत प्रात प्रियमेघासो अचेत ॥ ४ ॥ ऋग्वेदे ॥ हैः 
हर ध्ध्ड्ां 








न 





स्वप्रेष प्र अह्मासि त्यामेव प्रत्मवं ब्रक्ष वदिष्यामि ॥ तत्तिरी- 
योपनि० ॥ ५॥ [ बच्नी० १ | अब्लु० १) [ 

कतम एको देव इति स अक्ष त्यदित्याचचते ॥ ६ ॥ शतपय० | का ० । 
१४ । प्रपाठ० ६। ब्राक्म? ७ । कंडिका १० ॥। ! 

माठदेयों भव पितृदेवो भव आचार्यदेवों सव अतिथिदेवों भव ॥ ७॥ ; 
तत्तिरीयो० ॥ [ व० १। अज्ञु० ११] | 

पिवृभिभातृमिश्रेत्ता। पतिमिर्देवरस्तथा | 

पूज्या भूषयितव्याश्र बहुकल्याणमीप्सुभि! ॥ ८ ॥ मनु० अ० ३े | 
४४ ॥ पूज़्यों देववत्पति! ॥ & ॥ मंनुस्यतों !| 


| 
| 

प्रथम माठा सूर्त्तिमती पूजनीय देवता, अथोत्त्‌ सनन्‍्तानों फो तय मन घन | 
से सेवा फरके माता फो प्रसन्न रफना दिखा अर्थात्‌ साइना कभी न करना | | 
दूसरा पिता सत्फत्तेज्य देव । उसकी भी माता के समान सेया फरनी ॥ १॥ | 
पीश्रा आचार्य जो विद्या का देनेवाला है उसकी पतन भन घन से सेया । 
फरनी | २॥ चोया झतियि जो विद्वान, घार्मिक, निष्कपटी, सव की उन्नति | 
चाहनेवाला, जगत्‌ में भ्रमण करवा हुआ, सत्य उपदेश से खय को मुसी करता । 
है उसझ्ठी सेवा करें ।] ३ ॥ पांचवां प्ली के लिये पति भौर पुरुप के क्षिये पत्नी । 


| पूजर्नाय है ॥ ८ ॥ ये पांच मूर्चिमान्‌ देव जिनके सद्न से मजुष्यरेद की उत्पत्ति 


री दि मर्चिमानों थी से मे ही गे कल्याण तर 
| वो सर्वया छोड़ने भौर मातादे मूर्चिमानों की सेवा फरने दी में पहयाण ६ । 


ब््‌ 


ः 





पालन, सलशिक्षा, विधा और सत्योपदेश की प्राप्ति द्वोदी े | ये दी परमेश्वर 
को प्राप्ति होने की सीढ़ियां एै । इनकी सेवा न फरडे जो पापाणादि सूर्चि पूजदे 
हैं वे सतीव पामर मरफगामी हैं ! ( प्रश्न ) मावा पिता आदि फी मेद्रा करें 
और मूर्चिपूजा मी करें तब तो कोई दं।प नद्दी ? ( उत्तर ) फषाणारि मू्िपूजा 


पढ़े अनये को याव हूँ कि साक्षाव माता आदि प्रत्यक्त सुखदायक देयों को होड़ 
। के अदेव पापायादि से शिर मारना सूद़ों ने इमीलिये स्मेघ्ार डिया दे हि जो 
4 माता पितादि के सामने नैयेध वा भेट पूजा परेंगे वो ये प्वरं सम होंगे और 
भेट पूजा छोंगे छो धमारे मु या द्वाय में छुछ न पड़ेगा | इगंस परापारादि 
डर " 


शत हक 
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फी मूर्ति बना, उसके आगे नेवेय घर, घंदानाद टंटं पूंपूं, शेख बजा, 
कोलाहल कर, अगृठा दिसला अयांत््‌ “त्वमंगुएं शद्दाय भोजन पदार्थ वाऊई 
ग्रद्मीष्यामि”” जसे कोई किसी फो छले वा चिड़ावे कि तू घंटा ले और शेगृठहा 
दिसलाबे उस्चके आगे से सब पदार्य ले आप भोगे, वसी ही लौला इन पूजारियों 
अर्थात्‌ पूजा नाम सत्कर्म के शत्रुओं की हे । सूढ़ों फो चटक मटक, चलक 
मलक मूर्त्तियों को बना ठना, आप वेश्या वा भडुआ के ठुल्य बन ठन क्के 
विचारे निबुद्धि अनाथों का माल मारफे मौज करते हैं । जो कोई धार्मिक राजा 
होता तो इन पापाणप़यों को पत्थर तोड़ने बनाने ओर घर रचने आदि कामों 
में लगाके साने पीने फो देता, निवांद कराता । ( प्रश्न ) जेसे क्रो भादि को 
पाषाणादि मूर्चि देखने से कामोत्पात्त द्वोती है बसे वीवराग शान्त की सूर्चि 
देसने से वेराग्य और शान्ति की प्राप्ति क्‍यों न होगी ? ( उत्तर ) नहीं हो 
सकती, क्योंकि वह मूर्ति के जड़त्व धर्म आत्मा में आने से विचारशक्ति घट 
जाती है । विवेक के विना न वेराग्य ओर चैराग्य के बिना विज्ञान, विज्ञान के 
बिना शान्ति नद्ठों होती। ओर जो कुछ द्ोता है सो उनके सकल, उपदेश और 
उनके शतिदासादि के देसने स होता है क्योंकि जिसका गुण वा दोष न जानके 
उसकी मूर्तिमात्र देखने से प्रीति नहीं होती । प्रीति होने का कारण गुणज्षान 
है । ऐसे मूर्तिपूजा भादि बुरे कारणों ही से आयावर्तत में निकम्मे पूजारी भिछुक 
आलतसी पुरुषार्थ रादेत फ्ोड़ों मनुष्य हुए हैं । वे मूढ़ होने से सब संसार में 
मूढ़ता पन्‍्हींने फेलाई दे । झूठ छल भी बहुतसा फेज्ञा दे ( प्रश्न ) देखो फाशी 
में ' औरज्जब” बादशाह का “लाटभरव” आदि ने बड़े २ चप्तत्कार दिखलाये 
थे । जब भुसलमान उनको चोड़ने गये ओर उन्होंने जब उन पर तोप गोला 
आदि भारे, दत्र बड़े २ भमरे निकल कर सब फोज फो व्याकुल कर भगा 
दिया । ( उत्तर ) यद्ट पापाण का चमत्कार नहीं । किन्तु वहां भमरे के छत्ते 
लग रहे दंगे उनका खभाव ही कर है, जब कोई उनको छेड़े तो वे काटने को 
दौड़ते हैं । भर जो दूध फी घारा का चमत्कार होता था व पूजारीजी की 
| लीक्षा थी । ( प्रश्न ) देखो महादेव म्लेच्छ को दर्शन न देने के लिये क्ूप में 
हि आर वेणीमाधव एक आ्ाह्मण के घर में जाछिपे | कया यह भी चमत्कार नहीं मं 
धर ( 
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हे ! ( उत्तर ) मज्ञा जिसका कोटपात काक्षमेरद लाटमेरव भादि भूत प्रेत 
और गरुड़ भादे गण, उन्हों ने मुसत्ञषमानों फो लड़के क्‍यों न हृदाये ? जब 
महादेव और विष्णु फी पुराणों में कया है कि अनेझ त्रिपुरासुर आदि | 
बड़े भयद्ूर दुष्ठों को भस्म कर दिया तो मुसलमानों को भस्म क्‍यों न किया 
इससे यह सिद्ध ट्लोता है कि वे विचारे पापाण क्‍या लड़ते लड़ते | जब | 
मुसलमान मन्दिर ओर मूर्सियों को वोड़ते फोड़ते हुए फाशी फे पास आए 
तथ पूजारियों ने उस पापाण के क्षिज्ष फो कूप में डाल और पेणीमाघव को 
ब्राह्मण के घर में छिपा दिया ) जब काशी में कालमैरव फे डर के मारे यमदूत 
नहीं जाते और प्रलय समय में भी काशी फा नाश द्वोने नहीं देते, तो स्लेच्चों | 
के दूत क्‍यों म डसये $ और अपने राजा के सन्दिर का क्‍यों नाश होने दिया? | 
यह सब पोपमाया है ॥ 











( प्रश्न ) गया में आाद्ध करने से पिवरों का पाप छूटफर वहां के श्राद 
के पुण्यप्रभाव से पिवर खर्ग में जाते और पिवर अपना द्वाथ निकाक्ष फर 
पिरड लेठे हैं, क्या यह भी बात मूठी है ? ( उत्तर ) खेया मूठ, जो यहां 
पिर्ड देने का वही प्रभाव है तो जिन पण्डों को पितरों के सुर फे लिये श्ाखों 
रुपये देते हैँ उनका व्यय गयावाले वेश्यागमनादि पाप में करते हैं. वह पाप 
क्यों नहीं छूटवा ? और द्वाय निकलता आज कक्ष कहीं नहीं दीखता, विना 
पण्डों के हाथों फे,। यह कभी किपी धूच्चे ने एथिवों में गुफा स्रोद उसमें एक 
मनुष्य बैठा दिया द्वोगा । पश्चात्‌ उसके मुस्त पर कुश बिदा पिण्ड दिया होगा ; 
और उस फपटी ने उठा लिया होगा किसी आंख के अन्धे गांठ के पूरे को 
इस भ्रकार ठगा दो तो आश्रय नहीं । वैसे ही वेजनाम फो रावण काया या, 
यह भी मिथ्या बात है। (प्रश्न ) देखो ! कलकप्ते की काली ओर कामाक्षा भादि 

| देवी फो लाखों मनुष्य मानते हैं, क्या यद्ट चमत्कार नहीं दे ! ( उत्तर ) कुछ 
भी नहीं। ये अधे लोग भेड़ फे तुल्य एक के पीछे दूसरे चलते हैं, फूप खाड़े 
में गिरते हैं, इट नहीं सकते । देसे दी एक मूर्ख के पीछे दूसरे चलकर सूर्ि- 
रु "पूजारूप ढ़े में फैंसकर छुःफ पाते हैं। ( प्रश्न ) भक्षा यद यो जाने दो पर- ॥ 
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न्तु जगन्नाथजी में अत्यक्ष चमत्कार है । एक कलेवर बदलने के समय चंदन का 
कड़ा समुद्र में से खयमेव आता है । चूल्दे पर ऊपर २ सात डे थरने से 
ऊपर २ के पहिले २ पकते हैं । ओर जो कोई वहां जगन्नाथ की परसादी न 
खापे तो कुछ्ठी द्वो जाता है और रथ आपसे आप चलता पापी को दर्शन नहीं 
दौता है। इंद्रदमन के राज्य में देवताओं ने मंदिर बनाया है । कलेवर बदलने 
के समय एक राजा, एक पडा, एक बढ़ई मरजाने आदि चमत्कारों को तुम 
मूठ न कर सकोगे ? ( उत्तर ) जिसने बारह वर्ष पर्यन्त जगन्नाथ को पूजा 
की थी वह विरक्त होकर मथुरा में आया था, मुझ से मिला था। मैंने इन 
बातों की उत्तर पूछा था उसने ये सब बातें भूठ बतलाई किन्तु विचार से निश्वय 
यह है. कि जब कलेबर बदलने का समय आता है तब नोका में चन्दन 
की लकड़ी ले समुद्र में डालते हैं । वह समुद्र की लह॒रियों से किनारे लग जाती 
है । उध्को ले सुतार क्षोग मूर्तियां बनाते हैं । जय रसोई बनती है तथ कपाट 
बन्द फरके रसोइयों फे विना अन्य किसी को न जाने न देसने देते हैं । भूमि 
पर चारों ओर छः और बीच में एक चक्राकार चूल्दे बनते दँ | उन दृण्डों के 
नीचे घी, मद्दी और राख लगा छः चूल्दों पर चावल पका, उनके तले मांज- 
कर, उस बीच के हृण्डे में उसी समय चावज्न डाल छः चूह्द्दों के मु लोहे 
के तवों से वन्ध कर, दशन फरनेवालों को जो कि घनाढ्य हों, घुला फे दिस- 
लाते हैं । ऊपर २ के हण्डों से चावल निल्‍्ल, पके हुए चावलों को दिसला, 
मीचे के कच्चे चावल निक्लाल दिखा के, उनसे कद्दते हैँ कि कुछ हृण्डो के लिये 
रख दो । आंस के अन्धे गांठ के पूरे रुपये अशर्फों धरते औ९ कोई २ मासिक 
भी बांध देते हैं । शुद्र नीच लोग मन्दिर में नेवेय लाते हैं ! जय नेवेय दो 
चुकता है तर वे शूद्र नीच लोग जूठा कर देते हैं। पश्चात्‌ जो कोई रुपया 
देकर दृण्डा लेवे उसके धर पहुंचाते और दीन गृहस्थ और साधु सन्‍्तों को 
लेके शूद्र भौर अन्त्यत्र पर्यन्त एक पंक्ति में बेठ जूठा एक दूसर का भोजन 
कप्ते हैं। जय बह पंक्ति उठती है तत्र उन्हीं पत्तलों पर दूसरों वो बैठाते जाते 
हैं। महा अनाचार है । और बहुतेरे मजु॒ध्य वहा जाऊर, उनझय जूठा न साहे, 
अपने हाथ बना साकर ले जाते हैं, कुछ भी कुछादे रोग नहीं होते | और 
पर न्न्द्ट 





०३००० न्‍जजजज 5 














४: 


पु 


& 


औ५ ४७: 


रह मी व 


दम भर अर कप कक अर कक जज, 


सल्यायेप्रकाश: ४५४ 


उस जगन्नाथपुरी में भी बहुतत्ने परसादी नहीं खाते | उनको भी कुप्तादि रोग 
नहीं होते | और उस जगन्नाथपुर्ी में भी बहुतसे कु्ठी हैं, नित्यप्रति जूठा साने 
से भी रोग नहीं छूटता | और यह जगन्नाथ में वाममार्मियों ने भेरवीचक 
चनाया है क्योंकि सुभद्रा, श्रीकृष् और वलदेव की बहिन लगती है । उसी 
को दोनों भाइयों के धीच में स्री और माता के स्थान बेठाई है । जो भेरवीचकऋ्र 
न होता तो यह बात कभी न होती ! और रथ के पहियों के साथ कला बनाई 
है । जब उनको सूधी घुमाते हैं. घूमती हैं, तथ रयः चलता है| जब मेले के 
बीच में पहुंचता है तभी उसकी कील को उलटी घुमा देने से रथ सड़ा रह्‌ 
जाता है । पूजारी लोग पुकारते हैं. दान देओ, पुण्य करो, जिससे जगन्नाथ 
क्रसल्न होकर अपना रथ चल्लावें, अपना धर्म रहे । जचतक भेट आती जाती 
है. तवतक ऐसे द्वी पुवारते जाते हैं। जब आचुकती है तब एक प्रवासी अच्छे 
कपड़े दुसाला ओढ़कर आगे सड़ा रहके हाथ जोड़ स्वाति करता है कि “है 
जगन्नाथ स्वामिन्‌ ! आप कृपा करके रथ को चलाइये हमारा घमम रक्‍्सो” 
इत्यादि बोल के स्पष्टान्न दण्डवर्न्‌ प्रणाम कर रथ पर चढता है | उसी समय 
कील को सूधा घुमा देते है और जय २ शब्द बोल, सहसौ्नों मनुष्य रस्सी 
सींचते हैं, रथ चलता है । जब बहुतत्े लोग दर्शन को जाते हैं तब 
इतना बड़ा मन्दिर है कि जियमें दिन में भी अन्धैर/ रहता है. और दीपक 
जलाना पड़ता है । उन मूर्त्तियों के आगे पड़दे जैच कर हूगाने के पढें दोनों 
ओर रहते हैं ) पण्डे पूज्ञागे भीतर खड़े रदते हैं | जब एक ओर बाले ने परदें 
को खींचा, कट मूर्ति 'आड़ में आजाती है । तब सब पण्डे भर पूजारी पुका- 
रते हैं, तुम भेट घरो, तुम्हारे पाप छूट जायेंगे, तब दुशेव द्ोगा। शीघ्र करो। 
वे विचारे मोले मनुष्य धूत्तों के हाथ लूटे जाते हैं | और मट पदों दूसरा खैंच 
लेते हैं तभी दशन होता है । तब जय शब्द बोल के प्रसन्न होकर धक्के साके 
तिरस्क्षत द्वो चले शआते हैं | इन्द्रदमन वह्दी है कि जिसके कुल फे लोग 'अवतक 
कलकते में हैं | वह धनाव्य राजा और देवी का उपासक था । उसने लाखों 
रूपये लगाकर मन्दिर बनवाया था । इसलिये कि आयांवर्त देश के 
भोजन का घस्तेदा इस रीति से छुड़ावें । परन्तु वे मूसे रब छोड़ते हैं ? देव 
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प़ानों तो उन्हीं कार्यगरों को मानो कि जिन शिल्पियों मे सन्दिर बनाया । राजा | 
पण्डा और बढई उस समय नहीं मरते परन्तु दे तीनों वद्धां ग्रधान रद्दते हैँ, 
द्ोटों को छुःस देवे होंगे । उन्होंने सम्मति करके उसी समय अगोत्‌ कल्ेवर 
बदलने फे समय वे तीनों उपस्थित रहते हैं । मूर्सि का हृदय पोला [ रक्‍्सा ] 
है । उसमें एक सोने के सम्पुट में एक खालगराम रसते हैं कि जिसको प्रतिदिन 
ग्रों के चरणाम्रत बनाते हैं । उस्र पर रात्नी की शयन शआर्ची में उन लोगों ने 
बेष का पेजाब ल्पेट दिया दोगा । उसको घो के उन्हीं दीनों फो पिलाया होगा 
के जिससे वे फभी मर गये द्वोंगे | मरे तो इस प्रकार ओर भोजनमट्ट्रों ने असिद्ध 
क्षैया होगा कि जगन्नाथजी अपने शरीर बदलने फे समय तीनों भर्तों को भी 
ग्राथ के गये ऐसी झूठी थातें पराये धन ठगने के लिये वहुतसी हुआ करती हैं। 











(प्रश्न ) जो रामेश्वर में गंगोत्तरी के जल चढ़ाने समय क्िन्न बढ़जावा 
|, क्‍या यद्द भी बात भूठी है ! ( उच्तर ) झूठी, क्योंकि उस मन्दिर में भी 
ट्रेन में अन्धेरा रददता हे । दीपक रात दिन जला करते हैँ । जब जल की घारा 
ग्ेड़ते हैं छघ उस जल में बिजुली के समान दीपक का प्रतिविम्ब चल्ञकता द्ै, 
प्रैर छुछ भी नहीं। न पापाण घटे, न बढ़े । जितना का उतना रद्ता दे 
सी लीला करके विचारे नि्वुद्धियों फो ठगये हैँ । ( प्रश्न ) यमेश्वर फो राम- 
एन्‍द्र ने स्थापित किया हे । जो मूर्शियूजा वेदविरुद्ध द्ोदी तो रामचन्द्र मूर्चे 
यापत्र॒ क्यों करते और वाल्मीकिजी रामायण में क्‍यों लिखते १ ( उत्तर ) 
पसचन्द्र के समय में उस लिक्न वा मन्दिर का नाम चिह भी न या, किन्तु 
दू ठीक है कि इक्षिए देशस्य र्पलएमक साज्ए से मन्दिर वप्त्ण, एहिंग का 
[मं रामेश्वर धर दिया है । जब रामचन्द्र सीताजी फो ले हनुमान्‌ आदि के 
एय लझ्ठा से [ चले ] आकाशसागे में विमान पर बेठ अयोध्या को आते थे 
'ब सीताजी से कद्दा दे कि- 


अन्न पूर्व महादेव। प्रसादमकरोड्सि) । 
सेतुबन्ध इति विख्यातम्‌ ॥ बास्मीकि रा० ॥ 
लेकाकां० । [ सगे १२५ । इ्तोक २० 
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है सांते ! तेरे वियोग से हम व्याकुल दोकर घूमते ये और इसी स्थान में 
चाठुमोस्य किया' था और परमेश्वर की उपासना ध्यान भी करते थे | वद्दी जो 
सर्वेत् विभ्ु ( व्यापक ) देवों का देव मद्दादेव परमात्मा है उसकी कृपा से हमको 
सब सामग्री यहां प्राप्त हुईं। और देख यह सेतु हमने वांघकर छ्ला में 
आके, उस रावण को मार, तुम को ले भाये । इसके सिवाय वहां वाल्मीकि 
में अन्य कुछ भी नहीं लिखा | ( प्रश्न )- 


- “रह है कालियाकन्त को । जिसने हुका पिलाया सन्त को” ॥ 


दाक्षिण में एक कालियाकन्त की मूर्चें है । बढ अववक हुका पिया करवी 
है जो मूचतिपूजा कूठी दोती तो यद्द चमत्कार भी झूठा द्वोजाय । ( उत्तर ) 
भूठी २। यद्द सब पोपलीक्षा है। क्‍योंकि वह मूर्चि का मुख पोला दोगा। 
उसका छिद्र पृष्ठ में निकाज्ञ के मित्ती के पार दूसरे मकान में नल लगा होगा। 
जब पूजारी हुका भरवा पेचवान कगा, भुस में नली जमा के, पड़दे डाल निकल 
आता द्वोगा तभी पीछेवाला आदमी मुस से खींचता होगा तो इधर हुफ्का गढ़ २ 
घोलवा द्ोगा । दूखरा छिद्र नाक और मुख के साथ लगा होगा । जब पीछे 
फूंकें मार देवा होगा तव नाक और मुख के छिद्रों से घुआं निकलवा होगा । 
उस समय बहुतसे मूद़ों को धनादि पदार्थों से लूट कर घनरद्दित फरते द्वोंगे। 


( प्रश्न ) देणो ! टा्षेरजी की मूर्ति हारिका से भणत के खाथ चली भाई | 
एक सवारती सोने में फई मन की भूर्तति तुल गई । क्‍या यद्द भी चमत्कार 
नहीं ? ( उत्तर ) नहीं वह भक्त मूर्ति फो चोर ले आया होगा ओर सवारत्ती 
के बराबर मूर्ति का तुज्ञना किसी भंगड़ आदमी ने गप्प मारा होगा | 


( प्रश्न ) देखो ! सोमनायजी पूथिवी से ऊपर रहता था भर घड़ा चमत्कार 
था क्‍या यह भी मिथ्या बात है ? (उत्तर ) दवां मिथ्या है सुनो ! नीचे ऊपर घुस्बक 
पापाण लगा रकखे थे | उसके आफर्षण से बह मूर्चि अघर खड़ी थी। जब 
“पहमूदसजनवी” आकर छड़ा तय यह चमत्कार इुआ कि उसका सान्दिर 
वोड़ा गया और पूजारी भछों की दुर्देशा होगई और कार्खों फोज देश सइस्र 
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फोज से भाग गई । जो पोष पूज़ारी पूजा, पुरम्रण, स्वाति, प्रार्यना करते थे 
कि “हे मद्दादेव ! इस स्त्ेच्छ को तू मार डाल, हमारी रक्षा कर” और वे 
अपने चेले राजाओं को सममाते थे “कि आप निश्चिन्त राहिये। मरद्दादेवजी, 
भेरव अथवा वीरभद्र को भेज देंगे। वे सप्र म्लेच्छों को मारडललेंगे वा अंधा 
फरदेंगे । अभी हमारा देवता प्रसिद्ध द्ोता है| दृजुमान्‌, ढुगो और मैरव ने 
स्वप्न दिया है कि दम सत्र काम फरदेंगे” । वे विचारे भोले राजा और क्षत्रिय 
पोषों के घदकाने से विश्वास में रहे । कितने ही ज्योतिषी पोषों ने कद्या कि 
अभी तुम्हारी चढ़ाई का मुहूत्ते नद्ीीं दे । एक ने आठवां चन्द्रमा बतलाया। 
दूसरे ने योगिनी सामने दिखलाई, इत्यादि बहकावट में रहे । जब स्लेच्छों की 
फौज ने आकर घेर लिया सब दुर्देशा से भागे, कितमे ही पोष पूजारी और 
उनके चेले पकड़े गये । पूजारियों ने यह भी द्वाथ जोड़ कद्दा कि तीन कोड़ 
रुपया लेलो माग्द््‌र ओर मूर्ति मत चोढ़ो | मुसलमानों ने कद्दा कि हम “ुत्प- 
रस्त” नहीं किन्तु “घुवाशिकन” अर्थात्‌ बुर्वों के तोड़ने वाले [ मूर्चिभंजक ] 

हैं। जा के मद म्दिर तोड़ दिया! जब ऊपर की छत टूटी तब चुम्बक 

पापाण प्रथकू होने से सूचि गिए पड़ी । जब मात्ति तोड़ी तब सुनते दे कि 

अठारदद ऋड़ के रत्न निकले । जब पुजारी ओर पो्षों पर कोड़ा पड़े ठब रोचे 

लगे । कद्दा, कि फोप बतलाओ । मार के मारे कट बतला दिया | तब सब 

कोष छूट सार कूट कर पोप और उनके चेलों को “गुलाम” बिगारी बना, 

पिसना पिसवाया, घास खुद॒बाया, मल मूृत्रादि उठवाया ओर चना खाने को 

दिये ' छा  'कयें। 'पत्यर की 'यूज। कर संस्यासप पते, पास छु८ * फयें। “यस्मे- 
खर की भक्ति न की जो म्लेच्छों के दात ऐोड़ डालते ! ओर अपना विजय 
फरते । देखो ! जितनी सूर्धीयं हैं. उतनी शूरबीरों को पूजा करते तो भी कितनी 
रक्षा होती | पुजारियों ने इन पापाणों की इतनी भक्ति की परन्तु मूर्चि 
पक भी उस [ शलज्तुओं ] के शिर पर उड़के न लगी । जो किसी एक शुरवीर 
पुरुष की सूर्त्ति के सदश सेवा झरते तो वह अपने सेवकों को यथाशफ्ति बचाता 
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( प्रश्न ) द्वारिष्यजी के रणछोड़जी जिसने “नर्खामद्दता” के पास हुंडी 
भेज दी और उसका ऋण चुकादिया इत्यादि बात भी क्‍या झूठ है? ( उत्तर ) 
किसी साहूकार ने रुपये दे दिये होंगे। किसी ने क्ूठा नाम उड़ा दिया होगा 
कि श्रीकृष्ण ने भेजे | जब संबत्‌ १८१४ के वर्ष में तोपों के मारे सन्दिर 
मूर्तियां अद्नरेज़ों ने उड़ा दी थीं तव मूर्ति कहां गई थी ? भ्रत्युत बाघेर लोगों 
ने जिवनी बीरता की ओर लड़े शत्रुओं को मारा परन्तु मूर्ति एक मक्खी फी 
टढांग भी न चोड़ सकी । जो श्रीकृष्ण के सददश फोई होता तो इनके धुर्रे उड़ा 
देता और ये भागते फिर्ते | भता यहद्द तो कद्दो कि जिस्तका रक्षक मारसाय 
उसके शरणागत क्‍यों न पीटे जायें १ 





( प्रश्न ) ज्वालामुखी तो प्रत्मक्ष देवी है सव को सा जाती दे। और 
प्रसाद देवे वो आधा साआाती और आधा छोड़ देती दे | मुखलमान बादशाहों 
ने उठ पर जल ढी नहर छुड़वाई और लोदे के तवे जड़वाये थे तो भी ज्वाला 
न घुकी और न रुकी । वैसे ।दगलाज भी आधी राव को सवारी कर पहाड़ | 
पर दिखाई देती, पद्दाड को गजना कराती है, चन्द्रकृूप चोलता और योनियंत्र | 
सर निकलने से पुनर्जन्म नहीं होता, हूमरा वांधने से पूरा मद्मायुरुष कद्दाता। 
जबतक हिंगलाज न हो आबे तबतक आधा महयपुरुष वजता ह इत्यादे सब 
बातें क्या मानने योग्य नहीं ९ ( उत्तर ) नहीं, क्योफे वह ज्वालामुसी पहाड़ 
से आगी निकलती दे । उसमें पूजारी लोगों की विचित्र लीला है जैसे बधार 
के घी के चमचे में ज्वाला आजाती अलग करने से वा फूंक मरने से बुक 
जाती और थोड़ासा घी को साजाती, शेष छोड़ जाती है, उठी के समान वह्दां 
भी है जेसी चूल्दे वी ज्यादा में जो डाल जाय सप भस्म होजाता | जंगल वा 
घर में लग जाने से सब को साजादी है इससे वहां क्‍या विशेष है? बिना एक 
सान्दर, कुए्ड और इधर उधर नल रचना के दिंगलाज में न कोई सवारी 
होती और जो कुछ द्ोोता है चद सत्र पोप पूजारियों की लीला से दूसरा छुछ 
भी नहीं । एक जल और दुल्दल का कुण्ड बना रक्‍्सा दे । जिसके नीचे से... 
घुदबुदे उठते हैं । उसको सफल्यात्रा द्वोना मूढ़ मानते हैं । योनि छा ” , 
$ ७7६ 5४325 


ही < “हाडपेढ़ी” है क्‍योंकि देशदेशान्दर के मृतकों फे हाड़ उसमें पड़ा करते ह्वं। 
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पोपजी ने घन हरने के लिये बनवा रक्खा है और ठुमरे भी उसी प्रकार पोप- 
लीला के हैं। उससे मद्दापुरुष हो तो एक पशु पर ठुमरे का योम लाद दें, 
तो कया महापुरुष हो जायगा ? महापुरुष वो बड़े उत्तम घर्मयुफ़ पुरुषार्थ से 
होता है । 

( प्रश्न ) अमृतसर का तालाब अम्रृतरूप, एक मुरेठी का फल आपा 
मीठा ओर एफ भित्ती नमती ओर गिरती नहीं, रेबाकसर में बेड़े तरते, अमर- 
नाथ में आप से आप लिंग बन जाते द्ििमालय से फवूतर के जोड़े आा फे सब 
को दर्शन देकर चले जाते हूँ क्‍या यद्द भी मानने योग्य नहों ९ ( उत्तर ) नहीं 
उम्र घालाब का नाममात्र अझृतसर है । जब कभी जंगल होगा ठव उसका 
जल अच्छा होगा | इससे छसफा माम अमृतसर घरा होगा । जो अमृत होता 
सो पुराणियों के मानने के तुल्य कोई क्‍यों मरता ? भित्तो की कुछ बनावट 
पेसी होगी जिससे नमती होगी और गिरती न होगी । रीठे कलम के पैवन्दी 
होंगे अथवा गपोड़ा द्ोगा । रेवालसए में बेढ़ा दरने में कुछ कारीगर्य होगी। 
छामरनाथ में बर्फ के पद्दाड़ बनते हैं तो जन जम फे छोटे लिंग का बनना 
कोन आश्रय दे ? ओर कबूतर के जोड़े पालित होंगे पद्दाड़ फी आड़ में से 
पोपजी छोड़ते होंगे दिखलाकर टका रत होंगे । 


( प्रश्न ) दरद्वार खगे का द्वार दर की पढ़ी में स्नान करे तो पाप छूड़ 
जाते हैं | और तपोवन में रहने से तपस्वी होता, देवप्रयाग, गंगोत्तरी में गौमुस, 
उत्तर काशी में शुप्रकाशी, त्रियुगी मारायण फ दशन दोते ४ | केदार ओर 
बदरीनारायण की पूजा छः सद्दीने तक मनुष्य आर छः महीने तक देवता करते 
हैँ. । महादेव का मुख नेपाल में पशुपति, चूतड़ केदार ओर तुझ्ननाथ में जानु 
आर पग अमरनाथ में । इनके दशेन स्पशन स्नान करने से मुक्ति दोजावी हे । 
बहां केदार और बदरी से स्वर जाना चादे तो जासकता है, इत्यादि बातें केसी 
हैं? ( उत्तर ) दरद्वार उत्तर पहाड़ों में जाने का एक सा्ग का आरम्म है। 
दर की पढ़ी एक स्नान के लिये कुण्ड की सीढ़ियों फो बनाया है । सच पछो 
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पाप कभी नहीं कहीं छूट सकता विना भोग अथवा नहीं कटते!“वपोवन” जब 
छोगा तब होगा । अब तो ''मिक्षुकचन” है , उपोवन में जाने रहने से तप नहीं 
होता, किन्तु नप तो करने से छोता है क्योंके बढाँ बहुतसे दुकानदार भू 
बोलनेवाले भी रदते हैं | “ट्विमवतः प्रभवदि गंगा” पहाड़ के ऊपर से जल गिरता 
है। गोमुस का आऊार पोपलीला से बनाया होथा और वही पहाड़ पोप का 
खर्ग है। बहां उत्तर काशी आदि स्थान ध्यानियों के लिये अच्छा है परन्तु 
दुकानदारों के लिये वद्टां भी दुकानदारी है । देवअयाग पुराण के गधोड़ों की 
लीक्षा है भर्थात जद्ां अलसनन्दा और गंगा मिली है इसाज्षेये वहां देवता 


बसवे हैं ऐसे गपोड़े न मारे तो यहां फोस जाय ? और टका कोम देवे | गुप्र-, 


काशी तो नहीं है बद्द तो प्रसिद्ध काशी पे । तीन युग की धूनी तो नई दौखती 
परन्तु पोषों फी दश बीस पीढ़ी की होगी जैसी स्ाखियों की घूनी और पार्सियों 
की 'अग्यारी सदेव जलती रहती है । तप्तकुष्ड भी पदाड़ों के भीवर ऊष्मा 
गर्भा होती है उसमें तपकर जल आता है । उसके पास दूसरे कुएड में ऊपर 
का जल वा जद्दां गर्मी नहीं वहां फा आता है | इससे ठण्डा है, फेदार का 
स्थान बद् भूमि बहुत अच्छी हे । परन्तु यद्दां भी एक जमे हुए पत्थर पर पोष 
वा पोपों के चेलों ने मन्दिर वना रक्ख। है । वद्षां महन्त पुजारी पंडे 
आंख के अंधे गांठ के पूर्ों से माल लेकर विपयानन्द करते हैं। वेसे दी बदरी- 
नारायण में ठग विद्यावाले वहुवछ्ठे वेंठे दें !रावश्ञजीं” वद्दों के मुख्य हे । 
एक स्त्री छोड़ अनेक स्री रख बैठे हैं । पशुपावे एक मन्दिर और पंचमुखी 
मूर्सि का नाम घर रक्‍्खा दै । जब कोई न पूछे दभी पोपलीला बल्वती दोदी 
है । परन्तु जैसे सी के लोग धूदे धवदरे होते दे वेसे पढ्ाड़ी कोग नह होते 
यहां की भूमि घड़ी रमणीय और पवित्र दै। (प्रश्न ) विन्ध्याचल में विंध्येश्वरी 
काली अष्टभुजा अल्नज्ञ सत्य दे | विश्ध्येश्वरी तीन सम्रय में तीनरूप बदलती 
है और उपके बाड़े में मक्क्ली एक भी नदीं होती । प्रयाग तीयंशाज वहां शिर 
मुण्डाये ख्रिद्धि गंगा यमुना के संगम में स्नान करने से इच्छात्रिद्धि दोवी हे, 
चैप्े दी अयोध्या कई बार उड़कर सब चलती सद्दित खर्ग में चली गई। मथुरा 
सम तीथों से आधिऊ, इन्दावन लीज्ञास्यात भौर गोवद्धन श्जयात्रा पड़े भाग्य 
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से दोती है । सूर्यमदरण में कुरुक्षेत्र में लासों मनुष्यों का मेला होता है क्‍ 
ये सब यातें मिथ्या हैं ! ( उत्तर ) अत्यक्ष तो आंखों से तीनो मूर्चियां दीसती 
हैं कि पापाण की मूर्तियां दें ओर तीन काल में तीन श्रकार के रूप होने का 
कारण पूजा लोगों के वक्ष आदि आभूषण पदहिसने की चतुराई है ओर 
मक्खियां सहस्रों काखों दोवों हैँ । मेंने अपनी आंखों से देखा है | श्रयाय 
में कोई नापित श्लोक बनानेद्वारा अथवा पोपजों को कुछ धन देके मुण्डन 
कराने फा माद्दात्यय बनाया वा बनवाया होगा श्रयाग में स्नाव करके खर्ग 
फो जाता तो लोटकर घर में आता फोई भी नहीं दीखता, किन्तु घर फो सब 
आते हुए दौखते हैं अयवा जो कोई वहां डूब मरता और उसका जीव भी 
आकाश में वायु के साथ घूमकर जन्म लेता होगा। तीथराज भी नाम पोर्षों 
ने धरा है । जड़ में राजा प्रजाभाव फभी नहीं हो सकता । यह पढ़ी असखम्भव 
बात हूँ कि अयोध्या नगरी बस्ती, कुत्ते, गधे, भंगी, चमार, जाअरू सदित 
तीन वार खर्गे में गई। खर्ग में तो नहीं गई वहाँ की यहाँ हे परन्तु पोपजी 
के मुख गणोड़ों में अयोध्या ख्रगे को उड़गई । यह गपोड़ा शब्दरूप उड़ता फ़िरता 
है। ऐसे द्वी नेमिपारण्य आदि की भी पोपलीला जाननी “मथुरा तीन लोक से 
नियली” तो नहीं परन्तु उसमें तीन जन्ठु बड़े शीलाधारी हूँ कि जिनके मारे जल, 
स्थक्ष और अन्वरिक्त में किश्वी को सुख मिलना कठिन दे । एक चावे जो कोई 
स्नान फरने जाय अपना कर लेने को खड़े रहकर बकते रहते हैं।लाओ यश्मात ! 
भांग मर्ची ओर लड्डू खावें, पावें। यजमान की जय २ मनायें। दूसरे जल में 
फछुवे काट छी खाते दूँ जिनके सारे स्नान करना भी घाट पर कठिन पड़ता 
है। वौसरे आकाश के ऊपर लाल मुख के बन्द्र पगड़ी, टोपी गहने और 
जूते तक भी न छोड़ें, काट खावें, धक्के दे गिरा मारडालें और ये तीनों पोप 
ओऔर पोपभी के चज्तों के पूजनीय हैं | मनों चना आदि भन्न फछुवे और 
बन्दरों फो चना गुड़ आदि और चौबों की दक्षिणा और लड्डुओं से उनके 
सेवक स्व किया करते हैं । और इन्दावन जय था तब था, अब तो वेश्याब- 
नवत्‌ लक्षा लल्ली ओर गुरु चेली आदि की लीला फैल रही दे । वैसे दी 
दीपसाशिका का मेज्षा ग्रोवद्धन और प्रजयात्रा में भी थोपों की वन पड़ती है । | 
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कुरुक्षेत्र में भी वही जीवेका की लीला समझ लो । इसमें जो फोई घार्मिक परो- 
पकारी पुरुष दे इस पोपलीला से ध्यक्‌ दो जांता है । (प्रश्न) यद्द मूर्तिवूजा 
भर तीथें सनातन से चले आते हैं मूठे क्योंकर हो सकते हैं ? ( उत्तर ) 
तुम सनातन किसको कहते हो। जो सदा से चला शआता है । जो यह सदा 
से होता तो बेद और प्राह्मणादि ऋषिमुनिकृत पुस्तकों में इन का नाम क्‍यों 
नहीं ? यह मूर्चिपूजा अढ़ाई तीन सहस्र वर्ष के इधर २ वाममार्गी और जैनियों से 
चल्नी है । प्रथम आयात में नहीं थी ! और ये तीये भी नदीं थे ! जब जोनियों 
ने गिरनार, पालिटाना, शिसर, शत्रुऋुजय और आबू आदि तीथ बनाये उनके 
अनुकूल इन लोगों ने भी वना लिये । जो कोई इनके आरम्म की परीक्षा करना 
चाह वे पंडों की पुरानी से पुरानी बहदी भौर तांबे के पत्र आदि छ्षेस देसें, 
तो निम्नय दो जायगा कि ये स्॒व तीर्थ पांचलों अथवा एक सहरस्र वर्ष से इधर 
ही बने हैं । सहस्त वर्ष के उघर का लेख किसी के पास नहीं निकलता, इससे 
आधुनिक हैं ( प्रश्न ) जो २ तौथे वा नाम का माहात्म्य अथोत्‌ जेसे “अन्य- 
क्षेत्रे कृत पाप कार्शाजषेत्रे विनश्याति” इत्यादि बातें हैं थे सच्ची हैँ वा नहीं ९ 
( उत्तर ) नहीं, क्‍योंके जो पाप छूट जाते हों वो द्रिद्रों को धन, राजपाट, 
अन्धों को आंख मिल जादी, कोद़ियों का फोदू आदि सेग छूट जाता, ऐसा 
नहीं होता । इसालिये पाप वा पुण्य किसी का नहीं छूटता ( प्रश्न ) 








गद्भागड्गैवि यो व्याद्योजनानां शतैरपि । 

मुच्यते सर्वपापेश्यो विष्णुल्लोकं स गच्छति ॥ १॥ 
हरिदवरति पापानि हरिरित्यच्रर्यम ॥ २॥ 
प्रातःकाले शिव इष्ट्या निशिपाप विनश्यति | 
आजन्मकृत मध्यादे सायाहे सप्तजन्मनाम्‌ ॥ रे ॥ 


इत्यादि श्छोक पोपपुराण के हैं जो सेकड़ों सदस्नों कोश दूर से भी गड्ना २ 
कद्दे तो उध्के पाप नष्ठ द्ोकर वह विष्णुज्लेक अथोत्‌ वेकुण्ठ को जाता है | 
॥ १॥ ०“हरि” इन दो अक्षरों का नामोथारण सब पाप फो हर लेता हे वैसे | 
है! ही राम, कृष्ण, शिव, भगवती आदि नामों फा माहात्म्य है ॥ २॥ और जो हे 
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सलुष्य आ्रात-काल में शिव अथौत्‌ लिंग या उसी मूर्चि का दर्शन करे तो राति 
में किया दुआ, मध्याह में दर्शन से जन्ग भर या, सायद्राल में दर्शन करने से 
सात जन्मों का पाप छूट जाता है । यद्द दर्शन दा माद्मात्य द ॥ ३ ॥ क्‍या 
झूठा होजायगा ? ( उचर ) मिश्या द्वोने में क्या शऊ्ला ? क्योंछ्ि गद्गा २ वा 
हरे, गम, कृष्ण, नारायण, शिव और भगवती नामस्मरण से पाप कभी नहीं 
घूटता । जो छूटे तो दुखी पोई न रहे । और पाप करने से कोई भी वे 
डरे । लेसे आजकदा पोपल्षीला में पाप घढ़ कर दो रहे द मूह्ों को विश्वास हे 
कि हम पाप कर नामस्मरण था तीवयाद्ता बरेंगे तो पापों की निद्धत्ति हो जायगी। 
इसी विश्वास पर पाप करके इस लोक और परल्योक दा नाश करते हैं। पर 
फिया हुआ पाप भोगना दी पड़ता हे । (प्रश्न) तो कोई तीर्थ नामस्मरण सत्य 
है था नहीं १ ( उत्तर ) दे-बरेदादि पत्य शाल्रों का पढ़ना पढ़ाना, धार्मिक विद्वानों 
का संग, परोपकार, घमोनुछ्ठान, योगाभ्यास, निर्वेर, निष्कपट, सत्यभाषण, 
सत्य था मानना, सत्य करना, ब्रक्षचय्ये, आचाय्य, आतिथि, माता, पिता की 
सेवा, परमेश्वर फी स्ठाति भार्थना उपासना, शान्ति, जितेन्द्रियता, सुशीलता, 
धमयुक्तपुरुषार्थ, ज्ञान विज्ञान आदि शुभगुण फमे दुशसों से तारनेवाले दोने से 
तीर्थ हैँ । और जो जल स्थलमय हैं थे तीथ फभी नहीं दो सकते क्योंकि “जना 
यैस्तरन्ति तानि तीथोनि” मनुष्य जिन करके दुःफों से तरें उनका नाम तीथे है । 
जक्ष स्थल तरानेवाले महीं किन्तु डवाकर सारनेवाले हैं। भ्रत्युत नौका आदि 
का मांम तीर्थ हो सकता हे क्‍योंकि उनछे भी समुद्र आदि छो रते हैं ॥ 








समानतीर्थे वासी ॥ थ्र० ४ । पा० ४ | १०८ ॥ 
नमस्वीथ्योय च॥ यजु) ॥ अ० १६ ॥ [ में० ४२ 


जो बह्मचारी एक आचाय्ये ओर एक शात्र को साथ २ पढ़ते हों वे सन छती- 
भय अथोत्‌ समानतीर्थेी होते हैं । जो वेदादे शात्र और सत्यभाषणादि घर्म 
लक्षणों में साधु हो उसको अन्नादि पदार्थ देना और उनसे विद्या लेनी इत्यादि 
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यस्य नाम महद्यश) ॥ यझु) ॥ [| झअ० ३२ | मं० ३ | 


परमेश्वर का नाम बड़े यश अथौतू धर्मयुक्त कामों का करना हे जैसे अ्रद्य, 
परमेश्वर, इश्वर, न्‍्यायकारी, दयालु, सर्वशाक्तिमान्‌ आदि नाम परमेश्वर के गुण 
कर्म खभाष से हैं | जेसे जरह्य सब से बड़ा, परमेश्वर ईश्वरों का इंश्वर, ईश्वर 
सामथ्ययुक्त, न्‍्यायकारी कभी अन्याय नहीं करता, दयालु सब्र पर क्पादष्टि 
रसता, सवेशक्षिमान्‌ अपने सामथ्य ही से सब जगतू की उत्पात्ति स्थिति म्रलय 
करता सहाय किसी का नहीं लेता, श्रह्म विविध जगत्‌ के पदार्थों का बनाने- 
हारा, विष्यु सब्र में व्यापक होकर रक्षा करता, मद्दादेव सब देवों का देव, रुद्र 
प्रलय करनेद्वारा आदि नामों के अर्था को अपने में धारण करे अथोतू वढ़े 
कामों से बड़ा हो, समर्थों में सम्थे हो, सामर्थ्यों फो बढ़ाता जाय, अधम कभी 
न करे, सब पर दया रक्खे, सब प्रकार के साधनों को समर्थ करे, शिल्पत्रिया से 
नाना भ्रकार के पदार्थों को घनावे, सव संखार में अपने आत्मा के तुल्य सु 
भख सममे, सब की रज्षा फरे, विद्वानों में विद्वान्‌ दोवे, दुष्ट कमे और दुष्ट 
कर्स करनेवालों को प्रयत्न से दण्ड और सज्वनों की रक्षा करे, इस प्रकार परमे- 
खर के नामों का अर्थ जानकर परमेश्वर फे गुण फर्म खभाव के अनुकूल अपने 
गुण कर्से स्वभाव को करते जाना द्वी परमेश्वर का नामस्मरण द्वे । ( प्रश्न )- 


गुरुअह्मा गुरुविंप्णुगुरुदेंवी महेश्वर! । 
भुरुरच पर अक्ष तरमे श्रीग्रुर्व नमः ॥ 


इत्यादि युरुमाहात््य तो सच्चा है ) शुरु के पग घोके पीना, जैसी आज्ञा 

करे बेसा करना, गुरु लोभी हो तो बावन के समान, क्रोधी हो तो नरसिंद्द के 
सरश, मोद्दी दो तो रामके तुल्य ओर कामी हो तो कृष्ण के समान शुरु को 
जानना । चाहे शुरुजी केसा ही पाप करें तो मी अश्द्धा न फरनी, सन्त वा 
गुरू के दर्शन को जाने में पग २ में अश्वमेध का फल होता है यह वात ठीक 

है था नहीं १ (उत्तर) ठीक नहीं, अद्या, विप्णु, महे्वर और परमहा परमेश्वर 

के काम हैं | उसके सुल्य गुरु कभी नहीं हो सकता | यह्‌ गुरुमाहात्म्य शुरू 
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गीता भी एफ बड़ी पोपलीला है। गुरु तो माता, पिता, आचार्य और आतिथि 
होते हैं । उनकी सेवा फरनी, उनसे विद्या शिक्षा लेनी देनी, शिष्य और गुरु 
फा काम है | परन्तु जो गुरु लोमी, क्रोघी, मोद्दी और कामी हो तो उसको 
सर्वेथा छोड़ देना, शिक्षा करनी, सहज शिक्षा से न माने तो अध्य पा अर्थात्‌ 
ताड़ना दण्ड प्राशहरण तक भी करने में कुछ दोष नहीं। जो विद्यादि सदृ- 
गुणों में गुरुत्व नहीं दे मूठ मूंठ कण्ठी तिज्क वेदविरुद्ध मन्त्रोपदेश फरने वाले 
हैं वे गुरु ही नहीं किन्तु गड़रिये हैं | जैसे गड़रिये अपनी भेड़ बकरियों से 
दूध आदि से प्रयोजन सिद्ध करते हैं वेसे ही शिप्यों के चेसे चेलियों के घन दर 
के अपना प्रयोजन करते हैं बे- 


दो०-गुरु लोमी चेला लालची, दोनो खेलें दाव । 
भवसागर में इबते, बेठ पथर की नाव ॥ 


शुरू सममें के चेले चेली कुछ न छुछ देवेंद्ंगे और चेला सममे कि 
चल्लो गुरु मूठे खोगेंद खाने, पाप छुड़ाने आदि | लालच से दोनों कपटमुनि 
भवसागर फे दुःख में डूबते हैं, जेसे पत्थर की नौका में बेठनेवाले समुद्र में द्ूब 
मरते हैं । ऐसे गुरु और चेलों के सुख पर धूड़ राख पड़े | उसके पास फोड 
भी खड़ा न रहे जो रददे वह दुःखसागर में पड़ेगा । जेसी पोपलीला पुजारी 
पुराणियों ने चलाई है. वेसी इन गड़रिये गुरुओं ने भी लीला मचाई है । यह्‌ 
सब काम स्ार्यी क्षोगों का है । जो परमार्थी लोग हैं वे आप दुःख पावें तो भी 
जगत्‌ का उपकार फरना नहीं छोड़ते । ओर गुरुमाह्ात्म्य तथा गुरुगीता आदि 


भी इन्हीं लोभी कुकर्मी गुरुओं ने बनाई है (प्रश्न )-- 


भ्रष्टादशपुराणानां कत्तों सल्मयवतीसुत+। ॥ १॥ 
इतिहासपुराणाभ्यां वेदाथप्रुपद्ृंहयेत्‌ ॥ २ ॥ महाभारत ॥ 
पुराणान्यखिलानि च ॥ ३ ॥ मनु० ॥ 

इतिहासपुराणः पंचमो वेदानां वेद! | ४ ॥ 

छान्दोग्य० । ग्र० ७। खं० १॥ 
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दृशमेष्दनि किंचित्ुराणमाचच्ीद ॥ ४ ॥ 
पुराशविद्या वेद; ॥ ६ ॥ सत्र ॥ 


अठारह पुराणों के करत्तों व्यासजी हैं | व्यासवचन फा प्रमाण अवश्य 
करना चादिये ॥ १॥ इतिदास, महाभारत, अठारद पुराणों से वेदों का अथे 
पढ़ें पढ़ावें क्‍योंकि इतिद्वाप्त और पुराण वेदों ही के अर्थ अनुकूल हैं ॥ २ ॥ 
पिठकम में पुराण और खिल अथोत्‌ हरिवंश की कथा सुनें ॥ ३ ॥ अश्वमेघ 
की समात्ति में दशवें दिन थोड़ीसी पुराण की फथा सुनें ॥ ४ ॥ पुराण विद्या 
वेदार्थ के ज्ञानने ही से वेद हैं )। ५ ॥ इतिहास और पुराण पंचम वेद फद्दाते 
हैं॥ ६ ॥ इल्यादि प्रमाणों से पुराणों का प्रमाण और इनके प्रमाणों से 
मूर्चिपूजा और तीयों का भी प्रमाण है क्‍योंकि पुराणों में मूत्तिपूण और 
ती्थों का विधान है । ( उत्तर ) जो अठारद पुराणों के कर्ता व्यासनी दोते 
तो उनमें इतने गपोड़े न दोते क्‍योंकि शारारिकसूत्र, योगशासत्र के भाष्य आदि 
व्यासोक्त ग्रंथों फे देखने से विदित होता है कि व्यासजी बड़े विद्वान, सत्यवादी, 
धार्मिक, योगी थे । वे ऐसी मिथ्या कथा कभी न लिखते भौर इससे यह 
सिद्ध द्ोता है कि जिन सम्श्रदायी परस्पर विरोधी कोगों ने भागवतादि नवीन 
कपोल्कल्पित प्रंथ बनाये हैँ उनमें व्यासजी के गुणों झा लेश भी नहीं या | 
और वेद्शात्ष विरुद्ध असत्यवाद लिखना व्यास सदृश विद्वानों का फाम नहीं 
किन्तु यद्द फाम विरोधी, ख्ार्थी, अविद्वान्‌ पामरों का है। इतिहास और पुराण 
शिवपुराणादि का नाम नहीं किन्तु--- 


प्राक्षणानीतिहासान्‌ पुराणानि कल्पान्‌ गाथानाराशंसीरिति ॥ 


यह ब्राद्षण और सूत्रों का बचन है| ऐतरेय, शपथ, साम और गोपय 
म्राद्मण परथों दी के इतिहास, पुराण, कल्प, गाथा ओर नाशणशंसी ये पांच नाम 
हैं। ( इतिहास ) जैसे जनक और याज्ञवल्क्य का संवाद | ( पुराण ) जग 
दुष्पक्ति आदि का वैन । ( कल्प ) वेद शब्दों के सामथ्ये का बर्णेन अर्थ 
निरूपण फरना । ( गाथा ) किस्री का दृष्टान्व दाष्ट्रोन्वरूप कथा प्रसंग कहना । 
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( भायशंसी ) मलुष्यों के हृशंसनीय वा अप्रंसवीय कर्मों का कथन करना। 
'इनही से वेदार्थ का बाध होता है | पिठकमे अर्थात ज्ञानियों की प्रशंसा में 
कुछ सुनना, अश्वमेघ के अन्त में भी इन्हीं का सुनभा लिखा दे क्‍्योंझि जो 
व्यासहृद प्रंथ हैं उनका सुनना सुनाना च्यासज्षी के जन्म के पत्दात्‌ हो छफता 
हैँ पूर्व नहीं । जब व्यासजी का जन्म भी नहीं था तब वेदार्थ को पढ़ते पढ़ाते 
सुनते सुनाते ध | इसक्षिये सब से प्राचीन ब्राह्मण मन्‍्धों द्वी में यह सच घटना 
हो सकती दे | इन नवीन फपोलकाल्पिव भ्रीमद्वागवत शिवयुराणादि मिथ्या वा 
दूषित अ्ंथों में नई घट सझुवी । जय व्यासी ने वेद पढ़े और पढ़ाकर बेदाये 
फैलाया इसलिये उनका नाम “"वेदब्यास” हुआ । क्योंकि व्यास कहते हैं. बार 
पार की मध्य रेखा को अर्थात्‌ ऋग्वेद के ध्यरम्भ से तेकर अथवेत्रेद के पार 
पर्येनत चारों बेद्‌ पढ़े थे और शुकदेष तथा जेमिनि, आदि शिष्यों को पढ़ाये 
भी थे । नहीं तो उनका जन्म का साम “क्प्णद्वपायन” था | जो फोई यह 
फंहते हैं. कि वेदों को ज्याधजी में इकड्ठे किये यद बात भूछी है क्‍योंकि व्या- 
सजी के पिता, पितामद, प्रवितामह, पतशए शक्ति, बशिष्ठ और तद्या आदि 
ने भी चारों येद पढ़े थे ! यद वाव क्योंकर घट सझ्े ! ( प्रश्न ) पुणणों में 
सत्र चाते भूठी हैं वा कोई सदी भी दे १ ( उत्तर ) वहुतसी बातें मूठछी हैं भौर 
कोई धुणाक्षरन्याय से सच्ची भी दे । जो सच्ची हे वइ वेदादि सत्यशा्तरों की 
और जो मूठी हैँ वे इन पोर्षों के पुराणरूप घर की है । जेसे शिवपुराण में 
शैवों ने शिव फो परमेश्वर मान के विप्यु, भद्या, इन्द्र, गणेश भोर सूस्योदि 
को उनऊे दास ठहराये । घेष्णवों मे विष्णुपुराण आदि में विष्णु को परमात्मा 
साना और शिव हआ्भादि को विष्णु के दास । देवोभागवत में देवी को परमेश्वरी 
और शिव, विभ्णु आदि को उसके किंकर बनाये | गणेशस्रण्ड में गणेश फो 
इंश्वर शेप सन को दास यनाये । भला यद्द बात इन सम्भदायी पोपों की नहीं 
दो किनकी है | एक महुध्य के बनाने में ऐसी परस्पर विरुद्ध च।त्त महा होती 
तो विद्वान के बनाये में कमी नहीं आ सकती । इसमें एशक्र बात को सच्ची 
मानें तो दूसरी कठो भोर जो दूमसी को सच्ची मानें तो दौसरी मूठो और 
6 जो तीसरी को सच्ची मार्में तो अन्य सब सूठी होती हैं। शिवपुराणवाले (2. 
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शिव से, विष्णुपुराणवालों ने विष्पपु से, देवीपुराणवात्े ने देवी से, गणेशख- 
र्डवाले ने गणेश से सू्यपुराणवाले ने सूस्ये से भौर पायुपुराणवाल्ले मे 
घायु से सृष्टि की उत्पत्ति श्रलय लिसके पुन! एक एक से एक एक जो जगतू 
के कारण लिखे उनकी उत्पत्ति एक एक से लिसी । कोई पूछे कि जो जगत्‌ 
की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करनेवाला हे वह उत्पन्न भोर जो उत्पन्न छोता हे वह 
सृष्टि का कारण कभी हो सकता है वा नहीं ? तो केवल चुप रहने के सिवाय 
कुछ भी नहीं कद्द सकते ओर इन सब के शरीर की उत्पत्ति भी इसी से हुई 
होगी फिर वे आप सृष्टिपदार्थ और परिच्छिन्न होकर संसार की उत्पत्ति के 
कत्तों क्योकर होसकऋते हूँ ! और उत्पत्ति भी विलक्षण २ प्रकार से भानी है 
जो कि स्वधा असम्भव है जेसे--- 


ड्क्ज्पचन 





शिवपुराण में शिव ने इच्छा की कि मैं सृष्टि करूं तो एक नारायण जला- 

शय फो उत्पन्न कर उच्चकी नाभी से फमल, कमल में से ब्रह्म उत्पन्न हुआ । 
उसने देखा कि सब जलमय है। जल्लकी अझःजलि उठा देख जल में पटक दी | उससे 
एक बुदूबुदा उठा और बुद्बुदे में स एक पुरुष उत्पन्न हुआ । उसने जद्मा से कट्दा 
कि हे पुत्र ! सृष्टि उत्पन्न कर | प्रद्षा ने उससे कहा कि मैं तेरा पुत्र नहीं किन्तु 
तू मेरा पुत्र दे । उनमें विवाद हुआ और दिव्यसइस्त्र वर्षपयेन्त दोनों ज्न पर 
लड़ते. रहे ।. तब. महादेव. ने. विचार. किया. कि जिनको. मैंने सृष्टि करने फे लिये 
भेजा था वे दोनों आपस में लड़ मूगड़ रहे दे । तब उन दोनों के बीच में से 
एक तेजोमय लिंग उत्पन्न हुआ ओर वह शीत्ष आकाश में चलना गया उम्तको 
देख के दोनों आख़य होगये | विचारा कि इस का आदि अन्त लेना चाहिये | 
जा आदि अन्त लेके शीघ्र आवे वह पिता और जो पाौछे वा थाह्द लेके न आवे 
वह पुत्र कह्दावे । विष्णु कूर्म का खरूप धर के नीचे को चला और म्रद्दी इंस 
का शरीर धारण करके ऊपर को उड़ा । दोनों मनेवेग से चले । दिव्यसदस्र 
वर्षपय्येन्त दोनों चलते रद्दे वो भी उसद्य अन्त न पाया | तव नौंचे से ऊपर 
विष्णु और ऊपर से नीचे नद्या ने विचारा कि जो वह छेड़ा के आया होगा 
४ तो मुझ को पुत्र बनना पड़ेगा | ऐसा सोच रहद्दा था कि उसी समय एक गाय 
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कहां से भाये ? उन्होंने क्टा इम सइस्र वर्षों से इस लिंग के आधार से चले 
भाते हैं । अदा ने पूछा कि इस लिंग का याद द्वे वा नहीं ? उन्होंने फद्दा कि 
नहीं । ब्रह्म ने उनसे कहा कि तुम हमारे साथ चलो और ऐसी सात्ती देशो 
कि मैं इस लिंग के शिरपर दूध की पारा वर्षाती थी और यृक्त बढ्दे हि मैं फूल 
बात था, ऐसी साक्षी देओ तो में ठुमको ठिकाने पर ले घलूं | उन्होंने कहा 
कि हम भूठी साक्षी नहीं देंगे ) तय म्रद्मा कुपिव द्ोकर थोला जो साक्षी नहीं 
देशोगे तो मैं तुमको अभी भस्म फरे देता हूं ! तब दोनों ने डर के कद्दा कि 
इम जैसी तुम फद्दते हो बसी साक्षी देवेंगे तव तीनों नीचे की ओर चले | 
विष्यु प्रथम ही आगये ये म्रह्मा भी पहुंचा । विष्णु से पूछा कि तू थाह से 
आया वा नहीं ? तब विध्णु बोला मुकको इस फा थाह नहीं मिला, अद्गा ने 
कट्दा मैं क्षे आया । विष्णु ने कद्दा कोई साप्ती देशो | तव गाय और घृक्त ने 
साक्षी दी | दृम दोनों लिंग फे शिर पर थे | तव लिंग में से शब्द निकला 
और गृक्ष फो शाप दिया कि जिससे तू भ्ूूठ बोला इसलिये तेरा फूल मुझ 
था अन्य देवता पर जगत में कहां सहीं बढ़ेगा और जो कोई चढ़ावेगा उसका 
सत्यानाश होगा । गाय को शाप दिया कि जिस मुख से तू भूूठ बोली उसीसे 
विघ्ता खाया फरेगी | तेरे मुख की पूजा फोई नहीं करेगा किन्तु पूंछ की करेंगे | 
और प्रद्वा फो शाप दिया कि जिससे तू मिथ्या बोला इसक्षिये तेरी पूजा संसार 
में कहीं न होगी। और विप्शु को वर दिया कवि जिससे तू सत्य घोला इससे तेरी 
पूजा सत्र होगो । पुनः दोनों ने लिंग की स्तुति की । उससे प्रसन्न होकर उच्च 
लिंग में से एक जटाजूट मूर्ति निकल्ष आई और कह्दा कि तुमको मैंने सृष्टि फरने 
के लिये भेजा था मगड़े में क्‍यों लगे रहे ? ब्रह्म ओर विष्णु ने कद्दा कि दम विना 
सामग्री सूष्टि कद्दां से करें | तव मद्दादेव ने अपनी जटा में से एक भस्म का 
गौला निकाल क। दिया कि जाओ इसमें से सब सृष्टि चनाओ इत्यादि । भक्ता कोई 
इन पुराणों के बनानेवाले पोषों से पूछे कि जब सृष्टि तत्त्व और पंचमद्दाभूत भा 
नहीं थे तो अद्मा विष्णु मद्दादेव के शरीर, जल, कमल, लिंग, गाय और फेचकी 
का बृक्त और भरस्में का गोला क्या तुम्हारे बाबा के घर में से आगिरे १॥ 
यु 
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देसे द्वी भागवत में विष्णु की नाभि से कमल, कमल से ब्रद्म और अद्या 
के दद्दिने पग के अंगूठे से खायंमुव और बायें अंगूठे से सत्यरूपा राणी, ललाद 
से रुद्र और मरीचि आदि दश पुत्र, उनसे दृश प्रजापति, उनकी तेरद्द लड़कियों 
का विवाद कश्यप से, उनमें से दिति से दैत्य, दनु से दानव, अदिति से आ- 
दित्य, पिनता से पक्ती, कद्ू से सपे, सरमा से कुत्ते, पाल आदि और अन्य 
श्षियों से हाथी, घोड़े, ऊंट, गधा, मैंछा, घास, फू और बवूर आदि बृक्त कांटे 
सद्दिव उत्पन्न होगये । याहरे बाह ! भागवत के बनानेवाले लालबुमकड़ ! क्या 
कहना तुककों, ऐसी २ मिथ्या बातें लिसने में तनिक भी लज्जा ओर शरम न 
आई निपट अन्धा दी वनगया। भला स्त्री पुरुष के रजवीये के संयोग से भनुष्य 
तो बनते ही हैं परन्तु परमेश्वर की सश्टिफ्म के पिरुद्ध पशु, पत्ती, सपे आदि 
कमी उत्पन्न नहीं होसरुते | और हाथी, ऊंट, सिंइ, फुत्ता, गधा ओर इच्षादि 
का सत्री के गभोशय में स्थित द्वोने का अवकाश भी कहां हो सकता है ? और 
सिंह आदि उत्पन्न होकर अपने मा बाप को क्‍यों न खागये ! ओर मलुष्य- 
शरीर से पशु पक्षी वृक्षादि फा उत्पन्न होना क्योंकर संभव द्ोसपता है ? धिकार 
है पोप और पोपराचित इस महा अश्वम्भव लीला को मिसने संसार को अभी 
तक भ्रमा रक्‍्खा है। भला इन महा झूठ वातों को वे अंधे पोप ओर बाहर 
भीवर फी फूटी आंखोंबाले उनके चेले सुनते और मानते हैं । बढ़े दी आश्चर्य 
की वाव है कि ये मलुप्पर हैँ वा अन्य कोई !!! इन भागवतादि पुराणों 
के बनानेद्ारे क्‍यों नहीं गर्भ दी में नष्ट होगये ? था जन्मते समय मर क्‍यों न 
गये ! क्‍योंकि इव पापों से बचते ठो आयावचे देश दुश्सों से बच जाता | 
( प्रश्न ) इन बातों में बिरोध नहीं आसकता क्‍योंकि “जिसका विवाह उसी 
फा गीत” जब विष्णु की स्तुति करने लगे तब विष्णु को परमेश्वर अन्य को 
दास, जब शिव के गुण गाने लगे तब शिव को परमात्मा अन्य को किंकर 
बनाया । और परमेश्वर की साया में सत्र बन सकता हे । मलुंष्य से पशु 
आदि और पशु आदि से मलुप्यादि की उत्पात्ति परमेश्वर कर सकता हे 
दसो ! बिना कारण अपनी साया से सब सृष्टि खड़ी पर दी है । उस में 
४. कौनसी बात अघटिव है. ? जो करना चाहे सो सव कर सकता है। (५ २ 
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अरे भोले लोगा ! विवाद में जिसके गीत गाते हैं उसफो सव से बड़ा ओर 
दूसरों को छोटा वा निन्‍्द्रा अथवा उसको सयर का बाप तो नहीं बनाते ? कहो 
पोषजी तुम भाट और सुशामदी चारणों से भी बढ़कर गप्पी हो अथवा नहीं 
कि जिसके पौछे लगो उसी को सत्र से बड़ा वनाओ और जिसश्ले विरोध करो 
उसको सयर से नीच ठहराओ । छुमको सत्य और धर्म से क्‍या प्रयोजन 
किन्तु तुमको तो अपने स्वार्थ दी से काम दे । माया मनुष्य में हो सकती है। 
जो कि छुली कपटी द उन्हीं को मायावी कद्दते हैँ । परमेश्वर में छल कपटादि 
दोप न होने से उसको मायावी नहीं कद सकते | जो आदि सूष्टि में कश्यप 
और कश्यप की स््ियों से पशु, पक्षी, सप्पे, इश्लादि हुए होते तो आभकल भी 
धंसे सन्‍्तान क्‍यों नहीं होते ! साष्टिकम जो पद्िले लिस आये वह्दी ठीक दे । 
और श्मजञुमान है कि पोपजी यहीं से धोखा साकर पके होंगे--- 


तस्माद्‌ काव्यप्य इमाः अजा। ॥ [ शत० ७।५। १।४] 
_ शपथ में यह्‌ ज्षिसा दे कि यह सब सूष्टि कश्यप की बनाई हुई है ॥ 
_ कश्यप कर्मात््‌ पश्यको भवतीति ॥ निरु" [ अ० २ । खं० २] 


सृष्टिकत्तों परमेश्वर का नाम कश्यप इसलिये द्वे कि पश्यक अर्योत्‌ “पश्य- 
तीति पश्यः पश्य एवं पश्यकः” जो निर्भम होकर चराचर जगतू, सब जीव 
और इनके कर्म, सकल विद्याओं फो ययावत्‌ देसता है और ““आयन्ताविपर्ययश्व” 
इस सद्दाभाष्य के घचन से आदि का अक्षर अन्त और अन्त का वर्ण आदि 
में आने से “पश्यक” से “कश्यप” बन गया है । इसका अयथे न जान के भोग 
फे ज्ोंटे चढा अपना जन्म सृष्टिविरुद्ध कथन करने में नष्ट (कया ॥ 


- जैसे मार्केण्डेयपुराण के दुगापाठ में देवों के शरीरों से तेज निकल के एक 
देवी बनी उसने महदिपासुर फो मारा । रफ़दीज के शरीर से एक बिन्दु भूमि 
में पड़ने खरे उसके सदश रफ़यीज के उत्पन्न होने से सब जगत्‌ में रफ़्याज 
भरजाना, रुघिर पी नदी वह चलनी आदि गपोड़े बहुत से लिस रखे हैं । 
ज़ब रफ़्बीज से सब जगत्‌ भरगया था दो देवी और देवी का पिंद और | 
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उसकी सेना कष्ट रही थी ? जो कहो कि देवी से दूर २ रक़तवीज थे तो सब 
जलगत्‌ रक्तनीज से नहीं भरा था? जो भर जाता दो पशु, पक्ती, मनुष्यादि 
प्राणी और जलस्थ मगर, मच्छ, कच्छप, मत्स्यादि, वनस्पाति आदि बृक्त कहां 
रहते १ । यहां यही निश्चित जानना कि दुगोपाठ वनानेषाले पोष के घर में 
भागऋर चले गये होंगे !!! देखिये कया द्वी असंभव कथा का गधपोड़ा भंग 
की लहरी में उड़ाया जिनका ठौर न ठिकाना ॥ 
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अब जिसको “श्रीमद्धागवत” कहते हैं. उप्तकी लीला सुनो | अह्याजी को ! 
नारायए ने चतु/छोछी भागवत का उपदेश किया-- 


ज्ञान परमगुझ् मे यद्धिज्ञानसमन्वितम्‌ । 
सरहस्य॑ वदक्नज्च गृह्मण गदितं मया ॥ 
[ भा? स्क॑० २। अ० & । इलोक ३० | 


लब भागवत का मूल ही मूठा हे तो उसका वृक्ष क्‍यों न मूठा छ्लोगा ९ 

अथे--े त्रद्मजी ! तू मेरा परममुद्य ज्ञान जो विज्ञान ओर रहस्वयुफ्त 
ओर घर्म अर्थ काम मोक्ष का अंग है उसी का मुरू से प्रदण कर । जब 
विज्ञानयुक्त ज्ञान कद्दा तो परम अथोत्‌ ज्ञान का विशेषण रसना ब्यर्य हे ओर 
गुह्ा विशेषण से रहस्य भी पुनरक्त दे । जब मूल रोक अनेक दै तो अन्य / 
अनर्थक क्‍यों नहीं ? अ्रद्माजी को वर दिया कि- 


हि 





भवान्‌ कल्पविकल्पेषु न विमुद्यति कहिचित्‌ ॥ 
भाग० [ स्क॑० २। अ० £ । इलोक ३६ ] 


आप कल्प सृष्टि और विकल्प प्रतय में भी मोद को कभी न प्राप्त होंगे 
ऐश किख के पुन: दशसस्कन्ध में सोदित इपेके बत्सहरण किया | इन दोएों | 
में से एक वात सच्ची दूसरी मूठी । ऐसा द्ोकर दोनों वात भूठी । जब वैकुण्ठ | 
में राग, हेप, क्रोध, ईध्यों, छुःसस नहीं है तो सनकादिकों को वेकुण्ठ के हार ! 
१ में क्रोध क्‍यों हुआ ? जो क्रोध हुआ तो वह सगे द्वी नहीं । तद जय विजय 
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द्वारपाल ये । स्वामी फी आज्ञा पालनी अवश्य थी। उन्हेंने सनकादिकों फो 
रोका तो क्‍या अपराध हुआ ? इस पर विना अपराध शाप दी नहीं लग 
सफता | जब शाप लगा के तुम प्रथिवी में गिर पड़ो इसके कहने से यह सिद्ध 
होता है. कि वह्दां प्रथिवी न होगी । आकाश, पायु, आप्रे और जल होगा तो 
ऐसा द्वार मन्दिर और जल किसके आधार थे ? पुनः जय विजय ने समका- 
दिकों की स्तुति की कि महाराज ! पुनः दम वेकुण्ठ में कब आवेंगे। उन्होंने 
उनसे कहा कि जो भरेम से नारायण की भाफ़ि करोगे तो सातवें जन्म और जो 
विरोध से भाक्ति करोगे दो तीथरे जन्म बेकुण्ठ को प्राप्त होओगे । इसमें विचा- 
रना चाहिये कि जय विजय नारायण के नौकर थे । उनकी रक्षा और सद्दाय 
फरना नारायण का कत्तेव्य काम था । जो भझपने नौकरों को बिना अपराध छुः 
देवें उनको उनका स्त्रामी दंड न देबे वो उस्तके नौऋरों की दु्देशा सब कोई कर 
डाले । नारायण को उचित था कि जय विजय का सत्कार और सनकादिकों 
फो खूब दण्ड देते क्योंकि उन्होंने भीवर आने के लिये द॒ठ क्‍यों किया ? और 
नौवरों से लड़े क्यों ? शाप दिया उनके बदले सनकादिकों को प्रथिवी में डाल 
देना नारायण का न्याय था । जब इतना झन्‍्धेर नारायण फ्ेघर में है तो उसके 
प्रवक जो कि वैष्णव फटद्टापे है उनकी जितनी दुर्देशा ह्लो उतनी थोड़ी हे। पुनः 
वे दिस्ण्याक्ष और दिरिस्यकश्यपु उत्पन्न हुए । उन में सर दिर्ण्याक्ष को पराह ने 
मारा । उसकी फथा इस प्रकार से लिखी दे कि पह एथिवी फो चटाई के समान 
कपेट शिराने धर सो गया। विषय ने वराह का स्वरूप धारण करके उसके 
शिर फे नीचे से एथिची को मुख में धर लिया बद्द उठा । दोनों झी लड़ाई हुईं। 
बराद ने दिरिण्याक्ष को सारडाला । इन पोषों से कोई पूछे कि प्रथिवी गोल दे 
घा चटाई के समान तो कुछ न फह सकेंगे, क्योंकि पोराणिक लोग भूगोल- 
विया के शत्रु दैँ । मला जब लपेट कर शिराने धरली आप किस पर सोया ? 
ओर वराद्द किस पर पय घर के दौड़ आये ) पविवी को तो बराइजी ने झुख 
में रक्‍खी किर दोनों किस पर खड़े होके छड़े ? वहां तो और कोई 5दरने फी 
जगद नहीं थी किन्तु भागधतादि पुराण बनानेवाले पोपजी फी छादी पर ठड़े 
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दोके लड़े होंगे ? परन्तु पोपजी किस पर सोया द्ोगा ? यह बात इस प्रकार की | 
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है जेसे “गप्पी के घर गप्पी आये बोले गप्पीजी” जब मिश्यावादियों के घर में 
दूसरे गप्पी लोग आते हूँ फिर गप्प मारने में क्या कमती ! अब रहा हिरिण्य- 
कश्यप उस का लड़का जो प्रहलाद था वह भक्त हुआ था । उसका पिठा पढ़ाने 
को पाठशाला में भेजता था | तब वह अध्यापकों से कहता था फि मेरी पट्टी में 
राम राम खिल्ष देशो । जब उसके बाप ने सुना उससे क्ठा तू हमारे शत्रु का 
भज्ञन क्यों करता है ? छोकरे ने न माना । तथ उसके बापने उसको बांध 
के पद्दाड़ स गिराया, कूप में ढाका, परन्तु उसको कुछ न हुआ । तव जसने 
एक लोदे का खेभा आगी में तपाके उससे थोला जो तेरा इष्टदेव राम सच्चा 
हो तो तू इसको पकड़ने से न जकेगा । भ्रहल्ाद पकड़ने को चला। मन में शह्ठा 
हुई जलने से धचूंगा वा नहीं ? नारायण ने उस खंसे पर छोटी २ चीटियों 
की पंक्ति चलाई । उसको निश्चय हुआ मट खेभे को जा पकड़ा | वह फट 
गया, उस्च में से लासिंदह निकला भर उसके बाप फो पकड़ पेट फाडूडाला । 
पत्बात मदल्वाद को लाड़ से चाटने लगा । भ्रदलाद से कहा घर मांग । उसने 
अपने पिता की सदंगति होनी मांगी | च्सिंद ने वर दिया कि तेरे इक्षीस 
पुरुष सदगाते को गये । अब देखो ! यद्द भा दूसरे गपोड़े का भाई गपोढ़ा है। 
फिसो भागवव सुनने वा बांचनेवाले को पकड़ के ऊपर पद्दाड़ से गिरावे वो 
कोई न बचावे चकनाचूर धोकर मर ही जावे । प्रहलाद फो उसका पिता पढ़ने 
के लिये भेजता था कया बुरा काम किया था ? 'मोर वह भ्रदल्लाद ऐसा सूखे 
पढ़ना छोड़ वैरागी दोना चाहता था | जो जलते हुए खंसे से कीड़ी चदने 
ज्षगी ओर प्रदज्माद स्पर्श करने से न जबा इस बाव को जो सच्ची माने उसको 
भी खेभे के साथ क्षणा देना चाहिये। जो यद््‌ न जले तो जानो वह भी न 
जला द्वोगा और नूप्तिंद भी क्‍यों म जत्ता ( श्रयम दीसरे जन्‍म में बेकुए्ठ में 
आने का वर सबकादिक का था । क्या उसको तुम्दारा नारायण भूल गया 
भागवत की रीति सर मद्मा, प्रजापति, कश्यप, हिरस्याक्ष आर हदिरिए्यकश्यपु 
चौथी पौड़ी में होता दे । इफीस पीढ़ी प्रदक्ञाद की हुई भी नहीं पुनः इक्कीस 
पुरुष सद्शवि फो गये कद्द देना कितना प्रमाद है! और फिर वे दी दिरिण्याक्ष, 
२ण्यकश्यपु, रावण, कुम्मकरण, पुना शिशुपाल दन्ववक्र उत्पन्न हुए तो 
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ः फा घर फट्टां उड़ गया ? ऐसी प्रमाद की बातें प्रमादी करते, सुनते और 
मानते हैं विद्वान्‌ नहीं । 

और अक्रजी-- 

रथेन वायुवेगेन ॥ [ भा? स्कृँ० १० | शर० ३६ | शोक श्८ ] 
- जगाम गोकझुलं प्रति ॥ [ भा० स्के० १० ।प० झ० १८। छोक २४ 
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अक्रजी कंस के भेजने से वायु के वेग के समान दौड़नेवाले घोड़ों के 
रथ पर बेठके सूर्योदय से चले और चार मौल गोकुल में सूर्यास्त समय पहुंचे 
अथवा घोड़े भागवत बनानेवाले फी परिक्रमा करते रहे होंगे ? वा मागे भूलकर 
भागवत घनानेवाले के घर में घोड़े ध्ांकने वाले और अक्ररजी आकर 
सोगये होंगे १ ॥ 


पूतना का शरीर छः कोश चौड़ा और बहुतसा लम्बा लिखा है। मथुरा 
और गोकुल के बीच में उसको मारकर श्रीकृष्णजी ने डाल दिया । ऐसा द्ोता 
तो मथुरा और ग्रोकुल् दोनों दवकर इस पोपजी का घर भी दव गया होता ॥ 


आर अजामेल की कथा ऊटपटांग लिखी है-उसने नारद के कहने से 
अपने लड़के का माम “नाययण” रक्खा था | मसते समय अपने पुत्र को 
पुकारा । बीच में नाययण कूदू पड़े । क्या नारायण उसके अन्दःकरण के भाव 
को नहीं जानते थे कि चद अपने पुत्र को पुकारता है मुझ को नहीं। जो 
ऐसा ही नाम माद्दात्म्य है तो आजकल भी नारायण के स्मरण करनेवालों फे 
दुःख छुड़ाने फो क्‍यों नहीं आते । यदि यह बात खच्ची दो तो केदी लोग 
नारायण २ करके क्यों नहीं छूट जाते ? ऐसा ही ज्योतिप्‌ शास््ष से विरुद्ध 
सुमेर पर्वत का परिमाण लिखा है और प्रियनत राजा के रथ के चक्र की 
लीक से समुद्र हुए उद्चास कोटि योजन एथिवी दे । इत्यादि मिथ्या वातों का 
गपोड़ा भागवत में लिसा है जिसका कुछ पार'वार नहीं ॥ 

और यह आागवत वोबदेव का बनाया है जिसके भाई जयदेव ने गीत- 
| गोविन्द्र धनाया है ) देसों ! उससे ये श्लोक अपने बनाये “हिमाद्वि” नामक हू 
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ग्रन्थ में लिखे हैं के श्रीमद्भागवत॒थुराण मैंने बनाया है उप्त लेख के तीन पत्र 
हमारे पास थे | उनमें से एक पत्र स्रोगया है | उस पत्र में रलोकों का जो 
आशय था उप शशय के हमने दो एज्नोक बना के नाँचे लिखे हैं. जिम्रको 
देखना दो बह दिमाद्रि प्रन्थ में देख क्षेबे--- 


हिमाद्रे! सचिवस्याथें छवमा क्रियतेड्युना । 
स्कन्धाध्ध्यायकथानां च यत्ममा्ं समासतः ॥ १ ॥ 
श्रीमद्भागवर्त नाम पुराण च मयेरितम्‌ । ध 
बिदृपा बोवदेवेन औरीकृष्णस्प यशोन्वितम ॥ २ ॥ 


इसी प्रकार के मष्टपत्र में श्लोक थे अर्थात्‌ राजा के सचिव ।दइमाद्रि से 
बोवदेव पंडित से कटद्दा कि सुमकों तुम्दारे बनाये श्रीमज्ञागवव के सम्पूर्ण सुनने 
का अवकाश नहीं है इसलिये हुम संक्षेप से श्लोकबद्ध सूचीपत्र धनाभो जिस- 
को देख के मैं श्रमद्भागवत की कथा फो संक्षेप से जान लूँ । सो नौथे क्षिखा हुआ 
सूचीपत्र उस बोबदेव ने बनाया। उस में से उस नष्टपत्र में १० श्लोफ खोगये हैं 
ग्यारदवें श्लोक से लिखते हैं, थे नौचे लिखे श्लोक सब बोवदेव के बनाये हैं बे-- 


चोधन्तीति हि प्राहुः श्रीमद्भागवर्त पुन । 

पच्च प्रश्न शोनकरय घतश्यात्रोत्तरं त्रिप ॥ ११॥ 
प्रश्नावतारयोश्रेव व्यासस्य निदेति3 क्तात्‌ । 
नारदस्पात्र इतूक्चिः प्रतीसर्य खजन्म च॥ १२ ॥ 
सुप्तप्न॑ द्रोण्यमिभवस्तदस्रात्पाएडवा वन | 
भीष्मस्य खप॒दग्रात्ति) ऋष्णस्प दारिकागम) ॥ १३ ॥ 
श्रोतुः परीक्षितो जन्म पतराष्टस्प निर्ग+ । 
कृष्णमलेत्यागंग्न्वा तत+ पायमहापथ) ॥ १४ ॥ 
इत्यष्टाद्शमिः पादेरध्यायायः क्रमात्‌ स्वतः । 
खपरमतिबन्धोन स्फीत राज्यं जहा जप) ॥ १४ ॥। 
इति वैराज्ञों दार््योक्नी श्रोज्ा ट्रोणिजयादयः । 





इति प्रथमः स्कन्ध१ ॥ १॥ ४9 
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इत्यादि बारह स्कथों का सू्चौपत्र इसी _ घोबदेव पण्डित ने बनाकर 
ऐसमाद्रि सचिव को दिया । जो पिस्तार देसना चाहे वह बोवदेव के बनाये 
हिमाद्ि प्रन्थ में देस लेगे | इसी अ्रषार अन्य पुराणों की भी लीला सममनी 
परन्तु पर््नस यौस इक्कीख एफ दूसरे से बढ़कर हैँ ॥[ 


देखो ! श्रीकृष्णजी का इविद्दास मद्दाभारत में अत्युत्तम है | उनका गुण, 
करते) खभमाव और चरित्र आप्त पुरुषों के सदश है । जिसमें कोई अधर्म 
का आचरण भ्रीकृषप्णजी ने जन्म से मरणपस्येन्त घुरा काम कुछ भी किया 
हो ऐसा नहीं लिसा और इस भागवतवाले ने श्रमुचित मनमाने दोष लगाये 
हैं । दूध, दद्दी, सक्सन आदि की चोरी ओर कुब्जादासी से समागम, परक्षियों 
से यासमए्डल, क्रीड़ा आदि मिथ्या दोप श्रक्रिप्णजी में लगाये हैं | इधफो पढ़ 
पढ़ा सुन सुना फे अन्य मत वाले भ्रीकृष्णनी की वहुतसी निन्‍्दा करते हैं । 
जो यद्द्‌ भागवत न द्वोता तो श्रीकृष्णजी के खदृश मद्दात्माओं की भूठी निन्‍दा 
क्योंकर होती १ शिवपुराण में वारद ज्योतिर्लिद्ष और जिनमें प्रकाश का लेश 
भी नहों रात्रि को विना दीप किये लिंग भी 'भअम्धेरे में नहीं दीसते ये सब 
लीला पोपजो की है। ( प्रश्न ) जब वेद पढ़ने का सामरथ्यं नहीं रहा तव स्मृति, 
जब स्म॒ति के पढ़ने की बुद्धि नहीं रद्दी तब शाश्ष, जब शास्त्र पढ़ने का सामर्थ्य 
न रद्द तब पुराण बनाये, केवल ख्री ओर श॒द्रों के लिये, क्‍योंकि इनको बेद 
पहने सुनने का अधिकार नहीं है । (उत्तर ) यह बात मिथ्या है क्‍योंकि सामश्य 
पढ़ने पढ़ाने ही से होता है ओर वेद पढ़ने छुनने का आधिकार सब को है देसो गार्गी 
आदि ख््ियां और छान्होग्य में जानभरुति शुद्ध ने भी वेद “रैक्यमुनि” के पास 
पढ़ा था और यजुर्वेद के २६ वें अध्याय के २२े मंत्र में स्पष्ट लिखा है कि 
बेदों के पढ़ने और सुनने का अधिकार मनुष्यम्रात्र को है | पुनः जो ऐसे २ 
मिथ्या मंयथ घना लोगों को सद्मग्रंथों से विमुप्त जाल में फंसा अपने प्रयोजन 
को साधते हैं वे महापापी क्‍यों नहीं ? ॥ 


देखो प्रह्दों का चक्र कैसा चलाया है कि जिसने विद्याहीन मनुप्यों को मस 
हर लिया है। ' भकृप्णेन रजसा०”। १। सूथ्ये का सनन्‍्त्र | “इस देवा अछपत्न- 9; 
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।२ | चन्द्र० । “अमिमूद्धों दिवः ककुत्पति;०” । ३ | मंगल | 
/उद्बुध्यल्लाग्ने०? । ४ । बुध । “बृदपते अतियदर्यो०” | ५ । बृहर्पति । 
“शुक्रन्धस३” | ६ | शुक्र । “शज्नो देवीरसिष्ट०” | ७ । शनि। “कया 
नश्नित्र आभुव०” । ८ । राहु । और “केठुं कृष्वन्न केंबचे०” | & | इसको : 
केतु की कण्डिका कहते हैँ ॥ ( आकृष्णे० ) यह्‌ सूर्य और भूमि फा आकर्षण 

। १। दूसरा राभगुण विधायक्र । २। वीसरा आग्ति। हे । और चौथा ! 
यजमान । ४ | पांचवां विद्वान | ६ । छठा वीय्य अन्न । ६ । सातवां जल्न | 
प्राण और परमेश्वर | ७ ! आठवां मित्र | ८ । नववां ज्ञायमहण का विधायक : 
मंत्र है। ६ । अद्दों के वाचक नहीं । अथें न जानने से भ्रमजाल में पढ़े हैं | 
( प्रश्न ) प्द्दों का फल होता है वा नहीं ? ( उत्तर ) जैक्षा पोपलीला का है | 
बैसा नहीं किन्तु जैसा सूख्ये चन्द्रमा की किरणद्वारा उष्णंता शीतता अथवा 
ऋतुवत्कालचक्र का सम्बन्धमात्र से अपनी अकृति के अजुकूल अतिकूंल सुख ।” 
दुःख के निमित्त होते हैं । परन्तु जो पोपलौलावाले कहते हूँ सुनो “महाराज 
सेठजी ! यजमानो तुम्हारे आज आठवां चन्द्र सूस्यादि कर घर में आये हें 
अदढाई बे का शमैश्वर पग में आया है । ठुमको बड़ा विन्न द्ोगा | घर हार 
छुड़ाकर परदेश में घुमावेगा । परन्तु जो तुम्॒ भ्रहों का दान, जप, पाठ, पूजा 
फराओगे तो दुःख से बचोगे | इनसे कहना चादिये कि सुनो पोपजी ! तुम्दारा 
और भह्दों का क्‍या सम्बन्ध दे ? अद्द क्या वस्तु छे १ ( पोपजी )-- 








दैवाधीन जगत्सपे मन्त्राधीनाश् देवता! | 
ते मन्त्रा त्रह्मणाधीनास्तस्माद त्राह्मथदेवतप््‌ ॥ 


देसो केखा अमाण है । देवताओं के ,आधीन सत्र जगनृ, सन्त्रों के आधीन 
सब देवता और वे मंत्र आ्रह्म्णों के आधीन हैं । इस्नलिये माद्यण देवता कद्दाते 
हैं । क्योंकि चाहँ उस देवता को मंत्र के बल से घुल प्रसन॒ कर काम सिद्ध 
फराने का हमारा दी भाषिकाए है जो हम में मंत्रश्तक्ति न होती तो तुम्दारे से 
नास्तिक हमको संसार में रहने ही न देते । ( सत्यवादी ) जो घोर, डाकू, 
छुकर्मी लोग हैं वे भी छुन्दारे देवताओं फे आधीन होंगे ? देववा द्वी उनसे दुष्ट 
:2.-2000॥॥७७७७७७७७४७४७४७४७४७४७४७४७४७४७्४9४8८7:2: 
























फराते द्वोंगे ? जो वैसा दै तो तुम्हारे देवता और राक्षसों में कुछ भेद न 
रदेगा । जो उुम्दारे आधीन मन्त्र हूँ उनसे तुम चाददो सो करा सकते द्वो तो 
उन मंत्रों से देवताओं को वश फर राजाओं के कोप उठवाहर 'अपने घर में 
मरकर बैठ के आनन्द क्‍यों नहीं भोगते ? घर २ में शनेश्वरादि के वैज्ञ आदि 
का छायादान लेने को मारे २ क्‍यों फिरते हो ? और जिसको तुम कुबेर मानते हो 
उसको वश में करके चाद्दो जितना घन लिया करो | विचारे ग़रीत्रों को क्‍यों 
लटते हो ! तुमको दान देने से अहद प्रसन्न ओर न देने से अभ्रसन्न होते हों तो 
इमको सूस्योदि म्रह्दों की प्रसन्नता अप्रसञ्ता प्रत्यक्ष दिसल,ओ | जिसको ८ वां 
सूये चन्द्र और दूसरे को तीखरा दो घन दोनों को ज्येष्ठ मद्दीने में विना जूते 
पद्दिने तपी हुईं भूमि पर चल्ाओ । जिस पर प्रसन्न हैं उनके पग, शरीर न 
जलमे और जिस पर फ्रोधित हैं उनके जल जाने चाहियें वथा पौप मास में 
दोनों को मंगे कर पोर्णमासी की रात्रि भर मैदान में रक्‍्खें | एक को शीत 
लगे दूसरे फो नहीं वो जानो कि म्रह ऋूर और सौम्यदृष्टि वाले द्वोते हैं । और 
क्या तुम्दारे प्रद्द सम्बन्धी है। और तुम्हारी डाक वा तार उनके पास आता 
जाता है ! अथवा तुम उनके वा वे तुम्दारे पास आते जाते हैं ९ जो तुम में 
मन्त्र शाफ़ि दो वो ठुम खयं राजा वा धनाव्य क्‍यों महीं बन जाओ 7 वा 
शत्रुओं को अपने वश में क्‍यों नहीं फर लय हो ? नात्तिक वह होता दे जो 
चेद इश्वर की आज्ञा वेदविरद्ध पोपन्नीला चलावे । जब छुमकों प्रददान न देंवे 
जिस पर प्रहद हे बद्दी प्द्ददान फो भोगे तो क्‍या चिन्ता दे । जो तुम कहो कि 
नहीं दम ही को देने से वे प्रसन्न होते हैं अन्य को देने से नहीं, तो क्या तुमने 
ग्रहों का ठेफा ले लिया है ? जो ठेका लिया द्वो तो सूथ्योदि को अपने घर में 
बुला के जक्ष मरो । सच तो यह है कि सूर्यादि लोक जड़ हैं । थे न किसी 
को दुःख और न सुख देने की चेष्टा कर सकते हैं किन्तु मितने तुम प्रहदानो- 
पजञीवी दो थे सब तुम महदों की सूर्चियां दो क्योंकि प्रह शब्द का अथे भी तुम 
में ही घटित छोता है । “ये यूहान्दि ते ग्रह” जो ग्रहण करते हैं उनका माम 
प्रद है । जबत# घुम्दारे चरण राजा रईस सेठ साहूफार ओर दरिद्रों के पास 
नहीं पहुंचते सथदक फिसी को नवम्रद्ट का स्मरण भी नहीं दोता जब तुम साक्षात्‌ | 
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सूर्य शनेश्वरादे सू्सिमान्‌ क्रूर रूप घर उन पर जा चदूसे हो सेव बिना महण 
किये उनको कमी नहीं छोड़ते और जो कोई सुम्दारे ग्रास में न आवबे उसकी 
निन्‍्दा नास्ठिफादि शब्दों से करते फिरते हो! ( पोषजी ) देखो ! ज्योततिप्‌ 
का प्रत्यक्ष फल । आकाश में रहनेवाले सूर्य चन्द्र और राहु केतु का संयोग- 
रूप ग्रहण को पदिले दवी कह देते छे। नेता यह प्रत्यत्त होता द पैसा पहों 
का भी फल प्रत्यक्ष हो जाता है। देखो ! घनाठ-य, परिद्र, राजा, रफ, सुखी, 
दुखी प्रद्ों दी से होते हैं। ( सत्यचादी ) जो यह अहणरूप प्रत्यक्ष फल दे 
सो गणितविधा फा है फलित का नहीं । जो गणशितविद्या है वह सच्ची और 
फलितविद्या स्खाभाषिक सम्बन्धजन्य को छोड़ के मूठी दे | जेसे 'अनुलोग, 
प्रतिक्ञोम घृमनेचाले पथिवी और चन्द्र के गशित से स्पष्ट चिद्ित होता है कि 
अमुफ समय, अमुक देश, 'अमुक अचयव में सूस्ये वा घन्द्र-प्रहण होगा जेसे-- 


हँ 


,... छादयल्ककमिन्दुर्विं भूमिमाः ॥ ० 


यह सिद्धान्तशिरोमराणे का वचन है और इसी प्रकार सूर्यसिद्धान्तादि में 
भी है अथौत्‌ जब सूर्य भूमि के सध्य में चन्द्रमा आता है तब सूर्य प्रहण 
ओर जब सूथ्ये और चन्द्र के बीच में भूमि आती दे तब चन्द्र प्रदणय होता 
है । अथीत्‌ . चन्द्रमा की छाया भूमि पर और भूमि की छाया चन्द्रमा पर 
पडती है । सूर्य प्रकाशरूप धोने से उस्तके सन्मुख छाया किसी की नहीं पढ़ती 
किन्तु जैसे प्रकाशमान सूख्ये वा दीप से देंहांदि की छाया उल्दी जाती है 
धैसे ही प्रह्ण सें समझो । जो धनाढय, द्रिद्र, भजा, राजा, रंक दोदे है वे 
“अपने कर्मों से दोते हैं: प्रद्दों से नहीं। बहुतसे ज्योतिषी कोग भपने लड़का 
लड़की का विवाद म्रद्दों की गरिव [ विद्या ] के अशुसार करते हैं पुनः उनमें 
वियेध वा विधवा अथवा मृतस्तीक पुरुष होजाता है । जो फल सचा दोता वो 
ऐसा क्‍यों होता ? इसालिये कर्म फी गाति सच्ची और प्रद्दों की गति छुस दुश्स 
भोग में कारण नहीं । भल्ला अ्रह आकाश में और एथिवी भी आछाश में | 
यहुत दूर पर हैं. इनफा सम्बन्ध कत्तों और कर्मों के साथ साक्षात्त्‌ नहीं । कम्मे 


६ 


और कर्म्म के फल्ल का कत्तों मोक्ता जीव और कर्मों के फल भोगनेद्वारा पर- हि 
कप के न्न्प्टू थे 34 
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मात्म है । जो तुम प्रद्दों का फल मानो ठो इसका उत्तर देशों कि जिस क्षण 
में एक महुप्य का जन्म द्वोता है जिसको तुम धरुवा चुटि मानकर जन्मपन्न 
बनाते दो उसी समय में भूगोल पर दूसरे का जन्म होता है वा नहीं ? जो 
फह्दो नहीं तो कूठ और जो कद्दो होता है ठों एक चकवर्त्ती के सदश भूगोल 
में दूसरा चक्रवर्ची राजा क्‍यों नहीं होता ? हां इतना तुम कह सकते दो के 
यद्द लीला इमारे उद्र भरने की है तो फोई मान भी लेवे । ( प्रश्न ) कया गरुड़- 
पुराण भी भूठ है ( ( उत्तर ) हां असत्य है। ( पश्न ) फिर मरे हुए जीव 
की क्‍या गते होती हे !। ( उत्तर ) जैसे उघके कमे हैं ( प्रश्ष) जो यमराज 
शाजा, चित्रगुप्त सन्‍्त्री, उसके बड़े भयंकर गण कज्जल के पर्वत के तुल्य शरीर- 
याले जीव छो पकड़कर ले जाते हैं। पाप पुण्य के अलुसार नरक खर्ग में 
डालते हैं | उसके लिये दान, पुण्य, श्राद्ध, तर्पण, गोदानादि बेतरणी नदी 
तरने के लिये करते हैँ । ये सब वातें फूठ क्योंकर हो सकती हैँ १ (उत्तर) ये 
सब धार्तें पोपलला के गपोड़े हैं । जो अन्यत्र के जीव वह्मां/जाते हैँ. उनका 
घमैराज चित्रगुप्त आदि न्याय करते हैं तो वे यमज्ञोक के जीव पाप करें तो 
दूसरा यमलोक मानना चादिये कि वद्दां के न्‍्यायाघीश उनका न्याय करें और 
पर्थत के समान यमगणों के शरीर दव तो दीखते क्‍यों नहीं ? और मरनेवाले 
जीव को कषेने में छोटे द्वाए में उनकी एक अंगुली भी नहीं जा सकती और 
सड़क गली में क्‍यों नहीं रुक जाते | जो कहो कि वे सूह्रम देह भी धारण 
कर केते दँ तो प्रथम पर्वेतवत्‌ शरीर के बड़े २ द्वाड़ पोपजी बिना अपने घर 

के कहां घरेंगे ? जब जम्नल में आगी लगती है तत्र एक दम पिपीलिकादि 

जीवों के शरीर छूटते हैं । उनको पकड़ने के लिये असंस्य यम के गए आयें 

तो वहां अन्घकार होशना चाहिये और जब आपस में जीवों को पकड़ने को 

दौड़ेंगे तब कभी उनके शरीर ठोकर खाजायंगे तो जेसे पद्दाड़ के बढ़े २ शिसर 

हडकर शथिवी पर गिरते हैं वेसे उनके बड़े २ अबयव गरुदपुराण के बांचने 

| सुननेवालों के आंगन में गिर पड़ेंगे तो वे दब मरेंगे वा घर का द्वार अथवा 

सड़क रुक जायगी तो वे कैसे निकल और चल सकेंगे ? श्राद्ध, तपेण, पिण्ड- 

प्रदान उन मरे हुए जीवों को तो नहीं पहुंचता किन्तु मृतकों के अतिनिधि ; ः 


ज््ख्प्ष्क्म्मा कक िधधयधयए८ 
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पोपजी के घर उदर और हाथ में पहुंचत। हैं। जो वैतरणी के लिये गोदान 
लेत हैँ बह दो पोपजी के घर में अथव( कसाई आदि फे घर में पहुंचता है । 
बैतरणी पर गाय नहीं जाती पुनः झिस का पूंछ पकड़ कर तरेगा ? और दवाय 
तो यहीं जलाया वा गाड़ दिया गया फिर पूंछ फो कैसे पकड़ेगा ? यहां ए७ 
दृष्टान्व इस बात में उपयुक्त है कि--- ह 


एक जाट था । उम्के घर में एक गाय बहुत अच्छी ओर पीस सेर दूध 
देनेवाली थी | दूध उसका बड़ा खादिष्ट होता था । फभी २ पोषणी के मुस में 
भी पड़ता था। उस का पुणोद्वित यद्दी ध्यान फर रद्दा था कि जब जाट फा 
बुड्हा थाप मरने लगेगा सव इसी गाय का संकल्प करा लूंगा | कुछ दिनों में 
दैवयोंग से उध्तफ बाप का मरण समय भाया | जीभ बन्द दोगई और खाट 
से भूमि पर ले लिया अयात्‌ प्राण छोड़ने का समय आपहुंचा । उस समय 
जाट के इए मित्र और सम्बन्धी भी उपस्थित हुए थे । तथ पोपजी से 
पुकारा कि यजपान ! अब तू इसके द्याथ से गोदान करा | जाट १ ०) रुपया 
निफाल पिग के द्वाय में रसकर बोला पढ़ी संकल्प ! पोपभी बोला वाह्द २ 
क्या बाप बारंबार मरता है । इस समय तो साक्षात्‌ गाय को लाओ जो दूध 
देती दो, घुढढी म हो, सब प्रकार उत्तम हो। ऐसी गो का दान करना चाहिये । 
( आटजी ) हमारे पा तो एक ही गाय हे उध्तफे विना हमारे लद़केवालों पा 
नियोद न दो सकेगा इसलिये उसझो म दूंगा । लो २०) रुपये छा सडुल्प पढ़ 
देशो भौर इन रुपयों से दूसरी दुधार गाय ले लेना ( पोषजी ) वादनी याद्द ! 
तुम अपने बाप से भो गांय फो अधिक सममवे हो. ? क्‍या भपने बाप को 
पैवरणी नदी में डुवाफर दुःख देना चाहते दो | तुम 'मच्छे सुपुप्न हुये ? तब 
तो पोपजी की ओर सब कुट्ठम्बी होगये क्‍योंकि उन सब पद्िले ह्वी पोपजी 
में बहफा रक्‍्खा था और उस समय भी इशारा कर दिया | सब ने मिलकर 
हट से उसो गाय झा दान उसी पोपजी फो दिला दिया | इस समय ज्ञाट झुछ 
भी से योका | उसका पिता मरगया और पोपजी बन्छासदित गाय भौर दोहने 


ही की घरलोई फो रे अपने घर में सौ दांघ यटलोई घर पुनः जाद फे घर 'माया 
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और शतक के साथ श्मशानमूर्त में जाकर दाहकस्म कराया। बढ्रां भी क्‍ 
कुछ पोपलीका चलाई । पश्मात्‌ दशगान्न सार्पेंडी कराने आदि में भी उप्तको 
मूंडा | मद्ान्नाद्मणों ने भी लूटा और झुकड़ों ने भी बहुतसा माल पेट में भरा 
अथोत्‌ जब सब क्रिया हो चुकी तब जाट ने जिस किसी के घर से दूध मांग 
मूंग निवाद्द किया | चौदहवें दिन प्रातःकाल़ पोपजी के घर पहुंचा ) देखे तो 
गाय दुदू, बदलोई भर, पोपजी की उठने फी वेयारी थी । श्वने ही में जाटजी 
पहुंचे | उधको देख पोपभी बोला आइये ! यजमान वैठिये ! ( जाटजी ) तुम 
भी पुंरोद्दितनी इधर आओ । ( पोपली ) अच्छा दूध धर भार ( जाटजी ) 
नहीं २ दूध की बटलोई इधर लाओ | पोपओ बिचारे जा बठे और घटलोई 
सामने धर दी ] ( जाटणी ) तुम बढ़े मूड हो । ( पोषभी ) क्‍या मूठ किया 
( जाटजी ) कद्ों तुमने गाय किसलिये ली थी ? ( पोपजी ) ठम्दारे पिता 
के वैधरणी नदी वरने के किये | ( जाठजी ) अच्छा वो तुमने वह्मां वेतरणी 
के किनारे पर गाय क्यों नहीं पहुंचाई ? हम तो तुम्दारे भरोसे पर रददे और 
तुम अपने घर बांध बेठे | न जाने मेरे घाव ने वेतरणी में कितने गोते खाये 
द्वोंगे ! (पोषजी ) नहीं २ वहां इस दान के पुण्य के प्रभाव से दूसरी गाय 
बन कर उसको उतार दिया होगा । ( जाटजी ) वैतरणी नदी यद्दों से कितनी 
दूर भौर किधर की ओर है ? ( पोपजी ) अजुमान से कोई तीस करोड़ कोश 
दूर है क्योंकि उख्चास कोटि योजन प्थिवी दे । और दक्षिण नेछल्य दिशा में 
पैवरणी नदी है. ( जाटजी ) इतनी दूर से तुम्दारी चिट्ठी वा तार का समाचार 
गया हो उप्तका उत्तर आया हो कि वहां पुण्य फी याय बन गई अमुक के पिता 
को पार उतार दिया दिखलाओं । ( पोषजी ) हमारे पास गरुड्पुराण के लेख 
के बिना डाक वा गारवर्की दूसरी कोई नहीं | ( जाटजी ) इस गरुड़पुराण फो 
हम सब फै्ते मानें ? ( पोषजी ) जैसे सब मानते हैं । ( जादजी ) यह्द 
पुस्तक तुम्दारे पुरुषाओं ने तुम्दारे जीविका के लिये वनाया दे क्‍योंकि पिता को 
विना अपने पुत्रों के कोई ह्रिय नहीं । जब मेरा पिता मेरे पास चिट्टी पत्नी वा 
तार भेजेगा तभी मैं वेदरणी के किनारे गाय पहुंचा दूंगा और उनको पार उतार 


पुना गाय को घर में ले आ दूध को मैं और भेरे लड़फेबराले पिया करेंगे, 
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सल्यायप्रफाश+ - ४८४ 
खचख्््ञ 
लञाओ ! दूध की भरी हुईं बटलोई, गाय, बब्ढ़ा लेकर जादजों अपने घर को 
चला । ( पोषजी ) ठुम दान देकर लेते हो तुम्दारा सद्यानाश दो जायगा ) 
( जाटजी ) चुप रो नहीं तो तेरद दिन लो दूध के बिना जितना दुःख हमने 
पाया हैं सब कसर निकाल दूंगा | वव पोपजी चुप रद्दे ओर जाटजी याय बछड़ा 
ले अपने घर पहुंचे । - 














जब ऐसे द्वी जाटजी के से पुरुष हों तो पोपलीला संसार में न घले। जो 
ये लोग कहते हैं कि दशगात्र के पिंडों से दश अंग सापेंडो करने से शररर के 
साथ जाव का मेल होके अगुष्ठमात्र शरीर वन के पश्चात्‌ यमलाक को जाता है 
तो मरती समय यमदूतों का आना व्यय होता है । त्रयोदशाह के पश्चात्‌ आना 
चाहईये जो शरीर बन जाता हो तो अपनी खऊ्री सन्‍्तान और इृष्ट मित्रों के 
मोह से क्यों नहीं क्षौट चाता दे १ ( प्रश्न ) खर्ग में कछ भी नहीं मिलता जो 
दान किया जाता है वही बहां मिलता है | इसलिये सब दान करने चाहैियें। 
( उत्तर ) उस तुम्दारे खर्ग से यही लोक अच्छा जिसमें धर्मशाला हैं, लोग 
दान देते हैं, इष्ट मित्र और जाति में खूब निमन्त्रण द्वोते हैं, अच्छे २ बस्न 
मिल्षते हैं, तुम्दारे कहने प्रमाणे खर्ग में कुछ भी नहीं मिलता । ऐसे निर्देय, 
ऊपण, कंगले खर्ग में पोपजी जाकर खराव होवें बद्दां भले २ मनुष्यों का क्‍या 
काम ( प्श्ष ) जब तुम्दारे कहने से यमलोक और यम नहीं हैं तो मरकर जीव | 
कहां जाता | ओर इनका न्याय कान करता है ? (उत्तर ) त॒म्दारे गरुड़पुराण ! 
का कहा हुआ तो अप्रमाण हे परन्तु जो वेदोफ़ है कि-- 





यमेन, वायुना । सत्यराजन्‌ [ य० २०१४ ] 


इत्यादि वेद्वचनों स निम्चय है कि “यम” नाम वायु का है। शरीर छोड़ 
चायु फे साथ अन्तरित्ष में जीव रहते हैं और जो सत्यकचों पक्षपावराध्रित | 
परमात्मा “धम्मेराज” है वद्दी सत्र का न्‍्यायकर्ता है। ( प्रश्न ) उुन्दारे कहने | 
से गोदानादि दान किसी को न देना ओर न कुछ दान पुण्य करना ऐसा सिद्ध | 
होता है । ( उत्तर ) यद्द तुम्हारा कहना सर्वेथा व्यर्य है क्योंकि सुपात्रों को, : 
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है ब्श्ाजशु 
श्८ई्‌ शताब्दीसंस्करणम्‌ | 


परोपकारियों को परोपकाराये सोना, 'चांदी, हीण, मोती, माणिक, अन्न, जज, 
स्थान, वस्थादि दान भवश्य करना उचित दे किन्तु कुपात्रों को कभी न देना 
घादिये ( प्रश्न ) कुपात्र और सुपान का लक्षण क्‍या दे ? ( उत्तर ) जो 
छज्ती, कपटी, स्वार्थी, विपयी, फाम क्रोध लोभ मोद्द से युक्त, परद्दानि करने- 
बाले, लंपटी, मिथ्यावादी, आविद्वान्‌, कुसंगी, आलसी ! जो कोई दाग दो 
उसके पास बारम्बार मांगना, धरना देना, ना किये पश्चात्‌ भी दृठता से मांगते 
ही शाना, सन्‍्तोप न द्वोना, जो न दे उधद्दी निन्‍्दा करना, शाप और गाली 
प्रदानादि देना, मनेक बार जो सेवा करे और एक वार न फरे तो उसका श्रु 
घनजाना, ऊपर से साधु का वेश बना लोगों फो बद्का कर ठगना और अपने 
पाप पदार्थ हो तो भी मेरे पास कुछ भी नहीं है कददना, सबको फुसला फुसल 
कर स्वाये सिद्ध करना, रात दिन भीश्ष मांगने दी में भवृत्त रहना, निमन्त्रण 
दिये पर यथेष्ट मंगादि मादक द्रव्य खा पीकर बहुतश्चा पराया पदार्थ खाना, 
पुना उन्मच द्योकर प्रमादी होना, सत्य मार्ग छा विरोध और भ्ूठ भागे में 
अपने प्रयोजनार्थ चलना, बसे ही अपने 'चेलों फो केवल अपनी दी सेवा करने 
का उपदेश करना, अन्य योग्य पुरुषों की सेवा करने फा नहीं, सद्दिय्रादि 
प्रवृत्ति के विरोधी, जगत्‌ के व्यवद्धार अथोत््‌ क्री, पुरुष, माता, पिता, सन्‍्तान, 
राजा, प्रजा, इृष्टमित्रों में अप्रीते कराना के ये सब असट्य हैँ और जगत्‌ भी 
| मिथ्या दै, इत्यादि दुष्ट उपदेश करना भादि कुपाश्रों फे लक्षण हैं। और जो 
। भ्रद्माचारी, जिलेन्द्रिय, येदादि विद्या फे पढ़ने पढ़ानंद्वारे, सुशी्ष, सत्यवादी, 
परोपकारप्रिय पुरुषार्थी, उदार, विद्या घमे फी निरन्तर उन्नति फरनेहारे, धर्मा- 
त्मा, शान्त, निन्दा स्तुति में हर शोकरद्विव, नि्भय, उत्साद्दी, योगी, ज्ञानी, 
सृष्टिक्रम, वेदाज्ञा, इशर के गुण कम स्वभावालुकूक्ष वत्तमान करनेद्ारे, न्याय 
की रीतियुक्त पक्षपादरद्दिव सत्योपदेश ओर सत्यशाश्नों के पढ़ने पदानेद्ारे के 
परीक्षक, हिसी की लज्लो पत्तो न फरें, प्रश्नों के यथाये समाधानकत्तों, ॒ 

| आत्मा के तुल्य अन्य फा भी सुख, दुःख, दानि, ल्ञाभ समझने वाके अविद्यादि 

| क्लेश, हृठ, दुरामद्राईमिमानरदित, अमृत के समान अपमान ओर विष के 
| ग्रमान मान को सममनेवाले सन्‍्तोषी, जो कोई प्रीति से जितना देवे उतने ही 
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से प्रसन्न, एक वार आपत्काल में मांगे भी न देने वा वजैने पर भी दुश्ख वा 
घुरी चेष्टा न करना, वहां से मट लौट जाना, उसकी निन्‍्दा न फरना, सुखी 
पुरुषों के साथ मित्रवा दु/ख्ियों पर करुणा, पुण्यात्माओं से झानन्द आर 
पापियों से “उपेक्षा” अर्थात्‌ रागह्ेपरादिव रइना, सत्यमानी, सत्यवादी, सत्यकारी, 
निष्कपट, ईध्यों हपराद्तित गंभीराशय, सत्पुरुष, धर्म से युक्त और सवया 
दुष्ताचार से रहित, अपने तस सन धस को परोपकार करने में लगानेवाले, 
पराये सुख के लिये अपने प्रा्णों को भी समर्पितकर्ता इत्यादि शुभलक्षणयुक्त 
सुपात्न होते हैं.) परन्तु दुर्मिक्तादे आपत्काल में 'अक्ष, जलन, च् और ओऔपषध 
पथ्य स्थान के अधिकारी सब प्राणीमात्र दो सकते हैं | 


( प्रश्न ) दाता कितने प्रकार के छोते हैं ! ( उत्तर ) तीन प्रकार फे- 
उत्तम, मध्यम और निहृष्ट | उत्तम दाता उसओो कद्दते हैं जो देश काज् और 
पात्र को जानकर सत्मविया धर्म की उन्नतिरूप परोपकाराथे देवे | मध्यम बहू 
है जो कीर्ति वा ख्ाथे के लिये दान फरे । नीच वह्द हे कि अपना था पराया 
कुछ उपकार न कर सके किन्तु वेश्यागमनादि था भांड भाट आदि को देबे, 
देते समय तिरस्छार अपमानादि भी कुचेष्टा करे, पात्र कुपात्र का कुछ भी भेद 
न जाने किन्तु “सत्र 'अन्न बारह पसेरी” बेचनेवालों के समान विवाद छड़ाई) 
दूसरे धर्मोत्मा को ढुःख देकर सुखी होने के किये दिया करें वह अधम 
दाता है । भथीत्‌ जो परीक्षापूर्वक विद्वान, घसोत्माओं का सत्कार करे बह 
उत्तम और जो कुछ परीक्षा फरे वा न करे परन्ठु जिसमें अपनी प्रशंसा हो 
उसको मध्यम और जो अन्धाधुन्ध परीक्षारादित निष्फल दान दिया करे वह 
नीच दाता कहाता है । ( प्रश्न ) दान के फल यद्वां द्ोते हैं वा परलोक में ? 
( उत्तर ) सत्र दोते हैं। ( प्रश्न ) रूय॑ दोते हैं वा कोई फल देनेवाला हे ? 
( उत्तर ) फलदेने वाला इंश्वर है जेसे कोई चोर डाकू स्वयं बंदीघर में जाना 
नहीं चाहा | राजा उसको अवश्य भेजता है धमोत्माओं के सुख की रघा 
नर ज रेबण जा पका बणण भुगाठा डाकू आदि से बचाकर उनको सुख में रखता दे बैसा ही 

2 परमात्मा सबको पाप पुस्य के दुःख और सुखरूप फर्तों को यथावत्‌ भुगावा 
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है (प्रश्न) जो ये गरडपुराणादि प्रन्य हैं वेदाय वा वेद फी पुष्टि फरनेवाले 
हैं वा नहीं ? ( उत्तर ) नहीं, किन्तु वेद के विरोधी और उलदे चलते हैं। 
तथा वंत्र भी बेसे द्वी हैं | जैसे फोई मतुप्य एक का मित्र सब संसार का शम्रु 
हो, बैधा दी पुराण ओर तंत्र का माननेवाला पुरुष होता ऐ क्योंकि एक दूसरे 
से विरोध कराने वाले ये प्रन्थ हैं | इनका सानना किसी मनुष्य का काम नहीं 
किन्तु इनको मानना पशुता है । देसों ! शिवपुराण में त्रयोदशी, सोमवार, 
आदिल्यपुराण में रावे, चन्द्रसण्ड में सोगम्रद वाले मंगल, बुद्ध, इृदरपति, श॒क्त, 
शनैश्वर, रा, फेंतु के वेप्णव एकादशी, वामन की द्वादशी, हृर्सिद था अनन्त 
की चतुर्दशी, चन्द्रमा की पूर्णमासी, दिक्पालों की दशमी, दुगो की नौमी, 
वस्तुओं की अष्टमी, मुनियों की सप्तमी, कार्चिकस्वामे की पप्ठी, नाग की पंचमी, 
गणेश की चतुर्थी, गौथे की हृतीण, अश्वनीकुमार की द्विवीया, आयादेवी की 
प्रतिषदा और पितरों की अमावास्या पुराणरीति से ये दिन उपवास फरने फे 
हैं। और सर्वत्र यद्दी लिसा हे कि जो मनुष्य इन वार और तिथियों में अन्न- 
पान प्रदण करेग। वद्‌ नरकगामी द्ोग” । अब पोष और पोपमी के चेलों को 
चाहिये कि किसी बार अथवा किसी तिथि में भोजन न करें क्योंकि जो भोजन 
था पान किया तो नरकगामी धोंगे।अब “निर्णंयसिंधु” “घमेसिन्धु” “प्नताक” 
आदि प्रन्थ जो कि प्रमादी क्षोगों के बनाये हैं उन्हीं में एक २ ब्रत फी ऐसी 
दुदशा की दे फि जेसे एकादशी को शेव, दरामीविद्धा फोई द्वादशी में एकादशी 
प्रव फरते हैं भयांत्‌ क्‍या घड़ी विचित्र पोपलीला हे कि भूसे मरने में भी बाद 
विवाद ही करते हैं. जिसने एकादशों का परत चक्ायां दे उसमें अपना स्वायेपन 
ही है और दया कुछ भी नहीं वे कहते हैं।--- 


एकादश्यामने पापानि वसन्ति । 


* - जितमें पाप हैं थे सब एकादशी फे दिन अन्न में बसते हैं | इस पोपजी 
से पूछना चाहिये कि किसके पाप बसते है ? तेरे वा तेरे पिता आदि के 
जो सब्र के सब पाप एकादशी में जा बसे तो एकादशी के दिन किसी को ठुःख 
न रहना चाहिये। पेसा तो नहीं होता किन्तु उल्नटा चुधा आदि से दुःख दोवा 
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है दुःख पाप का फल दे । इससे भूसे मरना पाप हे इसका बड़ा माद्दास्म्य 
घनाया है जिसकी फया बांच के बहुत ठगे जाते हैं । उसमें एक गाथा है कि-- 


प्रदाल्ञोक में एक वेश्या थी । उसने कुछ अपराध किया'। उसको शाप 
हुआ | वह ध्थिबवी पर गिर उसने स्तुति की ॥के मैं पुनः खरे में क्योंकर 
आसकूंगी १ उसने कद्टा जब कमी एकादशी के ब्रत का फक्ष तुझे कोई द 
तभी तू खर्ग में क्राजायगी । पद्द विसान सद्दित किसी नगर में गिर पड़ी । 
वहां के राजा ने उससे पूछा कि तू कौन है ? तदव उसने सब पृष्तान्त कद 
सुनाया और कद्दा फि जो फोई मुझ फो एकादशी का फल्न अपंण फरे तो फिर 
सी खगे को जा सकती हूं । राजा ने नगर में खोज कराया। कोई भी एकादशी 
का प्रत करनेवाला न मिला । किन्तु एक दिन किसी शुद्ध स्त्री पुरुष में लड़ाई 
हुई थी । क्राघ से ख्ली दिन रात भूखी रही थी । देवयोग से उस दिन एकादशी 
थी । उसने कहा कि मैंने एकादशी जानकर तो नहीं फी अकस्मात्‌ उस दिन 
भूखी रद्द गईं थी। ऐसे राजा के स्िपादियों से कद्दा। तव तो वे उसको राजा 
के सामने ले आये | उससे राजा ने कद्दा कि तू इस विमान को छू । उसने 
छूआ । देखो ! उसी समय विमान ऊपर को उड़ गया ।यद्द तो बिना जाने 
एकादशी के श्रव का फल है, जो जान के करे तो उसके फल का क्या पारावार 
है!!! बादरे आंस के अधे लोगो ! जो यद्द वाव सच्ची हो तो हम एक पास 
की वीडी, जो कि लगे में नहीं होती, भेजना चाइते हैँ । सब एकादशीवाले 
अपना फल देदो । जो एक पानवीड। ऊपर को चला जायगा तो पुनः लाखों 
करोड़ों पान वहां भेजेंगे और दम भी एकादशी किया फरेंगे और जो ऐसा न 
होगा तो छुम लोगों फो इस भूखे मरनेरूप आपत्काल से धचावेंगे। इस 'चोषीस 
एफादाशियों झा नाम एयक्‌ २ रक्खा हे । किसी का “धनदा” किसी का 
6क्ामदा” किसी का “पुप्रदा” किसी का “निजेज्ञा” | बहुतस्ने द्रिद्र बहुतसे 
फामी और बहुतसे निवैशी लोग एकादशी करके बूढ़े हो गये ओर मर भी गये 
परन्तु घन, कामना और पुत्र प्राप्त न हुआ और ज्ये्ठ मद्दीने के शुक्रपक्ष में 

2 | कि जिस समय एक घड़ी भर जल न पाबे सो मनुष्य व्याकुल हो जाता हे प्रत हि 
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फरने वालों को महादुःख प्राप्त दोग दे । विशेष कर बंगले में सब विधवा ! 
स्ियों की एकादशी के दिन बड़ी दुर्दशा द्ोदी दे।इस निर्देयी कसाई को लिफ़ते 
समय कुछ भी मन में दया न आई नहीं तो निजेला का नाम सजला और 
पौष भद्दीने फी शुक्रपक्त की एकादशी का नाम निर्जला रख देता दो भी कुछ 
क्‍ होता । परन्तु इस पोष को दया से क्‍या काम ? “कोई जीवो था मरो 
पोषजी का पेट पूरा भरो” । भला गर्भवती वा सद्योविवादिता स्त्री, लड़के वा 
युवा पुरुषों को तो कभी उपवास न करना चाहिये । परन्तु किसी को फरना 
भी दो तो जिस दिन अजीणण द्वो क्षुपा न लगे उस दिन शकेरावत्‌ शर्बत 
वा दूध पीकर रहना चादिये। जो भूख में नहीं साते और बिना भूस़ के भोजन 
करते हैं दोनों योगसागर में योवे सम दुःख पावे हैं ! इन श्रमादियों के कहने 
लिखने फा प्रमाण फोई भी न करे ॥ 
अय गुरू शिष्य मन्त्रोपदेश और मसतमतान्तर के घरित्रों का वर्चमान 
कहते हैं.। मूर्तिपूजक संप्रदायी लोग प्रश्न फरवे हैँ कि वेद अनन्त हैं | ऋग्वेद 
की २१, यजुर्वेद की १०१, सामबेद की १००० और अथवेबेद की € शाखा हैं। 
इनमें से थोढ़ी सी शाखा मिलती हैँ शेप लोप द्वोगई हैं । उन्हीं में मार्तेपूजा 
ओर तीथों का प्रमाण द्ोगा | जो न छोता तो पुराणों में कद्दां से आता ? 
जब फाये देखकर फारण का अनुमान द्वोवा हे तब पुराणों को देखकर मूर्ति- 
पूजा में क्या शंका है ? ( उत्तर ) जेसे शासा जिस बृक्ष की होती हैं 
उसके सदश हुआ छरदी हैं विरुद्ध नहीं | चाहें शास्रा छोटी बड़ी दो परन्तु 
उनमें विरोध नहीं हो सकता । वैसे ही जितनी शासा मिलती हैं जब इनमें 
पापाणादि मूर्चि और जल स्थल विशेष तीर्थों का प्रमाण नहीं मिलता तो उन 
लुप्त शाखाओं में भी नहीं था। और चार बेद पूरे मि्रते हैं उनसे विरुद्ध 
शाखा कभी नहीं हो सकतों और जो विरुद्ध दैँ उनको शाखा कोई भी सिद्ध 
नहीं फर सकता । जब यह बात" दे वो पुराण वेदों फी शासा नहीं हक्विन्तु 
संप्रदायी लोगों ने परस्पर विरुद्धरूप भन्‍य वना रक्‍्से हैं । वेदों को तुम परमे- 
श्रस्छृत मानते हो वो “आश्वलायनादि” ऋषि मानियों के नाम से असिद्ध प्रंथों 
फो वेद क्‍यों मानते हो ? जैसे डाकी भर पत्तों के देखने से पीपल, बड़ और 
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भाम्र आदि वृक्षों की पद्दिचान द्ोती हू वेसे ही ऋ्यपे मुनियों के किये वेदांग 
चार्ये श्राक्षण, भज्ञ उपांग और उपवेद आदि से वेदाये पहिचाना जाता है। 
इसीकिये इन ग्रन्थों को शाखा माना हे । जो पेदों से विरुद्ध हैं उसका प्रमाण 
और अनुकूल का अग्रमाण नहीं हो सकता । जो तुम अच्ृष्ट शाखाओं में मूर्चे 
आदि के प्रमाण की कल्पना करोगे तो जब कोई ऐसा पक्ष करेंगा हि लुप्त 
शाखाओं में वर्णोश्रम व्यवस्था उलठी अथोत्‌ अन्त्यज और शूद्र का नाम आद्व- 
णादि ओर आद्षणादि का नाम शूद्ध अन्त्यजादि, अगमनीयागमन, अकर्तन्य 
फर्तेव्य, मिथ्याभाषणादि घम, सत्यभाषणादि अधर्म आदि लिखा दोगा ठो तुम 
उसको वही उत्तर दोगे जो कि हमने दिया अथोत्‌ वेद और प्रसिद्ध शाखाओं 
में जैसा माद्मणादि का नाप ब्राह्यणादि ओर शुद्रादि का नाम शुद्रादि लिखा है 
चैसा दी अच्ट शाखाओं में भी मानना चाहिये नहीं तो वर्णाश्रम व्यवस्था आदि 
सब अन्यथा दो जायेंगे । भला जमिनि, व्यास और पदठज्जाशे के समय 
पय्यन्तद ते सब शाखा विद्यमान थीं वा नहीं ? यदि नहीं थीं ठो तुम कभी 
निषेध न कर सकोगे और जो कट्दो कि नहीं थे तो फिर शाखाओं के दोने फा 
क्या प्रमाण दे ? देखो औरमेनि न मीमांखा में सब कर्मकाए्ड, पतश्लाते मुनि 
ने योगशासत्र में सब उपासनाकाए्ड और व्यासमुनि ने शारीरिक सूत्रों में सब 
ज्ञानकाण्ड वेदाजुकूल लिखा है। उनमें पाषाणादि मूर्चिपूना वा प्रयागादि वीर्थों 
का नाम निशान भी नहीं लिखा । लिखें कट्ठां से ? जो फ्दी बेदों में होता दो 
लिखे विना कभी न छोड़ते इसलिये लुप्त शाखाओं में भी इस मूर्चिपूजादि का 
प्रमाण नहीं था ! ये सब शाखा वेद नहीं हैं क्योंकि इनमें ईश्वरकृत वेदों की 
प्रतीक घर के व्याख्या ओर संसारी जनों के इतिहासादि लिखे हैं, इसलिये बेद 
में कभी नहीं हो सकते । वेदों में तो फेवज् मनुष्यों को विद्या का उपदेश किया 


है। देखो । मूचिंपूजा से श्रीरामचन्द्र, श्रीकृष्ण, नारायण और शिवादि की 
बढ़ी निन्‍दा और उपहास द्वोता है । सब कोई जानते हैं कि वे बढ़े मद्दाराजा- 


है. । किसी मनुष्य का नाममान्र भी नहीं । इधालैये भूर्चिपूजा का सवेधा खेडन 
; 


घिराज और उनकी ली सीता तथा वक्षिमिणी लक्ष्मी और पार्वदी आदि मह्दा- 
राशियां थीं, परन्तु जब उसकी सूर्तियां सान्दिर आदि सें रख फे पूजारी लोग 2 
न्प्ह््ा 
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उनके नाम से भीख्ध मांगते हैं अयोत्त्‌ उनको मिखारी बनाते हैं कि आझो 
मद्दाराज ! मद्दाराजाजी सेठ साहकारों ! दर्शन कीजिये, बैठिये, चरणाशरव 
लीनिये, कुछ भेट घढ़ाइये, मद्वाराज ! सीताराम, कृष्ण रक्मिणी वा राधाकष्ण, 
लद्मीनारायण झौर यद्ददेव पावेतीजी फो दीन दिन से बालभोग वा राजमोग 
अर्थात्‌ जलपान वा खानपान भी नहीं मिल्ला है। झराज इनके पास छुछ भी 
नहीं है सीता आदि फो नथुनी आदि राणीजी वा सेठानीमी मनवा दीजिये, 

अन्न आदि भेजो तो रामझृप्णादि को भोग कषगावें ) वसश्र सब फट गये हैं। 
मन्दिर के फोने सय गिर पड़े हैं । ऊपर से चूता दे भोर दुष्ट चोर जो कुछ 
था उसे उठा ले गये कुछ ऊंदरों [ चूहों | ने काट फूट दाल देखिये | एक दिन 
इज्रों मे ऐसा अनर्थ किया कि इनकी आंख भी निकाल फे भाग गये | भव 
हम चांदी की आंस ने बना सके इसलिये फोड़ी की लगादी है । रामलीला 
ओभौर रासम्स्डक्ष भी करवाते हैं, सीवाराम राधाकृप्ण नाच रे हैँ राजा और 
महन्द आदि उनके सेवक आसनद में बेठे हैं ! मान्दिर में सीतारामादि खड़े 
ओर पूजारी वा मद््॒वजी आसन अथवा गद्दी पर तकिया छगाये बेठते ह्ं, 
मद्दागरमी में भी ठाला क्षगा भीतर बंद कर देते हैं और आप सुन्दर दवा में 
पतंग विद्धाफर सोते हैं । बहुवसे पूजारी शपने नारायण को डब्बी में बंदकर 
ऊपर से फपड़े आदि वांघ गक्ते में क्षटका लेते हैँ जेसे कि बानरी अपने 
पे को गले में क्टका लेठी है बैसे पूजारियों फे गले में भी लटकते हैं । 
जब कोई मूर्त्ति को तोड़ता दे तब द्वाय २ कर छाती पीद बफते दँ कि 
सीवार/म भी राधाकृष्णणी और शिवपावंदी फो दुष्टो ने तोड़ छाला ! अब 
दूसरी मूर्चि मंगवा फर जो कि झच्छे शिल्पी ने संगमरमर की बनाई हो 
स्थापन कर पूजनी चाहिये । नारायण को धीं के बिना भोग नहीं लगता । 
बहुत नहीं तो थोड़ाखा अवश्य भेज देना । इत्यादि बातें इन पर ठद्दराते हैँ । 
ओर रासमण्डक्ष वा रामलीला फे अन्त में सीचाराम वा राधाकृष्ण से भीस 
मंगवाते हैं । जद्दां मेला ठेज्षा होता दे वद्धां छोकरे पर सुकट धर कन्हैया बना 
मार्ग में वेठाकर भीक्ष मंगवाते हैं , इत्यादि वा्तों को आप लोग विचार लीनिये 
कि कितने बड़े शोक की वात है । भला कह्दो तो सीतारामादि ऐसे दरिद्न और 
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भिक्ुक थे ९ यह उनका उपद्यास,और निन्दा नहीं तो क्‍या है ? इससे बढ़ी अपने 
मआननीय पुरुषों छी निन्‍्दा होती है। भरा जिस समय ये वियमान थे उस 
समय सौता, राक्मिणी, क्द्रमी और पावेती को सड़क पर या किसी मकान में 
खड़ी कर पूजारी कद्दते कि भाधों इनका दर्शन करों और छुछ भेट पूजा घरो 
तो सीतारामादि इन मूर्खों के कहने से ऐसा फाम कभी से फरते भौर 
न करने देते जो कोई ऐसा उपद्यस उनका करवा है उसको बिना दंड दिये 
कभी छोड़ते ? हां, जब उन्हें सेदंड न पाया तो इनऊे कर्मों ने पूजारियों को 
बहुतसी मूर्चिविरोधियों से प्रसादी दिज्ञादी और अब भी मित्नती है ओर जयतक 
इस कुकर्म छो न छोड़ेंगे तवतक मिलेगी । इसमें क्या संदेह है कि जो आर्यो- 
बंतते फी प्रतिदिन मद्दाद्यनि पापाणादि सूर्िपूजकों का पराजय इन्हीं कर्मों से 
होता दे क्‍योंकि पाप का फल दुःख हे इन्हीं पापाणादि मूर्तियों फे विश्वास से 
बहुतसी द्वानि होगई।जो न छोड़ेंगे तो श्रतिदिन अधिक २ होती जायगी । इनमें 
से वाममार्गी बढ़ेभारी अपराधी हैं । जब वे चेला करते हैं तव साधारण फो- 


द॑ं दुर्गायै नमः । में मैरवाय नमः । ऐ हीं कली चासुण्डायै विशे॥ 


: इल्यादि मंत्रों का उपदेश कर देते हैँ और वंगाले में विशेष फरफे एका- 
क्षरी मुन्त्रोपदेश फरते हैं जैसा;-- 


$५. रे 


हीं, भीं, क्वीं ॥ | शावरतं० बं० प्रद्धी० प्र० ४४ ] 
इत्यादि भौर धनाद्थों का पूर्याभिपेक करते हैं ऐसे वी दश महद्दाविद्याथ्ों 
के मंत्र+-- 
- हां हीं दूं बगलाधुरुये फद खाद्ा ॥ [ शा० प्रकी० ग्र० ४१ |] 
फह्दीए.... 
हूं फर्‌ खाहा ॥ [ फामरत्न तंत्र बीज मंत्र ४ ] 
और मारण, मोहन, उच्चाटन, विद्वेपण, वशीकरण आदि प्रयोग करते हैं । 
है सो मन्च से तो फुछ भी नहीं दोत्ा किन्तु क्रिया से सब कुछ करते हैं। जब 
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फिसी फो मारने का प्रयोग करते हैं तथ इधर फरानेवाले से धन के के क्‍ 
या मिट्टी का पूतज्ञा जिस को मारना चाहते दूँ उसछा यना लेते हैं। उसकी 
छाती, नाभि, करठ में छुरे प्रदेश कर देते हैं भांख, द्वाथ, पग में प्लीलें ठोकते 
हैं। उसके ऊपर भैरव वा दुगो की मूर्चि यना द्वाथ में भिशूल दे उश्चके हृदय 
पर क्षगाते हैं| एक बेदी बनाकर मांस झादि का द्वोम करने लगते हैं और 
उधर दूत आदि भेज के उसको विष आदि से मारने का उपाय करते हैं । जो 
अपने पुस्थरण के बीच में उस्तको मारढाला तो अपने फो भैरव देवी फी सिद्धि 
बाले यतक्षाते हैं | “मैरवो भूवनायश्व” इत्यादि फा पाठ करते हैं ॥ 


मारय २, उच्चाठ्य २) विद्वेपय २) थिन्धि २, मिन्धि २, चशीकुरु २, 
खादय २) भव्य २ त्रोद्य २, नाशय २» मम शत बशीकुरु २, हूं 
फद्‌ खाह्य ) [ कामरत्न तन्‍्त्र उच्ाठन प्रकरण में० १-७ ] 


इत्यादि मन्त्र जपते, मय मांसखादि युयेध् साते पीते, भ्रकुटी फे बीच में 
सिन्दूर रेखा देते, कमी २ काली भ्ादि फे लिये किसी आदमी फो पकड़ मार 
होम कर कुछ २ उसका मांश्व खाते भी हैं ! जो फोई भैरवीचक्र में जावे मय 
मांस न पीवे ने खाबे तो उसको मार द्योम फर देते हैँ । उनमें स्रे जो अघोरी 
ता दे पद सृतमलुष्य का भी मांस खाता है । अजरी घजरी करनेवाले विध्या 


मूत्र भी खाते पीते हैं । 


एक घोलीमागे और दूसरे बीजमार्गी भी होते हैं । चोली मार्गवाले एक 

गुप्त स्थान वा भूमि में एक स्थान बनाते हैं | वहां सव की ज़ियां, पुरुष, लड़का, 
लड़की, बहिन, मांवा, पुत्रवधू आदि सब इकट्ठें हो सब लोग मिलमिला फर 
मांख खाते, मद्य पीते, एक ल्री फो नंगी कर उसके गुप्त इन्द्रिय की पूज। सब 
पुरुष करते हैं और उसका नाम दुर्गोदेवी घरते हैं। एक पुरुष को नंगा कर 
उसके गुप्त इन्द्रिय की पूजा घब छ्लियां करवी हैं। जब मय पी २ के उन्‍्मच 
हो जाते हैं. तव सब ख्रियों के छादी के वक्ष जि को चोली कद्दते हैं एक बढ़ी 
मद्दी की भांद में सब वल्न मिलाकर रस के पक्र एक पुरुष उप्में हाथ डाल के 
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जिसके द्वाथ में जिसका वक्ष आवे वद सावा, वद्धिन, कन्या और प्रत्रवभू क्‍यों | 
न हो उस समय के लिये वह उसकी सी होजाती है। आपस में कुक करने 
और बहुत नशा चढ़ने से जूते आदि से लड़ते भिड़दे हैं | जब प्रातःकाल कुछ 
अंधेरे अपने २ घर को चले जाते हैँ तव माता २, कन्या २, पद्िन २, और 
पुत्रवधू २ होजाती हैं । और बीजमार्गी ख्री पुरुष के समागम फर जल में वीर्य 
डाल मिलाफर पीते हैं | ये पामर ऐसे कर्मों को मुक्ति के साधन मानते हैं। 
विद्या विचार सज्जनतादि रहित होते हैं । 


( प्रक्ष ) शेव मत वाले तो अच्छे होते हैं ? ( उत्तर ) अच्छे कहां से 
होते हैं ! “जैसा प्रेतनायथ वैसा भूतनाथ” जैसे धाममार्गा मन्त्रोषदेशादि से 
उनका धन इरते हैँ वैसे शैव भी “आओ नमः शिवाय” इत्यादि पश्चाक्षयदि 
मन्त्रों का उपदेश करवे, रुद्रात्त भस्म घारण करते, मद्ठी के और पापाणादि 
फे किज्न बनाकर पूजते हैं. ओर हर हर य॑ थ॑ ओर बकरे के शब्द फे समान 
भढ़ बढ़ वड़ झुख से शब्द करते हैं | उसका कारण यह कहते हैं कि ताली 
बजाने और थ॑ व॑ शब्द बोलने से पावेती प्रसन्न और महादेव अग्रसन्न द्वोवा 
है । क्योंकि जब भस्मासुर के आगे से महादेव भागे थे तब य॑ य॑ भौर ठट्ठे 
फी ताक्षियां बजी थीं और गाल बजाने से पावेती अप्रसन्न और महादेव प्रसन्न 
होते ६ क्‍योंकि पावेदी के पिता दक्ष प्रजापति का शिर फाट आगी में ढाल 
उसके धड़ पर बकरे का शिर लगा दिया था। उसी अन्ुुकरण को बकरे के 
शब्द की तुल्य गाल यजाना मानते हैँ । शिवरत्नी प्रदोश का श्रत करते ह 
इत्यादि से मुक्ति मानते हें इसालैये जेसे वाममार्गी भ्रान्त हैं वेसे शेव भी । 
इन में विशेष कर कनफटे, नाथ, गिरी, पुरी, धन, आरण्य, पर्वव और सागर 
उथा गृहस्थ भी शेष दोते हे । कोई २ “दोनों घोड़ों पर घढ़ते है” अयोत्‌ 
बाम और शव दोनों मठों फो मानते हैं और फितने द्वी पेष्णं भी रद्दते हैँ | 


हनका--- 
झन्त+ शाप पहिश्शेवाः समामध्ये च बैप्णवाः । 


नानारूपधरा: कौला विचरान्ति मह्दीदले ॥| 2] 
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हि छल्न कपट कर पराया धन दर वैष्णवों करे पास घर असन्न दोता था। एक 
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यह सन्त्र फा छोक है | भोवर शाक्त अथात्‌ वाममार्गी बाहर शैव अथात्‌ 
रुद्राक्ष भस्म धारण फरते हैं और समा में वैष्णव कहते हैं कि दम विपणु फे 
उपासक है ऐसे नाना प्रकार फे झूव धारण करके बाममार्गा लोग एथिवी में 
विषरते हैं । ( प्रश्न ) वैष्णव वो अच्छे हैं ! ( उत्तर ) क्‍या धूल अच्छे हैं । 
जैसे वे वैसे ये हैँ । देख जो वैष्णवों की लीला अपने फो विष्यु का दास 
मानते हैं । उनमें से श्रीवैष्णय जो कि चक्रांडित छोते हैं वे अपने को सर्वोपरि 
मानते हैं सो कुछ भी नहीं हैं! (प्रश्न ) क्‍यों ! सब कुछ नहीं ? सन कुछ 
हैं देखो ! लक्षाट में नारायण के चरणारावैन्द के सटश तिलक और बौच में 
पीजी रेपा भरी द्ोती है, इसाजिये हम श्रीवैष्णय कह्दाते हैँ । एक नारायण को 
घोड़ दूसरे किम्ली को नहीं मानते । मद्दादेव के लिंग फा दर्शन भी नहीं करते 
फ्योंकि हमारे लत्ञांट में श्री विराजमान है वह लब्जिव दोती है । आलमस्दा- 
रादि स्वोत्रों फे पाठ करवे हैं ! मारायण फी मन्‍्त्रयूवेक पूज। करते हैं । मांस 
महीं खाते व मद्य पीते हैं | फिर अच्छे क्‍यों नहीं १ ( उत्तर ) श्ख तिक्षक 
को दरिपदाकृति इस पीली रेखा को श्री मानना व्यथे दे क्‍योंकि यद्द वो तुम्दारे 
हाथ फी कारागरी और खलाट का चित्र है जेसा दाथी का लक्ाट चित्र विधित्न 
करते हैँ । तुम्दारे लक्षाट में विष्णु के पद का चिह्न कद्दां से आया ? क्‍या 
कोई बैकुए्ठ में ज्ञाकर विष्णु फे पग का चिह्न ललाट में कर आया ? (विवेक ) 
और श्री जड़ ऐ था 'पेतन १ ( चैष्णव ) चेतन दे । ( विवेकी ) वो यद्‌ रेखा 
जड़ दोने से श्री नहीं है । दम पूछते हैं कि श्री बनाई हुई दे वा विना बनाई 
जो षिना बनाई है तो यद्द श्री नहीं क्योंकि इसको तो तुम नित्य अपने द्वाथ 
से बनाते हो फिर श्री नद्ठीं दो सकती । जो हुम्दारे कज्ाद में श्री दो सो कितने 
ही वैष्णव का घुरा सुख भर्थात्‌ शोभा रहित क्‍यों दीखता है ? कलाट में श्री 
ओर घर २ भीख मांगते और सदावत्ते लेकर पेट भरते क्‍यों फिरते हो ? यह 
बात स्रीदी भौर निलंज्जों की है कि कपाल में श्री और मद्दादारिद्रों के काम 
हो ॥ ध 


इनमें एक “परिकाज्” नामक वैष्णव भक्त था। वह चोरी डाका मार 
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समय उसझो चोरी में पदार्थ कोई नहीं मिला कि जिसको लूटे | व्याकुल 
दोकर फिरता था । नाययण ने ससमा कि हसारा भक्त दुःफ पाता है। सेठ- 
जी का खरूप घर अंगूठी आदि आभूषण पान रथ में बेठ के सामने भाये । 
तब तो परिकाल रथ के पास गया। सेठ से कद्दा सब वस्तु शीघ्र उतार दो 
नहीं तो मार डालूंगा । उतारते २ अंगूठी उतारने में देर लगी । परिकाल ने 
नारायण की अंगुली काट अंगूठी ले ली। नारायण बड़े भ्रसन्न हो चतुझुंज 
शर्सर बना दुशेन दिया । कहा कि तू मेय बड़ा प्रिय भक्त है क्योंकि सव घन 
मार लूट चोरी कर वैष्णवों की सेवा करता है, इसलिये तू घन्य है । फिर 
उसने जाकर बेष्णवों के पास सघ गहने धर दिये । एक समय पारिकाल को 
कोई साहूकार नौकर कर जहाज में बिठा के देशान्तर में लेगया। वहां से 
जहाज में सुपारी भरी । परिकाल ने एक सुपारी तोड़ आधा डुकड़ा कर ब- 
निये से कद्दा यह मेरों आधी सुपारी जद्दाज में घर दो और लिखदो ।क्े जद्दाज 
में आधी सुपारी परिकाल की है । बनिये ने कहा कि चाहे तुम हजार सुपारी 
लेलेना परिकाल ने कहा नहीं हम अपर्भी नहीं हूँ जो इम मूठ मूठ लें । 
हमको तो आधी चाहिये । वनियां ने, जो विचारा भोलामाला था, लिख दिया ) 
जब अपने देश में बन्द्र पर जद्दाज आया और सुपारी उतारने की तैयारी 
हुईं तय परिकाल ने क॒द्दा हमारी आधघी सुपारी दे दो। बनियां वही आधी 
सुपारी देने लगा | तब परिकाल रूगइने लगा मेरी तो जहाज में आधी सुपारी 
है, आधा बांट लंगा। राजपुरुषों वक रगढ़ा गया । परिकाल ने बनिये का लेख 
दिसलाया कि इस ने आधी सुपारी देनी लिसी दे । बनियां बहुतसा कद्दता 
रहा परन्तु उसने न साना आधी सुपारी सेकर वेप्णवों के अर्पटण करदी | तब 
तो वेष्णव बड़े प्रसन्न हुए | अवतक उस डाकू चोर परिकाल की मूर्चि 
सन्दिरों में रखते हैँ । यह कथा भक्तमाल में किसी है | बुद्धिमान्‌ देसलें कि 
वैष्णव, उनके सेवक और नारायण तीनों चोरमण्डली हैं वा नहीं १ ययापि 
मतमतान्वरों में कोई थोड़ा अच्छा भी द्ोवा द तयापि उस मत में रहकर 

सर्वथा अच्छा नहीं दो सकता । अब जैसा वैष्णषों में फूट दृट भिन्न २ 
तिलक कण्ठी घारण करते हैं, रामानन्दी बगल से गोपीचन्दन बीच में लाल, 


० अमर का िणिएएएएएजएणएणएणणणएणणण।।- अक 
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नीमावत दोनों पतली रेया बीच में काला विन्‍्दु, माधव काली रेखा और गौड़ 
बहाली बटारी फे तुल्य और रामप्रसादवाले दोनों घांदला रेसा के घीच 
में एक सफेद गोज्ञ टीका इत्यादि इनका कथन विलक्षण २ है । रामानन्दी 
नारायण फ्रे हृदय में जल रेसा को लक्ष्मी फा चिह्न और गोसाई श्रीकृष्ण- 
घन्द्रजी फे हृदय में राधाजी विराजमान है इत्यादि कथन करते हैं ॥ 


एक कया अफ्तमाल में लिखी दे | कोई एक मलुष्य गृक्ष के नीचे सोता 
था। सोता २ ही मरगया | ऊपर से काक ने विष्ठा करदी | वह शलाट पर 
विल्ञकाकार होगई थी । वहां यम के दूत उसको लेने आये | इसमे में विष्णु के 
दूत भी पहुंच गये । दोनों विवाद करते ये कि यद्द हमारे खामी की भाज्ा दे 
इम यमलोक में तले जायंगे। विधु के दूतों ने फद्दा कि हमारे खामी की भाज्ञा 
है बेकुण्ठ में ले जाने फी | देखो इसके लक्काट में बेप्णय का तिलक दे | तुम 
कैसे के जाघोगे | तघ तो यम के दूत चुप होकर चले गये । विष्णु के दूत 
सुख से एसको थैकुण्ठ में लेगये । नारायण ने उसको बैक्ुएठ में रक्ा। देसो 
जब अफस्मात्‌ तिलक बन जाने का ऐसा माहात्म्य है तो लो अपनी प्रीति 
ओर द्वाय से तिलरु करते हैँ वे नरक से छूट बेकुण्ठ में जायें तो इसमें क्‍या 
अआशख्र्य ऐ !! हम पूछते हैं. कि जब छोटे से विलक के करने से बैकुएठ में जावें 
दो सब मुझ के ऊपर लेपन करने वा कालामुख करने वा श्र पर लेपन करने से 
जैकुण्ठ से भी आगे सिधार जाते हैँ वा नहीं $ इससे ये बातें सब व्यय हैं। अब 
इनमें बहुतसे खासी लकड़े की लंगोटी लगा, धूनी वापते, जटा बढ़ाते, सिद्ध का बेष 
फर लेते हैं ? बगुले के समान ध्यानावस्यित होते हैं; गांजा, भांग, चरस के 
दम लगाते लाल नेत्र कर रखते; सब से चुटकी २ अन्न, पिसान, फोड़ी, पसे 
मांगते, गृहस्थों के लड़कों को बहफाकर चेले बना लेते हैं | बहुत करके मजूर 
लोग उनमें होते हैँ । कोई विद्या को पढ़ता दो तो उसको पढ़ने नहीं देते फिन्तु 
कहते हैं. कि--- 
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सर्न्‍्तों को विद्या पढने से क्या काम क्‍योंकि विद्या पढ़ने वाले भी मरनाते 
हैँ फिर दन्‍्द कटाकट क्‍यों झरना ? साधुओं को चार घास फिर आना, रन्‍्तों 
की सेवा करनी, रामजी का भजन करना । 


जो फिसी ने मूले आविया की मूर्ति न देखी दो तो खाल्लीजी का दृशंन 
कर आवें । उनके पास जो कोई जाता है उनको बच्चा बच्ची कहते हैं चाहें ये 
खाख्लीजी फे बाप मा के समान क्‍यों न हों ? जैसे खाखीजी हैं बैसे द्वी रूंखड़, 
संसड़, गोदड़िये और जमातवाले सुतरेसाई और भकाली, फनफटे, जोगी, 
ओऔषद आदि सब एकसे हैं । एक सासी का चेला “श्रीगणेशाय नमः” घोसवा 
घोसता कुबे पर जल भरने को गया। वहां परिडत बैठा था बहू उसको “स्त्रीगनेसानन 
में” घोसते देखकर बोला अरे साधू | अशुद्ध घोसता हे “औगणेशाय नमः” 
ऐसा घोख । उसने कट लोटा भर शुरूजी के पास जा कट्दा कि एक बम्मन मेरे 
घोखने फो भसुंद्ध कहता है ऐसा सुन कर मट खासीजी उठा कूप पर गया 
और पारिडत से कहा तूं मेरे चेले को वहफाता है १ तूं गुरू की लण्डी क्‍या 
पद्ना है ) देख तूं एक प्रकार का पाठ जानता है, एम तीज़ प्रकार का जानते 
हैं। “स्वीगनेसानन्नमें? “स्रीगनेसायन्नमें? “भ्रीगनेसायनमें” | ( पण्डित ) सुनो 
साधूजी ! विद्या की बाव बहुत कठिन है, विना पढ़े नहीं आती | (साखी) चल 
थे, सब विद्वान्‌ को हमने रगड़ मारे जो मांग में घोट एक दस सब छड़ा दिये। 
सन्‍्तों का घर बड़ा दै । तूं धावूड़ा क्या जाने | ( पण्डिव ) देसो जो तुम ने 
विद्या पढ़ी द्ोती तो ऐसे अपशब्द क्‍यों योलते सत्र प्रकार का तुमको ज्ञान होता। 
(सासी) अबे तू हमारा शुरू बनझ है ? तेरा उप्रेश हम नहीं सुनते । (पाणिडत ) 
सुनो कह से ? बुद्धि दी नहीं दे । उपदेश सुनने सममने के लिये विद्या चाहिये । 
(साखी ) जो खब शाश्न पढ़े सन्‍्तों को न माने वो जानो कि बद कुछ भी नहीं 
पढ़ा । ( परिड़त ) हां हम सम्तों की सेवा झरते हैं परन्तु ठुम्दारे से हुर्दक्षो 
की नहीं फरते क्‍योंकि सन्त सच्लन, विद्वान, धार्मिक, परोपकारी पुरुषों 
फो कद्दसे हैं । ( खाखी ) देख दम रात दिन नंगे रहते, घूनी तपते, गांजा 


है चरस फे सैकड़ों दम लगाते, तीन २ लोटा भांग पीते, गांजा भांग घतूरा की ; 
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पत्ती की भाजी बना खाते, खंखिया और अफीम भी चट नियज्ञ जाते, द 
में सर्के संत दिन बेगम रदते, दुनियां झो कुछ नहीं समझते मीरा मांगकर 
टिक्‍्फड़ धना खाते राव भर ऐसी सांसी उठती जो पास में खोवे उसको भी 
नींद कभी न आवे इत्यादि सिद्धियां और साधूपन इस में हैं | फिर तू हमारी 
निन्दा क्यों झरता दे ? चेत्‌ याबूड़े नो दृमको दिकक करेगा हस तुमको भसम 
कर डालेंगे | ( पण्िडित ) ये सम लक्षण असाघु मूर्ख और गवर्गडों के हैं 
साधुओं के नहीं | सुनो “साध्मोति पराणि थर्मकार्शाण स साधुः! जो धर्म- 
युक्त उत्तम काम करे सदा परोपकार में पमृच दो, कोई दुगुंण जिसमें न दो; 
विद्वान, सत्योपदेश सर सब का उपकार करे उसको साधु फहते हैँ। ( खाख्री ) 
चल्ष थे तू स्राधू के फर्म क्या जाने ! सन्‍्तों का घर बड़ा है । किसी सन्त से 
अटकना नहीं, नहीं यो देख एक चीमटा उठाकर मारेगा, कपाल फुड़वा केगा। 
( पण्डिव ) अच्छा पाखी जाओ अपने आसन पर हम से बहुत शुस्से मत 
हो । जानते दो राज्य कैसा है ? किसी को मारोगे तो पकड़े जाभोगे, कैद 
ल्‍ धेत खाझोंगे वा फोई तुम को भी मार बेठेगा फिर क्‍या फरोगे ? यह 
साधु का लक्षण नहीं | (खासी ) घलवे चेले किस राज्लस का सुस्त दिखाया । 
( पण्िडित ) छुमने कभी फ़िसी मह्दात्मा का संग नहीं किया हे नहीं तो पसे 
जड़ (मूसे न रहते । ( खाखी ) हम आप ही मद्दात्मा हैँ | हमको फिसी दूसरे 
की गर्ज सदी । ( पण्डित ) जिनके भाग्य नष्ट होते-हँ उनकी तुम्हारी सी बुद्धि 
ओर अभिमान दोता हे | खाखी चला गया आसन_-पर ओर पाएडत घर को 
गये । जब सूध्या आरती होगई दव उस खाखी को घुड्हा समझ बहुतसे साखी 
/डण्डोव २९ कहे साष्टांग करके बेठे | उस खाखी ने पूछा अबे रामदासिया ! 
तू क्‍या पढ़ा है - ( रामदास ) महाराज मैंने “वेस्तुम्रद्सरनाम” पढ़ा हे। 
अब गोविन्दासिये ! तू क्‍या पढ़ा है ? ( गोविन्दासेया ) मैं “रामसदबराज” 
पढ़ा हूं अमुक खाखीजी के पास से | दव रामदास घोला कि मद्दाराण आप 
क्या पढ़े हैं ? ( खाखीजी ) हमर गीता पढ़े हैं | ( रामदास ) किसके पास ? 
( श्राद्ीजी ) चकबे छोकरे हम किसी को गुरू नहीं करते | देख हम “पराग- 
राज! में रहते थे। इसको अक्सर नई आता था । जब छिसी लम्बी धोतीवाले । 
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परिडत को देखता था तब गाता के गोढके में पूछता था कि इस फलंगीवाले 
'झक्खर का क्‍या नाम है ? ऐसे पूछता २ भठारा अध्याय गीता रगड़ मारी 
गुरू एक भी नहीं किया | सका ऐसे विदा के शत्रुओं को झावेया घर फरके 
ठहरे नहीं तो कहां जाय ? ॥ हु 


ये लोग विना नशा, प्रमाद, लड़ना, खाना, सोना, मांक पीटना, घंटा 
घड़ियाल शंख बजाना, धूनी चिता रखनी, नह्ाना, धोना, सब दिशाओं में 
व्यय घूमते फिरने के अन्य कुछ भी अच्छा फाम नहीं करते | चाहे फोई पत्थर 
को भी पिपला लेवे, परन्तु इन खाखियों के आत्माओं को बोघ कराना फाठिन 
है क्‍योंकि बहुधा वे शूद्वर्ण मजूर, किसान, कह्ार आदि अपनी मजूरी छोड़ 
केवल खाख रमा के बेरागी खाखी भादि द्वोजाते हैं । उनको विद्या वा सत्संग 
आदि का माद्दात्म्य नहीं जान पड़ सकता । इन में से नायों का मन्त्र “तमः 
शिवाय” । खाखियों का “नार्सिद्याय नमः” । रामावर्तों का “श्रीरामचन्द्राय 
सम: अथवा “सीतारामाभ्यां नमः” | क्रष्णोपासकों फा “ऑरिधाकृष्णाभ्यों 
नम;” /लमों भगवते वासुदेवाय” और बंगालषियों का “गोविन्दाय नमः” | इन 
मन्त्रों को कान में पढ़नेशत्र से शिष्य कर लेते हैं ओर ऐसी २ शिक्षा करते 
; हूँ कि बच्चे तूंवे का मन्त्र पढ़ले ॥ 


जल पवितर सयल पवितर झोर पवितर कुआ । 
शिव कहे सुन पाती तूंबा पवितर हुआ ॥ 


भला ऐसे की योग्यता छाधु वा विद्वान्‌ होने भ्यवा जगत्‌ के उपकफार 
छरने फी कभी हो सकती है. ? सासी राव दिन लक्कड़ छाने [ जंगली फंड ] 
जलाया करते हैं । एक मद्दीने में कई रुपये की लकड़ी फूंक देते हैं | जो पक 
मदौने की लकड़ी के मूल्य से कम्बलादि बच्चन केलें तो शर्वांश घन से आनन्द 
में रहें । उनको इसनी बुद्धि कई्टां से आवे ! और अपना साम उसी धूनी में 
सपने ही से तपथवी घर रकक्‍्खा है । जो इस प्रकार तपस्तरी दोसऊ तो जंगली 
मनुष्य इनसे भी अधिक तपखी द्वोजाबें। जो ज़दा बढ़ाने, रस छगाने, तिलक (9, 
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* भ्ब्र शताब्दीसंस्करयम्‌ 
| करने से तपखी होजाय तो सव कोई फर सके । ये ऊपर के त्यागखरूप और 
भीतर के मद्दासंग्रद्दी होते हैं ॥ * ५ 

( प्रश्न ) कयीरपन्थी तो अच्छे हैं १ ( उत्तर ) नहीं । ( प्रश्न ) क्‍यों 
अच्छे नहीं ? पापाणादि मूस्तिपूजा का सण्डन करते हैं, कपीर साय फूलों से 
उत्पन्न हुए और अन्त में भी फूल होगये | प्रद्मा विषूु मद्दादेव का जन्म जब 
नहीं था तव भी कवीर साहब थे । बड़े सिद्ध, ऐसे कि जिछ घात को वेद्‌ 
पुराण भी नहीं जान सफता उसको फर्चार जानते हैं। सच्चा रस्ता है सो कबीर 
ही ने दिखलाया है। इनका मन्त्र “सत्यनाम फबीर” आंददे है ( उत्तर ) 
पापाणादि को छोड़ पलंग, गद्दी तकिये, खढ़ाऊं ज्योति अथोत््‌ दीप आदि का 
पूजना पापाणमूरत्ति से न्‍्यून नहीं ! क्‍या कप्रीर साइब आुद्गगा थो वा कालियां 
था जो फूलों से उत्पन्न हुा $ ओर अन्त में फूल होगया ? यहां जो यह बात 
सुनी जाती है वही सच्ची दोगी कि कोई जुलाद्वा फाशी में रहता था । उसके 
लड़के बालक नहीं थे । एक समय थोड़ीसरी रात्री थी। एक गली में चला जावा 
था दो देखा सड़क के किनारे में एक टोकनी में फूलों के बीच में उसी रात का 
जन्मा बालक था ! बह उ्कों उठा लेगया, अपनी स्त्री को दिया, उसने पालन 
किया | जब वह बड़ा हुआ तब जुलादे का काम फरता था किसी पाण्डित के 
पास रस्कृत पढ़ने के लिये गया उध्ने उसका अपमान किया | कहा, कि दस 
जुक्षादे को नहीं पढ़ाते | इसी प्रकार कई परिडतों के पाख फिरा परन्तु किसी ने 
न पढ़ाया | तब ऊंट पटांग भाषा बनाकर जुलादे आदि नीच लोगों को सममाने 
कगा । तैबूरे लेकर गाता था भज्नन बनाता था । विशेष पणेडत, शास्त्र, 
| बेदों की निन्‍दा किया करठा था । कुछ मूर्ख लोग उसके जाल में फंस गये | 
ह$ जब मण्गया तव लोगों ने उसको सिद्ध बना लिया | जो २ उसने जीते जी 
बनाया था उसको उसके चेले पढ़ते रहे । कान को मंद के जो शब्द सुना जाता 
0225 उसको अनइत शब्द सिद्धान्त ठद्दराया | रूनकी यृत्ति को “सुरति” कहते 
हैं। उसको उस शब्द घुनने में क्षगाना उसीको सन्‍व और परमेश्वर का ध्यान 
चलाते हैं । वद्दां काल नहीं पहुंचता । वर्छी के समान विल्क और चन्दनादि ; 
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लड्ड़े की कंठी बांबते हैं । भला विचार [के] देखो कि इसमें आत्मा की उन्नति 
और ज्ञान क्या बढ़ सकता है ? यह केवल लड़कों के सेल के समान लीला है। 
( प्रश्ष ) पंजाब देश में नानऊुजी ने एक मार्ग चलाया है क्योंकि व मी मूर्चि 
का खेडन करते थे मुखलमान होने से बचाये ये साधु भी नहीं हुए किन्तु गृहस्य 
बने रदे । देखो उन्होंने यद्द मंत्र उपदेश किया है इसी से विदित होता है के 
उनका आशय अच्छा था-- 

थो सत्यनाम कर्चा पुरुष निर्मो निर्ेर अकालमूर्त अजोनि सहमंगुरु 
प्रसाद जप आदि सच झुगादे सच हे भी सच नानक दोसी भी सच ॥ 
[| णपजी पोड़ी १] 


( ओश्म्‌ ) जिसका सत्य नाम है बह करत्तों पुरुप भय और बैररदित 
अकाल मूत्ति जो काल में और जोनि में नहीं आता प्रकाशमान है उसी का जप 
गुरु की कृपा से कर बह परमात्मा आदि में सच था जुगों की झादि में सच 
वत्तमान में सच और होगा भी सच ? ( उत्तर ) नानछ्जी का आशय तो 
अच्छा था परन्तु विद्या छुछ भी नहीं थी। द्वां भाषा उस देश की जोकि प्रामों की है 
उसे जानते थे। वेदादि शात्र भौर संत्कृत कुछ भी नहीं जानते ये। जो जानते द्ोते यो 
(पनिभेय” शब्द को “निर्भो” क्‍यों लिखते १ और इसका दृष्टान्त उनका बनाया 
संस्कपी स्तोत्र है चाहते थे कि में संस्कृत में भी पय अड़ार परन्तु विना पढे 
संस्कृत केसे भा सफ़ा है ? द्वां उन प्रामीणों के सामने कि जिन्होंने संस्छत 
कभी सुना भी नहीं था संस्क्ृती वनाकर संस्कृत के भी पणिडित धन गये होंगे । 
भला यह बात अपने मानप्रातेघछा और अपनी भ्रर््याति की इच्छा के बिना.कमी 
न करते । उनको अपनी भ्रतिष्ठा की इच्छा अवश्य थी नहीं तो जैसी भाषा 
जानते ये कहते रहते और यह भी फट्द देते कि मैं संस्कृत नहीं पढ़ा। जब कुछ 
आभिमान था तो मानमप्रविष्ठा फे लिये कुछ दंस मी फ्िया होगा ? इसीलिये 
सनके प्रन्थ में जहां तह्ां वेदों की निन्‍दा भौर स्टुवि मी दे फ्योंके जो ऐसा न 
कएदे तो उनसे भी कोई वेद फा अये पूछता जब न भाठा ठय श्रविष्ठा नष्ट ; 

हि होती इसलिये पदिले दी अपने शिप्यों फे सामने कहाँ २ वेदों फे विरुद्ध योखते | 
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थे और कहीं २ वेद के लिये अच्छा भी फट्दा दे क्योंकि जो कही अच्छा न 


३ 


कहते तो लोग उनको नास्तिक बनाते जैसे--- 


बेंद' पढ़त ब्रह्मा मरे चारों बेद कहानि | 

सन्त [ साध ] कि महिमा वेद न जाने ॥ [ सुखमनी पीड़ी ७ । 
चो० पट ] 

नानक भक्षज्ञानी आप परमेश्वर ॥ सु० पौ० ८ | चो० ६॥ 

क्या वेद पढ़नेवाले मर गये और नानकजी भादि अपने को झमर सम- 
भरे थे ? क्‍या वे नहीं मरगये * वेद तो सब विद्याओं का भंडार है परन्तु जो 
चारों बेदों को ऋदयानी फह्दे उसकी सब बातें कहानी हैं । जो मूर्सों का नाम 
संम्त द्ोवा दै वे विचारे वेदों की मद्दिमा कभी नहीं जान सकते ? जो नानकजी 
वेदों ही का मान करते तो उनका सम्प्रदाय न चलता न वे गुरु वत सकते थे 
क्योंकि संस्छत विद्या वो पढ़ें दी नहीं ये तो दूसरे को पद्माकर शिष्य केसे बना 
सकते थे ! यह सच है कि मिस समय नानकजी पज्ञाब में हुए थे उस समय 
पञ्ञाव संस्कृत ' विथा से सर्वया रद्दित झुसलमानों से पीड़ित था । उस सप्तय 
उन्होंने कुछ लोगों को बचाया । नानकजी के सामने कुछ उनका सम्प्रदाय वा 
बहुत से शिष्य नहीं हुए थे क्‍योंकि अविद्वानों में यह चाल दे कि मरे पीछे 
उनको सिद्ध चना केते हैं । पश्चात्‌ बहुतसा साह्दात्व्य करके ईश्वर के समान 
मान लेते हैं दां ! मानफणी बढ़े घनाढथ और रईस भी नहीं थे परन्तु उनके 
।चेलों-ने “नाहफचन्द्रोदय” और “जन्मशासी” आदि में बढ़े सिद्ध ओर बढ़े २ 
शेखवस्वैवाले ये, लिखा है | मानकजी अद्या आदि से मिक्ते, बढ़ी वातचीद 
-की, सब ने इनका सान्य किया, नानकजी के विवाह में बहुतसे घोढ़े रथ 
हाथी सोने चांदी मोती पन्ना भादि रत्नों से जड़े हुए ओर अमूल्य रक्नों का 
पाराबार न था, लिखा दे । भक्ता ये गपोड़े नहीं ठो कया हैं ! इस में इनके 
छेलों फा दोष है मानकजी का नहीं । दूसरा जो उनके पीछे उनके लड़के से 
उदासी चले और यामदास झादि से निर्मले । कितने ही गद्दीवालों ने भाषा 
बनाकर संय में रक्‍्खी है अथोत इनका शुरू गोविन्दर्सिहजी दशमा हुआ । 
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उनके पीछे उस ग्रंथ में किप्ठी दी भाषा नहीं मिल्राई गई किन्तु वहां तक के जितने 
छोटे २ पुस्तक थे उन सथ को इकट्ठे करके जिल्द वंधवा दी। इन लोगों ने भी 
नानकजी के पीछे बहुतसी भाषा बनाई । कितनों ही ने नाना प्रकार की पुराणों 
“की मिथ्या कथा के तुल्यबना दिये परन्तु ब्रद्ज्ञानी आप परमेश्वर बन के उस पर 
कर्मोपासना छोड़कर इनके शिष्य रुऋते आये इसने बहुत बिगाड़ कर दिया, नहीं 
जो नानकजी मे कुछ भाक्ति विशेष इंश्वर की लिखी थी उसे करते आते वो अच्छा 
था | अब उदाप्ती कहते हैं हम बड़े, निमले कहते हैं हम बड़े, भकालिये तथा 
सूतरदसाई कहते हैँ कि सर्वोपरि हम हैँ । ,इन्में गोविन्दर्सिहजी शूरवीर हुए 
जो मुसस्तमानों ने उन फे पुरुषाओं को बहुतसा दुःख दिया था उनसे वैर लेना 
चाहते ये परन्तु इनके पास कुछ खामग्री न थी और उधर मुसलमानों की 
बादशाही प्रज्यलित द्यो रद्दी थी। इन्होंने एक पुर्र्ण करवाया । प्रसिद्धि की 
कि झुमको देवी ने वर और खज्न दिया दे कि तुम मुसलमानों से लड़ो तुम्हारा 
विजय होगा । बहुतसे लोग उनके साथी होगये ओर उन्होंने, जैसे वाममार्गियों 
से “पंचमकार” घक्रांकितों ने “पंचसंस्कार” चलाये थे वेसे “पंच ककार” 
अथौतू्‌ इनके पंच ककार युद्ध के उपयोगी थे । एक “केश” अथौत्‌ जिसके 
रखने से लड़ाई में लकड़ी भर तलवार से कुछ बचावट द्वो | दूसरा “कंगण” 
जो शिर के ऊपर पणड़ी में भकाली लोग रसवे हैं और हाथ में “कड़ा” 
जिससे हाथ भौर शिर बच सके । तीखरा “काछ” अर्थोत्‌ जानू के ऊपर एक 
जाँघिया कि जो दौड़ने ओर कूदने में अच्छा होता दे वहुत करके अखाइमल्न 
और नट भी इसको इसीलिये घारण करते हैँ कि जिससे शरीर का मर्मेस्थान बचा 
रहे और अटकाव न हो । चौथा “कंगा” कि जिसस केश सुधरते हैं । पांचवां 
काचू [ कर्द ] कि जिससे शब्रु खे भेट भटक्का द्वोने से लड़ाई में काम आवे। 
इसीलिये यह शीति गोविम्दर्सिंदजी ने अपनी बुद्धिमता से उस समय के लिये 
[की] थी अब इस समय में उनका सपना छुछ उपयोगी नहीं है परन्ठु अब जो 
युद्ध के भ्रयोजन के लिमे बातें कर्चन्य थीं उनकों घर्म के साथ मान ली दें । 
मूर्चिपूजा दो नहीं करते किन्तु उससे विशेष प्रन्थ की पूजा करवे हैं | क्या यह 
मूर्चिपूजा नहीं है ? किसी जड़ पदार्थ के सामने शिर भुकाना वा उसकी पूजा 





श्र 





रा सब मूर्चियूजा दे । जेसे सूर्चिवालों ने अपनी दुकान जमाकर जीविका 
ठाडी की है वैसे इन लोगों ने भी करली है। जैसे पूजारी लोग मूर्चि का दशेन 
कराते, भेट चढ़वावे हैं वेसे नानकर्पथी लोग मन्य की पूजा करते, कयते, 
भेट भी चढ़वाते है अथोत्‌ मूर्ततिपूजावाले जितना बेद्‌ का मान्य करते हैं उतना 
ये लोग प्रन्यसाहब वाले नहीं करवे । हां यह कहा जा सकता हे कि इन्होंने 
बेदों फो न सुना न देखा क्‍या करें ? जो सुनने और देसने में आदें तो बुद्धि- 
मान लोग जो कि हठी दुरम्रद्दी नहीं हैँ वे सब सम्प्रदायवाले वेद्मत में झाजाते 
हैं । परन्तु इन सब्र ने भोजन का बसेड़ा वहुतसता हटा दिया है जेसे इसको 
हटाया वैसे विषयाशक्ति दुरभिमान को भी हृटाकर वेदमत की उन्नति करें तो 
बहुद अच्छी वात है । 


(अश्न ) दादूपंथी का मागे को अच्छा दे ? ( उत्तर ) भच्छा तो वेदमागे 
है जो पकड़ा जाय तो पशड़ो नहीं तो सदा गोता खाते रहोगे । इनझे मत में 
दादूजी का जन्म गुजराव में हुआ था | पुनः जयपुर के पास “आमेर” में 
रहते थे, तेजी का काम फरते थे। इंश्वर की सष्टि की विचित्र लीला है कि 
दादूजी भी पुजाने लग गये । भय वेदादि शास्त्रों की सब बातें छोड़कर “दादूराम २” 
में ही मराफ्े मानली दे ) जब सत्योपदेशक नद्दी द्ोता दब ऐसे २ ही बखेड़े 
चला फरवे हैं | थोड़े दिन हुए कि पक “रामस्नेद्वी? मत शाहपुरा से चला दे । 
उन्होंने सब वेदोक़ घ्मे को बोड़के “राम २”थुकारना अच्छा माना है। उसी में 
ज्ञान ध्यान मुक्ति मानते हैं । परन्तु जब भूख लगती हे तब “रामनाम” में से 
शोदी शाक नहीं निकलता क्योंकि सानपान आदि तो गृहस्थों के घर ही में 
मिलते हैं. । वे भी मूत्तिपूजा को घिक्कारते हैं परन्तु आप खयं मूर्ति बन रहे 
हैं। स्लियों के संग में बहुत रहते हैं. क्योंकि रामजी को “रामक्ी” के विना 
आनन्द ही नहीं मिल सकता | अब थोड़ासा विशेष रामस्नेही के मत विपय 
में लिखेत हैं--- 


पक रामचरण नामक साधु हुआ है जिखका मत मुख्य कर “शाहपुरा” 


स्थान मेवाड़ से चल्ला हे । वे “राम २” कहने ही को परममंत्र और इसी को (है. 
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सिद्धान्त मानते हैं। उनका एक प्रन्थ कि जिसमें सन्‍्तदासजी आदि की वाणी 
हूँ ऐसा लिखते हैं-- 


ह उनका वचन ॥ 


भरम रोग तब ही मिव्या, रव्या निरअन राह । 
तब जम का कागज फल्या, कख्या कम तब जाइ ॥ साखी ॥ ६॥ 


भब बुद्धिमान क्षोग विचार लेवें कि “राम २” करने से भ्रस जो कि 


अज्ञान है वा यमराज का पापाठुकूल शासन अयवा किये हुए फमे कर्मी छूट 
सकते हैँ वा नहीं | यह फेउल मनुष्यों को पार्गों में फंसाना और मनुप्यजन्म 
फो नष्ट कर देना है ॥| अब इनका जो मुख्य गुरू हुआ है “रामधरण” उसके 
वचन३--- 


महा नांव प्रताप की, सुणो सरवण चित लाह | 
रामचरण रमना रठो, क्रम सकल भाड़ जाइ ॥ 
जिन जिन झुम्या नाव कं) सो सव उतरथा पार | 
रामचरण जो घीसर्या, सो ही जम के दार ॥ 


राम बिना सब झूठ बतायो ॥ 


राम भजत छूव्या सब ऋम्मा | संद अरु खर देइ प्रकम्मा | 
राम कहे विन हूँ भें नाहीं। तीन लोक में कौरति गाहीं ॥ 
राम रटत जम जोर न लागे। 


० ७०, 


राम नाम लिख पथर तराई । भगति हेति झोवार ही घरदी ।॥ 
ऊंच नीच कुल भेद विचारे | सो तो जनम आपयणो दार ॥ 
संता के कुल दीसे हांदी। राम रांम कह राम सम्दांई॥ 
ऐसो कुण जो कीरति गावे । हरि हरि जन को पार ने पा ॥ 
राम सेतां का अन्त न आवब | आप आपकी इंद्धि सम गाव ॥ 
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इनका खण्डन ॥ 


प्रथम तो रामचरण भादि के प्रंथ देखने से विदिव होता है कि यह 
प्रामीण एक सादा सीघा समु॒ष्य या। न वद कुछ पढ़ा या नहीं वो ऐसी 
गपड़चौय क्‍यों लिखवा १ यह केवल इनको भ्रम है कि राम २ कहने से फसे 
छूट जाये केवल ये अपना ओर दूसरों का जन्म खोते हैं| जम का भय तो 
यड़ाभारी है परन्तु राजसिपाद्दी, घोर, डाकू, व्याध्र, सपै, पीछू भर मच्छर 
आदि का भय फमी नहीं छूटता । चाहे राव दिन राम २ किया करें कुछ भी 
नहीं होगा । जैसे “सक्कर २” कहने से मुग्द सीठा नहीं होता बेसे सत्यभाष- 
णादे कर्म किये विना राम २ फरने से कुछ भी नहीं होगा भौर यदि राम राम 
करना इनका राम नहीं सुनता तो जन्म भर कहने से भी नहीं सुनेगा और जो 
सुनवा है तो दूसरी बार भी राम २ फद्दना व्यय है | इन लोगों ने अपना पेट 
भरने और दूसरों का भी जन्म नष्ट करने के सिये एक पाखेड खड़ा किया दे 
सो यद बड़ा आम्रय इम सुनते ओर देसवे हैं कि नाम तो घरा रामस्रेद्दी ओर 
फाम्र फरते हैं रांडसनेह्टी का। जहां देसो वहां रोड द्वी रांड सन्‍्तों फो घेररही 
हैं. यदि ऐसे ऐसे पास्गण्ड न चलते वो आप्यांवर्स देश को दुदंशः क्‍यों होती । 
ये लोग अपने चेक़ों को जूंठ खिलाते हैँ भोर खरियां मी लम्बी पढ़ फे दण्डवत्‌ 
प्रणाम करती हैं | एकान्त में भी स्षियों और साधुओं की लोला दोवी रहती 
है | अब दूसरी इनकी शाखा “सेड्ापा” प्राम मारपाद देश खे चली दे। 
इसका झविहास-एक र्पद्ाय नामक गयति फा हेढ़ बढ़ा चआल्याक था । उसके | 
दो स्लियां थीं। वह प्रथम बहुत दिल तक आँधड़ होकर चो के साथ सावा 
रहा | पीछे वामी कूण्डापंयी । पीछे “रामदेव” का “काम्रड़िया? # बना । 
अपनी दोनों स्षियों के साथ गाता या। ऐसे घूमता २ “सौथल” में ढेढ़ों« 





॒ 
# राजपूताने में “चमार” ले भगवें दस्र रंग कर “रामदेव” आदि के गीत, जिन | 


को थे “शब्द” कहते हैं, चम्रारों भार भन्य जातियों को सुनाते हैं घे /कामड़िये” कहलाते [ 


हैं ॥ स० दा० ॥ 
ह् हि $'सोथल फोधएुर के राज्य में एक बढ़ा आम हैं ) स० दा० | * 2 
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का “शुरू रामदास था उससे मित्रा। उसने उसको “रामदेव” का बता 
फे अपना चेला बनाया । उस रामदास ने खेड़ापा प्राम्र में जगद्ट बनाई भौर 
इसका इधर संत चला | उघर शाहपुरे में रामचरण का । उसका भी इतिद्दास 
ऐसा सुना है कि वह जयपुर का धनियां था| उसने “दांतड़ा” श्राम में एफ 
साधु से वेश क्षिया और उसको गुरू किया और शाहपुरे में जाके टिक्की 
जमाई । भोले मनुष्यों में पाखण्ड की जड़ शीघ्र जम जाती है, जमगई । 
इन सब में ऊपर के रामचरण के बचनों के श्रमाण से बेला फरके ऊंच नीच 
का कुछ भेद नहीं । आाझ्ण से अन्त्यज पर्यन्त इन में चेले घनते हैँ। अब 
भी कूंडापन्थी से ही हैं क्‍योंकि मद्दी के कूंडों में ही खाते हैं। और साधुझों 
फी जूउन खाते हैं । वेदधम से माता पिता संसार के व्यवद्वार से बहफा कर 
छुंड़ी देते और चेल्ा बना लेते हैं. और राम नाम को महयामन्त्र मानते हैं. और 
इसी को “छुच्छम”'॥ वेद भी कहते हैं । राम २ कहने से अनस्व जन्मों फे 
पाप बूदु जाते हैं इसके विना मुक्ति किसी की नहीं होती | जो श्रा्ध और 
प्रश्मास के साय राम २ कहना बतावे उसफों सत्यगुरू फइते हैं और सत्यगुरु 
को परमेश्वर से भी बड़ा मानते है ओर उस ऊकी मूर्चि का ध्यान फरवे हैँ । 
साधुओं के चरण घोके पीते हैं | जब गुरू से चेल्ा दूर जावे तो गुरू के मर 
और डाढ़ी के बाल अपने पास रस लेवे । उसका चरणास्त नित्य लेवे, राम- 
दास झौर हररामदास के वाणी के पुस्तक फो बेद से आधिक मानते हैं | 
उसकी परिक्रमा और आठ दण्डवत्‌ प्रणाम फरते हैँ ओर जो गुरू समीप हो 
तो गुरू को दण्डवत्‌ प्रणाम कर लेते हैँ । ख्री वा पुरुष को रास २ पकसा 
ही मन्त्रोपदेश करते हैं और नामस्मरण हा से कल्याण मानते पुनः पढने में 
पाप समझते हैं । उनकी साखी-- 

























पंडताई पाने पड़ी, थों पूरत्त लो पाप । 
राम २ सुमरथां पिना, रइम्यो रीतो आप |. 
वेद पुराण पढ़े पढ़ गीता, रामभजन बिन रह गये रीता ॥ 
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पेसे २ पुस्तक बनाये हैं, स्री को पति फी सेवा करने में पाप और गुरू 
और साधु की सेवा में धर्म घतलाते हैँ वर्णाश्रम को नहीं मानते । जो म्राह्मण 
रामस्नेदी न दो तो उसफ्ने नीच भर चांडाल, रामस्नेही दो तो उच्तक्लो उत्तम 
जातेते हैँ अब इंश्वर का अवतार नहीं मानते कौर रामचरण का वचन जो 
ऊपर लिए आये कि-- 


भगति देति औदार ही घरही ॥ 


भक्ति और सन्‍्तों के दित अवतार को भी मानते हैं इल्यादि पाखण्ड 
प्रपरच इनका जितना है सो सब आयौवर्त देश का अद्दितकारक्न दे इतने ही 
से चुद्धिमान्‌ चहुतसखा समर लेंगे | 


( प्रश्न ) गोकुलिये गुसाइयों का मत तो बहुत अच्छा हे देखो केसा 
ऐश्व् भोगते हैं कया यद्द ऐेशवस्येलीला फे विना ऐसा हो सकता हे ? (उत्तर ) 
यह ऐस्वर्य्य गृहस्थ लोगों फा दे गुसाइयों का कुछ नहीं । ( प्रश्न ) बाइ २ 
गुसाइयों के अताप से दे क्योंकि ऐसा ऐश्वप्ये दूसरों को क्यों नहीं मिलता 
( उत्तर ) दूसरे भी इस्री प्रकार का छल प्रपश्व रचें तो ऐेश्वय्य मिलने में 
क्या सन्देह है. ? और जो इनसे अधिक धूचेता करते तो अधिक भी ऐश्वर्य्य 
हो सकता दे । ( प्रश्न ) वादजी वाद ! इसमें क्‍या धूचता हे ? यद्द तो सब 
शोक्षोक की स्तीला दे । ( उत्तर ) गोलोक की ल्लीक्षा नह्ों किन्तु गुसाइयों पी 
लीला है जो गोलोक की लीला दे दो गोलोक भी ऐसा ही होगा | यह मत 
ध्तैज्ञद्” देश स्रे चला है क्योंकि एक तेलज्ञी लक्षमणभद्ट नामर म्राक्षण विवाह 
कर किसी कारण से मादा पिता और खत्री को छोड़ काशी में जा के उसने 
संन्यास ले लिया था भौर भूठा वोज्ा था कि भेरा विवाह नहीं हुआ । दैव- 
योग से उसके माता रिता और ख्त्री ने सुना हि काशी में संन्‍्यासी हो गया है। 
उसके माता पिता और स््री काशी में पहुंच कर जिघने उसको संन्यास दिया था 
छप्से कष्टा कि हमारे पुत्र को संन्‍्यासी क्‍यों किया, देखो ! इसकी यदद युवती 
सी हे और सी ने क्द्दा हि यदि भाष मेरे पाते फो मेरे साथ न फरें तो सुझ 
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._ भी संन्यास दे दीजिये । तव दो उस्रको बुला के कह्य |कि तू बड़ा मिथ्या- 
बादी है, संन्यास छोड़ गृद्दाश्मम कर, क्योंकि तूमे भूठ बोलकर संन्यास लिया। 
उसने पुनः वेसा ही किया । संन्यास छोड़ उसके साथ दो लिया। देखो ! इस 
मत का मूल ही झूठ कपट से चला । जब चैलज्न देश में गये उच्को जाति 
में किसी ने न लिया | तब वहां से निकल कर घूमने लगे । “चरणागरेद” जो 
काशी के पास है उसके समीप “चंपारण्य” नामक जज्ञल में चले जाते थे ! 
वहां कोई एक लड़के को जज्जल में छोड़ चारों ओर दूर २ आगी जला कर 
चला गया था क्योंकि छोड़नेवाक्षे ने चद समझा था जो आगी न जलाऊंगा तो 
अभी कोई जीव मार डालेगा ! क़द्मणभद्ट और उस्रकी सी ने लड़के को लेकर 
अपना पुत्र बना लिया । फिर काशी में जा रहे | जब वह लड़का बड़ा हुआ 
तब उसके मा बाप का शरीर छूट गया । काशी में वाल्यावस्था से युवावस्था चक 
झुछ पढ़ता भी रहा, फिर और कहीं जा फे एक विष्णुखामी के मन्दिर में चेला 
होगया ! वहां से कभी कुछ खटपट होने से काशी को फिर चला गया भौर संन्यास ले 
लिया । फिर कोई वैसा द्वी जातिवहिष्कृत आ्राक्मण काशी में रहता या। उश्चकी 
लड़की युवती यी। उसने इप्ठसे कक्षा कि तू संन्यास छोड़ मेरी लड़की से विवाद 
करले | वेसा ही हुआ । जिसके बाप ने जेसी लीला की थी वैद्धी पुत्न क्यों न करे ९ 
उस स्तरी को लेके वहीं चला गया कि जद्दां श्रथम विप्णुखामी से मंदिर में चेला 
हुआ था । विवाह करने से उनको वहां से निकाल दिया । फिर भजदेश में 
कि जहां अविद्या ने घर कर रक्सा है जाकर अपना प्रपन्न अनेक भरकार की 
छल युक्तियों से फैलाने लगा और मिथ्या वादों की असिद्धि करने लगा कि | 
ओक्षप्ण मुझको मिले ओर कहा कि जो गोलोक से “देवीजीव” मत्येलोक में 
आये है उनको अद्मसम्बन्ध, आदि से पवित्र करके गोलोक में भेजो । इत्मादि 
मूखों फो अलोभन की बातें सुना के थोड़े से लोगों को अथात्‌ ८४ (चोणसी ) । 
वैष्णव बनाये और निम्नलिखित मन्त्र बना लिये भौर उन में भी भेद रक्‍्खा ; 
जेसे-- | 
ओऔक्ृष्ण: शरण मम | क्ली रृष्णाय गोपीज्ञनवन्नभाय साझा । ' 
| गोपालसहस्ननाम ] | 
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ये दोनों साधारण मन्त्र हैं परन्तु अगला मन्त्र प्रद्मसस्बन्ध और समर्पण 
फराने का है--. 


श्रीकृष्ण! शरण मम्र सहश्तपरिवत्सरमितकालणातक्ृष्णवियोगजनित- 
७ 4 कब कक का 
तापक्लेशानन्तततिरोभावो5ई भमगवत कृष्पाय देहेन्द्रियप्राणान्तःकरणवर््धर्माथ 
कर ७. ०. [प 
दाराणरपृुत्राप्तादंत्तहपराएपात्मना सह समप्पयामि दासाहई कृष्ण तवास्मि॥ 


इस मन्त्र का उपदेश फरके शिष्य शिष्याओं को समर्पण कराते हैं । 
भर््ली कृष्णायेति”-..यह “कली? तन्त्र प्रन्य का हे । इससे विदित होवा है कि 
यह बल्लभमत भी यामभार्मियों का भेद दे | इसीये स्रीसंग शुसाई क्षोग बहुघा 
फरते हैं। “गोपाविल्लमेवि” क्‍या छृप्ण गोपियों द्वी फो प्रिय थे अन्य को महीं 
श्लियों को प्रिय वह होता दे जो लैण अर्थात्‌ ख्रीमोग में फंसा हो। क्‍या 
श्रीकृष्णजी ऐसे थे ! अब “सहसपरिवत्सरोति”-सहस्त वर्षों की गणना व्यथे 
है क्‍योंकि पल्लम और उसके शिष्य कुछ सर्वेक्ष नहीं हैं। क्‍या कृष्ण का वियोग 
सदस्त यर्षों से हुआ और भाज लों अयोत्‌ जब लो वल्लम का मतनथान 
बक्ञम जन्‍्मा था उसके पूर्व अपने देवी जीवों के उद्धार फरने को क्‍यों न 
आया ? “ताप” और “क्ेश” ये दोनों पयोयवाची दैँ | इनमें से एक का 
प्रदण करना उचित था, दो का नहीं । ““अनन्व” शब्द फा पाठ फरना व्यय 
है क्योंकि जो अनन्त शब्द रक्‍्खो तो “सदस्र” शब्द फा पाठ न रखना चादिये 
और जो सदस्त शब्द फा पाठ रक्‍्सो तो अनन्त शब्द का पाठ रखना सर्वथा 
व्यये है और जो अनन्तकाल लो “विरोदित” अयात्त्‌ आच्छादित रहे उसकी 
म॒क्ि के लिये वल्लम का होना भी व्यथे दे क्ष्योके अनन्त का अन्त नहीं 
होता । भज्ता देद्देग्द्रिय, प्रायान्‍्तःकरण और उसके धर्म ख््ी, स्थान, पुत्र, प्राप्तथन 
का अपण कृष्ण को र्यों करना ? क्योंकि कृष्ण पूर्णेकाम दोने,से किसी के 
देझादि फी इच्छा नहीं कर सकते और देहादि फा अपंण करना भी नहीं हो 
खकता क्योंकि देह के अपेय से नखशिखाम्रपयेन्त देह फटाता है। उसमें जो 
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कृष्ण ही होवें अर्थात्‌ नाम दो कृष्ण का लेते हैं और समर्पण अपने लिये 
कराते हैं । जो कुछ देह में मलमृत्नादि हैं वह भी गोसाईजी के अपैण क्‍यों 
नहीं होता “क्या मीठा २ गड़प और कड़वा २ थू” भौर यह भी लिखा है 


कि गोखाईजी के अपेण करना अन्य मत वाले के नहीं | यह सब स्वार्थसिन्धु- 
पनर ओर पराये घनादि पदार्थ हरने और वेदोक् धर्म फे नाश झरने की 


लीला रची है। देखो यह वल्लम का प्रप्ध- 


श्रावणस्यामले पक्ष एकादब्पां महानिशि । 
साकाहूगवता श्रोक॑ तदच्तरश उच्यते ॥ १ ॥ 
ब्रह्मसम्यन्धकरणा त्सवेपां देहजीवयों! ) 
सर्वदोपनिद्टत्तिहिं दोपाः पश्चविधाः स्मृताः ॥ २ ॥ 
सहजा देशकालोत्था लोकवेदूनिरूपिता: । 
संयोगजाः स्पशजाश न मन्तव्या। कदाचन ॥ ३ ॥ 
अन्यथा सर्वदोषाणां न निवृत्ति; कपण्चन | 
असमर्पितवस्तूनां तस्माद्ज्जेनमाचरेत्‌ ॥ ४ ॥ 
निवेद्भि) समप्येच सब इयादिति स्थिति) । 

न मत देवदेवश्य स्वामिठि समपेणम्‌ ॥ ४ ॥ 
तस्मादादों सर्वेकार्ये सबेचस्तुसमर्पणम्‌ ! 
दत्तापहारवचनं तथा च सकले॑ हरे! ॥ ६ ॥ 

न ग्राह्ममिति वाक्य हि मिन्नमागेपरं मतम्‌ | 
सेवकानां यथा लोके व्यवह्वरः प्रसिध्यति !! ७ ॥ 
वया कार्य्य समप्येंब सर्वेषां अक्मता ततः । 

गंगात्वे गुणदोपषाणां गुणदोपादिवणनम्‌ ॥ ८ ॥। 
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इत्यादि ख्छोक गोसाइयों फे सिद्धान्तरहस्थादि परन्यों में लिसे हैं यददी गोखा- 


इयों के मत का सूल्ष वत्त्व है। भला इससे कोई पूछे कि भीकृष्ण के देह्दान्त 
हुए छुछ कम पांच सदस्त बपे वीते वह वल्लम से आवरण मास की आपी 
रात को फेसे मिज्त सके ! ॥| १॥ जो गोसाई का चेला होता हे भौर उसकों £, 
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सब पदार्थों का समपेण करता है उसके शरीर और जीच के सब दोपों की निवृत्ति 
होजाती है यही वल्लभ का प्रप॑च मूर्खों को वदका कर अपने मत में लाने का है जो गोसाई 
के चेले चेलियों फे सब दोष निदृत्त दोजादें तो सेग दारिद्र धादि दुःखों से पीड़िव क्यों 
रहें | और वे दोष पांच प्रकार के होते हैं] २ ॥] एक-सहज दोप जो कि खामाविक 
अथोत्‌ फाम क्रोधादि से उत्पन्न होते हैं । दूसरे-किसी पेशफाल में नाना भरकार के पाप 
किये जायें । दीसरे-लोक में जिनको भध््याभच््य कहते भौर वेदोक्त जो कि मिथ्या- 
भाषणादि हैं। चौये-संयोगन जो कि घुरे संग से अथोत्‌ चोरी, जारी, माता, 
भागिनी, कम्या, पुश्रवधू, शुरुपल्ली आदि से संयोग करना । पांचबें-स्पशीज 
अस्पशेतीयों को रंपशे करना | इन पांच दोषों को गोसाई लोगों के मत वाले 
कभी न मानें अथोत्‌ य्ेट्टाचार फरें ॥॥ ३ ॥ अन्य कोई प्रकार दोषों की निश्ञतति 
के लिये नहीं है विना गोसाईजी के मत के | इसलिये विना शमर्पण किये पदाये 
को गोसाईजी के चेके न भोगें । इसीलिये इनके चेले अपनी ख्री, कन्या, पुत्रबंधू 
ओर घनादि पदार्थों को भी समर्पित करते हैं परन्तु समपेण का नियम यह है।कि 
जब लों गोसाईजी फी चरणसेवा में समर्पित न होबे वच लो उसका खामी खक्की 
को स्पर्श न फरे )। ७ ॥ इससे गोसाइयों के चेले समपेण करके पश्चात्‌ अपने 
अपने पदाये का भोग करें क्‍योंकि खासी के भोग करे पश्चात्‌ समर्पण नहीं हो 
सकता ॥ ५ ॥ इससे प्रथम सब कामों में सब पस्तुओं का समर्पण करें प्रथम 
गोसाईजी को भावोदि समपैण करके पश्चात्‌ प्रद्दण करें वैसे द्वी हरि को सम्पूर्ण 
पदार्थ समर्पण करके प्रदण करें ॥ ६ ॥ गेसाईजी के मत से भिन्न“मागे के 
बाक्यमात्र को भी ग्रोसाइयों के चेल्ा चेली कभी न सुर्ने न महृण करें यही 
उनके शिप्यों का व्यवद्धार प्रसिद्ध दै ॥ ७ ॥ वैसे दी सब वस्तुओं का समर्पण 
फरके सब के बीच में भद्धाबुद्धि करे । उप्तके पश्थात्‌ जेसे गद्ां में अन्य जल 
मिलकर गड्डारूप द्ोजाते हैं चेसे दी अपने मत में गुण और दूसरे के सत में 
दोप हैं इसलिये अपने मव में गुणों फा चणणेत्र किया करें ॥ ८ ॥ अब देखिये 
गोसाइयों का मत सथ मतों से आधिक अपना प्रयोजन सिद्ध करनेद्वारा है | 
भज्ा, इन गोसाइयों को फोई पूछे कि अ्रद्य झा एक लक्षण भी तुम नहीं जानते 
तो शिष्य शिष्याओं फो त्रद्मसम्बन्ध कैसे फरा सकोगे ? जो कहो कि हम दी 
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। अक्ष हैं हमारे साथ सम्बन्ध द्ोने से अ्द्ासम्पन्ध होजाता है। सो तुम में 
मक्ष के गुण कर्म खभाव एक भी नहीं हैं. पुनः क्‍या तुम केवल भोग विलास 
के लिये अरद्य वन बैठे हो ? भला शिष्य और शिप्याओं को तो तुम अपने 
साथ समर्विंत करके शुद्ध करते द्लो परन्तु तुम और तुम्हारी ल्री, कन्या वया 
पुत्रबधू भादि असमर्पित रदजाने, से अशुद्ध रइगये वा नहीं? और तुम असम- 
पिंत वस्ठु को अशुद्ध मानते द्वो पुनः उनसे उत्तन्न हुए तुम लोग अशुद्ध क्‍यों 
नहीं ! इसलिये तुमको भी उचित है कि अपनी ल्री, कन्या तथा पुत्रवधू आदि 
को अन्य मद वालों के साथ समर्पित कराया करो । जो कहो'कि नहीं नहीं तो 
तुम भी अन्य हरी पुरुष तथा घनादि पदार्थों को समर्पित करना कराना छोड़ देशों । 
भल्रा अब तो जो हुआ सो हुआ परन्तु अब वो अपनी मिथ्या प्रपश्चादि घुराइयों 
को छोड़ो और सुन्दर इश्वरेक्त वेदविद्ित सुपथ में आकर अपने मनुप्यरूपी 
जन्म को सफल कर धरम, अये, काम, मोक्ष इन चतुष्टय फलों को प्राप्त द्ोकर 
आनन्द भोगों । और देसिये ! ये गोसाई क्लोग अपने सम्प्रदाय को “पुष्टि” 
मार्ग कहते हैँ अयोत्‌ साने, पीने, पुष्ठ द्ोने और सब छियों के संग ययेट् 
भोग विज्ञाख करने को पुष्टिमागे कदते हैं परन्तु इनसे पूछना चाहिये कि जब 
बड़े दुःदायी भगंदसदि रोगपस्त होकर पेसे मींक मीक मरते हैं कि जिसको 
यही जानते दंगे । सच पूछो दो पुष्टिमाग नहीं किन्तु कुष्ठिमार्ग है। जेसे कुछी 
के शरीर की सब घातु पिघल् पिघल के निकल जाती हैं और बिलाप करता 
हुआ शरीर छोड़ता है । ऐसी ही लीला इनही भी देखने में आती है। 
इसलिये नरकमा्गे भी इसी को कहना संघादेव दो सकता द क्योंकि छुभ्स 
का नाम नरक और सुख का नाम्र खर्ग है। इसी प्रद्भर प्रिध्या जाल 
रचके विचारे भोले भाले ममुध्यों को जाल्न में फंसाया आर अपने आपको 
श्रीकृष्ण मान कर सबके स्वामी वनते हैं | यद्ध कहते हैँ हरि जितने दैवी 
जीव गोौलोक से यहां आये हैं उनके उद्धार फरने के लिये हृम् 
लीला पुरुषोत्तम जन्मे हैं |! जब लों दमारा उपदेश न ले वब लॉ गोक्षोक फी 
प्राप्ति नहीं दोती | वहां एक श्रीकृष्ण पुरुष और सब ख्ियां हैं। वाह जी | 
वाद ! भला सुम्दासा मव है !! गोसाइयों के जिदने चेले हैँ वे सब गोपियां घन (६. 
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। ओर णो कुछ मिक्षता है उसको गोसाईनी गड़कक फर जाते हैं क्‍या, यह 
काम मद्दामादाण और कार्टिया वा सुदोवली के समान नहीं है ? कोई २ 
चेला विवाद में गोसाईजी को घुकाकर उन्हीं से लड़के लड़की फा पाणि- 
| भद्रण कराते हैं ओर कोई कोई सेवद जब फेशरिया स्नान अ्थात्‌ गोसाईजी 
६ के शरीर पर स्त्री ज्ञोग फेशर का उग्वटना फरके फिर एक बड़े पान्न 
में पट् रस के गोसाईजी फो स्त्री पुदष मिल फे स्नान फराते हैं परन्तु 
विशेष सत्री न स्नान कराती हैँ । पुतः जब गोसाईमी पीताम्थर पछदिर और 
खड़ाऊं पर चढ़ बाहर मिफल आते हे. और धोत्ती एसी में पटक देते हैं । 

| फिर उस जल का आचमन उसके सेवक फरते हैँ और अच्छे मसाला धरके 
पान घोड़ी गोसाईजी को देते हैं । वह चाब-कर छुछ निगल जाते हैं शेष एक 
| बाँदी के कटोरे में जिसको उनका सेवक सुस्त के झागे कर देता हे छसमें पीक 

) छगज़् देते हैं | उसकी भी प्रसादी बटवी है जिसझे “सास! प्रसादी कहते हैं । 
अथ विचारिये कि ये लोग फिस प्रकार के ममुप्य हैं जय मूदता ओर अनाचार 
होगा तो इतना दी दोोगा बहुत से समपंण लेवे हैं। उत्तमें से कितने द्वी वेष्णवों 

के द्वाथ फा खाते हैँ अन्य का नद्दों | किवने ही।वेप्णवों फे हय फा भी 
नहीं खाते कपड़े लो घो लेते हैं परन्तु आटा, गुड़, चीनी,'घी आदि धोये से « 

* ; उमका स्पर्श विगड़ जाता है क्‍या करें विचारे जो इनको धोव़ें तो पदाये ही दवाथ 
| से सो बेढें । वे कहते हैं कि दम ठाऊरजी फे रक्त, राग, भोग में वहुतसा घन 
ढगा देते हैं परन्तु वे रह्ष, राग, भोग 'आप ही करते हैं ओर सच पूछो तो 
बड़े २ अनये ते हैं अथोत्त्‌ होली के समय पिचयारियां भए कर लिये के 
अस्पशेनीय अपयव अथीत्‌ गुप्त स्थान दे उन पर मारते हैं और रसावेक्य 
श्राद्मण फे किये निपिद्ध फर्म हैः उसको भी करते हैं । ( प्रश्न ) गुसाईजी रोटी, 

दाल, कढ़ी, भांत, शाक और मठरी तथा लड़डू आदि को अत्यक्ष ह्वाट में बेठ 
के दी नहीं बेचते फिन्तु अपने नोकरों चाकरों को पचले बांट देते ई वे लोग 

| बैचते हैं गुसाईजी नहीं । ( उत्तर ) जो गुसाईजी उनको मासिक रुपये देवें तो वे 
पत्तलें क्‍यों लेवें ? शुसाईजी अपने -नौकरों के द्वाथ दाज्न भात आदि नौकरी के 
हे में बेच देते हैँ । वे ले जाक हाट वजार में वेचते हू । जो शुसाईजी स्वयं 
३ 
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बाइर बेचते तो नौकर जो आद्मणादि हैं थे तो रसविकय दोष से बच जाते भौर 
अकेले गुसाईजी ही रसविक्रयरूपी पाप के भागी होते । प्रथम तो .स पाप में 
आप डूबे फिर ओरों को भी समेटा और कहाँ २ नायद्वारा आदि भ गुसाश्जी 
भी बेचते हैं। रसाविक्रय करना नीचों का काम है उत्तमों का नहीं । ऐसे २ 
लोगों ने इस भाग्योवत्ते की अधोगावि फरदी । 








( प्रश्न ) खामीनारायण का मत केसा है ? (उत्तर ) “यादशी शीवल्ा 
देवी वादशो वाहनः सर” जैसी गुसाईजी फी घनहरणादि में विवित्र लीला 
है वेसी दी खवामीनारायण की भी है देखिये ! एक 'सहजानन्दः नामक 
अयोध्या के समीप एक ग्राम का जन्मा हुआ था। वह अद्याचारी धोकर गुजरात, 
फाठियावाड़, कच्छभुज आदि देशों में फिरता या । उसने देखा कि यह देश 
मूें और भोज्ा भाला दे चाहे जेसे इनको अपने मत में भुकातें बेसे 
द्वी ये लोग झुक सकते हैँ। वहां उसने दो चार शिष्य बनाये | उनने 
आपस में सम्मति कर प्रसिद्ध किया कि सहजानन्द नारायण का अवतार और 
बड़ा सिद्ध दे ओर भक्तों को चतुभुज मूर्चि धारण कर साक्षात्‌ दर्शन भी देता 
है। एक बार काठियावाड़ में किसी काठी अयोत्‌ जिसका नाम “दादासाचर” 
गढ़ड़े का भूमिया ( ज़िमीदार ) था । उसको शिष्यों ने कद्दा कि तुम भतुर्भुज 
नारायण का दर्शन करना चाद्दों तो हम सहजानन्दजी से श्रार्थना फरें ? उस ने 
फहष्ठा बहुत अच्छी वात दे । वह भोज्ा आदमी था । एक कोठरी में सहजा- 

नन्‍्द ने शिर पर सुकुद घारण फर और शड्ख चक्र अपने हाथ में ऊपर फो 
घारण किया और एक दूसरा आदभी उसझे पीछे खड़ा रहकर गदा पद्म अपने । 
हाथ में लेकर सदजानन्द की बगल में से आगे को द्वाथ निकाज्ष चतुझुज के | 
छुल्य घन ठन गये । दादाखाचर से उनके चेत्नों ने कद्दा कि एक चार झांस 
उठा देख के फिर आंख मौंच क्षेता और कट इधर को चले आना । जो बहुत 
देखोंगे तो नारायण कोप फरेंगे अर्थात्‌ चेत्नों के मन में तो यह था कि हमारे 
फपट की परीक्षा न कर केवे ! उसको लेगये बह सहजानन्द कलायत्तू और 
चिलकते हुए रेशम के कपड़े घारण फर रहा था । अंधेरी कोठरी में खड़ा या | डर 
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झोर जो कुछ मिज्षता हे उसको गोसाइजी गड़कक कर जाते हैं क्‍्या,चयह 
फाप्त सद्दाआद्मण और कर्टिया वा मुदोवली के समान नहीं हे ! कोई २ 
चेज्ला विवाह में गोसाईजी फो घुक्ाकर उन्हीं से लड़फे लड़की फा पाणि- 
$ प्रदण कराते हैँ ओर फोई कोई सबद्य जब फेशरिया स्नान अमोत्‌ ग्रोसाईजों 
$ के शरीर पर स्त्री लोग फेशर का उम्टना करके फिर एक बड़े पात्र 
में पट्टा रस के गोसाईजी को स्त्री पुरुष मिल के स्नान फराते है परन्तु 
विशेष श्री जन स्नान फराती हैं | पुनः जब गोसाईजी पीताम्यर पहिर और 
सड़ाऊं पर चद बाहर निकल आते हैं और घोती एसी में पटक देते हैं। 
फिर उस जल का आचमन उसके सेवक करते हैँ भोर भच्छे मसाला धरफे 
पान थोड़ी गोसाईजी को देते हैं । वह चाव-कर छुछ नियल जाते दें शेष एक 
चांदी के कटोरे में जिसको उनका सेवक गुख के आगे कर देता दे उसमें पीक 
उगत्न देते हैं. उसकी भी असादी बटती है जिसको “सास? प्रसादी कहते हैं | 
क्षय विचारिये फि ये लोग किस प्रकार के मनुष्य हैं जो मूढ़वा ओर अनाचार 
होगा दो इतना ही दोगा बहुत से समपंण लेवे हैं.। उनमें से फितने द्वी वष्णवों 
के द्वाथ फा खाते हैं भन्‍्य का नहीं। कितने ही वेष्णवों फे हाथ फा भी 
नहीं खाते कड़े लो धो लेते हैं परन्तु आटा, गुड़, चीनी, घी आदि धोये से - 
छनका स्पशे विगड़ जाता है क्‍या करें बिचार जो इनको धोज़ें तो पदार्थ दी दवाथ 
से खो येठें | वे कददते हैं के दम ठाऊरणी के रक्त, राग, भोग में बहुतसा घन 
लगा देते हैं परन्तु वे रह्न, राग, भोग आप ही करते ८ और सच पूछो तो 
चढ़े २ अनर्थ द्वोते हैँ अयात्‌ दोोली के समय पिचकारियां भर कर स्त्रियों के 
अस्पशेनीय अवयव अथोत्‌ सुप्त खान हैँ उन पर मारते हैं और रसापिक्रय 
ब्राइण के लिये निपिद्ध फर्म है उसको भी करते हैँ | ( प्रश्न ) गुसाईजी रोटी, 
दाल, कढ़ी, भांत, शाक भोर मठरी तथा लड़डू आदि को प्रत्मत्ष वाट में वेठ 
के वी नहीं बेचते फिन्तु अपने नोझसें चाकरों को पतले बांट देते हैं वे लोग ; 
) बेचते हैं गुसाईजो नहीं। ( उत्तर ) जो गुसाईजी उनको मासिक रुपये देंदें तो वे | 
पत्तलें क्‍यों लेवें ! गुसाश्जी अपने नौकरों के द्वाथ दाल भात आदि नौकरी के 
० घदले में बेच देते हूं.। वे ले जाकर हाट वजार में वेचते हू | जो शुसाईजी खय्य॑ 
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क्‍ बेचते तो नौकर जो आद्धाणादि हैं वे तो रखविक्रय दोष स्रे वच जाते और 
अकेले गुसाईजी ही रसविक्रयरूपी पाप के भागी होते । अथम तो ,स॒ पाप में 
आप डूबे फिर ओरों को भी समेटा और कहीं २ नायद्वारा आदि मे गुसाइजी 
भी बेचते हैँ। रसविक्रेय करना नीचों का काम है उत्तमों का नहीं । ऐसे २ 
लोगों ने इस आय्यौवत्ते की अधोगावि करदी । 


( प्रश्न ) खामीनासयण का मत कैसा है? ( उत्तर ) “यादशी शीवला 
देवी तदशो बाहनः खर।” जैसी गुसाईजी की धनहरणादि में विवित्र लीला 
है वेसी दी खामीनारायण की भी है | देखिये ! एक सहजानन्दः नामक 
अयोध्या के समीप पक ग्राम का ज़न्मा इआ था। चद्‌ म्रक्षचारी होकर गुजरात, 
फाठियावाड़, फच्छभुज आदि देशों में फिरता था । उसने देखा कि यह देश 
भूख ओर भोला आाला है चादे जैसे इनको अपने मत में भुकालें पैसे 
ही ये लोग झुक सकते हैँ। वहां उसने दो चार शिष्य बनाये । उनमे 
आपस में सम्माति फर प्रसिद्ध किया कि सहजानन्द नारायण का अवतार और 
बड़ा सिद्ध दै और भक्तों को च॒र्भुज मूर्ति धारण फर साक्षात्‌ दर्शन भी देता 
है। एक बार काठियावाड़ में किसी काठी अयोत्‌ जिसका नाम “दांदासाचर”? 
गढ़ड़े का भूमिया ( ज़िमीदार ) या। उसको शिष्यों ने कहा कि तुम चतुर्भुज 
नारायण का दर्शन फरमा चाद्दों वो हम सहजानन्दजी से प्राथना करें ? उस मे 
कटद्दा बहुत भच्छी वात है । वह भोज्षा आदमी था। एक फोठरी में सहजा- | 
नन्‍्द ने रिर पर मुकुट धारण कर और शदूख चक्र अपने द्वाथ में ऊपर फो 
धारण किया और एक दूसरा आदी उसकझ्ले पीछे खड़ा रहकर गदा पद्म अपने 
हाथ में लेकर सहजानन्द की बगज़ में से आगे को दवाथ निकाज्न चतुर्भुज़ के 
छुल्य बन ठन गये । दादाखाचर से उनके चेत्नों ने कहा कि एक बार आांस 
उठा देख के फिर आंख मौंच लेना और कट इधर को चले आना । जो बहुत 
देखोगे तो नारायण फोप करेंगे अर्थात्‌ चेल्नों के मन में तो यह था कि इमारे 
फपट की परीक्षा न कर केवे ! उसकों लेगये बह सहजानन्द कल्ाबतू भौर 
चिलकते हुए रेशम के कपड़े घारण फर रद्दा था। अंधेरी कोठरी में खड़ा या। 2 
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उसझ्े चेलों ने एक दम लालटेन से कोठरी के ओर उजाला किया । दादाखाचर 
ने देखा तो चतुमुज मूर्ति दीसी फिर कट दीपक को 'आड़ में फर दिया । वे 
सब नीचे गिर, नमस्छार फर दूसरी ओर चले आये और उसी स्रमय बीच में 
यातें कीं कि तुम्दारा धन्य भाग्य दे) अब तुम मद्दाराज के चेढे दोजाओ । 
उसने कद्दा बहुत अच्छी वात | जब लॉ फिर फे दूसरे स्थान में गये तब को 
दूसरे बस्ध धारण करके सहजानन्द गद्दी पर बेठा मिला । एव चेलों ने फट्दा 
कि देखो अब दूसरा स्वरूप घारण फरके यहां विराजमान हैं । वह दादाखाचर 
इनके जाल में फँस गया। बह्दीं से उनके मत फी जड़ जमी क्योंकि वह एक बड़ा 
भूमिया था। वहीं अपनी जड़ जमा ली पुनः इधर उधर घूमता रद्द, सबको उप- 
देश करता था, बहुतों फो साधु भी बनाता था। फभी २ किसी साधु की कण्ठ की 
नएडी फो मक्षकर मूर्छित भी कर देवा या और सब से कहता था कि दम से इनकी 
समा घढ़ादी है। ऐसी २ धूत्तेता में काठियायाड़ फे भोले भाले लोग उसके पेच में 
फँस गये। जब वह मर गया तथ उसके चेल्ों ने बटुुतसा पा्खंड फेलाया। इसमें यह 
इष्टान्त उचित द्ोगा कि जैखे फोई एक चोरी करता पकद़्ा गया था| न्यायाधीश ने 
उस्रफा नाक कान फाट डालने फा दंड दिया । जब उसकी नाक काटी गईं तब 
बह धूर्त माचने गाने और इसने लगा। लोगों ने पूछा कि तू क्‍यों दँखवा है 
उसने कद्दा छुछ फहने की बात नहीं दे ! लोगों ने पूछा ऐसी फोनसी बात है ९ 
उम्मे कद्दा घड़ी भारी आश्चर्य की बात हे, हमने ऐसी कभी नहीं देखी। लोगों 
ने कट्दा कद्दो, कया बात दे  उप्ने कद्दा कि मेरे सामने साक्षात्‌ चतुर्भुज 
नारायण खड़े मैं देखकर बड़ा प्रसन्न द्योकर नाचता गाठा भप्से भाग्य को 
घन्यवाद देता हूं कि मैं नारायण का साक्षात्‌ दुशन कर रद्दा हूं। लोगों दे कहा 
| हमको दशेन क्यों नहीं दोता ! यह बोला नाक की आड़ द्वो रही है जो नाक 
| कदवा डालो वो नारायण दृलि नहीं तो नहीं। उनमें से किसी मूर्ख ने भाद्दा 
| कि नाक जाय तो ज्ञाय परन्तु नारायण का दुशेन अवश्य करना चाहिये । 
| उसने कहा कि मेरी भ्री नाक काटो नारायण को दिखलाओ। उसने उसकी लाव 
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ठीक हे तब तो वद्द भी वहां उसी के समान नाचने, कूदने, गाने, बजाने, 
इसने और कहने लगा कि मुकको भी नारायण दीसता है। वैसे होते २ एक 
सदस्त मजुर्प्यों का कुंड दोगया और बढ़ा कोलाइल मचा और अपने संप्रदाय 
का नाम “नारायणदर्शी” रक्खा । किसी मूखे राजा ने सुना उनको बुलाया । 
जय राजा उनऊे पास गया तब वो वे बहुत कुछ नाचने, कूदने, हँसने लगे। तब 
राजा ने पूछा कि यह क्‍या बात है ? उन्होंने कहा कि साक्षात्‌ नारायण इमको 
दीखता दै। ( राजा ) इमक़ो क्‍यों नहीं दीसता ? (नारायणदर्शी ) जववक नाक है 
सबतक नहीं दीसेगा और जय नाक कटवा लोगे तब नारायण प्रत्यक्ष दीखेंगे । 
उस राजा ने विचारा कि यह बाद ठीझू है [ णजा ने कहा ] ज्योतिषीणी 
मुहचे देखिये । [ ज्योतिषीजी ने उत्तर दिया ] जो हुक्म, अन्नदाता, दृशमी के 
दिन प्रातःकाल्त आठ बजे नाक कटवाने और नारायण के दरीन करने फा 
बढ़ा अच्छा मुहूत्ते दे । बाद्द रे पोपजी ! अपनी पोयी में नाक फाटने फ्टवाने 
का भी भुहत्ते छिख दिया | जब राजा की इच्छा हुई और उन सहस्त नकटों के 
सीधे बांध दिये तब तो वे बड़े दी प्रसन्न होकर नाचने कूदने ओर गाने लगे । 
यद्द बात राजा के दीवान आदि कुछ २ बुद्धिवालों फो अच्छी न क्वगी | राजा 
के पक चार पीढ़ी का बूढ़ा €० बपे का दीवान था। उसको जाकर उसके 
परपोते ने, जो कि उस समय दीवान या, वृद्ध वाठ सुनाई | तय उस चुद्ध ने 
कह्दा कि वे धूत्े हैं । तू मुझ को राजा के पास ते चल्ल, बद्ध लेगया। बेठते 
समय राजा मे बड़े दर्पित होके उन नाककर्टों फी बाते सुनाई । दीवान ने फटा 
कि सुनिये मद्दाराज ! ऐसे शीधृता न करनी चाहिये | विना परीक्षा किये 
पश्चात्ताप होता है। (जा ) क्‍या ये सदस्त पुरुष भूठ बोलते ह्वोंगे | (दीवान ) 
झूठ बोलो वा सच विना परीक्षा के सच भ्ूटूठ फेस कद सकते हैं १ ( राजा ) 
परीक्षा किस प्रकार करनी चाहये ? ( दीवान ) विद्या सृष्टिकम प्रद्मक्षादि 
प्रमाणों से । ( राजा ) जो पढ़ा न दो वह परीक्षा केसे करे ! ( दीवान ) 
विद्वानों के संग से ज्ञान की वृद्धि करके | ( राजा ) जो विद्वान्‌ न मि्ने छो १ 
( दीवान ) पुरुषार्थी को कोई बात दुल्लेम नहीं है | ( राजा ) वो आप दी 
है फहिये कैसा किया जाय ? ( दौंवान ) मैं घुद्ढा भौर घर में बैठा रहता हूं 
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उसछ चेलों ने एफ दम लालटेन खे कोठरी के ओर उजाला किया | दादासाचर 
मे देखा तो चतुझुज मूर्ति दीखी फिर कट दीपक को आड़ में कर दिया। वे 
सत्र नीचे गिर, नमस्कार कर दूसरी ओर चले आये और उसी समय बीच 
बातें की कि तुम्दारा धन्य भाग्य द्वे। अब तुम मद्दाराज के चेले होजाओ । 
उसने कद्दा बहुत अच्छी बात । जब लो फिर के दूसरे स्थान में गये तब कों 
दूसरे घद्च धारण करके सहजानन्द गद्दी पर बेठा मिला | ठब चेल्ों ने फद्दा 
कि देखो अब दूसरा स्वरूप घारण करके यहां विराजमान हैं । बह दादासाचर 
इनके जाल्ल में फेस गया। वहीं से उनके मत की जड़ जमी क्योंकि वद्द एक बड़ा 
भूमिया था । वहीँ अपनी जड़ जमा ली पुनः इधर उधर घूमता रद्दा, सबको उप- 
देश करता था, बहुतों को साधु भी बनाता या। कभी २ किसी साधु की कण्ठ की 
नाड़ी को मलकर मूर्छित भी कर देता था और सब से कद्दता था कि हम ने इनकी 
समावि चढ़ादी है। ऐसी २ धूत्तेवा में काठियावाड़ के भोले भातते लोग उसके पेच में 
फँँस गये। जब वह मर गया तब उसके चेल्लों ने बहुतसा पाखंड फैक्ञाया | इसमें यह 
रृष्टान्व डचित दवोगा कि जैसे फोई एक चोरी करता पकड़ा गया या। न्यायाघीरा ने 
उप्तका नाक कान फाट डालने फा दंड दिया । जब उसकी नाक काटी गई तब 
बह धूे नाचने गाने और हँसने लगा । लोगों ने पूछा कि तू क्‍यों छँसता दे 
| उसमे कद्दा छुछ कहने फी वात नहीं है ! लोगों मे पूछा ऐसी कोनसी बात है ! 
उसने फट्दा वड़ी भारी आश्चर्य की बात है, हमने ऐसी कभी नहीं देखी। लोगों 
। 
| 





























ने कद्दा फद्दो, क्या बात दे ? उश्ने कद्दा कि भेरे सामने साक्षात्‌ चतुभुज 
मारायण खड़े मैं देखकर बड़ा पसन्न होकर नाचता गाता अफ्से भाग्य फो 
धन्यवाद देता हूं कि मैं नारायण का साद्ात्‌ दशेन कर रहा हूँ। लोगों ने कट्ठा 
हमको दर्शन क्‍यों नहीं पता १ बह बोला नाक की आड़ हो रही हे जो नाक 
कटवा डाल्लो तो नारायण दाखि नहीं तो नहीं । उनमें से किस्ती मूखे ने चाद्म 
कि नाक जाय तो जाय परन्तु नारायण का दुशेन अवश्य करना चाहिये | 
उसमे कद्दा कि मेरी भी नाक कादो नारायण को दिसलाओं | उसने उस्रकी नाक 
काट कर कान में फछ्ठा कि तू भी पेसा द्वी फर नहीं तो मेरा और तेरा उपद्दास 
है होगा । उसने भी सममा कि झव नाक वो आती नहीं इसलिये ऐसा दी कहना 








. है तव तो वह भी चहां उसी के समान नाचने, कूदने, गाने, चजाने, 
इँसने और फइने लगा कि मुकफो भी नारायण दीसता है। वैसे दोते २ एक 
सदस्र मजुर्ष्यों का कुंड होगया ओर घड़ा कोलाइल भचा भोर अपने संप्रदाय 
का नाम “नारायणदर्शी” रक्‍्सा । किसी मूखे राजा ने सुना उनको बुलाया । 
जय राजा उनके पास गया तब तो वे चहुत कुछ नाचने, कूदने, दँसने लगे। तब 
राजा ने पूछा कि यह क्‍या बात है उन्होंने फद्दा कि साक्षात्‌ नारायण हमको 
दीखता है। ( राजा ) हमको क्‍यों नहीं दीसता ? (नारायणदर्शी ) अबतक नाक है. 
तबतक नहीं दीसेगा और जन नाक कटवा लोगे तब नारायण प्रल्नक्ष दौखेंगे | 
उस राजा ने विचारा कि यद्द बात ठीऊ है [ राजा ने कद्दा ] ज्योतिषीणी 
मुहत्त देसिये । [ ज्योतिषीजी ने उत्तर दिया ] जो हुक्म, भन्नदाता, दशमी के 
दिल आतःकाक्ष आठ बजे नाक कटबाते और नारायण के दरशन करने का 
बड़ा अच्छा भुहूत्ते दे । वाह रे पोपजी ! अपनी पोथी में नाक काटने फ्टवाने 
का भी सुदत्ते लिख दिया । जन राजा की इच्छा हुईं और उन सदृस्त नकटों के 
सीधे बांध दिये तब तो वे बढ़े दी श्रसन्न होकर नाचने कूदने और गाने लगे। 
यद्द बात राजा के दीवान आदि कुछ २ बुद्धिवालों को अच्छी न लगी । राजा 
के एक 'चार पीढ़ी फा बूदा &० धपे का दीवान था। उसको जाकर उसके 
परपोते ने, जो कि उस समय दीवान था, वह्द बात सुनाई । तब उस वृद्ध ने 
कह्दा कि वे धूत्ते हैं। तू मुझ को राजा फे पास ले चल, बह लेगया। बेठते 
समय राजा ने बड़े दर्पित होके उन नाककटों की बाते सुनाई । दीवान ने कहा 
कि सुनिये महाराज ! ऐसे शीवूता न करनी चाहिये । विना परीक्षा किये 
पद्माचाप होता दे | (राजा ) कया ये सइस्र पुरुष झूठ बोलते होंगे ! (दीवान ) 
भूंठ बोलो वा सच विना परीक्षा फे सच भूठ केसे कद सकते हैं ? ( राजा ) 
परीक्षा किस प्रकार करनी चाहिये ? ( दीवान ) विद्या छष्टिकम पग्क्षादि 
प्रमाणों से । ( राजा ) जो पढ़ा न दो वह परीक्षा केसे करे ? ( दीवान ) 
विद्वानों के संग्र से ज्ञान की वृद्धि करके । ( राजा ) जो दिद्वान्‌ न मिल्के सो ९ 
( दीवान ) पुरुषार्यी को फोई बात दुल्लेम नहीं है। ( राजा ) तो आप दी 
2 कहिये कैसा किया जाय * ( दीवान ) मैं घुड़ढा भोर घर में बेठा रद्वा हूं [8 
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अग्न थोड़े दिन जीऊंगा भी । इसलिये प्रथम परीक्षा में कर लेऊं तत्पश्चात्‌ 
जैसा उचित समझे वेसा फीजियेगा ! ( राजा ) बहुत अच्छी बाव है। ज्यो- 
दिपीजी दावानजी फे किये मुह्ते देसो । (ष्योतिषी ) जो मद्दाराज की 
आज्ञा । यही शुक्त पंचमी १० बजे का मुहूर्त अच्छा है। जब पंचमी भाई 
सब राजाजी के पास आठ बजे घुड्ढे दीवानजी ने राजाजी से कद्दा कि सहस्र 
दो सदस्त सेना लेके 'बढ्नना चादिये । ( राजा ) वद्दां सेना का क्या फाम है ? 
( दौवान ) आपको राज्यव्यवस्था की खबर नहीं है। जैसा में कहता हूं वैसा 
कीजिये । ( राजा ) अच्छा जाओ भाई सेना को तैयार करों | साढ़े नो बजे 
सवारी करके राजा सब फो लेकर गया । उनको देखकर वे नाचने और गाने 
क्गे । जाकर वेठे । उनके मंदन्त जिसने यद्द सम्प्रदाय चलाया था जिघ्रकी 
प्रथम नाक फदी थी उसको बुलाकर कहां कि 'आज इसमारे दौवानजी को 
नारायण का दरीन कराओं | उसने फद्दा अच्छा, दश बजे का समय जब 
आया तब एक थाली मलुध्य ने नांक के नौचे पकड़ रक्‍्खी । उम्तने पेना चक्कू 
ले नाक काट याली .में डाल दी और दौवानजी की नाक से रुधिर की घार 
छूटने लगी । दीवानजी का मुख मलिन पेड़ गया । फिर उस धूे ने दवाननी 
के कान में सन्त्रोपदेश किया कि आप भी हँसकर सब से काहिये कि मुमको 
नारायण दीखठा है । अब नाक कटी हुई नहीं आवेगी। जो ऐसा न फद्दोगे तो 
तुम्द्यास बड़ा ठद्ठा द्वोगा, सब लोग दँसी करेंगे । वद्‌ इतना कह अतग हुआ और 
दीवानजी ने अगोछा द्वाथ में ले नाक की आड़ में लगा दिया। जब दीवानजी से राजा 
ने पूछा फादिये नारायण दीखता वा नहीं ? दीवानजी ने राजा के कान में कद्दा कि 
कुछ भी नहीं दीखता बृथा इस घूत्त ने सहस्रों मजुष्यों को खराब किया । राजा ने 
दीवान से कहा अथ क्या करना चादिये * दीवान ने कट्दा इनको पकड़ के कठिन दण्ड 
देना चादिये जब लो जाँबें तव लो बन्दीघर में रखना चाहिये ओर इस दु्ट 
को कि जिसने इन सबको बिगाड़ा दे गधे पर चढ़ा बड़ी दुदेशा के साथ मारना 
चाहिये । जब राजा ओर दीवान कान में बातें करने लगे तब उन्होंने डरके 
भागने की ठेयारी की परन्ठु चारों ओर फौज ने घेरा दे रक्‍्खा था न भाग 
हि सके । राजा ने आज्ञा दी कि सब को पकड़ बेड़ियां डाल दो ओर इस दुष्ठ का ४ 
कलर ४१८8 6 ले: ब्घ्ल््क 
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काका मुख कर गधे पर चढ़ा इसके करठ में फटे जूतों का द्वार पद्दिना स्वेत्र 
धुमा छोकरों से धूल राप इस पर डलवा चोक २ में जूतों स्रे पिदवा कुत्तों से 
लुँदबा मरवा डाला जावे। जो ऐसा न दोवे तो घुनः दूसरे भी ऐेसा काम 
करते म डरेंगे | जब ऐसा हुआ तव नमाककटे का सम्प्रदाय वंद हुआ । इसी 
अकार सब वेदविरोाधी दूसरों के घन हसरने में बड़े च॒तुर दैं। यह सम्प्रदायों 
की लीला है । ये खामीनारायय मत वाले घनदरे छल कपटयुक्त फाम फरते हैं। 
कितने ही मूखों के बदकाने के लिये मरते समय कहते हैं कि सफेद घोड़े पर 
बैठ सहजानन्दी मुक्ति को लेजाने के किये आये हैँ भौर नित्य इस मान्दिर में 
एक यार भागा फरते ह। जब मेज्ञा, होता है तव मन्दिर के भीतर पूजारी 
रहते हैं। और नीचे दुकान लगा रक्सी है। मंदिर में से दुकान में जाने फा 
छिद्र रखते हैं । जो किसी ने नारियल त्वढ़ाया वष्दी दुकान में फेंक दिया अर्थात्तू 
इसी प्रकार एक नारियल दिन में सहस्त वार विकता दे ऐसे दी सब पदायों 
को बेचते हैं| जिस जाति का साधु हो उनसे वैसा ही फाम कराते हैं। जैसे 
नापित हो उससे नापित का, कुम्द्वार से कुम्ह्मर का, शिल्पी से शिल्पी का, 
बनिये से बनिये फा भौर शद्र से शद्ादि का काम लेते हैं । अपने चेलों पर 
एक फर (टिक्कस) बांघ रक्‍्सा दे । लाखों कोड़ीं रुपये ठय के एकत्र फर लिये 
हैं और करते जाते हैं। जो गद्दी पर बेठता हे. वह ग्रहस्थ विवाह करता है. 
भाभूषणादि पद्दिनता है । जद्दां फ्दी पधरावनी दोती हे वहां गोकुलिये के 
समान गुसाईजी बहूजी आदि के नाम से भेट पूजा लेते हैं । अपने को “स- 
स्संगी” और दूसरे मत वालों फो “कुसंगी” कहते हैं । अपने सिवाय दूसरा 
कैसा ही उत्तम धार्मिक विद्वान पुरुष क्‍यों न हो परन्तु उसका मान्य और सेवा 
कभी नहीं फरते क्योंकि अन्य मतस्य की सेवा करने में पाप मिनते हैं। प्रसिद्धि 
में उनके साधु खरीजनों का सुस नहीं देसते परन्तु ग॒प्त न जाने क्‍या लीला 
होती होगी ? इसकी प्रसिद्धि सर्वत्र न्‍्यून हुई देँ। कही २ साधुओं की पर- 
खीगमनादि लीला भाविद्ध होगई दे भर उनमें जो २ बड़े २ हैं वे जब मरते 
हैं तव उनको गुप्त छुबे में फेक देकर प्रा्चिद्ध करते &ैं कि अमुक मद्ायज सदेहद 
बेकुण्ठ में गये | सहजानन्दजी आके ल्लेगये | हमने बहुत प्रार्थना करी कि 
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महाराज इनको न क्षेजाइये क्‍योंकि इस महात्मा के यहां रहने से भच्छा है ! 
सददजानन्दजी ने कटष्ठा कि नहीं अय इनकी पेकुएठ में बहुद आवश्यकता है 
इसलिये छेजाते हैं | हमने अपनी आंप से सदजानन्दजी फो भौर विमान को 
देखा तथा जो मरनेवाले थे उनको विमान में भैठा दिया ऊपर फो तोगये 
ओर पुष्वों फी वर्षों करते गये । भौर जब फोई साधु बीमार पढ़ता है और 
एसके बचने की भाशा नहीं ह्ोवी तव कदता है कि मैं कल रात को चेकुण्ठ 
में जाऊंगा | सुना है कि उस रात में जो उसके प्राण न छूटें भौर मूर्थ्िद 
होगया द्वो वो भी फुबे में फेंक देते हैं क्योंकि जो उस रात को न फेंक दें तो 
भूंठे पढ़ें इसलिये ऐसा काम फरते दोंगे । ऐसे है! जब गोकुलिया गुसाई भरता 
है तव उनके चेले फहते हैं कि “गुसाईशी लीला विस्तार कर गये ।” जो इन 
गुसाई खामीमारायणवालों का उपदेश करने का भन्‍्त्र दे वह एक्रद्टीदे। 
“ओऔकृष्णः शरण मम” इसका अरे ऐसा फरते हैँ कि श्रीकृष्ण मेरा शरण दे 
अयौत्‌ मैं श्रीकृष्ण फे शरणागत हूं परन्तु इसका अर्थ श्रीकृष्ण मेरे शरण फो 
श्राप्त भर्थात्‌ मेरे शरणागव दो ऐसा भी द्वो सफता हैं । ये सब जितने मत हैं 
वे विद्याद्ीन ध्वोने से ऊटपटांग शाल्मविरुद्ध वाक्‍्यरचना करते हैं क्‍योंकि उनको 
विद्या के नियमों की सबर नहीं हे ॥ 


( प्रश्न ) साध्व मद वो अच्छा दे ! ( उत्तर ) जैसे अन्य मतावलंबी हैं 
पैसा दी माध्व भी है क्‍योंकि ये भी चक्रांकित दोते हैं इनमें चक्रांकितों से इतना 
विशेष है कि यमानुज्ञीय एक घार चक्रांकित दोते हैं और माध्व वर्ष २ में 
किए २ चक्रांकित होते जाते हैं । चकरंकित कप्राल में पीली रेखा ओर माध्व 
काली रेखा क्षगाते हैं । एक मसाध्व पंडित से किसी एक मद्दात्मा का शास्रार् 
हुआ था । ( मद्दात्मा ) तुमने यह काली रेखा ओर चांदला ( तिल्रक ) क्यों 
लगाया ? ( शास्त्री ) इसके लगाने से दम बैकुए्ठ को जायेंगे ओर श्रीकृष्ण का 

' भी शरीर श्याम रंग था इसलिये हम काला ट्लिक करते हैं । ( महात्मा ) जो 
काली रेखा और चांदला लगाने से बेकुण्ठ में जाते हों तो सब सुख काला कर 











“ 


5, 


लेभो तो फहां जाओगे ? क्‍या जैकुण्ठ के भी पार उतर जाओगे ९१ और जैसा 
४40४७ ४७४४४७४४४४ 9४624, 











का सब शरीर काला था वैसा तुम भी सब शरीर काला कर लिया 
करो | तव भ्रीकृष्ण का सादश्य हो सकता है । इसालिये यह भी पूर्यों के सदश 


ह्ै॥ 






( प्रश्न ) लिझ्लाद्भित फा मत केसा है ? ( उत्तर ) जैसा चक्रांकित का, 
जसे चक्रांकित चक्र से दागे जाते और नाययण के विना किसी फो नहीं मानते 
बसे लिझ्नाझ्ित लिश्ञाझृति से दागेजाते और बिना मद्दादेव के अन्य किसी को 
नहीं मानते । इनमें विशेष यद्द है कि लिड्भांकित पापाण का एक लिड्ड सोने 
अथवा चांदी में मदृदा के गले में डाल रसते हैं । जब पानी भी पीते देँ तव 
उसको दिखा के पीते हैं उनका भी सन्त्र शव के तुल्य रहता दे ॥ 










अब ब्राह्ममाज और आश्ेनासमाज के गुणदोप कथन ॥ 





( प्रश्न ) मराक्ममाज और प्राथनासमाज तो अच्छा दे वा नहीं १ ( उत्तर ) 
कुछ २ बातें अच्छी और बहुवसी बुरी हैँ । ( प्रश्न ) आक्षत्रमाज और प्रार्य- 
नासमाज सर से अच्छा हे क्योंकि इसके नियम बहुत अच्छे दैं। ( उत्तर ) 
नियम सवोश में अच्छे नहीं क्‍योंकि वेदविद्याह्वन लोगों की कल्पना सर्वथा 
सत्य क्योंकर दो सकती है ? जो कुछ ब्राह्यतमाज और प्रार्यनासमाजियों ने 
इंखाईं मत भें मिलने से थोड़े मनुष्यों को बचाये और कुछ २ पाषाणादि मूर्ते- 
पूजा को दृटाया 'अन्य जाल अन्यों के फन्‍दे से भी कुछ बचाये इत्यादि अच्छी 
बातें हैं | परन्तु इन लोगों में खद्ेशभाफि बहुत न्यून है। इंसाइयों के आचरण 
बहुत से लिये हैं । सानपान विवाह्मदि के नियम भी बदल दिये हैं। २-भपने 
देश की श्रशंसा वा पूर्वजों की बड़ाई करनी तो दूर रही उसके बदले पेट भर 
निन्‍्दा करते हैं । व्याख्यानों में इंसाई आदि अंगरेज़ों की प्रशंसा भरपेट करते 
हैं । अह्मादि मददर्पियों का नाम भी नहीं लेते अत्युव ऐसा कद्दते हैं क्ि बिना 
अंगरेज़ों के सृष्टि में आज पर्यन्त कोई भी विद्वान्‌ नहीं हुआ,। आय्योवर्चो 
लोग सदा से मूर्ख चले आये देँ । इनकी उन्नति कभी नहीं हुईं। ३-बेदादिकों 
की अविष्ठा तो दूर रद्दी परन्तु विन्‍्दा करने से भी प्रथक्‌ नहीं रहते । आदासमाज 
के उद्देश के पुस्तक में साधुओं की संख्या में /इंसा” “मूसा? “मुहम्मद? 
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५१२१ शताब्दीसंस्करणम्‌ 


“नानक” और “चैतन्य” लिखे हैं | किसी ऋषि महर्षि का नाम भी नहीं 
लिखा । इससे जाना जाता है कि इन लोगों ने जिनका नाम लिखा है उन्हीं के 
मतानुसारी मत वाले हैं। भला जब आस्योवर्च में उत्पन्न हुए हैं और इसी देश 
का अन्न जल खाया पिया अब भी खाते पीते हैं अपने माता, पिता, पितामहादि 
के मार्ग को छोड़ दूसरे विदेशी मतों पर अधिक मुक जाता, ब्राद्यममाजी और 
प्रार्थनासमाजियों को एतद्ेशस्थ संस्कृत विद्या से राद्वेत भपने को विद्वान्‌ प्रका- 
शित करते हैं | इंगलिश भाषा पढ़के पण्डिताभिमानी द्वोकर मादिते एक मत 
चलाने में प्रवृत्त धोना मनुष्यों का स्थिर और शद्धिकारक काम कयोंकर दो सकता 
है ! | ४-अंगरेज, यवन, अन्त्यजादि से भी साने पीने का भेद नहीं रक्खा | 
इन्होंने यही सममा होगा कि खाने पीने और जातिभेद तोड़ने से दम और 
हमारा देश सुधर जायगा । परन्तु ऐसी बातों से सुधार तो कहां, उल्टा बिगाड़ 
होता दे । ५-( प्रश्न ) जातिमेद ईंश्वरक्त दे वा महुष्यकृत ? ( उत्तर ) ईश्वर 
और मलुष्यकृत भी जातिभेद है । ( प्रश्न ) फोन से इंश्वरक़्त और फोन से 
मजुष्यक्व ? ( उत्तर ) मनुष्य, पशु, पक्षी, इक्ष, जल, जन्तु आदि णातियां 
परमेखरकृत हैं । जैसे पशुओं में गो, अश्व, दस्ति आदि जातियां, ब्तों में 
पीपल, बट, आम्र भादि, पत्तियों में हंस, काक, बकादि, जलशन्तुओं में मत्स्य, 
मकरादि जातिभेद्‌ हैँ वैसे मलुष्यों में आ्रद्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शुद्र, 'अन्ययज 
जातिभेद इंधरकृत हैं । परन्तु मलुर्प्यों में आद्णादि को सामान्य जाति में नहीं 
किन्ठु सामान्य विशेषात्मक जाति में गिनते दे । जसे पूर्व वर्णाश्रसव्यवस्था में 
लिख आये वैसे दी गुण, कम, खमाव से वर्णव्यवस्था माननी अवश्य है । 
इसमें मनुप्यक्तत्व उनके गुण, फर्म, खभाव से पृर्वोक्तानुसार ब्राक्षण, क्षत्रिय, 
वैश्य, शद्रादि घणों की परीक्षापूर्चक व्यवस्था करनी राजा और विद्वानों का 
काम है। भोजन भेद भी इंश्वरकृुत और मनुष्यकुत है। जेसे सिंह मांसा- 
हासे और अणो भैंसा घासादि का आहार करते हैं। यह ईश्वरक्तत और देश 
काल वस्तु भेद से मोजन भेद मनुप्यक्रत है । ( भ्रश्न ) देखो यूरोपियन लोग 
मुण्डे जूते, कोट, पतलून पहरते, होटल में सब्‌ के द्ाथ का खाते हैँ. इसीलिये 
अपनी बढती फरते जाते हूँ ( उत्तर ) यद्द सुम्दारी मूल दे क्‍योंकि मुसलमान 
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“नानक” और “चेतन्य” लिखे हैं । किसी ऋतषे महर्षि का नाम भी नहीं 


लिखा | इससे जाना जाता दे कि इन लोगों ने जिनका नाम लिखा है उन्हीं के 
मतामुसारी मत वाले हैं । भला जब आ्योवर्च में उत्पन्न हुए हैं और इसी देश 
का अन्न जल खाया पिया अब भी खाते पीते हैँ अपने माता, पिवा, पितामहादि 
के साय को छोड़ दूसरे विदेशी मतों पर अधिक मुक जाना, जादासमाजी और 
प्रारथनासमाजियों को एतद्वेशस्थ संस्क्रत विद्या से राहत अपने को विद्वान्‌ अका- 
शित करते हैं | इंगलिश भाषा पढ़के पण्डिवाभिमानी होकर माठोति एक मत 
चलाने में श्रवृत्त होना मनुष्यों का स्थिर और बृद्धिकारक काम क्योंकर दो सकता 
है १ | ४-अंगरेज, यवन, 'अन्त्मजादि से भी खाने पीने का भेद नहीं रक्खा। 
इन्होंने यही सममा होगा कि खाने पीने और जातिभेद तोड़ने से हम भौर 
हमारा देश सुधर जायगा । परन्तु ऐसी बातों से सुधार तो कट्दां, उल्टा बिगाड़ 
होता दे । ५-६ प्रश्न ) ज/विभेद इंश्वरकृत दै वा मनुष्यक्ृत ? ( उत्तर ) इधर 
और मनुष्यक्रत भी जातिभेद है । ( प्रश्न ) कौन से ईश्वरक्त और फौन से 
मजुष्यक्रव ? ( उत्तर ) सनुष्य, पश्च, पत्ती, वृक्ष, जल, जन्तु आदि जातियां 
परमेश्वरकृव हैं । जैसे पशुओं में गौ, अश्व, हस्ति आदि जातियां, गक्षों में 
पीपल, वट, आम्र आदि, पक्षियों में हंस, काक, बकादि, जलमन्तुओं सें मत्स्य, 
मकरादि जातिभेद हैं वैसे मनुष्यों में आद्षण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अन्तयज 
जातिभेद इंधरकृत हैं | परन्तु मलुप्यों में आद्वणादि फो सामान्य जाति में नहीं 
किन्ठु सामान्य विशेषात्मक जाति में गिनते हैं। जेसे पूर्व वर्णाश्रमव्यवस्था में 
लिख आये बसे दी गुण, कम, ध्वभाव से वर्णब्यवस्था साननी अवश्य दै । 
इसमें मलुष्यक्रतत्व उनके गुण, फर्म, स्वभाव से पृर्षोक्ताउसार आह्षण, क्षत्रिय, 
बैश्य, श॒द्वादि बर्णों की परीक्षापूर्वक व्यवस्था करनी राजा और विद्वानों का 
काम है। भोजन भेद भी इंश्वरक्कक ओर मनुध्यक्रव हे। जेसे सिंह मांसा- 
हारी और भर्णा मैंसा घासादि का आहार करते हैं | यद् इश्वरक्ृत और देश 
काल वस्तु भेद से भोजन भेद मनुप्यक्ृठ छ । ( प्रश्न ) देखो यूरोपियन लोग 
मुण्डे जूते, कोट, पवलून पहरते, होटल में सब के द्वाथ का खाते हैं. इसीलिये 


अपनी बढ़ती फरवे जाते हैँ ( उत्तर ) यद तुम्दासी भूल दे क्योंकि मुसलमान री 
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_ और “चैतन्य” लिखे हैं । किसी ऋषि मदपिं का नाप्र भी नहीं 
लिखा । इससे जाना जाता है कि इन लोगों ने जिनका नाम लिखा है उन्हीं के 
मतामुसारी मत वाले हैं । भला जब आश्यावत्त में उत्पन्न हुए हैं और इसी देश 
का अन्न जल खाया पिया अब भी खाते पीते हैं अपने माता, पिठा, पितामद्ादि 
के मार्ग को छोड़ दूसरे विदेशी मतों पर अधिक भुक जाना, ब्राद्यममाजी और 
प्राथनासमाजियों को एतद्देशस्थ संस्कृत विद्या से रहित अपने को विद्वान प्रका- 
शित फरते हैं | ईंगलिश भाषा पढ़के पण्डिताभिमानी दोकर माटोति एक मत 
चलाने में प्रवृत्त होना मनुध्यों का स्थिर और वृद्धिकारक काम क्योंकर दो सकता 
है !। ४-अंगरेज़, यवन, भअन्दयजादि से भी खाने पीने का भेद नहीं रक्खा । 
इन्होंने यही सममा होगा कि खाने पीने भौर जातिभेद तोड़ने से हम भौर 
हमारा देश सुधर जायगा । परन्तु ऐसी बातों से सुधार तो कट्दां, उक्तटा बिगाड़ 
होता दे । ५-( प्रश्न ) जातिभेद इंश्वरक्तत हे वा मनुष्यकृत १ ( उत्तर ) इईंश्वर 
और मलुष्यकृत भी जातिभेद है । ( प्रश्न ) फोन से इंश्वरकत और फौन से 
मनुष्यक्रव १ ( उत्तर ) मनुष्य, पशु, पक्ती, वृक्ष, जल, जन्तु आदि जातियां 
परमेश्वरकृत हैं । जसे पशुओं में गौ, अश्व, हस्ति आदि जातियां, गृक्षों में 
पीपल, बट, आमम्र आदि, पत्तियों में हंस, काक, बकादि, जलनन्तुओं में मत्स्य, 
मकरादि जातिभेद हू वेसे मनुष्यों में आद्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र, अन्यज 
जातिभेद इंधरकृत हैं । परन्तु मनुष्यों में ब्राद्मणधदि को सामान्य जाति में नहीं 
किन्तु सामान्य विशेषात्मक जाति में गिनते हैं. । जेसे पूर्व वर्णाश्रमव्यवस्था में 
लिख आये बैसे ही गुण, कम, स्वभाव से वरणव्यवस्था माननी अवश्य दै । 
इससे मनुष्यक्ृतत्व उनके गुण, फर्म, स्वभाव से पृर्वोक्तानुसार क्षण, क्षत्रिय, 
वैश्य, शुद्वादि घर्णों की परीक्षापूवेक व्यवस्था करनी राजा ओर विद्वानों का 
काम है। भोजन भेद भी इंश्वरकत और मनुष्यकृत हे। जैसे सिंह मांसा- 
हारी और अणा मैंसा घासादि का आहार करते &। यह ईश्वरक्तत और देश 
काल वस्तु भेद से भोजन भेद मनुप्यक्॒त दे । ( प्रश्न ) देखो यूरोपियन लोग 
मुण्डे जूते, कोट, पतलून पहरते, होटल में सब्‌ के द्वाथ का खाते हैं. इसीलिये 
अपनी बढ़ती फरते जाते हैं ( उत्तर ) यद तुम्द्ारी भूल है क्योंकि मुसलमान 
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_ लोग सब के हाथ का खाते हैं पुनः उनकी उन्नति क्यों नहीं होती * 
जो यूरोपियनों में वाल्यावस्था में विवाह न करना, लड़का लड़की को विद्या 
सुशिक्षा करना कराना, खयंबरं विवाह होना, बुरे २ आदमियों का उपदेश द 
होता, वे विद्यान्‌ होकर जिस किसी के पाखण्ड में नहीं फैंसते जो कुछ करते हैं 
वह सब परस्पर बिचार और सभा से निश्चिद करके करते हैं, अपनी खजाति की 
उन्नति के लिये तन मन घन व्यय करते हैं, आलस्प को छोड़ उद्योग किया करते हें 
देखो ! अपने देश के बने हुए जूते को आफिस और कचहटरी में जाने देते हैं इस देशी 
जूते को नहीं | इतने द्वी में समझ लेओ कि अपने देश के बने जूतों का मी कितनो 
मान प्रतिप्ता करते हैं उतना भी अन्य देशस्थ मलुष्यों का नहीं करते । देखो ! 
कुछ सौ वर्ष से ऊपर इस देश में आये यूरोपियनों को हुए और आजतक यह 
लोग मोटे कपड़े आदि पद्रिते हैं जैसा कि स्वदेश में पह्दिरते थे परन्तु उन्होंने 
अपने देश फा चाल चलन नहीं छोड़ा और तुम में से वहुतसे लोगों ने उनकी 
नक़ल कर ली इसी से तुम निश्बेद्धे और वे बुद्धिमान्‌ ठदरते हैं । अनुकए्ण 
करना किसी बुद्धिमान्‌ का काम नहीं और जो जिस काम पर रहता दे उसको 
यथोचित करता है । आज्ञाजुवर्ती वरावर रहते हैं । अपने देशवालों को व्यापार 
आदि में सहाय देते हैं, इत्यादि गुणों और अच्छे २ कर्मों से उनकी उन्नाव 
है । सुण्डे जूते, कोट, पतलन, दोटल में खाने पौने आदि साधारण ओर बुरे 
फार्मों से नहीं बढ़े हैं और इनमें जातिभेद भी दे देखो ! जब कोई यूरोपियन 
बाहे कियमे बड़े शिकार एर ओर अरधिफ्रित हो किसी अन्य देश अन्य मत 
बालों की लड़की वा यूरोपियन की लड़की अन्य देशवाले खे विवाद फर लेती 
है तो उसी समय उसका निमन्त्रण साथ वेठकर खाने ओर विवाद आदि अन्य 
लोग बन्द कर देते हैं । यह जातिभेद नहीं तो क्या ? और तुम भोतेमालों 
को बदकाते हैँ कि इम में जातिमेद नहीं | तुम अपनी मू्खता से मान भी केते 
हो । इसलिये जो कुछ करना वह सोच विचार के करना चाहिये जिसमें पुनः 
पश्चात्ताप फरना न पड़े | देखो ! वैद्य और ओपघ की आवश्यकता रोगी के 
लिये है नीरोग के लिये नहीं । विद्यावार्‌ नौरोग और विद्यारद्दित अविद्यारोग 
से अ्रस्त रहता है । उस्र'रोग के छुड़ाने के लिये स्यविद्या और सत्योपदेश दे । 
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उनको अविद्या से यह रोग है कि खाने पीने द्वी में धम्म रहता जाता है। 
जब किसी को खाने पीने में अनाचार करता देखते हैं तब कद्दते और जानते 
हैं कि वह धम्मेश्रष्ट होगया | उसकी चात न सुननी और न उसके पास बैठते, 
न उसको अपने पाप्र बेठने देते । अब कहिये कि तुम्दारी विद्या खाये के लिये 
है अथवा परमाये के लिये । परमार ठों तवभी होता कि जब ठुम्हारी विद्या से 
उन अज्ञानियों को ल्लाभ पहुंचता । जो कहो कि वे नहीं लेते हम क्या करें १ 
यहद तुम्दारा दोष दे उनका नहीं क्‍योंकि तुम जो अपना आचरण अच्छा रखते 
तो ठुमसे श्रेम कर बे उपकृत होते सो ठुमने सद्खों का उपकार नाश फरके 
अपना ही सुस्त किया सो यह तुसको बड़ा अपराध लगा क्योंकि परोपकार 
फरना धम्मे और परदानि करना अधम्म कहाता है । इसलिये विद्वर्‌ फो 
यथायोग्य ज्यवह्ार करके अज्ञानियों को दुःखसांगर से तारने के लिये नौकारूप 
होना चाहिये । संवेया मूखखों के सदश कमे न करने चाहियें किन्तु जिसमें उनकी 
ओर अपनी दिन २ प्रति उन्नति दो वैसे कर्म करने उचित हैं । ( प्रश्न ) एम 
कोई पुस्तक इंश्चरप्रणीत वा सवीश सत्य नहीं मानते क्योंकि मनुष्यों फी बुद्धि 
निभ्नौन्‍्त नहीं होती इससे उनके बनाये प्रन्थ सव श्रान्त होते हैं| इसलिये 
इम सब से सत्य म्रदण करते और असत्य को छोड़ देते हैं । चाहे सत्य बेद 
में, वाइबिल में वा कुणत में और अन्य किसी ग्रन्थ में हो हम को प्राह्य है 
अखत्य किसी का नहीं । ( उत्तर ) जिस बात'*से तुम सत्यप्राद्दी धोना चाहते 
हो उसी वात से असत्यमाददी भी ठदस्वे दो क्‍योंकि जब सब मतुष्य आन्वि- 
रहित नहीं दो सकते तौ तुम भी मनुष्य होने से भ्रान्दिसहिद हो । जब 
आन्तिसहित के वचन सवोश में प्रामाणिक नहीं होते तो तुम्दारे वचन का भी 
विश्वास नहीं द्ोगा ! फिर ठुम्दारे धचन पर भी सर्वथा विश्वास न करना 
चादिये । जब ऐसा दे तो विपयुक्त अन्न के समान त्याग के योग्य हैं । फिर 
तुम्हारे व्याख्यान पुस्तक बनाये का प्रमाण किसी को भी न करना चाहिये 
“बल तो चौवेजी छब्बेजी घनने को गांठ के दो खोकर ठुबेजी बन गये |” कुछ 
हुम सर्वक्ष नहीं जैसे कि भन्‍य मलुष्य सर्वज्ञ नहीं हैं । कदाचित्‌ भ्रम से असत्य 
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सद्दाय हम अल्पज्ञों को अवश्य होना चाहिये | जेसा कि वेद के व्याख्यान में 
जिस आये हैं वैसा तुमको अवश्य ही मानना चादिये | नहीं तो “यते अ्रष्ट- 
स्ततो भ्रष्ट/” हो जाना है | जब सब सत्य वेदों से प्राप्त दोता है जिनमें 
असत्य कुछ भी नहीं तो उनका ग्रहण करने में शंका करनी अपनी और 
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पराईं ह्वानिमात्र कर लेनी है इसी बाव से तुपकों आय्यौवर्त्तीय लोग अपना 
नहीं सममते और तुम अआस्योवचे की उन्नति के कारण भी नहीं हो सके 
क्योंकि तुम सब घर के भिक्ुक ठहरे हो । तुमने समझा हे कि इस बात से 
हम लोग अपना और पराया उपकार कर सकेंगे सो न कर सकोगे । जेसे 
किसी के दो ही माता पिता सब संसार के लड़कों का पालन करने हांगें सब 
का पात्नन करना तो असंभव हैं किन्तु उस बात से अपने लड़कों को भी 
नष्ट फर बेठें वेसे ही आप लोगों की गति है। भला वेदादि सत्य शास्त्रों 
को माने बिना तुम अपने वचनों की सत्यता और असत्यता की परीक्षा 
और भआस्यावत्ते की उन्नति भी कभी कर सकते द्वो ? जिस देश को रोग 
हुआ है उसकी ओपधि तुम्दारे पास नहीं और यूरोपियन क्लोग सुम्दारी अपेक्ता 
नहीं फरते ओर आार्य्यावर्ताय लोग तुसकों अन्य मतियों के सहश सममते हैँ ! 
अब भी समम्त कर वेदादे फे मान्य से देशोन्नाति करने लगो तो भी अच्छा 
है । जो ठुम यह कद्दते दो कि सब सत्य परमेश्वर से भ्काशित द्वोता दै पुनः 
ऋषियों के आात्माओं में इंश्वर से श्रकाशित हुए सल्याथे वेदों फो क्यों नहीं 
मानते १ हां, यही कारण है कि छुम लोग वेद नहीं पढ़े और न पढ़ने की 
इच्छा करते द्वो | क्योंकर तुमछो घेदोक़ ज्ञान हो सकेगा ? | ६-दूसरा जगत्त्‌ 
के उपादान फारण फे विना जगत्‌ की उत्पत्ति और जीव को भी उत्पन्न मानते 
हो, जैसा इंसाई और मुसलमान आदि मानते हैं। इसफा उत्तर सृष्टश्नत्पति 
और जीवेश्वर की व्याख्या में देख लीजिये | कारण के विना काये फा होना 
सर्वथा अखम्भव और उत्पन्न वस्तु फा नाश न होना भी वेसा ही भसम्मव 
है । ७-एक यहद्द भी तुम्दारा दोष दे जो पत्माताप ओर आरार्थना से पार्षों की 
मित्रात्ति मानते हो । इसी बात से जगत्‌ में बहुतसे पाप पढ़ गये हैं क्‍योंकि 
पुराणी लोग ठीथोंदि यात्रा से, जेनी क्ोग भी नवकार मन्त्र जप ओर दीयोदि क्‍ 
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! से, इंसाई लोग ईसा के विश्वास से, मुसलमान ज्ञोग “तोवाः” करने से क्‍ 
। फा छूटजाना बिना भोग के सानते हैं | इससे पापों से भय न होकर पाप में 
| भ्रशृत्ति बहुत होगई हे इस बात में आाद्म और प्रार्थनसमाजी भी पुराणी आदि के 
| समान हैं । जो वेदों को मानते ठो बिना भोग के पाप पुण्य की निवृत्ति न 
| होने से पापों से डरते और धर्म में सदा प्रवृत्त रहते जो भोग के बिना नियुत्ति 
| माने तो इश्वर अन्यायकारी होता है। ८-जो ठुम जीव की अनन्त उन्नति 
। मानते हो सो कभी नहीं दो सकती क्योंकि सभीम जीव के गुण कर्म स्वभाव 
का फल भी ससीम होना अवश्य है। ( प्रश्न ) परमेश्वर दयालु दे ससीम 
कर्मों का फल अनन्त दे देगा । ( उत्तर ) ऐसा करे तो परमेश्वर का न्याय नष्ट 
होजाय और सत्कर्मां की उन्नति भी फोई न फरेगा क्‍योंकि थोड़े से भी सत्क्म 
का अनन्त फल परमेश्वर दे देगा और पद्चात्ताप वा प्राथेना से पाप चाहें जितने 
हों बूट जाय॑गे ऐसी बातों से धर्म की दृ/नि और प्रापकर्मों की बद्धि होती है । 
( प्रश्न ) हम खामाविक ज्ञान को वेद से भी बढ़ा मानते हैं नेमित्तिक को 
नहीं क्‍योंकि जो स्वाभाषिक ज्ञान परमेश्वरदत्त हम में न होता तो वेदों फो भी 
कैसे पढ़ पढ़ा समझ समझा सकते । इसकिये दम लोगों का मत बहुत अच्छा 
है। (उत्तर ) यह उुम्दारी बाठ निरयेक द्वे क्योंकि जो किसी का दिया हुआा 
ज्ञान द्वोता दे वह. खाभाविक नहीं द्वोता । जो खाभाविक है वह सहज ज्ञान 
होता है और न वह बढ़ घट सकता उससे उन्नाते कोई भी नहीं कर सकता 
क्योंकि जड्क्षी मनुष्यों में भी खाभाविक शान दे । क्‍यों वे अपनी उन्नति नहीं 
कर सकते ? और जो नेमित्तिक छ्वान हे वह्दी उन्नति का कारण दे। देखो ! 
हुम दम वाल्यावस्था में कत्तेव्याकत्तेव्य ओर धमाधमें कुछ भी ठीक २ नहीं 
जानते ये । जब दम विद्वानों से पढे तंभी कत्तेव्याकत्तेव्य और घर्माधमे फो 
सममने लगे । इसलिये स्वाभाविक क्षान को सर्वोपरि मानना ठीक नहीं। 
&६-जो आप लोगों ने पूषे और पुनजन्म नहीं माना दे वह इंखाई मुसलमानों 
से लिया होगा | इसका भी उत्तर पुनर्जन्म की व्याख्या से समझ लेना परन्तु 
इतना समझो कि जीव शाश्वत््‌ अयोत्‌ नित्य हे और उसके कम भी श्रवाहरूप 
से मिल हैं। झूम और फर्मवान्‌ का नित्य सम्बन्ध दोत है] क्‍या वह जीव 
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कहीं निकम्प्ा बैठा रहा था ? वा रहेगा ! और परमेश्वर भी निकस्मा तुम्हारे ! 
कहने से होता है। पूर्वापर जन्म न सानने से ऋृतद्वानि और अक्ृताभ्यागम | 
नेर्पूए्य ओर वेपम्य दोष भी ईश्वर में आते हैं फ्योंकि जन्म नद्ों तो पाप | 
पुर्य फे फल भोग फी हातनि द्ोजाय । क्योंकि जिस प्रकार दूसरे को सुख, ! 
दुःख, हानि, लाभ पहुंचाया होता हे वैसा उसका फल बिना शरीर धारण । 
किये नहीं होता । दूसरा पूर्वजन्म के पाप पुण्यों के विना सुस, दुःख की | 
प्राप्ति इस जन्म में क्योंकर होवे ? जो पूर्वेजन्म के पाप पुण्यानुसार न होवे तो | 
परमेश्वर अन्यायकारी और विना भोग किये नाश के समान कर्म का फल | 
होजाबे इसलिये यह भो बात आप लोगों की अच्छी नहीं। १०-भर एक | 
यह कि इंश्वर के विना दिव्य गुणवाले पदायों और विद्वानों को भी देव न ॥ 
मानना ठीक नहीं क्योंकि परमेश्वर महादेव भर जो देव न द्तोता तो सब देवों | 
का स्वामी दोने से महादेव क्‍यों कद्दाता ?। ११-एक अप्निक्षेत्रादे परोपकारक 
कर्मों को कत्तेज्य न समझना अच्छा नहीं। १२-ऋषि महरर्पियों के छिये 
उपकारों को न मानकर इंसा आदि के पीछे कुछ पढ़ना अच्छा नहीं। १ ३-और 
विना कारण विद्या वेदों के अन्‍य कार्य विद्याओं की प्रवृत्ति सानना सर्वथा 
असम्भव है । १४७-और जो विद्या का चिह् यक्ञोपवीव और शिखा को छोड़ 
मुसलमान ईसाइयों के सदश बन बैठना व्यथ है। जब पतलन आदि वस्त्र पहिरते 
दो और “तमगों” की इच्छा करते हो ठो क्या यज्ञोपवीत आदि का कुश्न बड़ा भार 
होगया था १। १४-और जद्म से लेकर पीछे २ आश्योगते में बहुतसे विद्यन्‌ दो- 
गये हैं उसकी प्रशंसा न करके यूरोरियन द्वी की स्तुति में उतर पड़ना पक्षपात और 
खुशामद के विना क्या कह्याजाय ? १६-और वीजांकुर के समान जड़ चेतन के 
थोंग सर जीवोत्पत्ति मानना उत्पत्ति के पूर्व जीववत्त्व का न मानना और 
उत्पन्न,का नाश न मान पूर्वापर विरुद्ध है । जो उत्पत्ति के पूर्व चेतन और जड़ 
बस्तु न या वो जीव कहां से आया और संयोग किनका हुआ ? जो इस दोनों को 
सनातन मानते ह्वो तो ठीक है परन्तु र्टृष्टि के पूर्व इंश्वर के बिना दूसरे किसी 
तत्त्व को न मानना यह आपका पक्ष व्यथ हो जायया | इसलिये जो उन्नति 
2 करना चाद्दो तो “आर्य्यप्तमाज” के साथ मिलकर उसके उद्देशाह॒घार आचरण 
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करना स्तरीकार फीजिये, नहीं तो कुछ हाय न लगेगा क्योंकि हम और आपको 
हक हा 9० 

अति उचित हे कि जिस देश के पदाथा से अपना शरीर बना अब मी पालन 

«पु हर 

होता है, आगे होगा उसकी उन्नति तन, मन, घन से सब जने मिलकर प्रीति 

है हि सलिये 2 

से फरें | इ जैसा आश्येससाज आर्य्यावते देश की उन्नति का कारण 







है बसा दूखरा नहीं दो सकता । यदि इस्र समाज को यथावत्‌ सद्दायता देवें तो 
बहुत अच्छी बाद है क्योंकि समाज का सोभाग्य बढ़ाना समुदाय का काम दे 
एक का नहीं। (प्रश्न ) आप सब का खण्डन करते ही आते हो परन्तु 
अपने २ धर्म में सब अच्छे हैँ | खण्डन किसी का न करना चाहिये | जो 
करवे हो तो आव इनसे विशेष कया बतलाते हो ? जो बतलाते हो तो क्‍या 
आप से अधिक वा तुल्य कोई पुरुष न था भौर न है ? ऐसा अभिमान करना 
आपको उचिठ नहीं, क्‍योंकि परमात्मा की सूष्टि में एक २ से भषिक, तुल्य 
और न्यून बहुत हैं । किस्ची को घमंड करना उचित नहीं? ( उत्तर ) धर्म 
सब का पक दवोता है वा अनेक ? जो कहो अनेक द्वोते हैं तो एक दूसरे से 
विरुद्ध होते हैं वा आविरद्ध ? जो कह्दो कि विरुद्ध द्वोते हैं. तो एक के विना 
दूसरा धर्म नहीं हो सकता भौर जो कहो आविरुद्ध हैं तो पृथक्‌ २ होना व्यर्थ 
है । इसलिये धमं और अधर्म एक द्वी है अनेक नहीं । यद्दी हम विशेष कहते 
हैं कि जैसे सब सम्प्रदायों के उपदेशों को कोई राजा इकट्ठा करे तो एक 
सहस्त से कम नहीं द्वोंगे परन्ठु इनका मुख्य भाग देखो तो पुरानी, किरानी, 
जेनी और छुरामी चार ही हैं क्‍योंकि इन चारों में सब सम्प्रदाय आजाते हैं । 
कोई राजा उनकी सभा करके कोई जिज्ञासु होकर प्रथम वाममार्गी से पूछे हे 
महाराज ! सैंने आजतक न कोई गुरु और ले किसी धर्म का प्रहण किया दे 
काहिये सब धर्मों में से उत्तम धर्म किसका है ? जिसको में अहण करूं। ( वाम- 
मार्गा ) हमारा है| ( जिज्ञास ) ये नौसों निन्‍न्यानवे केसे हैँ १ ( बाममार्गी ) 
सब भूठे और नरकगामी हैं क्‍योंकि “कॉलात्पस्तरं नहि”। इस बचन के 
प्रमाण से दमारे घर्म से परे कोई घ॒र्म नहीं है। ( जिज्ञासु ) आपका फ्या 
धर्म है ? ( वाममार्गी ) भगवती का मानना, संग मांसादि पंच महारों का 
2! ! सेवन और रुद्रयामल आदि चोसठ तन्त्रों का मानना इत्यादि, जो तू मुक्ति की ठ् 
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इच्छा करता दे तो इमासा चेज्ञा दो जा। ( जिज्ञाम्ु ) भच्छा परन्तु और 
महात्माओं का भी दर्शन कर पूछ पाछ आऊंगा। पश्चात्‌ जिसमें मेरो श्रद्धा 
ओर प्रीति दोगी उसका चेज्ञा होजाऊंगा । ( वाममार्गी ) अरे क्‍यों आान्ति में 
पढ़ा है। ये लोग तुमको बदका कर अपने जाल में फँसा देंगे। किसी फे पास 
मत जावे हमारे दी शरणागत दो जा नहीं तो पछतावेगा | देख ! हमारे मत 
में भोग और मोक्ष दोनों हैं | ( जिज्ञासु ) भच्छा देख तो आऊं। आगे 
चलकर शैब के पास जाके पूछा तो ऐसा ही उत्तर उसने दिया । इतना विशेष 
कष्टा कि विना शिव, रुद्राक्ष, भस्मघारण और लिद्भाचन के मुक्ति फभी नहीं 
होती । बह उसको छोड़ नवीन वेदान्तीजी के पास गया । ( जिज्ञासु ) कहो 
मद्दाराज ! आपका धर्म क्‍या है ? ( वेदान्ती ) हम घर्माघम कुछ भी नहीं 
मानते । हम साज्षात्‌ ब्क्ष हूं । दममें धमोधमे कहां हे ? यह जगत्‌ सब मिथ्या 
है और जो ज्ञानी शुद्ध चेवन हुआ चाद्दे तो अपने को अह्म मान जीवभाव 
को छोड़ नित्यमुफ्त द्दोजायगा । ( जिज्ञासु ) जो ठुम अ्रह्म नित्यमुक्त हो तो 
प्रद्म के गुण, कर्म, खमाव तुम में क्‍यों नहीं ? ओर शरीर में क्‍यों बंधे दो ! 
( वेदान्ती ) तुम को शरीर दीखते हैं इसीसे तू भान्त दे । हमको कुछ नहीं 
दौसता विना अक्ष के । ( जिज्ञासु ) ठुम देसनेवाले कोन भर किसको देखते 
हो ? (वेदान्ती ) देखनेवा्ा श्रक्म और ब्रह्म को त्रह्म देसता है । ( जिज्ञासु ) क्या 
दो प्रद्म हैं  ( वेदाम्ती ) नहीं अपने आपको देसता दे । ( जिज्ञासु ) कया 
कोई अपने कंधे पर आप चढ़ सकता है ? तुम्हासी बात कुछ नहीं केवल पाग- 
लपने की है ? वह आगे चलकर जोनियों फे पास जाके पूछा । उन्होंने भी 
पैसा हीं कहा परन्तु इतना विशेष कट्ठा कि “जिनधम्म”? के विना सब घमे 
खोटा, जगत्‌ का फत्तो अनादि ईश्वर कोई नहीं, जगत्‌ अनादि काल से जेसा 
का दैसा बना है और बना रदेगा, आ तू हमारा चेला होजा, क्योंकि दम सम्य- 
क्त्वी अर्थात्‌ सब प्रकार से अच्छे हैँ, उत्तम बातों फो मानते हूँ | जनमागे खरे 
सिन्न सब मिथ्यास्वी हैं। आगे चल के इंसाई से पूछा | उसने वाममार्गी फे तुल्य 
सब जवाब सवाकत्ष किये | इतना विशेष बतलाया “सब मलुप्य पापी हैं, अपने 
सामथ्ये से पाप नहीं छूटवा ! विना इंसा पर विश्वास के पवित्र ट्ोकर मुक्ति ; 


है है? 
क्रीक्षण 77 हट नल 
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को नहीं पा सकता । इंसा ने सव के प्रायश्रितत के लिये अपने प्राण ऐेकर 
दया प्रकाशित की है । तू हमारा ही चेला हो जा” | जिज्ञासु सुनकर मौलवी 
साहब के पास गया। उनसे भी ऐसे ही जवाब सवाल हुए । इतना विशेष 
कह्य “लाशर्रक खुदा उसके पंगुम्बर और कुरानशरफि के विना माने कोई 
निजात नहीं पा सकता | जो इस मजूहव को नहीं मानता वह दोजुखी और 
फाएर दे वाजिबुल्कृत्ल है? । जिज्लासु सुनकर वेष्णव के पास गया। वैसा दी 
संवाद हुआ । इदना विशेष कद्दा कि “हमारे तिलक छापे देखकर यमराज 
डरता हूँ” । जिज्ञासु ने मन में समझा कि जब मच्छर, मक्खी, पुलिस के 
सिपाद्दी, घोर, डाकू आर शत्रु नहां डरते तो यमराज के गण क्‍यों ढरेंगे ! 
फिर आगे चला तो सब मत वालों ने अपने २ को सथ्या कद्दा | कोई इमारा 
कबीर सद्या, कोई नानक, कोई दादू, फोई वल्लभ, फोई सहजानन्द, कोई 
माधव आदि को बढ़ा ओर 'अवतार बतलाते सुना | सहस्रों से पूछ उनके पर- 
स्पर एक दूसरे का विरोध देख, विशेष निश्चय किया कि इनमें कोई गुरु करने 
योग्य नहीं क्‍योंकि एक २ की फूठ में नौछों निन्‍न्‍्यानवे गवाह छोगये । जसे 
भूठे दुकानदार वा वेश्या ओर भडुया आदि अपनी २ वस्तु की बड़ाई दूधरे 
का चुराइ करत हूं बस हां य हूं एसा जान।--- 





॥ १,॥ तम्म स विछानुपसन्नाय सम्यकम्नशान्तवित्ताय शमन्धिताय । 
ग्रेनाच्रं पुरुष पेद सत्य श्रोवाच तान्तत्वतो प्रह्मविद्यामु | २॥ मुण्ठक 
१। खं० २। में० १६। १३ ] 


| 
॥ उस सत्य के विज्ञानाथ बह समित्पाणि अर्थात्‌ द्वाथ जोड़ अरिक्त हस्त 
। 


। तबिज्ञानायं स गुरुमेबाभिगन्छेत्‌ | समित्पाणि३ थ्रोत्रेये ब्रह्मनिष्ठम्‌ 
॥ 


होकर वेदाबैत्‌ त्रद्मानेष्ठ परमात्मा को जाननेद्दार गुरु के पास जावे | इन पाख- 
शैडयों के जाल में न गिरे ॥ १ ॥ जप ऐसा जिज्ञासु बिद्वान्‌ के पास जाय उस 
शान्तचित्त जिवेन्द्रिय समीप प्राप्त जिल्लासु को यथा ब्रद्माविद्या परमात्मा के गुण 
फर्म खभाव का उपदेश करे और जिस २ साधन से वद भोता घर्माथ छाम 

है मोक्ष और परमात्मा को जान सके वेसी शिक्षा किया करे ॥ २ ॥ जब वह रे 
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ऐसे पुरुष के पास जाकर योला कि मद्दारण अब इन संग्रदायों के बसेड़ों से 
मेरा चित्त भ्रान्त होगया क्‍योंकि जो मै इनमें से किसी एक का चेल्ला होऊंगा तो 
नौसो निन्‍न्यानपे से विरोधी होना पड़ेगा | जिसके नौसों निन्‍न्यानवे शत्रु और 
एक मित्र है उसको सुस्त कभी नहीं धो सकता | इसलिये आप सुम्कक्ो उपदेश 
कीजिये जिसको में प्रदण करूं। ( आप्तविद्यन्‌ ) ये' सव मत अविद्याजन्य 
विद्याषिरोधी हैं । मूसे, पामर और जंगली महुष्य फो वहकाकर अपने जाल में 
फंसा के अपना प्रयोजन सिद्ध करवे हैँ | वे विचारे अपने मनुष्यजन्म के फल | 
से रादित दोकर अपना मनुष्यजन्म व्यय गमाते हूँ | देस ! जिस बात में ये : 
सहस्त एक मत हो वह पेदमत गाह्य है और जिसमें परस्पर विरोध दो वह | 
फल्पित, भ्ूठा, अधमे, भप्राष्त हैं। ( जिज्ञास ) इसकी परीक्षा कैसे दो | | 
( आप्त ) तू जाकर इन २ थातों को पूछ | सब की एक सम्मति दो जायगीं। 
तथ वह उन सहस्तों की मंडली फे व॑लच में सड़ा होकर वोला कि सुनो सब 
त्ोगो ! सत्यभाषण में घम है वा मिथ्या में ? सब एकख्र होकर बोले कि 
सत्यभापण में घ्मं और असत्यभाएण में अघमे हे। पेसे ही।विद्या पढ़ने, 
ब्रद्यचय करने, पूणे युवावस्या में विवाह, सत्सक्र, पुरुषा्े, सत्य व्यवद्दार आदि 
में धर्म ओर अविया ग्रहण, क्रद्याचय्य न करने, व्यमिचार करने, कुसंग, आ- 
लस्य, असत्य व्यवद्दार, छल, कपट, (सा, परदानि करने आदि फर्म्मों में । 
सब ने एक मत द्वोके कद्दा कि विद्यादि के प्रदण में धर्म ओर आधिदय्ादि के 
प्रदण में अघरम । तब जिश्षासु ने सव से कट्दा कि तुम इसी प्रकार सब जने 
एकमत दो सत्धर्म की उन्नति' और मिथ्यामाग की द्वानि क्यों नहीं फरते है ९ 
वे सब बोले जो दम ऐसा करें तो हमको कौन पूछे १ मारे चेले दमारी भाषा 
में न रहें, जीविफा नष्ट दोज्ाय फिर जो हम आनन्द फर रहे हैं सो सब्र दाय 
से जाय । इसक्षिये हम जानते हैँ दो भी अपने २ मत का उपदेश ओर आम्रद्ट 
फरते दी जाते दैं क्‍योंकि “रोटी साइये शक्कर से दुनिया ठगिये मक्‍कर से” 
ऐसी बात है देखो ! संघार में सूधे सथे मनुष्य को फोई नहीं देवा भोर न 
पूछता जो कुछ ढोंगयाजी और घूचंता करता दे वद्दी पदार्ये पावा दे। (निशात्र) | 
हि जो छुम ऐश पासण्ड चलाकर अन्य मलजुष्यों को ठगते हो तुमको राजा दृरढ 
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क्यों नहीं देता ? ( मत वाले ) हमने राजा को भी अपना चेला बना 

है । हमने पक्का प्रवन्ध किया दे छूटेगा नहीं । ( जिज्ञासु ) जब तुम छक्क से 
अन्य मतस्थ मलुप्यों को ठग उनकी दवानि करते हो परमेश्वर के सामने क्‍या 
उत्तर दोगे ! और घोर नरक में पड़ोगे, थोढ़े जीवन के लिये इतना बड़ा अप- 
राघ फरना क्‍यों नहीं छोड़ते ? ( मत वाले ) जब जैसा होगा तव देखा 
जायगा । नरक और परमेश्वर का दण्ड जब होगा तव होगा अब तो आनन्द 
करते हैं। हमको प्रसन्नता से घनादि पदार्थ देते हैं कुछ बलात्कार से नहीं लेते 
फिर राजा दण्ड क्‍यों देवे ? ( जिज्ञासु ) जैसे कोई छोटे बालक को फुसला 
के घनादि पदाथे हर लेता है जेप्ते उसको दण्ड मिलता दे बैसे ठुमको क्‍यों 
नहीं मिलता ! क्योंकि:--- 










अज्ञो भबति वे बाल४ पिता भवति मन्त्रद।॥ मनु० [ अ० १२ । 
कोक ५३ ] 


जो शानरदित होता है वह बालक और जो ज्ञान का देनेद्वारा हे वह 
पिता भर वृद्ध कद्दाता है । जो घुद्धिमाव्‌ विद्वान छ वह वो तुम्दारी बातों में 
नहीं कैंसता किन्तु 'अक्ानी लोग जो बालक के सदश दे उनको ठगने में तुमको 
| राजदण्ठ भवश्य होना चाहिये । ( मत वाले ) जब राजा भजा सब हमारे मत 
में हैं वो हमको दण्ड कोन देनेवाला दे ! जब ऐसी व्यवस्था होगी तय इन 
; बातों को छोड़कर दूसरी व्यवस्था करेंगे । ( गिज्ञासु ) जो तुम बैठे २ व्ययथे 
माल मारते द्वो सो विद्याभ्यास कर गृद्स्थों के लड़के लड़कियों को पढ़ाभो तो 
हुम्दाया और शहृस्थों का फल्याण दो जाय ( मत वाल्ते ) जब दम याल्यावस्था 
से केफर मरण तक के सुर्खों को छोडें, बाल्यावस्था से युवावस्था पर्यन्द विद्या 
| पढ़ने में रहेँ पश्चात्‌ पढ़ाने में और उपदेश फरने में जन्मभर परिश्रम करें हमको 
क्या प्रयोजन ? हमको ऐसे ही क्षाखों रुपये मित्र जाते हैं, चेन फरते हैं, उधफो 
क्यों छोड़ें * ( मिक्लासु ) इसका परिणाम दो घुरा दे देखो ! तुमको बड़े रोग 
होदे हैं, शीघ मर जाते दो, धुद्धिमानों में निन्दित द्ोते हो, फिर भी क्‍यों नहीं 
पममते ? ( मत बाले ) अरे भाई ! 
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टका धम्मे्टका कर्मे टक्ा हि परम पदस्‌ । 

यस्य गृद्दे ठका नास्ति हा ! ठका टकटकायते ॥ १॥ 
आना अंशकलाः प्रोक्ना रूप्योड्सो भगवान्‌ स्वयम्र । 
अतरसतं सबे इच्छन्ति रूप्यं हि गुणवत्तमम्‌ ॥ २॥ 


् 








तू लड़का है संसार की बातें नहीं जानवा देस टके के बिना घमे, क्‍ 
बिना कमे, टक्का के विना परमपद्‌ नहीं होता जिसके घर में टका नहीं हे 
वह हाय ! टका टका करता २ उत्तम पदाथों को टक २ देखता रहता है कि 
हाय ! मेरे पास टका दोवा दो इस उत्तम पदाथे को मैं भोगता ॥ १॥ क्योंकि 
सब कोई सोलद्द कलायुक्त अदृश्य भगवान्‌ का कथन श्रवण करते हैं. सतो तो 
नहँ| दीखता परन्तु सोलह आने और पेसे कौड़ीरूप अंश कलायुक्त जो रुपेया 
है वही साज्षात्‌ भगवान्‌ है । इसीलिये सब कोई रुपयों फी सरोज में लगे रहते 
हैं क्योंकि सब फाम रुपयों से सिद्ध होते हैं ॥२॥ (जिज्ञाप्रु ) ठीक है 
हुम्ह्ारी भीवर की लीक्षा वादर आगई तुमने जितना यह पासस्ड खड़ा किया 
है चह सब भपने सुख के किये किया दे परस्तु इस सें जगत्‌ का नाश दोता 
है क्‍योंकि जैसा सत्मोपदेश में संसार को ल्ञाम पहुंचता हे वेसी द्वी असत्योपदेश 
से द्वानि होती दे । जब तुमको घन का भी प्रयोजन था तो नौकरी और, व्या- 
पारादि कम करके धन को इकट्ठा क्‍यों नहीं कर लेते हो १ ( मठ वा ) उस 
में परिश्रम भधिक ओर हानि भी हो जाती हे परन्तु इस हमारी जीता में हानि 
कभी नहीं दोती किन्तु सबेदा लाभ द्वी लाभ होता है देसो ! तुलसीदल डाल के 
चरणाझत दे, कंठी बांध देते चेज्ञा मूंडने से जन्मभर को पशुवत्‌ द्वोजाता है 

फिर चाह जैसे चलावें 'वल्ल सकता दे । ( जिज्ञाप्र ) ये लोग तुमको बहुतसा 

घन किसलिये देते हैं ? ( मठ वाक्ते ) धर्म खगे ओर मुक्कि के अर्थ । ( जिज्ञासु ) 

जब तुम दी भुक्त नदी और न मुकि का खरूप व साधन जानते हो तो तुम्हारी 

सेवा करने वालों को क्‍या मिल्ञेगा ? ( मत वाले ) क्‍या इस लोक में मित्रता 

है १ नहीं किन्तु मर्कर पश्चात्‌ परलोक में मिलता है। मितना ये लोग इमको 

देते हैं और सेवा करते हैं. वह सव इन लोगों को परक्लोक में मिल जाता है । ठः 
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( जिज्ञासु ) इनको तो दिया हुआ मिक्ष जाता है वा नहीं, तुम लेनेवालों फो 
क्या मिलेगा ? नरक वा अन्य कुछ १ ( मत याले ) दम भजन करा करते हैं। 
इसका सुख दमकों मिलेगा । ( जिज्ञासु ) तुम्हारा भजन तो टका दी के क्षिये 
है । वे सब टका यहीं पड़े रहँगे और जिस मांसपिण्ड फो यहां पालते दो वह 
भी भर्म होकर यहीं रह जायगा । जो तुम परमेश्वर का भजन करते होते तो 
तुम्हारा आत्मा भी पवित्र होता | ( मत वाले ) कया हम अशुद्ध हैँ १ ( जिज्ञासु ) 
भीतर के बड़े मेज्ञे हो । ( मत वाल्ले ) तुमने केस जाना ? ( जिज्षासु ) 
तुम्हारी चाल पलन व्यवहार से । ( मत वाले ) महात्माओं का व्यवहार हाथी 
के दांत फे समान द्वोता हे । जेसे दाथी के दांव खाने के भिन्न और दिखलाने 
के भिन्न होते हैं घैसे ही भीतर से हम पवित्र हैं और बाहर से लीलामात्र फरते 
हैं। ( जिज्ञासु ) जो तुम भीषर से शुद्ध होते तो तुम्हारे बाहर फे काम भी शुद्ध 
पोते इसलिये भीतर भी मेले हो । ( मत वाले ). हम चाहें मेसे हों परन्तु हमारे 
चेजषे तो भच्छे हैं | ( जिज्ञासु ) जेसे तुम गुरु द्वो वैसे सुम्हारे चेले भी होंगे। 
( मत वाले ) एक मत कभी नहीं हो सकता क्‍योंकि मनुष्यों के गुण, कर्म, खभाव 
भिन्न २ हैं। ( जिज्ञास ) जो वाल्यावस्था में एकसी शिक्षा दो सत्यभाषणादि 
धर्म का प्रहदण और मिथ्याभाषणादि अधमे का त्याग करें तो एकमव अवश्य हो 
जाय और दो मत अथौत्‌ धमोत्मा भर अपर्मोत्मा सदा रहते हैं, वे तो रहें। 
परन्तु धर्मात्मा आधिक होने ओर अधर्मी न्‍्यून द्वोने से संसार में सुख बढ़ता 
है और जब 'अधर्मी अधिक होते हैँ तब दुःख । जब सब बिद्वान्‌ एकसा उप- 
देश करें तो एकमत द्वोने में कुछ भी विलम्ब न हो! । ( मत वाले ) न्‍ 
कलियुग दे सत्ययुग की वात मत चाद्दो | ( जिज्ञास ) काशियुग नाम फाल का 
है, काल निष्किय होने से कुछ धस्मेधमे के करने में साधक बाधक नहीं किन्तु 
छुम दी कलियुग फी सूर्तियां दन रहे हो।जो मलुष्य द्वी सत्युग फक्षियुग न दो वो 
कोई भी संखार में धमोत्मा नहीं होता, ये सब सन्ञ के गुण दोप हैं ाभाविक 
नहीं । इतना कहकर आप्त के पास गया। उनसे कहा कि महाराज ! तुमने 
मेरा उद्धार किया, नहीं तो मैं भी किसी के जाल में फैंसकर नष्ट भ्रष्ट दो 
हु जाता, अब मैं सी इन पाखणिडियों का खण्डन और वेदोकफ़ सत्य मत का मण्डन 
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फिया फरूंगा । ( झाप्त ) यही सब मनुष्यों का, विशेष विद्वान्‌ और संन्यासियों 


का काम हू कि सब मनुष्यों को सत्य का मण्डन ओर असद्य फा खण्डन पढ़ा 


झुना के सद्योपदेश से उपकार पहुंचाना चाहिये । 
|] 








(प्रश्न ) जो ब्द्गाचारी, संन्यासी हैं वे गे ठीक हैं ? ( उत्तर ) ये 
आश्रम तो ठीक ई परन्तु आजकल इन में भी वहुतसी गड़बड़ दे | कितने ही 
| नाम ब्रद्मचारी रखते हैं. ओर भ्ूूठ मूठ जटा बढ़ाकर सिद्धाई फरते ओर जप 
ल्‍ पुरखरणादि में फँपे रदते हैं विद्या पदने ऋा नाम नहीं लेते फि जिस हेतु से 





ग्रद्गाचारी नाम होता हे उस ब्रद्म अथात्‌ वेद पढ़ने में परिश्रम कुछ भी नहीं 
फरवे । वे ्रद्मचारी घकरी के गल्ले के स्तन के सदृश निरथेक हैं। और जो 
वैसे संन्यासी विद्याहीन दुए्ड कमण्डलु ले भिक्षामात्र करते फिरते हैं जो कुछ 
भी बेदमागे की उन्नाति नहों फरते छोटी 'अवस्या में संन्यास लेकर घूमा करते 
हैं और विद्याउभ्यास को छोड़ देते हैं | ऐसे अक्मचारी और संनन्‍्यासी इधर 
उघर जल, स्थल, पाषाणादि मूर्तियों का दर्शन पूजन करते फिरवे, विद्या 
जामकर भी मौन ही रहते, एकान्व देश में ययेष्ट खा पी कर सोते पड़े रहते 
हैं और ईष्पो द्वेप में फेसफर निन्‍्दा कुचेष्टा करफे निवाह करते, फापाय व्ल 
ओर दण्ड प्रहणमात्र से अपने को कृतक॒य सममते अपने को सर्वेत्क्ष्ट जान- 
कर उत्तम फाम नहीं करते वैसे संन्‍्यासी भी जगत्‌ में व्यर्थ वास करते हैं ओर 
जो सव जगत्‌ का हिंघर साधते हूँ वे ठीक हैं ( प्रश्न ) गिरी, पुरी, भारती 
आदि गुसाई छ्ोग तो अच्छे हैँ ९ क्योंकि सण्ठली बांधकर इधर उघर घूमते 
सकड़ा साधुश्रा का आनन्द्‌ करात ह्‌ आर सवन्न अद्वत मत फा उपदृश 
फरते हैं ओर कुछ २ पढ़ते पढ़ाते भी हैं इसलिये वे अच्छे होंगे। ( उत्तर ) 
सब दश नाम पाछे से काल्‍्पित किये हैँ सनातन नहीं, उनकी मण्डलियां 

ल भोजनार्थ हैँ | बहुतसे साधु भोजन द्वी के लिये मण्डलियों में रहते हैं 

दम्भी भी हैं क्योंकि एक को सहस्त बना सार्यफाल में एक महन्त जो कि 

हनमें प्रधान द्ोता है वद गद्दी पर बैठ जाता दे । सब आद्यण और साधु खड़े 

हाकर हाथ म पुष्प ले।--- 
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.। प्ममव बांस शक्ति च तत्युत्रपराशरं च। ध्यातं शुक 
गडिपद भहान्दम ॥ 





श्यादि श्लोक पढ़ फे हर दर बोल उनके ऊपर धुष्प वर्षा कर साष्टाक़ 
नमस्कार करते हैं । जो कोई ऐसा न फरे उसको वहां रहना भी फाठेन हैं! 
यह दृम्म ससार को दिखलाने के क्षिय करते हैं जिससे जयत्‌ में अतिप्ठा होकर 
साल्ष मिक्षे । फिलने दी मठधारी यृहवस्य होकर भी संन्यास का अभिमानमात्र 
फरते हैं, फर्म कुछ नहीं । संन्यास का वही कर्म है जो पांचवें समुल्लास में 
क्षिख भाये हैं उसको स करके व्यर्थ समय खोलते हैँ । जो कोई झच्छा उपदेश 
फरे उप्फे भी विरोधी होते हैं । बढुघा ये लोग भस्म रुद्राक्ष धारण करते भोर 
फोई २ शव संप्रदाय फा आमेमान रखते हैं और जब कभो शास्रार्थ करते हैं 
ठो अपने मत फा अथोत्‌ शह्टराधायोंक्त का स्थापन ओर चक्रांकित आदि के 
खरडन में प्रवृत्त रहते हैं | वेदमार्ग को उन्नाते ओर यावत्पाखण्ड मार्ग हैं 
वावत्‌ के खण्डन में श्रवृत्त नहीं द्वोते । ये संत्यासी लोग ऐसा सममते हैँ के 
इम फो खण्डन सण्डन से क्‍या प्रयाजन * हम सो भद्दात्मा हैं ऐसे ल्ञाग भी 
संसार में भाररुप हैं । जब पसे हैँ: तभी तो वेदमा्गाबिरोधी धाममागादि संप्रदायी, 
इंसाई, मुसक्षमान, जनी आदि बढ़ गये अब भी बढ़ते जाते हैँ ओर इनका 
नाश द्वोवा जाता दे तो भो इनकी झांख नहीं खुलती ! खुले फह्ां थे जो 
छुछ उनके मन में परोपफार बुद्धि और फर्तेव्यकर्म करने में उत्साह होवे किन्तु 
ये लोग अपनी श्रतिप्ठा खाने पीने के सामने अन्य आधिक कुछ भी नहों 
सममते और संसार को निन्‍दा से बहुत डरते हैं पुनः ( लोकपणा ) लोक में 
प्रतिप्ता ( विचेषणा ) धन बढ़ाने में तत्पर हाकर विपयभोग ( पुत्रपणा ) 
पुत्रवत्‌ शिष्यों पर मोदित होना इन तीन एपणाओं का स्यांग करना उचित ६ 
जब एपणा ही नहीं चूटो पुनः संन्यास कयोंकर हो सकता दे  अथोत्‌ पश्षपात 
रहित वेदमार्गोपदेश से जगत्‌ के कल्याण फरने में अद्दर्निश प्रइत्त रहना सन्यासियां 
का झुख्य काम है। जब अपने २ आधिकार कर्मो को नहीं फरते पुनः सन्यासाई 
नाम घराना व्यर्थ है । नहीं तो जैसे गृहस्थ व्यवहार आर खाथ में पारश्रम 
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करते हैं। उनसे अधिक परिश्रम परोपकार करने में संन्यासी भी तत्पर रहें 
तभी सब आश्रम उन्नति पर रहें । देखो ! तुम्दारे सामने पाखण्ड मत बढ़ते 
जाते हैँ इंसाई मुसलमान तक होते जाते हैँ | तनिक भी तुम से अपने घर की 
रक्षा और दूसरों को मिलाना नहीं वन सकता । वने तो तप जब तुम करना 
चाहे ! जवलों वत्तेमान और भविष्यत्‌ में उन्नतिशील नहीं होते तबलों आप्यों- 
बचे और अन्‍य देशस्थ मनुष्यों की वृद्धि नहीं होती । जब बृद्धि के कारण 
बेदादि सत्यशाक्षों का पठनपाठन ब्रक्षयय्योदि आश्रमों के यथावत्‌ 'अनुछ्तान, 
सत्योपदेश होते हैं तभी देशोन्नति द्ोती है | चेत रकपो ! बहुतसी पासण्ड की 
बातें तुमको सचमुच दीख पड़ती हैं । जेसे कोई साधु वा दुकानदार पुत्रादि 
देने की सिद्धियां बतलाता दे तब उसके पास बहुत ल्ली जाती हैं. भौर द्वाथ 
जोड़फर पुत्र मांगती हैं और वावाजी सव को पुत्र होने का आशीवांद देता है । 
उन में से जिस २ के पुत्र होता हे वह २ समझती है कि बावामी के बचन से 
हुआ । जब उससे कोई पूछे की सुअरी, कुत्ती, गषी और कुक्कुटी आदि के 
कणे बशे किस बायाजी के वचन से होते हैँ ? तब कुछ भी उत्तर न दे सकेगी ! 
जो कोई कद्दे कि मैं लड़के को जीता रख सकता हूं तो आप ही क्‍यों भर जाता 
हैं ! कितने दी धूचे लोग ऐसी माया रचते हैं कि बड़े २ छुद्धिमाव्‌ भी धोखा 
साजावे हैं, जैसे धनसारी के ठग | ये लोग पांच सात मिलके दूर २ देश में 
जाते हैं । जो शरीर से डौलडाल में अच्छा होवा दे उसको सिद्ध बना ज्षेते हैं 
जिस नगर था प्राम में घनाव्य होते हैं उसके समीप जद्कल में उस सिद्ध फो 
बेठाते हैं । उसके साधक नगर में जाके अजान वनके जिस किसी को पूछते है 
“तुमने ऐसे महात्मा को यहां कहीं देखा वा नहीं ?” वे ऐसा सुनकर पूछते 
हैं कि घद महात्मा फौन और फेछा है ? ( स्राधक ) पढ़ा सिद्ध पुरुष हैं| मन 
की बातें बतला देता है | जो मुस से कद्दता है वह द्यो जाता है। बड़ा योगी- 
राज है, उसके दशन के लिये हम अपने घर द्वार छोड़कर देखते फिरते हैं। 
मैंने किसी से सुना था कि थे मद्दात्मा इधर की झोर आये हैं। ( ग़ृदस्य ) जब 
वह मह्ठात्मा तुमको मिलें तो हम फो भी कहना, दशेन करेंगे और मन की 
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इत्यादि छोक पढ़ के हर हर बोल उनके ऊपर पुष्प वर्षा कर साष्टाड्ल 
नमस्कार करते हैँ | जो काई एसा न फरे उसको वहां रहना भी फठिन है । 
यह दम्भ संसार को दिखकाने के लिये फरते हैँ जिसघे जगत्‌ में प्रतिष्ठा होकर 
माल मिक्ते | फितने ही मठधार्सी गृहस्थ होकर भी सेन्यास का अमिमानसात्र 
करते हैं, कम कुछ नहों। संन्यास का वही कमे ह जो पांचवें समुल्लास में 
लिख आये हैं उसको न करके व्यर्थ समय खोते हैँ । जो कोई अच्छा उपदेश 
करे उसके भी विराधी दवोते हैं । बहुधा ये लोग भस्म रुद्राक्ष घारण करते आर 
फोई २ शै संप्रदाय का आअभिमान रखते हैं ओर जब कमी शास्मार्य करते हैँ 
ठो अपने सद का अथांत्‌ शझ्डगचार्योक्त का स्थापन ओर चक्रांकिव आदि के 
खण्डन में प्रवृत्त रहते हैँ | वेदमाग की उन्नात ओर यावत्पाखण्ड मा हैँ 
तावत्‌ के खण्डन में प्रवृत्त नद्ठीं दाते । ये संनन्‍्याघी लोग ऐसा सममते हूँ कि 
हम को खण्डन मण्डन से क्या प्रयोजन ?ै हम तो मद्दात्मा हैं एस लोग भी 
संसार में भाररूप हैं । जब ऐस हैं. तभी तो वेंद्मागाविराघधी धाममागांदि संप्रदायी, 
ईसाई, मुखत्॒मान, जेनी आंदे बढ़ गये अब भी बढ़ते जाते हैं ओर इनका 
नाश द्ोता जाता है तो भो इनकी आंख नहीं खुक्षती ! खुले कटद्दां से ! जो 
कुछ उनके सन में परोपकार बुद्धि ओर कत्तेव्यकर्म करन में उत्साह दवोवे किन्तु 
ये लोग अपनी प्रतिष्ठा खान पाने के सामने अन्य आधेक कुछ भाँ नहा 
सममते और संधार की निन्‍दा से यहुत डरते हैं पुनः ( लोकपणा ) जोक में 
प्रतिष्ठा ( वित्तेषणा ) धन बढ़ाने में तत्पर होकर विपयभोग ( पुत्रैषणा ) 
पुत्रवत्‌ शिष्यों पर मोहित दोना इन तीन एपणाओं का त्याग करमा उचित है 
जत्र एपणा दी नहीं छूटों पुनः संन्यास कयोंकर द्वो सकता हद ९ अयोत्‌ पक्षपात 
रादित बेदमार्गोंपदेश से जगत्‌ के कल्याण फरने में अद्दर्निंश प्रवृत्त रहना संन्यासियों 
फा मुख्य काम है। जब अपने २ आधिकार कर्मों को नहीं करते पुनः संन्यासादि 
नाम घराना व्यथ हैँ । नहीं तो जसे गृहस्थ व्यवह्यर और खाये में परिश्रम हैः 
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करते हैं | उनसे अधिक परिश्रम परोपकार करने में संन्‍्यास्री भी तत्पर रहें 
सभी सथ आश्रम उन्नाति पर रहैं | देखो ! तुम्दारे सामने पाखण्ड सत बढ़ते 
जाते हैं इंसाई मुसलमान तक दवोते जाते हैं | तनिक भी तुम से अपने घर की 
रक्षा और दूसरों को मिलाना नहीं वन सकता । बने तो तर जब तुम करना 
चाह्दे ! जबलों वर्तमान और भाविष्यत्‌ में उन्नतिशील नहीं दोते तबत्ों आप्यो- 
पत्ते भोर अन्य देशस्थ मनुष्यों की वृद्धि नहीं होवी ) जब बृूद्धि के कारण 
वेदादि सत्यशा्त्रों फा पठनपाठन अरक्षचय्यादि आश्रमों के यथावत्‌ अनुष्ठान, 
सत्योपदेश द्ोते हैँ तभी देशोन्नति होती है । चेव रक्‍्खो ! बहुतसी पायएड की 
बातें तुमको सचमुच दीख पड़ती हैं । जेसे फोई साधु वा दुकानदार पुन्रादि 
देने की सिद्धियां बतलाता दे तव उसके पास बहुत श्ली जावी हैं. झोर हाथ 
जोड़फर पुत्र मांगती हैं और वायाजी सब को पुत्र होने का आशीर्वाद देता है। 
उन में स्रे जिस २ के पुत्र होता है वह २ सममती है कि बावाजी के वचन से 
हुआ । जब उससे फोई पूछे फी सुभरी, कुत्ती, गधी और कुक्कुटी झादि फे 
कथे थथे किस यावाजी के वचन से द्वोते हैं ? तब कुछ भी उत्तर न दे सझेगी ! 
जो फोई कह्दे कि मैं लड़के को जीता रख सकता हूं तो आप दी क्‍यों मर जाता 
है? कितने दी धूच लोग ऐसी माया रचते हैं ह्लि बड़े २ बुद्धिमान्‌ भी धोखा 
साजावे हैं, जैसे धनसारी के ठग | ये लोग पांच सात मिलके दूर २ देश में 
जाते हैं | जो शरीर से डोलडाल में भच्छा द्ोता दे उसको सिद्ध बना लेते हैं 
जिस नगर वा प्राम में घनावय दोते हैं. उसके समीप जद्नल में उस सिद्ध को 
बैठाते हैं । उसके खाघक नगर में जाके अजान बनके जिस किसी को पूछते हैँ 
“हुस्न ऐसे मद्दात्मा को यहां कहीं देखा वा नहीं ?” वे ऐसा सुनकर पूछते 
हैं कि वह मद्दात्मा फौन और कैछ है ? ( साधक ) बड़ा सिद्ध पुरुष है । मन 
की वातें बतला देता है | जो मुस से कद्दता हे वह ट्वो जाता है । बड़ा योगी- 
राज़ है, उसके दर्शन के लिये हम अपने घर द्वार छोड़कर देखते फिरते हैं। 
मैंने किसी से सुना था कि ये मद्दात्मा इधर की भोर आये हैं। ( ग़हस्थ ) जब 
वह महात्मा छुमझो मिल्लें तो हम को भी कहना, दशेन करेंगे और मन की 
बातें पूछेंगे | इसी प्रकार दिनभर नगर में फिरवे और दरएक को उस श्विद्ध - 
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.' । फिर भी प्रातःकाल नगर वा ग्राम में ज्ञाके उसी प्रकार दो तीन दिन कहद- 
कर फिर चारों साधक किसी एक २ घनाह्य प्ले योलते हैं कि बह महात्मा 
मिल गये । तुमको दर्शन करना हो तो चलो | वे जब तैयार दोते हैं. तब 
साधक उनसे पूछते हें कि तुम क्‍या बात पूछना चाहते हो ? दम से फट्दो । 
कोई पुत्र की इच्छा करता, कोई धन की, कोई रोग निवारण की और कोई 
शत्रु के जीतने की। उनको वे साधक ले जाते हैं | सिद्ध साथकों ने जेधा 
स्लेत किया होता है अथोत्‌ जिसको घन की इच्छा द्वो उचको दाहनी ओर, 
जिस को पुत्र की इच्छा हो उसको सन्मुख, जिसको रोग निवारण फी इच्छा 
हो उसको बाई भोर और जिसको शत्रु जीतने की इच्छा हो उसको पौधे से 
लेजा के सामनेवाक्षे फे बाच में येठाते हैं | जब नमस्कार फरते हैं उसी समय 
बह सिद्ध अपनी सिद्धाई की कपट से उच्चस्वर से बोलता है “क्या यहां 
हमारे पास पुत्र रक्खे हैं जो तू पुत्र की इच्छा करके आया दे १” इसी प्रकार 
घन फी इच्छावाले से “क्या यद्दां थेज्षियां रक्‍्खी हैं जो धन फी इच्छा फरके 
आया ? फफकीरों के पास घन कहां धरा है १” रोगवाले से “क्या हम वैय हैं जो 
तू रोग छुड़ाने की इच्छा से आया ? हम वेय नहीं जो तेरा रोग छुड़ावें | जा किसी 
वैद्य के पास” परन्तु जब उसका पिता रोगी दो वो उसका साधक अंगूठा, जो 
माता सोगी दो तो वर्जनी, जो भाई सेगी हो तो मध्यमा, जो स्त्री रोगी दो तो 
अनामिका, जो कन्या रोगी दो तो कनिप्तिका भंगुली चला देता हद । उसको देख 
वह सिद्ध कद्दता दे कि तेरा पिठा रोगी है, तेरी माता, तेरा भाई, तेरी ज्ञी और तेरी 
फन्यू योगी है। तब तो वे चारों के चारों बड़े मोदित दोगाते हैँ। साधक लोग 
उनसे फह्दये हैं देखो ! जंसा दमने कहा था वेसे दी देँ वा नहीं ? गृहस्थ हां 
जैसा तुमने कद्दा था वैसे द्वी हैँ | तुमने हमारा बढ़ा उपकार किया भोर 
इमारा भी बड़ा भाग्योदय था जो ऐसे मद्दात्मा मिले जिनके दर्शन करके हम 
कृतार्थ हुए। साधक-सुनो भाई ! ये मह्दात्मा सनोगामी हैं । यहां बहुत दिन रइने 
वलले नहीं । जो कुछ इनका आशीर्वाद लेना द्वो तो अपने २ सामरथ्य के अनुकूल 
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की बात कट्दकर रात्रि फो इकट्ठे सिद्ध साधक द्दोकर खाते प,ते और सो रहते 
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पर प्रसन्न होगये तो जाने क्या बर दे दें । “सन्तों की गति अपार है।” गृहत्य ऐसे 
लल्लों पत्तो की वातें सुनकर बढ़े हे से उन्तकी प्रशंसा करते हुए घर की ओर 
जाते हैं साधक भी उनके साथ द्वी चले जाते हैं क्‍योंकि कोई उनका पाखण्ड 
खोल न देवे | उन धनाढ्यों का जो कोई मित्र मिला उससे प्रशंसा करते हैं । 
इसी प्रकार जो २ साधडों के साथ जते हैं उन २ का द्वाल सब कह देते हैं। 
जब नगर में हल्ला मचता दे कि अमुक ठौर पक बढ़े भारी पिद्ध आये हैं, चत्तो 
उनके पास । जत्र मेला का मेला जाकर बहुदसे क्षोग पूछने लगते हैं कि महा- 
साज् मेरे मन का छाल कादिये तब तो व्यवस्था के विगढ़ जाने से चुपचाप ! . 
| होकर मौन साध जात है भौर कहता दे कि हमको पहुत मठ खवाओ तब तो 
झट उसके साधक भी फहने लग जाते दूँ जो तुम इनको बहुत खताओगे तो 
चले जायगे और जो कोई बड़ा आदमी होता है वह साथफ को भल्तग घुला 
के पूछता है कि हमारे मन की बात कहला दो तो दम सच मानें | साधक ने 
पूछा कि क्‍या बात है ? धनाह्यथ ने उससे कहदी | तब उसको उसी प्रकार 
फे संकेत से लेजा के वैठाल देता है ) उस प्िद्ध ने समझ के झट कह दिया 
तब तो सत्र मेला भर ने सुनली कि अद्दो ! बढ़े ही सिद्ध पुरुष हैं। कोई 
मिठाई, कोई पैसा, कोई रुपया, कोई अशर्झी, कोई कपड़ा और कोई सीधा 
सामग्री भेट करता है। फिर जबतक मानता बहुदसी रद्दी वववक ययेष्ट लूट 
करते हूँ ओर किन्हीं २ दो एक आंख के अन्‍्धे गांठ के पूरों को पुन्न 
होने का- आशीर्वाद वा राख उठा के देदेता है ओर उससे सहज्लों रुपये लेकर 
कह देता है कि जो तेरी सच्ची भक्ति होगी तो पुत्र हो जायगा । इस भद्धार के 
घहुत से ठग होते हैं. जिनकी विद्वान द्वी पराक्षा कर सकते हैं ओर कोई नहीं। 
इसलिये वेदादि विद्या का पढ़ना सत्संग करना द्वोता है जिससे फोई उसको 
ठगाई में न फैंसा सके औरों को भी वचा सके । क्योंकि मनुष्य का नेत्र विद्या 
ही है । बिना विद्या शिक्षा के ज्ञान नहीं होवा | जो वाल्यावस्था से उत्तम 
शिक्षा पाते हैं वे दी मनुष्प और विद्वान्‌ दोते हैं । शिनको कुसंग है वे दुष्ट 
पापी मंद्दामू्खे द्वोफर बड़े दुःख पाते हैं । इसाक्षिये ज्ञान को पिरेष कह्दा दे 
80 कि जो जानता है बही मानता दे । ; 
कफ 
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5 बेत्ति यो यस्य गुणप्रकप स तस्य निन्‍्दां सतत करोति । 
यथा किराती करिकुम्मजाता मुक्का। परित्यज्य बिभर्ति गुब्जा। ॥ 


[ बृ० चा० अ० ११। इलो० १२ ] 


यह किसी कवि का श्लोक है | जो जिसका गुण नहीं जानता वह्द उसकी 
निन्‍्दा निरन्तर करता दे, जेसे जजलली भील गजमुक्ता्ों को छोड़ गुझमा का हार 
पद्दिन क्षेता है वेसे दी जो पुरुष विद्वान्‌, ज्ञानी, धार्मिक, सत्पुरुषों का संगी, 
योगी, पु्पार्थी, जितेन्द्रिय, सुशील छ्लोत है वह्दी घ्मोथे काम्र मोक्ष छो प्राप्त 
होकर इस जन्म ओर परजन्म में सदा आनन्द में रहता है । 


यदद आायावर्तत निवासी लोगों के मत विषय में संक्षेप से लिखा । इसके 
आगे जो थोड़ासा भायेराजाओं का इतिहास्र मिज्ञा हे इसको सब सब्जनों को 
जनाने फे लिये प्रकाशित किया जाता दे । 


अब थोड़ासा आयोवत्ते देशीय राजबंश कि जिसमें भ्रीमान्‌ मद्दारान 
ध्युधिष्ठिर” से लेके मद्दाशाज “यशपाल” तऊ [ हुए हैँ ] का इतिद्वास लिखते 
हैं। और श्रीमान्‌ भद्ाराज “सायंभव” मन्रु से लेके महाराज “थुधिष्ठिर? 
रुक का इतिद्दास मद्दाभारतादि में लिखा दी है भोौर इससे सज्जन क्षौगों को 
इधर के कुछ इतिद्दास का वत्तेमान विदित द्ोगा | यद्यपि यद्द बिषय विद्यार्थी 
सम्मिक्षित “हरिश्नन्द्रयन्द्रिका” और “मोहनचन्द्रिका! जो कि पाक्िकत्र 
श्रीनाथद्वारे से निफलता था (जो राजपूताना देश मेवाड़ राज उदयपुर बित्तोडूगढ़ 
में खबझो विदिव दे ) उससे हमने अनुवाद किया दे। यदि ऐसे ही हमारे 
झआाये सब्जन क्ोग इतिहास और विद्या पुस्तकों का खोज्म फर प्रकाश करेंगे 
दो देश को बड़ा दी लाभ पहुंचेगा । उस पत्रसम्पादक मद्दाशय ने अपने मित्र 
से एक प्राचीन पुस्तक जो कि संवत्‌ विक्रम के १७८३ ( सन्नहसो धयासी ) 
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का क्षिखा हुआ था उससे प्रदण कर अपने संवत्‌ १६३६ मागेशीषे शुक्रपक्ष | 


१६-२० किरण अयोत्‌ दो पाक्षिकपत्रों में छापा दे सो निम्नजिखे प्रमाणे 
जानिये -। 


. राजवेशावली । 


इन्द्रप्रस्थ में आये लोगों ने श्रीमन्‍्मह्ायज “यशपाल” पर्यन्त राज्य किया 
जिनमें श्रीमन्मद्वाराजे “युधिष्टिर” से महाराजे “यशपाल” तक वश अर्यात्‌ 
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न्‍] फफ्ग 


इति ध्रीमदयानन्द्सरस्वतीस्वामिनिर्मिते सस्या्थप्रफाश 
ख़ुभाषाविभूषित आर्य्यावरततीयमतखपडनमएडनविषय 
एफादशः समुल्लासः सम्पूर्ण: ॥ ११॥ 





# [ इसके आगे और इसिहासों मे इस प्रकार है कि महाराज एथ्वीराज के ऊपर सुल- 
तान शहखुद्दीन योरी चढ़कर आया और कई चार हारकर स्तोट गया अन्त में संवत्‌ १२४३ 
में आपस की फूट के कारण महाराज एथ्वीराज को जीत अन्धा कर अपने देश को खेगया 


पश्चात्‌ दिल्ली ( इन्द्रभस्थ ) का राज्य आप करने'क्गा, सुसलमानों का राज्य पीढ़ी ४२ | 
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अनुभूमिका (२९) - 





जब भाग्योवत्तेस्थ मनुष्यों में सत्यासत्य का ययावत्‌ निर्णय करनेवाली , 
वेदबिद्या छूटकर आविद्या फैल फे मतमतान्तर खड़े हुए यही जैन आदि के 
विद्याविरुद्धमतप्रचार का निमिच हुआ क्योंकि वाल्मीकीय और महाभारतादि में 
जेनियों का नाममात्र भी नहीं लिसा और जैनियों के अन्यों में वाल्मीकीय और 
भारत में कथित “सम्रकृष्णादि” की गाया बड़े विस्तारपूर्वक लिखी है इससे 
यद्द सिद्ध होता छ कि यह मत इनके पीछे चला, क्योंकि जेसा अपने मत को 
बहुत प्राचीन जेनी लोग लिखते हैं वेखा होता वो वाल्मीकीय आदि: ग्रन्थों में 
उनकी कथा अवश्य होती इसलिये जेनमत इन प्रन्यों के पौछे चला है,। कोई 
फट्दे कि जैनियों के मन्‍्थों में से कयाझों को लेकर वाल्मीकीय आदि प्रन्थ बने 
होंगे तो उनसे पूछना चाहिये कि वाल्मीकीय आदि में तुम्हारे म्रन्थों का नाम 
लेस भी क्‍यों नहीं १ और तुम्दारे प्रन्यों में क्‍यों दे ! क्‍या पिता के जन्म का 
दर्शन पुत्र कर सकता है ? कभी नहीं | इससे यद्दी सिद्ध होता है कि जेन । 
बौद्ध मत शैव शाक्तादि मर्दों के पीछे चला दे झव इस बारहवें ( १२ ) 
समुन्लास में जो २ जेनियों के मत विपय में लिखा गया हे सो २ उनके प्रन्थों 
के पतेपूर्वक लिसा हे इस में जेनी लोगों को घुस न मानना चाहिये क्‍योंकि 
जो २ हमने इनके मत विषय में लिखा है वह केवल सत्मयासत्य के निर्णया्थ 
है न क्ति पिरोध था हानि करने के अर्थ | इस केस को जय जेनी बौद्ध था 
अन्य लोग देखेंगे तव सबका सत्यासत्य के निर्णय में विचार और लेख करने 
का समय मिलेगा और बोध भी होगा जबतक वादी अविवार्दी होकर श्रीते से 
ब।द्‌ वा लेख न किया जाय तबतक सल्यासत्य का निर्णय नहीं हो सकता। 
जय विद्वान्‌ लोगों में सत्यासत्य का निश्चय नहीं होता तभी अविद्वानों को मद्दा 

अन्धकार में पढ़कर बहुत दुश्स उठाना फ्ड़ता है इसालेये सत्य फे जय और 
असत्य के क्षय के अर्थ मित्रवा से वाद वा क्ेख करना हमारी मनुप्यनाति का 
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इधर शताब्दीसंस्करणम्‌ ही 





मुख्य काम है | यदि ऐसा न हो वो मनुष्यों की उन्नाति कभी न हो । और यह 
बोद्ध जेन मत का विषय विना इन के अन्य मत वालों को अपूर्व लाभ और 
बोध फरनेवाल्ला होगा क्‍योंकि ये लोग अपने पुस्तकों को किसी अन्य सत वाले 
को देखने पढ़ने दा लिखने को भी नहीं देते । बड़े परिश्रम से मेरे और विशेष 
आयेस्रमाज मुंबई के मन्‍्त्री “सेठ सेवकत्ाल कृष्णदास” के पुरुषार्थ से म्न्य 
श्राप्त हुए हैं तथा काशीस्थ “जैनप्रभाकर” यन्त्रात्नय में छपने और सुंबई में 
“अ्रफर्णएरल्वाकर” प्न्य के छपने से भी सब लोगों को जेनियों का मत देखना 
सहज हुआ हद । भला यद्द्‌ किन विद्वानों की बात है कि अपने मत के पुस्तक 
आप दी देखना और दूसरों को न दिखलाना ! इसी से विदित द्ोता दे कि 
इन ग्रन्थों के बनानेवालों को प्रथम ही शंका यी कि इन मर्न्‍थों में असम्भव 
बातें हैं जो दूसरे मत वाले देखेंगे तो खण्डन करेंगे और हमारे मत वाले दूसरों 
के प्रन्ध देखेंगे तो इस मत में श्रद्धा न रहेगी । अस्ठु जो हो परन्तु चहुत 
मनुष्य ऐसे हैं जिनको अपने दोष तो नहीं दीखते किन्तु दूसरों के दोष देखने 
में अत्युयुक्त रहते हैं। यद्द न्याय की बात नहीं क्‍योंकि प्रथम भपने दोप देख 
निकाल के पश्चात्‌ दूसरे के दोषों में दृष्टि देके निकालें | अब इन बोद् जैनियों 
| के मत का विषय सब सज्जनों के सम्मुख घरता हूं जैध्वा दे वेसा विचारें ॥| 





किमधिकलेखेन बुद्धिभदगेपु ॥ 


लव 
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अथ द्वादशसमसुछासारस्ण: 


कि 5522555झ-2-०-: 
अथ नास्विक्मतान्तर्गवचारपाकर्बाद्धनेनमतखएडनमणएडनविपयान्‌ व्याख्यात्यामः ॥ 
कया आल कल 


कोईं एक ध्वदस्पति मामा पुरुष हुआ था जो वेद, इंश्वर भौर यज्ञादि उत्तम 
कर्मों को भी नहीं सानता था देखिये उनका मत--- 


यावज्जीवं सुर्ख बीवेन्नास्ति पृत्योरगोचर) । 
भस्मीभतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः ॥ 


कोई मनुष्यादि प्राणी झत्यु के अग्रोचर नहीं है अयौत्‌ सब फो मरना है 
इसलिये जब तक शरीर में जीव रद्दे तव तक सुख से रहे । जो फोई फद्े कि 
घर्मोचरण से फष्ट होता दे जो घमम को छोड़े वो पुनर्जन्म में बड़ा दुःख पावे ! 
उसको “चारवाक” उत्तर देता है कि अरे भोले भाई ! जो मरे के पश्चात्‌ शरीर 
भस्म दहोजाता है कि जिसने खाया पिया है वह पुनः संसार में न आवेगा 
इसलिये जैसे दोसके वैसे आनन्द में रद्दो ल्लोक में नीति से चल्नो, ऐश्वर््य को 
बदढ़ाओं और उससे इच्छित भोग फरो यद्दी लोक समझो परलोक कुछ नहीं | 
देसो ! प्थिवी, जज, आमि, वायु इन चार भूतों फे परिणाम से यह शरीर 
घना है इसमें इनफे योग से चेतन्य उत्पन्न होता है जैसे मादक द्रव्य स्ाने 
पीने से मद ( नशा ) उत्पन्न होता है इसी प्रकार जीव शरीर के साथ उत्पन्न 
होफर शरीर के नाश के साथ आप भी नष्ट द्ो जाता है फिर किसको पाप पुण्य 
का फह होगा । ॥ 


तयैतन्यविशिष्टदेह एवं भात्मा देहातिरिक्त झात्मनि प्रमायामभावात्‌ ॥ 


इस्र शरीर में चारों मूर्तों फे संयोग से जीवात्मा उत्पन्न होकर उन्हीं के 
वियोग के साय ही नष्ट हो जाता हे क्योंक्रि मरे पीछे कोई मी जीव प्रत्यक्ष 


£27250000७७७७७७॥७७४४४४४७४४४७४७५०::८ 


93) 





3 


दि मर पल >> 


आज 3 


४४४ शताब्दीसेस्करणम्‌ 


नहीं होता हम एक प्रत्यक्ष दी को मानते हैं क्योंकि प्रत्यक्ष के विना अजुमानादि 
होते ही नहीं इसलिये सुख्य प्रत्यक्ष के सामने अजुमानादि गौण होने से उनका 
प्रहण नहीं करते सुन्दर सत्री के आलिज्लन स आनन्द का करना पुरुषार्थ का 
फल है । ( उत्तर ) ये एथिव्यादि भूत जड़ हैं उनसे चेतन की उत्पत्ति कभी 
नहीं दोसकती | जैप्े अब माता पिता के संयोग से देह की उत्पात्ति होती है 
वैसे ही आदि सृष्टि में मज॒ष्यादि शरीरों की आकृषि परमेश्वर कर्त्ता के विना 
फभी नहीं हो सकती । मद के समान चेतन की उत्पत्ति और विनाश नहीं 
होता क्‍योंकि मद चेतन को द्वोता है जड़ को नहीं | पद(र्थ नष्ट अथोत्‌ अदृष्ट 
होते हूँ परन्तु अभाव किस्री का नहीं होता इसी अ्रकार अदृश्य होने से जीव 
का भी अभाव न मानना चाहिये | जब जीवात्मा सदेह होता दे तभी उसकी 
प्रकटता झोती छ जब शरीर को छोड़ देता दे तब यह शरीर जो रुत्यु को प्राप्त 
हुआ है वह जैसा चेतनयुफ्त पूवे था वेसा नहीं हो सकता । यही बात बृददार- 
श्यक में कद्दी है*--- 


नाई मोह अ्वीमि अनुच्छित्तिधमोयमात्मेति ॥ 


याज्षवल्क्य कहते हैं कि दे मैत्रेयि ! में मोह से वात नहीं करता किन्तु 
आत्मा आविनाशी है जिसके योग से शरीर चेष्टा करता द्वे जब जीव शरीर से 
पृथक्‌ द्ोजाता दै तब शरीर में ज्ञान छछ भी नहीं रहता जो देह से एथक्‌ 
आत्मा न दो तो जिसके संयोग से चेदनता और वियोग स्ले जड़ता दोती दे वह 
देह से पथक्‌ है जेंसे आंख सब को देखती है परन्तु अपने को नहीं, इसी 
प्रकार प्रत्यक्ष का करनेवाला अपने को ऐन्द्रिय प्रत्यक्ष नहीं फर सकता जेसे 
अपनी आंख से सब घट पटादि पदार्थ देखता है बेसे आंख को भपने शान 
से देखदा है । जो द्रष्टा है वह्‌ द्रष्टा द्वी रहता है दृश्य कभी नहीं होता जैसे 
बिना आधार आधेय, कारण के विना काय्ये, अवयवी के विना अवयव और 
कर्ता के विना कर्म नहीं रह सकते वैसे कर्ता फे विना प्रत्यक्ष कैसे हो सकता है ? 
जो सुन्दर स्री के साथ समागम करने ही को पुरुषार्थ का फल मानो तो छ्ाणेश्न 
सुख और उससे दुःख भी द्वोवा दे बह भी पुरुषा् ही का फल होगा। जब ऐसा दे | 
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तो खगे की हानि होने से दुःख भोगना पड़ेगा जो कद्दो दुःख के छुड़ाने और सुख 


2 घ०३ ०३०. 





सल्यार्थप्रकाशः भ्५५्‌ 


के बढ़ाने में यज्ञ करना चाहिये वो माकि सुख की ह्यानि दो जाती दे इसलिये वह पुरुषाये 
का फल्न नहीं । ( चारवाक ) जो दुःख संयुक्त सुख का त्याग करते हैं वे मूर्ख 
हैं जेसे धान्या्थी धान्य का प्रदण और घुस का त्याग करता है बेसे संसार 
में बुद्धिमान सुख फा ग्रहण ओर दुःख का त्याग करें क्‍योंकि इस लोक के 
उपस्थित सुख को छोड़ के अनुपास्यित स्वगे के सुख की इच्छा कर धूर्तकथित 
वेदोफ़ अग्निद्योत्नादि कम उपासना और ज्ञानकाण्ड का अजुघ्तान परलोक के 
लिये करते हैं वे अज्ञानी हैं । जो परलोक है ही नहीं तो उसकी आशा करना 
मूखेता का काम है ब्योकि:--- 


अग्निदोत्र त्रयो वेदाखिदण्ड मस्मगुणठनम्‌ । 
बुद्धिपीरुपहीनानां जीविकेति गृहस्पतिः ॥) 


खारधाकमतप्रचारक “बृहस्पति” कहता है कि अग्निद्योत्र, चीन बेद, तीन 
दुए्ड और भस्म का लगाना बुद्धि भौर पुरुषार्थ रद्दित पुरुषों ने जीविका बना- 
ली है । किन्तु कांटे लगने आदि से उत्पन्न हुए दुःख का नाम नरक, लोकसिद्ध 
राजा परमेश्वर ओर देद्द का नाश द्वोना मोक्ष अन्य कुछ भी नहीं । ( उत्तर ) 
विषयरूपी सुखमात्र फो पुरुपाये का फल्ल मानकर विषय दुःख निवारणमात्न में 
कृसकृत्यता और स्व मानना मूखता दे अग्निद्दोन्रादि यज्ञों से वायु, शष्टि, जल 
फी शुद्धि द्वारा आरोग्यता फा द्वोना उससे घमे, अयथे, काम और मोक्ष फी 
सिद्धि होती दे उसको न जानकर वेद इधर और वेदोक़ धर्म की निन्‍दा करना 
धूर्तों का काम है । जो त्रिद्स्ड ओर भस्मघारण का खण्डन है सो ठीक दे । 


यदि कण्टकादि से उत्पन्न दी दुःख का नाम नरक हो तो उससे अधिक महद्दा- 


सोगादि नरक क्‍यों नहीं ? । यद्यपि राजा को ऐश्वर्यवान्‌ और प्रजापात्नन- में 
समय दोने से श्रेष्ठ मानें तो ठीक है परन्तु जो अन्यायफारी पापी राजा दो 
उसको भी परमेश्वरवत्‌ मानते दो तो तुम्दारे जैसा कोई मी सूर्स नहीं । शरीर 
का विच्छेद द्ोनामात्र मोक्ठ हे तो गददे कुत्ते आदि ओर तुम में क्‍या भेद रद्दा ? 
किन्तु आकृति ही मात्र मिन्न रही । ( चारवाक ):--- 
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ः जले शीत शीतस्पशेस्तथानिलः | 
केनेद चित्रित तस्मात्खभावात्तदव्यवस्थितिः ॥ १ ॥) 
न खर्गो नापवर्गों वा नेवात्मा पारलोकिकः । 
लैब बर्णोश्रमादीनां क्रियाथ् फलदायिकाः ॥ २॥ 
पशुश्षेन्निदतः खगे ज्योति्टोमे गमिष्यति । 

ख़पिता यजमानेन तत्र कस्मात्र हिंस्यते ॥ रे ॥ 
प्ृत्ानामपि जन्तूना भराउं चेत्तृस्रिकारणम्‌ । 
गच्छतामिद जन्तूनां व्यर्थ पाथेयकन्‍्पनम्‌ ॥ ४ ॥ 
खर्गेस्थिता यदा तृप्ति गच्छेयुस्तत्र दानतः । 
प्रासादस्योपरिस्थानामत्र कस्मान्न दीयते ॥ ५ ॥ 
यावज्जीवेत्सुखं जीवेद्ण छत्वा धृर्त पिवेत्‌ । 
भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुत/ ॥ ९॥ 

यादि गच्छेत्परं लोक॑ देहादेप विनिर्गेतः 

कस्माझूथों न चायाति बन्धुस्नेहसमाकुल। ॥ ७॥ 
ततश्र जीवनोपायो ब्राक्षणेविंद्धितस्त्विद ! 

पृद्ानां प्रेतकायांणि न त्वस्यद्यते कचित्‌ ॥ ८ ॥ 
न्रयो वेदस्प कर्तारों भए्डधूतनिशाचरा! । 
रे जफरोतुफरीत्यादि पणिडतानां वचः स्पृतम्‌ ॥ & ॥ 
| अश्वस्यात्र दि शिश्नन्तु पत्नीग्रार् प्रकीर्तितम्‌ । 
भण्डैस्तद्वत्पर॑ चेव आह्वजात॑ मकीतितय ॥ १० ॥| 
मांसानां खादन तदान्रिशाचरत्मीरितम्‌ ॥ ११॥ 


- चारवाक, आभाणक, बौद्ध और जैन भी जमत्‌ फी उत्पत्ति स्वभाव से 
मानते हैं जो २ स्वाभातिक गुण हैं उस २ से द्रव्यसंयुक्त होकर सब्र पदार्थ बनते 
हैं कोई जगत्‌ का फच्चों नहीं ॥ १ ॥ परन्तु इनमें से चास्वाक ऐसा मानता है 
किन्तु परलोक और जोवात्मा बौद्ध जेन मानने हूँ चारवाक नहीं शेप इन तीनों का 
रे , मत कोई २ बात छोड़ के एकसा है। न कोई छा, न फोई नरक और न कोई परक्षोक 
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में ज्ञनेवाला आत्मा है और न वर्णाश्रम की क्रिया फलदायक है )॥ २॥ जो यज्ञ 
में पशु को सार होम करने से वह खर्गे फो जावा हो तो यजमान अपने 
पितादि को मार होम करके खर्ग को फ्यों नहीं भेजता ? ॥ ३॥ जो मरे हुए 
जीवों का श्राद्ध और वर्षण दप्तिकारक होता है तो परदेश में जाने वाले मार्ग 
में निर्याहय अन्न वस्र भोर धनादि को क्‍यों छे जाते हूँ ? क्योंके जेस मृतक 
के नाम से अपेण किया हुआ पदार्थ खर्ग में पहुंचता है तो परदेश में जाने 
यालों के बिये उनके सम्बन्धी भी घर में उन के नाम से अपेण फरके देशान्तर 
में पहुंचा देंदें जो यह नद्दीं पहुंचता तो स्व में वह क्‍्योंकर पहुंच सकता 
है? ॥ 9 ॥ जो भत्त्यै्ञोक में दान करने से स्वगेवासी दप्त होते हैं तो नौचे 
देने से घर के ऊपर स्थित पुरुष ठ॒प्त क्‍यों नहीं होता ? ॥ ४५ || इसलिये जब 
ठक जीवे तब तक सुख से जीवे जो घर में पदाये न द्वो वो ऋण लेफे आनन्द 
करे, ऋण देना नहीं पड़ेगा क्योंकि जिस शरीर में जीव ने खाया पिया हैँ उन 
दोनों का पुनरागमन न होगा फिर किससे फोन मांगेगा और कोन देवेगा 
॥ ६ ॥ जो लोग कहते हैं कि स॒त्युसमय जीव निकल के परलोक को जाता है 
यह बात मिथ्या है क्‍योंकि जो ऐसा होता तो कुट्ठम्य के मोह से बद्ध होकर 
पुनः घर में क्‍यों नहीं आजाता १ ॥ ७ ॥| इसलिये यद्द सब बआद्यणों ने अपनी 
जीविका का उपाय किया है जो दशगात्रादि सतकक्रिया करते हैँ यह सब उन 
फी जीविका की लीला है |! ८ ॥ वेद के बनानेद्वारे भांड,-घूत्त और निशाचर 
अथोत्‌ राक्षस ये तीन “जर्ण” “तु” इस्पदि पसिडिर्ों के घुच्देलापुरू दप्दय 
हैं॥ 6 ॥ देखो धूत्तों की रचना घोड़े के लिड् को स्री प्रहण करे उसके साथ 
समागम यजमान की स्त्री खे कराना फन्‍्या से ठट्ठा आदि लिखना धूत्तों के 
विना नहीं हो सकवा ॥ १० ॥ और जो मांघ का खाना लिखा है बह वेदभाग 


राक्षस का बनाया है ॥ ११ ॥ 





( उत्तर ) विना चेतन परमेश्वर के निर्माण किये जड़ पदा्े खय॑ आपस 
में ख्माव से नियमपूर्वक मिलकर उत्पन्न नहीं दो सकते । जो खभाव से ही 
दोते द्वों तो द्वितीय सूर्य चन्द्र एथेवी ओर नक्षत्रादि लोक आप से आप क्यों 
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जो जीवात्मा न छोता तो सुस्त दुश्य का भोक्ा कौन होसके ? जसे इस समय 
सुख दुश्स का भोका जीद है वेसे परजन्म में भी होता है कया सत्यभाषण 
ओर परोपफारादि किया भी वर्णाश्रप्रियों की निष्फल होगी ? कभी नहीं॥ २॥ 
पशु मार के द्वोम करना वेदादि सल्यशाज्नों में कहीं नहों लिसा और मतों 
का श्राद्ध तपेण करना फपोल्लकाल्पित हे क्योंकि यह धेदादि सत्यशाक्षों के विरुद्ध 
होने से भागवतादि पुराणमतवालों का मत हूं इसालिये इस बात का सण्डन 
भसण्डनीय है | ३ ॥ ४ ॥ ५ ॥ जो वस्तु है उसका अभाव कभी नहीं 
| हौता, विद्यमान जीव का अभाव नहीं हो सकता, देह भस्म हो जाता है जीव 
ल्‍ नहीं, जीव वो दूसरे शरीर में जाता है इस्लालिये जो कोई ऋणादि कर विराने 
| 
। 
|] 
| 
| 
| 
; 


नहीं बन जाते हैं)॥ १॥ खग्ग सुस भोग भौर नरक दुःख भोग का नाम है 


पदार्थों से इस लोक में भोग कर नहीं देते हैँ वे निश्चय पापी द्योफर दूसरे 
जन्म में दुःखरूपी नरक भोगते हैं इसमें कुछ भी रुन्‍्देह महीं ॥ ६ ॥ देद से 
निकल कर जीव स्थानान्‍्तर और शरीरान्तर को प्राप्त दोता है और उसझो 
पूर्वजन्म तथा कुदुम्बादि फा ज्ञान कुछ भी नहीं रहता इसालिये पुनः कुडम्ब में 
नहीं आसकठा ॥ ७ ॥ हां ब्राद्मणों ने प्रेवफर्म अपनी जीविफार्थ बना किया 
है परन्तु वेदोफ़ न ऐोने से खण्डनीय है।) ८ ।॥ अब कहिये जो चारवाक 
आदि मे वेदादि सत्यशास्र देखे सुने वा पढ़े होते तो चेदों की निन्‍दा कभी न 
फरते कि वेद भांड धूत्ते और निशाचरवत्‌ पुरुषों ने बनाये हैँ ऐसा वचन कमी 
न मिकालते, हां भांड धूत्ते निशाचरवत्‌ मद्दीधरादि टॉफाकार हुए हैँ उनकी 
धूत्तता है वेदों की नहीँ! परन्तु शोक है चारवाक, आभाणक धाद्ध भोर जोनियों 
पर कि इन्होंने मूल चार वेदों की संद्िताओं को भी म सुना न देखा भोर न 
किसी विद्वान से पढ़ा इसालिये नष्ट भ्रष्ट बुद्धि होकर ऊटपटांग वेदों की निनन्‍्दा 
करन लगे दुष्ट वामसार्गेयों की प्रमाणशून्य कपोलकल्पित भ्रष्ट दीकाओं फो 
देखकर वेदों से वियेधी दोकर अविद्यारूपी अगाध समुद्र में जा गिरे॥ & ॥ 
भज्षा विचारना चाहिये के स्री से अश्व के लिन्न का प्रहण कराके उससे समा- 
गम कराना और यजमान की कन्या से हॉसी ठट्ठा आदि करना सिवाय बाम- 








2 मार्गी क्षोगों से अन्य मनुष्यों का काम नहीं है बिना इन मद्रपापी वाममार्गियों 
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के अष्ट, चेदाथे से विपरीठ, अशुद्ध व्याख्यान कौन करता ? अत्यन्त शोक वो 
इन चारवाक भादि पर दे जो कि विना बिचारे वेदों की निन्‍्दा करने पर तत्पर 
हुए चनिक तो अपनी बुद्धि से काम लेते। क्‍या करें विचारे उनमें इतनी विधा 
ही नहीं थी जो सत्यासत्य का विचार कर सत्य का भमण्डन और असत्य का 
खण्डन फरतवे ॥ १० ॥ और जो मांधघ खाना दै यह मी उन्हीं वाममार्गी टीका- 
कार्यों की लीला दे इसलिये उनको राक्षस कहना उचित है परन्तु बेदों में कहीं 
मांस का खाना नहीं लिखा इसलिये इत्यादि मिथ्या बातों का पाप न टौका- 
कारों को और जिन्होंने बेदों के जाने सुने विना मनमानी निन्‍्दा की दे निःसन्देद 
उनको लगेगा सच तो यह है कि जिन्होंने वेदों से विशेष किया और करते हैँ और 
करेंगे वे अवश्य झऋविद्यारूपी भनन्‍्पकार में पड़के सुख फे बदले दादण दुःख जितना पावें 
उतना ही न्‍्यून हे। इसालिये मनुष्यमात्र को वेदानुकूल चलना समुचित है ॥ ११॥ 
जो वाममार्गियों ने मिथ्या कपोक्षकल्पना करके वेदों के नाम से अपना अथोजन 
सिद्ध करना अथोत्‌ यथेष्ट मद्यपान, मांस खाने ओर परख्रीयमन करने ' आदि 
दुष्ट कामों की अग्रत्ति होने के अर्थ वेदों को कलझू लगाया इन्हीं बातों को देख- 
कर चारवाक थोद्ध दथा जैन लोग वेदों की तिन्‍्दा करने लगे ओर पृथक एक 
बेदविरुद्ध अनीश्वरवादी अथोत्‌ नारितक सत 'चला लिया। जो चारवाकादि वेदों 
का मूला्य विचारते वो झूठी गीकाओं को देसकर सत्य वेदोक्त मत से क्‍यों 
द्ाथ घो भैठते ? क्‍या करें विचारे “विनाशकाले विपरीवबुद्धि:” जब नष्ट अष्ट 
होने का समय जाता है तब महुप्य की उल्नटी डुद्धि होजाती है ॥ 


अब जो चारवाकादिकों में भेद दे सो लिखते हँ-ये चारवाकादिं बहुतसी 

बातों में एक हैं परन्ठु चारवाक देह फी उत्पचि के साथ जीवोत्पत्ति और उस- 

के नाश के साथ द्वी जीव का भी नाश मानता है । पुनजन्म और परलोक को 
नहीं मानता एक पत्यक्ष प्रमाण के विना अजुमानादि भश्रमाणों को भी नहीं 
मानता | चारवाक शब्द का अथे “जो चोलने में प्रगल्म और विशेषाये बेत- 
रिडफ होता है”। और बौद्ध जैन पत्यक्षादि चारों प्रमाण, अनादि जीव, पुनजे- 

रू नम, परलोक और मुक्ति फो भी मानते हैं इतना दी चारवाक से बोद्ध और 
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। का भेद है परन्तु नास्तिकता, बेद ईश्वर की निन्‍्दा, परमतद्वेप, छु+ 
यतना ( भागे कह्दे छः कमे ) और जगत्‌ का कत्तों कोई नद्मीं इत्यादि बातों 
में सब एक ही हैं | यद्द चारवाक का मत संक्षेप से दशा दिया ॥ 


2 व 


अब बौद्धमत के विषय में संक्षेप से लिखते हैं- 





काय्येकारणभावाद्ा खभावाद्य नियामकात्‌ | 
अविनाभावनियमो दशनान्तरदशनात्‌ !॥। 


काय्येकारणभाव अथोत्‌ काय्ये के द्शन से कारण और कारण के दर्शन 
से फाय्योदि का साक्षात्कार भत्यक्ष से शेप में अनुमान होता है इसके विना 
प्राणियों के संपूर्ण व्यवद्यार पूर्ण नहीं हो सकते इत्यादि लक्षणों से अमान को 
अधिक मानकर चारवाक से भिन्न शाखा षौद्धों की हुईं है बोद् चार प्रकार के 
हैं।-- 

एक “माध्यमिक” दूसरा “योगाचार” तीसरा “सौत्रान्तिक” और चौया 
“बैमापिक” “बुद्धया निवेत्तेते स बौद्ध” “जो बुद्धि से सिद्ध हो अथोत्‌ जो २ 
बात अपनी बुद्धि में आबे उस २ को माने और जो २ बुद्धि में न आवे उच्त २ 
को नहीं माने | इनमें से पहिला “माध्यमिक” सर्वशन्‍्य मानता दे अर्थात्‌ 
जितने पदार्थ हैं वे सब शत््य अयोत्‌ आदि में नहीं होते अन्त में नहीं रहते, 
सध्य में जो प्रतीत दोता है वह भी प्रतीत समय में दे पश्चात्‌ श॒त्य द्ोजावा है, 
जैसे उत्पत्ति के पूषे घढ नहीं या श्रध्वंस के पश्चात्‌ नहीं रहता और घटज्ान 
खमय में भाखता और पदा्ोन्‍्दर में जान जाने से घठज्ञान नहीं रहता इस- 
लिये शज््य द्वी एक तत्त्व हे। दूसरा “योगाचार” जो बाह्य शून्य मानता है 
आअथौत्‌ पदार्थ भीवर-ज्ञान में भासते हैं बाहर नहीं जेसे घठज्ञान आत्मा में दे 
सभी मसुष्य कद्दता दे कि यह घट दे जो भीतर ज्ञान न हो तो नहीं कटद्द सकता 
मेसा मानता है । वीयय “सौनानितिक” जो वाहर अये का अनुमान मानता दे क्योंकि 
बाहर कोई पदार्थ साज्नोपाज्ञ अत्यक्ष नहीं होता किन्तु एकदेश प्रत्यक्ष दोने से 
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शेष में अनुमान किया जाता है इसका ऐसा मत दै। चौथा “वैमाषिक है 
उसका मत बाहर पदार्थ प्रत्यक्ष होता है भीवर नहीं जेसे “अय॑ नीलो घट३” 
इस प्रतीदि में नीज्युक्त घटाकृति वाहर प्रतीद द्ोवी है यह ऐसा मानता है । 
यथपि इनका आचाय्ये बुद्ध एक है तथापि शिप्यों के घुद्धिमेद से चार प्रकार 
की शासा दोगई है जैसे सूस्योस्त होने में चार पुरुष परश्लीगमन भौर विद्वान 
सत्यभापणादि श्रेष्ठ कम्मे करते हैँ । समय एक परन्तु अपनी २ घुद्धि के अनु- 
सार भिन्न २ चेष्टा करते हैं अव इन पूर्वाफ्त चारों में “माध्यमिक” स्व को | 
क्षणिक मानता है अयोत्‌ क्षण २ में बुद्धि के परिणाम होने से जो पृव॑क्षण में | 
ज्ञात वस्तु था वेसा द्वी दूसरे क्षण में नहीं रहता इसक्षिये सबक्रो क्षणिक मानना । 
चाहिये ऐसे मानता है । दूसरा “योगाचार” जो प्रवृत्ति है सो सब दुःसरूप | 
है ज्ष्योंकि प्राप्ति में संतुष्ट फोई भी नहीं रदता एक की मरात्ति में दूसरे की इच्छा | 
बनी ही रहती है इस प्रकार मानता है। तीसरा “सौघान्तिक? सव पदार्थ * 
अपने २ लक्षणों से लक्षित दोते हैं जैसे गाय के चिहों से गाय और घोड़ों । 
के चिह्दों से घोड़ा ज्ञाव होता है वैसे लक्षण लक्ष्य में सदा रहते हैं ऐसा 

कहता है| चौथा “बैमापिक” शून्य ही को एक-पदार्थ मानता है प्रथम माध्य- । 





मिक सबको शुन्य मानता था उसीका पक्त वैमापिक का भी है इत्यादि बौद्धों 
में बहुत से विवाद पक्ष हैं इस प्रकार चार प्रकार की भावना मानते हैं | ( उत्तर ) 
जो स्व शून्य दो तो शून्य का जाननेवाला शूत्य नहीं हों सकता और जो सब 
शून्य होबे तो शून्य को शूत्य नहीं जान सके इसलिये शून्य का ज्ञावा आर 
ज्ञेय दो पदाथे सिद्ध होते हैं ओर जो योगाचार बाह्य शून्यत्व मानता है ठो पर्वत 
इसके भीतर होना चाहिये जो कद्दे कि पर्चद भीतर है तो उसके हृदय में पर्वत 
समान अवकाश कहां है इसलिये बाहर परव॑त हे ओर परवेतज्ञान आत्मा में 
रहता दे सोत्रान्तिक किसी पदाये को प्रत्यक्ष नहीं मानता तो वह आप स्वये 
और उसका वचन भी अनुमेय द्वोना चाहिये प्रत्यक्ष नहीं जो प्रत्यक्ष न द्ो तो 
#अय घटः” यह प्रयोग भी न दोोना चादिये किन्तु “अयंघटेकदेश£श” यद्ट घट 
का पक देश है भौर एक देश का नाम घट नहीं किन्तु समुदाय फा नाम घट 
है “यद्द घट है” यह शरत्यक्ष हे अनुमेय नहीं क्‍योंकि सब अवयवों में अवयवी री 
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पक है उसके प्रत्यक्त दोने से सब घट के भवयव भी अत्यक्त दोते हैं अयांत्‌ 
खावयव घट प्रत्यक्ष ध्ीवा है | चौथा वैभाषिक घाह्य पदार्थों को भत्यक्ष क्‍ 
है वह भी ठीक नहीं क्योंकि जहां ज्ञाता और ज्ञान द्ोवा है वहीं भत्यक्ष होता 
है यद्यपि प्रत्यक्ष का विपय बाहर होता है तदाकार छान शत्मा फ्ो होता है 
वेसे जो ज्ञाणिक पदार्थ और उसका ज्ञान क्षणिक दो वो “भत्यमिज्ञा” अयोत्‌ 
सैंने वह यात फी थी ऐसा स्मरण न द्वोना चाहिये परन्तु पूर्व दृष्ट श्रुत का 
स्मरण द्ोता हे इसलिये चशिकवाद भी ठीक नहीं जो सब दु.स ही हो और 
छुख कुछ भी न हो तो सुख की अपेज्ञा के (पिना दुःस सिद्ध नहीं हो सकता 
। जैसे शत्रि छी अपेक्षा से दिन और दिन की अपेक्षा से रात्रि द्ोती है इसलिये 
| सब दुःख मानना ठीक नहीं जो खलक्तण दी माने तो नेत्र रूप का लक्षण है 
ओर रूप लद्दय हैं जेसा घट का रूप घट के रूप फा लक्षण चज्तु लक्ष्य से 
भिन्न दे भोर गनन्‍्ध पएथिवी से अभिन्न हे इसी प्रकार मिन्नामिन्न क्षदय केक्षण 
मानना चाहिये । शून्य का भो उत्तर पूर्व दिया है बह्दी अथोत्त्‌ श॒त्व का जान- 
नेवाला शून्य से मिन्न होता है । 





सर्वस्य संसारस्य दुःखात्मकरत्व॑ स्वेतीर्यकरसंगतमु | - 
जिनको वौद्ध तीयेकर मानते हैँ उन्हीं को जन भी मानते दे इसीलिये ये 
दोनों एक हैं. और पूर्वाफ़ भावना चतुए्य अथोत्‌ चार भावनाभों से सकल 
| बासनाओं की निद्गापे से शल्यरूप निर्वाण अयांत्‌ मुक्ति मानते हूँ अपने शिष्यों 
को योग आचार का उपदेश करते हैं गुरु के वचन का प्रमाण करना अत्तादि 
बुद्धि में वासना होने से बुद्धि ही अनेकाकार भासती दे उनमें से प्रथमस्कन्घः-- 





रूपविज्ञानपेदनासंच्रासंस्कारत्षक्कः ॥ 
( प्रथम ) जो इन्द्रियों से रूपादि विषय प्रहण किया जाता दे वह “रूप- 
। स्कन्ध”! ( दूसरा ) आलयविश्ान अदृत्ति का जाननारूप व्यवद्यर को “विज्ञान 
नसस्‍्कन्‍्ध” ( तीसरा ) रूपस्कन्ध ओर विज्ञानस्कन्ध से उत्रन्न हुआ सुख दुग्ख 
हि आदि प्रतीति रूप व्यवद्दार को “वेदनास्कन्ध” ( चाथा ) गो आदि संज्ञा का रत 
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सम्बन्ध नासी के साथ मानने रूप को “संज्ञास्कन्ध” ( पांचवां ) बेदनास्कन्घ 
से राग देणदि क्वेश और क्घा दृपादि डपक्‍्लेश, मद, प्रमाद, आभिमान, धर्म 
ओर अधमेरूप व्यवद्यार को “संस्क्रारस्कन्ध” मानते हैं | सब्र संसार में दुःख- 
रूप दुःख का घर छुःस़ का साधनरूप भागवरा करके संसार से छूटना चारवाकों | 
में अधिक माह्ति और अजुमान तथा जीव को न मानना बौद्ध मानते हैं ॥ । 


जल 


देशना लोकनाथानां सत्चाशयवशानुगाः | 

भिच्न्ते वहुधा लोके उपायेबडुमिः किल ॥ १॥ 

गम्मीरोत्तनभेदेन कविचोमयलच्षणः । 

भिन्ना हि देशना भिन्न शुत्पताइयलच्षणा ॥ २५ 
*. श्रथोलुपाज्य बहुशो दादशायतनानि वे | 

परितः पूजनीयानि किमन्येरिह पूजितेः ॥ हे ॥ 

जनेन्द्रियाणि पंचेव तथा कर्मेन्द्रियारिण च | 
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मनो बुद्धिरिति श्रोक्त द्वादशायतन बुधेः ॥ ४ ॥ 


श्र्थात्‌ जो ज्ञानी, विरक्त, जीवनमुक्त लोकों के नाथ बुद्ध आदि ती्करों 
के पदार्थों फे ख्वरूप को जाननेवाला, जो कि मिन्न २ पदार्थों का उपदेशक है 
जिसको बहुतसे भेद और बहुतसे उपायों से कद्दा दे उसको मानना ॥ १॥ 
बढ़े गम्भीर और पसिद्ध भेद से कहीं २ शुप्त और प्रकटता से भिन्न २ गुरुओं 
के उपदेश जो कि न्यून लक्षणयुक्त पूवे कद आये उनको मानना ॥ २॥ जो 
ह्ादशायतन पूजा है वही मोक्ष करनेवाली दे उस पूजा के लिये बहुतसे द्रव्यादि 
पदार्थों को प्राप्त दोके द्वादशायतन अर्थात्‌ बारह प्रकार के स्थान विशेष बना के 
सब प्रकार से पूजा करनी चाहिये अन्य की पूजा करने से क्या प्रयोजन ॥श॥ 
इनकी द्वादशायतन पूजा यद्द दैः-पांच ज्ञान इन्द्रिय अथोत्‌ श्रोत्र, त्वकू, चज्छ, 
जिहा और नासिका । पाँच फर्मेन्द्रिय अर्थात्‌ वाकू, इस्त, पाद, गुद्य और 
उपस्थ ये १० इन्द्रियां और मन, बुद्धि इनहीं का सरकार अथोत्‌ इनको आनन्द 
में प्रवृचत रखना इव्यादि बौद्ध का भव है ॥ ४ ॥ ( उत्तर ) जो सब संसार | 
रू दुश्यरूप दोता वो किसी जीव की प्रवृत्ति न दोनो चाहिये संसार में जीवों की 
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प्रशृत्ति प्रद्मत्ष दीसवी है इसलिये सब संसार दुःसरूप नहीं हो सकता किन्तु 
इसमें सुस्त दुश्स दोनों हैं । और जो थौद्ध लोग ऐसा द्वी सिद्धान्त मानते हैं तो 
सानपानादि फरना और पथ्य तथा ओपध्यादि सेवन फरके शरीररज्षण फरने में 
प्रवृत्त द्वोर सुर क्‍यों मानने हैं ? जो कई कि दस अ्गृत्त तो दोते हैं परन्तु 
इसको दुःए दी मानते हैं तो यह फथन द्वी सम्भव नहीं क्योंकि जीव सुस 
जानफर भ्रवृत्त भौर दुःख जानके निव्ृत्त होता है | रुसार में घर्म क्रिया विदा | 
सत्सद्वादि श्रेष्ठ व्यवहार सब मुसकारक हैं इनको कोई भी विद्वान्‌ दुः्स का | 
लिंग नहीं मान सकता विना वौदाों के | जो पांच स्कन्ध हैं वे भी पूर्ण अपूर्ण 
हैं क्योंकि जो ऐसे २ स्कन्ध विचारने लगें तो एक २ के झनेफ भेद हो सकते 
हैं। जिन तीथैकरों को उपदेशक झौर लोकनाथ मानते हैं और अनादि जो 
मार्थों का भी नाथ परमात्मा हैँ उसको नहीं मानते तो उन दीर्थकर्रों ने उपदेश 
किससे पाया ? जो कहे कि स्वयं प्राप्त हुआ तो ऐसा कथत संभव नहीं क्योंकि 
कारण के विना काय्ये नहीं द्वो सफता। अयवा उनके कयनाहुसार ऐसा ही 
ट्ोता तो अव भी एनमें विना पढ़े पढ़ाये सुने घुनाये और ज्ञानियों के सत्संग 
किये विना ज्ञानी क्‍यों नहीं होजाते जब नहीं होते तो ऐसा कथन सब्वथा निर्मूल 
और युफ़िशन्य सन्निपाव रोगग्रस्त मनुष्य के वर्डाने फे समान है जो शुत्यरूप | 
ही अद्वैत उपदेश वोद्धों का दे तो विद्यमान वस्तु श॒ल्यरूप फमी नहीं हो सकता, 
हां सूच्म फारणरूप तो होजाता है इसलिये यह भी कथन भ्रमरूपी है | जो 
द्रव्यों के उपाजन से ही पूर्योक्त ददशायतनपूजा मोक्ष का साधन मानते हैं तो दश 
प्राण और ग्यारददयें जीवात्मा की पूजा क्‍यों नहीं फरवे ! जब इन्द्रिय और 
अन्तःकरण की पूजा भी मोक्षप्रद दे तो इन बोद्धों और विपयीजनों में क्‍या 
भेद रहा ? जो उनसे ये बौद्ध नहीं बच सके तो वहां मुक्ति भी कहां रही जहां 
ऐसी वातें हैं वहां मुक्ति का क्या फाम ? क्‍या ही इन्होंने अपनी अआविदया की 
उन्नति की हैं जिसका साटश्य इनके बिना दूसरों से नहीं घट सकता निम्वय तो 
यही होता है कि इनको वेद इंश्र से विशेष करने का यही फत्ष मिला । पूरे 

तो सथ संसार की दुःसरूपी भावना की, फिर बीच सें द्वादशायतनपूजा लगादी, 
क्या इनफी हादशायतनपूरा संसार के पदायोँ से वाहर की है जो मुक्ति की ! 5, 
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अप जतन । 


देने हारी द्ोसके दो भज्रा कभी आंख मीच के कोई रत्न ढूंढा चाहे वा ढूंढे 
कभी भ्राप्त हो सकता दे ? ऐसी दी इनकी लीक्षा वेद ईश्वर फो न माने से हुई 
अब भी सुख चाह तो वेद इंश्वर फा आश्रय क्षेकर अपना जन्म सफल फरें 
विवेकबिलास मन्य में बौद्धों फा इस प्रकार का मत लिखा है।--- 





। वौद्धानां सुगतो देवों विश्व च चणमंगुरस्‌ । 

| आय्यसत्त्वाख्ययादत्वचतुष्टयमिदं क्रमाव्‌ ॥ १॥ 
दुःखमायतने चैव ततः सप्ुदयों मत । 
मार्मेश्रेत्वस्य च ध्याख्या क्रेण श्रूयतामतः ॥ २ ॥ 
दुःखसंसारिणस्कन्धास्ते च पण्च प्रकीर्षिता) । 
विज्ञानं वेदनासंज्ञा संस्कारों रूपमेव च ॥ ३े ॥ 
पब्चेन्द्रियाणि शब्दा वा विषयाः पण्च मानसम्‌ | 
घर्मायतनमेतानि दादशायतनानि तु ॥ ४ ॥ 
रागादीनां गयो यः स्पात्सप्ुदेति नृणां हृदि । 

| आत्मात्मीयखभावाख्य) स स्यात्सगुदयः पुनः ॥ ४ ॥ 

जणिकाः सर्वेसस्कारा इति या वासना स्थिरा । 

| स्‌ भाग इति विज्ञेगः स च मोचोडमिधीयते ॥ ४ ॥ 

| प्रत्यक्षानुमान च प्रमाण छितिय॑ तथा । 

। चतु)प्रस्थानिका बौद्धाः ख्याता बैभाषिकादय। ॥ ७॥ 

| अथो ज्ञानान्वितो वैभापिकेण बडु मन्यते । 

| सौत्रान्तिकेन प्रलमक्षग्राक्ोष्थों न बहिमेत। ॥ ८ ॥ 

| 

$ 

| 

| 
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आकारासहिताबुद्धियोंगाचारस्य समता । 

केवलां संविदां खस्पां मन्यन्ते सघ्यमाः पुन। ॥ &॥ 
रामादे ज्ञानप्वन्तानवासनाच्छेद्सम्मवा । 

चतुर्णामपि बौद्धानां छुक्किरिपा श्रकीचिता ॥ १० ॥ 
कृत्तिः कमण्डलुमौणडर्य चीर॑ पूर्वाहमोजनम्‌ । 

संघो रक्ांपरत्वं च शिक्षिये घोद्धमिछुभिः ॥ ११॥ 


पक एए।ण।ण।जज-+-++- 
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बोद़ों का सुगतदेव बुद्ध भगवान्‌ पूजनीय देव और जगत्‌ क्षणमंगुर भाग्य 

पुरुष और झाय्यां स्री तथा तत्त्वों की आख्या संज्ञादि असिद्धि ये चार पर्व 

; बौद्धों में मन्तव्य पदाये हैं ॥ १ | इस विश्व को दुःख का घर जाने तद्नन्तर 
खमुदय अर्थात्‌ उन्नाति होती है और इनकी व्याख्या क्रम से सुनो॥ २। संसार 
में दुःख ही दे जो पद्चस्कन्ध पू्े कट्ट आये है. उनको जानना ॥ ३ ॥ पर्च 
झानेनिद्रिय उनके शब्दादि विपय पांच और मन बुद्धि अन्तःकरण धर्म का स्थान 
ये द्वादश हैं। ४ ॥ जो मनुष्यों के हृदय में रागद्रेपांदि समूह की उत्पत्ति 
दोती है वद्द समुद्य और जो आत्मा आत्मा के सम्बन्धी और स्वभाव है वह 
आख्या इन्हीं से फिर समुदय द्ोता है ॥ ५ )| सब संस्कार क्षशिफ हैं जो यह 
घासना स्थिर ोना वह बोद़ों का मार्ग है और वद्दी शू्ष्य तत्त्व शून्युरूप हो 
जाना मोक्ष है॥ ६ ॥ वोद्ध लोग प्र्यत और अज्ञ॒मान दो ही प्रमाण मानते 
हैं चार प्रकार के इन में भेद हैं वेभाषिक, सौत्नान्तिक, योगाचार और माध्य- 
मिक ॥ ७ ॥ इन में वेभाषिक ज्ञान में जो ये दे उसको विद्यमान मानता दे 
क्‍योंकि जो ज्ञान में नहीं हे उसका होना सिद्ध पुरुष नहीं साव सकता । ओर 
स्रौत्रान्तिक भीतर को प्रल्नक्ष पदारय मानता है बाहर नहीं ॥ के ॥ योगा- 
चार आकार सद्दित विज्ञानयुक्त बुद्धि को मानता दे और माध्यमिक केवल अपने 
में पदार्थों का ज्ञानमात्र मानता है पदार्थों को नहीं मानता ॥ ६ ॥ और रागादि 
ज्ञान के प्रयाह की वासना के नाश से उत्पन्न हुई सु़्ि चारों बोद्धों की हे॥१०।॥ 
सगांदि का चमड़ा, फमण्डलु, मूर्ड सुड़ाये, वल्कल वस्ध, पूर्वा्द अयोत्‌ € 
बजे से पूर्व भजन, अकेला न रहे, रक्त बल्ल का धारण यहद्द याँद्धों के साधुओं 
का वेश है ॥ ११ ॥ ( उत्तर ) जो बौद्धों का सुगत बुद्ध द्वी देव दे तो उसका 
गुरु कौन था ) और जो विश्व क्षणमंग हो तो चिरद्ष्ट पदार्थ फा यह वही हे 

| ऐसा स्मस्ण से दोना चाहिये जो 'क्ुणभद्ठ दोता तो वह पदार्थ द्वी नहीं रहता 
। पुनः स्मरण किसका दोवे जो 'ज्णिकवाद दी थोद्धों का मारे दे तो इनझा मोक्ष 
॥ 
| 





| 
। 


भी क्षणमंग होगा जो ज्ञान से , युक्त अर्थ द्रव्य हो वो जड़ द्रव्य में मी ज्ञान 
होना चाहिये और वह चाजनादि क्रियः किस पर करवा दे ? भक्ता जो बाहर 


१8 दीखता है पद मिथ्या कैसे दोसकता है ! जो आकाश से सहित बुद्धि दोवे तो दर 
$। 
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हि | ( समीक्षक ) जो बौदाधों ले चार द्॒ज्य प्रतिसमय में नवीन २ माने हैं वे 
(4 








सल्यायप्रकाशः ५६७ कु 
अल कक मल 0033, अनिल मन का 
च्श्य होना चाहिये जो केवल ज्ञान ही हृदय में आत्मस्थ होवे वाह्य पदायों क्यो बल 
ज्ञान ही मानाजाय तो ज्षेय पदाये के विना ज्ञान ही नहीं हो सझ्वा, जो वासना- 
च्छेद ही मुक्ति है तो सुपुर्ति में भी मुक्ति माननी चादिये ऐसा मानना दिया से 
विरुद्ध होने के कारण विरस्करणीय हे । इत्यादि वादें संप्षेपतः वोद्ध मतत्यों की 
प्रदर्शित कर दी हैं अब बाद्धिमान्‌ विदचारशील पुरुष अवशोकन करके जान जायेंगे 
कि इनकी कैसी विया और केसा मत है । इसको जैन लोग भी मानते हैं! 





यहां से आगे जैनमत का वर्णन है ॥ 

प्रकरणरत्नाकर १ भाग, नयचकसार में निम्नलिखित वादें लिसी हैंः-- 

बौद्ध लोग समय २ में सवीनपन से ( १) आकाश, (२) काल, 
(३ ) जीव, ( ४ ) पुदु्ल ये चार द्रव्य मानते हैं और जेनी लोग घर्मास्वि- 
काय, अधर्मास्तिकाय, आराशास्विकाय, पुद्गलास्तिकाय, जीवासश्विकाय और 
काल इन छः द्रव्यों को मानते हैं । इनमें काल को आस्तिकाय नहीं मानदे किन्तु 
ऐसा कहते हैं कि काल उपचार से द्रव्य दे वस्तुतः नहीं उनमें से “घमास्वि- 
काय” जो गतिपरिणामीपन से परिणाम को प्राप्त हुआ जीव और पुदूगल इसकी 
गति के समीप से स्वम्भन करने का हेतु दे वह घर्मास्तिकाय ओर बह अखंख्य 
प्रदेश परिमाण भौर लोक में व्यापक है । दूसरा “अपर्मास्तिकाय” यह है क्षि । 





जो स्थिरता से परिणामी हुए जीव तथा पुद्गल की स्थिति के आश्रय फा द्देतु 
है। तीसरा “आक्राशास्तिका्य” उसको कहते हैं कि जो सब द्वव्यों का आधार 
जिसमें अवगाहन प्रवेश निर्गेम आदि क्रिया करनेवाले जीव तथा पुद्गक्षों को 
अवगाइन का देठु और सर्वव्यापी है । चौथा “पुद्गल्लास्तिकाय” यह दे कि जो 
कारणरूप सूक्षम, नित्य, एक रस, वे, गंघ, स्पशे काये का लिक् पूरने भौर | 
गलने के स्वमाववाला होता है । पांचवां “जीवास्तिक्ाय” जो घेवनालक्षण शान 
दर्शन में उपयुक्त अनन्त पर्यायों से परिणामी द्वोनेवाला कर्ता भोफ्ता हे। ओर | 
छठा “काल” यह्‌ है कि जो पूर्वोक्त पंचास्विकायों का पर्व अपरत्व नवीन । 
प्राचीनता का चिहररुप प्रापिद्ध वत्तेमानरूप पर्यायों से युक्त दे वह काल कद्दाता | 


शिजसभटती 5 


है $ 


है 202 (406 





| शैई८ शताब्दीसंस्करणम्‌ 


६ ००००७०+०००७००००४०४०२०००००५०५००००७०००००००००००००००००००००००००००००००००० नस ज जज नतपत 





भूठे हैँ क्योंकि आकाश, फाल, जीव और परमारु ये नये वा पुराने कभी नहीं 
हो सकते क्योंकि ये अनादि और कारणरूप से आविनाशी हैं पुनः नया और 
पुरानापन कैसे घट सकता है। और जेनियों का मानना भी ठीक नहीं क्योंकि 
| द्रब्य नहीं किन्तु गुण हैं ये दोनों जीवास्तिकाय में आजाते हैं इसालिये 
आकाश, परमाणु, जीव और काल मानते तो ठोक था और जो नव द्र॒व्य 
वैशेषिक में माने हैँ वे ही ठीक हैं क्‍योंकि प्रथिव्यादि पांच तत्व, काल, दिशा, 
आत्मा ओर मन ये नव पृथक्‌ २ पदारथे निश्चित हैं, एक जीव को चेतन मान- 
कर ईश्वर को न मानना यह जैन बौद्धों की मिथ्या पक्षपात की बात है | 



















अब जो बौद्ध और जेनी क्ञोग सप्तभंगी और स्याद्वाद मानते हैं. सो यह है कि 
/सन्‌ घट+”? इसको प्रथम भंग कद्ते हैं क्योंकि घट अपनी बत्तेमानता से युक्त 


तीसरा भंग यह है कि “सन्नसन्न घट” अथोतू्‌ यह घड़ा तो है परन्तु पट 
: नही क्‍योंकि उन दोनों से धथक्‌ दोगया । चौया भंग “घटोडघट/” जेसे 
“झघटः३ पट४” दूसरे पट के अभाव की अपेक्षा अपने में होने से घट झघट 
कहाता दे युगपत्‌ उसकी दो संज्ञा अथोत्त्‌ घट और अघट भी दै। पांचवां 
भंग यह है कि घट फो पट कहना अयोग्य अथोत्‌ उस में घटपन पक्ब्य दे 
ओर पटपन भवफ़व्य दै | छठा भंग यह हे कि जो घट नहीं हे वद फहने 
योग्य भी नहीं और जो है बह दे और कद्दने योग्य भी है । ओर सातवां भंग 
' यह दे कि जो फदने फो इष्ट दे परन्तु वद्द नहीं दे और कहने के योग्य भी घट 
नहीं यह सप्तमरभंग कद्दाता है इसी प्रकार।- 


वस्यादास्ति जीवोअ्य प्रथमो भंग; ॥ १॥ स्यान्नास्ति जीवों द्वितीयो 
मंग। ॥ २ ॥ स्यादवक्नन्यो जीवस्द॒र्तीयों भंग! ॥ ३ ॥ स्यादास्ति नास्ति 
नास्तिरूपो जीवअतुर्थों भंग। ॥ ४ ॥ स्थादस्ति अवकृनब्यों जीव पंचमो 
मंग। ॥ ५॥ स्यान्नासि अवक्ृषष्यो जीव। पष्ठो भंग! ॥ ६ ॥ स्पादस्ति 
भास्ति अबकृष्यो जीव इति सप्तमो संग? ॥ ७ ॥ 
के >20%:% 5 99989985: 








| अयौत्तू घड़ा है इसने अभाव का विरोध किया है | दूसरा भंग “असन्‌ घढः” 
घड़ा नहीं है प्रथम घढ के 'भाव से इस घड़े के असद्भाव से दूसरा भंग है । 














भर्थात्‌ दे जीव, ऐसा कथन द्वोवे तो जीव के विरोधी 'जड़ पदार्थों का जीव 
में अभावरूप संग प्रथम कद्दाता है। दूसरा भंग यह है फि नहीं है जीव जड़ 
में ऐसा कथन भी दोता है इससे यद्द दूसरा भंग कह्याता है। जीव है परन्तु 
ल्‍ योग्य नहीं यद्द तीसरा भंग । जब जीव शरीर घारण करता है तब 
प्रसिद्ध और जब शरीर से प्रथक्‌ होता है तव अश्नसिद्ध रहता है ऐसा कथन 
होबे उसको चतुर्थ भंग कहते हैं | जीव है परन्तु कहने योग्य नहीं जो ऐसा 
कथन है उसको पंचम भंग कहते हैं जीव प्रत्यक्ष प्रमाण से कहने में नहीं आता 
इसलिये चह्तु भत्यक्ष नहीं है ऐसा व्यवहार है उसको छठा भंग कहते हैं एक 
काल में जीव का अनुमान से होना और अददृश्यपन्र में न होना और एकसा 
न रहना किन्तु क्षण २ में परिणाम को प्राप्त होना अस्ति नास्ति न होवे और 
नास्ति आस्ति व्यवह्यर भी न होवे यह सातवां भंग कह्यावा है ॥ 























इसी प्रकार नित्यत्व सप्तमंगी भौर झनित्यत्व सप्तभंगी तथा सामान्य धरम 
विशेष धम्मे भुण और पय्योयों की प्रत्येक वस्तु में सप्तभंगी होती हे पैसे द्रव्य, 
गुण, खमाव और पयोयों के अनन्त होने से सप्तमंगी भी अनन्त होती हे 
ऐसा बौद्ध तथा जैनियों का स्याह्मद और सप्तभंगी न्याय कद्दाता है । (समीक्षक) 
यह कथन एक अन्योउन्याभाव में साधम्ये और वेधम्यें में चरिताये हो सकता 
है। इस सरल प्रकरण को छोड़कर काठेन जाल रचना केवल अश्ञानियों के 
फंसाने के किये होता है ) देखो | जीव का अजीव में और झजीव का जीव 
में अभाव रदवा दी है जैसे जीव और जड़ के वत्तेमान होने से साधम्ये ओर 
चेतन तथा जड़ होने से वैधम्ये अथोत्‌ जीव में चेतनत्व ( आत्वि ) हे और 
जदृत्व ( नात्वि ) नहीं है। इसी प्रकार जड़ में जड़त्व हे ओर चेतनत्व नहीं 
है इससे गुण, कम, स्वभाव के समान धर्म और विरुद्ध धर्म के विचार से 
सब इनका सप्तमंगी और स्याह्मद खद्दजता से सममक में आता दै फिर इतना 
प्रपद्च बढ़ाना किस काम का है ? इसमें बौद्ध और जैनों का एक्क मत है । 
थोढ़ासा दी प्यक्‌ होने से मिन्नभाव भी द्ोजाता दे ॥ 


अब इसके भागे केवल जैनमद विषय में किखा जाता है! 2 


चिदचिदठे परे तत्त्वे विवेकस्तद्विविचनम्‌ । 
उपादेयमुपादेयं देय॑ हेय॑ च कुबंतः ॥ १॥ 
हेये दि कर्वृंरागादि तत्‌ कार्य्यमविवेकिनः । 
उपादेय पर॑ ज्योतिरुपयोगेकलच्णम्‌ ॥ २॥ 








जैन लोग “चित्‌” झौर “आचित्‌” अयोत्‌ चेतन और जड़ दो ही परवत्व 
मानते हैं उन दोनों के विवेचन का नाम विवेक जो २ प्रददयण के योग्य है उस २ का 
प्रहण और जो २ त्याग करने योग्य है उस २ के त्याग फरनेवाले को विवेकी 
कहते हैं ॥ १ ॥ जगत्‌ का कत्ती और रागादि तथा ईश्वर ने जगत किया हे 
इस अविवेकी मत का त्याग भौर योग से लक्षित परमज्योतिखरूप जो जीव 
है. उसका प्रहण फरना उत्तम है ॥ २ ॥ अर्थात्‌ जीव फे विना दूसरा चेतन 
बत्व इश्वर फो नहीं मानवे, कोई भी अनादि सिद्ध ईश्वर नहीं ऐसा बौद्ध जेन 
लोग मानते हैं । इसमें राजा शिवप्रण्तादजी “इविद्दासतिमिरनाशक” प्रन्य में 
लिखते हैं कि इनके दो नाम हैं. एक जेन और दूखरा वोद्ध, ये पर्यायवाची शब्द 
हैं परन्‍्त पौदों में वाममार्गी मद्यमांसाद्वारी बौद्ध हैं. उनफे साथ जे 
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किखा है | पप्त उसके समय में एक दी उनका मत रहा होगा इमने जो 
जैन न लिखकर गौतम के मत वालों को बौद्ध शिखा उसका भ्रयोजन केवल 
इतना द्वी है शनि उसको दूसरे देशवालों ने बौद्ध ही के नाम से लिखा है” ॥ 
ऐसा ही अमरकोप में भी लिखा है।--- 


सर्वेज्) सुगतो बुद्धों धमेराजस्तथागतः | 

समन्तमद्रों भगवान्मारजिप्लोकजिज्जिन ॥ १ ॥ 
पडमिज्ञों दशबलो&ठयवादी विनायकः) । 

मुनीन्द्र! थीघनः शास्ता मुनि! शाक्यमुनिस्तु य/ ॥ २॥ 
स शाक्यसिंह। स्वार्थः सिद्ध॑शशोद्धोदनिथ सः 
गौतमश्ाकवन्धुश्व मायादेवी सुतश्च सः ॥ ३ ॥ 

झमरकोश कां० १ । वर्ग १। छोक ८ से १० तक ॥ 


अब देखो ! घुद्ध जिन ओर बोद्ध तथा जेन एक के नाम हैं वा नहीं ९ 
क्या “अमरासिंह भी बुद्ध जिन फे एफ लिखने में भूल गया है ! जो भविद्वान्‌ 
जैन हैं बे तो न भ्पना जानते और न दूसरे का, केवक्ष हृठसान्न से पाया 
करत हैं परन्तु जो जनों में विद्वान्‌ हैं वे सब्र जानवे हैं कि “बुद्ध” ओर “जिन” 
तथा “बाद्ध” और “जन” पयोयवायी हैं इसमें कुछ सन्देद्द नहीं । जन क्ोग 
कट्टते हैँ क्लि जीव दी परमेश्वर द्दोजाता है, वें जो अपने तीयेकरों को दी फेवली 
माक्ति प्राप्त ओर परमेश्वर मानते हैँ, अनादि परमेश्वर कोई पहीं सबत्ष, वीतराग, 
अहहन्‌, फेवली, तोरथंक्रत, जिन ये छः नास्तिकों के देवताओं के नाम हैं। 
आदिदेव का खरूप चन्द्रसूरि ने ." भाप्तनिश्चयाक्षड्भार” ग्रन्थ में लिखा दे।-- 


* 


सर्वज्ञो बीतरागादिदोपस्रलोक्यपूजित) । 
यया स्थितार्थवादी च देवोड्हन्‌ परमेथरः ॥ १ ॥। 


वैसे दी “ठौताविवों” ने भी लिया है कि।--- 
सर्वज्ञो दृश्यते तावश्नेदानीमस्‍्मदादिभिः | 
दृश्टे न चेकदेशोअस्ति लि वा यो5जुमापयेत्‌ ॥ २ ॥ है, 
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ने चागमविधि। कथ्रिन्रित्यसवेज्ञ बोषकः । 

न च तत्रार्यवादानां तात्परयमपि कल्पते ॥ हे ॥ 
न चान्यायप्रधानैस्तैस्तदस्तित्व॑ विधीयते । . _ 
न चाजुवादितुं शक्यः पूर्वमन्यरयोधित) ॥ ४ ॥ 


जो रागादे दोषों से रहित, प्रैक्लोक्य में पूजनीय ययावत्‌ पदार्थों का 
वा सर्वक्ष अहंन्‌ देव दे वही परमेश्वर है ॥ १ ॥ जिसलिये हम इस समय 
परमेश्वर को नहीं देखते इसलिये फोई सर्वज्ष अनादि परमेश्वर प्रत्यक्ष नहीं, 
जब इंश्वर में प्रद्मक्ष प्रमाण नहीं तो अनुमान भी नहीं घट सकता क्योंकि 
एक देश प्रत्यक्ष के विना अनुमान नहीं हो सकता ॥ २ ॥ जब 
अलुमान नहीं तो भागम अ्थांत्‌ नित्य झनादि सर्वज्ष परमात्मा का घोधक 
शब्दप्रमाण भी नहीं हो सकता, जब सीनों प्रमाण नहीं तो भअयंवाद 
अयात्‌ स्तुति निन्‍दा परकृति अथोत्‌ पराये चरित्र फा वर्णन और पुराकल्प 
अथोत्‌ इविद्यास का तात्पय भी नहीं घट सकता ॥ ३॥ और अन्‍्याये- 
प्रधान अर्योत््‌ बहुत्रीहि खास के तुल्य परोक्त परमात्मा की सिद्धि का 
विधान भी नहीं दो संकवा, पुनः इंश्वर के उपदेष्टाओं से सुने विना अनुवाद 
भी कंसे हो सकता है ? ॥| ४ ॥ ( इसका भत्याख्यान अथोत्‌ खण्डन ) जो 
अनादि इश्वर न दोता तो “अइईन” देव के माठा पिठा आदि के शरीर का 
सांचा कौन बनाता ? विना संयोगकत्तो के यथायोग्य सवो5वयवसम्पन्न, ययोवित 
फाये फरने में उपयुक्त शरीर वन दी नहां सकता और जिन पदाथों से शरीर 
घना है उनके जड़ होने से स्वयं इस भकार की उत्तम रचना से युक्त शरीर रूप 
नहीं बन सकते क्योंकि उनमें ययायोग्य बनने का ज्ञान ही नहीं और जो 
रागादि दोषों से सद्दिद होकर पश्चात्‌ दोष रहित दोता है वह इंश्वर कभी नहीं 
दो सकता फ्योंक्रि जिस निमिच से वह रायादि से मुक्त द्वोवा हे वह मुक्ति एस 
निमित्त के छूटने से उसका फारय मुक्ति भी भानित्य होगी, णो अल्प और 
अल्पज्ञ है वह खवेव्यापक भौर स्ज्ञ कभी नहीं दो सकता क्योंझि जीव का 


स्वरूप पकदेशी और परिमित गुण, फर्म, ख्वभाववात्षा होता है वह सब विद्याओ्ों 


पद 
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में सब प्रकार ययायेवक्का नहीं हो सकता इसलिये तुम्हारे तीयेकर परमेश्वर कभी 
नहीं हो सकते || १ || कया तुम जो प्रत्यक्ष पदाथे हैं उन्हीं को मानते हो 
अप्रत्यक्ष को नहीं ? जेसे कान से रूप और चक्ुु से शब्द का भ्रददण नहीं हो 
सकता वेसे भनादे परमात्मा को देखने का साधन शुद्धान्तःकरण, विद्या और 
ये गाभ्यास से पवित्रात्मा परमात्मा को प्रत्यक्ष देखता है जैस्ते विना पढ़े विद्या 
के प्रयोजनों की प्राप्ति नहीं होती वैसे दवी योगाभ्यास और विज्ञान फे विमा 
परमात्मा भी नहीं दीख पड़ता, जेसे भूमि के रूपादि गुण ही को देख ज्ञान के 
गुणों से अव्यवद्दित सम्बन्ध से प्रथिवी श्रत्यक्ष द्ोती है वैसे इस सृष्टि में पर- 
मात्मा की रचना विशेष लिम्न देख के परमात्मा भत्यक्ष होता है और जो 
पापाचरणेच्छा समय में भय, शंका, क्षज्जा उत्पन्न होती है, पह अन्‍्तर्याम्री 
परमात्मा की ओर से दे इससे भी परमात्मा प्रत्यक्ष होता हे । अनुमान के होने 
में क्‍या संदेह दो सकता है | २ ॥ और प्रत्यक्ष तथा अनुमान के दोने से 
आगम प्रमाण भी नित्य, अनादि, सर्वज्ञ ईश्वर का बोघक दोता हे इसलिये 
शब्द प्रमाण भी ईश्वर में दे जब तीनों प्रमाणों से इंश्वर को जीव जान सफता 
हैं तव अर्थवाद अयौत्‌ परमेश्वर के गुरों की प्रशंसा करना भी यथार्थ घटता 
है. क्योंकि जो नित्य पदार्थ हैं उनके गुण, कर्म, खभाव भी नित्य द्वोवे हैं. उनकी 
प्रशंसा करने में कोई भी प्रतियेधक नहीं ॥ ३ ॥ जैपे मनुष्यों में कर्ता के विना 
कोई भी कार्य नहीं दोता वैसे ही इस महत्काये का कत्ती के विना होना स्वेथा 
असंभव है | जब ऐसा है तो इंश्वर के होने में सूढ़ को भी सन्‍्देह नहीं दो 
सकता | जब परमात्मा के उपदेश करनेवालों से सुनेंगे पश्चात्‌ उसका अनुवाद 
करना भी सरल दे ॥ ४ ॥ इससे जेनों के प्रत्यक्षादि श्रमाणों से ईश्वर का 
खेडन फरना भादि व्यवद्ार अनुवित है ॥ 











( प्रश्न )।-अनादेरागमस्थार्थों न च स्वेज्ञ आदिसान्‌ ! 
कृत्रिमेण त्वसत्येन सर कर्थ प्रतिपाधते ॥ १॥ 
अथ तदचनेनैव सर्वशेड्न्येः प्रदीयते । | 

रे प्रकल्पेत कर्थ सिद्धिरन्योउन्याश्रययोस्वयोः ॥ २ ॥ ; 
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आपस्तिक और नास्तिक का संवाद ॥ 


इसके आगे प्रकरणरत्नाकर के दूसरे भाग झास्तिक नास्तिक के संवाद के 
प्रश्नोचर यहां लिखते हैं जिसको बड़े २ जैनियों ने अपनी सम्भाति के साथ 
माना और मुम्बई में छपवाया है । ( मास्तिक ) इंश्वर की इच्छा से कुछ नहीं 
होता जो कुछ होता है बह करे से । ( आस्तिक ) जो सब कर्म से द्वोता दे तो 
फर्म किससे होता हे ? जो कद्दो कि जीव आदि से होता द्वे तो जिन श्रोत्नादि 
साधनों से जीव फर्म करता हे वे किनसे हुए ? जो फद्दो कि अनादिकाल और 
समाव से होते हैं तो अनादि का छूटना असम्भव होकर तुम्हारे मत में मुक्ति- 
का अभाष द्वोगा । जो कट्दों कि प्रागभाववत्‌ अनादि सान्‍्त हैं तो विना यत्न 
के सबके कर्म निवृत्त हो जायेंगे । यदि इंश्वर फल्प्रदाता न हो तो पाप के फल 
दुःख फो जीव अपनी इच्छा से कभी नहीं भोगेगा जैसे चोर भादि चोरी का 
फक्ष दुए्ड अपनी इच्छा से नहीं भोगते किन्तु राज्यव्यवस्था से भोगते हैं 
बेखे ही परमेश्वर के भुगाने से जीव पाप और पुण्य के फलों फो भोगते हैं 
अन्यथा कर्मसंकर दो जायेंगे भन्‍य के कर्म अन्य को भोगने पढ़ेंगे । ( नास्ति- 
क ) ईश्वर अक्रिय दे क्योंकि जो कभे करता होता तो फर्म का फल्न भी भोगना 
पड़ता इसलिये जैसे हम केबली प्राप्त मुक्तों को आक्रिय मानते हैँ वेसे तुम “भी 
मानो । ( आस्तिक ) ईश्वर आक्रिय नहीं किन्तु सक्रिय दे जब चेतन दे तो कर्चा 
क्यों नहीं १ और जो कर्तो दे तो बद्द क्रिया से एयकू कभी नहीं हो सकता , 
जैसा तुम्र क्त्रिम बनावट के ईश्वर तीयकर को जीव से बने हुए मानते द्वो 
इस प्रकार के ईश्वर को कोई भी विद्यन्‌ नहीं मान सकता क्‍योंकि जो निमित्त 
से इंश्वर बने तो अनित्य ओर पराधीन द्दोजाय क्‍योंकि ईश्वर बनने के प्रयम् 
लीव था पश्चात्‌ किसी निमिस्त से ईश्वर बना तो फिर भी जीव दोजायगा अपने 
जीवत्व स्तभाव फो कभी नहीं छोड़ सकता क्‍योंकि अनन्तकाज़ से जीव है और 
आननन्‍्तकाल तक रहेगा इसलिये इस अनादि खतःसिद्ध इंश्वर को सानना योग्य 
है । देखो ! जैसे वच्तेमान छमय में जीव पाप" पुण्य करता, सुख दुःख भोगता 
है देसे इंश्वर कभी नहीं होता | जो ईश्वर क्रियाबान्‌ न होता तो इस अगत क्रो | 
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कैसे बना सकता ! जो कर्मों को प्रागभाववत्‌ अनादि सान्‍्त मानते हो तो कर्म 
समवाय सम्बन्ध से नहीं रहेगा जो समवाय सम्बन्ध से नहीं वह सयोगज होके 
अनित्य होता है, जो मुक्ति में किया ही न मानते हो तो वे मुक्त जीव ज्ञानवाक्े 
होते हैं वा नहीं ? जो कहो द्वोते हैं तो अन्तः क्रिया वाले हुए, क्‍या मुक्ति में 
पापाणवत्‌ जड़ द्वो जाते, एक ठिकाने पड़े रहते और कुछ भी चेष्टा नहीं करते 
तो मुक्ति क्या हुई किन्तु अन्धकार और बन्धन में पड़गये। ( नास्तिक ) 
इँश्वर व्यापक नहीं है जो व्यापक होता तो सब वस्तु चेवन क्‍यों नहीं होतीं १ 
और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र आदि की उत्तप्न, मध्यम, निकृष्ट अवस्था 
क्यों हुईं । क्‍योंकि सब में ईश्वर एकसा व्याप्त है तो छुटाई बड़ाई न होनी चा- 
हिये । ( आस्तिक ) व्याप्य और व्यापक एक नहीं होते किन्तु व्याप्य एकदेशी |] 
ओर व्यापक स्वदेशी द्वोता दे जेसे आकाश सब में व्यापक है और भूगोल और 
घटपटादि सब व्याप्य एकदेशी हैं, जेसे प्रथिवी आकाश एक नहीं वैसे ईश्वर । 
और जगत्‌ एक नहीं, जैसे सब घट पटादि में आकाश व्यापक दे और घट 
पढादि आफाश नहीं वैसे परमेश्वर चेतन सब में हे और सब चेतन नहीं 
* होता, जैसे विद्वान अविद्वान्‌ और धमोत्मा अघमात्मा बराबर नहीं होते वि- 
थादि सदगुण और सत्यभाषणादि कमे सुशीलतादि खभाव के न्यूनाथिक 
होने से आ्राद्षण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र ओर अन्त्यज बढ़े छोटे माने जाते हैं 
वरणणों की व्याख्या जेसी ““चतुयेसमुल्लास” में लिस आये हैं वहां देसलो। 
( नाश्तिक ) जो ईश्वर फी रचना से सृष्टि होती तो माता पितादि का क्‍या 
काम ? ( भास्तिक ) ऐश्वरी सृष्टि का ईश्वर कर्चा है, जेवी सृष्टि का नहीं, 
जो जीवों के फत्तेव्य कमे हैं उनको ईश्वर नहीं फरता किन्ठु जीव ही 
फरता है. जेलशे वृक्ष, फल, ओपधि, अन्नादि ईश्वर ने उत्पन्न किया 
है उसको केकर मनुष्य न पीखें, न कूंटें, न रोटी आदि पदाथे बनायें 
ओऔर न खावें तो क्‍या ईश्वर उसके बदक्े इन कामों को कभी करेगा 
और जो न करें तो जीव का जीवन भी न होसके इसलिये आदिदयाष्टि में जीव 
फे शरीरों और साचे को बनाना इं्वराघीन पश्चात्‌ उनसे पुत्रादि की उत्पत्ति 
यू, क ना जीव का फत्तेज्य फाम हैं । ( नास्विक ) जब परमात्मा शाश्यव, अनदि, 
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चिदानन्द ज्ञानखरूप है तो जगत्‌ के प्रपश्व और दुःस में क्‍यों पड़ा ? आनन्द 
छोड़ दुःख का ग्रहण ऐसा काम कोई साधारण मलुप्य भी नहीं करता इंश्वर ने 
क्यों किया ( आस्टिक ) परमात्मा किसी प्रपत्वय और दुःख में नहीं गिरता न 
अपने आनन्द को छोड़ता है क्योंकि श्रप्च और दुःख में गिरना जो एकदेशी 
हो उसका हो सकता है स्वदेशी का नहीं । जो अनादि, चिदानन्द, ज्ञानस्वरूप 
परमात्मा जगत्‌ को न वनावे तो अन्य कौन बना सके ? जगत्‌ बनाने का जीव 
में सामथ्ये नहीं और जड़ में खयं बनने का भी सामर्थ्य नहीं इससे यह्‌ सिद्ध 
हुभा कि परमात्मा ही जगतू्‌ फो बनाता और सदा आनन्द में रहता है, जेसे 
परमात्मा परमाणुओं से सृष्टि करता हे बैसे माता पितारूप निमित्तकारण से 
भी उत्पात्ति का प्रधन्ध नियम उसी ले फिया दे । ( नास्दिक ) ईश्वर मुक्तिरूप 
सुख को छोड़ जगत्‌ की सष्टिकरण घारण ओर प्रलय करने के बखेड़े में क्यों 
पड़ा ? ( आस्तिक ) ईश्वर सदा मुक्त होने से, तुम्दारे साधनों से सिद्ध हुए 
तीयकरों के समान एक देश में रहनेद्वारे वन्धपूर्वक मुक्ति से युक़ु, सनातन 
परमात्मा नहीं है जो अनन्तखरूप गुण, कमे, खभावयुक्त परमात्मा है वह 
इस किंथिन्मात्र जगत्‌ को बनाता घरता और प्रलय करता हुआ भी बन्ध में 
नहीं पढ़ता क्‍योंकि वन्‍्ध भोर मोक्ष सापेक्षता से हैं, जेसे मुक्त की अपेक्षा से 
बन्ध भौर वन्ध की अपेक्षा से मुक्त होती है, जो कभी बद्ध नहीं था वह मुक्त 
क्योंकर कहा जा सकता है ? और जो. एकदशी जीव हैं वे ही बद्ध और सुक्त 
सदा हुआ करखे हैं, अनन्त, सबेदेशी, स्वेव्यापक, ईश्वर वन्धन वा नेमिस्तिक 
मुक्ति के चक्र में, जेसे कि तुम्हारे तीर्थंकर हैं, कभी नहीं पड़ता, इसलिये वह 
परमाध्मा सदेव मुक्त कहायता है । ( नास्तिक ) जीव कर्मों के फल ऐसे ही भोग 
सकते हैं जैसे भांग पीने के मदद को खयमेव भोगता है इसमें ईश्वर का काम नहीं। 
( भास्तिक ) जैसे बिना राजा के डाकू लम्पट चोरादि दुष्ट महुप्य खय॑ फांसी 
चा काशमृह में नहीं जाते न वे जाना चाहते हैं किन्तु राज्य की न्यायव्यवस्था- 
नुसार वलात्कार से पकड़ा कर ययोचित राजा दंड देता है इसी प्रकार जीव को 
भी ईश्वर अपनी “न्‍्यायव्यवस्था से स्व २ कमोनुसार ययायोग्य दंड देता हे 
क्योंकि कोई भी जीव अपने दुष्ट कर्मों के फल भोगना नहीं चाहता इसलिये 
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.. परमात्मा न्यायाधीश होगा झआहिये । ( नात्तिक ) जयत्‌ में एक इधर 
नहीं किन्तु जितने मुक्त जीव हैं वे सब इंश्वर हैं | ( आस्तिक ) यह कथन 
सर्वथा व्यर्थ है क्‍्योंके जो श्रथम वद्ध होकर मुक्त दो तो पुनः वन्ध में अवश्य 
पड़े क्‍्योंके वे खाभाविक सदैव मुक्त नहीं जैसे तुम्हारे चोचीस तीर्यकर पाहिले 
बद्ध थे पुनः मुक्त हुए फ़िर भी वन्ध में अवश्य गिरेंगे और जब बहुतसे 
इंश्वर हैं तो जेसे जीव अनेक होने से लड़ते, भिड़ते फिरते हैं वैसे इंश्वर भी 
लड़ा भिड़ा करेंगे । ( नास्तिक ) हे मूढ़ जगत्‌ का कर्चा कोई नहीं किन्तु जगत्‌ 
खयंसिद्ध हे ( आस्तिक ) यह जेनियों की कितनी बढ़ी भूल है भला विना 
कक्तो के कोई कर्म, कर्म के विना कोई कार्य्य जगत्‌ में होता दीखता है ! यह्‌ 
ऐसी बात है कि जैसे ग्रेहूं के खेत में स्वयंसिद्ध पिसान, रोटी बनके जोनियों के 
पेट में चली जाती दो ! कपास, सूत, कपड़ा, अद्जरखा, दुपट्टा, घोती, पंगड़ी 
आदि वनके कमी नहीं आते ! जब ऐसा नहीं तो इंश्वर कर्ता के बिना .यह्‌ 
विविध जगत्‌ और नाना प्रकार की रचना विशेष केसे बन सकती ? जो हृठ- 
धर्म से ख़यंसिद्ध जगत्‌ को मानों तो खयंसिद्ध उपरोक्त बस्रादिकों को कर्त्ता के 
बिना प्रद्मक्ष कर दिखलाओ जब ऐसा सिद्ध नहीं कर स्रकते पुनः तुम्हारे प्रमाण॑- 
शून्य कथन को कौन बुद्धिमाद्‌ मान सकता दे ? ( नास्विक ) ईश्वर विरफ़ हे 
वा मोदित ? जो विरक दूँ तो जगतू के प्रपश्च में क्‍यों पड़ा ? जो मोदिित है 
तो जगत्‌ के बनाने को समथे नहीं हो सकेगा ! ( आस्तिक ) परमेश्वर में 
बैराग्य वा सोह कभी नहीं घट सकता, क्‍योंकि जो सवेष्यापक है वह किसको 
छोड़े और किसको म्रहण करे ईश्वर से उत्तम था उसको अप्राप्त कोई पदार्य 
नहीं है इसलिये किसी में मोह भी नहीं होता वेराग्य और मोद्द फा होना जीव 
में घटता हे इधर में नहीं | ( नास्तिक ) जो श्धर फो जगत्‌ का कत्तों और 
जीवों के कर्मों के फलों का दाता मानोगे ठो इंश्वर श्रपश्वी होकर दुखी हो 
जायगा । ( आस्तिक ) भला अनेकाविध कर्मों का करो ओर प्राणियों को फत्तों 
का दाता धार्मिक न्यायाधीश विद्वान्‌ कर्मों में नहीं फेंसता न भ्रपंची होता हे तो 
परमेश्वर अनन्त सामर्थ्येवाला प्रपंधी ओर दुखी क्योंकर दोगा ? हां तुम अपने 
और अपने तीर्थकरों के समान परमेश्वर को भी अपने अज्ञान से सममपे हो रत 


/््ुु 


4920५०/०४७७४४४७/००/ल+फल> बज 5१ + अडकाभ9न न त्अ ०८; 5 पकने जज २००३४ २० अप“ >> ०५० ३०.५४ ० #+ नेक पा] 


/2729 





हु 


] 
थे 
३ 


लि 4200 








सल्यार्थप्रकाश! भ७६ दे 








सो तुम्दारी आविशया की कीला दे जो भाविधादि दोषों से छूटना चाहो तो वेदादि 
सत्य शा्तों का आशय क्षेओ क्‍यों भ्रम में पड़े २ ठोकरें खाते हो १ ॥ 


श्रय जैन लोग ज्गत्‌ को जैसा मानते हैं बेसा इनके सूत्रों के भनुसार दिसलाते 
ओर संक्षेपतः मूलापे के लिये पश्चात्‌ सत्य कूठ की समीक्षा करके दिसलाते हैं।-- 


मूल-सामिग्रणाइ अणन्ते च नगह संसार घोरकान्तरे। मोहाइ कम्म- | 
गुरु ठिए विवाग वसनुभमइणीव रो ॥ ग्रकरणरत्नाकर भाग दूसरा २। | 
प्रप्ठीशतक ६० । क्षत्र २॥ 


यह रज्सार भाग नामक प्रन्थ के सम्यक्त्वप्रकाश प्रकरण में गौतम और 
महावीर का संवाद हे ॥ 


इसका संक्षेप से उपयोगी यह अये है कि यह संसार अनावि भनत्त है 

न कमी इसकी उत्पत्ति हुईं न कभी विनाश होता है अयोत्‌ किसी का बनाया 

जगत्‌ नहीं सो द्वी भास्तिक नास्विक के संवाद में, हे मूढ़ ! जगत का कत्ती 

फोई नहीं न फभी घना और न कमी नाश दोता। ( समीक्षक ) जो संयोग से 

उत्पन्न होता है वह भनादिे और अनन्त कभी नहीं हो सकता | भौर उत्पात्ति | 
तथा विनाश हुए विना कमे नहीं रहता जगत्‌ में जिवने पदाये उत्पन्न द्ोते है 
वे सब संयोगज उत्पात्ति विनाशवाल्ते देखे जाते हैं पुनः जगव्‌ उत्पन्न और विना- 
शवाल्ा क्‍यों नहीं ) इसलिये तुम्दारे दीवैकरों को सम्यकू बोध नहीं था जो 
उनको धम्यक्‌ ज्ञान द्ोता दो ऐसी असम्भव बातें क्‍यों लिखते ? जसे तुम्दारे 
मुझ हैं वैसे तुम शिष्य मी दो तुम्दारी बावें सुननेवाले को पदार्यक्षान कमी नहीं 
हो सकता भला जो प्रद्यक्ष संयुक्त पदाये दीखवा दे उसकी उत्पत्ति और विनाश 
क्योंकर नहीं मानते अथोत्‌ इनके आचाये वा जेनियों को भूगोल सगोल विद्या 
भी नहीं आती थी ओर न अब यहद्द्‌ विद्या इनमें दे नहीं दो निम्नालेखित ऐसी 
अख्वम्मव बातें क्‍्यॉकर सानते और कहते ! देखो ! इस सृष्टि मे शथिवीकाय 
अयौत्‌ प्थिवी भी जीव फा शरीर दे और जलकायादि जीव भी मानते हैं इसको 
| कोई भी नहीं मान सकता । और भी देसो ! इनकी विध्या बातें जिन वीर्थकरों 
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को जैन लोग सम्यकूज्ञानी और परमेश्वर मानते हैं उनकी मिथ्या बातों के ये | 
नमूने हैं । “रक्रखारभाग” ( इस अन्य को जैन लोग मानते हैं और यह इंसबी * 
सन्‌ १८७६ अप्रेल ता० र८ में वनारस जैनप्रभाकर प्रेस में नानकचन्द जती | 
में छपवाकर प्रसिद्ध किया दे) के १४ पृष्ठ में काल की इस अकार व्याख्या | 
की है अथोत्‌ समय का नाम सूच्मकाल हे । और असंख्यात समयों को “झा- ' 
वलि” कहते हैं । एक क्रोंड़ ससंठ लाख सत्तर सहख दोसौ सोलह आवलियों ;$ 
का एक “मुहच्ते” होता है वैसे ठीख मुहृ्तों का एक “दिवस” वैसे पन्द्रह दिव- 
सो का एक “पक्ष” वैसे दो पक्षों का एक “मास” वेसे बारह महीनों का एक ; 
+ कप ७ हि.स 5... 9०.4 | 
“वर्ष” होता दे वेसे सत्तर लाख कोड़ छप्पन सहस्त क्र ड़ वषा का एक ध्पूं! ; 
होता है, ऐसे असंख्यात पूर्वों का ए% “पल्योपम” काज् कद्दते हैं । भसंख्यात 
इसको कहते हैँ कि एक चार कोश का चौरस भौर उतना ही गददरा कुआ खोद 
कर उपक्ों जुगुलिये महुष्य के शरीर के निम्ताशेखित वाज़ों के ठुकढ़ों स भरना 
अथौत्‌ वत्तेमान महुष्य के घाल से जुगुलिये मनुष्य का बाल चार दज़ार छानवें 
भांग सूप होता है, जब जुगुलिये मनुष्यों के चार सहस्र छानवे वालों फो 
इकट्ठा फरें तो इस समय के मनुष्यों का एक वाल ह्वोता हे ऐसे जुगुलिये मझुप्य 
के एक बाल के एक अगुल भाग के सात वार आठ + डुकड़े करने से 
२०६७१४२ अथौत्‌ बांस लास सत्तानवें सहल एकसौ बावन डुफड़े होते हैं, 
ऐसे ढुकड़ों से पूर्वा्त कुभा को भरना उसमें से सो वर्ष के अन्तरे एक २ 
डुकड़ा निकालना जब सब डुकड़े निकल जावे और कुआ खाली हो जाय तो भी 
बहू संख्यात फाल है और जब उनमें से एक २ टुकड़े के असंख्याव ठुकड़े करके 
उन डुकड़ों से उसी कुए को ऐसा ठस के भरना कि उसके ऊपर से चकवर्ची 
राजा की सेना चली जाय तो भी न दवे उन डकड़ों में से सो वर्ष के अन्तरे 
एक डुकड़ा निकाले जब वह छुआ रीता दो जाय तब उसमें असंख्यात पूर्व पड़ें 
तब एक २ पल्योपम काल होता हैं| वह पल्योपम काल कुआ के दृष्टान्त से 
जानना, जब दश करोड़ान्‌ करोड़ पल्योपम काल वीतें तव एक “सागरोपम” काक्ष 
होता है. जब दश कोड़ान ऋड़ साथरोपम काल बीत जाय तब एक “उत्सप्पंणी” 
२ जब एक उत्सर्पणी और एक अवसप्पंणी काल बीत जाय 


काल दोता दे. ओ: 











हि 


(3 


डा 


हि 
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तब एक “कालचक” होता हे, जब अनन्त कालचक्र यीत जायें तब एक “युद्‌- 
गलपराद्वच” होता हे भव अनस्तकाल किसको छहते हैं जो सिद्धान्त पुस्तकों 
में नव॑ दृष्टान्वों से फाल की संख्या की है, उससे उपरान्त “भनन्तकाज” फट्दाता 
है, बेस अनन्त पुद्गज्परावत्त काल जीव को अमते हुए बीते हैं इत्यादि । सुनो 
भाई गणितविद्यावात्ष लोगो ! जैनियों के प्रन्यों की फाल-संख्या कर सझोगे या 
नहीं ! और तुम इसको सच भी मान सकोगे वा नहीं देखो ! इन तीर्च- 
करों मे ऐसी गणितविद्या पढ़ी थी ऐसे २ तो इनके मत में शुरु और शिष्य हैं 
जिनकी झाविया का कुछ पारावार नहीं | और भी इनका अन्पेर सुनो रत्नसार 
भाग पृ० १३३ से केके जो कुछ बूटाबोज्ष अयौत्‌ जोनियों के सिद्धान्त प्रन्थ 
जो कि उनके तीर्थंकर अर्थात्‌ ऋषभदेव से लेके मद्दावीर पर्य्यन्त चौबीस हुए 
हैं उनके बचनों का सारसंप्रह है ऐसा रत्नसारभाग प्० १९८ में लिखा हे 
कि प्थिवोकाय के जीव मद्ठी पापाणादि पयिवी के भेद जानना, उनमें रहने 
वाले जीषों के शरीर का परिमाण एक अंगुज्ञ का असंख्यातवां सममना, 
अथात्‌ अतीव सूच्म होते हैं उनका आयुमान अयोत्‌ वे आधिक से भाषिक २२ 
सदस्र वर्ष पर्यन्द जीते हैं | ( रत्व० प० १४८ ) वनस्पाति के एक शरीर में 
अनन्द जीव द्वोते हैं वे साधारण वनस्पति कद्दाती हैं जो कि फन्दमूल्ञप्रमुख 
भर भनन्तकायप्रमुस होते हैं उनको साधारण वनस्पति के जीव कहने चा- 
हियें उनका भावुमान भन्तमुहूत्ते होता है परन्तु यहां पूर्वोक्त इनका भुहूत्तें सममना 
चाहिये ओर एक शरीर में जो एकेन्द्रिय भयोत्‌ स्पशे इन्द्रिय इनमें है भौर 
उसमें एक जीव रहता दे उसको अत्येक वनस्पति कहते हैं उस्तका देहमान एम 
सइस्त योजन अर्थात्‌ पुराणियों का योजन ४ कोश का परन्तु जैनियों का 
योजन १०००० (दश सहस्र ) कोशों का द्ोवा है ऐसे चार सहस्त फोश का 
शरीर द्वोता है उसका आयुमान झाधिक से आधिक दश सदस्न वर्ष का होता है 
अब दो इन्द्ियवाले जीव अथोत्‌ एक उनका शरीर भौर एक मुख जो शंख 
कोड़ी और जूं आदि होते हैं उनका देहमान अधिक से आधिक अड़वा्लास्र 
कोश कां स्थूल शगीर द्वोता है। और उनका आयुमान अधिक से अधिक वारह 
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.. किखवा और अड्तालीछ कोश की स्थूत्न जूं जैनियों फे शरीर में पड़ती 
होगी भौर उन्हीं मे देखी भी द्ोगी भौर का भाग्य ऐसा कटां जो इतनी बढ़ी 
” को देखें !!! ( रत्नसार भाग ० १४५० ) और देखो ! इनका अन्घा- 
घुन्ध वीछू, वगाई, फस्सरी और मक्खी एक योजन के शरीरवाल़े द्वोते हैं 
: इनका आयुमान आधिक से आधिक छः महीने का है। देखो भाई ! चार २ 
| कोश का बीछू अन्य किसी मे देखा न होगा जो आठ मीजतक का शरीरवाला 
बीछू भौर मक्खी भी जोनियों के मत में होती हैं ऐसे बीछू और मक्खी उन्हीं 
फे घर में रहते होंगे और उन्हीं ने देखे होंगे अन्‍य किसी ने संसार में नहीं 
देखे दोंगे कमी ऐसे बीक्र्‌ किसी जेनी को कार्टे दो उस्रका क्‍या होता होगा ! 
ज़लचर मच्छी भादे के शरीर का मान एक सह योजन अथोत्तू १०००० 
फोश के योजन के हिसाब से १००००००० (एक क्रोड़ ) कोश का शरीर द्वोता 
| है भौर एक क्रोड़ पूर्व वर्षों का इनका भायु द्वोता है वैसा स्थूल जलचर सि- 
बाय जैनियों के अन्य किसी ने न देखा होगा । और चतुप्पाद द्वाथी आादि 
का देहमान दो फोश से नव कोशपयेन्‍्त और आयुमान 'चौरासी सदहस्त वर्षों 
| का इत्यादि, ऐसे बढ़े २ शरीरवाले जीव भी जेनी लोगों ने देखे द्वोंगे भौर 
मानते हैं और कोई बुद्धिमान्‌ नहीं मान सकता । ( रत्नपतारभा० पृ० १५१ ) 
जलचर गर्भज जीवों फा देहमान उत्कृष्ट एक सहस्न योजन अर्थात्‌ १००००००० 
(एक क्रोड़) फोशों का ओर आयुमान एक ऋोड़ पूर्वे वर्षों का होता है इतने बढ़े 
शरीर और आायुवाले जीवों को भी इन्हीं फे आचायों ने खप्न में देसे होंगे । 
या यह ग्रह फूठ बात नहीं कि जिसका कद्ाप्रि सम्भव न हो सके ! ॥ 


विरछे लोक में असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र हैँ इन असंख्यात फा 
प्रमाण अर्थात्‌ जो अदाई सागगेपम फाल में जितना समय हो उतने द्वीप तथा 
समुद्र जानना अब इस एथियी में “जम्बूद्वीए” श्रयम सब हीपों के बाँच में हे 
इसका श्रभाण एक क्ञास योजन भयथोत्‌ एक अरब कोश का हे और इसके 


! अब सुनिये भूमि के परिमाण को | ( रक्नसार भा० ४० १५२ ) इस 
/ चारों ओर लवण समुद्र दे उसका प्रमाण दो लाख योजन कोश का है अर्थात्‌ 
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.. अरब कोप का । इस जम्बूद्वीप के चारों ओर जो “घातकीखण्ड” नाम द्वीप 
है उसका चार ज्ञास योजन अधौत्‌ चार अरब कोश का प्रमाण है और उसके 
पीछे “कालोदाधि” समुद्र है उसका आठ लाख अ्योंत्‌ आठ अरब फोश का 
प्रमाण है उसके पीछे “पुप्फरावर्त” द्वीप है उसका प्रमाण सोलह (अरब) कोश का 
है उच्च द्वीप फे भीतर की फोरें हैं उस छीप के आधे में मनुष्य वसते हैं भोर 
उसके उपरांत असंख्यात द्वीप समुद्र हैं उनमें तियेगू योनि के जीव रहते हैं । 
( रत़्सार भा० पृ० १४३ ) जम्बूद्वीप में एक दविमवन्त, एक ऐरण्डवन्त, एक 
हसिविषे, एक रम्यक, एक देवकुद, एक उत्तरकुरु ये छः ज्षोत्र हैं ॥ (समीक्षक) 
सुनो भाई ! भूगोलबिया के जाननेवाले लोगो ! भूगोल के परिमाण करने में 
तुम भूले वा जैन ! जो जैन भूल गये हों तो तुम उनको सममाओ और जो 
ठुम भूले दो तो उनसे सममझ लेओ । थोड़ाछा विचार कर देखो तो यही नि- 
श्रय होता है कि जैनियों के आचाय्ये और शिष्यों ने भूगोल खगोल्न और 
गणितविया कुछ भी नहीं पढ़ी थी पढ़े दोते तो मद्दा असंभव गपोड़ा क्‍यों 
मारते ? भला ऐसे अविद्वान, पुरुष जगत्‌ को अकठेक ओर इंश्वर को न मानें 
इसमें क्या आश्रय है ? इसालेये जेनी लोग अपने पुस्तकों को किन्द्दी विद्यान्‌ 
अन्य सतसस्‍्थों को नहीं देते क्‍योंकि जिनको ये लोग प्रामाणिक तीथेक्वरों के बनाये 
हुए सिद्धान्त म्रन्थ मानते हैं उनमें इसी प्रकार फी अविद्यायुक्त बातें भरी पढ़ी 
हैं इसालिये नहीं देखने देते जो देवें तों पोल खुल जाय इनके बिना जो फोई 
महुष्य कुछ भी थुछ्धे रखता द्ोगा वह कदापि इस ग्रपोड़ाध्याय को सत्य नहीं 
मान सकेगा, यह सब प्रपलच जेनियों ने जगत्‌ को अनादि मानने के लिये खड़ा 
किया है परन्तु यद्ट निरा भूठ दे दवा ! जगत्‌ का फारण धनादि हे क्योंकि वद 
परमाणु आदि तत्त्वखरूप अक्तुक दे परन्तु उनमें नियमपूर्वफ बनने वा विग- 
इने का सामथ्ये कुछ भी नहीं क्‍योंकि जब एक परमाणु द्वव्य फिसी का नाम 
है भोर स्वभाव से पृथक्‌ २ रूप और जड़ हैं बे अपने आप यथायोग्य नहीं 
बन सकते इसलिये इनका बनानेवाला चेतन अवश्य है और पद बनानेवाला 
ज्ञानखरूप है। देखो ! पृथिवी सूयोदि सब क्षोझों को नियम में रखना अनन्त 
अनादि चेतन परमात्मा का काम है, मिस में संयोग रचना विशेष दीखता दे 
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वह स्थूल जगत्‌ अनादि कमी नहीं द्वो सकता, जो काये जगत्‌ को नित्य 
तो उसका कारण फोई न होगा किन्तु वद्दौ कार्यक्रारणरूप दोजायगा जो ऐसा 
कट्दोंगे तो अपना छास्ये और कारण आपही दोने से अन्योउस्याश्रय और 
आत्माश्रय दोष आवेगा, जैसे अपने कंधे पर आप चदूना और अपना पिता 
पुश्न आप नहीं हो सकता, इसक्षिये जगत्‌ का कर्त्तो अवश्य दी मानना दे । 
(प्रश्न ) जो इंश्वर को जगत्‌ का फत्तों मानते दो ठो इश्वर का कत्तों कौन हे ? 
( उत्तर ) फरत्तों का कत्तो ओर कारण का कारण कोई भी नहीं हो सकता 
क्योंकि प्रथम कत्तों और कारण के होने से ही कार्य्य होता दे जिसमें संयोग 
वियोग नहीं होता, ज्ञो श्रथम संयोग वियोग का फारण दे उम्रका कर्ता वा कारण 
किसी प्रकार नहीं हो सकता इसकी विशेष व्याख्या आठवें समुल्लासर में सृष्टे 
की व्याख्या में लिखी दे देख लेना | इन जेन क्षोगों फो स्थूल बात का भी 
यभावत्‌ ज्ञान नहीं तो परम सूक्रम सृष्टि बिया का बोध केसे दो सकता है 
इसकिये जो जैनी लोग सृष्टि को अनादि अनन्त मानते और द्रव्यपयोगों को 
भी 'मनादि अनन्त मानते हैं और भ्रतिगुण प्रतिदेश में पयोयों और श्रतिवस्तु 
में भी अनन्त पर्याय को मानते हैं यह प्रकरणरत्नाकर के प्रयम भाग में लिखा 
है. यद भी बात कभी नहीं घट सकती क्योंकि जिनका अन्त अयोत्‌ मर्यादा 
होती है उनके सब सम्बन्धी अन्तवाले दी होते हैं. यदि अनन्त को असंख्य 
कद्दते तो भी नहीं घट सकता ढिन्‍्तु जीवापेक्षा में यह बात घट सकती है 
परमेंश्वर' के सामने नहीं क्‍योंकि एक २ द्र॒व्य में अपने २ एक २ काय्यकारण 
सामथ्ये को विभाग पर्यायों से भनन्‍्त सामथ्ये मानना केवत्ष आवेद्या की 
बात दे जब एक परमाणु द्रव्य की समा दे तो उसमें अनन्त विभागरूप 
पथ्योय कैसे रद्द सकते दें ! ऐसे दी एक २ द्रव्य में अनन्त गुण और पक 
गुण प्रदेश में भाविभागरूप अनन्त पयोयों को भी अनन्त मानना केवल धाज- 
ऋपन की बात दे क्‍योंकि जिसके आधिकरण का अन्त है तो उस में रहनेवालों 
म॒ का अन्त क्‍यों नहीं ? पेसी द्वी कम्बी चोड़ी मिथ्या बातें लिखी हैं, अब जीव 
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. जीव$ स्थादजीवस्तदन्यकः । 
सत्कमेपुद्गलाः पुण्य पाप॑ तस्य विपर्ययः ॥ 





यह जिनदत्तसूरि का चचन है | और यही प्रकरणरत्लाकर भाग पहिले में 
नयचक्रसार में भी लिखा दे कि चेतनालक्षण जीव और चेतनाराददित 
अर्थात्‌ जड़ है । सत्कमेरूप पुद्गल पुण्य और पापकर्मरूप पुद्शल पाप कहाते 
हैं। ( सर्मीक्तक ) जीव और जड़ का लक्षण तो ठीक दे परन्तु जो जडरूप 
पुदगल हैं वे पापपुण्ययुक्त कभी नहीं दो सकते क्योंकि पाप पुण्य करने का 
खभाष चेतन में होता दे देखो ! ये जितने जड़ पदार्थ हैं वे सब पाप पुण्य से 
रहित हैं जो जीवों को अनादि मानते हैं यह तो ठाक दे परन्तु उध्ती अल्प 
ओर अक्पज्ञ जीव को मुक्ति दशा में सर्वज्ञ मानना भ्ूठ दे क्‍योंकि जो अल्प 
भर अश्पज्ञ दे उसका सामथ्ये भी सबंदा समीप रहेगा | जेैनी लोग जगत्‌, जीव, 
जीव के कमे और वन्ध भनादि मानते हैं यहां भी जैनियों के वर्थिकर भूल 
गये हैं क्‍योंकि संयुक्त जगत्‌ का काय्येकारण, प्रवाह से काये और जीव के कमे, 
बन्ध भी अनादि नहीं हो सकते जब ऐसा मानते हो तो कम॑ और बन्ध का 
घूटना क्‍यों मानते हो ? क्‍योंकि जो अनादि पद़ाये है बह कमी नहीं छूट 
सकता । जो अनादि का भी नाश मानोगे तो तुम्दारे सब अनादि पदार्थों के 
नाश का प्रसंग होगा और जब अनादि को नित्य मानोगे तो कर्म और बन्ध 
भी नित्य होगा । और जब सब कर्मों के नाश का प्रसंग होगा ओर जब अनादि 
फो नित्य मानोगे तो कर्म और बन्ध भी नित्य द्ोगा और जब सब कर्मों के 
छूटने से माक्ति मानते हो तो सब कर्मों का छूटनारूप झ्रक्ति का निमित्त हुआ 
तब नैमिचिकी साक्ति दोगी तो सदा नहीं रद सकेगी ओर कर्म कत्तों का नित्य 
सम्बन्ध द्वोने से कमे भी छभी न छूटेंगे पुनः जब तुमने अपनी मुक्ति और 
तौगेकरों की माक्ति नित्य मानी है सो नहीं बन सकेगी । ( ग्रश्ष ) जेसे घान्य 
का छिलका उतारने वा आग्नि के सेयोग द्ोने से वह बीज घुन$ नहीं उगता 
इसी प्रकार मुक्ति में गया हुआ जीव पुनः जन्मसरणरूप संसार में नहीं आता 
( उत्तर ) जीव और करे का सम्बन्ध छिलके और बाज के समान नहीं दे किन्तु हर 
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रा समवाय सम्बन्ध है, इससे अनादि काल से जीव और उसमें कर्म और 
कतृत्वशक्ति का सम्बन्ध है, जो उसमें कम करने की शक्ति का भी अभाव 
मानोगे यो सब जीव पापाणवत्‌ दो जायेंगे और मुक्ति को भोगने का भी 
सामथ्य नहीं रददेगा, जेसे अनादे काल का कर्मबन्‍धन छूटकर जीव मुक्त होता 
है वो ठुम्झारी नित्य भक्ति से भी छूट कर बन्धन में पड़ेगा क्यों।कि मेस्ते क्मरूप 
मुफ्ति के साथनों से भी छूटकर जाव का सुक्त होना भानते हो यैसे दी नित्म 
मुक्त से भी छूट फे बन्धन में पड़ेगा, खाधनों से सिद्ध हुआ पदाये नित्य कभी 
नहीं हो सकता और जो साधन सिद्ध के विना म्ाक्ति मानोगे वो कर्मों के बिना 
ही बन्ध भ्राप्त हो सकेगा । जैसे व्तों में सेल लगता और धोने से छूट जाता 
है पुनः मेल लग जाता है वैसे मिथ्यात्वादि हेतुओं से रागद्देषादि के आश्रय से 
जौव को कर्मरूप फल लगता है.ओऔर जो सम्यकृज्ञान दर्शन चारित्र से निर्मेल 
होता दे भौर मेल लगने के कारणों से सलों फा लगना मानते द्वो तो मुक्त 
जीव संसारी और संसारी जीव का मुक्त द्ोना अवश्य मानना पढ़ेगा क्योंकि 
जैसे निमित्तों से माज्ञिनता छूटती दे वैसे निमित्तों से माकेनता लग भी जायगी 
इसलिये जावे को वन्ध और युति भ्रवाहरूप से अनादि मानो अनादि अनन्तता 
पे नहीं । ( प्रश्न) जीव निर्मल कभी नहीं था किंतु मलस्रद्वित दे । ( उत्तर ) 
जो फमी निमैल नहीं या वो निर्मेत् भी कभी नहीं दो सकेगा जेसे शुद्ध बच्च में 
पीछे से लगे हुए मेल को धोने से छुड़ा देते हैं उसके स्वामाविक जेव वर्ण को 
नहीं छुड्टा सकते मैल फिर भी वल्ल में लग जाता है इसी अकार मुक्ति में भी 
लगेगा ( प्रश्न ) जीव पू्वोपार्जिव कर्म ही से श्र घारण कर लेता दे, इधर का 
मानना व्यय हे। (उत्तर) जो फेवल कम दी शरर घारण में निमित्त दो, इंधर फारण 
न द्वो तो वद्द जीव घुरा जन्म कि जहां बहुत दुःख दो उसको धारण कभी न 
करे किन्तु सदा भच्छे २ जन्म घारण किया करे । जो कद्दो कि कर्म प्रतियन्‍्धक 
है तो भी जैसे चोर आप से आके बन्दीगृद्द में नहीं जावा और खय॑ फांसी 
भी नहीं खाता किंतु राजा देवा है, इसी प्रकार जीव को शरीरधारण कराने 
ओर उसके कमोनुसार फल देने वाले परमेश्वर को तुम भी भानो | ( प्रश्न ) 
मद्‌ ( नशा ) के समान कर्म स्वयं भ्राप्त होता हे फक्ष देने में दूसरे फी आवश्य- 
अल ब्््छ 
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. नहीं । ( उत्तर ) जो ऐसा हो दो जैसे मदपान फरनेवाज्ों को मद कम 
चढ़ता, अनभ्याश्धवी को वहुत चढ़ता है, यैसे नित्य बहुत पाप पुण्य करनेवालों 
को न्‍्यून और कभी २ योड़ा २ पाप पुण्य करनेवालों को अधिक फल होना 
चाहिये और छोटे फर्मवालों को अधिक फल होवे । (प्रश्न) जिसफा जैसा 
खभाव होता दे उस का वैसा ही फल्न हु करता दे । ( उत्तर ) जो स्वमाव 
से है तो उसका छूटना वा मिलना नहीं हो सकता, हां जैसे शुद्ध वल्ल में 
निमित्तों से मल लगता दे उसके छुड़ाने के निमित्तों से छूट भी जाता है. ऐसा 
मानना ठीक दे। ( प्रश्न ) संयोग के विना कमे परिणाम झो श्राप्त नहीं होता, 
जैसे दूध और खटाई के संयोग के बिना दष्ी नहीं होता इसी प्रकार जीव भौर 
कमे के योग से कम का परिणाम होता है | ( उत्तर ) जैसे दही और खटाई 
का मिज्ञानेवाला तीसरा होता है वेखे दी जौवों को कर्मों के फल के साथ मिलाने- 
वाला तीसरा इंश्वर होना 'चाहिये क्‍योंकि जड़ पदाये स्वयं नियम से संयुक्त नहीं 
होते और जीव भी भल्पज्ञ होने से स्वयं अपने कर्मफत्ञ को भराप्त नहीं हो सफते, 
इससे यद्द सिद्ध हुआ कि विना इंश्वरस्थापिव सष्टिकम के कमफलब्यवत्या नहीं 
हो सकती । (प्रश्न) जो कम से मुक्त होता है वद्दी ईश्वर कद्दाता द (उत्तर ) 
जब अनादि काज्न से जीव के साथ कमे लगे हैं यो उनसे जीव मुक्त कभी नहीं 
दो सकेंगे । ( प्रश्न ) कर्म का बन्ध सादि है । (उत्तर ) जो सादि द्वे तो कर्म फा 
योग अनादे नहीं और संयोग की आदि में जीव निष्कर्म द्योगा भौर जो 
निष्फमे को कर्म ज्ञग गया तो सुक्ों को भी लग जायगा और फर्म कर्चा का 
समवाय अथीत्‌ नित्य सम्बन्ध होता है यह कभी नहीं छूटता, इसालिये जैसा 
€ वें समुल्लास में लिख आये हैं वैसा ही मानना ठीक द्वे | जीव चाहें जेसा 
अपना ज्ञान और सामरथ्य वढ़ावे तों मी उसमें परिमितज्ञान और ससीम 
सामथ्ये रहेगा ईश्वर के समान कमी नहीं हो सकता । हां जितना सामर्थ्य 
बढ़ना उचित है उतना योग से बढ़ा सकता है और जो जैनियों में आईंव कोग 
देद के परिमाण से जीव का मी परिमाण मानते हैं उनसे पूछना चादिये कि 
जो ऐसा हो तो द्वायी का जीव कीड़ी में और कीड़ी का जीव द्वायी में केसे 
समा सकेगा * यद भी एक सूखता फी वात है क्योंकि जीव एक सूच्म पदाये 
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है जो कि एफ परमारु में भी रह सकता है परन्तु उसकी शक्तियां शौर में 
प्राण बिजुज्ञी और नाड़ी झादि के साथ संयुक्त दो रहती हैं उनसे स्व शरीर 
फा वत्तेमान जानता है भच्छे संग से अच्छा ओर बुरे संग से बुरा होजाता 
है । अब जेन क्ञोग धर्म इस प्रकार का मानते हैँ;-- 


$ 









मूल-रे जीव भवदुद्ाई इक चिय हरह जिणमय धम्म | 
इयराणं परम तो सुहकप्ये भूठमुसि ओसि ॥ 
प्रकरणरत्नाकर भाग २। पट्ठीशवक ६० । सत्राक्न ३ ॥ 


अरे जीव ! ए% ही जिनमत श्रीर्वातरागभाषित धमे संसार सम्बन्धी 
जन्म जरामरणादि दुःखों का दरणकत्तों है इसी प्रकार सुदेव भोर सुगुर भी 
जैन मतवाले फो जानना इतर जो वीवराग ऋषभदेव से लेके महावीर पय्येन्त 
वीतराग देवों से मिन्न अन्य द्वारदर अह्मादि कुदेव हैं उनकी अपने कल्याणाये 
जो जोव पूजा करते हैं. वे प्र मनुष्य ठगाये गये हैं | इसका यह भावार्थ हे | 
कि जेनमत के सुदेव सुगुरु वथा सुधर्म को छोड़ के अन्य कुदेव छुगुरु तथा 
कुधम फो सबने खरे कुछ भी कल्याण नहीं दोता ॥ ( सर्माक्षक ) अब विद्वानों | 
को विचारना चाहिये कि फैसे निन्‍्दायुक्त इनके धर्म के पुस्तक हूँ ! ॥ । 
मूल-आरेहं देवों सुगुरु सुद्धं धम्मं च पंच, नवकारो । । 


धन्नाणं कयच्छाणं निरन्तरं वसइ हिययाम्म ॥ 
प्रक० भा० २। पट्ठी० ६० । सू० १॥ 





जो भरिहन्‌ देवेन्द्रकव पूजादिकन के योग्य दूसरा पदार्थ उत्तम फोई नहीं 
ऐसा जो देवों का देव शोभायमान आरिहन्त देव ज्ञान क्रियावार्‌ शाश्षों फा उप+ ६ 
देष्ठा शुद्ध फपाय सजराद्ित सम्यक्त्व विनय दयामूल भीजिनमाबित जो धर्म हे | 
वहीं दुगगते में पड़नेवाले प्राणियों का उद्धार करनेवाला ह ओर अन्य द्वरेहगदि | 
का धर्म संसार से उद्धार करनवाला नहीं ओर पंच आरेइन्तादिक परमेप्ती तत्स- । 
स्वन्धी उनको नमस्कार ये चार पदाये धन्य हैं अर्यात्‌ श्रेष्ठ ह अर्थात्‌ दया. कमा. 
है संम्यक्त्व, ज्ञान, दर्शन और चारेत्र यह्‌ जनों फा धर्म है ॥ ( सर्मीक्षक ) जब डर 
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मलुष्यमात्र पर दया नहीं वह दया न क्षमा ज्ञान के बदले अज्ञान ल्‍ अंमेर 
और चारित्र के बदले भूखे मरना फौनसी अच्छी पात दे ? जेनमत के घर्मं फी 


प्रशंसा।-- 


मूल-जइन कुणसि तव चरण न पढसि न गुणोप्ति देसि नो दाणसू। 
ता इत्तियं न सक्किसिजं देवों इक्क् अरिहन्तो ॥ 
प्रकरण" भा० ३) पटष्ठी० छ० २॥ 


दे महुष्य ! जो तू तप चारित्र नहीं कर सकता, न सूत्र पद सकता, न 
प्रफस्णादि का विचार फर सकता और सुपानादि को दान नहीं दे सकता, सो 
भी जो तू देवता एक आरिेहन्त ही दमारे आराधना फे योग्य सुगुर सुघ्े 
जैनमत में श्रद्धा रखना सर्वोचम बात और उद्धार का कारण है॥ ( समीक्षफ ) 
यद्यपि दया और क्षमा अच्छी वस्तु है तयापे पक्षपात में फँसने से दया अदया 
और क्षमा अक्षमा होजाती है इसका प्रयोजन यह है कि किसी जीव को दुश्ख 
न देना यह वात सर्वेथा संभव नहीं हो सकती क्योंकि दुष्टों को दंड देना भी 
दया में गणनीय है, जो एक दुष्ट को दंड न दिया जाय तो सहस्रों मनुष्यों को 
दुः्स प्राप्त हो इसालिये वह दया अदया ओर क्षमा अक्षमा हो जाय यह वो 
ठीक दे कि सन भाणियों के दुः्सनाश ओर सुस्त की प्राप्ति का उपाय करना 
दया कद्दाती है | केवल जल्ल छान के पीना, छुद्र जन्तुओं को बचाना द्वी दया 
नहीं कहती किन्ह इस प्रकार फी दया जोनियों फे फथनमात्र ही है क्योंकि बेसा 
वर्तते नहीं । क्‍या मनुष्यादि पर चाहें किसी मत में क्‍यों न दो दया फरके 
उसको अश्नपानादि से सत्कार करना ओर दूसरे मत के विद्वानों का मान्य और 
सेवा करना दया नहीं हे १ जो इनकी सची दया दोदी ठो “विवेकसार” के 
पृष्ठ १२१ में देखो ! क्‍या लिखा है “एक परमती की स्वाति” अ्यात्‌ उनका 
गुणकीत्तेन कभी न करना । दूसरा “उन्तको नमस्कार” अयोंत्‌ वन्‍्दना भी स 
करनी । तीसरा ““आलापन” अथौत्‌ अन्य मत वालों फे साय थोड़ा पोकना । 
चौथा “संलपन” अर्थात्‌ उत्ते वार २ न बोलना । पांचवां “उनको अन्न व- 
खादि दान” अर्थात्‌ उनको खाने पीने की वस्तु मी न देनी। छठा “ गन्धपुष्पादि है" 
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दान! अन्य मत की प्रादिमा पूजन के किये गंघपुष्पादे भी न देना । ये छः 
यतना अयौत्‌ इन छः प्रकार के कर्मो को जेन लोग कभी ने करें | (समीज्षक) 
अब बुद्धिमानों फो विचारना चाहिये कि इन जेनी लोगों की अन्य मत वाले 
मनुष्यों पर कितनी अद॒या, कुदष्टि और द्वेप है | जब अन्य मतस्य मलुष्यों 
पर इतली झदया हे तो फिर जेनियों को द्याह्वीन कहना संभव है क्योंकि 
अपने घरवालों पी की सेवा फरना विशेष धर्म नहीं कह्दाता उनके मत के मनुष्य 
उनके घर के समान हैं इसलिये उनकी सेवा करते अन्य मतस्यों की नहीं फिर 
उनको दयावान्‌ कौन बुद्धिमान्‌ कद सकता है १ | विवेक ० पृष्ठ १०८ में लिखा 
है कि मथुय के राजा के नम्॒ची नामक दीवान को जैनमतियों ने अपना विरोधी 
सममा कर मारडाज्ञा और भालोयणा ( प्रायश्वित ) करके शुद्ध दोगये । क्या 
यह भी दया और क्षमा का नाशक फर्म नहीं है) जब अन्य मत वालों पर 
प्राण लेने पर्य्यन्त वेरबुद्धि रखते हैं तो इनको दयालु के स्थान पर हिंसक 
कहना दी साथंक है | अब सम्यक्त्व दशेनादि के लक्षण भाईव प्रवचनसंप्रद 
परमागमनसार में कथित हे. सम्यक्‌ भ्रद्धान, सम्यक्‌ दर्शन, ज्ञान और चारित्त 
ये चार मोक्षमागे के साधन हैं इसकी व्याख्या योगदेव ने फी दे जिस रूप से 
जीवादि द्रव्य अवस्थित हैं उसी रूप से जिमप्रतिपादित प्रन्यानुसार विपरीत 
अभिनिवेपादियद्देत जो श्रद्धा अथाोत्‌ जिनमव में प्रीति हे स्रो सम्यकू श्रद्धान 
ओर सम्यक्‌ दशेन है ॥ 


रुचिर्जिनोक्वतत्त्वेषु सम्यक भ्रद्धानमुच्यते । 
जिनोफ़ वत्त्वों में सम्यक्‌ श्रद्धा करनी चाहिये अथोत्‌ अन्यत्र कहाँ नहीं॥ 


यथावस्थिततत्त्वानां संत्तेपादिस्तरेण था । 
धर यो बोधस्तमत्राहु४ सम्यरज्ञानं मनीपिणः ॥ 
जिस प्रकार के जीवादि तत्त्व हैं उनका संक्षेप वा विस्वार जें जो बोध 
होता है उसी को सम्यगू-ज्ञान बुद्धिमान्‌ कहते हैं ॥ $ 
सर्वथाज्नवच्ययोगानां त्यामश्रारित्रमुच्यते । 
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कीर्तित तददिंसादि व्रतमेदेन पश्चया ॥ 
आद्दिसावजृतास्तेयम्रक्षचय्योपरिग्रह्य। । 


सब प्रकार से निन्‍दनीय अन्य मतसम्बन्ध का त्याग चारित्र कहता है 
ओर भादसादि भेद से पांच प्रकार फा ब्रत दे । एक ( आहसा ) फिसी श्रा- 
णीमात्र को न मारना । दूसरा ( सूहूता ) प्रिय बाणी बोलना । तासरा 
( अस्वेय ) चोरी न करना । चौथा ( अद्वाचय्थे ) उपस्थ इन्द्रिय का संयप्तन | 
ओर पांचवां ( अपारिप्िदू ) सब वस्तुओं का त्याग करना । इनमें बहुतसी 
बातें अच्छी हैं. भयात्‌ आदिसा और चोरी झादि निन्‍्दनीय कर्मों का त्याग 
अच्छी यात्‌ है परन्तु ये सव अन्य मत की निन्‍्दा करने झादि दोपों से सब 
अच्छी बातें भी दोपयुफ्त द्ोगई हैं जैसे प्रथम सूत्र में लिसी हैं भन्‍य हरिदरादि 
का धमभ संसार सें उद्धार करनेवाला नहीं | कया यह छोटी मिन्‍्दा है कि जिनके 
प्रन्य देखने से ही पूर्ण विद्या और धार्मिकता पाई जाती है उसको घुरा कहना 
और अपने मद्दा असंभव जेसा +क्रै पूर्व लिख आये वैसी बातों के कहनेवाते 
अपने ती्येफरों की स्तुति करना केवल हृठ की बातें हैं. भ्रा जो जैनी कुछ 
चारित्र न कर सके, न पढ़ सके, न दान देने का सामथ्ये हो तो भी जेनमत 
सच्चा हे क्‍या इतना कद्दने द्वी से वह्ट उत्तम दोजाय १ और अन्य मत वाले श्रे्ठ 
भी अश्रेष्ठ दोजायें ! ऐसे कयन फरनेवाक्षे मनुष्यों को भान्‍त और बाक्षबुद्धि न 
कह्दा जाय तो क्‍या कहें ? इसमें यही विदित होता है कि इनके आचार्य स्वार्यी 
थे पूणे विद्यान्‌ नहीं क्‍योंकि जो सबको निन्‍्द। न करते तो ऐसी भूठी बातों में कोर 
न फेंसत्ता न उनका प्रयोजन सिद्ध होता । देसों यह तो सिद्ध दोदा दे कि जेनियीं 
का मत डुवानेवाज्ञा ओर वेद्मत सब्र का उद्धार करनेहारा दरिहरादि देव सुदेव 
और इनके ऋषभदेवादि सब छुदेव दूसरे लोग कह्दें तो क्‍या वैसा द्वी उनको 
बुरा न क्षगेगा और भी इनके आचाये और माननेवाक्ों की भूल देखलोः-- 





मूल-जियवर आया मंगं उमग्ग उस्मुत्तले सदेसणउ । । 
आया मंग्रे पावंता जिणमय दुक्परं धम्मम्‌ ॥ 
अकर० भाग २। पष्ठी श० ६ । छू० ११॥ 
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उन्म्रागे उत्सूश्न के लेश दिखाने से जो जिनवर अथोत्‌ वीतराग तीर्थकरों 
फ्री आश्षा फा भन्न छोता दे वह ठुःस का हेतु पाप है निनेश्वर के कद्दे सम्यकू- 
त्वांदे घम ग्रहण करना बड़ा काठिन है इसलिये जिस प्रकार जिन आज्ञा का 
भक्ञ न हो वैसा करना चाहिये | ( समीक्षक ) जो अपने ही मुखसे अपनी 
प्रशंसा और अपने द्वी धर्म को बड़ा कहना और दूसरे की निन्‍्द्रा करनी दे बह 
मूखेता की बात दे क्योंकि प्रशंसा उसी की ठीक दे कि जिसकी दूसरे विद्यान्‌ 
फरें अपने मुख से अपनी प्रशंसा तो चोर भी करते हैं तो क्‍या वे प्रशंसनीय 
हो सकते हैं ? इसी प्रकार की इनकी बातें हैं ॥ 


मूल-बहुगुणविजका निलयो उस्सुच्तभासी तहा विमुत्तव्बों । 
जहबरमणिजुतो विहुविग्धकरो विसहरों लोए ॥ 
प्रकर० मा० २। पह्ठी० स्ू० १८ ॥ 
जैसे विषधर सर्प में मण्णि त्यागने योग्य है वेसे जो जैनमत में नहीं वह 
बाद्दे किवना बढ़ा घार्मिमक पाथ्डिव दो उसको त्याग देना ही जेनियों को रचित 
है ॥ ( उमीद्क ) देखिये ! कितनी भूल की बात है जो इनके चेले और आ- 
चाय विद्वान दोते तो विद्वानों से प्रेम करते जब इनके तौर्यकर सद्दिव आविद्वान्‌ 
हैं हो विद्वानों फा मान्य क्‍यों करें ! क्‍या सुबर्णे को मल वा थूक में पढ़े को 
कोई त्यागता दे इससे यद् सिद्ध हुभ्ना कि विना जेनियों के वैसे दूसरे फोन 
पक्षपाती दवठी दुराप्रद्दी विधाद्वीन हॉंगे १ ॥ 
मूल-अइ सयपा वियपा चाघम्पि अपब्बे सुतो विपावरया | 
न चलन्ति सुद्धधमार धन्ना किविपावपत्बेस ॥ 
प्रकर० भा० २। पट्टठी० घू० २६॥ 
अन्य दशेनी कुलिंगी अथोत्‌ जेनमत विरोधी उनका दश्शत्र भी लेनी लोग 
न करें ॥ ( समीक्षक ) बुद्धिमान लोग विचार लेंगे कि यह कितनी पामरपन 
की बात है; सच ऐो यह है कि जिसका मत सत्य दे उसको किसी से डर नहीं 
होता इनके आचाप्ये जानते थे कि हमारा मत पोज्ञपाल हे जो दूसरे को सुनावेंगे 
तो खण्डन हो जायगा इसक्षिये सव की तिन्‍्दा करो और मूर्ख जनों फो फैसाओ || 
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मूल-नाम प्तिस्सअ सुहं जेणनिद्ठाइ मिच्छपव्वाइ । 
जेसि अणुसंगा उधम्भीणविद्यो३ पावमई ॥ 
प्रक० भा० २। पट्ठी० ६ । स्ू० २७ ॥ 








जो जैनधर्म से विरुद्ध धर्म &ैं वे सब मनुष्यों को पापी करनेवाले हैं इसलिये 
किसी के अन्य धर्म को न मानकर जैनधर्म ही को मानना श्रेष्ठ है॥ (समीक्षक) 
इससे यह स्रिद्ध होता है कि सबसे बैर, विरोध, निन्‍्दा, ईष्यां आदि दुष्ट फ्मरूप 
सागर में डुबानेवाला जेनमागे हे, जेसे जेनी लोग सबके निन्दुक हैं घेसा कोई 
भी दूसरे सत वाला महानिन्दक और भधर्मी न होगा | क्या एक ओर से सबकी 
मिम्दा और अपनी अति प्रशंसा करना शठ मनुष्यों फी बातें नहीं हैं १'विवेकी 
लोग वो चाह कसी फे मत के हों उन में अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा 
कहते हैं ॥ 








मूल-हाहा गुरुअम कज्म सामीनहु अच्छिक्वस्स पुकरिमो । 
कह जिण वयण कद्द सुगुरु सावया कहहय अकज्म ॥ 
प्रक० भा० २। पट्ठी० छू० ३१ ॥ 


सर्वज्षमाषित जिन बचन, जैन के सुगुझ और जैनघर्म कद्ठां ओर उनसे 
विरुद्ध कुगुरु अन्य मार्गों के उपदेशक कहां अथोंत हमारे सुगुरु सुदेव सुधर्मे 
ओर अन्य के कुदेव छुगुरु कुषम हैं ॥ ( समीक्षक ) यह बात बेर बेचनेहारी 
कूंजड़ी के समान दे जैसे वह अपने सट्ठे बेसों को मीठा और दूसरी के मीठों 
को सद्ठा और निकम्मे वतलाती है, इसी प्रकार की जनियों की वातें हैं ये लोग 
अपने मत से भिन्न मत वालों वी सेवा में बढ़ा अकाप्ये अर्थात्‌ पाप गिनते हैं ॥ 


मूल-सप्पो इक मरण॑ कुगुरु अणंता इंदेइ मरणाइ। तोवरिसर्प 
गहियुं मा छुमुरुसेवर्ण महस्‌ ॥ अक० भा० २। सू० ३२७॥ 


ढ जैसे जज हि पर है ह 
* जैसे प्रथम लिस आये कि सपे में माणि का भी त्याग फरना उचित दे वेसे 


अन्य मार्गियों में शेछ्ठ घार्मिक पुरुषों फा भी त्याग कर देना, अब उससे भी 4 
थट 


मम, बन्ध्क् 
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विशेष निन्‍्दा अन्य मत बालों की करते हैं जेनमत से भिन्न सब कुगुरु 
वे सप्प से भी थुरे हैं उनका दर्शन, सेवा, संग कभी न करना चाहिये क्योंकि 
सप्पै के रंग से एक बार मरण होता है और अन्यमार्गी कुगुरुओं के संग से 
अनेक वार जन्म मरण में गिरना पड़ता हे इसलिये हे भद्र ! अन्यमार्गियों के 
गुरुओं के पास भी मठ खड़ा रद्द क्‍्योंके जो सू अन्यमार्गियों की कुछ भी 
सेवा करेगा तो दुःख में पढ़ेगा ॥ (समीक्षक ) देखिये जेनियों के समान कठोर, 
भ्रान्त, ढेपी, निन्‍दक, भूला हुआ दूसरे मत वाले कोई भी न होंगे इन्होंने मन 
से यद्द विचारा है कि जो हम अन्य की निन्‍दा और अपनी प्रशंसा न करेंगे 
तो हमारी सेवा और प्रतिष्ठा न द्ोगी परन्तु यह बात उनके दोभाग्य फी है 
क्योंकि जबवक उत्तम विद्वानों का संग सेवा न फरेंगे तवतक इनको यथा 
ज्ञान और सत्य धर्म की प्राप्ति कमी न होगी इसलिये जेनियों फो उचित है कि 
अपनी विद्याविरुद्ध मिथ्या बातें छोड़ वेद्रेक्त सत्य बातों का म्रददण करें वो उनके 
लिये बढ़े कल्याण की बात हे ॥ 


मूल-किं भणिमों कि करिमो ताणहयासाण घिठदुठाणं । 
जे दंसि ऊण लिंग खिवंति नरयम्मि मुद्धज्ण ॥ 
प्रक० भा० २। पट्टी० स्वू० ४० 


जिसकी फल्याण की आशा नष्ट होगई, घीठ, छुरे फाम फरने में आति- 
चतुर दुष्ट दोष्वाले से कया कहना $ ओर क्या करना क्योंफफि जो उसका उप- 
कार करो तो उलटा उसका नाश फरे जैसे कोई दया करके अन्धे सिंह की आंख 
खोलने फो जाय तो वह उसी को खालेवे बेसे ही छुगुरु भयात्‌ अन्यमार्गियों 
का उपकार फरना अपना नाश कर लेना है झयोत्‌ उनसे सदा अलग ही 
रहना ॥ ( समीक्षक ) जेसे जेन क्ोग विचारते हैं बेसे दूसरे मत वाढे भी 
विधारें तो जैनियों की कितनी दुर्दशा हो ? और उनका फोई किसी प्रकार का 
उपफार न करे तो उनके वहुदसे काम नष्ट होकर फितना दुःस प्राप्त द्लो ? वैसा 
अन्य के लिये जेनी क्‍यों नहीं बिचारते ? ॥ 


ना ब्छ 





मेड म या 





! सल्यार्थप्रकाश* ४६२ दे 





मूल-जहजइतुट्ृइ धम्मी जहजद्द दुठाणहोय अहउद्उ । 
समदिटिनियाणं तह तह उच्नसइस मत ॥ 
अ्रकृ० भा० २। पट्ठी० छू० ४२ ॥ 


जैसे २ दर्शनभ्ष्ट निहव, पाच्छत्ता, उसन्ना तथा कुसीलियादिक और 
अन्य दर्शनी, त्रिदण्डी, परिन्नाजक तथा विभ्ादिक दुष्ट लोगों का अतिशय 
बल्ल सत्फार पूजादिक द्ोवे वैसे २ सम्यगहाप्टि जीवों का सम्यकृत्व विशेष प्रका- 
शित होवे यह बढ़ा भाश्चर्य है ॥ ( सर्माक्षक ) अब देखो ! क्या इन जेनों से 
अधिक इंष्यो, ट्वेप, वेरबुद्धियुकत दूसरा कोई होगा ? हवा दूसरे मद में भी इंष्यो, 
द्वेप हे परन्तु जितनी इन जैनियों में दे उतनी किसी में नहीं और द्वेष ही पाप 
का मूल है इसलिये जौनियों में पापाचार क्यों न हो ? ।। 


मूल-संगो विजाण अहिउते सिंधम्माइ जेपकुव्बन्ति । 
मुतूण चोरसंग करन्ति ते चोरियं पावा ॥ 
प्रक० भा० २ | पष्ठी० सू० ७४ ॥ 
इसका मुख्य प्रयोजन इतना द्वी है कि जेसे मूढ़जन चोर के संग से नासि- 
काछेदादि दसड से मय नहीं फरते वेसे जेनमत से भिन्न चोर धर्सों में स्थित जन 
अपने 'अकल्याण से भय नहीं करते ॥ ( समीक्षक ) जो जेसा मनुष्य होता दै 
बह प्रायः अपने द्वी सद्श दूसरों को समझता दे क्‍या यह बात सत्य दो सकती 
है कि अन्य सब चोस्मत और जैन का साहूकार सत है ? जबतक मनुष्य में 
आवि अज्ञान और कुसंग से भ्रष्ट घुद्धि होती हे तबदक दूसरों के साथ अति इंष्यो 
देषादि दुष्टता नहीं छोड़ता गुसा जैनमत पराया देपी है ऐसा अन्य कोई नहीं ॥ 


मूल-जन्छ पसुमहिसलरका पव्व॑होमन्ति पावन चमीए ! 
पूअन्तितंपि सट्ठाह्ा ही लावी परायस्स ॥ 
प्रक० मा० २। पष्ठी० सू० ७६ ॥। 
पूवे सूत्र में जो मिथ्यात्वी अथोत््‌ जैनमागे मिन्न सव मिथ्यात्वी और 
2! आप सम्यकत्वी अथोत्‌ अन्य सब पापी, जैन लोग सब पुण्यात्मा इसलिये जो 2 
2, 


जि शक 
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कोई मिध्यात्वी के धर्म का स्थापन करे वद पापी दे ॥ ( समीक्षक ) जैसे अन्य 
के स्थानों में चामुण्डा, कालिका, ज्वाला, भ्रमुख के आगे पापनौमी अयौत्‌ 
दुगोनोमी तिथि आदि सब थुरे हैं वैसे क्‍या तुम्दारे पजूसण आदि ब्रत बुरे नहीं 
हैं. जिनसे मद्दा कष्ट होता है ? यहां वाममार्गियों की लीला का खण्डन तो 
ठीक है परन्तु जो शासनदेवी और मझतदेवी आदि को मानते हैं उनका भी 
खण्डन करते तो अच्छा था, जो कहें कि हमारी देवी ।इंसक नहीं तो इनका 
कहना मिथ्या है क्‍योंकि शासनदेवी मे एक पुरुष और दूसरा बकरे की आंखें 
निकाल ली थौं पुनः वह राक्षखी और दुर्गा फालिका की सगी वद्दिन क्यों नहीं 
ओऔर अपने यचखाण आदि त्रतों को अतिश्रेष्ठ और नवमी आदि को दुष्ट 
कहना मूढुता की बात है, क्‍योंकि दूसरे के उपवासों की तो निन्‍्दा और अपने 
उपयासों की स्तुति करना मू्खता की बात है, हां जो सत्यभाषणादि परत घारण 
करने हैं वे तो सब्र के लिये उत्तम हैं जेनियों और अन्य किसी का उपवास 


सत्य नहीं है ॥॥ 


मूल-चेसाणबंदियाणय माहणइं वाणजर कापिरकारां ! 
भत्ता भर कठायं वियाणं जन्ति द्रेणं ॥ 
ग्रक्र० भा० ३ । पट्ठी० सूत्र ८२ ॥ 


इसका मुझ्य भ्योजन यहद्द है कि जो वेश्या, चारण, भादादि क्षोगों, आ- 
दाण, यक्ष, गणेशादिक मिथ्यादृष्टि देवी आदि देवताओं का भक्त दे जो इनके 
माननेवाले हैं वे सब डुबाने और डूबनेवाले हैं क्योंकि उन्हीं के पाप्त वे सब 
वस्तुएं मानते हैं ओर वीवराग पुरुषों से दूर रद्दते हैं ॥ ( समीक्षक ) अन्य 
मार्गियों के देवताओं को भूठ कददना ओर अपैने देवताओं को सच फहना 
केवल पक्तपात फी बाव है और अन्य वाममार्गियों की देवी आदि का निपेघ 
करते हैं परन्तु जो श्राद्धदिनकृत्य के पृष्ठ 8६ में लिखा दे कि शासनदेवी ने 
रात्रि में भोजन करने के कारण एक पुरुष के थपेड़ा मारा उसकी आंख निकाल 
डाली उसके बदले बकरे की आंख निकाल कर उस मनुष्य के लगा दी इस 

देवी को दिंसक क्‍यों नहीं मानते ! रत्नसागर भाग १ घृ० ६७ में देखो क्या : 


हि | ब््कः 
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लिखा दे मसतदेवी पथिक्नों को पत्थर की मूर्ति होकर सहाय करती थी इसको 
भी वैसी क्‍यों नहीं मानते ? ॥ 


मूल-फिंसोपि जणणि जाओ जाणों जणणी इकि अगोविद्धि । 
जइमरिच्छरशो जाओ गुण सृतमच्छर चहइ ॥ 
प्रकृ० भा० २ | पटष्ठी० सूत्र ८९१ |! 
जो जैनमतविरोधी मिथ्यात्वी अथोत्‌ मिथ्या धर्मवाले हैं वे क्यों जन्मे ! जो 
जन्मे तो बढ़े क्यों ? अथोत्‌ शीघ्र दी नष्ट द्ोजाति तो अच्छा होता )। (समीक्षक ) 
देखो ! इनके वीतरामभापित दया घस दूसरे संत वाज्नों का जीवन भी नहीं 
चाहते केवल इनका दया घ्म कथनमात्र है और जो है सो चुद्र जीवों भौर 
पशुओं के लिये हैं जनमिन्न मनुष्यों के लिये नहीं ॥ 


मूल-शुद्ध पग्गे जाया सुह्देश मच्छति सुद्धिमम्गमि । 
ने पुणअमग्गजाया मग्गे गच्छन्ति ते चुप्पं ॥ 
प्रक० मा० २ | पह्ठी० सू० दरें ॥ 
इसका मुख्य प्रयोजन यह है कि जो जनकुल में जन्म लेकर मुक्कि को जाय 
तो कुछ आश्रय्ये नहीं परन्तु जैनमिन्न कुल में जन्मे हुए मिथ्यात्वी अन्यमार्गी 
मुक्ति को प्राप्त हों इसमें बड़ा आश्रय है इसका फलिताये यह द्वे कि जेक्मत वाले 
ही मुक्ति को जाते हैं. झन्‍य कोई नहीं जो जनमत का म्दण नहीं करते वे 
नरकगामी हैं. ॥ (समीक्षक ) क्या जेनमत में कोई दुष्ट वा मरकगामी नहीं होता 
सब ही मुक्ति में जाते हैं ! और अन्य कोई नहीं * क्या यह उस्मत्तरन पी 
बात नहीं है ? बिना भोले मजुष्यों के ऐेसी बात कौन मान सह्त्ता है ? ॥ 
मूल-तिच्छराणं पूआसंमतगुणाणकारिणी मणिया। 
सावियमिच्छतयरी जिए समगे देसिया पुआ ॥ 
प्रक० मा० २ । पष्ठी० सू० ६० ॥। 
एक जिनमूर्तियों की पूजा सार और इससे मिन्नमार्गियों की मूर्त्तिपूजा 
सा है जो जिनमागे की आज्ञा पालता है बढ वत्वक्षानी जो नहीं पालता 
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है वह तत्तज्ञानी नहीं॥ ( समीक्षक ) बाइजी ! क्‍या कदना !! क्या तुम्दारी 
मूर्ति पापाणादि जड़ पदार्यों की नहीं जेसी कि वेष्णवादिकों की हैं ! जेसी तुम्दारी 
मूर्चिपूजा मिथ्या दे बेसी दी मूर्तिपूजा वेष्णवादिकों की भी मिथ्या है जो तुम 

| वत्त्वज्ञानी बनते दो और झन्‍्यों को अवत्तवज्ञानी बनाते दो इससे पिदित दो 
है कि तुम्दारे मद में उत्त्वज्ञान नहीं है ॥ 


मूल-जिण आया एपम्मो आणा रहि आण फु्ड भहदमुत्ति | 
इयमुणि ऊण यतत्तंजिण आणाए कुणदु धम्मं ॥ 
प्रक० मा० २। पट्ठी० सू० &२॥ 


जो जिनदेव की आज्ञा दया क्षमादि रूप धर है उससे अन्य सब भाज्ञा 
अधर्म हैं ॥ ( समीक्तक ) यह कितने बड़े अन्याय की वात हे क्‍या जेनमत से 
मिन्न फोई भी पुरुष सत्यवादी धर्मात्मा नहीं है ? क्‍या उस पार्मिक जन फो न 
मानना चादिये ? हां जो जेनम्रतस्थ मनुष्यों फे सुख जिहा चमड़े की न होती 
और झन्‍्य की चमड़े की होती तो यद्द धात घट सकती थी इससे भपने ही 
मत के प्रन्थ वचन साधु आदि की ऐसी बढ़ाई की है कि जानो भा्टों के बड़े 
भाई ही जैन लोग वन रहे हैं ॥ 


मूल-बन्नेमिनारया उविजेसिन्दुरकाइ सम्मरंताणम्र | 
भव्वाण जणइ दरिहर्रारेद्धि समिद्धी विउद्धोसं ॥ 
प्रक० मा० २। पटष्ठी० सू० ६३॥ 


इसका मुख्य वात्पये यह है कि जो हरिहणादि देवों की विभूति दे वह 
नरक का हेतु है उसको देखके जैनियों के रोमारूच खड़े द्ोजाते हैं जेंस राजाज्षा 
अंग करने से मलुष्य सरण तक दुःख पाता है वैसे जितेन्द्र आज्ञा भंग 
से क्‍यों न जन्म सरण दुख पायेगा ? ॥ ( समीक्षक ) देखिये ! जेनियों 
के आचाय्ये आदि की सानसी ग्ृत्ति अयोत्‌ ऊपर के कपट झौर ढोंग की 
लौला भब तो इनके भौतर की भी खुलगई हारिह्ररादि और उनके उपासकों के 


पं 


| फेधरय्य और बढ़ती को देख भी नहीं सकते उनके सेमाव््च इसलिये खड़े होते 
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हैं कि दूसरे की बढ़ती क्यों हुईं । बहुघा वैसे चाहते दंगे कि इनका सब ऐसश्वर्य्य 
हमको मिल जाय और ये द्रिद्र दोजायं तो अच्छा और राजाज्षा का रष्टान्द 
इसलिये देते हैं [के ये जेन लोग राज्य के बड़े खुशामदी झूठे और डरपुकने हैं 
कया भूठी बात भी राजा की मान केनी चाहिये जो ईष्यो द्वेषी हो तो लेनियों 
से यदू के दूसरा कोई भी न होगा । 


मूल-जो देइशुद्धपम्म॑ सो परमप्या जयम्मि नहु अन्नो । 
कि कप्पददुम्म सरिसो इयरतरू होइकइ्यावि ॥ 
प्रक० स।० २ | पह्ठी० सू० १०१॥ 
बे मूखे ल्लोग हैं जो जेनधर्म से विरुद्ध हैं ओर जो जिनेन्द्रभाषित धर्मोप- 

देश साधु वा गृहस्थ अयवा मन्यकत्तों हैं वे ती्थकरों के तुल्य हैं उनके तुल्य फोई 
भी नहीं ॥ ( समीक्षक ) क्‍यों न हो ! जो जैनी लोग छोकर-बुद्धि न दोवे 
तो ऐसी बाद क्‍यों मान बैठते ? जेसे बेश्या विधा अपने के दूसरी की स्तुति 
नहीं करती वैसे ही यद्द वात भा दीझखती है ॥ 


मूल-जे अझुणि अगुण दोपाते कह अवुह्यणडुन्तिम भच्चा । 
अदते विदृम भच्छाता विसआमि आय तुन्नचं ॥ - 
प्रकृ० सा० २ | पहष्ठी० सू० १०२॥ 


निनेन्द्र देव तदुछ सिद्धान्त और जिनमत के उपदेष्टाओं का त्याग करना 
जैनियों को उचित नहीं है ॥ ( समीक्षक ) यद् जानियों का दृठ पक्षपाव भोौर 
अविया का फल नहीं तो क्‍या है ? किन्तु जनियों की थोड़ीसी बात छोड़ फे 
अन्य सब त्यक्व्य हैं। जिसकी छुछ थोढ़ीसी भी बाद्वे होगी बह जोनियों के देव, 
सिद्धान्तप्रन्थ और उपदेष्टाओं को देखे, सुने, विचारे वो उसी खमय निस्‍्संदेद 
छोड़ देगा ॥ 
मूल-बयणे विसुगुरुजिणवन्नहस्सके सिंन उन्लस इसम्मं । 
अद्दकदृदिण मणितेय उलुआणंदरइ अन्धर्त । | 
हि प्रक० मा० २ पष्ठी० घू० १०८॥॥ ; रा 
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जो जिनवचन के अनुकूल चक्नते देँ वे पूजवीय और जो विरुद्ध चलते हैं 
ये अपूज्य हैं जैठ्गुरुओं को मानना अथोौत्‌ अन्यमार्गियों को न मानना ॥ 
( समीक्षक ) भल्ला जो जेन लोग अन्य चज्ञानियों को पशुकत्‌ चेले करके न 
यांघते तो उनके जाल में से छूटकर अपनी म॒ुफ़ि फे साधन कर जन्म सफल 
कर लेते भला जो कोई तुमको छुमार्गी, कुगुर, मिथ्यात्वी और कूपदेष्टा कहे 
तो छुमको किटना दुःख क्षगे ? वेसे ही जो तुम दूसरे को ठुःखदायक दो इसरी- 
किये तुम्दारे मत में 'अस्रार बातें बहुतसी भरी हैं ॥ 









मूल ०-तिहुअण जय मरंतं दहण निश्रन्विजेन अप्पाण । 
विरमंत्रिम पावा उधिद्धी धिठत्तणं ताणम्‌ ॥ 
प्रक० मा० २। पष्ठी० स्ू० १०६ ॥ 


जो मृत्युपर्यन्त दुःख हो तो भी ऋृपि व्यापारादि फर्म जैनी लोग न फरें 
क्योंकि ये कर्म नरक में लेजानेवाले हैं।| ( समीक्षक ) अब कोई जोनियों से पूछे 
कि तुम व्यापारादि फर्म क्‍यों करते हो ? इन कर्मों फो क्‍यों नहीं छोड़ देते ? 
और जो छोड़ देशो तो तुम्हारे शरीर फा पालन पोषण भी न होसके और जो 
तुम्दारे कहने से सव लोग छोड़ दें तो तुम क्या वस्तु स्राके जीओगे | ऐसा 
अत्याधार का उपदेश करना सर्वेथा व्यथ है क्‍या करें विचरे विद्या सत्संग के 
विना जो मन में आया सो बक दिया ॥ 











मूल-तइया हमाण अहमा कारण रहिया झनाण गव्येण । 
जेज॑पन्ति उशुत्त तेसिंदिद्धिलपम्मिय ॥ 
प्रक० भा० २। पष्ठी० छू० १२१॥ 






' जो जैनागम से वियद्ध शाल्षों के माननेवाले हैं वे अथधमाउपम हैं चाहें 
कोई प्रयोजन भी (धिद्ध होता हो तो भी जेनमत से विरुद्ध न बोले न माने चाहें 
कोई प्रयोजन सिद्ध दोता है तो भी अन्य मठ का त्याग करदे । ( समीक्षक ) 
तुम्दारे मूलपुरुषों से ले के भाजवक जितने द्योगये ओर होंगे उन्होंने बिना 
; दूसरे मठ को गालिप्रदान के अन्य कुछ भी दूसरी बात न की और न करेंगे 
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भल्ला जहां २ जेनी लोग अपना प्रयोजन सिद्ध होता देखते हैं चद्ां चेलों के भी | 
चेले बन"जाते हैँ तो ऐसी मिथ्या लम्बी चौड़ी बातों के दाांकने में तनिक भी ! 


लज्जा नहीं आती यह बड़े शोक की बात है ॥ 
मूल-जम्बीर जिशस्सजिओ मिरई उस्सुत्तले सदेसणओ | 
सागर कोड़ा कोर्डिहिं मह अह भी मरणे ॥ 


प्रकृ० मा० २ । पष्ठी० छू० १२२॥ 


जो फोई ऐसा फट्दे कि जेनसाधुओं में धर्म है हमारे और अन्य में भी 
धमे है तो वह मनुष्य क्रोड़ान॒फ़ोड़ वे तक नरक में रहकर फिर भी नीच जन्म 
पावा है ॥ ( समीक्षक ) वाहरे ! वाह !! विद्या के शत्रुओ तुमने यही विचारा 
होगा कि हमारे मिथ्या बचनों का कोई खण्डन न करे इसरीलिये यद्द भर्यकर 
बचन लिखा है सो असम्मव है अब फहांवक तुमझे सममादें तुमने तो भूठ निन्‍दा 
ओर अन्य मतों से बेर विरोध करने पर ही काटवद्ध होकर अपना भयोजन 
सिद्ध करना मोहनभोग समान सम्रक किया है ॥ 


मूल-दूरे करण दूरम्पि साहू तहयमावणा दूरे | 
जिणधमा सदृहा्ण पितिर कदुरकाइनिठवइ ॥ 
कृ० भा० २। पहष्ठी० सू० १२७॥ 


जिस मनुष्य से जैनधर्म का कुछ भी अजुघान न दोसके ठो भी जो जेन- 
धर्म सच्चा दे अन्य फोई नहीं इतनी अ्रद्धामान्न द्वी से दुः्स से तर जाता है ॥ 
( समीक्षक ) भता इससे आधिक मूर्सों को अपने मतजाल में फँसाने की दूसरी 
कौनसी बात द्वोगी ? क्‍योंकि कुछ कमे करना न पढ़े और मुक्ति दो द्वी जाय 

| ऐसा भूंदू मत कौनसा द्ोगा १ ॥ 


मूल-कश्या हाहों दिवसों जइया सुगुरुण पायमृलाम्त 


उस्सुच सविसलवर दिलेझोनिसुर्ण सुजियधम्म ।॥ 
प्रक० मा० २ । पष्ठी० छू० ऐरं८॥ा 
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जो मनुष्य हूं हो मिनागम अथथोत्‌ जैनों के शाक्षों फो सुनूंगा 
अथौत्‌ अन्य मत फे प्रन्थों को कमी न सुनूंगा इतनी इच्छा करे यद इतनी 
इच्छामरात्र ही से दुः्ससागर से तरजाता है ॥ ( समीक्षक ) यह भी बात भोले 
मनुष्यों को फंसाने के लिये दे क्‍योंकि इस पूर्वोक्त इच्छा से यद्वां के दुःखसागर 
से भी नहीं तरता और पूर्वेजन्म के भी संचित पापों के दुःखरूपी फल भोगे 
विना नहीं छूट सकता । जो ऐसी २ भूठ भयोत्‌ वियाविरद्ध घाव न लिखते 
तो इनके अविद्यारूप प्रन्थों फो वेदादि शासत्र देख सुन सत्यासत्य जानकर 
इनके पोकल्ष प्रन्यों को छोड़ देते परन्तु ऐसा जकड़ कर इन आविद्यनों को 
बांधा हू कि इस जाल से फोई एक घुद्धिमान्‌ सत्संगी चाहे छूट सके तो सम्भव 
है परन्छु अन्य जडबुद्धियों फा छूटना तो अतिकठिन है ॥ 











मूल-मक्जेण हिंमणियं सुयववहारं विसोहियंतस्स । 
जायइ चिसुद्ध वोह जिणआणा राह गचाशो ॥ 
प्रक० भा० ३ । पट्टी" छ० १३८॥ 


जो जिनाचारयों ने कद्दे सूत्र निरुफ़ि ध्ृत्ति भाष्यचूर्णी मानते हैँ वे द्वी शुभ 
व्यवद्वार और ठुः्सद्द व्यवद्वार के करने से चारित्रयु्त होकर सुर्सों को प्राप्त 
दोते हैं अन्य मत के प्रन्य देखने से नहीं | ( समीक्षक ) क्या अत्यन्त भूखे 
मरने आदि फष्ट सहने फो चारित्र कहते हैं जो भूखा प्यासा मरना आदि द्वी 
चारित्र है तो बहुतसे मनुष्य अफाज् वा जिनको अन्नादि नहीं मिलते भूखे 
भरते हं वे शुद्ध होकर शुभ फछ्तों को भाप्त द्ोने चाहियें सो न ये शुद्ध होयें 
और न तुम, किन्तु पित्तादि के अ्रफोप से रोगी होकर सुख फे बदले दुःख को 
प्राप्त द्ोते हैँ धमे तो न्‍्यायाचरण, ब्रद्मचय्य, सत्यभापणादि हे और असत्य- 
भाषण अन्यायाचरणादि पाप दे और सबसे प्रीतिपूवेक परोपकाराथे वचेना शुभ 
चरिश् कद्दात[ है जेनमतस्थों का भूखा प्यासा रहना आदि धर्म नहीं इन सूत्रादि 
को मानने से थोड़ासा सत्य और अधिक भ्ूठ फो प्राप्त होकर दुःखसागर में 
2 डूबते हैं ॥ 
कल न्कर 








अं कप 








मूल-जइजाणसे जियनाहो लोयाया राविपरकएमओ । 
तातंत मन्ने तो कहमन्नसि लोग आयार॥ 
प्रक० मा० २ । पष्ठी? छू० १४८॥ 





जो उत्तम श्रारव्धवान्‌ मनुष्य होते हैं वे ही जिनधमे का प्रहण करते हैं 
अयोत्‌ जो जिनधम्मे फा ग्रहण नहीं करते उनका प्रारव्ध नष्ट है ॥ (समीक्षक) 
कया यदद बात भूल फी और मूठ नहीं है १ क्‍या अन्य मत में भ्र्ठ प्रारब्धी 
आर जनमत में नष्ट प्रारव्धी कोई भी नहीं है ? और जो यह कट्टा कि सघर्मी 
अयोत्‌ जेनधमेवाते आपस में क्रेश न करें किंतु प्रीतिपूवेक वर्से इससे यह 
बात सिद्ध होती है कि दूसरे के साथ कलह करने में बुराई जेन लोग नहीं 
मानते द्वोंगे यह सी इनकी बात अयुक्त है क्योंकि सज्जन पुरुष सज्जनों के 
साथ प्रेम ओर दुष्टों को शिक्षा देकर सुशिक्षित फरवे हैं और जो यद्द जिसा कि 
आदइण, प्रिदस्डी, परित्राजकाचाये अयोत्‌ संन्यास भौर वापसादि भथोत्‌ 
बैरागी झादि सब मैनमत फे शत्रु हैं | अब देखिये कि सब को शब्ुमाव से 
देखते और निन्‍दा करते हैं तो जनियों की दया और क्षमारूप घम कहां रहा 
क्योंकि जद दूसरे पर देप रखना दया क्षमा का नाश आर इसके समान फोई 
दूसरा हिंसारूप दोष नहीं जैसे द्वेपमूर्तियां जेनी लोग हें वेसे दूसरे थोढ़े ही 
होंगे । ऋषभदेव से लेके मह्वीरपर्यन्त २४ वीयेफरों फो यगी द्वेपी मिध्यात्वी 
कह और जैनमत माननेवाले को २ त्षेपातज्वर से ऊँछे हुए माने 'भोर 'उनफा 
घम्र नरक और विप फे समान समम्क तो जैनियों को किवना घुसा क्षग्रेगा ? 
इसलिये जैसी क्लोग निन्‍दा और परमतद्वेपरूप नरक में इबकर मद्दाक्‍्लेश भोग 
रहे ई इध्त बात फो छोड़ दें तो बहुत अच्छा होवे ॥ 


मूल-एगो अगरू एगो पिसाव गोचे इआणि विवद्यणि । 
तब्छयज जिणद॒व्य परुष्परन्त न विब्चन्ति ॥ 
ग्रकृ० मा० २॥। पष्ठी० छू० ११० ॥] 


सब आवकों का देवसुरुधर्म एड ६ चैत्यवन्दन अर्थात्‌ मिनप्रतिविस्त सूर्चि- 
रे दर 
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० १०४ शताब्दीसंस्करणम्‌ 


देवल और जिनद्रव्य फी रक्षा और मूर्ति को पूजा फरना धर्म है । ( समीक्षक ) 
अब देखो ! जितना मूर्तियूजा फा झगड़ा चला है बद् सब जैनियों के घर से 


और पाखर्डों झा मूल भी जेनमव है। श्रादद्िनक्त्य एप १ में सूर्चियूजा के 
प्रमाण।--- 












नवकारेण विवोहो ॥ १ ॥ अनुसरण सावउ ॥ २॥ बयाई इसे ॥ ३॥ 
जोगो ॥ ४ ॥ चिय बन्दणगो ॥ ५ ॥ यच्चरखारं तु पिहि पुच्चप्‌॥ ६॥ 


इत्यादि श्रावकों को पाहले द्वार में नवकार फा जप कर जाना ॥ १ ॥ दूसरा 
नवकार जपे पौछे में आवक हूं स्मरण करना ॥ २ ॥ तीसरे अगुप्न॒तादिक इमारे 
कितने हैं.॥ ३ ॥ चौथे द्वारे चार बर्ग में अप्रगामी मोक्ष ऐे उस फारण ज्ञाना- 
दिक है झो योग उसका सब अतीचार निर्मेल फरने से छः झावश्यक्र कारण सो 
भी उपचार से योग फट्दाता है सो योग कहेंगे ॥| ४ ॥ पांचवें चेत्यवन्द अर्थात्‌ 
मूर्सि फो नमस्कार द्वव्यमाव पूजा कहेंगे ॥ ५॥ छठा प्रत्याख्यान द्वार नवकार- 
सीध्रमुख विधिपूरवक फहूंगा इत्यादि ॥,६ ॥ और इसी अन्य म॑ झगे २ वहुवसी 
विधि लिखी हैं अथोत्‌ संध्या के भोजन समय में जिनबिम्व अथात्‌ तीयेकरों की 
मूर्चि पूजना और द्वार पूजना और 'द्वारपूजा में बड़े २ बसेड़े हैँ। मन्दिर बनाने 
के नियम पुराने मर्दिरों फों बनवाने और सुधारने से मुक्ति होजाती है मन्दिर 
में इस प्रकार जाकर बैठे बड़े भाव प्रीति से पूजा करे “नमो जिनेन्‍्द्रेभ्य;” इत्यादि 
मन्त्रों से सानादि फपना । और “जजचन्दनपुष्पधूपदीपनेः” इत्यादि से गन्धादि 
घढ़ावें । रत्तसार भाग के १२ वें प्रष्ठ में सू्तिपूजा का फल यद्द लिखा है कि 
पुजारी फो राजा वा प्रजा कोई भी न रोक सके ॥ ( समीक्षक ) ये बातें सब 
फपोलकलिपत हैं क्‍योंकि बहुत से जेन पूजारियों को राजादि रोकते हैं । रत्नसा ० 
पृष्ठ ३ में लिखा ऐ मूर्त्तिपूजा से रोग पीड़ा और मददादोप छूट जाते हैँ एक 
किसी ने ५ फोड़ी का फूल चढ़ाया उसने १८ देश का राज पाया उसका नाम 

हु हुआ था इत्यादि सब बातें भूठी और मूर्यों को लुभाने की हैं क्‍योंकि 
नेक जेनी लोग पूजा करते २ रोगी रहते हैं और एक बीघे का भी राज्य 
णादि सूर्तिपूजा से नहीं मिल्वा ! और जो पांच कौड़ी का फूल चढ़ाने से / 





कष्ट 


बा 0 शमी 00 
। सल्वायप्रकाश+ ३०४ 


राज्य मिले तो पांच २ कोड़ी के फूल चढ़ा के सब भूगोल का यज्य क्यों नहीं 
कर लेत १ और राजदंड क्‍यों भोगवे हैं. झोर जो सूर्तिपूजा करके भवसागर 
से वर जाते द्वो तो ज्ञान सम्यग्दशन ओर चारित्र क्‍यों झरते दो ? रत्नखार 
भाग प्रष्ठ १३ में लिखा दे कि गोतम के अंगूठे में अमृत भौर सके स्मरण 
से मनवांक्षित फल्न पाता है ॥ ( समीक्षक ) जो ऐसा हो तो सब जैनी लोग 
अमर दो जाने चाहियें सो नहीं होते इससे यह इनकी केवल मूर्खों के बहकाने 
फी बात है दूसरे इसमें कुछ भी तत्त्व नहीं इनकी पूजा करने छा शोक रत्नसार 
भा० पएप्ठ ५९ में 


जलचन्दनधूपनेरथ दीपालतर्कनेपेध्वर्रे! । 
उपचारवरजिनेन्द्रान्‌ रुचिरिरय यजामहे ॥| 


हम जल, चन्दन, चावल, पुष्प, धूप, दीप, नेवेध, वत्र और झतिश्रेष् 
उपचारों से जिनेन्द्र अथात्‌ तीर्यफरों फी पूजा करें | इसी से हम कहते हैं फि 
मूर्चिपूजा जैनियों से चली दे। ( विवेकसार पृष्ठ २१) जिनसन्दिर में मोह नहीं 
आता ओर भन्नसागर के पार उतारने वाला दे | ( विवेकसार पृष्ठ ५१ से 
५२ ) मूर्त्तिपूजा से मुक्ति द्ोती हे ओर जिनमन्दिर में जाने से सदगुण आते 
हैं जो जलन चन्दनादि से तीथऊरों फी पूजा फरे वह नरक से छूट छर्ग को जाय। 
( विवेकेसार पृष्ठ ४५५ ) जिनमन्दिर में ऋषभदेदादि की मार्चियों के पूजने से 
घमम, झये, फाम और मोक्ष की मिद्धि द्वोती दे । ( विवेकसार पृष्ठ ६१ ) जिन* 
मूर्तियों की पूजा फरे तो सब जगत्‌ के केश छूट जायें ॥ ( समीक्षक ) भय 
देखो ! इनकी अविद्यायुफ्त असंभव बातें जो इस प्रकार से पापादि घुरे फर्म छूट 
जायें, मोह न आवे, भवसागर से पार उतर जायें, सदूगुण भाजायें, नरक को 
छोड़ खगे में जायें, घमे, अये, फाम, मोक्त फो प्राप्त दोंवे और सब केश छूट 
जाय॑ वो सब जैनी लोग सुस्ी भौर सब पदार्यों की सिद्धि को प्राप्त फ्यों नहीं 
होते १ । इसी विवेकसार के ३ पृष्ठ में जिया दे कि जिन्होंने जिनमूर्चि का स्था- 
पन किया है उन्होंदे अपनी और अपने कुटुम्च की जाविक्ा खड़ी फी है । 

8 ( विवेकसार एछ २२५ ) शिव विष्णु आदि छी सूर्त्तियों की पूजा करनी यहुत | 


निधन छ्ड न्ड्टर 
हि 

















कल 





चर अर और अमल जी रथ 


। ६०६ .._ 


| मूर्तियां नरक के साधन हैं तो जोनियों की मूर्चियां क्या वेसी नहीं ? जो कहूँ कि 
हमारी मूर्त्तियां त्यागी, शान्त और शुभसुद्रायुक्त हैं इसलिये अच्छी और शिवादि 


|; 
| 
की मूर्ति वेसी नहीं इसलिये घुरी हैं तो इनसे फद्दना चाद्दिये कि तुम्दारी मूर्चियां 
तो क्षासों रुपयों के मन्दिर में रहती हैं और 'चन्दन केशरादि चढ़ता है पुनः 
त्यागी फेसी ! और शिवादि की मूर्त्तियां तो विना छाया फे भी रद्दती हैं वे 


सता 
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४ 
हृ 
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शेट्‌ 


नगद 



















युरी दे अथात्‌ नरक का साधन है॥ ( समीक्षक ) भला जब शिवादि की 


३ ० 


स्यागी क्‍यों नहीं ? भौर जो शान्द कट्दो तो जड़ पदार्थे सब निश्चल होने से 
शान्व हैं सब मतों फी मूर्चिपूजा व्यय दे। ( प्रश्न ) धमारी मूर्त्तियां बस 
आभूषणादि धारण नहीं करतों इसलिये भच्छी दें | ( उत्तर ) सब के सामने 
नंगी भूर्चियों का रहना और रसना पशुवत्‌ लीला हे । ( प्रश्न ) जेसे स्रीका 
विन्न या सूर्ति देखने से कामोत्पाति द्वोती दे बेसे साधु और योगियों की मूर्चियों 
फो देखने से शुभ गुण प्राप्त द्लोते हैं । ( उत्तर ) जो पापाणमूर्त्तियों फे देखने 
से शुभ परिणाम मानते दो वो उसके जड़त्वादि गुण भी तुम्हारे में भाजायेंगे । 
जब णडबुद्धि द्वोंगे तो सर्वथा नष्ट हो जाभोगे दूसरे जो उत्तम विद्वान्‌ हैं उनके 
संग सेवा से छूटने से मूढ़ता भी आधिक दोगी भोर जो २ दोष ग्यारहवें 
ब्मुज्लास में लिसे देँ वे सब पाषाणादि मूर्तिपूजा करनेवाक्लों को छगते हैं । 
इसक्षिये जैधा जैनियों ने मूर्तिपूजा में कूठा फोल दल चलाया दे वैसे इनके 
मन्धों से भी भहुदसी असम्भव बातें लिखी हैं यह इनका मन्त्र हे। रत्नसार 
भाग प्प्ठ १ में।-- 


नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उपज्कायाण 
नमों लोए सवबसाहण एसो पडञ्च नमुकफारों सब्य पावष्पणासण। महला- 
चरण च सब्बे सिपठम हवइ महझलस्‌ ॥ ११॥ 

इस मन्त्र का बड़ा साह्ात्म्य लिखा है और सब जेनियों का यह गुरुमन्त्र 
है। इसका ऐसा माद्दात्म्य धरा दे कि तंत्र पुराण भारों की भी कथा फो पराजय 
कर दिया है, भादद्िनिकृत्य प्छ ३४-- 
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नप्क्कार तउपढे ॥ ६ ॥ 

जउकव्य । मन्‍्ताणमन्तो परमो इमुत्ति पेयाणपेय परम ह॒पृत्ति | 

तत्ताणवत्त परम पवित्त संसारसत्ताणदुद्नहयाणं ॥| १० ॥ 

ताण अन्नन्तु नो अत्यि | जीवा्ण मवतायरे । 

बुदड ताणं इम मुर्स । न मुकारं सुपोययम्‌ ॥ ११ ॥ 

कब्द॑ | अणेगजर्मतरस चिआएं | दुद्याणं सारीरिभ्माणुसाणुत्ताणं । 
फत्त्तोय भव्याणमविज्जनाशे न जावपत्तों नवकारमन्तो ॥ १२ ॥। 


जो यह मंत्र हे पवित्र और परममंत्र है वह ध्यान के योग्य में परमंध्येय 
है, तत्त्वों में परमतत्त्व है, दुःसों से पीड़ित संसारी जीवों फो नवश्नार मंत्र ऐसा 
है कि जेसी समुद्र के पार उत्तारने की नोका होती है ॥ १० ॥ जो यह नय- 
फार मंत्र है बह नौका फे समान है जो इसको छोड़ देते हैँ वे मवसागर में 
डूबते हैं भौर जो इसका अद्दण करते हैं वे दुःखों से तर जाते हैं जीयों फो 
डुधखों से पृथक्‌ रखनेवाला, सब पापों का नाशक, सुछिकारफ इस मंत्र के विना 
दूसरा फोई नहीं ॥ ११ ॥ अनेक मवान्तर में उत्पन्न हुआ शरीर रुम्यन्धी 
छुभ्ख मव्य जीवों फो भवसागर से तासनेधाला यद्दी है, जवतक नवकार मंत्र 
नहीं पाया तबतक भवखागर से जीव नहीं तर सकता यह अर्थ सूत्र में कद्दा है 
ओर जो भग्निप्रमुस भष्ट मद्दाभयों में सद्दाय एक नवकार भेश्र को छोड़कर 
दूसश फोई नहीं जैसे महारक्ष बेदूसे मास्क मांसे प्रहए करने में आये अथवा 
शबुभय में अमोघ शस््र के प्द्दण फरने में झावे बेश्े श्रुत फेवली का प्रद्दस फरे 
ओर सब ह्ादशांगा फा नवकार मंत्र रहस्थ हे इस मंत्र का भर्य यद है। 
( नमो आरिदन्वा्ण ) सब तीर्थकरों को नमस्झार ( नमो सिद्धा्ण ) जेनमव के 
सव सिद्धों को नमस्कार ! ( नमो आयरियाएं ) जैनमत के सब झाचाश्यों को 
नमस्कार । ( मप्तो उवज्कायाणं ) जेनमत फे सब उपाध्यायों को नमस्कार । 
( नमो लोए सच्च साहूणं ) जितने जेनमठ फे साधु इस क्ोफ में हैँ उन सबको । 
नमस्कार हैं| यद्यपि मन्त्र में जन पद नहीं है धयापि जेनियों के अनेक प्रन्मों | 


में विना जैनमत के अन्य किसी को नमस्कार भी न फरना लिया दे इसकिये हु 
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यही अये ठीक है । ( दत्त्वविवेक पृष्ठ १६६ ) जो मनुष्य लकड़ी पत्थर को 
देवबुद्धे कर पूजवा दे पद अच्छे फलों को प्राप्त द्वोता है ॥ ( समीक्षक ) जो 
ऐसा दो तो सब फोई दर्शन करफे सुखरूप फ्नों को प्राप्त क्‍यों नहीं होते £ 
( रत्नसारभाग पृष्ठ १० ) पाश्वेनाथ की मूर्ति के दर्शन से पाप नष्ट हो जाते 
हैं. फरपभाष्य पृष्ठ ५१ में लिखा दे कि सवालाख मान्दिरों का जीणेद्धार किया 
इत्यादि मूर्चिपूजाविषय में इनका बहुतसा लेख दे इसी से सममा जाता है कि 
मूचिपूजा का मूलकारण जेनमत है । अब इन जेनियों के साधुओं की लीला 
देखिये ( विवेकसार पृष्ठ २२९८ ) एक जैनमत का खाधु कोशा वेश्या से भोग 
फरके पश्चात्‌ द्ञागी होकर खर्ग्लोक फो गया । ( विवेकसार प्रप्ठ १० ) अर्ण- 
कमुनि चारित्र से चूककर कई वर्षपय्येन्‍्त दत्त सेठ फे घर में विषयभोग 
करके पश्चात्‌ देवलोक फो गया श्रीकृष्ण के पुत्र ढंढण मुनि को स्थालिया 
उठा लेगया पद्मात्‌ देवता हुआ । ( विवेकसार पृष्ठ १५६ ) जैनमत का साधु 
लिंगधारी अर्थात्‌ वेशधारीमात्र हो तो भी उसका सत्कार भावक लोग करें चाह 
साधु शुद्धचरित्र हो चादें अशुद्धचरित्र सब पूजनीय हैँ । ( विवेकसार पृष्ठ ' 
१६८ ) जैनमत का सांधु चरेत्रद्दीन हो तो भी अन्य मत के साधुओं से श्रेष्ठ 
है । ( विवेकसार पृष्ठ १७१ ) श्रावक लोग जेनमत के साधुभों को चरित्रराद्वित 
'भ्रष्टाचारी देखें तो भी उनकी सेवा करनी चाहेये । ( विवेकसार प्रष्ठ २१६) ' 
एक चोर ने पांच मूठी लॉच कर चारित्र महण किया बड़ा कष्ट और पश्चाचाप 
किया छठे मद्दीने में फेवल ज्ञान पाके सिद्ध दोगया॥ ( समीक्षक ) अब देखिये 
इनके साधु ओर गृद्दस्थों फी ज्ञीज्षा इनके मत में बहुत कुकम करनेवाल्ा साधु 
भी खदग़ति को गया ओर विवेकसार प्रष्ठ १०६ में लिखा है कि श्रीकृष्ण 
तीसरे नरक में गया । विवेकसार ए० १४४ में लिखा दे कि घन्वन्तरि नरक में 
गया । विवेकसार ध्व० ४८ में जोगी, जंगम, क्राजी, मुज्ला कितने द्वी अज्ञान 
से तप कष्ठ करके भी कुग्ति को पाते हैं | रनखार भा० ४० १७१ में लिखा 
| है कि नव बासुदेव अर्थात्‌ त्रिपृष्ठ बासुदेव, द्विपृष्ठ बासुदेव, खयंभू वासुदेब, 
| पुरुषोचम वासुदेव, सिंदपुरुष वासुदेव, घुुष पुएडरीक वासुदेव, दत्तवासुदेव, 
व क्च्मण पासुदेव और श्रीकृष्ण वासुदेव ये सब ग्यारदवें, बारदवें, चोदहवें, 
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पन्द्रहवें, अठारदवें, बीसवे और बाइईसवें तीयेकरों के समय में नरक को गये 
और नवप्रातिवामुदेव अर्थात्‌ अश्व्राविप्राविवाघ्त॒ुदेव, तारकप्रतिवासुदेव, मोद्कप्रादि- 
चासुदेव, मधुप्रतिवासुदेव, निशुम्भप्रदिवासुदेव, चलीभ्रविधासुदेव, प्रहलादप्रति- 
वासुदेव, रावणप्रतिवासुदेव भर जरासिंधुप्रतिवासुदेव ये भी सब नरक फो गये। 
आर कल्पभाष्य में लिखा है कि ऋषभदेव से लेके मद्गावीर पय्यन्‍त २४ तीरये- 
कर सब मोक्ष को प्राप्त हुए ॥ ( समीक्षक ) भला कोई बुद्धिमान्‌ पुरुष विचारे 
कि इनके साधु गृहस्थ और तीर्थंकर जिनमें वहुतसे वेश्यागामी, परस्लीगामी, 
चोर आदि सब जनमतरथ खगर्ग ओर मुक्ति की गये और श्रीकृष्णादि महाघार्मिक 
मद्दात्मा सब नरक को गये यह कितनी बड़ी घुरी वाद दै ! प्रत्युत विचार के 
“देखें तो अच्छे पुरुष फो जोनियों का संग करना वा उनको देसना भी बुरा है 
क्योंकि जो इनका संग करे तो ऐसी द्वी भूठी २ वादे उसके भी हृदय में स्थित 
हो जायेंगी क्‍योंकि इन मह्म्‌हठी, ठुराम्रह्ली मनुष्यों के संग से सिवाय घुराइयों के 
अन्य कुछ भी पल्ले न पड़ेगा । हां जो जेनियों में उत्वमजन # हैँ उन से सत्सं- 
गादि करने में भी दोष नहीं | विवेकसार पृष्ठ ५५ में लिखा है कि गद्लादि 
तीथें ओर काशी आदि क्षेत्रों के सेवने से कुछ भी परमाये सिद्ध नहीं होता 
और अपने गिरनार, पाक्ीठाणा ओर आवबू भादि तीथे क्नेत्र मुक्षिपयेन्त के 
देनेवाले हैं ॥ ( समीक्षक ) यद्वां विचारना चादिये कि जेसे शेव वेष्णवादि के 
वी और क्षेत्र जल स्थल जड़्खरूप है देसे जेनियों के भी हैँ इनमें से एक की 
निन्‍दा और दूसरे की स्तुति करना मू्खेता फा काम दे ॥ 


हे जैनों की मुक्ति का वणेन ॥ 


( रत्नसार भा० प्रष्ठ २३ ) महावीर तीर्थंकर गौतमजी से कट्टते हैं कि 
ऊब्वैज्ञोक में एफ सिद्धशिला स्थान है स्वगेपुरी के ऊपर पैंतालीस लास योजन लंबी 
आर उतनी द्वी पोल्ी है तथा ८ योजन मोटी है जैसे मोती का श्वेत द्वार वा 
गोदुग्घ दै उससे भी उजली दे सोने के समान प्रकाशमान और स्फाटिक से मी 
निर्मल है यह सिद्धशिला चोदहवें लोफ की शिखा पर दे ओर उस सिद्धशिला 





५८ $ जो उत्तमज्नम छोगा घद इस असार जनमत में कभी न रदेगा। 
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. ओर ताज्ञाव न बनवाना चाहिये ॥ ( समीक्षक ) मला जो सथ मनुष्य 
जेनमत में हो जायें और कुभा, तालाब, वावड़ी आदि कोई भी न बनवावें तो 
सब लोग जल्न कहां से पियें ? ( प्रश्न ) वालाब आदि बनवाने से जीव पड़ते 
हैं उससे बनवानेवात्ते को पाप लगता है इसलिये दम जैनी क्लोग इस काम को 
नहीं करते । ( उत्तर ) तुम्हारी बुद्धि नष्ट क्यों दोगई ? क्‍योंकि जेसे छुद्र २ 
जीवों के मरने से पाप ग्रिनते दो तो बढ़े २ गाय झादि पशु और मलुष्यादि 
प्राणियों के जल पीने भादि से महयपुण्य होगा उसको क्‍यों नहीं गिनते 
( तत्त्वविवेक एछठ १९६ ) इस नगरी में एक नंदमणिकार सेठ ने वावड़ी बन- 
वाई उससे धर्मभ्रष्ट दोकर सोलह मद्दायेग हुए, मर फे उसी बावड़ी में मैंडुका 
इआ, मह्टावीर के दर्शन से उम्तको जातिस्मरण द्ोगया, मद्दावीर कहते हैँ कि 
मेरा आना सुनकर वह पूर्व जन्म के धर्माचार्य्य जान बन्‍दना को चने लगा, 
मार्ग में श्रेणिक के घोड़े की टाप से मरकर शुभध्यान के योग से दर्दुरांक नाम 
मदद्धिंक देवता हुआ अवधिज्ञान से मुमकों यहां आया जान वन्दनापूर्वक 
ऋद्धि दिखाके गया । ( समीक्षक ) इत्यादि विद्याविरुद्ध भसम्भव मिथ्या बात 
के कद्टनेवाले महावीर को सर्वोत्तम मानना मद्टाश्नान्ति की वात है, भाद्धदिनक्ृत्य 
पृष्ठ ३६ में लिखा दे ।फि सतकवलश्ल साधु लेलेंवे । ( समीक्षफ ) देखिये इनके 
साधु भी मददाजाह्मण के समान होगये वस्त्र तो साधु क्ैवें परन्तु सवक के 
आभूषण फोन छेवे बहुमूल्य दोने से घर में रस लेते होंगे दो आप फोन हुए । 
( रत्नसार एछ १०४ ) मूजने, कूटने, पीसने, अन्न पकाने आदि में पाप होता 
है । ( समीक्षफ ) झब टेखिये इनकी सिगाहीनता भत्ता ये कमे न किये जायें 
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हल ऊपर शिवपुर धाम उम्रमें भी मुक्त पुरुष अधर रहते हैं वहां जन्म मरणादि 
फोई दोप नहीं और आनन्द करते रहते हैँ पुनः जन्ममरण में नहीं आते सब 
कर्मों से छूट जाते हैं यह जेनियों की माक्ति है ॥ ( सर्माक्षक ) विधारना 
चाहिये कि जेसे अन्य मत में वेकुग्ठ, फेैलास, गोलोक, श्रीपुर आदि पुराणी, चौथे 
आसमान में ईसाई, सातवें आसमान में मुसलमानों के मव में मुक्ति के स्थान 
लिखे ु बेसे ही जैनियों की सिद्धाशिला और शिवधुर भी हैँ । क्‍योंकि जिसको 
जेनी लोग ऊंचा मानते हैँ वद्दी नीचे वाले जो कि इमसे भूगोल के नीचे रहते 
हैं उनकी अपेक्षा में नीचा है ऊंचा नीचा व्यवस्थित पदार्थ नहीं है जो आय्यों 
वत्तेवासी जैनी लोग ऊंचा मानते हैं उसी को अमेरिकावाले नाौचा मानते हैं और 
आश्यौवत्तंवासी जिसको नीचा मानते हैं उसी फो अमेरिकायाले ऊंत्वा मानते हैं 
चाहे वह शिला पैंतालीस लास से दूनी नव्बेलाख फोश की होवी तो भी वे 
मुक्त बन्धन में हैं क्योंकि उस शिला वा शिवपुर के बाहर निकलने से उनकी 
मुक्ति छूट जाती होगी। और सदा उसमें रहने की प्रीति ओर उसम्षे धाहर 
जाने में अग्नीति भी रद्दती होगी जहां अटकाव प्रीति और अग्रीति है उसको 
मक्ति क्योंकर कद्दू सकते हैं ) मुक्ति तो जैसी नवमें समुल्लास में वणेन कर 
आये हैँ येसी मानना ठीक है और यह जोनियों की मुक्ति भी एक प्रकार का 
यन्धन है ये जैनी भी साक्लि विषय में भ्रम से फेँसे हैं । यह सच है के बिना 
वेदों के यथाये अर्थवोष के माक्कि के खरूप को कभी नहीं जाम सकते ॥ 


अब और थोड़ीसी असम्भव बातें इनकी सुनो । ( विवेकसार पृष्ठ ७८ ) 
एक करोड़ साठ लाख कल्शों से महावीर को जन्मसमय में रनान कराया । 
( बिवेक० प्रप्ठ १३६ ) दशा राजा मद्दावीर के दशेन फो गया वहां कुछ 
अभिमान किया उसके निवारण के लिये १६, ७७, ७२, १६००० इतने इन्द्र 
के खरूप और १३, ३७, ०५, ७२, ८०, ००००००० इतनी इन्द्राणी 
वहां आई थीं देखकर राजा आश्चय्ये दोगया ॥ ( समीक्षक ) अब विचारना 
चादिये कि इन्द्र और इन्द्राणियों के खड़े रहने के लिये ऐसे २ कितने द्वी भूगोल | 
चआाहियें | श्राद्धदिनकृत्य आत्मनिन्दा भावना पृष्ठ ३१ में लिखा दे के बावदी, |! 
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. और ताजाब न बनवाना चाहिये ॥ ( समीक्षक ) मला जो सब मलुप्य 
जैनमत में हो जायें और कुभा, ठालाब, बावड़ी आदि कोई भी न बनवावें तो 
सब लोग जलन कह्दां से पियें ? ( प्रश्न ) दालाब आदि बनवाने से जीव पढ़ते 
हैं उससे बनवानेवाते को पाप लगदा द इसलिये हम जनी क्ोग इस काम फो 
नहीं करते । ( उत्तर ) सुम्दारी बुद्ध नष्ट क्‍यों दोगई ९ क्‍योंकि जेसे छुद्र २ 
जीवों के मरने से पाप गिनते हो तो बढ़े २ गाय शादि पशु और भनुष्यादे 
प्राणियों के जल पीने भादि से मद्दापुण्य होगा उसको क्‍यों नहीं गिनते 
( तत्त्वविवेक पूछ १६६ ) इस नगरी में एफ नंद्सशिकार छेठ ने घावड़ी बन- 
वाई उससे धर्मभ्रष्ट होकर सोलह मदारोग हुए, मर के उस्री बायड़ी में मैंडुका 
हुआ, महावीर के दशेन से उसफो जातिस्मरण द्ोगया, मद्ठावीर कद्दते हैं कि 
मेरा आना सुनकर बह पूपे जन्म के धर्माचा््य जान वन्‍्दना को च्याने लगा, 
मार्ग में श्रेशिक के घोड़े की टाप से मरदकर शुभध्यान के योग से ददुरांक नाम 
महरद्धिफ देवता हुआ अवधिज्ञान से सुमको यद्धां आया जान वन्दनापूवेक 
ऋद्धि दिखाफे गया | ( समीक्षक ) इत्यादि विद्याविद्द्ध भसम्भव मिथ्या धांद 
के कट्ट्नेधाले मद्ावीर को सर्वोत्तम म।नना मद्दाशञ्रानित की वात है, भाद्धदिनकृत्य 
पृष्ठ ३६ में लिखा हे फि मृतकवक्ष साधु क्षेल्व । ( समीक्षक ) देखिये इनके 
साधु भी मद्दात्राक्षण के समान द्वोगये वस्र तो साधु केदें परन्तु सतक फे 
आभूषण कोन कषेबे बहुमूक््य धोने से घर में रस लेते होंगे तो आप कौन हुए । 
( रतनसार एछ १०४ ) भूजने, कूटने, पीसने, अन्न पकाने आदि में पाप होता 
है । ( समीक्षफ ) भव देसिये इनकी विद्याह्नवा भत्रा ये फमे न किये जायें 
तो मनुष्याद प्राणी केस जी सर्की ! भोर जनी लोग भी पीड़ित होकर मर 
जाये | ( रत्नसार ४58 १०४ ) बाग्रीचा लगाने से एक लक्ष पाप माली को 
लगता है। ( समीक्षक ) जो माली को लक्ष पाप लगठा है तो 'अनेझ जीव पत्र, 
फल, फूल भोर छाया से आभान्दिव दोते हैं तो फरोड़ों शुणा पुण्य भी द्वोवा 
ही दे इस पर कुछ ध्यान भी न दिया यद्द कितना अन्धेर है। ( उत्त्ववियेक 
पृछ २०२) एक दिन लल्धि साधु मूल से वेश्या के घर में चला गया और घर्म 
थे मिक्षा मांगी वेश्या बोली कि यहां घर्मं छा काम नहीं किन्तु भथे फा काम है 
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सो उस ज्षब्धि साधु ने सादे बारह का अशर्फ़ी उसके घर में वो दीं क्‍ 
( समीक्षक ) इस बात फो सत्य पिना नष्टबुद्धि पुरुष फे कौन मानेगा ? | 
रत्रसार भाग पृष्ठ ६७ में ल्िसा है फि एक पापाण की मूर्चि घोड़े पर चढ़ी 
हुईं उसका जद्दां स्मरण छरे वद्दां उपस्थित दोकर रक्षा करती है । ( समीक्षक ) 
फट्दो जैनीजी ! ्माजकल तुम्दारे यद्वां चोरी, डांका आदि और शत्रु से भय होता 
ही है तो तुम उसका स्मरण करके अपनी रक्ता क्‍यों नहीं फरा लेते दो ? क्‍यों 
णहां वहां पुलिस आदि राजस्थानों में मारे २ फिरते हो ? अब इनके साधुभों 
के लक्षण--- 


सरजोहरणा मैक्य्जो लुश्वितमूद्धेजाः । 

व्वेताम्धरा) त्माशीला निःसद्ा जनसाधव। ॥ १ ॥ 
लुखिता पिक्षिका हस्ता पाणिपात्रा दिगम्बरा। । 
ऊध्वोसिनो शद्दे दातुर्द्धितीयाः स्थुर्निनर्षप! ॥ २॥ 
भ्रुडक्े न फेवर न ख्री मोक्षमेति दिगम्बर/ । 
प्राहरेपामयं मेदों महान्‌ श्वेताम्बर! सह ॥ हे ॥ 


जैन के साधुओं के लक्षणार्थ जिनदत्तसूरी ने ये श्तोकों से कद्दे हैं. ( सर- 
जोहरण ) घमरी रखना भोर भिक्षा भाँग के खाना, शिर के बाल लुच्चित 
फर देना, श्वेत वस्त धारण फरना, क्षमायुक्त रहता, किसी का संग न करना 
ऐसे लक्षणयुक्त जोनियों के श्वेवाम्बर जिनको यत्ती कहते हैं ॥ १ ॥ दूसरे 
दिगम्बर अयोत्‌ वश्ष धारण न करना, शिर फे बाल उखाड़ डालना, पिच्छिका 
एक ऊन फे सूर्तों का माडू लगाने का साधन बगल में रखना, जो कोई 
भिक्षा दे तो हवाथ में लेकर खालेना ये दिगम्वर दूसरे प्रकार के साधु दवोते हैं 
॥ २॥ और भिक्षा देनेवाला ग्रृहस्थ जब भोजन कर चुके उसके पश्चात्‌ 
भोजन करें वे जिनर्षि अथात्‌ तीसरे प्रकार के साधु द्वोते हैं दिगम्वरों का 
श्वेताम्बर्रों के साय इतना ही सेद है कि द्गम्बर लोग स्नरी का 'अपवर्गे नहीं 
कद्दते और श्रेताम्वर कहते हैं इत्यादि बादों से मोक्ष को प्राप्त होते हैं ॥॥ ३ ॥ 
हि यह इनझे साधुओं का भेद है । इस से जेन लोगों का केशलुख्न सर्ंत्र प्रसिद्ध ह 
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है और पांच झरुष्टि लुख्बन करना इत्यादि भी क्षिक्ता है । विषेकसार भा० ए्ठ 
२१६ में किखा हे कि पांच सुष्टि लुब्चन रूर चारित्र प्रहए किया अयौत्‌ पांच 
मूठी शिर के बाल उखाड़ के साधु हुआ | ( कल्पसूत्रभाष्य पृष्ठ १०८ ) 
केशलुरूचन करे गो के बालों के तुल्य रक्खे | ( समीक्षक ) अब फादिये जन 
ज्लोगो ! तुम्हारा दया धर्म कहां रह्म ? क्‍या यह दिखा अर्थात्‌ चाह अपने दाथ से 
लुब्चन करे चाहें उसका गुरु करे वा झन्य फोई परन्तु कितना बढ़ा कष्ट उस 
जीव फो होता होगा ? जीव को कष्ट देना द्वी हिंसा कहद्दाती दे। विवेकसार पृष्ठ 
संबत्‌ १६३३ फे साल में श्वेवाम्बरों में से ढांढिया और ढूंढियों म से तेरह्पेयी 
आदि ढोंगी निकले हैं | द्वॉंढिये ज्ञोग पापाणादि मूर्चि फो नहीं मानते ओर वे 
भोजन स्नान फो छोड़ सवेदा सुख पर पट्टी बांधे रहते हैं और जदी आदि भी 
जब पुस्तक वांचते हैं तभी मुख पर पट्टे बांधते हैं अन्य समय नहीं। (प्रश्न ) 
मुख पर पट्टी अवश्य वांधना चाहिये क्‍योंकि “वायुकाय” अथात्‌ जो वायु में 
सूच्म शरीरवाले जीव रहते हैं वे मुख के धाफ की उष्णता से मरते हैं और उस 
का पाप मुख पर पट्टी न बांधनेदाले पर होता है इसीकिये हम लोग मुख पर 
पट्टी बांधना अच्छा सममते हैं । ( उत्तर ) यद्द बात विद्या झोर श्रत्यक्ष आदि 
प्रमाण की रीति से अयुक्त हे क्योंकि जीव अजर अमर दे फिर वे मुख की 
घाफ से कभी नहीं मर सकते इनफों तुम भी अजर अमर मानते हो। (अश्न ) 
जीव तो नहीं मरता परन्तु जो मुख के उष्ण वायु से उनको पीड़ा पहुंचती हे 
उसर पीढ़ा पहुंचानेवाले को पाप होग है इसीकिये झुख पर पट्टी पांघना भच्छा 
है। ( उत्तर ) यद्द भी तुम्दारी बाद सर्वथा असम्भव है क्योंकि पीड़ा दिये बिना 
किसी जीव फा किंचित्‌ भी निवाद नहीं हो सऊता जब मुख फे वायु से तुम्दारे 
मत में जीवों को पीड़ा पहुंचती दे तो बजने, फिरने, पेठने, हाथ उठाने भोरं 
नेत्नादि के चलाने में भी पीड़ा अवश्य पहुंचती होगी इसलिये तुम भी जीवों 
फो पीड़ा पहुंचाने से पथक्‌ नहीं रह सकते । ( प्रश्न ) दवां जद्ांतक्त यन सके 
वद्दांतक जीवों की रक्षा करनी चादिये कझमौर णट्टां हम नहीं बचा सकते वहां 
अशफ़ हैं क्‍योंकि सव वायु आदि पदारयों में जीव भरे हुये हैं जो हम मुखर पर 
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यह मी तुम्दाय कपन युणियत्य है क्योंकि कपड़ा बांधने से जीवों को भषिफ 
दुःख पहुंचता है जय मोई सुख पर कपड़ा बांधे ठो उसका झुख का यादु यह 
हे मीडे या पार्श और मौन समय में नासिकाद्ारा इक्ठ्ा धोकर वेग से निक- 
क्षता है उससे उप्णता आझपिक द्वोफर जीवों || विशेष पीड़ा उुम्दारे सतानुसार 
बहुंचती द्वोगी । पैसों जँऐे घर व खोडरी के सब दखाज़े यंद किये व पड़दे 
हाले जायें शो उसमें उष्णता विशेष द्वोठी दे खुला रखने से उतनी नहीं होदी | 
वैधे सुस्॒ पर कपड़ा बांधने से उष्णता अधिक होती हे और खुला रहने से 
स्यून बसे सुम अपने मतामुसार जीवों फो अधिक दु/खदायक हो ओर जब 
मुख बंध किया जाग है स्व नासिका के छिद्रों से वायु रुक इकट्ठा होकर वेग 
से निकलता हुभा जीवों फो अधिक धया और पीड़ा करता द्ोगा देखो ! जेसे 
ल्‍ मलुप्य अग्नि को सुस से फूकता भोर फोई नली खे तो मुख का थायु 
क्षैलमे से कम बल और नक्ती फा वायु इकट्ठा होने से अधिक यक्ष से अग्नि में 
कगता है वैसे ही सुख पर पद्दी बांवकर वायु फो रोकने से नासिकाद्याय झावैवेग 
पै निकल कर जीवों को अधिक दुःस देता है इससे मुस पर पट्टी बरांधनेवालों 
से नहीं बांधनेवाले धर्मात्मा हैं। और सुस पर पट्टी बांधने से अक्षरों का यया- 
योग्य खान प्रयज्ञ के साथ उच्चारण भी नहीं दोता निरतुताध्तिफ अक्षरों फो 
सालुनासिक बोलने से तुमफो दोष लगता द्वे वया झुस पर पढ्टी बांधने से 
दुर्गन्‍्ध भी अधिक बढ़ता द्वे क्योंकि शरीर के भीतर दुर्गन्‍्ध भरा है । शरीर से 
जिवना वायु निकलता है बद हु्गन्धयुक्त प्रत्यक्ष दे जो बह रोफा जाय तो दुर्गन्घ 
भी अधिक बढ़ जाय जैसा कि बंध “जाजरूर” अधिक हुग्गन्धयुक्त और खुला 
हआ न्यूम उुगेन्धयुक्त द्वोवा है वेसे ही सुखपट्टी बांधने, दन्‍्तघावन, मुखप्रक्षा- 
लन और स्तन न फरने तथा वस्त्र न धोने से सुम्दारे शरीर से आधिक दुर्गन्ध 
उत्पन्न होकर संसार में बहुतसे रोग फरके जीवों को जितनी पड़ा पहुंचाते दो 
उतना पाप छुमकों भधिक होता दै । जैसे मेले आदि में आधिक इुर्गन्‍्ध होने 
मे “विशूचिका” अर्थोत्त दैजा आदि बहुत प्रकार के रोग उत्पन्न द्वोकर जीवों 
को दुःखदायक होते हैं और न्‍्यून डुर्गन्‍्ध द्वोने से रोग भी न्यून होकर जीवों 
को बहुत दुःस नहीं पहुंचता इससे तुम अधिक दुर्गन्‍्ध बढ़ाने में अधिक अप- हैः 
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राधी और जो मु पर पट्टी नहीं बांधते, दंतघावन, मुसप्रक्षालन, स्लान करके 
स्थान, वल्लों को शुद्ध रखते हैँ वे तुमसे बहुत अच्छे हैं । जैसे अन्त्यजों की 
दुर्गेन्‍्ध के सहवास से प्रथक्‌ रइनेवाले बहुत अच्छे हैँ जेसे अन्त्यजों की ठुरगेन्ध 
के सहवास से निर्मल घाद्धि नद्टीं होती वेसे तुम ओर तुम्हारे संगियों की भी 
बाद्बे नहीं बढती, जैसे रोग की अधिकता ओर बुद्धि के खल्प दोने से घर्म्मो- 
जुष्ठान फी वाघा द्वोठी दे बेसे ही दुर्गधयुक्त तुम्द्दारा और तुम्दारे संगियों 
का भी बवत्तेमान होता होगा | ( प्रश्न ) जैसे बन्द मकान में जलाये हुए 
आगिनि की ज्वाला बाहर निकल के बाहर के जीवों को दुःख नहीं पहुंचा सकती 
वैसे हम मुखपट्टी बांध के वायु को रोक कर बाहर के जीयों को न्‍्यून ठुश्स 
पहुंचाने वाले हैँ । सुखपट्टी चाधने से बाहर के वायु फे जीवों को पीड़ा नहीं 
पहुंचती भौर जैसे सामने आग्नि जलता है उसको आड़ा द्वाथ देने से कम लगता 
है ओर वायु के जीव शरीरवाले द्वोने से उनको पीड़ा भवश्य पहुंचती है । 
( उत्तर ) यद्द तुम्दारी बात लड़कपन की दे प्रथम तो देखो जहां छ्िद्र और 
भीतर के वायु का योग बाहर के वायु के साथ न दो तो वद्दां अग्नि जत्न ही 
नहीं सकता जो इनको प्रत्यक्ष देसना चाहों तो किसी फानूस भें दीप जलाकर 
सब छिंद्र बन्द करके देखो तो दीप उसी समय बुक जायगा जैसे प्रथिवी पर 
रहनेवाले मनुष्यादि भराणी बाहर के वायु के योग के विना नहीं नी सकते बेसे 
आग्नि भी नहीं जल सकता जब एक ओर से आग्नि का वेग रोका ज्ाय तो 
दूसरी ओर अधिक वेग से निकलेगा ओर द्वाथ की भाड़ फरने से मुस्र पर 
आच नन्‍्यून लगती दे परन्तु वह झांच दवाथ पर अधिक क्षय रद्दी है इसलिये 
मुम्दारी वात ठीक नहीं । ( प्रश्न) श्सको सब फोई जानता है कि जब किसी बढ़े 
भनुष्य से छोदा मनुध्य कान में वा निकट होकर बात कद्दता दे तव मुख पर 
पन्ना वा द्वाथ लगावा दे इसलिय कि मुस से धूक उड़कर वा दुगैन्ध उसफो म 
लगे और जब पुस्तक बांचता दे तव अवश्य थूफ उद्कर उस पर गिरने से 
उच्चछिष्ट दोकर वह पिगड़ जाता दे इसलिये मुस् पर पद्टी का बांधना अच्छा 
है । ( उत्तर ) इससे यह सिद्ध हुआ कि जीवरज्षाये मुसपट्टी बांधना व्यर्थ हे 
४ ओर जब फोई बड़े मनुष्य से बाद करता है तब मुख पर द्वाय वा पक्ना इस- न 
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किये रपता है ।# उस गुप्त वात फो दूसरा कोई न सुन लेवे फ्योंकि जब क्‍ 
प्रसिद्ध घाव करता है तव कोई भी सुस्त पर ह्वाथ वा पल्ला नहीं घरता, इससे 
क्या विदित छ्ोता है कि गुप्त वात के लिये यद्द बात है | दन्‍्तधावनावि न 
करने से तुम्दारे मुयादि अवयवों से अत्यन्त दुगेन्थ निकलता दे और जब 
छुम फिस्ली के पास वा कोई तुम्हारे पा बैठता दोगा ठो विना दुर्गन्‍्ध के अन्य 
क्या आता होगा ) इत्यादि भुस के आाड़ा दाय था पल्ा देने के प्रयोजन अन्य 
बहुत हैं जैसे बहुत मनुष्यों के सामने गुप्त घाव करने में जो दवाथ वा पल्ला न 
लगाया जाय तो दूसरों की भोर वायु के फेलने स्रे बाद भी फैल जाय, जब 
वे दोनों एकान्स में घात करते हैँ तब मु पर ह्ृ/थ वा पलला इसलिये नहीं 
लगाते फि यद्दां तीसरा फोई सुननेवाला नहीं जो बढ़ों द्वी के ऊपर थूक न गिरे 
इससे क्‍या छोटों के ऊपर थूक गिराना चाहिये ! और उस थूक से बच भी 
नहीं सफता क्‍योंकि हम दूरस्थ वात करें झोर वायु हमारी ओर से दूसरे फी 
ओर जाता द्वो तो सूह््म होफर उसके शरीर पर वायु के साथ प्रसरेसु अवश्य 
गिरेंगे ठखका दोप मिनना आविद्या की षात हे क्योंकि जो मु फी उप्णता से 
जीव मरते था उनको पौड़ा पहुंचती द्वो तो बैशास वा ज्येष्ठ मद्दीने में सूथ्ये की 
मद्दा उप्ण॒ता से वायुकाय के जीवों में से मरे विना एफ भी न बच सफे, सो 
उस उप्णता से भी वे जीव नहीं मर सकते इसालिये यह तुम्हारा सिद्धान्त 
भूठा है क्‍योंकि जो तुम्दारे तीयेकर भी पूरे विद्वान होते तो ऐसी व्यर्थ बादें 
क्यों फरते ! देखो ! पीड़ा उन्हीं जीवों फ्लो पहुंचती ऐ जिनकी शत्ति सब 
अवयवों के साथ विद्यमान हो, इसमें प्रमाएं:--- 


पश्चावयवयोगात्सुखसंवित्ति। ॥ सांख्य० झ० ४ । छू० २७॥ 


जब पांचों इन्द्रियों का पांचों विषयों के साथ सम्बन्ध द्वोता है तमी सुख 
वा दुःख थी प्राप्ति जीव फो द्वोठी है जैसे बधिर को गालीप्रदान, अन्धे फो रूप 
वा आगे से सर्प्प ब्याप्रादि भयदायक जीवों का 'यला जाना, शून्य बद्दिरवाले 
को रपशे, पिन्स रोगवाले को गन्ध और शुज््य जिहावाले को रस प्राप्त नहीं हो 
सकता इसी प्रकार उन जीषों की भी व्यवस्था है| देखो | जब मलुष्य का जीव 
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स॒पु्ति दशा में शदृता है तव उसको छुस वा दुःख की श्राप्ति कुछ भी नहीं दोती, 
क्योंकि वह शरीर के भीतर ठो है परन्तु उस्रफा बाहर के अवयतवों फे साथ 
उस समय सम्बन्ध न रद्दने से सुख दुःख की प्राप्ति नहीं कर सकता और जैसे 
वैद्य वा भाजफल फे डाक्टर लोग नशे फी वस्तु पिला था सुंघा के रोगी पुरुष 
के शरीर के भवयवों को काटते वा चीरते हैं उचफो उस समय कुछ भी दुःख 
बिदित नहीं द्वोत्ा, बेसे वायुकाय श्रथवा अन्य स्थावर शरीरवाले जीवों फो सुख 
वा दुःख प्राप्त कभी नहीं दो सफता जैसे मूरक्तित प्राणी सुख दुश्स को प्राप्त 
नहीं हो सकता बेसे वे वायुकायादि के जीव भी अत्यन्त मूछित दोने से सुख 
दुःस को प्राप्त नहीं हो सफते फिर इनको पौड़ा से यचाने की बात सिद्ध फरेसे 
हो सकती हे जब उनको सुस्त दुःख फी प्राप्ति ही प्रत्यक्ष नहीं होती तो अजुम!नादि 
यहां कैसे युक्त हो सकते हैं । ( प्रश्न ) जब वे जीव हैं तो उनको सुख दुःख क्‍यों 
नहीं होगा ( उत्तर ) सुनो भोले भाइयो ! जब तुम सुप्राप्ति में होते हो तथ 
तुम को सुख दुः्ख प्राप्त क्‍यों नहीं दोते १ सुख दुश्ख की भाप्ति का देतु 
प्रसिद्ध सम्बन्ध है, ह्रमी हम इसका उत्तर दें आये हैं कि नशा ऊुंघा के 
डाक्टर लोग अंगों फो चीरते फाइते और कादते हैं जैसे उनको दुःख विदित 
नहीं होता इसी प्रकार अतिसूर्धिंत जीवों फो सुपर दुश्ख क्‍्योंकर प्राप्त दोवे 
क्योंकि वहां प्राप्ति होने का साधन कोई भी नहीं । ( प्रश्न ) देखो ! निनोति 
अथौतू जिएने हरे शाक, पाव और फंदमूल हैँ उनको हम लोग नहीं याते 
मयों'कि 'विल्लोति में बहुव भौर फंदमूल में अनन्त जौप हैं जो हम उन को सायें 
हो उन जीथों को मारने ओर पौड़ा पहुंचाने से हम क्लोग पापी द्ोजावें। ( उत्तर ) 
यह तुम्दारी बड़ी आविदा डी बात दे, क्योंकि हरित शाक य़ाने में जीय फा 
मरना उनकी पड़ा पहुंचनी क्योंकर मानते हो ? भक्षा जब तुमको पांड़ा प्राप्त 
होठों प्रत्यक्ष नहीं दीसती है और जो दीखठी दे ठो दमफा भी दिसलाहोो, तुम 
कभी न श्रसक्ष देस वा हमको दिखा सकोगे । जय प्रत्यक्ष नहीं तो अनुमान, 
उपमान और शब्दप्रमाण भी कमी नहीं घट सकता फिर जो हम ऊपर उत्तर 
दे आये हैं वह इस याठ फा भी उत्तर हे क्योंकि जो अत्यन्त अन्घकार महा- 
सुपुप्ति और मद्दानशा में जीव हैं. इनको सुख दुश्स की प्राप्ति मानना सुम्दारे 
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. फी भी भूल्र विदिव होती है जिन्होंने तुमको ऐसी युक्ति और विद्या 
विरुद्ध उपदेश किया है, भक्षा जब घर पा अन्त है तो उसमें रहनेवाले अनन्त 
फ्योंकर दो सकते हैं ? जय कन्द का अन्त हम देखते हैं तो उसमें रहनेवाले 
णीवों फा अन्त क्यों नहीं ? इससे यद तुम्हारी बात बढ़ी भूज की दै। (प्रश्न ) 
देसो ! तुम क्षोग बिना उप्ण किये कथा पानी पीते हो बह बढ़ा पाप करते 
दो, जैसे दम उप्ण पानी पीते हैं वेसे तुम ज्ञोग भी पिया फरो । ( उत्तर ) यह 
भी तुम्दारी बात “भ्रमजाल की दे क्योंकि जब तुम पानी को उष्ण करते हो 
तब्र पानी के जीव सब मरते दोंगे और उनका शरीर भी जल में रंघकर बह 
पानी सौंफ के अके के तुन्य दोने से जानो तुम उनके शरीरों का “तेजाब” पीते 
हो इसमें तुम बड़े पापी हो | और जो ठंडा जल पीते हैं वे नहीं क्‍योंकि जब्र 
ठंडा पानी पियेंगे तब उद्र में जाने से फिंचित्‌ उप्णता पाकर श्वास के साथ वे 
जीव बाहर निकल जायेंगे, जलकाय जीबों को सुख दुःख प्राप्त पूर्वोक्त रीति से 
नहीं हो सकता पुनः इसमें पाप किसी को नहीं होगा । (प्रश्न ) जैसे जाठराभे 
से वैसे उप्णता पाके जल से बाहर जीव क्‍यों न निकल जायेंगे ? ( उत्तर ) 
हां निकल तो जाते परन्तु जब तुम सुख के चायु की उष्णता से जीव फा मरना 
मानते हो तो जल उष्ण करने से तुम्हारे मतानुसार जीव मर जादेंगे वा अधिक 
पीड़ा पाकर निकलेंगे और उनके शरीर उस जल में रंध जायेंगे इससे तुम 
आंधिक पापी होगे था नहीं ? ( भश्न ) हम अपने दाथ से उष्ण जल नहीं 
करते और न किसी गृहस्थ को उप्ण जत्न करने की अआज्ञा देते ६ इसलिये 
इमको पाप नहीं ( उत्तर ) जो ठम्र उष्ण जल न लेते न पीते तो ग्रहस्थ उष्ण 
क्यों करते ? इसालिये उस पाप के भागी तुम ही द्वो भत्युत आधिक पापी दो 
क्योंकि जो तुम किसी एक शृहस्थ को उप्ण करने को फहते तो एक ह्वी ठिकाने 
उष्ण होता जब वे गृहस्थ इस भ्रम में रहते हैँ कि न जाने साधुजी किसके घर 
को आवेंगे इसलिये प्रत्येक ग्रहस्य अपने २ घर में उप्ण जल कर रखते हैं 
इस के पाप के भागी झुख्य तुम ही हो | दूसरा अधिक काछठ और आम के 
जकने जक्ञाने से भी ऊपर लिखे प्रभाणे रसोई खेती और व्यापायादि में भधिक 
पापी और नरकगामी होते दो फिर जब तुम उष्ण जल कयने के मुख्य निमित्त | 
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और तुम उप्ण जल के पीने भोर ठंडे के न पीने के उपदेश करने से तुमद्दी 
मुख्य पाप के भागी दो ओर<९.जो तुम्हारा उपदेश सान कर ऐसी वादतें फरते हैं 
वे भी पापी हैं| अब देखो ! कि तुम बड़ी आविया में होते. हो वा नहीं कि 
छोटे २ जीवों पर दया करनी और अन्य मत वालों की निन्‍्दा, अनुपकार 
करना क्या थोड़ा पाप है ? जो तुम्हारे तीथकरों का मद सचा होता तो सृष्टि 
में इतनी वर्षो सदियों फा चलना ओर इतना जल क्‍यों उत्पन्न ईश्वर ने किया ९ 
और सूर्य को भी उत्पन्न न करता क्‍योंकि इन में क्रोड़ानफ़ोड़ जीव तुम्दारे 
मतानुसार मरते दी होंगे जब वे वियमान थे ओर तुम मिनको इंश्वर मानते, 
हो उन्होंने दया कर सूख्ये का ताप और मेघ को घन्द्‌ क्‍यों न किया ? भर 
पूर्वोक्त प्रकार से विना विद्यमान प्राणियों के दुःख सुख की प्राप्ति फन्‍्दमूलादि 
पदार्थों में रहनेवाले जीबों को नहीं होती सर्वया सब जीवों पर दया फरना भी 
दुःख का फारण द्वोता है फ्योंकि जो तुम्दारे मतालुसार सब मनुष्य हो जायें, 
चोर डाकुओं को कोई भी दंड न देदे तो किवना बड़ा पाप खड़ा हो जाय 
इसालिये दुष्टों को यथावत्‌ दंड देने और श्रेष्ठों के पालन करने में दया धौर 
इससे विपरीत करने में दया क्षमारूप धर्म का माश दे । कितनेक जैनी लोग 
दुकान फरते, उन व्यवद्दारों में कूठ बोलते, पयया घन मारते और दौनों को 
छलना झादि कुकर्म करते हैँ उनके निवारण में विशेष उपदेश क्‍यों नहीं फरते 
और मुखपट्टी बांधने आदि ढोंग में क्‍यों रहते दो ? जब तुम चेला चेली करते 
हो तब फेशलुझ्चन और बहुत दिवस भूखे रहने में पराये वा अपने आत्मा 
को पीड़ा दे और पीड़ा को प्राप्त होके दूसरों को दुःख देते और भत्मइद्या 
अर्थात्‌ आत्मा को दुःख देनेवाले होकर हिंसक क्‍यों बनते दो ? जब हाथी, घोड़े, 
बैल, ऊंट पर चदूने और मनुष्यों को मजूरी कराने में पाप जेनी लोग क्यों नहीं 
मिनते ! जब तुम्हारे चेले ऊटपटांग वातों को सत्य नहीं कर सकते तो तुम्दारे 
तीथैकर भी सत्य नहीं कर सकते जब तुम कथा बांचते दो तब मागे में ओताओं के 
और तुम्दारे मवानुसार जीव मरते दी होंगे इसलिये तुम इस पाप के मुख्य कारण 
क्यों द्वोते दो ? इस थोड़े कथन से बहुत समक लेना कि उन जल, स्थल, पायु के 


//] स्थावरशरारवाले भद्यन्तमूर्ठित जीवों को ढुःख वा सुख कभी नहीं पहुंच सकता। 
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६२० शताब्दीसंस्करणय्‌ 


अप ओोनियों की ओर भी थोड़ीसी असम्भव कथा क्षिखते हैं सुनना चाहिये 

और यहद्द भी ध्यान में रसना कि अपने हाय से,साढ़े तीन ध्वाय फा घपनुष्‌ होवा 
है और फाल की संख्या जेसी पूर्व लिख आये हैं वेसी दा समकना । रप्नसार 
भाग १ ए्ठ १६६-१६७ तक में तिसा है। ( १) ऋषभदेव का शरीर 
४०० ( पांचसो ) घनुप्‌ कम्श और ८४००००० ( चौरासी लाख ) पूववे वर्ष 
फा आयु । (२ ) झअजितनाथ फा ४४० ( चारसण पचास ) घतुप्‌ परिमाण 
का शरीर और ७२००००० ( बदतर लाख ) पूर्व वर्ष का आयु । (३ ) 
-संभवनाथ का ४०० ( चारसौ ) धलनु॒प्‌ परिमाण शरीर भौर ६०००००० 
(साठ लाख ) पूर्व वे का आयु । (४ ) अभिनन्दन का ३४० ( सादे 
तीनसो ) घलुप्‌ फा शरीर और ४०००००० ( पचास लाख ) पूरे वर्ष फा 
आयु | ( ५ ) सुमतिनाथ का ३०० ( तीनसो ) धहुप्‌ परिमाण का शरीर 
झौर ४०००००० ( घात्ीस क्लास ) पूर्व,घ्ष का भायु । ( ६ ) पद्मप्रम का 
१४० ( एकसो चाज्ीस ) घनुप्‌ का शरीर और ३०००००० (तीस लाख ) 
पूव वर्ष का आयु | (७) पाश्चेनाथ फा २०० ( दोसौ ) धत्ञप्‌ का शरीर 
और २०००००० (रास लाख ) पूर्व वर्ष फा आयु | (८ ) घन्द्रेप्नभ फा 
१४० ( डेढ्सो ) धहुप्‌ परिमाण का शरीर और १०००००० ( दृश लाख ) 
पूर्व वर्षों का भायु | ( € ) सुविधिनाथ का १०० ( सो ) धहुप्‌ का शरीर 
और २००००० ( दो लाख ) पूर्व वष फा आयु | ( १० ) शातक्षनाय का 
&० ( नव्बे ) धहुप्‌ का शरीर और १००००० ( एक लाख ) पूर्व वर्ष का 
आयु । (११) श्रेयांसनाथ का ८० ( अस्सी ) धन्लुप का शरीर और 
८४००००० ( चोरासी लाख ) वर्ष का आयु । ( १२) वासुपूज्य स्वामी का ७० 
(सत्तर ) धनुप्‌ का शरीर और ७२००००० ( बद्दत्तर लाख ) वर्ष का आयु। 
(१३) विमलनाथ का ६० ( साठ ) धनुप्‌ का शरीर और ६०००००० 
( साठ लाख ) वर्षों का आयु । ( १४ ) अनन्तनाथ का ५० (पचास ) 
भनुप्‌ का शरीर और ३०००००० ( तीस लाख ) वर्षों का आयु । ( १५ ) 
घर्मनाथ का ४६४ ( पैंतालीस ) धन्ुपों का शरीर ओर १०००००० ( दश 
शत जल्ञाख ) वएश का आयु । ( १६ ) शान्तिनाथ का ४० ( चालीस ) धजुषों का 














आम आर १००००० ( एक लाख ) वर्ष का आयु । ( १७ ) एुंधुनाय का 
३४ ( पैंतीस ) धनुप्‌ का शरीर ओर ६५००० ( पंचानवे सहस्त ) वर्षे! का 
आयु । ( १८ ) अमरनाय का ३० ( ठोस ) घलुषों का शरीर और ८४००० 
( चौरासी सहस्र ) वर्षों का भायु | ( १६ ) मल्लीनाय का २५ ( पच्चीस ) 
धलञुपों का शरीर ओर ५५००० ( पचपन सख्त ) वर्षों का आयु | (२०) 
मुनिसुयुद का २० ( बांस ) घनुषों का शरीर ओर ३०००० ( तीस सहस्त ) 
बर्षों का आयु । ( २१ ) ममिताय का १४ ( चोदह ) घलु्ों का शरीर भौर 
१००० ( एक सदस््र ) वर्ष का आयु | ( २२ ) मेमिनाथ का १० ( दश ) 
घन्‍्लपों का शरीर ओर १००० ( एफ सहस्त ) वर्ष का आयु । ( २३ ) पाश- 
नाथ का € ( नो ) हाथ का शरीरं और १०० (सौ ) वर्ष का भायु । (२४) 
मद्दावीर छामी का ७ (स्रात ) हाथ का शरीर और ७२ (बहत्तर ) वर्षों का 
आयु | ये चोर्बास तीथंकर जेनियों के मत च्षानेवाले आचाये और गुरु है 
इन्हीं फो जेनी लोग परमेश्वर मानते हैं झौर ये सब मोक्त को गये हैं इसमें 
बुद्धिमान्‌ लोग विचार लेवें कि इतने बढ़े शरीर और इतना झादु मनुष्यदेद 
का होना कमी संभव है ? इस अूगोक्ष में चहुत ही थोड़े मलुध्य बस सकते 
हैं | इन्हीं जनियों के गपोड़े लेकर जो पुराणियों ने एकलाख दश सदस्त और 
एक सदस्त वर्ष का आयु लिखा सो भी संभव नहीं हो सकता तो जेनियों का 
कथन संभव केसे द्वो सकता हे । अब भर भी सुनो फल्पसाध्य ४ ४-नाग- 
| केत मे ग्राम की बरायर एक शिला अंगुली पर धरली (/)। कल्पमाध्य एप्ठ 
| ३४-महद्दावीर ने अंगूठे से पृथ्वी को दबाई उससे शेषनाग कंप गया (! )। 
फल्पमाष्य एप ४६--मह्ावीर फो सर्प ने फाठा रुघिर फे बदले दूध निफा 
और वह सपे ८ में खगे को गया (! ) । कल्पभाष्य प्रष्ठ ४७-मद्दावीर 
के पग पर खीर पकाई और पग न जले (! )। कल्पमापष्य एछ १६--छोटे 
से पात्र में ऊंट घुलाया (!)। रत्नसार भाग ६ भ्रयम् पृष्ठ १४--शरीर के 
मैज्ञ को म उतारे और न ख़ुजलाव । विवेकसार भा० १ पष४्ट १५--जैनियों 
के एक दमसार साधु ने क्रोधित होकर उद्देशननक सूत्र पदूकर एक शहर में 
आग क्गादी ओर मद्दावीर तौथेंकर का आतिप्रिय था | विवेक० भा9 ९ प्रष् 
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१२७-णजा की आश्वा भवश्य माननी चाहिय | विवेक० भा० १ एप २२७ 
एक फोशा वेश्या ने याली में सरसों की ढेरी लगा उस्रके ऊपर फूलों से ढकी 
हुई सुई सड़ीकर उस पर अच्छे प्रकार साच किया परन्तु सुई पग में गड़ने न 
पाई और सरसों फी ढेरी बिखरी नहीं (!!) तत्वपिवेक पप्ठ २श८-इसी 
कोशा वेश्या फे साथ एक स्थूलमुनि ने १२ वर्ष तक भोग किया आर पश्चात्‌ 
दीक्षा केकर सदगति को गया ओर फोशा बेश्या भी जेनघर्म को पालती हुई 
सद्‌गांति को गई । विवेक० भा० १ एछ १८४५-एक सिद्ध की कन्या जो गल्ले 
में पद्दिनी जाती दे वह्‌ ५०० अशर्फो एक वेश्य फो नित्य देती रद्दी | विवेक ० 
भा० १ पृष्ठ २१५८-चलवान्‌ पुरुष की आज्ञा, देव फी झाज्ञा, घोर बन में कष्ट 
नियाह, शुरू के रोकने, माता, पिता, कुलाचाय्य, ज्ञातीय लोग और धर्मो- 
पदेष्ठा इन छः के रोकने से धर्म में न्यूनता होने से धर्म की हानि नहीं होती। 
( समीक्षफ ) अब देसिये इनकी मिथ्या बातें |! एक महुष्य आम फे बरायर 
पापाण की शिक्षा को अगुली पर फ़भी धर सकता है ? और प्रथिवी के ऊपर 
से अगंठ दायने से प्थिवी कभी दब सकती है ? और जब शेपनाग दी नहीं 
तो फंपेगा कौन ? ॥ भल्ला शरीर फे काटने से दूध निकलना किसी ने नहीं 
दैसा, सिवाय इन्द्रजाल के दूसरी वात नहीं, उसको फाटनेवाला सर्प तो खर्गे 
में गया और महात्मा श्रीकृष्ण आदि तीसरे नरक को गये यह कितनी मिथ्या 
बाच हू १ ॥ जब महावीर के पगग पर खार पकाइ तब उसके प्रग जत्ञ क्‍या न 
गये १ ॥ भला छोटे से पात्र में कभी ऊंट आसकत है ? ॥ जो शरीर का मैल 
नहीं उतारते और न खुजलाते होंगे वे दुगेन्धरूप मद्दानरक भोगते छोंगे ॥| जिस 
साध ने नगर जलाया उसकी दया आर क्षमा कहां गई १ जब महावीर के सेग 
से भी उसका पवित्र आत्मा न हुआ तो अब महावीर के भरे पाछे उसके 
आशधय से जैन लोग कभी पावित्र न होंगे ॥ राजा की आज्ञा माननी चाहिये 
परन्तु जैन ्ञोग बनिये दैँ इसलिये राजा से डरकर यद्द बात लिखदी होगी ॥ 
कोशा वेश्या चादे उच्चका शरीर कितना ही इलका शो तो भी सरसों की ढेसे 
पर सुई खड़ी फर उसके ऊपर नाचना, सुई फा न छिदना और सरसों का न 
बिखरना अतीव भूठ नहीं तो क्या है ? ॥ घर्म किसी को किसी अवस्था में भी | 
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न के चाहिये चाहे कुछ भी दोजाय ९ ॥ भक्ता कंथा वस्ध का होता है 
वह निद्मप्रति ४५०० अशर्फी किस प्रशार दे सकता है ? अब ऐसी २ असम्मद्‌ 
कहानी इनको लिखें तो जेनियों के थोये पोयों के सहश बहुत घढ़ जाय इसलिये 
अधिक नहीं जिसते अर्थात्‌ थोड़ीसी इन जोनियों की वातें छोड़ के शेप सब 
मिथ्या जाल भरा है देसियेः--- 





दोससि दोरबि पढमे | दुगुणा लवण मिधाय इस में | वारसससि 
बारेसरवि । तत्यमि इंनि दिठ ससि रवियों ॥ प्रकरण० भा० ४ । संग्रहणी 
सत्र ७७॥ 


ज्ये जम्बूद्वीप लास योजन अर्थात्‌ ४ ( चार ) लास कोश का क्षिसा है 
उनमें यह पिला द्वीप कद्दाता है इस में दो चन्द्र और दो सूस्ये हैं और बेसे दी 
लवण समुद्र में उससे ठुगुणे भथोत्‌ ४ चन्द्रमा और ४ सूख्ये हैँ तया घात- 
फीखएड में वारह चन्द्रमा और बारद सूस्ये हैं ॥| और इनको तिगुणा करने 
से छत्तीस होते हैं उनके साथ दो जम्बूद्ीप के ओर चार लवण समुद्र के मिलकर 
व्यालीस चन्द्रमा और ज्यालीस सूथ्ये कालोदधि समुद्र में हैँ इसी प्रकार अगले २ 
द्वीप और समुद्रों में पूरा व्याज्ञीख को तिगुशा करें तो एकसोा छब्बीस 
होते हैं उनमें धावर्शाखण्ड के वारदद, लवण समुद्र फे ४ ( चार ) और जम्यू- 
द्वीप के जो दो २ इसी रीति से निकाल कर १४४ ( एकसों शवाक्ीस ) घन्द्र 
और १४४ सूर्य पुष्करद्वीप में हैं यह भी आधे मज॒प्यक्षेत्र की गणना है परन्तु 
जद्ांवफ मनुष्य नहीं रहते हैं वद्ां बहुतसे सूथ्ये और बहुतसे चन्द्र हैं और 
जो पिछल्षे अधे पुप्करद्वीप में बहुत चन्द्र और सूर्य्य हे. वे स्थिर हैं, पूर्वोक 
एकसो चवालीख को तिगुणा फरने से 8३२ भौर उनमें पूर्वोक्त जम्बूद्दीप के 
दो चन्द्रमा, दो सूर्य, चार २ लवण समुद्र के भोर वारद् २ घावकीखण्ड .के 
और व्याज्ञीस कालोद्धि के मिलाने से ४६२ चन्द्र तथा ४६२ सूथे पुष्कर समुद्र 
में हैं ये सब बातें श्रीजिनभद्रगणीक्षमाश्रमण ने बढ़ी “संघयणी” में दया “योती- 
सकरण्डक पयन्ना” म्रध्ये और “चन्द्रपन्नाति” दया “सूरपन्नति” प्रमुख सिद्धान्त- 
0 पन्‍्थों में इसी प्रकार कद्दा दे । ( समीक्षक ) अब सुनिये ! भूगोल सगोक्ष के 
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जानने वालो ! इस एक भूगोल में एक प्रकार ४६२ ( चारसो बनवे ) क्‍ 

दूसरे श्रकार असंख्य चन्द्र और सूर्य जेनी लोग मानते हैँ ! आप ज्ोगों का 
घढ़ा भाग्य दे कि वेदमतालुयायी सूस्येसिद्धान्तादि ज्योतिष्‌ ग्रन्थों के अध्ययन 
से ठीक २ भूगोल सगोज्ञ विदित हुए जो कहीं जेन के मद्दाअन्धेर में होते तो 
जन्मभर अन्‍्धेर में रहते जैसे कि जेनी लोग 'आजकल्ल हैं इन आबिद्वानों को 
यद्द शंका हुई कि जम्बूद्वीप में एक सूर्य और एक चन्द्र से काम नहीं चत्षता 
क्योंकि इतनी बड़ी पृथिवियों को पास घड़ी में चन्द्र सूर्य केसे आसके क्योंकि 
पृथिवी फो जो लोग सूयांदि से भी बढ़ी मानते हैं यद्दी इनकी बड़ी भूल है ॥ 


दो ससि दो रवि पंती एगंतारेयाद्ल सठिसंखाया । 
मैरुपयाहिएंता । माणुसखित्ते परिभरडंति ॥ 
प्रकरण० मा० ४ । संग्रइस्धू० ७६ ॥ 


मलुष्यणोक में चन्द्रमा और सूये की पंक्ति की संख्या कहते हैं दो चन्द्रमा 

और दो सूर्य की पंफ़ि ( श्रेणी ) हैं वे एक २ लाख योजन अथौीत्‌ चार लाख 

| फोश के भांतरे से चकते हैं, जैसे सूये फी पंक्ति के आंतरे एक पंक्ति चन्द्र की दे 
| इसी प्रकार चन्द्रमा की पंक्ति के आंतरे सूये की पंक्ति दे, इसी रीति से चार 
पंक्ति हैं वे एक २ चंद्रपंक्ी में ६६ चेद्रमा ओर एक २ सूर्यपंफी में ६६ सूर्य 

हैं वे चारों पंछी जंबूद्वीप के मेरु पवेत की प्रद्षिणा करती हुई मनुष्यक्षेत्र में परिभ्रमण 

| करती हैं अयौत्‌ जिस खमय जंबूद्दीप के मेद से एक सूर्य दक्षिण दिशा में 
विदृस्ता उस समय दूसरा सूर्य उचर दिशा में फिरता दे, वेसे द्वी लवण समुद्र 

; की एक २ दिशा में दो २ चल्षते फ़िस्ते, घातकीखण्ड के ६, काज्ोदाधि के 
| २३, पुष्कराडधें के ३६, इस प्रकार सब प्रिक्कर ६६ सूर्य दक्षिय दिशा और 
| ६६ सूये उत्तर दिशा में अपने २ क्रम से फिरते हैं। ओर जब इन दोनों दिशा 

| के सब सूर्य मिलाये जायें तो १३२ सूये भोर पेसे ही बासठ २ में चन्द्रमा की 

। दोनों दिशाओं की पंक्तियां मिलाई जायें तो १३२ चन्द्रमा मजुष्यलोक में चाल 

| चलते हैं । इसी प्रकार चन्द्रमा के साथ नक्षत्रादि की भी पंक्तियां बदुतसी 

है जाननी । ( समीक्षक ) अब देखो माई ! इस्र भूगोज्ष में ११२ सूर्य और 
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१३२ चन्द्रमा जेनियों के घर पर तपते होंगे भज्ना जो तपते होंगे वो वे जीते 
कैसे हैं ? और रात्रि में भी शीव के मा” जैनी लोग जकड़ जाते होंगे ? ऐसी 
असम्भव बात में भूगोल सगोल फे न जाननेवाले फसते हैं अन्य नहीं । जब 
एक सूये इस भूगोल के सदश अन्य अनेक भूगोलों को श्रकाशता है तब इस 
छोटे से भूगोल की क्‍या कया कहनी ! और जो पथिवी न घूमे और सूर्य 
प्थिवी के चारों ओर घूमे तो फई एक वर्षों का दिन और रात होने | और 
सुमेर बिना द्िमालय के दूखरा कोई नहीं यह सूर्य के सामने ऐसा है कि जैसे 
घड़े के सामने राई का दाना भी नहीं इन बातों को जेनी लोग जबतक उसी मत 
में रहेंगे लघतक नहीं जान सकते किंतु सदा अन्घेर में रहेंगे ॥* 


समत्तचरण सहियासब्बंल्ोगं फुसे निरवसेस । 

सत्तथचउद्सभाए पंचयसुपदेसबिरईए ॥ 

प्रकरण० भा० ४ | संग्रह्क० १३५॥ 

सम्यकूचारित्र सदित जो केवली वे केवल समुद्घात अवस्था से सबे चौदद 

राज्यलोक अपने आत्मप्रदेश करके फिरेंगे।। (समीक्षक) जैनी लोग १४ (चौदह) 
राज्य मानते हैं उनमें से चौदहयें की शिखा पर स्वोयेसिद्धि विमान फी ध्वजा 
से ऊपर थोड़े दूर पर सिद्धशिक्ता तथा दिव्य आकाश को शिवपुर फहते हैं उसमें 
केवली भथोत्‌ जिनको फेवलज्ञान सर्वेज्षता और पूर्ण पविच्नता भ्राप्त हुईं दे थे उस 
क्षोक में जावे है और अपने आत्मत्रदेश से सर्वज्ञ रहते | जिसका प्रदेश होता 
है वह विभु नहीं जो विभु नहीं वद्द सर्वज्ञ केवजज्ञानी कभी नहीं हो सकता क्‍योंकि 
जिसका आत्मा एकदेशी दे वद्ी जाता आता दे ओर बद्ध, मुक्त, ज्ञानी, अज्ञानी 
होता दे स्वेव्यापी सर्वज्ञ वैसा कभी नहीं हों सकता जो जोनियों के तीर्यकर 
जीवरूप अल्प अल्पज्ञ द्योफर स्थित थे वे सर्वेव्यापक सवेज्ञ कभी नहीं हो सकते 
ढिंतु जो परमात्मा अनाद्यनन्त सर्वेब्यापक, सर्वज्ञ, पवित्र, ज्ञानस्वरूप दे उसको 
जैनी लोग मानते नहीं |कि जिसमें सर्वेज्ञादे गुण याथावध्य घदते हैं |) 


गब्भनरति पलियाऊ। तिगाउ उफोसते जहलन्नेण । 
पुच्छिम दुद्यवि अन्तमुह् । अहुल असंख भागतण ॥ २४१॥ 
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यहां मलुप्य दो श्रकार के हैँ । एक गर्भज दूसरे जो गर्भ के विना उत्पन्न 
हुए उनमें गर्भज मनुष्य का उत्कृष्ट तीन पत्योपम का आयु जानना और तीन 
कोश का शरीर । ( समीक्षक ) भला तीन पल्योपम का आयु और ठौन कोश 
के शरीर वाह्षे मनुष्य इस भूगोल में वहुत थोड़े समा सर्कें और फिर तीन 
पल्योपम की आयु जैसा कि पूर्व लिख आये हैं उतने समय तक जींबें तो वेसे 
ही उनके सन्‍्तान भी तीन कोश के शरीर वाले होने चाहियें जेसे मुम्बई से 
शहर में दो और फलकत्ता ऐसे शहर में तीन वा चार मनुष्य निवास कर सकते 
हूँ जो ऐसा दे तो जैनियों ने एक नगर में लाखों मनुष्य लिखे हैं तो उनके रहने 
का नगर भी क्षाखों कोशों का चाहिये तो सब भूगोल में वैसा एक नगर भी मे 


बस सके ॥ सिविि 
पणया ललरकयोयण । विरकंभा स्रिद्धेशिलफलिहषिमला । 


तदुबरि गजोयणंते लोगन्तो तथ्छ सिद्धठि३ ॥ २४८ ॥ 


जो सवोयस्तिद्धि विमान की ध्वज्ञा से ऊपर १२ योजन सिद्धशिला है वह 
बादला और लंबेएन भौर पोलपन में ४५ ( पेंतालीख ) लाख योजन प्रमाण 
है वह खब घवला अऊुन सुवर्शमय स्फोटिक के समान निर्मेल सिद्धशिला की 
सिद्धभूमि दे इसको फोई “ईपत” “आग्सरा” ऐसा नाम कह्दते हैं यद्द सर्वायसिद्ध 
शिला विमान से १९ योजन अलोक़ भी हे यद्द परमाथे केवली शुत जानता 
है यद्द सिद्धशिल्ा सवोये मध्य भाग में ठ-योजन स्थूल् है वहां से ४ दिशा 
ओर ४ उपदिशा में घटती २ मक्खी के पांख के सदश पतली उत्तान&्न्न और 
आकार फरके सिद्धशिला की स्थापना दे, उस शिला से ऊपर १ (पक ) 
योजन के आन्तरे लोकान्त दे वहां सिद्धों की स्थिति हे ॥ ( समीक्षक ) भव 
विचारना चाहिये कि औरियों के मुक्ति फा स्थान सवोर्थसिद्धि विमान की ध्वजा 
के ऊपर ४४५ ( पैंचालीस ) लाख योजन की शिला अथीत्‌ चाहें ऐसी अच्छी 
और निमेत्र दो वथापि उसमें रहनेवाले मुफ्त जीव एक प्रकार के वद्ध हैं क्‍योंकि 
उस शिला से बादर निककने में मुक्ति के सुख से छूट जाते होंगे और जो मीतर 
रहते होंगे तो उनको वायु भी न लगता होगा, यह केवल कल्पनामात्र अवि- 
द्वानों फो फैसाने के लिये भ्रमजाल है | 
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वितिचउरिें दिस सरीरं । वार सजोयणति फोसच उकोस जोययसहस 
पर्णिदिय । उद्दे बुच्छन्ति विधेसंतु ॥ प्रकरण ० भा० ४ संग्रह छू० २६७॥ 
. - सामान्यपन से एक्ेन्द्रिय का शरीर १ सदस्त योजन के शरीरवाला उत्कृष्ट 
जानना और दो इन्द्रियवाल जो शंखादि का शरीर १२ योजन का जानना भौर 
चतुरिनिद्रय भ्रभरादि का शरीर ४ कोश फा और पव्चोन्द्रिय एफ सहस्त योजन 
अयोत्‌ ४ सहस्त कोश फे शरीरवाले जानना ॥ ( समीक्षक ) चार २ सदस्र 
कोश के प्रमाणवाले शरीरधघारी हाँ तो भूगोल में तो बहुत थोढ़े मनुष्य अर्थोत्त 
सैकड़ों मसुष्यों से भूगोल ठस भरजाय किसी को चलने की जगद्द भी न रहे 
फिर वे जेनियों से रहने का ठिकाना और मार्ग पूछें भौर जो इन्होंने लिसा है 
गे अपने घर में ग्ख लें परन्तु चार महस्र कोश के शरीर वाले फो निवासाये 
कोई एक के लिये ३२ ( बत्तीस ) सइस्न कोश का घर ले चाहिये ऐसे एक 
घर के बनाने में जेनियों का सब घन चुक जाय तो भी घर न वन सके, इतने 
बढ़े आठ सह फोश की छत्त बनाने के लिये लट्टे कद्मां से लावेंगे ? और जो 
उसमें खमा लगावें तो वह भीतर प्रवेश भी नहीं कर सकता इसलिये ऐसी 
पाते मिथ्या हुआ करती हैं ॥ 


ते थूला पन्ने पिहुसं खिज्जाचे वहुति सब्वेधि । 
तेइकिक असंखे । सुहुमे खम्मे पकृप्पेह ॥ 
प्रकरण» भा० ४ । लघुत्षेत्र | समास्प्रकरण छत्र ४ ॥ 


पूर्वोक्त एक अंगुल लोम के सण्डों से ४ कोश का चोरस और उतना ही 

गद्रा छुआ हो, अंगुल प्रमाण लोम का सण्ड सब मिल के वास ल्ञास सत्ता- 
घन सदस्त एकसो वावन दवोते हैँ ओर अधिक से अधिक ( ३३०, ७६२९१- 
०४, २४६५६२४५, ४२१६६६०, ६€७५३६००, ००००००० ) चंठीस 
ऋद़ाफ्रोड़ी, सात लास बासठ इजार एकसे चार कोड्ाफोड़ी, चे्बास लास 
पैंसठ हज़ार छ४ सौ पच्चौस इतने कोड़ाकोड़ी तया व्यालीस लास उन्नीस 
इजार नौसौ साठ इतने कीड़ाकोड़ी तथा सत्तनवे लाख जेपन इजार और 
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छःसो कोड़ाकोड़ी, इतनी धाटला घन योजन पत्योपम में से स्थूल रोम शण्द 
की संख्या दोवे यह भी संख्यावकाल द्वोवा है पूर्वोक्त एक लोम खण्ड के अ- 
संख्याव खण्ड मन से फल्पे तव असंल्यात सूहम रोमाणु होवें ! ( समीक्षक ) 
अय देखिये ! इनकी गिनती की रीति एक अंगुल प्रमाण लोम के कितने खण्ड 
फिये यह कभी किसी की गिनती में आ सक्ते हैं ? और एसके उपरान्त मन 
स्रे असंख्य खण्ड कल्पते हैं इससे यद् भी सिद्ध द्वोता है कि पूर्वो्त खण्ड दाय 
से किये होंगे जब द्ााथ स्रे न होखक तब मन से किये भला यह बात कमी 
सम्भव दो सकती छ कि एक भंगुल्न रोम फे असंख्य खण्ड होसके ? ॥| 


जंबूदीपपमाणं गुलजोयाणलरक घट्टविरकंमी । 
लबणाइयासेसा । घलया मादृगुणदुगुणाय ॥ 
प्रकरण ० भा० ४ । लघुतेत्रतमा० सू० १२॥ 


प्रथम जंबूद्वीप का लास योजन का प्रमाण और पोला दे झोर बाकी लव- 
णादि सात समुद्र, सात द्वीप, जंबूद्वीप के प्रमाण से छुगुणे २ हैं इस पक 
ध्थिवी में जंबूद्धापादि सातद्वीप और सात समुद्र हैं जसे कि पूर्व लिख भाये 
हैं ॥ ( समीक्षक ) अब जंबूद्वीप से दूसरा द्वीप दो लाख योजन, तीसरा चार 
लाख योजन, चौथा भाठ लाख योजन, पांचवां सोलद्द लाख योजन, छुठा ब- 
सीख लाख योजन और सातवां चौखठ लाख योजन और उतने श्रमाण वा 
उनसे अधिक समुद्र के प्रमाण से इस पन्द्रह सददस्त परिधिवाले भूगोज्ष में 
क्योंकर समा सकते हैं ? इससे यह बात केवक्त मिथ्या है ॥ 


करुनइचुलसी सहसा । छ्बेवन्तनरह उपह विजय । 
दोदो महानईउ | चह्ुदस सहसा उप्तेयं ॥ 
प्रकरणर॒त्ना ० मा० ४ । लघुचेत्रसमा० स््‌० दे३े ॥ 
कुरुक्षेत्र में ८४ ( चौरासी ) सदस्न नदी हैं ॥ ( समीक्षक ) भला कुरुक्षेत्र 
बहुत छोटा देश है उसको न देखकर एक मिथ्या बाव लिखने में इनको लज्ञा 
भी न आई ॥ 


डछुकट्क्‍्क्क्त्क्त्त्ततततत््ौब्छ्ाः 
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यामुत्तरा उताउ । इगेग सिंहासणाउ अइ॒पुब्ब | 
चउ हु विदास निआसण, दिसिमपजिण मज्जणं होई ॥ 
प्रकरणर॒तनाकर मा० लघुलेत्रसमा० ४ | छू० ११६ ॥ 


उस शिल्ला के विशेष दक्षिण ओर उत्तर दिशा में एक २ सिंहासन जानना 
चादिये उन शित्ाओं के नाम दक्तिण दिशा में आतिपाण्डु कम्बला, उत्तर दिशा 
में अतिरिक्त कम्वक्ा शि्षा दे उन सिंदासनों पर तीयकर बैठते हैं. ॥ (समीक्षक) 
देखिये ! इनके तीथैकरों के जन्मोत्सवादे करने की शिला को, ऐसी ही मुक्ति की 
सिद्धशिज्षा है ऐसी इनकी बहुवस्ी बातें गोलम्राल हैं कट्ठांतक लिखें, किन्तु जल 
छान के पीना ओर सूच्रम जीवों पर नाममात्र दया फरना, रात्रि फो भोजन न 
फरना ये सीन बातें अच्छी हैं. याक्नी जितना इनका कथन दे सथ असम्मवप्रस्त 
है इतने ही लेख से बुद्धिमान्‌ क्ञोग बहुतसा जान केैंगे थोड़ासा यह दृष्टान्तमात्र 
लिखा दे जो इनकी ध्मसम्भव यातें सब लिखें तो इतने धुस्वक होजायें 'क्ि एक 
पुरुष आयु भर में पढ़ भी न सके इसकिये जैसे एक हंडे में चुड़ते चावतों में से 
एक चावल की परीक्षा करने से कच्चे वा पक्के हैं खब चावल विदित हो जाते हैं 
ऐसे दी इस थोड़े से लेख से खब्जन लोग वहुतसरी बादें समझ लेंगे, बुद्धिमानों 
के सामने बहुत लिखना आवश्यक नहीं क्योंके दिग्दशनवरत्‌ सम्धूयें आशय 
को बुद्धिमान्‌ लोग जान दी लेते हैं । इसफ्रे आगे इंसाइयों के मत के विषय में 
लिखा जायगा ॥ 


इति भोमदयानन्द्लरस्पतोस्वामिनिर्मिते सत्यार्थप्रकाशो 
सुभापाविभूषिते नास्तिकमतास्तगंतचारवाक- 
वौद्धज़ेनमतसएडनमणएडनविपये दाद्शः 
समुल्लासः सम्पूर्ण: || १२॥ 
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जो यह्‌ बाइबल छा मत दे वह फेवल इंसाइयों का है सो नहीं किन्तु इससे 
यहूदी आदि भी गृद्दीर होते हैं जो यहां १३ ( तेरइवें ) समुल्ञास में इंसाई मद 
के विषय में (लिखा दै इसका यही अभिप्राय है कि आजकल बाइपल के मत के 
इंसाई मुख्य दो रहे हैं और यहूदी आदि गौण हैं मुख्य फे भ्रदण से गौण का 
प्रदरय होज्ञावा है, इससे यहूदियों का भी अहूण समम्र ज्लीजिये इसका जो विषय 
यहां लिखा है. सो केवल बाइवल में से कि निसऊ्रो इंसाई और यहुदी आदि सब 
मानते हैं और इसी पुस्त5्ठ को अपने धर्म का मूलकारण सममतते हैं ।इस 
पुस्तक के भाषान्तर बहुतसे हुए हैं. जो कि इनके मत में बड़े २ पादरी हैं 
उन्होंने किये हैं उनमें से देवनागरी वा संस्क्रत भाषान्तर देखकर मुझको धाइवज्ञ 
में बहुवसी शंका हुई हैं. इनमें से कुछ थोड़ी सी इस्र १३ (पेरहवें) समुल्लास में 
सब्र फे विचाराथ लिसी हैं यद्द क्रेख केवल सत्य की पृद्धि और असत्य के हास 
दोने के लिये है न कि किसी को दुःख देने वा हानि करने अथवा मिथ्या दोष 
लगाने के अथ्थ । इसका अभिप्राय उत्तर लेख में सब कोई समझ लेंगे।कि यह 
पुस्तक कैसा है और इनका मत भी केसा है इस लेख से यही प्रयोजन है कि 
सब मनुष्यमात्र को देखना सुनना लिखना आदि करना सहज होगा भौर पत्ती 
प्रतिपक्षी होके घिचार कर इंखाई मत का आन्दोलन सय कोई कर सकंगे इससे 
एक यहद्द प्रयोजन सिद्ध होगा कि महुष्यों को परमेविषयक ज्ञान वदृकर ययायोग्य 
सत्याउसत्य मत और क्तेव्याउकत्तेज्य कर्मसम्वन्धी विषय विदित होकर सत्य 
ओर फत्तेज्यकर्म का खीकार, असत्य और अकत्तेव्यकर्म का परित्याग करना 
सद्दजता से हो सकेगा। सथ मनुष्यों को उचित हूं कि खघ के मतविषयक पुस्तकों 
को देस समझ कर छुछ सम्माति वा असम्मवि देवें वा लिखें नहीं तो सुना करें, | 
क्योंकि जैसे पढने से पण्डित दोता हे वैसे सुनने से बहुश्रुव द्ोवा है। यदि प्र 
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श्रोता दूसरे को नहीं सममा सके तथापि आप स्वयं तो समर ही जावा है, 
जो फोई पक्षपातरूप यानारूद होके देखते हैं उनको न अपने भौर न पराये 
गुण दोप विदित हो सकते हैँ मजुप्य का आत्मा यथायोग्य सत्यासत्य के निर्णय 
फरने का सामथ्ये रखता दे जितना अपना पढित वा श्रुव दे उतना निश्चय कर 
सकता दे यदि एक मत वाले दूसरे मत वाले के विषयों फो जानें भौर अन्य न 
जानें तो यथावत्‌ संवाद नहीं दो सकता किन्तु अज्ञानी किसी अ्रमरूप बाड़े में 
पिर जाते हैं पेख्ा न दो इसलिये इस ग्रन्थ में प्रचरित सब मतों का विषय 
थोड़ा २ लिसा दे इसने ही से शेप विषयों में अनुमान कर सकता है फि ये 
सच्चे हूँ घा कूठे, जो २ सर्वमान्य सत्य विषय हैं थे तो सब में एकप्े हैं कगदा 
भूठे विषयों में होता दे । अथवा पक सच्चा और दूसरा भूठा दो तो भी कुछ 
थोड़ा सवा विवाद चलता दे । यदि चादुश्राषिवादी सत्यासय निम्वय के किये 
पादप्रतिवाद करें तो अवश्य निश्चय होजाय । अब मैं इस १३ वें समुल्लास में 
इईंसाईमत (विपयफ थोदासा लिखकर खबके सम्मुस स्थापित करता हूं विचारिये 
फि कैसा है ॥ 


अलमतिलेखेन विचक्षणवरेपु॥ 
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अथ क्ृश्नीनमताविषयं समाक्िष्याम/ ॥ 
3-७८“ २०७८०... 


अब इसके आगे इंसाइयों के मत विषय में लिखते हूँ मिससे सब को 
विदित द्योजाय कि इनका मत निर्दोष ओर इनकी बाइबल पुस्तक इंश्वर्कूत हे 
वा नहीं | प्रथम बाइबल के तोरेत का विपय लिएा जाता हैं।--- 


१-आरम्भ में इश्वर ने आकाश और प्रथिवी को सजा ओर प्रथिवी वेडोल 
और सूनी थी | और गद्दिराव पर आन्धियारा या और ईश्वर का आत्मा जल 
के ऊपर डोलता था || पर्व १ । भाव० १॥२॥ 


समीक्षक--आरम्भ किसको कहते हो ? ( इंसाई ) सृष्टि फे प्रथमोत्पाते को । 
( समीक्षक ) क्‍या यद्दी सूष्टि प्रथम हुई इसके पूर्व कभी नहीं हुई यी ? ( इंसाई ) 
इम नहीं जानते हुईं थी वा नहीं इंश्वर जाने । ( समीक्षक ) जब नहीं जानते 
तो इस पुरतक पर विश्वास्र क्यों [किया ? के जिससे सन्देद का निवारण नहीं 
हो सकता और इसी के भरोसे लोगों को उपदेश कर इस सन्देद् के भरे हुए सत 
में क्‍यों फंसाते हो ? और निःसंदेद सर्वेशकानिवारक वेद्मत को स्वीकार क्‍यों 
नहीं फरते ! जब तुम ईश्वर की सूष्टि का हाल नहीं जानते तो ईश्वर को कैसे 
जानते दोगे ? आकाश किसको मानते हो ! ( इंसाई ) पोल और ऊपर को | 
( समीक्षक ) पोल की उत्पत्ति किस प्रकार हुईं क्योंकि यह विश्वु पदार्थ और 
अतिसूदरम दे भर ऊपर नौचे एकस्ा दे । जब आकाश नहीं सृजा था तव पोल 
ओर आकाश था वा नहीं ? जो नहीं था तो ईश्वर जगत्‌ का कारण भौर जीव 
कहाँ रहते ये ? विना आकाश के कोई पदार्थ स्थित नहीं द्वो सकता इसलिये 
तुम्दारी बाइबल का कथन युक्त नहीं ) ईश्वर बेढोल, उसका ज्ञान फर्म बेडोल 
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होता दे या सब टोलवाला ? ( इंसाई ) डोलवाला होता है। ( सुमीक्षक ) तो 
यहां ईश्वर की बनाई पृथिवी बेड ल थी ऐसा क्‍यों लिखा ? ( इसाई ) बेडौल 
फा अर्थ यह है कि ऊंची नीची थी बरावर नहीं थी। ( समीक्षक ) फिर बरापर 
फिसने की ? और क्या अब भी ऊंची नौची नहीं है ? इसलिये इंश्वर का काम 
पेडौल रहीं हो सकता, क्योंकि वह सर्वज्ञ है, उसके काम में न भूल न चूक 
कभी द्वो सकती है। भोर बाइवल में इंश्वर की सृष्टि बेडौल लिसी इसलिये यह 
पुस्तक ईश्वरक्ुत नहीं दो सऊता है। प्रथम ईश्वर फा भात्मा क्‍या पदाये है ? 
( इंसाई ) चेतन । ( समीक्षक”) वद्द साफार है वा निराकार तथा व्यापक है 
था एकदेशी । ( ईसाई ) निराकार चेतन भौर व्यापक है परन्तु किसी एक 
सनाई पर्वत, चौथा श्मासमान आदि स्थानों में विशेष करके रहता है । (समी- 
क्षुफ ) जो दिशाकार है तो उसको किसने देसा और व्यापक का जक्ष पर टोलना 
कभी नहीं हों सफता भला जय इ्थर का आत्मा जल पर ढोलता था तब इश्वर 
फट्दां या * इससे यद्दी प्रिद्ध होदा दे कि इंश्वर का शरीर कहीं अन्यत्न स्थित 
होगा अथवा अपने कुछ आत्मा के एक डुकड़े को जज्ञ पर डुलाया होगा जो 
ऐसा है ठो विध्ु और सवंज्ञ फभी नहीं दो सकता जो विभु नहीं तो जगत की 

रचना धारण पालन झऔर जीयों के कर्मों की व्यवस्था था प्रलय कभी नहीं कर 
सकता क्योंकि जिप्ठ पदाये का स्वरूप एकदेशी उसके गुण, करे, स्थमाव भी 

एकदेशी दवोठे हैं जो ऐसा द्वे तो वह इंश्वर नहीं हो सकता क्योंकि इंधवर सबे- 

व्यापक, अनन्त शुण फर्म खमावयुक्त साच्चिदानन्दखरूप, नित्य, शुद्ध, बुढ़, 

मुछस्मभाव, अनादि अनम्तादे लक्षणयुक्त वेदों में कद है उसी को मानो तभी 

हुम्द्दारा कल्याण द्वोगा अन्यथा नहीं ॥ १ ॥ 


। 
। 
| २-और ईश्वर ने कद्टा कि उजियाला दोवे और उजियाला होगया ॥ और 


इंश्वर ने उजियाले को देखा कि अन्छा है ॥ पे १। आ० ३। ४ ॥ 


समीक्षक-क्या ईश्वुर की वात जड़रूप उजियाल्ले ने सुन ज्ञी ) जो सुनी 
हो तो इस समय भी सूख्ये और दीप अग्नि का प्रकाश हमारी तुम्दारी बात 
क्यों नह्दीं सुनग ? प्रकाश जड़ द्वोता दे बह फभी किसी की बात नहीं सुत [/, 
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क्या जब इंधर ने उनियाले को देखा तभी जाना कि उनियाला अच्छा 
हे १ पदिले नहीं जानता था जो जानता होता तो देखकर अच्छा कपों क्दता ९ 
जो नहीं जानता था दो वह इंश्वर ही नहीं इसलिये तुम्दारी वाइबल इईश्वरोक्त 
आर उसमें कट्दा हुआ इंश्वर सर्चज्ञ नहीं है ॥ २१॥। 


३-ओर ईश्वर ने कद्दा कि पानियों फे मध्य में आकाश होवे और पानियों 
को पानियों से विभाग करे तव इंशवर ने आकाश को धनाया भौर आकाश के 
नीचे के पानियों को आकाश के ऊपर के पानियों से विभाग किया और पेसा 
होगया । और ईश्वर ने आकाश फो खगगे कट्दा और सांक ओर विद्वान दूधरा 


दिन हुआ ॥ पर्व १ | आ० ६। ७। ८ ॥ 


समीक्षक-क्या आकाश और जल ने भी इंश्वर की बात सुन ली ! ओर 
जो जल्ल के बीच में आझाश न होता तो जल रहता ही कहां ? प्रथम आयत में 
आकाश फो सजा था पुनः आकाश का बनाना व्यय हुमा । जो आह्यश को 
खगे कट्दा तो वह सर्वव्यापक है इसलिये सर्वत्र स्व हुआ फिर ऊपर को स्वगे 
है यह कहना व्यथे है । जब सूर्य उत्पन्न दी नहीं हुआ था तो पुनः दिन भर 
रात कहां से होगई ऐसी अधम्भव बातें आगे की आयतों में मरी हैं ॥ ३ ॥ 


४-तब इंश्वर ने कद्दा कि हम आदम को अपने स्व॒रूप में अपने समान 
घनावें ॥ तव ईश्वर ने आदम को अपने स्वरूप में उत्पन्न किया उसने उसे 
इंश्वर के स्वरूप में उत्पन्न किया उसने उन्हें नर और नारी बनाया ॥ और इंश्वर 
ने उन्हें आशीप दिया ॥ पर्व १ | आ० २६ । २७। रद ॥ 


समीक्षक--यदि आदम को इंश्वर ने अपने सखरूप में बनाया तो इंश्वर 

का खरूप पवित्र, ज्ञानखरूप, आनन्दमय आदि लक्षणयुक्त हैं उसके सदश 

भादूम क्‍यों नहीं हुआ ? जो नहीं हुआ तो उसके स्वरुप में नहीं बना भोर 

आदम को उत्पन्न किया दो ईश्वर ने अपने सरूप द्वी को उत्पत्तिवाला किया पुनः 

वह अनित्य क्‍यों नहीं ? और आादम को उत्पन्न कहां से किया ? (इंसाई ) 
७ 


|॒ हि प 
2६ पट्टी से बनाया । ( समीत्तक ) मद्दी कं से बनाई ? ( इंखाई ) अपनी कुदरत हे: 
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अयोत्‌ सामर्थ्य से । ( समीक्षक ) इंश्वर का स्तामर्थ्य अनादि दे या नवीन * 
(ईंप्राई ) भनादि है । ( समीक्षक ) जब अनादि है तो जगत का फारण 
सनावन हुआ फ़िर अभाव से भाव क्यों मानते हो ? ( इंसाई ) सृष्टि के पूर्व 
ईश्वर के बिना कोई वस्तु नहीं थी | ( समीक्षक ) जो नहों थी दो यद्द जमत्‌ 
कहां से धना ? और इंश्वर का साभर्थ्य द्रव्य है वा गुण ! जो द्रव्य है तो 
इंश्वर से भिन्न दूसरा पदाथ था भोर जो गुण हे तो शुण से द्रव्य कभी क्‍ 
वन सकता जेसे रूप से आप्रि ओर रस से जल नहीं वन सकता और जो इंशवर 
से जगत बना द्लोता तो इधर के सहश गुण, कर्म, खवभाववात्ता होता, उसके 
शुणण, के, स्वभाव के सरश न दोने से यही निश्चय छ कि इधर से नहीं बना 
ढिन्‍तु जगत्‌ के कारण अथोत्‌ परमाणु भादि नामवाले जड़ से बना हे, जैसी 
कि जगत्‌ की उत्पत्ति वेदादि शाजजों में लिखी हे वेसी ही मान लो जिससे इंश्वर 
जगत्‌ को बनाता है, जो भादम के भीतर का खरूप जावे भोर बाहर फा 
मनुष्य के सदश दे तो वेसा इंश्वर का खरूप क्‍यों नहीं ? क्‍योंकि जब भादम 
ईश्वर के सहश बना तो ईश्वर आदम के सहश अवश्य दोना चाहिये ॥ ४ ॥॥ 


४---तब परमेश्वर ईश्वर ने भूमि फी धूल से आादम को वनाया आर 
उसके नथुनों मं जीवन का श्वास फूँका ओर आदम जीवता प्राण हुमा ॥ आर 
परमेश्वर ईश्वर ने अद्न में पूर्व की ओर एक बारी लगाई भोर उस आाद्म को 
जिसे उसने बनाया था उसमें रक्खा ॥ भोर उस वारी फे मध्य में जीवन का 
पेढ़ और भले छुरे के ज्ञान फा पेढ़ भूमि से उगाया॥ पे २। आ० ७। 
ढ।६॥ 

समीक्षक--जब ईश्वर ने अदन में वाड़ी बनाकर उसमें आदम को रक्खा 
तब ईश्वर नहीं जानता था कि इसका पुनः यहां से निकालना पड़ेगा ! ओर 
जब इंध्वर ने आदम को धूली से घनाया सो इंश्वर का छरूप नहीं हुआ ओर 
जो है तो इंधर भी धूली से वना द्ोगा * जब उसके नशुनों में इश्वर ने श्रास 
फूंका तो वह खा इंश्वर का खरूप था षा मिन्न जो मिन्न था सो ईश्वर 
आदृभ फे खरूप में नहों बना जो एक है तो आदस ओर इंश्वर एक से हुए हि 


न्द््द 
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ओर जो एक से हैं तो आदम के सहश जन्म, मरण, बृद्धि, क्षय, छघा, तृपा 
आदि दोष इंश्वर में आये, फिर वद्द इंश्वर क्योंकर हो सकता दे ? इसलिये यह 
तौरेद की वात ठीक नहीं विदित दोती और यह पुस्तक भी इंश्वरक्रत नहीं 
हैं॥५॥ 

६-भौर परमेश्वर ईश्वर ने आदम को बड़ी नींद में डाला और वह 
सोगया तव उसने उसकी पसलियों में से एक पसल्ली निकाली और उसकी 
सन्ति मास भर दिया और परमेश्वर ईश्वर ने आदम की उस पसली से एक 
नारी बनाई और उसे आदम के पास ज्ञाया ॥ पर २ | आ० २१। २२॥ 


श्रमीक्षक-जो ईश्वर ने आदम को धूली से बनाया तो उसकी ख्री को धूलों 
से क्‍यों नहीं बनाया ? और जो नारी फो हड्डी से बनाया तो आदुम को हड्डी 
से क्‍यों नहीं बनाया * और जैसे नर से निकलने से नारी नाम हुआ तो भारी 
सर नर नाम भी द्वोना चाहिये ओर उनमें परस्पर प्रेम भी रदे जैसे खरी के साथ 
पुरुष प्रेम फरे वैसे पुरुष के साथ स्त्री भी प्रेम करे | देखे विद्वान लोगों ! 
ईश्वर की कैसी पदार्थविद्या अथात्‌ “फिलासफ्री” चित्ुकती है ! जो आदम की 
पक पसक्षी निकाल फर नारी वनाई तो सब मलुष्यों फी एक पसत्ञी कम क्‍यों 
नहीं द्ोती ) और स्री के शरीर में एक पसल्ी द्ोनी चादिये क्‍योंकि वह एक 
पसली से यनी हे क्‍या शिप्त सामप्री से सव जगत्‌ चनाया उस सामग्री से स्री 
का शरीर नहीं घन सकता था ? इसलिये यह याइबक्ष का सष्टिकम राष्टिविया 
से विरुद्ध हे ॥ ६ ॥ 


७-अय सपप्प भूमि के दर एक पशु से जिसे परमेश्वर ईश्वर ने बनाया था 
धूधे था और उसने स्त्री से कद्दा क्या निश्चय ईश्वर ने कह्दा है कि तुम इस 
बारी के दर एक पेड़ से न खाना ॥ भोर झ्वी ने सप्प से कष्टा कि दम तो इस 
बारी के पेढ़ों का फक्ष खाते हैं | परन्तु उस पेड़ फा फक्ष जो वारी के थाँच में 
है इंश्वर ने फह्दा कि तुम उसे न साना और न छूना न द्वो कि सरमाझो | तव 
सर्प ने स्वी से फट्टा कि तुम निम्यय न मरोगे। क्योंकि ईश्वर जानता है कि 
जिस दिन तुम उसे साओगे सुम्दारी आंखें खुल जायेगी श्गेर तुम भ्ने घुरे प्र 
पाकर न्छूत् 
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की पहिचान में इंधर के समान दो जाओगे । और जब स्त्री ने देसा वह पेड़ 
खाने में सखाद और दृष्टि में सुन्दर और बुद्धि देने के योग्य दे तो उसके फल 
में से लिया और खाया और घझपने पढठि फो भी दिया और उसने साया 
उन दोनों की आंखें खुल गई ओर थे जान गये ।क्षे हम नंगे हैं स्रो पन्होंने 
झअजीर के पत्तों फो मिल्ना फे सिया ओर अपने लिये ओद़ना घनाया तब पर- 
मेघर ईश्वर ने सप्प से फट्टा कि जो तू ने यह किया है इस कारण तू सारे ढोर 
ओर हर एक बन के पशु से अधिक स्रापित शोगा तू अपने पेट के बल चलेगा 
ओर 'अपने जीवन भर धूल खाया फरेगा ! और में ठुममें और स्त्री में तेरे 
वंश और उसके वंश में बेर डालूगा वह तेरे शिर को कुचलेगा और तू उसकी 
एड़ी को काटेगा ॥ और उसने स्त्री को फट्दा के में तेरी पीड़ा और गर्भपारण 
को बहुत बढ़ाऊंगा, तू” पीड़ा से बालक जनेंगी और तेरी इच्छा तेरे पति पर 
दोगी और वह तुझा पर प्रभुवा फरेगा ॥ ओर उसने आदम से फद्दा कि तू ने 
जो,अपनी पत्नी को शब्द माना है और जिस पेड़ से मैंने तुमे खाने को बजो 
या तूने खाया हे इस कारण भूमि वेरे किये स्रापित है अपने जीवन भर तू 
उससे पीड़ा के साथ साथगा ॥ और वह फॉदे और ऊंटकटारे तेरे लिये उगा- 
येगी और तू सेत का साग पात सायगा | तोरेत उत्पाचे० पर्बे ३॥आ० १। 
२॥।॥३१४।४५।१६।७।॥१४७। १५। १६१ १७। १८॥ 


समीक्षक--मों इंसाइयों का इंश्वर सर्वज्ञ होता वो इस धूत सप्पे अथोत्‌ 
शैतान को क्‍यों बनाता ? और जो बनाया तो वी इधर भगराय का भागी है 
क्‍योंकि जो व उसको दुष्ट न वनाता तो वह दुष्टता क्‍यों करता ? और वह 
पू्ध जम्म नहीं मानता तो विना अपराध उसको पापी क्‍यों बनाया ? और सच 
पूछो तो बद्द सर्प्प नहां था किन्तु मज॒ष्य था क्योंकि जो मनुष्य न होता तो 
महुष्य की भाषा क्‍्योंकर वाल सकता ? और जो आप भूठा और दूसरे को 
भूठ में चलावे उसको शैतान कहना चाहिये सो यद्दां शैतान सत्यवादी और 
“इससे उसने उस ख््री को नहीं बदल्थाया किन्तु सच कहा और इंश्वर ने आदम 
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ज्ञानदाता और अमर करनेवाला था तो उसझे फल सामने से क्‍यों वर्ना और | 
जो बजा तो वद ईश्वर कूठा और बदहकाने वाला ठद्दरा | क्योंकि उस पृक्त के 
फल्न मनुष्यों को ज्ञान और सुखकारक ये भज्ञान और मृत्युकारफ नहीं, जब 
इंश्वर ने फले साने से वो तो उस वृक्ष की उत्पाति किसलिये की थी ? जो 
अपने लिये की तो क्या आप अज्ञानी ओर सृत्युषमेवाला था और जो दूसरों 
के लिये वनाया तो फल खाने में अपराध छुछ भी मन हुआ और झाजकतल । 
फोई भी वृक्ष ्वानकारफ और सृत्युनिवारक देखने में नहीं आता, क्‍या इंश्वर । 
मे उसका धीज भी नष्ट कर दिया ९ ऐसी थातों से मनुष्य छल्नी कपटी होता है $ 
तो ईश्वर बेसखा क्यों नहीं हुआ ! क्योंफि जो कोई दूसरे से छत्त फपट करेगा 
वह छली फपटी क्‍यों न छ्योगा ? और जो इन तीनों को शाप दिया वह विना 
अपसाध से है पुनः वह ईश्वर अन्यायकारी भी हुआ भौर यह शाप इंश्वर को 
होना चाहिये क्‍योंकि वह भूठ बोला और उनको बहकाया यह "फिल्ञासफी” 
देखो क्‍या विना पीड़ा फे गर्भभारण और वाक़क का जन्म हो सकता था ? 
और विना श्रम् के कोई अपनी जीविका फर सकता है ? क्या प्रयम कांटे आदि 
के वृक्ष न थे ? और जय शाक पात खाना सब मलु॒प्यों को ईश्वर के कहने से 
उचित हुआ तो जो उत्तर में मांस खाना वाइवल में क्षिया वद्द भूठा (क्यों नहीं | 
ओर जो यद सच्चा दो तो यद्द मूठा दे जब भादम फा कुछ भी अपराध सिद्ध 
नहीं दोवा तो ईसाई ज्ञोग समर मनुष्यों फो आदम के झपराघ से सन्तान होने 
पर अपराधी क्‍यों कहते &ं १ मला ऐसा पुस्दक और ऐसा इधर फर्मी-घुद्धि- 
मानों के सामने योग्य दो सकता है १ ॥ ७॥ | 


छ-भौर परमेश्वर ईश्वर ने कट्दा कि देखो ! भादस मज्ले घुरे के जानने में 
हम में से एफ की नाई हुआ और अब पेसा न द्ोवे कि वह अपना द्वाथ दाल 
और जीवन के पेढ़ में से भी क्षकर खावे और अमर द्दोजाय सो उसने आदम 
को निकाक्ष दिया और अदन दी बारी की पूवे भोर फरोवाम चम्रकते हुए 
खद्ग जो घार्सो झोर घूमते ये, किये हुए ठद्ृराये जिनसे जीवन के पेड़ के मार्ग 

की रखवाली करें ॥ पर्व ३ | आ० २२। २४३॥ 


कीशिंग >> ््उ्््््््लल्त्ल्ल्न्य्ड 





कह 















६४० 8 5 








समोक्तक-भला ! इंश्वर को ऐद्वी ईप्यां| झोर भ्रत्न क्‍यों हुआ हि में 
हमारे तुल्य हुआ * क्‍या यह घुरी बात हुई ? यह शझ्झ्ा द्वी क्यों पड़ी क्योकि 
इंश्वर के तुल्य कभी फोई नहीं हो सकता परन्तु इस लेस से यद्द भी सिद्ध हो 
सकता है कि वह ईश्वर नहीं था किन्तु मनुष्य विशेष था, वाइवल में जद्दां कह्दी 
इंश्वर की बात आती है वहां मनुष्य के तुल्य दी लिखी आती दे, अब देसो ! 
आदम के ज्ञान की यद्ती में ईश्वर फितना दुःखी हुआ ओर किर अमर पृतक्त 
के फल साने सें कितनी इंप्यो की, और प्रथम जब उसको बारी में रकक्‍्सा तब 
उसको भाषिष्यत्‌ का ज्ञान नद्ठीं था कि इसको पुनः निकालना पड़ेगा इसालिये 
इईसाइयों का इश्वर सर्वज्ञ नहीं था और चमकते खड़ग का पदिरा रक्स़ा यह भी 
मतुष्य का काम है इंशर का नहीं ॥ ८ था 


&€-और कितने दिनों के पाछ्ते यों हुआ कि फाइन भूमि के फक्षों में से 
परमेश्वर के क्षिये भेट ज्ञाया॥ और द्वावीज्ञ भी अपनी ऊँंड # में से पद्दिलोठी 
और भोटी २ भेद ज्ञाया और परमेश्वर ने दावील और उस्रफी भेट का 
आदर किया परन्तु काइन फा, उसकी भेट का आदर न किया इसलिये फाइन 
अतिकुपित हुआ भौर अपना सुँद फुलाया ॥| तब परमेश्वर ने काइन से फह्दा 
कि तू क्यों कुछ दे भौर पेय मुंद फ्यों फूल गया ॥ वोौ० पर्व ४ । आ० ३। 
४१।४।॥६॥ 


-  समीक्षक-यदि ईश्वर मांसाद्वारी न दोता यो भेड़ की भें और हाबीक्ष का 
सत्कार और काइन का तथा उसकी भेट का विरस्कार क्‍यों करता ! और ऐसा 
मगड़ा लगाने और द्वावीज्ञ के मृत्यु का कारण भी इधर दी हुआ और जैसे 
आपस में मनुष्य लोग एक दूसरे से वात करते हैं वेसे दी इंसाइयों के ईश्वर की 
बातें हैं बगीचे में आना जाना उसका बनाना भी मलुष्यों का कमे हे इससे विदित 
होता है कि यह वाश्वल्ञ मनुष्यों की बनाई है इंश्वर फी नहीं ॥ &€ ॥ 


१०-जब परमेश्वर ने काइन से कह्दा तेरा भाई द्वाविल कहां है. और वह 


# भेद्र बकरियों के कुंड ॥ 


क्रीशिणि ाल्््क्ल्ल्ल्ल्ल्लल्च्ड 
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क्‍ मैं नहीं जानतां कया में अपने भाई का रखवाला हूं ॥| तव उसने कहा 
तूने क्‍या किया तेरे भाई के लोहू छा शब्द भूमि से सुझे पुकारवा है। और 
अब तू प्रथिवी से स्रापित है ॥ तो० पर्वं० ४ | आ० &।]१० ।११॥ 


संमीक्षक-क्या ईश्वर काइन से विना पूछे द्वाविज्ञ का द्वाल नहीं जानता 
था भोर लोहू को शब्द भूमि से कमी किसी को पुकार सकता हे ? ये सत्र वातें 
ब्विद्वानों की हैं इसीलिये यह पुस्तक न इंश्वर और न विद्यान्‌ का बनाया द्वो 
सकता है ॥ १० ॥ 

११-ओर हनूक मतूखिलह की उत्पत्ति फे पीछे वीनसो वर्षलों इंश्वर के 
खाथ साथ 'वचलता था ॥ तो० पर्व ५ । आ० २२ ॥ 


समीक्षक-भला ईसाइयों का इश्वर मनुब्य,न दोवा तो हनूक उसके साथ २ 
क्यों चलवा ! इससे जो वेदीक्त निराकार इंश्वर दे उसी को ईप्ाई लोग मारने तो 
उनका कश्याण दोवे ॥ ११ ॥ 


१२-ओऔर उनसे बेटियां उत्पन्न हुई ॥| तो ईश्वर के पुत्रों ने आदम फी 
पुत्रियों को देखा कि वे सुन्दरी हैं और उनमें से जिन्हें उन्होंने चाह उन्हें 
व्याहा ॥ और उन दिनों में प्थिवी पर दानव थे और उसके पीछे भी जब 
इंश्वर के पुत्र आदम की पुत्रियों से मिले तो उनसे बालक उत्पन्न हुए जो बल- 
बान्‌ हुए जो आग्रे से नामी थे॥ और ईश्वर ने देखा कि आदम फी दुष्टवा प्रथिवी 
पर बहुत हुईं और उनके मन की चिन्ता और भावना प्रतिदिन फेवल् घुरी दोती 
है।। तब आदमी को पएथिवी पर उत्पन्न करने से परमेश्वर पछताया और उसे आति- 
शोक हुआ ॥ तब परमेश्वर ने कह्य हि आदमी को जिसे मेने उत्पन्न किया 
आदमी से ले फे पशुनत्ञों और रेंगवैयों को और आकाश के पक्षियों को एथिवी 
पर से सष्ट करूंगा क्‍योंकि उन्हें बनाने से में पछताता हूं ॥ तो० पर्व ६। 
आ० ११२।४।४५१६।७५॥ 

समीक्षक-ईसाइयों से पूछना चाहिये कि ईश्वर के बेटे फोन हैं ! और 
इंश्वर फी स्री, खाख, श्रसुर, साक्षा और सम्बन्धी कोन है क्‍योंकि अब वो 
आदमी की बेटियों फे साथ विवाद होने से ईश्वर इनफा सम्बन्धी हुआ और 
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जो उनसे उत्पन्न द्योवे हैं वे पुत्र ओर प्पोध हुए क्‍या ऐसी वात ईश्वर और 
ईश्वर के पुस्तक की हो सकती है ? किन्तु यह सिद्ध होता है कि उन जंगली 
मलुष्यों ने यह पुस्तक यनाया दे, वह इंश्वर द्वी नहीं जो सर्वज्ञ न हो न भवि- 
प्यत््‌ू की बात जाने बह जीव है क्या जय सृष्टि की थी वब आगे मलुप्य छु्ट 
होंगे ऐसा नहीं जानता था ९ और पछताना आवि शोकादि होना भूल से काम 
करके पाछे पश्चात्ताप करना आदि ईसाइयों के ईश्वर में घट सकता है क्लि ईसा- 
इयों का ईश्वर पूर्ण विद्वान योगी भी नहीं था नहीं तो शान्ति भौर विज्ञान से 
अविशोकादि से प्रथक्‌ हो सकता था । भला पशु पक्षी भी दुष्ट दोगये यदि 
बह इंश्वर सर्वेज्ञ होता सो ऐसा विपादी क्‍यों होगा ) इसलिये यह न ईश्वर और 
न यह इंश्वर्क्त पुस्तक शो सकता है जैसे वेदोक्त परमेश्वर सब पाप, केश, 
छु,स शोकादि से रहित “सथिदानन्दखरूप” है, उसको इंसाई क्षोग मानते वा 
अब भी भानें तो अपने ममुष्यजन्स को सफल्न कर सकें ॥ १२ ॥ 


१३-उस नाव की क्षम्माई वीनसों हाथ और 'चोढ़ाई पचास हाय और 
ऊँचाई वीख द्वाथ की होये ॥ तू नाव में जाना तू और तेरे बेटे भर तेरी पत्नी 
और वेरी येटों की पत्नियां तेरे साथ और सारे शरीरों में से जीवता जन्तु दो २ 
अपने साथ नाथ में लेना जिससे वे तेरे साथ जीते रहें वे नर ओर नाएी द्वोवें ॥ 
पंछी में से उसके भांति २ के और ढोर # में से उसके भांति २ के और 
पृथिवी के दरएक रेंगवैयों में से भांति ३ के दरएक में से दो २ तुझ पास 
आयें जिससे जीते रहें ॥| और तू अपने लिये खाने को सब साममी अपने 
पास इकट्ठा कर वह तुम्दारे और उनके किये भोजन होगा ॥ सो इंधर फी 
सारी आज्ञा के समान नह ने किया ॥ तौ० पर्व ६ । आ० १४५ । श्८ । 
१६।२०। २१। २९२॥ 


समीक्षक-भक्ता कोई भी विद्वान ऐसी विद्या से (विरुद्ध असस्भव बात के 
. पक्का फो ईश्वर मान सकता है ? क्योंके इतनी बढ़ी चोड़ी ऊंची नाव में हाथी, 
हथनी, ऊट, ऊंटनी आदि करोड़ों जन्तु और उनके खाने पौने की चीज ये सब 
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कुद्ठम्ब के भी समा सकते हैं ? यह इसीलिये मनुष्यक्ृत पुस्वफ है जिसने यह 
लेख किया है वह विद्वान भी नहीं था ॥ १३ ॥ 

१४-और नूह परमेश्वर फे लिये एक बेदी घनाई और सारे पवित्र पशु 
ओर दृरएक पवित्र पंछियों में से लिये ओर होम की भेट उस वेदी पर चढ़ाई 





और परमेश्वर ने सुगन्ध सूघा भौर परमेश्वर ने आपने मन में फद्दा कि आदमी 
के लिये में पृथिवी को फिर फभी स्राप न दूंगा । इस फारण कि आदमी के 
मन की भावना उसकी लड़काई से घुरी दे और जिस रीते से मैंने सारे जीव- 
घारियों को मारा फिर कभी न भारूंगा ॥ तौ० पं ८ । आ० २०॥२१॥ 


समीक्षफ-वेदी फे बनाने, होम फरने के लेस से यही सिद्ध होता है कि 
ये बादें चेदों से बाइबल में गई हैं क्या परमेश्वर के नाक भी हे कि जिससे 
सुगन्ध सूंघा ? क्‍या यद्द इंसाइयों का ईश्वर मनुप्यवत्‌ अल्पज्ञ नहीं है १ कि 
कभी ख्राप देता हैं भोर कभी पछताता दे, कभी कद्दता दे स्राप न दूंगा, पद्िले 
दिया था ओर फिर भी देगा प्रथम सब को मारडाज्ञा और अब फहता है कि 
कभी न मारूंगा !!! ये बातें सब लड़कों की सी है इंश्वर की नहीं और न 
किसी विद्वान फी क्‍योंकि विद्वान्‌ की भी बंद और प्रतिज्ञा स्थिर दोती है॥ १४॥ 


१५--भौर इंश्वर ने नह फो और उसके वेटों को आशीष दिया और 
उन्हें कटद्दा | कि इरएक जीता चलता जनन्‍्तु तुम्हारे भोजन के लिये दोगा मैंने 
हरी तरकारी के समान सारी चस्तु तुम्हें दीं केबल मांस उसके जीव अथोत्‌ 
उसके लोहू समेत मत खाना ॥ तौ० पर्व & । आ० १३३।४॥ 


समीक्षझऊ--क्या एक को श्राणकष्ट देकर दूसरों को आनन्द कराने से दया- 
दीन इंसाइयों का ईश्वर नहीं है ? जो माठा पिता एक लड़के को मरबाकर 
दूसरे को खिलावें तो महापापी नहीं हों ! इसी प्रकार यद बाद है क्‍योंकि 
इंश्वर के लिये सब आणी पुत्रवत्‌ हैं ऐसा न होने से इनका इखर कस्राईवत्‌ 
काम करता है और स्व मनुष्यों को हिंसक भी इसी ने बनाया है इसलिये 
इंसाइयों का इंश्वर निरदय होने से पार्पी क्‍यों नहीं १॥ १४ ॥ 
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. ६--भौर सारी श्यिवी पर एक दी योली और एक दी भाषा थी ॥ 

फिर उन्होंने कद्दा कि आओ दस एक नगर और एक गुम्मद जिसझ्की चोटी 
खग्रेलों पहुंचे अपने लिये बनावें और अपना नाम फरें न हो कि हम सारी 
पृथिवी पर छिन्न भिन्न दोजायें ॥ तब इंश्वर उत नगर और उस शगुम्मट फे 
जिसे आदम के सनन्‍्तान बनाते ये देखने को छवरा ॥! तब परमेश्वर में कट्ठा कि 
देखों ये लोग एक ही हैं और उन सब की एक दी बोली है भव वे ऐसा २ 
कुछ फरने लगे सो वे जिस पर मन लगावेंगे उससे अलग न किये जायेंगे | 
आओ हम उतरें और वहां उनकी भाषा को गड़बड़ावें जिससे एक दूसरे 
की बोली न सममें । तब परमेश्वर ने उन्हें वहां से सारी प्रथिवी पर छिन्न 
मिन्न किया और ये उस नगर के बनाने से अलग रहे ॥ तो० पर्व ११। 
आ० १।१४।५।६।७। दा 


समीक्षक--जब सारी प्यिवी पर एक भाषण और बोक्षी द्वोगी छस्त समय 
सत्र मनुष्यों फो परस्पर झल्यन्त आनन्द प्राप्त हुआ होगा परन्तु क्‍या किया 
जाय यद्द इंघाइयों के ईष्येक इधर मे सब की भापा गड़बड़ा के सबका सत्या- 
नाश किया उसने यह बड़ा अपराध फिया ! क्‍या यह शैतान के काम से भी 
बुरा काम नहीं है ? और इससे यद्द भी विदित द्वोता दे कि इंधाइयों फा श्थर 
सनाई पहाड़ आदि पर रहता था और जीवों की उन्नति भी नहीं-चाहता था 
यह विना एक अविद्वान्‌ फे इंधर की वात और यह इंश्वररेक्त पुस्वक क्योंकर 
दो सकता है ?॥ १६ ॥ 


१७---तब उसने अपनी पत्नी सरी से कद्ठा कि देख में जानता हूं तू 
देखने में सुन्दर स्री है ॥ इसलिये यों होगा कि जब मिश्री तुमे देखे तब वे 
कहेंगे कि यह उसकी पत्नी दे और सुमे मार डलेंगे परन्तु तुमे जीवी रक्‍सेंगे।। 
तू कद्दियो कि मैं उसकी बादेन हूं जिससे तेरे फारण मेरा भक्षा होय और मेरा 
प्राण तेरे देतु से जीता रहे || दो० पर्व १९। आ० ११। १९। १३ ॥ 


समीक्षक--अब देखिये | अविरदाम बड़ा पेग्रम्बर ईसाई और सुसलमानों नम 
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का बजता है और उसके कर्म मरिथ्यामापणादि घुरे हैं, भला जिनके ऐसे पैग- 
स्वर हों उनको विद्या या कल्याण का मास केसे मिल सके १ ॥ १७॥ 


१८--भौर इश्वर ने अविरद्याम से कद्दा तू ओर पेरे पीछे तेरा पंश 
उनकी पीढ़ियों में भेरे नियम फो माने तुम मेरा नियम जो मुझ से और तुम 
से और तेरे पीछे तेरे वंश से है शिसे तुम मानोंगे सो यह है कि तुम में खे 
हरएफ पुरुष फा खतनः किया जाय | और तुम अपने शरीर की सल्लड़ी काटो 
ओर सेरे और तुम्हारे मध्य में नियम का चिह् होगा ओर तुम्हारी पीढ़ियों में 
रहे एक आठ दिन के पुरुष फा खतनः किया जाय ज्ञो घर में उत्पन्न होय 
अयवा जो किसी परदेशी से जो चेरे वंश फा न हो ॥ रूपे से मोल लिया जाय 
जो तेरे घर में उत्पन्न हुआ दो और जो ठेरे रूप से मोल लिया गया हो अवश्य 
उसका सतवनः फिया जाय और मेरा नियम तुम्हारे मांस में सब्वदा नियम 
के किये होगा । झौर जो अखतनः धालक जिसकी खलड़ी फा खतनः न हुमा 
हो सो प्राणी अपने लोग से फट जाय कि उसने मेरा नियम तोड़ा है ॥ तौ० 
पव १७। आ० €। १०।११। १२१ १३। १४॥ 


समीक्षझफ-अब देखिये इंश्वर की अन्यया आज्ञा कि जो यद्द ख़तनः 
करना इंश्वर को इष्ट होता तो उस चमड़े को आदि सृष्टि में बनाता ही नहीं 
और जो यहद्द बनाया गया दै वह रज्ताय दे जेसा आंख के ऊपर का चमढ़ा 
क्योंकि वह गुप्तस्थान भविकोमक है जो उस पर चमड़ा न द्ो तो एक कीडी के 
भी काटने और थोदीसी चोट लगने से बहुतसा दुःख दोवे और वह लघुशड्डा के 
पश्चात्‌ कुछ मून्नांश कपड़ों में न क्ग्रे इत्यादे बातों के लिये इसका काटना छुरा दे 
और अब इंसाई लोग इस आज्ञा को क्‍यों नहीं करते ? यद्द आज्ञा ख्रदा के किये 
है इसके न करने से ईसा की गवाद्दी जो कि व्यवस्था के पुस्तक का एक विन्‍्दु 
भी रूठा नहीं है मिथ्या द्ोगई इसका सोच विचार इंसाई कुछ भी नहीं करते ॥१८॥ 


१६-जब ईश्वर अषिरद्दाम से बातें कर चुका तो ऊपर चल्ना गया ॥ तौ० 
पे १७ | आ० २२ ॥ व 
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समीक्षक-इससे यद्द सिद्ध होता है कि ईश्वर मनुष्य वा पत्षिवत्‌ था जो 
ऊपर से नीचे भोर नीचे से ऊपर आठा जाता रहता था यह कोई इन्द्रजाकी 
पुुषवत्‌ विदित होता है ॥ १६ ॥ 








२०-फिर इंश्वर में उसे ममरे के बलूतों में दिखाई दिया और वह दिन 
को घाम फे समय में अपने तम्यू फे द्वार पर बैठा था ॥ और उसने अपनी 
आंखें उठाई और क्या देखा कि तीन मलुप्य उसके पास खड़े हैं. और उन्हें 
देख फे बह तस्वू के द्वार पर से उनकी भेट को दौड़ा और भूमि तक दृण्डवत 
की ॥ और कहा दे मेरे स्वामे यादे मैंने अब आप की दृष्टि में अजुप्रद पाया 
है तो में आपकी विनती करता हूं कि अपने दास के पास से चलते न जाइये ॥ 
इच्छा दोय तो थोड़ा जल ज्ञाया जाय और अपने चरण घोइये और पेड़ तल्ने 
विश्राम कीजिये | भर मैं एक कौर रोटी लञाऊं और आप छप्त हूजिये उसके 
पीछे झागे बढ़िये क्‍योंकि आप इसीलिये अपने दास के पास झ्ाये हैं तब ये 
बोले कि जैसा तूं ने कद्ा वसा कर भौर आबिरद्याम तम्यू में सरः पास उतावक्ी 
से गया ओर उसे कहा फि कुरदी फर और तीन नपुआ चोखा पिसान से 
के मूंध और उस्रके फुलके पका )] और अआविरह्ाम झरुंड की ओर दौड़ा गया 
और एक अच्छा फोमल बछड़ा ले के दास को दिया और उसने भी उसे सिद्ध 
करन में 'चटक किया ॥ और उसने मक्खन और दूध भौर वह बछड़ा जो 
पकाया था लिया और उनके आगे घरा और आप उनके पास पेड़ तले खड़ा 
रहा और उरदीने खाया ।। तौ० पे श्द। घा० १४२१३१।४१४५१६।७। ८॥ 


ग्देक 





समीक्षक-अब देखिये ! सज्जन क्ञोगो ! जिनका ईश्वर बछड़े का मांस सावे 
उसके उपासक याय बछड़े आदि पशुओं फो क्यों छोड़ें ! जिसको कुछ दया नहीं 
और मांस के खाने में आतुर रदे वह विना दिंखक मनुष्य के ईश्वर कभी दो 
[सकता है ओर इंधर के साथ दो मनुष्य न जाते फोन थे ? इससे विदित द्वोवा 
है कि जंगली मलुप्यों की एक मंडली थी उनका जो प्रधान मलुप्य था उसका 
साम बाइवल में इंधवर रक्‍्सा छोया इन्हीं बातों से बुद्धिमान्‌ लोग इनके पुस्तक 
हि को ईश्वस्कूव नहीं समान सकते ओर न ऐसे को ईश्वर सममते हैं ॥ २० ॥ । 
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२१-ओर परमेश्वर ने आबेरद्दाम से फहा फि सर; क्‍यों यह कहके मुस्कु- 
राई कि जो मैं बुढ़िया हूं सचमुच बालक जनूंगी क्या परमेश्वर फे लिये फोई 
बात अखाध्य है ॥ तौ० पर्व १८ । आ० १३। १४ ॥ 


समीक्षक-अव देखिये ! कि क्या इंसाइयों के इंश्वर की लीला कि जो क्षड़के 
वा स्लियों के समान चिड़ता और ताना मारता है !!! ॥ २१॥ 


२२-तथ परमेश्वर ने सदूममूरा पर गन्धक और आग परमेश्वर की ओर 
से धर्षाया || और उन नगरों को ओर सारे चौगान को और नगरों के सारे 
निवासियों फो और जो कुछ भामि पर छगवा था उद्कटा दिया ॥ तौ० उत्प० 
पं १६ | आ० २४ । २४५ ॥ 


समीक्षक-अब यह भी लीला बाइवल के इंश्वर की देसिये ! कि जिसको 
बात्ञ़क आदि पर भी कुछ दया न आई | क्‍या वे सब ही अपराधी थे जो सब 
को भूमि उलटा के दबां मारा ) यह वात न्याय, दया और विवेक से विरुद्ध 
है जिनका इंश्वर ऐसा काम करे उन्तके उपासक क्‍यों न करें ? ॥ २२ | 


२३-आओ हम अपने पिता को दास रस पिल्ार्दे और दम उसके साय 
शयन फरें कि हम अपने पिता से वंश चत्षावें | तब उन्होंने उस रात अपने 
पित्ता को दाख रस पिलाया और पहिलोठी गई और अपने पिता फे साथ शयन 
किया ॥ इम उसे आज रात भी दासरस पिलावें तू जाके शयन कर । सोलूत 
की दोनों बेटियां अपने पिता से गार्मिणी हुईं ॥ तौ० उत्प० पे १६ ॥ आ० 
३२।१ ३३ । ३४। ३६॥ है 

समीक्षक--देखिये ! पिता पुत्री भी जिस मथपान के नशे में कुक करने 


से न बच सके ऐसे दुष्ट सद्य को जो इंसाई आदि पीते हैं उनकी घुराई का 
क्या पारावार दे ? इसलिये सज्वय लोगों को मद्य के पीने का नाम भी घ लेना 


चाहिये ॥ २३ ॥) 


२४-और अपने कहने फे समान परमेचर मे सरः से भेट किया और 


भा क मप्र 


(५६. 
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अपने वचन के समान परमेश्वर ने सरः के विषय में किया | और सरः 


हुईं ॥ तौ० उत्प० पर्व २१५। आ० १३ २१॥ 


समीक्षक-अब विचारिये कि सरः से भेट कर गर्भवती की, यद्द काम केसे 
हुआ ) क्‍यों बिना परमेश्वर ओर सरः के तीसरा कोई गर्भस्थापन का फारण 
दौखता है | ऐसा पिदित होता है कि सरः परमेश्वर फी कृपा से गर्भवती 
हुई !!!॥ २४ ॥ 


२४५-तथ अविरद्याम ने बड़े तड़के उठके रोटी ओर एक पखाल में जल 
लिया ओर द्वाजिरः के कन्धे पर धर दिया और लड़के को भी उसे सौंप के 
उसे बिदा किया ॥ उसने लड़के फो एक माड़ी के तले डाज़ दिया ॥ भौर वह 
उसके सम्मुख बैठ फे चिल्ला २ रोई॥ तब ईश्वर ने उस वाज्ञक का शब्द सुना ॥ 
तो० छत्प० परे २१ । आ० १४। १५। १६। १७॥ 


समीक्षक-अथ देखिये ! ईसाइयों फे ईश्वर फी लीका कि प्रथम तो सर; 
का पक्षपात करके ह्वाजिरः फो वहां से निकलवा दी ओर चिल्ला २ रोई द्वागिरः 
ओर शब्द सुना लड़के का, यद्द केसी अद्भुत धात है? यह ऐसा हुआ द्वोगा कि 
ईश्वर को भ्रम हुआ द्वोगा कि यह वालक ही रोता है भला यह ईश्वर ओर 
ईश्वर की पुस्तक की बात फमी दो सकती है ? विना साधारण मह॒ष्य के वचन 
के इस पुस्तक में थोड़ीसी धात सत्य के सब असार भरा है ॥ २५ ॥ 


२६-आओर इस थातों के पीछे यो हुआ कि ईश्वर ने अविरदाम की परीक्षा 

'किई और उसे कद्दा | दे अविरद्याम ! तू अपने बेटे को अपने इकलौठे इजद्दाक 
को जिसे तू प्यार करवा दे ले ॥ उसे होम की भेट के लिये घदा ओर 'अपने, 
मेटे इजद्वाक को धांध के उसे वेदी में लकड़ियों पर घय ॥ और आबिरद्दाम ने 

छुरी लेके अपने बेटे को घात फरने के लिये द्वाय बढ़ाया ॥ तब परमेश्वर के 
दूत ने खगे पर से उसे पुकारा कि आधिरद्याम २ अपना हाथ लड़के पर मत 
बढ़ा उसे कुछ मत कर क्योंकि मैं जानता हूं कि तू ईश्वर से डरता दे ॥ तौ० 

उत्प० पे २२। आ० १॥२। ६३ १०। ११। १९॥ 
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समीक्षक-अब स्पष्ट होगया कि वह घाइवल का इंश्वर अछपन्ष है, सर्वज्ष 
नहीं और भाविरहाम भी एक भोला मनुप्य था नहीं तो ऐसी चेष्टा क्यों करता ? 
और जो बाइबल का ईश्वर सवज्ञ होता तो उसकी भविष्यत्‌ श्रद्धा को भी सर्वेज्ञता 
से जान लेता इससे निमश्चित होता है कि ईसाइयों का ईश्वर सर्वज्ञ महीं ॥२६॥ 




















२७-सो आप हसारी समाधिन में से चुन के एक में अपने सृतक को 
गाड़िये जिसतें आप अपने मतक को गाढ़ें। तौ० उत्प० पर्व २३।आ० ६ ॥ 


समीक्षक-सुर्दों फे गाड़ने से संसार की वड़ी द्वानि होती है क्योंकरे बह 
सड़ के वायु को दुर्गेन्धमय कर रोग फेला देता है। ( प्रश्न ) देखो ! जिससे 
प्रीति दो उम्तको जलाना अच्छी बाद नहीं भौर गाढ़ना जैसा कि उसको सुला 
देना है इसलिये गाढ़ता भच्छा है | ( उत्तर ) जो मृतक से श्रीति करते दो तो 
अपने घर में क्‍यों नद्दी रखते ? ओर गाड़ते भी क्यों द्ो ? जिस जीवात्मा से प्रीति 
थी वद निकल गया अब दुर्गन्धमय मट्ठी से क्या प्रीति ! और जो भीति फरते 
हो तो उसको प्थिवी में क्‍यों गाड़ते दो क्योंकि किसी से कोई कट्दे कि तु 
फो भूमि में गाड़ देंद तो वह सुन कर प्रसन्न कभी नहीं होता उसके मुख भांख 
ओर शरीर पर धूल, पत्थर, इंट, चूना डाक्षना, छाती पर पत्थर रखना कौनसी 
प्रीति का फास है ? और सन्दूफ में डाकके गाड़ने से वहुत दुर्गन्‍्ध होकर इथिवी 
से निकल वायु को बिगाड़ कर दारुण रोगोत्पाते करता दे दूखण एक सुर्दे के 
लिये फम से कम ६ द्वाय क्षम्बी और ४ द्वाथ चोड़ी भूमि चाहिये इसी द्विसाव 
से सौ हजार था लाख अथवा भोड़ों मनुष्यों के लिये कितनी भूमि व्यये रुक 
, जादी है. न वह खेठ, न बासीचा और न वसने के काम की रहती है इसलिये 
सब से घुरा गाढ़ना है, उससे कुछ थोद़ा घुसा जल में डालना क्योंकि उसफो 
जल जन्तु उसी समय चीर फाड़ के सा लेते हैं परन्तु जो कुछ हाड़ वा मल 
जल में रहेगा बहू सडकर जगत्‌ फो दुःखदायक्र होगा उससे कुछ एक थोड़ा 
डर जन्नल में छोड़ना है क्योंकि उसको मांसाद्वारी पशु पक्षी ढूंच खायंगे तथापि 
जो उसके हाड फी मज्जा और मल सड़कर जितना दुर्गन्‍्घ करेगा उतना जगत्‌ 
का अलुपकार होगा और जो जलाना है वह सर्वोत्तम है क्योंकि उस के सब $ 
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पदार्थ अणु द्ोकर वायु में उड़ जायेंगे । ( प्रश्न ) जलाने से भी दुर्गन्ध द्षोता 
३१८ उत्तर ) जो अविधि से जज्षावें तो थोड़ासा होता है परन्तु गाड़ने आदि 
से बहुत कम होता है और जो विधिपू्ेक जेसा कि वेद में लिखा है मुद्दे के 
दीन हाय गहरी, सादे तीन हाय चौड़ी, पांच हाथ दम्बी, तले में डेढ़ बीवा 
अथौत्‌ चढ़ा उतार बेदी खोदफर शरीर के बराबर घी उसमें एफ सेर में रत्ती भर 
कस्तूरी, सासा भर फेशर डाल न्‍्यून से न्‍्यून झाधमन 'चन्दन आधिक 'ाहें 
जितना ले भगर तगर कपूर आदि भौर पलाश आदि की छफड़ियों को बेदी 
में जम्य उस पर मुर्दो रख के पुनः चारों ओर ऊपर वेदी के भुस से एक २ 
घीता तक भरके घी की झाहुति देकर जलाना चादिये इस प्रकार से दाद करें 
तो छुछ भी दुर्गन्‍्ध न द्वो किन्तु इसी का नाम अन्त्येष्टि; नरमेघ, पुरुषमेघ यज्ञ 
है और जो दरिद्र द्ो तो भौस सेर से कम घी चिता में न डाले चाहें यह भाखि 
मांगने था जाति वाले के देने अयधा राज से मिलने से प्राप्त द्ो परन्‍्ठु उप्ती 
प्रकार दाह करे और जो घृतादि किसी प्रकार न मिल सके तयापि गाढ़ने 
आदि से केवल लकड़ी से भी सतक का जलाना उत्तम है क्योंकि एक विश्वाभर 
भूमि में अथवा एक वेदी में लासों कोड़ों ग्रवक जल सकते हैँ; भूमि भी गाड़ने 
के समान अधिक नहीं विगड़ती और कवर के देसने से भय भी दोोता दे इससे 
गाड़ना आदि सर्वया निषिद्ध दे ॥ २७ ॥ 


श्य-परमेश्वर भेरे स्वामी अविरदाम का ईश्वर धन्य जिसने मेरे स्थामी 
को अपनी दया और अपनी सथाई बिना न छोड़ा, मार्गे में परमेश्वर ने मेरे 
स्मामी के भाइयों फे घर की ओर मेरी अगुआई किई ॥ दौ० उत्प० पे २४४ 
आ० २७॥ 


समीक्षक-क्या वह आविरहाम ही का ईश्वर या! और जैसे आजकल 
विम्ारी व अगवे लोग अगुआई अयोत्‌ आगे २ चक्षकर सागे दिसलाते हैं 
तथा दर से भी किया तो आजकल माते क्यों नहीं दिसलाता ? और मस॒ष्यों 
से बातें क्यों नहीं करता ? इसाशिये ऐसी घातें ईश्वर व ईश्वर के पुस्तक की 
्ँ कमी नहीं हो सकती किन्तु जझ्नलली मनुष्य की हैं ॥ रद ॥ 
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२६-इसमअऐल के बेटों के नाम ये हैं-इसमणपेल का पहिलोठा नवीत 
और कीदार और अदबिएल और भिवस्ताम और मिसमाअ और दूमः और 
मस्सा । हृदर और तेमा, इतूर, नफीस और किदमः ।। तौ० उत्प० पे २४५। 
आ० १३॥ १४७ । १४॥ 








समीक्षक-यद इसमअऐल अधिरद्याम से उसकी दाजिरः दासी का हुआ था 
॥२९॥ 

३०-मैं तेरे पिता की रुचि के समान स्थादित भोजन बनाऊंगी और तू 
अपने पिता के पा ले जाइयो जिसवे वह साय और अपने मरने से आगे 
तुझे आशीप देबे ॥ और रिवकः ने अपने धर में स्रे अपने जेठे थेटे एसो रा 
अच्छा पद्विरावा क्षिया और बकरी फे मेम्नों का चमड़ा उसके द्वाथों और गले 
की चिकनाई पर क्लपेटा तब यञ्म ब अपने पिता से बोला कि में आप का 
पद्िलौठा एसो हूं आप के कहने फे समान मैंने किया है उठ बैठिये और मेरे 
श्र्टेर के मांस में से खाइये जिसते आप का प्राण मुझे आशीष दे ॥| दौ० उत्प० 
पे २७ | आ० €। १०। १५। १६। १६॥ 


समीक्षक-देसिये ! ऐस्ले कूठ फपट से आशीर्वाद ले के पश्चात्‌ सिद्ध और 
पैगृूम्बर बनते हैँ क्या यह शश्चय्ये की वात नहीं दे ! और ऐसे इंसाइयों के 
अगुशआ हुए हैं पुनः इनके सत की गइवड़ में क्‍या न्यूनता दो ॥ ३०॥॥ 


३१-और यशञ्कूब विद्वान फो तड़के उठा और उस पत्थर को जिसे उसने 
अपना उसीसा किया था सम्भा सड़ा किया और उम्र पर तेल ढाला ॥ ओर 
उस स्थान का नाम बेवएल रकक्‍्ख़ा ॥ ओर यह पत्यर जो मैंने खम्मा सड़ा 
किया ईश्वर का घर होगा ॥ तो० उत्प० पर्च रा आा० १८॥१७९। २२॥ 


समीक्षक-अब देसिये ! जम्नलियों के काम, इन्दींने पत्वर पूजे और पुज- 

वाये और इसको मुसलमान लोग “बयठलमुकदस” कहते हैं क्या यही पत्थर 

इंश्वर फा घर और उसी पत्यरमात्र में इंश्वररह्दता था ? वाद ! वाह ! ! जी 

हित कया फद्दना है, ईसाई लोगो ! महाबुत्परस्त तो तुम्दीं द्ों ॥ ३१ ॥ 
डे 
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३२-भोर ईश्वर ने रासिल को स्मरण किया और ईश्वर ने उसकी सुनी 
ओर उसकी फोख को सोला और वह गार्भिणी हुई और बेटा जनी और बोली 
कि ईश्वर मेरी निन्‍दा दूर किई ॥ तौ० उत्प० परे ३० | आ० २२ । २३॥ 


समीक्षक-वाह इंसाइयों के ईश्वर ! क्‍या बड़ा डाक्तर है स्त्रियों की कोख 
सोक्षम को कौनसे शत्र व औपघ थे जिनसे सोली ये सब बातें अन्धाधुन्प 
की हें । ३२॥ 


३३-परन्तु इंश्वर आरामी लावनक ने स्वप्न में रात को झाया और उसे 
कट्दा कि चौऋूस रह तू इंश्वर यभकूव को मा घुरा मत कह्द, क्‍योंकि 'अपने 
पिता के घर का निपट अभिक्षाषी हे तूने किसलिये मेरे देवों को चुसाया हे॥ 
तो० उत्प० पे ३९ । आ० २४ । ३०॥ 


समीक्तक-न्यद द॒म नमूना क्षिसते हैं. हजारों मनुष्यों को सप्न में आया, 
बातें किई, जागृत्‌ साक्षात्‌ मिला, खाया, पिया, आया, गया आदि बाइबल में 
लिखा है परन्तु अब न जाने वह दे व नहीं ? क्योंकि अब किसी की स्वप्न व 
जागृत्‌ में भी इंश्वर नहीं मिलता भौर यह भी विदित हुआ कि ये जन्नली लोग 
पाषाणादि मूर्त्तियों फो देव मानकर पूजते थे परन्तु इंसाइयों का ईश्वर भी पत्थर 
ही को देव मानता दे नहीं तो देवों का चुसना केसे घटे ! ॥ ३३॥ 


३४-झऔर यञकूंब अपने मागे चला गया और इंश्वर के दूत उससे भा- 
मिले ॥ और यश्रकूब ने उन्हें देस के कट्दा कि यद्ट ईश्वर की सेना दे ॥ तो० 
उत्प० पे ३९ । आ० १ वा 


समीक्षक-अब इंसाइयों के इंश्वर के मनुष्य दोने में कुछ भी संदिग्ध नहीं 
रहा क्‍योंकि सेना भी रखता दै जब सेना हुईं तव श्र भी दवोंगे ओर जहां 
तहां चढ़ाई करके लड़ाई भी करता होगा नहीं तो सेना रसने फा क्या प्रयो- 
जन है १॥ ३४ ॥ 
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मक्लयुद्ध करठा रहा | और जब उसने देखा फि वह उस पर प्रथल न हुआ तो 
उसऊी जांघ को भीतर से छुआ दव यश्मकूच के जांघ की नस उध्के संग मह्- 
युद्ध करने में चढ़ गई || तब वह बोला कि मुमे जाने दे क्योंकि पो फटती है 
ओर वह बोला मैं तुमे जाने न देऊंगा जब लो तू मुके आशीप न देवे ।। तव 
उसने उसे कद्दा कि तेरा नाम क्या ? और वह घोला कि यशञ्मकूब ॥ तव उसने 
कहा कि तेरा नाम आगे फो यश्रकूब न होगा परन्तु इसरायेल क्योंकि सूमे 
ईश्वर के आगे और मनुष्यों फे आगे राजा फी नाई मन्लयुद्ध किया और जीता ॥ 
तब यशञ्नकूब ने यद्द कादिके उससे पूछा कि अपना नाम बताइये और घुह थोला 
कि तू मेरा नाम क्‍यों पूछता दे और उसने उसे वहां आशीप दिया ॥ और 
यअकूव ने उस स्थान का नाम फनूएल रक्‍्खा क्‍्योंके मेंने ईश्वर फो प्रत्यक्ष 
देख और मेरा प्राण बचा दे ॥ ओर जब चुद फनूएल से पार चला तो सूख्ये 
की ज्योति उस पर पढ़ी और वह अपनी जांघ से केंगड़ाता था ॥ इसलिये * 
इसरायेल फे वंश उस जांच की नस फो जो चढ़ गई थी आज लीं नहीं खाते 
क्योंकि उसने यअकूव के जांघ की नस को चढ़ गई थी छुआ था ॥ तौ० 
उत्य० पे २३ । आ० २४७ । २५१ २६। २७ । र८ । २६ । ३०। 
३१३२ ॥ 


समीक्षफ-जब ईसाइयों का ईश्वर अखाडमल्ल है तभी तो सर। और राखत 
यर उक्त होने की कप की भल्य यह समी इधर हो सकता है ? और देखो 
लीक्षा कि एक जना नाम पूछे तो दूधस अपना नाम ही न वतलाबे ? और 
इंश्वर में उसकी नाड़ी को चढ़ा वो दी और जीता गया परन्तु जो डाक्तर होता 
तो जांघ की नाड़ी फो अच्छी भी करवा ओर ऐसे ईश्वर की भाक्ते से जेसा फि 
यञकूब लैंगडाता रद्द तो अन्य भक्त भी छगड़ाते द्वोंगे जब इंश्वर को प्रत्यक्ष 
देसा और म्लयुद्ध किया यह बाव विना शरीरवाक़े फे कैसे दो सकती है ९ 
यद्द्‌ केवल लड़कपन की लीला है ! ३४ ॥ 


३६-आर यहूदाह का पद्दिलौठा पर परमेश्वर की दृष्टि में दुष्ट था सो 
परमेश्वर ने उसे मार डाला || तब यहूदाह ने ओनान को कद्ा कि अपनी भाई हैः 


ष््र तक 
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न कर सपने भाई के किये वंश चला ॥ 
की पली सास जा कई यह बेर मैय ने होगा और यों हुआ कि जब वह 
में जाना हि कह 2 डे को सूमि पर गिरा दिया ॥ और 


और धोनान इली पास यणा वो 
अरउनी भाई की (६ ही दृशि में छुया या इसलिये उसने उसे भी मार- 


॥ ० ७) द)4॥१०॥ 






































त बहू 
दा ॥ गौ दा पर्व ३ह 
पजिये ! ये मल॒ष्यों के काम हैं कि ईधर के ? जब 


अब देख की 
समीक्षक- तो उसको क्‍यों मारडाला ? उसकी बुद्धे शुद्ध क्‍यों 


निया है 
हसके कील ब्रेदोकत नियोग भी प्रथम सर्वेत्र चलता था यह निश्चय हुथ्ा कि 
करदी में चलती थीं॥ ३६ ॥ 


बातें सब देशों 
तौरेव यात्रा की पुस्तक ॥ 


वियोग की 
मूसा सयाना हुआ और अपने भाइयों में से एक इबरानी फो 


३७-अब सूस 
देह कि मिश्री उसे मार रहा है ॥| तब उसने इधर उधर दृष्टि किई देखा कि फोई 
/ उसने रस मिश्री को मारडाजा ओर बालू में उसे छिपा दिया॥ जब वह 


तब 
४2 दिन बाद्वर गया तो देखा दो इबरानी आपुस में रगड़ रदे हैं तय उसने 
उस अंधेरी फो फह्दा कि तू अपने परोसी को क्यों मारता है ॥। तब उसने कहा 
कि किसने हुमे दम पर अध्यक्ष अयवा न्यायी ठहराया क्‍या तू चाहता है कि 
जिस रीति से तूने मिश्री को मारडाला मुमे भी मार डाले तब मूखा डरा ओर 
भाग निकला ॥ तो० या० प० २। आ० ११। १३। १३। १४। १५॥ 





समीच्षक-अब देखिये ! जो बाइबज़ का सुख्य सिद्धकर्ता मत का आचाये 
मूसा कि जिसका चरित्र ऋधादि ठुगु्ों से युक्त मनुष्य की हत्या करनेवाला 
आर चोरवत्‌ राजदंड से बचनिद्दार, अथोत्‌ जय बात को छिपता था तो भूठ 
धोलने बाला मी अवश्य होगा ऐसे को भी जो इंश्वर मिज्षा यह पेग़ाम्बर बना 
उसने यहूदी आदि का मत चक्षाया वह भी मूमा ही के सदश हुआ । इसलिये 
इंधाइयों के जो मूल पुरुषा हुए हैं वे खब मूसा से आदि ले करके जंगली अवस्था 
में थे, विद्याउवस्था में नहीं इत्यादि ॥ ३७ ॥ 
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३८-भौर फंसइ मेम्ना मारो ॥ और एक मूठी जूफा लेओ और एसे 
उम्र लोह में जो बासन में हे वोर के ऊपर की चोखट के ओर द्वार की दोनों ओर 
उससे छापो ओर तुम में से कोई विक्तनलों अपने घर के द्वार से बाहर न जाचे ॥ 
क्योंकि परमेश्वर मिस्र के मारने के लिये आरपार जायगा और जब घह ऊपर 
की चौखट पर और द्वार की दोनों ओर लोहू को देखे तब परमेश्वर द्वार से 
बीत ज|यगा और नाशक तुम्हारे घरों में न जाने देगा ककि मारे | त्तौ० या० 
प० १२॥। आ० २१॥ ९२१ ९२३ ॥ 


समीक्षक-भला यह जो टोने टामन करनेवाले के समान है वह ईश्वर स्वैज्ञ 
कभी हो सकता हे ? जब लोहू का छापा देसे तभी इसरायेल कुल का घर जाने 
अन्यथा नहीं । यह काम छुद्र चुद्धिवाले मनुष्य के सरश है इससे यह विदित 
होता है कि ये बातें किसी जड्जल्ी मजुप्य की जिखी हैं ॥ ३८ ॥ 


३६-आओर यों हुआ कि परमेश्वर ने आधीराव को मिश्र के देश में सारे 
पहिलौठ फो फिरा ऊन के पद्िलौठे से लेके जो अपने सिंददासन पर बैठता था 
उस बन्धुआ के पद्िलोंठे लो जो बन्दीगृद्द में था पशुन के पद्दिलोठे समेत नाश 
किये ओर रात को फिर ऊल उठा वह और उसके सब सेवक और सारे-मिश्री 
उठे और मिश्र में बड़ा विज्ञाप था क्योंकि, फोई घर र रद्दा जिसमें एक न मरा | 
तौ० या० प० १२। आ० २६ ३०॥ 


सर्माज्ञ़क-वाद ! अच्छा आधीराव फो डाकू के समान निदेयी द्ोफर 
ईंसाइयों: के ईश्वर ने लड़के वाले, इद्ध और पशु तक भी बिना अपराध मार दिये 
और कुछ भी दया न आई ओर मिश्र में बढ़ा विल्ञाप दोता रद्दा तो भी क्‍या 
ईसाइयों के इधर के चित्त से निष्ठुस्ता नष्ट न हुई ? ऐसा काम इंश्वर का तो 
कया किन्तु किसी साधारण मनुष्य के भी करने का नहीं हे | यह आश्रये नहीं 
क्योंकि किखा है “मांसाद्वारिणः कुतों दया” जब इंसाइयों का ईश्वर मांस्राह्मरी 
है तो उसको दया करने से क्‍या काम दे १ ॥ ३६॥ 


४०-परमेश्वर ठुम्दारे किये युद्ध करेगा ॥ इसरायेत् के सनन्‍्वन से फट्दा 





शताब्दीसंस्करणम्‌ ३ नन्नन्मेनम्मटम गम या 


--ल्न्नननेल न मर बस पर अपना दथ 
छड़ी उआ भौर समृद्र पर अपना हाथ 
। 








परन्ठु के, अपनों 
घढ़ा भर उससे दो भाग कर आर इसरायेल के सन्‍्वान समुद्र हे बीचों बीच 


सूझ्ी भूमि में द्वोकर ॑' 
१४५। १६ ॥ 

समीक्षक-कयोंनी आगे तो इंश्वर भेड़ों के पीछे गड़रिये के समान इस्तायेल 

छुल्ल के पीछे ९ ड'ला करता या अब न जाने कहां अन्तध्यात होगया ५४ 
में से चार्ये ओर के रेज्ञगाड़ियों की सड़क बनवा लेते जिससे 
स्व छंसार का उपकार होता और नाव आदि बनाने का भ्रम छूट जाता । परन्तु 
किया जाय ईंसाइयों का ईश्वर न जाने कहां छिप रहा है! इब्यादि 
बहुतसी सूसा के साथ भसम्भव लीज्ा वाइवन क श्थर ने की है. परन्तु यह 

जैसा ईसाश्यों का इधर दे वैसे द्वी उसके सेवक ओर ऐसी 


बिदित इुआ कि 
इसकी बनाई पुस्दक दे । ऐसी पुस्तक भौर ऐसा ईधर ईम लोगों पे दूर र्दे 


तभी अच्छा दै ॥ ४०॥ 
_क्योंकि मैं परमेश्वर तेस इधर ज्यालित सर्वशक्तिमान्‌ हूं पिवरों के 
अपराध का दण्ड उनके पुत्र को जो मेरा बैर रखते हैँ. उनकी तीसरी ओर 
ज्लौथी पीढ़ी को देगेया हूं ॥ तौ० या० प० २० । आ० ५॥ 


समीक्षक-भक्का यद्द किस घर का न्याय दे कि जो पिता के अपराध से ४ 
पीढ़ी सक दए्ड देना भच्छा सममना। क्या अच्छे पिता के दुष्ट भोर दुष्ट के 
अच्छे सन्‍्तान नहीं दोते ! जो ऐसा है तो चोयी पीढ़ी तक दण्ड केश दे स- 
केगा ! और जो पांचवीं पीढ़ी से आगे दुष्ट होगा उसको दण्ड न दे सकेगा, 
बिना अपराध किसी को दण्ड देना अन्यायकारी की बाद ६॥ ४१ ॥ 


ते जायेंगे ॥ तो? या* प० १४ | आा० १४। 


हो समुद्र के बीच 


४२-विश्राम के दिन को उसे पवित्र रखने के लिये-स्मरण कर | छा 
दिनकों तू परिभ्रम कर ॥ ओर सातवां दिन परमेश्वर तेरे ईश्वर का विश्वाम ह्टै। 
परमेश्व< ने विश्ञाम दित को आशोष दी ॥ तौ० या० प० २० । झा० &। 
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समीक्तक-क्या राविवार एक दी पत्रित्र और छः दिन अपवित्र हैं ? और 
क्या परमेश्वर ने छः दिन तक बड़ा परिश्रम किया थर? कि जिससे थक के 
खांतवें दिन सोगया ? और जो रविवार को आशीर्वाद दिया तो सोमवार आदि 
छुे दिनों को क्‍या दिया १ अथोत्‌ शाप दिया होगा ऐसा काम विद्वान का भी 
नहीं तो इधर का क्‍्योंकर हो सकता दे ? भज्ना खिवार में कया गुण और 
सोमवार आदि ने क्या दोष किया था कि जिससे एक को पावत्र तथा पर दिया 
और अअन्‍्यों को ऐसे ही अपावित्र कर दिये ! ॥ ४२॥ 


४३-अपने परोस्ती पर भ्ूठी साक्षी मत दे ॥ अपने परोश्ी की खत्री ओर 
उसके दास उध्की द।सी और उस के बेल और उसके गदद्दे और किसी वस्तु 
फा जो ठेरे परोस्वी की है लालच मत कर ॥ तौ० या० प० २०। आ० 
२१६। १७॥ 

समीक्षक-बाह्‌ ! तभी तो इंसाशीलोग परदेशियों के माल पर ऐसे कुषते 
हैं. कि जानो प्यासा जल्न पर, भूसा अन्न पर, जैसी यह केवल मतलवसिन्धु 
आर पक्षपात की बात है ऐसा ही ईसाइयों का ईश्वर अवश्य होगा । यदि कोई 
कद्दे कि हम सब मलुध्यमात्र को परोसी मानते हैं तो सिवाय मनुध्यों के अन्य 
फौन सत्री ओर दासी वाले हैं. कि जिनको अपरेसी गिनें ! इसलिये ये वातें 
स्वार्यी मनुष्यों की हैं. ईश्वर की नहीं ॥ ४३ ॥ 

४४-पो अब लड़कों में से दरएक बेटे को और दरएक सत्री को जो 
पुरुष से संयुक्त हुईं दो प्राण से मारो ॥ परन्तु वे बेटियां जो पुरुष से संयुक्त 
नहीं हुई हैं उन्हें भपने लिये जीवी रक्खो || तौ० गिनदी० प० ३१ । आ० 
१७! श्दू॥ 

समीक्षक-बाहजी ! मूसा पैग़रम्घर और तुम्दारा ईश्वर धन्य दे ! कि जो 
स्री, बाक्षक, वृद्ध और पशु आदि की हत्या करने से भी अलग न रहे और 
इससे स्पष्ट निश्चित होता है कि सूखा विषयी था, क्‍योंकि जो विषयी न-द्दोता 
तो अज्षतयोनि अयौत्त्‌ पुरुषों से समागम न फी हुईं कन्याओं को अपने लिये 





संगवाता व उनको ऐसी निदेय व विषयीपन फी आज्ञा क्‍यों देता !॥ ४४ ॥ घ 
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__ ४-जा फोई किसी मनुष्य को मारे और वह मरजाय यह निम्नय घाव 
किया जाय || भोर वद्‌ मनुष्य घात में न लगा हो परन्तु इंश्वर ने उसके दाथ 
में सौंप दिया दो तब मैं तुझे भागने का स्थान बता दूंगा ॥ तौ० या० प० २१। 
जझा० १२५। १३॥ 

समीक्षक-जो यद्द ईश्वर दा न्याय सच्चा है तो मूसा एक आदमी फो 
मार गाइकर भाग गया या उसको यह दंड क्‍यों न हुआ ? जो कहो इंश्वर ने 
मूसा को मारने के निमित्त सौंपा था वो ईश्वर पक्षपाती हुआ क्योंकि इस मूसा 
का राजा से न्याय क्‍यों न दोने दिया !॥ ४५ ॥ 


४६-आर कुशक्य का बलिदान बेलों से परमेश्वर के लिये चढ़ाया ॥। 
और मूसा ने भाधा लोहू लेके पात्रों में रकखा भौर आषा लोहू बेदी पर 
छिड़का ॥ और मूसा ने उस लोहू को लेके लोगों पर छिड़का और कहा कि 
यह लोहू उस नियम का दे जिस परमेश्वर ने इन बातों फे कारण तुम्ारे 
साथ किया दे ॥ ओर परमेश्वर ने मूखा से कह कि पहाड़ पर सुझ पास झा 
ओर वहां रद और तुमे पत्थर की पटियां और व्यवस्था और भाज्ञा जो मैंने 
लिखी है दूंगा ॥ तौ० या० प० २४ | आ० ५।६।८। १२॥ 


समीक्षक-अब देखिये ! ये सब जंगली ज्ोगों की बातें हैं व नहीं ? और 
परमेश्वर वैलों का बलिदान लेता और वेदी पर लोहू छिड़कवा यह कैसी जंग- 
लीपन, असम्यता की बात दे ९ जब इंसाइयों का खुदा भी वेलों का बलिदान 
केबे तो एस के भक्त गाय के बलिदान की प्रखादी से पेट क्‍यों न भरें ! और 
जलगत्‌ फी हानि क्‍यों न करें ? ऐसी २ घुरी बातें घाइबल में भरी हैँ इसी 
के कुसंस्कारों से वेदों में भी ऐसा मूठा दोष कमाना चाइते हैं परन्तु वेदों में 
रेसी बातों का नाम भी नहीं । और यह भी निश्चय हुआ कि इंसाइ्यों फा 
इंश्वर एक पहाड़ी मनुष्य था, पहाड़ पर रहता था जब बह खुदा स्याद्दी, 
क्षेखनी, काग्रज़ नहीं चना जानता और न उस को प्राप्त या इसीलिये पत्थर 
की पटियों पर क्िख २ देता था ओर इन्हीं जंगलियों के सामने ईश्वर भी वन 


बैठा या॥ ४६ ॥ 
नद्श 





३ हूँ 








न बोला कि तू मेरा रूप नहीं देख सकता क्योंकि झुझे देखके 

कोई सलुष्य न जियेगा ॥ भौर परमेश्वर ने कदम 'फ्ि देख एक स्थान मेरे पास 
है और तू उस दीले पर खड़ा रद )| और यों होगा कि जय मेरा विभव चलक 
मिकल्षेगा वो मैं तुझे पह्दाड़ के दरार में रक्खूंगा और जबलों निकलू तुमे अपने 
दाय ले ढांपूंगा । और अपना द्वाय छठा लंगा और तू मेरा पीछा देखेगा 
परन्तु मेरा रूप दिखाई न देगा ॥ तीो० या० प० ३३। झा० २० | २१। 
२२। २३ ॥ हे 


समीक्षक-भव देखिये ! ईस्ाइयों का इंश्वर केवल मनुष्यवत्‌ शरीरघारी 
ओर मूखा से कैसा प्रपत्च रच फे आप खयं इंश्वर बन गया जो पीछा देखेगा 
रूप न देखेगा तो हाथ से उसको ढांप दिया भी न द्वोगा जब सुदा ने अपने 
द्ाथ से मूसा को ढांपा होगा तव क्‍या उसके ट्वाथ फा रूप उसने न देखा 
होगा १॥ ४७ ॥ 
.. 
लय व्यवस्था की पुस्तक तो० | 


४८-भोर परमेश्वर ने मूसा को घुक्ाया ओर मण्डली के तम्भू में से 
यह बचन उसे कहा कि ॥| इसराएल के सम्तान में बोल और रनन्‍्हें कह यादि 
कोई तुम में से परमेश्वर के लिये भेंट जाबे तो तुम ढोर में से अर्थात्‌ गाय 
बैल भोर भेड़ बकरी में से अपनी भेंट लाओ | तौ० क्ष० व्यवध्या फी पुस्तक 
प० १।आ० १। २॥ 


समीक्षक-अब विचारिये ! इंसाइयों का परमेश्वर गाय बेल आदि की भेट 
लेने वाला जो क्रि अपने लिये वालिदान कराने के लिये उपदेश करता है वहद्द 
वैज् गाय आदि पशुओं के लोहू भांस का भूखा प्यासा है वा नहीं ? इसीसे 
वह आदईेसक ओर इश्वरकोटि में गिना कभी नहीं जा सकता किन्तु मांसादारी 
प्रपदश्ची मनुष्य के खददश दे ॥ ४८ ॥ 


४७४-भौर वह उस यैज्ञ को परमेश्वर के आगे बक्ि करे ओर द्वारून के 
है बेटे याजक लोहू को निकट लावें और लोहू को यज्ञ वेदी के चार्यें ओर जो . 


. &8959:८० 22720 ॥ 
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मणएडली के तम्बू के द्वार पर है छिड़झें ॥ तब वह उस भेंट के बलिदान की 
खाल्ष निकाक्षे और उसे ठुकड्टा २ फरे || और हरून के बेटे याजक 
पर आग रक्‍खें और उसपर लकड़ी चुनें ॥ और द्वारून के बेटे याजक उसके 
डुकड़ों को भौर शिर ओर चिकनाई को उन लकडड़ियों पर जो यज्ञवदी फ्री 
आग पर हैं विधे सर धरें | जिसते वलिदान की भेंट द्वोबे जो झाग से परमे- 
खर के सुगन्ध फे लिये भेंट किया गया ॥| तौं० लयध्यवस्था की पुस्तक प० 
१॥आ० ५।६॥।७॥।८। ९॥ 














समीक्षफ-तनिक विचारिये ! कि बेल को परमेश्वर के आगे उसके भक्त 
मारें और वह मरत्रावे भर लोह को चारों ओर घिड़कें, आप में द्वोम करें, 
ध न ढक ल्‍ गेसे 
इंश्वर सुगन्ष लेबे, भला धद्द कसाई के घर से कुछ कमती कौला दे ? इस 
मन घाइबल इश्वरक्व और न वद्द जड्नली मनुष्य के सदश लौलाघारी इंश्वर ह्वो 
सकता है । ४६ ॥ 


५०-फिर परमेश्वर मूसा से यह कहके बोला यदि वह अभिषेक किया 
इआ याज्ञक लोगों के पार के समान पाप करे तो वह अपने पाप के फारण 
जो उसने किया है अपने पाप की भेंट के लिये निघ्रखोट एक बढिया परमेश्वर 
के लिये लागे ॥ और बछ्धिया के शिर पर भपना द्वाथ रक्खे भौर वछिया को 
परमेश्वर के आगे बली करे ॥ ले व्य० तो० प० ४ । भा० १।३।४॥ 


समीक्षक-अव देखिये ! पाएं के छुड़ाने के प्रायश्रित्त, खययं पाप करे गाय 
आदि ठत्तम पशुओं की छद्या करे और परमेश्वर करवाये धन्य हैं इंसाई लोग 
कि ऐसी बातों के करने झरानेद्यरे को भी इंधर भानकर अपनी भुद्ति आदि की 
आशा फरते हैं. !!! ॥ ५० ॥ ५ 


४ १-जब फोई अध्यक्ष पाप फरे ॥ तब वह बकरी का निसखोट नर 
मेम्ना अपनी भेंट फे लिये लावे ॥ भौर उसे परमेश्वर के आगे वली करे यह 
पाप फी भेंट है ॥ तो० ले प० ४ | आ० २२। २३। २४॥ ! 








_ 
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समीक्षक-बादहजी ! वाह !! यदि ऐसा द तो इनके अध्यक्ष अथोत्‌ न्याग्रा- 
घीश तथा सेनापति आदि पाप करने से क्‍यों डरते हॉगे ! आप तो यथेष्ट पाप 
करें ओर प्रायश्रित्त के बदले में गाय, बछिया, बफरे आदि के प्राण लेंवें, तभी 
तो इंसाई लोग फिसी पशु वा पक्षी के प्राण लेने में शक्वित नहीं होदे | सुनो 
इंसाई लोगो ! अब तो इस जद्ली मत फो छोड़ के सुसभ्य धर्ममय वेदमत को 
सखीकार करो [कि भिससे तुम्दारा फल्याण हो ॥ ५१ 0 


४५२-आर यदि उसे भेड़ खाने की पूंजी न हो तो पद अपने किये 

अपराध फे लिये दो पिंडकियां ओर फपोत के दो बच्चे परमेश्वर फे लिये 
लावे ॥ और उसका शिर उसके गले के पास स मरोड़ डाले परन्तु अलग न 
फरे ॥ उसके किये हुए पाप फा प्रायश्रिच करे और उसके किये क्षमा किया 
ज्ञायगा पर यदि उसे दो पिंडकियां भोर फपोत के दो थच्चे लाने की पूंजी न 
हो तो सेर भर चोख्ता पिसतान फा दशवां दिस्सा पाप कौ भेंट के क्षिये लावे# 
उस पर तेल न ढाल । ओर वह क्षमा फिया जायगा ॥ तौ० ले० प० ५। 
आ० ७।८। १०। ११। १२। १३१॥ 


समीक्षक-अव सुनिये ! इंसाइयों में पाप करने से फोई धनादय भी न 
डरता होगा ओर न द्रिद्र क्योंकि इनके इ्वर ने पापों का प्रायश्वित्त करना 
सहज फर रक्‍या है, एफ यह बात इंसाइयों फी बाइबल में बड़ी अद्भुत दे कि 





# इस ईश्वर को धन्य हे | कि निसने बछुद़ा, भेड़ी और बकरी का यच्चा, कपोत्त और 
पिसान [ 'भादे ] तक लेने का नियम किया | अदूमुत वाद तो यह द कि कपोत के दच्चे 
'वारदन मरोड़वा के” लेता था अर्थात्‌ यर्देन तोड़ने का परिश्रम न करना पड़े इन सब 
बातों के देखने से विद्ित होता दे कि जह्गलियों में कोई चतुर घुरुप था घट्द पहाड़ पर जा 
बैठा और अपने को ईश्वर प्रसिद क्षिया, जो जद्डक्ती थ्रज्ञानी थे उन्होंने उसी को इंश्वर 
स्वीकार कर लिया | अपनी धुक्तियो से वद पहाड्‌ पर ह्वी खाने के लिये पथ पत्ती और 
अन्नादि मंगा लिया करता था आर मोज करता भा | उसके दूत फ्रिश्ते काम किया करते 
ये |] सज्जन लोग विचारें कि कहाँ तो बाहवल में बछुढा, भेड़ी, बकरी का बच्चा, कपोत 
ओर “अच्छे” पिस्लान का निवाला ईश्वर और कहां सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, अजन्मा, 

2 निराकर, सर्वशक्तिमान्‌ और न्‍्यायकारी इत्यादि उत्तम शुखयुक्त वेदोक्त इंस्वर ? | कर 


शेशक ल घ्ड न 














_ क्यों'्ि स्न्लल्न्ननन कि एक को पप किए भौर दूसरे । हो पाप किया और दूसरे 
आनन्द से मांस खाया और पाप भी चूट गया, 


“बिना कष्ट किये पाप से पाप चूट 
जीवों की दिंघा की भोर खूब आन+ 


का गला मरोद़ने से व बहुत देर तक तड़फता द्वोगा 
तथ भी ईसाइयों को दया न्ीं आती | दया क्‍योंकर आवे इनके ईश्वर का 
उपदेश ही दिखा करमे का दे आर जब सब पार्पों फा ऐसा प्रायश्ित्त दे तो ईसा के 


विश्वास से पाप छूट माता है यह बड़ा आडम्बर क्यों फरते हैं ॥ ५२ ॥ 


के बच्चे 
भल्ना कपोत के घच 


५३-छों उसी बलिदान फी खाल उसी याअक दी होगी जिसने उसे चढ़ाया 
और समस्व भोजन की मेंट जो वन्दूर में पकाई जायें और सब जो कड़ाददी में 
अथवा तवे पर सो उसी याजफ की द्वोगी ॥ तौ० लै० प० ७ । आा० ८ । ९॥ 

समीक्षक-हम जानते थे कि यहां देवी के भोपे और मंदिरों के पुजारियों 
की पोपलीक्ा विचित्र है परन्तु इंसाइयों के ईश्वर और उनके पुजारियों की पोप- 
लौला उससे सहस्तगुणा बढ़कर है क्‍योंके चाम के दाम और भोजन फे पदाये 
खाने फो आयें फिर इसाइयों से खूब मौज उड़ाई होगी ? और अब भी उड़ाते 
होंगे ? भला कोई मलुष्य एक छड़के प्तो मरवाबे ओर दूसरे लड़फे फो उसका 
मांख खिलावे ऐसा कमी हो सकता दे ! वेस ही इंश्वर के सब मनुष्य और पशु, 
पक्षी आदि सब जीव पुश्नवत्‌ हैं। परमेश्वर ऐसा काम कमी नहीं फर सकता, 
इसी से यह बाइवल इश्वरक्ृत ओर इसमें आलिखा ईश्वर और इसके माननेवाले 
धर्मज्ञ फभी नहीं हो सकते, ऐसी दी सव बातें लयव्यवस्था आदि पुस्व्कों में 
भरी हैं. कहां तक गिनावें ॥ ५३ || 


गिनती की पुस्तक | 


५४-सो गदद्दी ने परमेश्वर के दूत को अपने द्वाथ में तलवार खैंचे इये 
मार्ग में खड़ा देखा तव गदद्दी मारने से अलग खेत में फिर गई, उसे सागे में 
फिरने के लिये वलआमने गदद्दी को लाठी से मारा ॥ तब परमेश्वर ने गदद्दी 


का मुंद खोला भोर उसने वलभाम से कट्दा कि मैंने तेरा क्‍या किया दे कि 
२२ आ० रहे । रेध॥ । 


| सूने मुझे अब दीन चार साए || तौ० गि० प० हर 
/ ४ जज अ ्शिििलििटटटटल४“र्ड्ू न्‍ 
#्िशेंद 








० तो ग्रद॒द्दे तक ईश्वर के दूदों थो देखते थे और आजकल 
विशप पादरी आदे अछ्ठ वा अश्रेष्ठ मनुष्यों को भी खुदा वा उसके दूत नहीं 
दीखते हैं क्या आजकल परमेश्वर और उसके दूत हैं वा नहीं ! यदि है वो 
क्या बड़ी नींद में सोते हैँ १ वा रोगी अथवा अन्य भूगोल में वक्ते गये ? व्म- 
झिसी भनन्‍्य धन्धे भें लग गये वा अब ईसाइयों से रुष्ट होगये ? अथवा मर 
गये ? विदित नहीं दोठा कि क्या हुआ भनुमान तो ऐसा होता है कि जो अब 
नहीं हैं, नहीं दौखते तो तब भी नहीं थे और न दीखते होंगे किन्तु ये फेवर 
मनमाने गपोड़े उद्भाये हैं ॥ ५४ ॥ 


] 


















समुएल की दूसरी पुस्तक । 


* 


५५-और उसी रत ऐसा हुआ के परमेश्वर का वचन यह कहके नांतन 
को पहुंचा ।, कि जा और मेरे सेवक दाऊद से कद्द कि परमेश्वर यों कहता दे 
मेरे निधास के लिये तू एक घर वनावेग। क्‍यों जब से इध्वरायल के सन्वान 
को मिश्र से निकाल लाया मैंने तो आज के दिलों घर में वास न किया परन्तु 
तंब में और डेरे में फिरा किया ॥ तो० समुएल्र की दूसरी पु० प० ७ । आ० 
४।४५।६॥ 


समीरुफ-अब कुछ सन्देह न रहा कि ईसाइयों का इश्वर मनुष्यवत्‌ देह- 
घारी बह, दे । ओर सकदच देला हे कि ले बहुल परिश्ण किया इधर पघर 
डोलता फिरा तो अब दाऊद घर बनादे तो उसमें आराम करूं, क्‍यों इसाश्यों 
को ऐसे इंश्वर और ऐसे पुस्तक को मानने में लज्जा नहीं आती ? परन्तु क्या 
करें विचारे फंस दी गये अब निकलने के लिये घड़ा पुरुषार्थ करना उचित है ॥ ५५॥| 
राजाओं का पुस्तक । 


हु 

५६-भोर चाबुल् के राजा नवूखुदनजर के राज्य के उन्नासवें वर्ष के .पांचवें 
मास सातवीं विधि में वाबुल फे राजा का एक सेवक नवूसर भद्दान जो निज 
सेना का प्रधान अध्यक्ष था यरूसलम में आया ओर उसने परमेश्वर का मन्दिर 






छेद 






ओर दाजा का भवत भोर यरूसलम >नननन+ न पर बर भोर इसक बे पर को. सारे घर भौर दरफ्क बढ़े घर 
की सारी सेना मे जो उस निज्ञ सेना के अध्यक्ष के 


जला दिया और कसदियों पु 
साथ थी यरूसलम की भीतों फो चारों ओर से ढादिया || तो ० रा० प० २५ | 


आा०्द।4१० ॥ 

समीक्षक-क्या किया जाय ईसा्यों के ईश्वर ने तो अपने आराम के किये 
दाऊद आदि से घर बनवाया था उसमें आराम फरता होगा, परन्तु नबूसर 
अटद्दान ते इधर के धर को नष्ट भ्रष्ट कर दिया और इंश्वर वा उसके दूतों फी 
सेना कुछ भी न करसकी प्रथम तो इनका ईश्वर बढ़ी लड़ाइयां मारता या आर 
विजयी द्वोता था परन्ठु अब अपना घर जला हुड़वा वेठा न जाने चुपचाप क्यों 


पैठा रहो ! भौर न जाने उसके दूत किघर भाग गये ९ ऐसे समय पर फोई $- 


भी काम ने भाया और इश्वर का पराक्रम भी न जाने कहां उड़ गया १ यदि 


यह घात सची दो तो जो २ विजय फी बातें प्रथम किखीं सो २ सब च्यथे ही 


गई क्‍या मिस्र के लड़के लड़कियों के मारने में दी शरवीर वना या अब शर- 


बीरों के सामने चुपचाप दो बेठा ९ यह तो इंसाइयों के इधर ने अपनी निन्‍्दा 
और अप्रवि्ता फयाक्ी ऐसे दी दजारों इस पुस्तक में निकम्मी कहद्दानियां भरी 
हैं॥ ५६ ॥ 
ज़बूर दूधरा माग | 
कालके समाचार की पहिली पुस्तक | 


५७-सो परमेश्वर मेरे ईश्वर ने इससएल पर मरी भेजी और इसराएल 
मेँ स्रे सत्तर सहस्र पुरुष गिर गये ॥ काल० दू० २ ।प०२१। आ० १४॥ 


समीक्षक-अथब देखिये ! इसराएल के इंछाइयों के इंश्वर की लीला जिस 
इसराएल फुल को वहुदसे वर दिये थे और रात दिन जिन के पालन में डोलवा 
था भथ मठ क्रोधित द्ोकर सरी डालके सत्तर सुस्त मनुष्यों को मारठढाला जो 
यह किसी फाविने लिछ्ा हे सत्य ऐे कि।-- 





२२ ३०२४१:०४०४०७ 


गेम धरे 


शक कल गत न 
्न्द्द 
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थर 
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चंणे रुष्ट चणे तुश रुण्स्तुष्ट चणे जणे । 
अव्यवस्थितचित्तस्थ प्रसादोष्पि भयकर। ॥ ६.॥ " 


फोई मनुष्य छण में प्रसन्न, क्षण में अप्रसन्न होता है अर्थात्‌ क्षण 
क्षण में प्रसन्न अप्रसन्न होवे उसकी प्रसन्नता भी भयदायक दोोती है बसी लीज़ा 
इंसाइयों के ईश्वर फी हे ॥ ५७ ॥ 


ऐयूव की पुस्तक | 


शद्ध-और एक दिन ऐसा हुआ कि परमेश्वर के आगे ईश्वर के पुत्र भा 
खड़े हुए और शेतान भी उनके मध्य में परमेश्वर के आगे आ खड़ा हुआ। 
ओर परमेश्वर ने शैतान से कट्दा कि तू कद्दां से आता है तब शैतान ने उत्तर 
दे के परमेश्वर से कद्दा कि पृथिवी पर घूमते और इधर उधर से फिरते चल्ना 
आता हूं | तब परमेश्वर ने शेतान स्तर पूछा कि तूने मेरे दास ऐयूब को जांचा 
है कि उसके समान एयियी में फोई नहीं हे वह सिद्ध और खण जन ईश्वर से 
डरता और पाप से झलत्रग रहता छले और भवलों अपनी सच्चाई फो घर रक्खा 
है भौर तूने सुमे उसे अकारण नाश करने फो उभारा है| तब शैतान ने उत्तर 
देके परमेश्वर से फद्मा कि चास के लिये चाम दवां जो मनुप्य का है सो अपने 
प्राण के लिये देगा | परन्तु अब अपना द्वाथ बढ़ा और उसके हाड़ मांस को 
छू तब वह निःसन्देद तुझे तेरे सामने द्यागेगा तव परमेश्वर ने शेतान से कद्दा 
कि देख वह तेरे द्वाथ में दे फेवल उसके प्राण को बचा । तय शैतान परमेश्वर 
के आगे से चक्ता गया भौर ऐयूब को शिर से तक्बे को बुरे फोड़ों से मारा ॥ 
जवूर ऐयू० प० २॥।आ० १।२१३।४१४१॥६१॥७॥ 


समीक्षक-अब देखिये ! इंसाश्यों के ईश्वर का सामथ्य कि शैतान उसके 
सामने उसके भक्‍तों को दुःख देता है, न शेतान को दंड, न अपने भक्तों को 
बचा सहझुता है और न दूतों में से फोई उसका सामना कर सकता दे । एक शैतान 
से सबको भयभीद कर रक्खा है और इंसाइयों का इश्वर भी सर्वज्ञ नहीं है जो 


सबंज्ञ दोता तो ऐयूब की परीक्षा शेतान से क्‍यों कराता १ ॥ श८ ॥ 
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उपदेश की धृस्तक | 
५८-हां मेरे अन्तःकरण ने बाद्धि और ज्ञान बहुत देखा है और मैंने 
दाद्धि और बोहापन और सूढ़ता जानने को मन लगाया मैंने जान किया कि 
यह भी मन का भूंगट है ) क्योंकि आधिक बुद्धि में बड़ा शोक है और जो ज्ञान 
में बढ़ता है सो छुःख में बढ़ता है | ज० उ० प०१॥आ० १६।१७) १८॥ 


समीक्षक-अब देखिये ! जो बुद्धि और ज्ञान पयोयवाची हैं उनको दो 
मानते हैं और बुद्धि-शद्धि में शोक भर दुःख मानना बिना आविद्वानों के ऐसा 
लेख फौन कर सकता दे ? इसालिये यह बाइवल इंश्वर की बनाई तो क्‍या किसी 
विद्वांद्‌ की भी बनाई नहीं हू ॥ ५६॥ 


यहद्द थोड़ासा वॉरेव जबूर के विषय में ज्िसा, इसके आगे कुछ म'्तीरचित 
आदि इष्जीक्ष के विषय में सा लिजादा हे [कि जिसको ईसाई लोग बहुत प्रमाण- 
भूत मानते हैं मिस॒दा नाम इजील रक्सा हे उसकी परीक्षा थोड़ीसो लिखते हैं 
यह कैसी है । है 

मत्तीरचित इंजील । 

६०-यीशुसीट का जन्म इस रीति से हुआ उसकी माता सारियम की 
यूसफ से मंगनी हुईं थी पर उनके इकट्ठा होने फे पदिले ही वह देस पड़ी कि 
पवित्र आत्मा से यभेवती है देसे परमेश्वर के एक दूत ने खप्न में उसे दृशेन 
दे कद्ठा, हे दाऊद फे सन्‍्वान यूसफ तू अपनी स्त्री मरियम फो यहां लाने से 
मत डर क्योंकि जो गमे रहा है सो पाविन्न भात्मा से है॥ हं० प० ११ 
आ० श्थ | २०॥ हु 

समीक्षक-इन बातों को कोई विद्वान्‌ नहीं मान सकता कि जो भ्रद्नक्षादि 
प्रमाण ओर साट्टिक्रम से विरुद्ध हैं इन बातों का मानना मूर्स मनुष्य जंगाक्षेयों 
का काम है सभ्य विद्वानों का नहीं, भला जो परमेश्वर का नियम है. उसको 
कोई तोड़ सकता हे ? जो परमेश्वर भी द्वियम फो उत्नटा पल्कटा करे तो उसकी रे 
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आज्ञा फो कोई न माने और वह भी सर्वेक्ष भौर निश्चैम है, ऐसे तो जिस २ 
कुम्ारिका के गर्भ रहजाय तब सब फोई ऐसे कद सकते हैं कि इसमें गे का 
रहना ईश्वर की ओर से है और भू मूठ कहदे कि परमेश्वर के दूत ने मुझ फो 
स्वप्न में कह दिया है कि यह गर्भ परमात्मा की ओर से है, जेसा यह अस- 
भव भ्रपंच रचा है बेसा दी सूर्य से कुन्छी का गर्भवती होना भी पुराणों में 
असम्भव लिखा दे, ऐसी २ वातों को आंस के अन्धे गांठ के पूरे लोग सान- 
कर भ्रमजात़ में गिरते हैं यह ऐसी वात हुई होंगी-कि्ी पुरुष के साथ समा 
गप्त छोने से गर्भवदी सारियम हुई होगी, उसने या किसी दूसर ने ऐसी असंभव 
बाव उड़ादी होगी कि इस में गर्भ ईश्वर की ओर से है ॥ ६०॥ 


“६१-सब आत्मा यौशु को जद्भल में ले गया फि शेतान से उसकी परीक्षा 
कफीजाय वह चालीस दिन और चालीस रात उपवास करके पौद्चे भूसा हुआ 
तब परीक्षा फरनेहारे ने कद्दा कि जो तू ईश्वर का पुत्र दै तो कहदे कि ये पत्थर 
सोटियां बन जावें || इं० प० ४ । आ० ११२।३॥ 


समीक्षक-इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि इंध्ाइयों का ईश्वर स्रवेज्ञ नहीं 
क्योंकि जो सर्वकज्ष होता तो उसकी पर्णक्षा शेतान से क्‍यों करावा खय॑ जान लेता 
भला किसी इंसाई को आजकल चालीस शत चाज्षीस दिन भूसा रक्खें तो कभी 
धच सकेगा ? और इससे यह भी सिद्ध हुआ कि न वह्द ईश्वर का बेटा भौर 
न कुछ उसमें करामात अंथोत्‌ सिद्धि थी नहीं गे शेतान के सामने पत्थर की 
रोटियां क्‍यों न बना देता ! और आप भूखा क्‍यों रहता १ भोर सिद्धान्त यह्‌ 
है कि जो परमेश्वर ने पत्थर वनाये हैं उनकों रोटी कोई भी नहीं बना सकता 
और इंधवर भी पूर्वकृृत नियग को उलटा नहीं कर सकता क्योंकि वह सर्वक्ष 
और उसके सब काम विना भूल चूक के हैं ॥ ६१ ॥ 


॥ 3० 5 


६२-उसने उनसे कहा मेरे पाछ्चे आओ में तुमको ममुष्यों के मछुवे बना- 
झूुगा वे तुरन्त जालों को छोड़ के उसके पीछे दो किये ॥ इं० प० ४ | आ० 
१६।२०।२१॥ 








... समीक्षक-विदित द्वोता है कि इसी पाप भयीत्‌ जो तौरेय में दश भाज्ञाओं 
मे लिखा दे कि ( सन्‍तान लोग अपने माग पिता की सेवा और मान्य करें 
जिससे इसकी उमर बढ़े णो ) ईसा ने न अपने माता पिता की सेवा की और 
दूसो फो भी माता विता ढी सेवा से छुड़ाये इसी भपराध से चिरंजीवी न रहा 
ओर यह भी विदित हा कि ईंघाने मनुष्यों के फैघाने फे लिये एक मत चलाया 
है. कि जाल में मच्छी के समान मसुष्यों को स्म्तत में फैसाकर अपना 
प्रयोजन सार्थे जब ईसा ही ऐसा था तो आजकल फे पादरी लोग अपने जाल 
में मलुप्यों फो फैंसायें तो कया भाश़य दे ?, क्‍योंकि जसे बड़ी रे ओर बहुत 
मच्छियों को जाल में इंसानेवाज्षे की प्रतिष्ठा और जीविका अच्छी ऐती दे ऐसे 
ही जो बहुतों को अपने मत में फैसाले उसकी अधिक प्रतिष्ठा भर जीविका होती दे । 
इसी से ये लोग जिन्होंने वेद और शास्त्रों को न पढ़ा न सुना उन विधारे भोके 
मतुष्यों फो अपने जाक्ष में फेंसा के उस के मा बाप छुट्ठम्ब भभादि से प्रथक्‌ कर 
देते हैं इससे सब विद्वान आयों को उचित है कि खय॑ इनके भ्रमजाल से बच- 


कर अन्य अपने भोले भाइयों के बचाने में तत्पर रद ॥ ६२ ॥। 


६३-तब यीशु सारे गालील देश में उनकी सभाओं में उपदेश फरता हुआ 
और राज्य का सुसमाचार प्रचार फरता हुआ ओर लोगों में दरएक रोग भोर 
हर व्याधि को चज्ा करता हुआ फिरा किया | सब सोगियों फो जो नाना- 
प्रकार के रोगों और पोड़ानओं से दुखी थे भोर भूतम्रस्तों ओर मसगीवाले ओर 
अर्द्धाद्ियों को उस पास लाये और उसने चज्ञा किया ॥ ६० म० प० ४। 
आ० २३ । २४ । २४५॥ 

समीक्षक-जैसे आजकल पोपलीला निकालने मसन्‍्त्र पुरम्वरण झाशीवोद 
बीज और भस्म फी चुड़की देने से भूतों को निकालना रोगों फो छुड़ाना सथा 
हो तो वद इस्लौल की बात भी सच्ची होवे इस कारण भोले मलुप्यों को भ्रम में 
ईसाने के किये ये बातें दे जो ईसाई लोग ईसा की बातों फो सानते हद तो 
यहाँ के देवी भोपों की पतें क्यों नहीं मानते * क्योंकि वे बातें इन्हीं के सदश 





2 हैं॥ ६३ ॥ कप 
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६४-घन्य थे जो मन में दीन हैं क्‍योंकि खगे का राज्य उन्हीं फा है । 
क्योंकि मैं तुम से सच कहता हूं कि जब लों आकाश ओर पृथिवी टल न जायें तब- 
लों व्यवस्था से एक मात्रा अथवा एक बिन्दु बिना पूरा हुए नहीं टलेगा ! इसलिये 
इन आति छोटी भाज्ञाओं में से एक को लोप करे और लोगों को वैसे दी सि- 
खाबे वह खर्ग के राज्य में सबसे छोटा फद्दावेगा ॥ इं० सत्ती० प० ४ । आ० 
३।४। श्वू । १६॥ 


समीक्षक-जो खर्ग एक है तो राजा भी एक होना चाहिये इसलिये जिवने 
दीन हैं वे सब सर्ग फो जावेंगे तो खगग में राज्य का अधिकार किसका होगा 
अथोत्‌ परस्पर कड़ाई भिड़ाई फरेंगे और राज्यव्यवस्था खण्ड बण्ड हो जायगी 
ओर दीन के कहने से जो कंगले लोगे तब तो ठीक नहीं; जो निरभिमानी लोगे 
तो भी ठीक नहीं, क्‍योंकि दीन ओर झभिमान का एका्े नहीं किन्तु जो मत 
में दीन होता है उसको सनन्‍्तोष कभी नहीं होता इसलिये यह बात ठौक नहीं । 
जब आकाश पृथ्वी टल्जायें तव व्यवस्था भी टल जायगी ऐसी अनित्य व्यवस्था 
समुष्यें। की द्वोती है सर्वेज्ञ ईश्वर की नहीं ओर यद्द एक प्रलोभन और 
अयमात्र दिया दे कि जो इन आज्ञाओं को न मानेगा वह खर्ग में सब से छोटा 
गिना जायगा ॥ ६४ ॥ 


६४५-हमारी दिन भर की रोटी झाज़ हमें दे | अपने लिये पेथिबी पर घन 
का संचय मत करो ॥ इं० म० प० ६] आ० ११। १६॥ 


समीक्षझ-इससे विदित होता है कि जिस समय इंसा का जन्म हुआ है 
उस समय लोग जट्डली और वरिद्र थे तथा इंसा भी वेस्रा ही दरिद्र था इर्सापे 
तो दिन भर छी रोटी की प्राप्ति फे लिये इश्वर की प्रार्थना फरता और सिखलाता 
है । जब ऐसा हे तो ईसाई लोग घन सेचय क्यों करवे दैं उनको चाहिये कि 
ईंसा के वचन से विरुद्ध न चलकर सब दान पुण्य करके दीन होजायें॥ ६४॥ 


६६-इरएक जो गुमसे दे प्रभु २ कद्दता दे खगे के राज्य में प्रवेश नहीं 
करेगा ॥ इं० मं० प० ७ | आ० २१॥ 
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क्‍यों फन्‍्ते हैं ? जो उक्त चातें मिथ्या हैं. तो ईसा की यात मिथ्या क्‍यों नहीं 





६७० शताब्दीर्सस्करणम्‌ 

समीक्षक-भब विचाश्यि बढ़े २ पादरी विशप सादेव और छम्मीन कोग 
जो यद्द्‌ इंसा का वचन सत्य दे ऐसा समझें तो ईसा को प्रभु अयांत्‌ इंश्वर कमी 
न फहें, यदि इस घात फो न मानेंगे तो पाप से फमी नहीं बच सकेंगे | ६६ ॥ 





है 
4 








६७-४स दिन में बहतेरे सुक से कहेंगे तव मैं उनसे खोल्ष के कहूंगा मैंने 
हुम को फभी नहीं जाना दे कुकम्स फरनेद्षरे मुमसे दूर दोओ ॥ इं० स० प० 
७। झभा० २२। २३.॥ 


समीक्षक-देसिये ईसा जंगली मलुष्यों को विश्वास कराने के लिये सगे में 
न्यायाधीश बनना चाहता था, यह फेवज्न भोले मनुष्यों दो प्रतोभन देने फी 


घात है ॥ ६७ ॥| 


६८-और देखो एक कोदी ने भा ससको प्रणाम कर यहा दे प्रभु ! जो 
आप चादँ तो मुमे शुद्ध कर सऊते दैं, यीशु नें हाथ बढ़ा उसे छूके फट्दा मैं 
तो चाहता हूं शुद्ध दोजा ओर उसका फोद़ तुरन्त शुद्ध होगया || इं० म०प० 
ब८।आ० २।३॥ 


समीक्षक-ये सबबातें भोज मनुष्यों के फैँघाने की हैं क्योंकि जब ईसाई 
लोग इन विद्या, साश्टिक्रमविरुद्ध बातों को सत्य मानते हैं तो शुक्राचाय्ये, घन्‍्व- 
स्वरि, कश्यप आदि की बातें जो पुराण और भारत में अनेक देत्यों की मरी 
हुई सेना फो जिला दी, इदृस्गति के पुत्र कच को ठुकड़ा २ फर जानवर भोर 
मस्छियों फो छ्लिज्षा दिया, फिर भी शुक्राधाये ने जीवा कर शिया पश्चात्‌ 
फच को मारकर शुक्राचाय्ये को खिला दिया फिर भी उसको पेट में जीता कर बाहर 
निकाक्षा, आप मरगया रस को कच ने जीता किया, कश्यप ऋषि ने मलुष्य- 
सद्दिव इक्त को तक्षक से भस्म हुए पीछे पुनः वृक्ष ओर मनुष्य को जिला .दिया 
धन्यन्तरि में छात्रों सुर्दे भिज्ञाये, लाखों कोढ़ी आदि रोगियों को चंगा किया; 


लाखों अन्धे भोर बदिरों को आंख आर कान दिये इत्यादि कथा को मिथ्या 








+ 









*! 
५ 
4 


प्रात एएएएए।एए77"ऋछ्के 


ह348: 


न कक जम मर का अपन व जलकर अमल असल 


(22 





सत्माथग्रकाशः ६७१ 





डे! 


दूसरे की बात को सिध्या ओर अपनी झूठी को सच्ची कहते हैं दो टी क्‍यों 
नहीं ! इसलिये इंधाश्यों की वातें केवल दृठ भौर लड़कों के समान हैं. ॥६८॥ 


६€-हब मूतप्रस्त म्रजुप्य कबरस्थान में से निकल उससे आमिले जो यहां- 
लॉ अतिप्रचंड थे फि उस सास से फोई नहीं जासकता था और देखो उन्होंने चिज्ञा 
के कहद्दा दे यीशु ईश्वर के पुश्र ! आप को हम से क्‍या काम क्या आप समय के 
आगे हमें पीड़ा देने को यहां आये हैं सो भूतों ने उससे विनती कर फद्दा जो आप 
हम को निकाकषते हैं तो सूभरों के म्रुंड में पेठने दीजिये उसने उनसे कष्दा जाशो 
ओर वे निकल के सूअरों के कुण्ड में पेठे और देसो सूअरों का सारा कुएड 
कड़ाड़े पर से समुद्र में दौड़ गया और पानी में डूब मरा ॥ इं० भ० प० 
दे आण० रे८छ 4२६। ३० ।३१। ३२१ ३३ ॥ , 


समीक्षक-भक्ा यहां तनिक विचार करें वो ये बातें सब मूठी हैं क्योंकि 
मराहुआ मनुष्य क़बरस्थान से कभी नहीं निकल सकता थे किसी पर न जाते 
न संधाद फरते दैँ ये सब बातें अज्ञानी लोगों की हैँ झो कि मद्दाजंगकी हैं वे 
ऐसी बातों पर विश्वास लाते हैं. ओर उन सूअरों की दत्या फरा$, सूभरवालों 
की द्यानि फरने का पाप श्सा को हुआ होगा और इंसाई लोग इंसा को पाप- 
क्षमा और पवित्र करनेवाला मानते दूँ तो उन भूतों को पविन्न क्यों ने कर- 
सका १ और सूअरवालों की द्वानि क्‍यों न भरदी | कया आजकल के सुशि- 
ज्षित ईसाई अद्जरेज़ लोग इन गणपोड़ों को भी मानते दोंगे | यदि मानते हैँ. तो 
अमजाल में पड़े हैं॥ ६९ ॥| 


७०-देखो क्षोग एक अधोज्ञजी को जो खटोले पर पड़ा था उस पास लाये 
ओर यीशु ने उन्तका विश्वास देखके उस अधोड्डी से कहा दे पुत्र  ढाइस कर तेरे 
पाप क्षमा किये गये हैं में धर्मियों को नहीं परन्तु पापियों को पश्चात्ताप के लिये 
घुल्ाने आया हूं ॥ इं० म० प० €। आ० २ १३॥ 

समीक्षक-यद्द भी बात वैसी द्वी असम्भव है जेसी पूषे लिख आये हैं और 


नर 


जो पाप क्षमा करने फी बात दै बह केवल भोले लोगों को मलोमन देकर फैसाना ष्ू 
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।मैस दूसरे क पीये मध भाग और अभ्वीम खाये का नशा दूसरे को 
प्राप्त दी सकता वैसे द्वी झिसी का किया हुआ पाप किसी के पास नहीं जाता 
दिग्तु जो करता दै बढ़ी भोगता दै, यही ईश्वर का न्याय दे, यदि दूसरे का 
किया पाप पुर्य दूसरे को भाप्त होवे अयवा न्यायाधीश खय के तेबे वा कर्ताओं 
ही को ययायोग्य फल ईश्वर न देवे तो वह अन्‍्यायऊारी द्ोजावे, देखो घ्मं ही 
कल्याणफारक है ईशा वा अन्य कोई नहीं भोर घमोत्माओं के लिये इंसा आदि 
की कुअ आवश्यका मी नहीं भोर न पापियों के लिये, क्योंकि पाप किसी का 
नहीं छूट सफता ॥ ७० ॥| 


७१-यीछु ने अपने १२ शिप्यों को अपने पास थुलाक़े उन्हें अशुद्ध भूतों 
पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और दृरएक रोग और हर व्याधि को 
चड्टा फरें। बोलनेद्दारे दो तुम नहीं हो परन्तु तुम्दारे पिता का आत्मा तुम में 
बोलता दे । सत सममो कक मैं प्थिवी पर मिलाप करवाने को नहीं, परन्तु 
खड़ग 'चक्षवाने को भाया हू । मैं मनुष्य फो उसके पिदा से और बेटी को उस- 
की मा से ओर पतोहू को उसकी सास्र से अलग फरने आया हू। मनुष्य के 
धर दी के क्ञोग उसके वेरी ोंगे | इ० म० प० १०। आ० १३। ३४ । 
३५। ३६ ॥ 


समीक्षक-ये ये ही शिष्य हैँ जिन में से एक ३ ०) वीख रु० के क्षोम पर 
इंखा को पकड़ावेगा और 'अन्य बदल कर अलग २ भागेंगे, भला ये बातें जब 
विद्या द्वी से विरुद्ध दं कि भूों का आना वा निफालना, बिना झौपाधे वा 
पथ्य के व्याधियों का छूटना सूृष्टिक्रम से असम्भव है इसलिये ऐसी २ बातों 
का सानना भज्ञानियों का फाम हे, यदि जीव घोलनेद्वारे नहीं ईश्वर बोलनेद्दारा 
है दो जीव क्‍या काम करते हूँ और सत्य वा मिथ्याभाषण के फत्ञ सुख वा 
ठुशख्न को इश्वर टी भोगता दोगा यद भी एक मिथ्या बात दे | और जैसा इंसा 
फूट कराने भोर लड़ाने को आया था वह्दी आजकल कलह लोगों में बल रहा 
है, यद्द केसी बढ़ी घुरी बाव दे [कि फूट करने से स्ंथा मनुष्यों को दुःख होवां 
है भौर इंसाइयों ने इसी को शुदमंत्र समर क्षिया होगा क्योंकि एक दूसरे की 
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फूट इंसा ही अच्छी मानता था ठो यहद्द क्‍यों नहीं मानते हॉगे ? यह इंसा दी 
फा फास दोगा कि घर के लोगों के शत्रु घर के लोगों को बनाना, यह श्रेष्ठ 
पुरुष फा काम्र नहीं ॥ ७१ ॥ 





७२-तव यीशु ने उनसे कहा तुम्हारे पास फिठनी रोटियां ह उन्होंने 
कहा साद और छोटी मछलियां ठव उसने लोगों को भूमि पर बेठने की 'आज्ञा 
दी तव उसने उन सात रोटियों को और मछलियों को धन्य मान के तोड़ा 
ओर अपने शिष्यों को दिया और शिषप्यों ने कोगों फो दिया सो सब खाफ़े तृप्त 
हुए ओर जो डुकड़े वच रहे उनके सात टोकरे भरे उठाये जिन्होंने खाया सो 
स्षियों और बालकों को छोड़ चार सदस्त पुरुष ये ॥ इं० म० प० १४ । झा० 
३४।३४५।३६॥। ३७। ३८ । ३९॥ 


समीक्षुक-भव दोख्िये ! क्या यह आजकल्ष के भूठे सिद्धों और इन्द्रजाली 
आदि के समान छत्न की धाव नहीं दै ? उन रोटियों में भन्य रोटियां कहां से 
आगई ! यदि इंसा में ऐसी स्रिद्धियां होतीं तो आप भूखा हुआ गूलर के फल 
खाने को क्‍यों भटका करता था, अपने लिये मिट्टी पाची और पत्थर आदि से 
सोहनमोग रोटियां क्‍यों न वनाक्की ये सब बातें लड़कों के खेलपस की हैं 
जैसे कितने दी साधु वैरागी ऐसी छक्ष की बातें करके भोले मनुष्यों को ठगते 
हैं वैसे द्वी ये भी हैं ॥ ७२ ॥ हे 

७३-और तब वह दरएक मनुष्य को उसके कास्ये के अनुसार फल देगा ॥ 
इं० म० प० १६ । आ० २७॥ 


खमीक्षक-जब कमानुसार फल दिया जायगा तो ईंस्राइयों का पाप '्षमा 
होने फा उपदेश करना व्यथे हे और वह सच्चा द्वो ठो यद्द कूठा होवे, यदि 
कोई कह्दे कि क्षमा करने के योग्य क्षमा किये जादे और क्षमा न फरने के योग्य 
क्षमा नहीं किये जाते हैं यह भी ठीक नहीं क्‍योंकि सब कर्मों का फल ययायोग्य 
देने ही से स्याय और पूरी दया होती दे ॥ ७३ ॥ 


900७ क्र 
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>> थक मिजाज ्ख्खल्श्िज 5 
छुमकों राई के एक दाने के तुल्य विश्वास हो वो तुम इस पहाड़ से जो कट्दोगे 
कि यहां से वहां बला जाय वह चला जायगा और फोई काम तुम से असाध्य 
नहीं होगा ॥ इं० म० प० १७ | भआ० १७। ३०॥ 





नमक 








समीक्षक-अव जो ईसाई लोग उपदेश फरते फिल्ते हें कि “आओ हमारे 

मद में पाप क्षमा फराओं सुक्ति पाओ” आदि वह सब मिध्या बाद है। क्‍योंकि 
जो ईसा में पाप छुड्ाने विश्वास जमाने और पाविन्न करने का सामर्थ्ये होता तो 
अपने शिष्यों के कात्माओं को निप्पाप विश्वास पविन्न क्यों न कर देता | जो 
ईसा के साथ २ धूमते ये जब उन्हें को शुद्ध, विश्वासी और कल्याण न कर 
सका तो वह मरे पर न जाने फट्दां दे ! इस समय किसी फो पवित्र नहीं कर 
सकेगा, जब ईसा के चेले राश्भर विश्वास से रदित थे ओर उन्हीं ने यद श्जील 
पुस्तक बनाई है ,तब इसका प्रमाण नहीं हो सकता क्योंकि जो अविश्वाद्ी 
अपवित्रात्मा श्रधर्मी मनुष्यों का लेस होता दे उस पर विश्वास करना कल्याण 
की इच्छा करने वाले मनुष्यों का काम नहीं और इसी से यह भी सिद्ध दो 
सकता दे कि जो इंसा फा वचन सच्चा दे तो किसी ईसाई में एक राई के दाने 
के समान विश्वास अथोत्‌ इमान नहीं दे जो कोई कद्दे कि हम में पूस वा थोड़ा 
विश्वास है तो उससे कहना के आप इस पहाड़ फो मारे में से हटा देवें यदि 
उनके हटाने से दृटजाय तो भी पूरा विश्वास नहीं किन्तु एफ राई फे दाने के 
बराबर दे भौर जो न हृटा सके तो समझो एक छींटा भी विश्वास, ईरान 
अथथोत्‌ धमे का ईसाइयों में नहीं है यदि कोई कद्दे कि यहां भाभिमान आदि 
दोषों का साम पद्षाढ़ दे तो भी ठीक नहीं क्योंकि जो ऐसा हो तो सुर्दे, अन्धे, 
कोदी, भृतमस्तों को 'चन्ना कहना भी आली, अज्ञानी, विषयी और आन्‍्तों को 
बोघ करके सचेत कुशल किया होगा जो ऐसा मानें तो भी ठीक नहीं क्योंकि 
जो ऐसा होता तो स्शिष्यों को ऐसा क्‍यों न फर सकता १ इसलिये असम्भव 
बात कहना ईसा की अज्ञानता का श्रकाश करता दे भक्षा जो कुछ भी इंसा में 
विद्या होती वो ऐसी अटाटूट जंगलीपन की बातें क्‍यों कहदेता $ तथापि ( निए* 
५) स्ूपादपे देश परण्डोपि ध्ुमायते ) जेखे जिस देश में फोई-भी इक्ष न दो तो 

बन 








के >०नन्‍जल्‍णणज जज जजजजजल्‍ सच जी डधरशध भी १ ञ ४ ४! 


0४४ ल्‍ 









कस 











हक देश में एरण्ड का बृत्ष दी सब से बढ़ा और अच्छा गिना जाता है वैसे 
मद्दाजज्लली आदविद्वानों के देश में इंसा का भी दोना ठीक था पर आजकल इंसा 
की क्‍या गणना हो सकती है ? ॥ ७४ ॥ * 


७४-मैं तुम्हें सच कद्दता हूं जो तुम मन न फिराओ और बालकों के 
समान न दोजाओं वो छग्ग के राज्य में प्रवेश फरने पाशोगे ॥ इं० स० प४ 
श्य । आ० ३ ॥ 


समीक्षफ-जब अपनी ही इच्छा से मन का फिराना खगे फा कारण और 
न फिरना नरफ का फारण दे तो फोई किसी का पाप पुण्य कभी नहीं ले सफता 


* ऐसा खिद्ध होता है और बालक के समान होने फे लेख से यह विदित होता 


है कि इंसा की षातें विधा और स्ाष्टिकम से बहुतसी विरुद्ध थीं और यह भी 
उसके मन में था कि लोग मेरी बातों को बालक के समान मानलें, पूछें गालें 
कुछ भी नहीं, आंख मीच के मान लेंबे बहुतसे इंसाइयों की बालबुद्धिवत्‌ चेष्टा 
है नहीं वो ऐसी युक्ति विद्या से विरुद्ध वार्तें क्यों मानते ? और यह भी सिद्ध 
हुआ जो इंसा आप विद्याद्दीन यालबुद्धि न होता तो अन्य को वालवत्‌ बनने 
का उपदेश क्यों करता ? क्योंकि जो जैसा दोता है वह दूसरे को भी अपने 
सट्टश बनाना चाहता ही है ॥ ७५॥ 


७६-मैं तुम से सच कट्दता हूं धनवानीं को खरे के राज्य में प्रवेश करना 
कठिन द्ोगा छिर भी मैं तुम से कद्दता हूं कि ईश्वर के राज्य में घनवान्‌ के 
प्रवेश करने से ऊंट का सूई के नाके में से जाना सद्दज है॥ईं० म०प०१४८। 
आा० २३ । २४ ॥ 


संमीक्षक-इससे यह सिद्ध होता है कि ईसा दरिद्र था घनवान्‌ लोग उस 
की प्रतिष्ठा नही करते होंगे इसालिये यह लिखा द्ोगा परन्तु यद्द बाव सच नहीं 
क्योंकि धनाढथों और दरिद्रों में अच्छे घुरे होते हैं जो कोई अच्छा काम करे 
वह अच्छा भौर घुरा करें बह घुरा फल पाता हे ओर इससे यह भी सिद्ध होता 
, है कि ईसा इधर फा राज्य किप्ती एक देश में मानता था, सत्र नहीं, जब 
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देसा दे तो वह इंश्वर द्वी नहीं, जो इंश्वर दे उसका राज्य सर्वत्र दे पुनः उस में 
प्रवेश करेगा वा न करेगा यह कद्दना फेवल झविद्या की बात है और इससे 
यह भी झआाया,कि जितने ईसाई घनाढय हैं क्‍या वे सब नरक ही में जायेंगे ! 
द्रिद्र सब खगे में जायेंगे भला तानेकसा विचार तो इंस्लामसीह फरते कि 
जितनी सामग्री घनाढयों के पास दोती दे उतनी दरिद्रों के पास नहीं यदि 
घनाढय ज्ञोग विवेक से धर्ममागे में व्यय फरें वो द्रिद्र नौच गति में पद़े रहें 
ओर घनाढथ उत्तम गति फो प्राप्त हो सकते हैं ॥ ७६ ॥ 


७७-यौशु ने उनसे कद्दा में तुम से सं कदता हूं कि मई साष्टि में जब 
मलुष्य का पुत्र अपने ऐश्वर्य के सिंद्यासन पर बेठेगा तब तुम्र भी जो मेरे पीछे 
दोलिये दो यारद सिंदासनों पर वेठ के इस्रायेल फे यारद कुलों का न्याय करोगे 
जिस किसी ने मेरे नाम के किये घर्यो वा भाइयों वा बादिनों वा पिवा माता वा 
स्री वा लड़कों वा भूमे को लगा है सो सो गुणा पावेगा ओर अनन्त जीवन 
का अधिकार दोगा ॥ इं० म० प० १६ । झा० रढ। २६॥ 


समीक्षक-अब देखिये ! इंसा के भीवर की लीला कि भेरे ज्ञाल से मरे 
पीछे भी लोग न निकल जायें भर जिसने ३ ०) रुपये के लोभ से अपने शुरू 
फो पकड़ मरवाया वैसे पापी भी इसके पास सिंहासन पर बेठेंगे और इस्रायेत 
के कुल का पक्षपात से न्याय ही न किया जतयगा किन्तु उनके सब गुन। माफ 
आर अन्य छुलों का न्याय करेंगे, असुमान दोता दे इसोसे ईसाई लोग इंसाइयों 
का बहुत पक्षपात कर किसी गोरे ने काले को सार दिया हो तो भी बहुघा पक्ष- 
पात से निरपराधी कर छोड़ देते हैँ ऐसा ही इंसा के स्वगें का भी न्याय दोगा 
आर इससे वड़ा दोप आता दे क्योंकि एक स्ाष्टि की आदे में मरा और एक 
कयामात की रात के निकट मरा, एक तो आदि से अन्ततक आशा हीं में पड़ा 
रहा कि कप न्याय होगा और दूसरे का उसी समय न्याय द्वोगया यह कितना 
बढ़ा अन्यय है और जो नरक में जायगा स्रो अनन्त कालटक नरक भोगे 
और जो खर्ग में जायगा वह सदा खर्ग भांगेगा यह भी बढ़ा अन्याय हे 
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घुल्य पाप वा पुण्य दो जीवों का भी नहीं हो सकता इसलिये तारतम्य से अ- 
धिक न्यून सुर दुख वाले अनेक खगगे और नरक हों तभी सुख दुःख भोग 
सकते हैं सा ईसाइयों के पुस्तक में कही व्यवध््या नहीं इसालिये यह पुस्तक 
इंश्वरकुत वा इंसा ईश्वर का वेटा कभी नहीं हो सकता, यद्द्‌ पड़े अनरथ की बाव 
है कि कदापि किसी के सा धाप सौ सो नहीं द्वो सकते किन्तु एक की एक मा 
ओर एक ही बाप होता है. अनुमान दे कि मुसलभानों ने जो एक फो ७२ 
ज्रियां वहिश्त में मिलती हैं लिखा दे सो यहीं से लिया होगा || ७७ | 


७८-भोर को जब बहम घर को फिर जाता था तब उसको भूख लगी 
ओर मागगे में एक गूलर का बृक्त देस के वह उस पास आया परन्ठु उसमें और 
कुछ न पाया केवल पत्ते और उसको कह्दा तुम में फिर कभी फल न लगेंगे इस 
पर गूलर का पेड़ तुरन्त सूस गया ॥ इं० म० प० २१ । आ० १८। १6 ॥ 


समीक्षक-सब पादरी ज्ञोग इंसाई कहते हैं कि वह बड़ा शान्त शमान्वित 
ओर फरोधादि दोपरद्दित था परन्तु इस ब।त फो देखने से श्ञात होता दे कि इंसा 
क्रोधी और ऋतु के ज्ञानरदित थां और वह जंगली मनुष्यपन के खभावयुक्त 
चत्तंता था, भला जो बृक्ष जड़ पदार्थ हैं उसका क्‍या अपराध था कि उसको शाप 
दिया और वह सूख गया, इसके शाप से तो न सूसा होगा किन्तु कोई ऐसी 
शौषधि डालने से सूस गया दो तो आश्चर्य नहीं ॥ ७८ ॥ 


७४-उन दिनों क्केश के पीछे तुरन्त सूय्ये भंधियारा हो जायगा भौर चांद 
अपनी ज्योति न देगा तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की सेना डिग 
ज्ञायभी ॥ इं० म० प० २४७ । आ० २९॥ 


समीक्षक-वाइजी इंसा ' वारों फो किस विद्या से गिर पड़ना आपने जाना 

ओर आकाश फी सेना कौनसी दे जो डिग जायगी ? जो कभी इंसा थोड़ी भी 
विद्या पढ़ता तो अवश्य जान लेता कि ये वारे सत्र भूगोल हैं क्‍्योंकर गिरेंगे 
इससे विदित होता हे कि ईसा बढ़ई के कुज्न में उत्पन्न हुआ या सदा लकड़े | 
हि चीरने, छीलना, काटना और जोड्ना करता रहद्दा होगा जय तरंग उठी कि में भी री 
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क हो सकूंगा बावें सिनननन शत बाते करने कमा, खिवनी पाते प्सडे झुण. लगा, कितनी पातें उसके मुख 
और बहुतसी छुरी, वद्ां के लोग जंगली ये मान बैठे, 
इस बयाजकल यूरोप देश उम्नतियुछ है वैसा पूर्व द्ोता तो इसकी सिद्धाई कुछ 
भी मे चलती अब छछ विद्या हुए पश्चात्‌ भी व्यवहार के पेच और दृठ से 
इस पो मत को न छोड़कर खर्वया सल्य बेदमा्ग फी ओर नहीं मुकते यददी 


इस जंगली देश में 
से अच्छी भी निफर्ती 


इनमें न्‍्यूनता दे )। ७६ ॥ 
८०-झाकाश और ए्यिवी दल जायंगे परन्तु मेरी बातें कमी न ट्लेंगी ॥) 
हं० म० प० २४ | आ० ३५॥ 


समीक्षक-यद भी घाव भविया भोर मूखेता की दे भला आकाश दिककर 
फट्ठां जायगा जन आकाश झतिसूद्रम दोने से नेत्र से दीखता नहीं तो इसका 
दिला कौन देख सकता दे ? और अपमे मुख से अपनी बढ़ाई करना अच्छे 
मतुष्यों का फाम नदीं ॥ ८० ॥ 


८१-तथ वह उनसे जो बाई ओर दे फह्देगा दे स्रापित लोगो ! मेरे पास 
से उस अनन्त झाग में जाओ जो शेतान और उसफे दूतों फे लिये तेयार की 
गई है ॥ इं० म० प० २५ | आ० ४१॥ 


समीक्षक-भला यद्द कितनी बड़ी पक्तपात की बात दे जो 'मपने शिष्य हूँ 
उनको स्वगे और जो दूसरे हैं उनको अनन्त आग में गिराना परन्तु जब 
झाकाश ही न रदेगा तो अनन्त आग नरक बहिस्त कहां रहेगी जो शेतन 
और उसके दूतों को इंशवर न बनाता तो इतनी नरक की तैयारी क्‍यों फरनी 
पढ़ती ? और पक शैतान द्वी ईश्वर के भय से न डरा तो वद ईश्वर ही क्‍या 
है क्‍योंकि उसी का दूत ध्वोकर बागी होगया और इंशवर उसको प्रथम द्वी पकड़ 
कर बन्दीगृह में न डाल सका न सार सा पुनः उसकी ईश्वरता क्‍या जिसने 
इंसा को भी चालीस दिन दुःख दिया? इंसा भी उसका छुछ नकरसका तो ईश्वर 
का बेटा होना व्यये हुआ इसलिये ईसा ईश्वर का न बेटा ओर न बाइबल 
का ईश्वर, ईश्वर हो सकता है॥ ८१ ॥ 
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८२-तव बारह शिष्यों में से एक यहूदाद इसकरियोती नाम एक क्‍ 
प्रधान याजकों के पास गया और कहद्दा जो मैं यीशु को आप लोगों के दाथ 
पकड़वार तो आप लोग सुमे क्या देंगे उन्होंने उप्ते तौस रुपये देने फो 
ठद्दराया ॥ इं० म० प० २६ । आ० १४। १५॥ 







समीक्षक-अथ देखिये ! ईसा की सब करामात भोर इंश्वरता यद्वां खुल गई 
फ्योंकि जो उसऊा प्रधान शिष्य था वह भी उसके साक्षात््‌ संग से पविव्नात्मा 
न हुआ तो औरों को वह मरे पीछे पविन्नात्मा क्या कर सकेगा ? और 
उश्चके विध्वासी लोग उसके भसेसे में कितने ठगाये जाते हैं क्‍योंकि जिसने 
साक्षात्‌ सम्बन्ध में शिष्य का कुछ फल्याण न किया वद्द मरे पौछे किसी का 
कल्याण क्‍या कर सकेगा ॥ ८२ ॥ 








छू३-जब वे साते थे तब यीशु ने रोटी लेफे धन्यवाद किया और उसे तोड़ 
के शिप्यों को दिया और कह्ष लेझो साभो यह मेरा देद्द दे और उसने कटोरा लेले 
धन्यवाद माना और उनको देके कद्दा तुम सब इससे पियो क्‍योंकि यह मेरा लोहू 
अयौत्‌ नये नियम का दे ॥ इं० म० प० २६ । आ० २६। २७। रद ॥ 








समीक्षक-भला यह ऐसी बात फोई भी सभ्य करेगा विना अविद्धन, जंगली 
सुष्य के, शिप्यों से साने की चीज को अपने मांस भोर पीने की चीज़ों फो लोहू 
नहीं कद्दू सकता और इसी बात फो आजकल के इंसाई लोग प्रभुभोजन कहे 
हैं अथात्‌ साने पीने की चीजों में ईसा के सास 'भोर जोहू की सावना कर खाते 
पीते हैं यह कितनी बुरी वात है ? जिन्होंने अपने शुरु के मांस लोहू को भी 
खाने पीने की भावना से न छोड़ा तो और फो फेसे छोड़ सकते हैं ॥ ८३॥ 










दा४-आर वह वितवा को भौर जब दो के दोनों पुत्रों फो अपने संग क्षेगया 
और शोक फरने और यहुत उदास होने लगा दय उसने उनसे कद्दा कि मेरा 
मन यहांज़ों अति उदास है फि मैं मरने पर हूं और थोड़ा क्गे यदढू के वह 
मुँद के बल गिरा और भ्रार्यना की दे भेरे पिता जो दोसके सो यद्द फटोस मेरे 
पास से टलजाय || इं० स० प० ३६ | आ० ३७० । रद । ३२८ हे | 
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समीक्षक-देखो | जो वह केवल मलुष्य ने द्ोवा, इंश्वर का बेटा और 
व्रिकाज्दर्शी और विद्वान द्ोग गो ऐसी अयोग्य चेष्ट न करता इससे स्पष्ट 
विदित द्वोवा दै कि यह श्रपंध इंसाने भगवा उसके चेलों ने भूठ मूठ घनाया है 
कि वह ईश्वर का बेठा भूत भविष्यत्‌ का बेचा और पाप क्षमा का फर्तता है 
इससे सममना चादिये यद्द केवल साधारण सूधा सच्चा अविद्वान्‌ू था न 


विद्वान, न योगी, न घिद्ध या ॥ वह ॥ 










































द८५-बह घोलता द्वी था कि देखो यहूदाद्द जो बारह शिष्यों में से एक था 
आापहुंचा भौर लोगों के प्रधान याजकों ओर प्राचीनों की ओर से वहुत क्ोग 
खज्न और छाठियां लिये उसके संग यीशु के पकड़वानेद्ारे ने उन्हें यह पता दिया 
था जिसफों मैं चूंमूं उसको पकड़ो ओर बह तुरन्त यीशु पास्व आ बोला हे गुर 
प्रणाम भौर उसको चूंगा | तव उन्होंने यीशु पर हाथ डाल के इसे पकड़ा तश्र 
सब शिष्य उसे छोड़ के भागे । अन्त में दो झूठे साक्षी आके बोले इसने कहा 
कि मैं ईश्वर का सन्दिर ढा सकता हूं उसे तीन दिन में फिर बना सकता हूं । 
तब मद्टायाजक खड़ा हो यीशु से कहा क्‍या तू कुछ उत्तर नहीं देता ये लोग 
पेरे विरुद्ध क्या साक्षी देते हैं | परन्तु यीशु चुप रद्दा इस पर मद्दायाअक ने 
उससे कहा में तुमे जीवते ईंधवर की किया देता हूं हम से कद्द तू ईश्वर का पुत्र 
स्रीष्ट है कि नहीं । यीशु उससे बोला तू तो फहचुका वब मद्दायाजक ने अपने 
बस्र फांडू के कहा यह ईश्वर की निन्‍दा कर चुका दे भव हसें साक्षियों का और 
क्‍या प्रयोजन देख्रो तुमने अभी उसके मुख से इधर की निन्दा सुनी हे । भव 
क्या विचार करते द्वो तव उन्होंने उत्तर दिया बह बध के योग्य दे । तव उन्होंने 
उसके मुंह पर थूका और उसे घूंखे मारे ओरों ने यपेड़े मार के कद्दा दे ख्री८ 
हमसे भविष्यतृवाणी बोल किसने ठुमके मारा | पितरस बाहर अंगने में बैठा 
था और एक दासी उस पास झाके बोली तू भी यीशु गालीक्षी के संग था उसने 
सभों के सामने सुकर के कद्दा मैं नहीं जानता तू क्‍या कहदवी | जब वद बाहर 
डेवढ़ी में गया तो दूसरी दासी ने उसे देख के जो लोग वहां थे उनसे कद्दा यद्द 
भी यीशु लासरी के संग था । उसने किया खाके फिर मुकर। कि मैं उस मनुष्य 
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कं सल्यार्थप्रकाश! दर 
को नहीं जानता हूं तब वद्द घिक्कार देने ओर किया खाने क्षगा कि मैं उच्च मनुष्य 


को नहीं जानता हूं | इं० म० प० २६ [आ० ४७ ए८। ४६।५०।६१। 
६२।६३।६४। ६५ध६६। ६७। हल । ६६ । ७०। ७१।७२। ७४॥ 




















समीक्षक-भव देख लीजिये कि जिसका इतना भी सामथ्ये वा प्रताप नहीं 
था कि अपने देले को दृढ़ विश्वास करासके ओर दे चेले चाहे प्राण भी क्‍यों 
न जाते तो भी अपने गुरु को क्ञोभ से न पकड़ाते, न मुकरते, न मिथ्याभाषण 
करते, न झूठी किया साते भोर ईसा भी कुछ करामावी नहीं था, जैसा तौरेत 
में किखा है कि लूत के घर पर पाहुनों को बहुतसे मारने को चढ़ आये थे वहां 
ईश्वर के दो दूत थे उन्होंने उन्हीं को भन्‍्धा कर दिया यद्यपि यद्द भी वात अ- 
सम्भव है तथापि इंखा में तो इतना भी खाम<्य न था और आजकरत़त कितना 
बढ़ावा उसके नाम पर ईसाइयों ने बढ़ा रकक्‍्स़ा दे, भक्ञा ऐसी दुर्दशा से मरने 
से आप खर्यं जूझ वा समाधि चढ़ा अथवा किसी श्रकार से प्राण छोड़ता हो 
अच्छा था परन्तु वह घुद्धि बिना विद्या के कद्ठा से उपस्थित हो । वह्द इंसा यह 
भी कहता दे कि ।| «५ ॥ 


८६-मैं अभी अपने पिता से विनती नहीं करता हू और वह मेरे भस्त खगेदूतों 
की व रह सनाझों से आवेक पहुंचा न देगा ॥ इं० म० प० २६ | आ० ५३ ॥ 


समीक्षुक-धमकादा भी जाता अपनी ओर अपने पिता की बढ़ाई भी 
करता जाता पर कुछ भी नहीं कर सकता देसो भागये की पात जब मद्यायाजक 
ने पूछा था कि ये कोग तेरे विरुद्ध साक्षी देते हैं. इसका उत्तर दे वो इंसा चुप 
रहा यह भी ईसा ने अच्छा न दिया क्‍योंकि जो सच था वह वहां अवश्य कद्द 
देता त्तो भी अच्छा होता ऐसी घहुतसी अपने घमण्ड की बातें करनी छवित 
न थीं और जिन्‍्द्दीने ईसा पर क्रूठ दोप लगाऋर मास उन्तको भी बृचित न या 
क्योंकि इंसा का उस प्रकार झा अपराध, नहीं या जेसा उसके विषय में उन्होंने 
किया परन्तु वे भी तो जड्जली थे न्याय की वादों को क्‍या समर्मे ! यदि इंसा 

५. झूठ मूठ इधर का बेटा न बनता ओर दे उसके साथ ऐसी घुराई न बचे तो न 


फिट ब्ष्स््ड्ू 


जहर 
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_ फे लिये उत्तम काम था परन्तु इतनी विद्या धर्म्मात्मता और न्यायशी्षता 


कट्दा से तावें | ॥ 5६ ॥ 


८७-यीशु भध्यक्ष आगे सड़ा हुआ और धअध्यक्त ने उससे पूछा क्या तू 
यीश ने उससे कट्दा आप दी तो कहते हूँ । जब प्रधान 


यहूदियों का एजा है, यीशु 
याजक और प्राचीन क्षोग उस पर दोष लगाते ये तब उसने कुछ उत्तर नहीं 


दिया तब पिलात में उससे कट्दा क्या तू नहीं सुनता कि वे लोग तेरे विरुद्ध 
कितनी साक्षी देते हैं । परन्ठु उसने एक धात का भी उसको उत्तर न दिया 
यहांज्ों कि अध्यक्ष ने बहुत अचंभा किया पिलाव ने उनसे कहां दो मैं यीशुसे 
जो स्रीट्ध फद्धावता है क्‍या फरूं सर्भों ने उससे कद्दा बह ऋूश पर चढ़ाया जावे 
और यीशु फो कोड़े मार के ऋ्रश पर चढ़ा जाने फो सौंप दिया तब अध्यक्त के 
योधाझों ने यीशु को अध्यक्ष भवन में ल्ेजाके सारी पक्तटन उस पास इकट्ठी 
की और उन्होंने उसका पस्न उतार के उसे लाल बागा पहिराया भौर कांठों 
का मुकुट यूंथ फे उसके शिर पर रखा और उसके दद्दिने द्वाथ पर न्कंट 
दिया और उसके आगे घुटने टेक के यद्द कहके उस्चे ठह्ठा किया दे यहूदियों फे 
शाजा प्रणाम और उन्होंने उस पर थूका और उस नकैट को ले उसके शिर पर 
जब वे उससे ठट्ठा कर चुके तब उसस्रे यह बागा उतार फे मस्ती का वस्र 
पहिरा के उसे क्रूश पर चढ़ाने को ले गये । जब वे एक स्थान पर जो गल 
गया था अत, खोपड़ी का स्थान कह्दाता है पहुंचे तब उन्होंने घिरके में पित्त 
मिल्क फे उसे पीने को दिया परन्ठु उसने चीख के पीना न चाहा तब उन्हनि 
उसे कूश पर चदाया ओर उन्होंने उसका दोषपन्न उसके शिर के ऊपर लगाया 
उथ दो डाकू पक दहिनी ओर और दूसस बाई ओर उसके संग कूशों पर चढ़ाये 
गये । जो लोग उधर से आदे जाते ये उन्होंनिं अपने शिर द्िका फे और यह 
कहके उछकी निंदा की दे मन्दिर के ढाइनेद्दारे अपने फो बचा जो तू इधर का 
पुत्र है तो कूशा पर से उतर झा | इसी रीति से प्रघात याजकों ने भी अध्या- 
पर्कों और प्राचीनों के संगियों ने ठट्ठा कर कहा उसने ओरों को बचाया भपने 


मारा 










को बचा नहीं सकता दे जो वद इस्रापक्ष का राजा है तो करा पर से अब उतर 8. 
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आये और हम उसका विश्वास करेंगे | वह इंश्वर पर भरोखा रखता है यदि 
ईश्वर उसको चाहता है तो उसको झव बचावे क्‍योंकि उसने कह में ईश्वर का 
पुत्र हूं जो ढाकू उसके संग घढ़ाये गये उन्होंने भी इसी रीति से उसकी निंदा 
की दो प्रदर से तीसरे प्रदर तो सारे देश में झन्‍्धकार होगण तीसरे प्रदर फे 
निकट यीशुने घड़े शब्द से पुकार के कद्दा “एली एलीलासा सवक्दनी” अयौत्‌ 
हे मेरे इंश्वर दे मेरे इश्वर तूने क्‍यों सुके लगा हे जो लोग यहां खड़े थे उनमें 
से कितनों ने यह सुनके कह्दा वह एलियाद को घुज्ञावा है उनमें से एक ने 
तुरन्त दौड़ फे इसपंज केके सिर्के में मिगाया और नल पर रखके उसे पीने को 
दिया ठव यीशु ने फिर बड़े शब्द से पुकार के प्राण त्यागा | हं० म० प० 
२७। भा० ११।१२।१३।१४। २२। २३३१ २१४ | २६। २७ | 
रद ।२६। ३० । १११ १३ । ३४ । ३७ | श्द । ३१६९ । ४ ० १ ४१। 
४२।४३॥।४४। ४५१ ४६ ॥ ४७। ४८ । ४६ । ५०॥ 


स्रमीक्षक--स्रवैथा यीशु के साथ उन दुष्टों ने बुरा काम किया परन्तु यीशु 
फा भी दोष है क्योंकि इधर का न कोई पुत्र न वद्द किसी का बाप है क्योंकि 
जो वह किसी का वाप द्ोवे तो किसी का श्वछुर श्याला सम्बन्धी आदि भी 
होवे ओर जब अध्यक्ष ने पूछा था वव जैसा सच था उत्तर देना था भौर यह 
ठीक है कि जो २ आश्वय्यें कम्मे प्रथम किये हुए सच होते वो अब भी क्रूश 
पर से उतर कर सच फो अपने शिष्य बना क्षेता और जा वह इश्वर का पुत्र 
होता तो इंश्वर भीं उस को बचा लेता जो वह त्रिकालदर्शी होता तो सिर्के में 
पिच मिले हुए को चीख के क्‍यों छोड़ता वह पदहिले द्वी से जानता होता ओर 
लो बह फरामाठी द्लोता तो पुकार २ के प्राण क्यों त्यागवा ! इससे जानना 
चाहिये कि चादे कोई फिठनी ही चतुराई करे परन्तु अन्त में सच सच और 
मूठ झूठ हो जाग है इससे यह भी सिद्ध हुआ कि यीश एक उस समय फे 
जझ्ञकी मनुष्यों में कुछ अच्छा था न वह फरामाती, न इंश्वर फा पुत्र भोर न 
विद्वान्‌ था क्‍योंकि जो ऐसा दोवा वो ऐसा वह दुःख क्‍यों भोगता | ॥ दू७ ॥ 

वूथ-और देखो बड़ा भूइंडोल हुआ कि परमेश्वर का एक दूत हतरा ओर मु 
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झाफे फ़वर के द्वार पर से पत्थर लद॒का के उस पर बेठा । वह यहां नहीं है 
जैसे उसमे फट्दा वैसे भी उठा दे। जब वे उसके शिष्यों को संदेश जाती थी 
देखो यीशु उन से झामिशा फट्टा कल्याण हो भौर उन्होंने निकट आ उसके 
पांव पकड़ के उसको प्रणाम किया। तध थीशु ने कट्टा मत डरो जाके मेरे 
भाइयों से कइदों हि वे गालील फो जायें और यहां वे मुमे देखेंगे । ग्यारह 
शिष्य गालील को उस परवत पर गये जो यीशु ने उन्हें बताया था । और उन्होंने 
उसे देसके उप्कों प्रथाम किया पर कितनों फो सन्देह हुआ | यीशुने उन पाप 
था उनसे कद्दा खर्ग में और प्रयिवी पर समस्त आधिकार मुझ फो दिया गया 
है । और देखो मैं जगत्‌ के अन्त लों सव दिन तुम्दार संग हूं ॥ इं० म० १० 
श्य । आ० २।६।६॥ १०! १६१३ १७।॥ श्य ९० ॥ 

समीक्षक-यद्द धाव भी मानने योग्य नहीं क्योंकि सष्टिकम और विद्या- 
विरुद्ध है, प्रथम ईश्वर के पास दूठों फा होना उनको जट्टां तह्दां भेजना ऊपर से 
उतरना कया तहसीलदारी फलेक्टरी फे समान ईश्वर को बना दिया ९ क्‍या उसी 
शरीर से खग्गे फो गया और जी उठा ! क्योंके उन स्लियों ने उनके पग पकड़ 
के प्रणाम किया तो क्‍या बह्दी शरीर था ? भोर वह ठीन दिनलों सड़ क्‍यों न 
गया और अपने मुख से सबका अधिकारी बनना फेवल दुम्भ फी बात हू 
शिप्यों से मिलना और उनसे धव थातें करनी असम्भव हैं क्योंकि जो ये बातें 
सव दरों तो आजकल भी कोई क्‍यों नहीं जी उठते ? और उसी शरीर से स्वर्ग 
भी क्‍यों नहीं जाते ? यदद मत्तीरचित इज्सील का विपय हो चुका अब मार्फरचित 
इश्चील' के विषय में लिसा जाता है॥ दल ॥ 

मार्करचित इच्जील । 

८&-यह क्‍या चढुई नहीं ॥ इं० मार्क० प० ६ | आ० ३ ॥ 

समीक्षक-असल में यूसफ बढ़ई था इसलिये ईसा भी बढ़ई था कितने ही 
वर्ष तक बढ़ई का काम करवा या पश्चात्‌ पेगुम्बर बनता २ इंश्वर फा बेटा ही 
घन गया और जंगली लोगों ने वना लिया तभी बड़ी कारीगरी चलाई | काट 
छूट फूट क़ाट करना उसका काम है॥ ८6 ॥ 
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छुकरचित इच्जील । 


६€०-यीशु ने उससे कद्दा तू मुझे उत्तम क्‍यों कहता दे फोई उत्तम नहीं है 
अथोत्‌ ईश्वर ॥ लू० प० १८ । आ० १६॥॥ 


समीक्षक-जब इंसा ही एक अद्वितीय ईश्वर कहता है तो ईसाइयों ने 
पवित्रात्मा पिता ओर पुत्र दीन कहां से वना दिये ॥ €० ॥| 


6 १-तब उसे देरोद के पास भेजा । ऐरोद यीशु को देख फे झति आन- 
न्दिव हुआ क्योंकि वह उसको बहुत दिन से देखता चाहता था इसलिये ।छि 
उसके विषय में बहुतसी बरतें सुनी थीं और उसका कुछ आाम्रये कर्म देखने 
की उप्तको आशा हुई उप्तने उससे बहुत बातें पूछी परन्तु उस्न उस्ते कुछ इतर 
न दिया || लूक० प० २६ | आ० ८ । ६॥ 


समीक्तक-यद्द धात मत्तीरचित में नहीं े इसलिये ये साक्षी बिगढ़ गये । 
क्योंकि साक्षी एक से होने चादयें ओर जो इंसा चतुर ओर फरामाती होवा 
दो ( हेरोद फो ) उत्तर देता और करामाद भी दिखलाता इससे विदित द्वोता 
है कि इंसा में विधा भौर कपमाव कुछ भी न थी ॥ &१॥ 


योइनरचित सुसमाचार । 


&२-झभादि में बचन था और वचन इंश्वर के संग था भौर वचन इंश्वर 
था। वद भादि में ईश्वर के सेंग था । सन कुछ उसके द्वारा छजा गया भौर 
जो सूना गया है कुछ भी उस विना नहीं सुजा गया । उसमें जीवन था और 
यह जीवन सलुष्यों का उजियाल( या ॥ प० १ | आ० १॥२॥।३१४॥ 


समीक्षक-आादि में दघन बिना वा के नहीं हो सक्का और जो वचन 
ईश्वर के संग था तो यद्द फद्दना व्यये हुआ भर वचन इंश्वर कमी नहीं हो 
सकता क्‍योंकि जय वह आदि में ईश्वर के सेग था ठो पूर्वे बचन वा श्चर था 

हि / यह नहीं घट सकता, वचन क द्वारा साठ कमी नहीं हो सकती जबतक उसका ४९ 
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फारण न हो ओर वचन के बिना मी चुपचाप रद्द कर कत्तो सृष्टि कर सकता 
है, जीवन किसमें था क्‍या या इस वचन से जीव अनादि मानोगे, जो अनादि 
हैं तो आदम के नथुनों में श्वाप्त फूंक्‍ना कूठा हुआ और क्‍या जीवन मनुष्यों 
ही का उजियाता है पश्चादि का नहीं | €२॥ 


&३--और बियारी फे सम्रय में जब शेतान शिमोन के पुत्र यिहूदा इस्क- । 
रियोती के सन में उसे पझड़वाने का मद ढाल चुका था | यो० प० १३ । 
आा० २ ॥ 


समीक्षक-यह थात सच नहीं कयोंके जब फोई इंसाइयों से पूछेगा कि | 
शैत्तान सब फो बहकाता हे तो शैदान को कौन बदझाता हे, जो फह्दो शैतान 
आप से आप बहरूता दे तो मनुष्य भी आप से आप बहक सकते हैं पुनः । 
शैतान का क्या काम आर यदि शैतान फा बनाने और यहकानेवाला परमेखर ; 
है वो बद्दी शौचान का शैवाम ईसाइयों का ईश्वर ठहर परमेश्वर दी ने सब को 
उसके द्वारा धहकाया, भला ऐसे फाम ईश्वर के हो सकते हैं ? सच तो यहद्दी छे 
कि यह पुस्तक ईसाइयों का और इंसा ईश्वर का बेटा जिन्होंने बनाये वे शेतान | 
हों तो हों किन्तु न यद्द इश्वरक्नत पुस्तक न इसमें कहा इधर और न इंसा 5 
इंश्वर का बेटा द्वो सकता दे )| ६३ ॥ 


&४-तुम्दारा मन व्याकुल् न दोवे, ईश्वर पर विश्वास करो भौर मुझ पर 
विश्वास करो । भेरे पिता के घर में बहुतसे रइने के स्थाम हैं नहीं तो मैं तुमसे 
कद्दवा मैं तुम्दारे लिये स्थान तेयार फरने जाता हूं । भोर जो में ज्ञाके तुम्दारे 
लिये स्थान तैयार करूं तो फिर आके तुम्दें अपने यद्ां ले जाऊंगा कि जहां मैं 
रहूं तद्दां तुम भी रहो | यीशु ने उससे कहा में ही मागे ओ सत्य भ जीवन 
हूं । बिना मेरे द्वारा से कोई पिता के पास नहीं पहुंचता है | जो तुम मुझे 
जानते तो मेरे पिठा फो मी जानते] यो० प० १४।आ० ११२।३।४। दा णा 

समीक्तक-अब देखिये ये ईथा के वचन कया पोपलीला से कमती हैं, जो 


ऐसा प्रपश्न न रचता तो उम्रके मत में कौन फेंसता, क्‍या इंधा ने अपने पिता पु 
मन! 
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को ठेके में ले लिया दे ओर जो वह ईसा के वश्य है ठो पराधीन होने से वह ईश्वर 
ही नहीं क्‍योंकि ईश्वर किठ्ठी की सिफारिश नहीं सुनग, क्‍या ईसा के पहिले 
कोई भी ईश्वर को नहीं प्राप्त हुआ होगा, ऐसा स्थान आदि का प्रलेभ न 
देता और जो अपने मुख से आप मार्ग सत्य और जीवन बनता हे वह सत्र 


प्रकार से दुंभी कहाता है इससे यह बाव सत्य कमी नहीं हो सकती ॥ ६४ ॥ 


6€५-मैं तुम से सच २ कहता हूं जो मुझ पर विश्वास करे जो फाम मैं करता 
हूँ उन्हें वह भी करेगा और इनसे वड़े काम करेगा ॥ यो० प० १४। आ० १२॥ 


समीक्षक-अब देखिये जो इंसाई लोग इंसा पर पूरा विश्वास 7खते हैं बेसे 
ही भुंद जिक्ाने भादि काम क्‍यों नहीं कर सकते ओर जो विश्वास से भी 
आश्चर्य काम नहीं कर सकते तो इंसा ने भी आम्थये कर्म नहीं किये थे ऐसा 
निश्चित जानना चाहिये क्‍योंकि खय्य ईसा ही कहता है कि तुम भी आश्रय फाम 
करोंगे तो भी इस समय इंसाई फोई एक भी नहीं कर सकता तो किसकी दिये फी 


भांख फूट गरे हैं वह ईसा को सुर्दे जिलाने आदि का कामकर्चा मान कषैेवे ॥| €५॥ 
€६-जो भद्ठेत सत्य ईश्वर है ॥ यो० प० १७। झभा० ३॥ 


समीक्षक-जब भद्देत एक इशर हे तो इंसाइयों का दीन कहना सर्वया 
मिथ्या है ॥ ६६॥ 


इसी भक्तार बहुत ठिकाने इस्लील में अन्यया यातें भरी हैं ॥ 
योहन के प्रकाशित वाक्य ।। 
अब योददन की अद्भुत बातें सुनोः--- 


€७-झऔर अपने २ शिर पर सोने के मुझुट दिये हुए थे। भौर खाद 
अगिदीपक सिंहासन के आगे जछते ये जो ईश्वर के खाठों भात्मा हैं। और 
सिंद्ासन फे आगे कांच का समुद्र दे भौर सिंदासन फे भास पास चार ग्रायी 
हा हैं जो आगे और पौधे नेत्रों से भरे हैं ॥ यो० प्र०प० ४ | भा० 9 ४५ ६॥ ठ्रः 
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सर्माक्षक-झब देखिये एक नगर के तुल्य इुंसाइयें, का खर्ग है और 
इनका इंश्वर भी दौपक फे समान आप है और सोने का सुकुटादि आभूषण 
घारण करना और आगे प॑छे नेम्रों का होना असम्भावित है इन बातों को कौन 
मान सकता हे ? भोर यहां सिंहादि चार पशु लिखे हैं ॥ €०॥ 


&€८-भौर मैंने थिंददासन पर बैठसेदारे फे दद्दिने दाथ में एफ पुस्तक देखा 
जो भीतर और पीठ पर ज्िखा हुआ था और खात दापों से उस पर छाप दी 
हुई थी । यद्व पुस्तक खोलने झयौर उसकी छापें ढोड़ने के योग्य कौन है | और 
न खरग्म में न एयिवी पर न एयथिवी के नीचे फोई यह पुस्तक खोलने अयवा 
घसे देखने सफता था । ओर में बहुत रोने कया इसलिये कि पुस्तक खोलने 
ओर पढ़ने भयवा उसे देखने के योग्य कोई नहीं मिला | यो० श्र० पवे ५ । 
झभा० ११२(१३।४॥ 


समीज्षक-अब देखिये ईसाइयों के सगे में सेंद्ासनों और मनुष्यों का 
ठाठ और पुस्तक कई छापों खे बंध किया हुआ जिसको सोलने आदि फमे 
फरनेवाला लगे और प्रथिवी पर फोई नहीं मित्रा, योहन का रोना भौर पश्चात्‌ 
एक भाचीन मे कट्दा कि वद्दी ईसा खोलनेवाला हे, प्रयोजन यह है कि जिसका 
विवाह उसका मीत देखो ! इंसा दी के ऊपर सब माहात्म्य भुकाये जाते हैं 
परन्तु ये बातें केवत्ष कथनमात्न हैं ॥ €८॥ 

&6&-भौर मैंने दृष्टि की और देखो सिंहासन के और चारों प्राणियों के 
बाच में और भ्ाधीनों के बच में पक मेम्ना जेसा बध किया हुआ खड़ा है १ 
जिसके सात सांग और सात नेत्र हैं जो सारी प्रथिवी में भेजे हुए ईश्वर के सातों 
आत्मा हैं )| यो श्र० प० ५ | आ० ६ |) 

समीक्षक-अब देखिये ! इस योहन के स्वप्न का सनोज्यापार उम्र खर्ग के 
बीच में सब ईसाई और चार पशु तथा ईसा भी दे और कोई नहीं यह घड़ी 
अदूभुव षाद हुई कि यहां वो इंसा के दो नेत्न थे भौर सींग छा माम भी न 
है] था और स्वये में जाके सात सींग और सात नेत्रवाला हुआ ! ओर वे सा्तों ईश्वर 
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के झात्मा ईसा के सीग ओर नन्न वन गये थे ! हाय ! ऐसी बातों को ईसाइयाँ 
ने क्‍यों मान लिया ? भला कुछ तो बुद्धि लाते ॥ €€ ॥ 


१००-और जब उसने पुस्तक लिया ठव चारों भाणी और चौबीसों प्राधीन 
सेम्ने के आगे गिर पड़े और दरएक के पास बीण थी और घूप से भरे हुए सोने 
के पियाले जो पवित्र लोगों की प्रार्थनायें हैं ॥| यो० श्र०ण प० ५ | आ० ८ ॥ 


सम्मीक्षक-भला जब ईसा खर्म में न होगा तब ये विचारे धूप दीप नेवे्य 
आर्ति आदि पूजा किसकी करते होंगे ” और यहां प्राटस्टेंट ईसाई ज्ोग घुत्प- 
रस्ती ( मूर्तिपूजा ) को खण्डन करवे हैं. ओर इनका खर्ग बुत्परस्ती का घर 
बन रद्दा दे ॥ १०० ॥ 


१०१-भर जब मेम्ने छापों में से एक को सोला तव मैंने दृष्टि की चारों 
प्राणियों में से एक को जेसे मेघ गज्जने के शब्द को यद्द कद्दते सुना कि झा 
और देस ओर मैंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा है और जो उस पर 
बैठा दे उध्ध पास घनुप्‌ हे और उसे मुकुट दिया गया और वह जय करता 
हुआ और जय करने को निकला । और जब उसने दूसरी छाप खोली | दूसरा 
घोड़ा जो जाल था निफला उसको यद्द दिया गया कि एथिवी पर से मेल उठा 
देषे । ओर जब उसने तीसरी छाप खोली देखो एक काला थोड़ा हे । भोर 
जब उसने चौथी छाप खोली और देखो एक पीला सा घोड़ा है और जो उस 
पर बैठा है उसका नाम स॒त्यु दे इत्यादि ॥ यो० प्र० प० ६। आ० १।२। 
३।४।५।७०।८॥ 


समीक्षक-अव देसिये यद पुरायों से भी अधिक मिथ्या कौला हे वा 
नहीं ? भल्षा पुस्तकों के वन्धरनों के छापे के भीवर घोड़ा सवार क्थोंकर रद्द सके 
होंगे ? यद्द खप्ने का वरडाना जिन्होंने इसको भी सत्य माना हे। उनमें अविद्या 
जितनी कहें उतनी द्वी योद़ी दे ॥ १०१ ॥ 

१०२-और के यढ़े शब्द से पुकारते ये कि दे स्वामी पावित्त और सत्य ५ 
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कयल्लों तू न्याय नहीं करता है और पृथिवी के निवासियों से दमारे क्षोहू का 
पलटा नहीं लेता है। भौर दरएक फो उजला वज्न दिया गया और उनसे कद्दा यया 
कि जबलों तुम्हारे सड्गी दास भी ओर तुम्दारे भाई जो तुम्हारी नाई वध किये 
जाने पर हैं पूरे न दों तबक्ों भोर योड़ी बेर विश्राम के ॥ थो० प्र० प० 


६।आ० १०।११॥ 


सर्मीक्षक-जो कोई इंसाई होंगे वे दौड़े सुपुर्दे छोकर ऐसा न्याय कराने के 
लिये रोया करेंगे, जो वेदमागे का खीकार करेगा उसके न्याय होने में कुछ भी 
देर न होगी इंसाइयों से पूछना चाहिये क्‍या इंश्वर की कचहरी आजकल बन्द 
है १ और न्याय का फाम भी नहीं द्ोता न्यायाधीश निकम्मे बैठे हैं ? तो कुछ 
भी ठीक २ उत्तर न दे सकेंगे और इनका ईश्वर बहक भी जाता दे क्योंकि 
इनके कहने से कट इनके शत्रु से पलटा लेने लगता है और दंशिले खभाव- 
चाले हैं कि मेरे पीछे खबेर लिया करते हैं शान्ति कुछ भी नहीं और जहां 
शान्ति नहीं वहां दुःख का क्‍या पारावार होगा ] १०२ ॥ 


१०३-आओर छसे बड़ी बयार से दिलाए जाने पर गृल्ञर के वृक्ष से उसके 
कच्चे गूलर भड़ते हैं सैसे माकाश के तारे पएथिवी पर गिर यड़े। और आकाश 
पत्र की नाई जो लपेटा जाता है अलग हो गया।] यो ० प्र०प० ६ ] आ ० १३। १४॥ 


समीक्षक-अब देखिये योदन मविष्यद्वक्ता ने जब विद्या नहीं हे तमी तो 
ऐसी अण्ड बणड कथा गाए भला तारे सब भूगोल हैं. एक प्रथिवी पर केसे 
गिर सकते हैं ! और छूयांदि का आकपण उनको इधर उधर क्‍यों आने जाने 
देगा ॥ और क्या आकाश को चटाई के समान सममतता दे ! यह आकाश 
साकार पदार्थ नहीं है. जिसको फोई लपेटे वा इकट्ठा कर सके इसलिये योहन 
झादि सब जड्जली ममुष्य थे उनको इन बातों की क्‍या खबर १॥ १०३ ॥ 


१०४-मैंने उनकी संख्या सुनी इस्राएल के संतानों के समस्त कुल में से 
एकलाख चवाल्ौस सइस्त पर छाप दी गई यिहूदा के कुल में से चारहसदस पर 
छाप दी गई॥ यो० प्र० प० ७ | झआ० ४ ।५॥ 





६६० शतताब्दीसंस्करयम्‌ पर 





क 





*३५) 


नेक 











समीक्षक-क्या जो बाइवल में इंश्वर लिखा हे वह इस्राएस ह कुलों का 
खामी है वा सब संसार झा ९ ऐसा न होता दो उन्हीं जन्नलियों छा साथ क्‍यों 
देता ९ और उन्हीं का सद्दाय करवा था दूसरे का नाम निशान भी नहीं लेता 
इससे वह ईश्वर नहीं ओर इस्राएल कुलादि के मनुष्यों पर छाप लगाना अस्प- 
जता अथवा योहन की मिथ्या कल्पना है ॥ १०४ ॥ 


१०५-इस कारण थे इंश्वर के सिंहासन के आगे हैं भौर उसके मंदिर में 
रात और दिन उसकी सेवा फरवे हैं | यो० पर० प० ७ । झा० १५॥ 


समीक्षक-क्या यह मह्दज॒ुत्परस्ती नहीं है ९ अथवा डनफा ईश्वर देशधारी 
मनुष्य तुल्य एकदेशी नहीं हे. ) और इंसाइयों का ईश्वर रात में सोता भी नहीं 
है यदि सोता है तो रत में पूजा क्‍योंकर फरते दवोंगे ? तथा उसकी मौंद भी 
डड़जादी होगी भर जो रत दिन जागता द्योगा तो विज्षिप्त या भाति रोगी 
होगा ॥ १०४ ॥ 


१०६-भौर दूसरा दूत आके बेदी के निकट खड़ा हुआ जिस पास सोने 
की धूपदानी थी और उसको बहुत धूव दिया गया आर धूप का धूआं पवित्र 
लोगों की प्राथनाओं फे संग दूवके द्वाथ में से शेर के भागे चढदू गया। और दूतने 
. बह धूपदानी ल्षेके उसमें बेदी की आग भर के उसे पृथ्वी पर खाजा भौर शब्द 
और गर्जन और विजुलियां भर भूइंडोज्न हुए ॥ यो० भ्र० प० द। भा० 
३।४१४५॥ 
समीक्षक--अब देखिये स्वगे तक बेदी धूप दीप नेवेद् तुरद्दी फे शब्द दोते 
हैँ कया वैरामियों फे मन्द्र से इंसाइयों का स्वगे कम हे १ कुछ धूम पाम अ- 
घिक ही दे ॥ १०६ ॥ 
१०७-पहिखे दूत ने तुरदी फूंफो कोर लोहू से मिलेट्रए भोले भौर झाग 
हुए और वे प्रथिवी पर डाले गये 'भौर एथिवी की एक विद्वाई जलगई ॥| यो० 
प्र० प० ८ | आ० ७ ॥ 
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समीक्षक-वाहरे इंसाइयों के मविष्यद्वका ! ईश्वर, ईश्वर के दूत तुरही फा 
शब्द और प्रत्ञय फी ज्ञीला केवल लड़कों दी फा प्ेल दौसता है ॥ १०७ ॥ 


१०८-ओर पांचवें दूतने तुरद्दी फूंको और मैंने एक तारे फो देखा जो 
स्वगे में से प्थिवी पर गिरा हुआ था और अयाद कुण्ड के कूप की कुझ्ी 
उसको दीगई और उसने अथादह कुण्ड का कप खोला और कूप में से बड़ी 
भद्टी के घूरं की नाई धूभां उठा और उस धूएं में से टिड्डियां प्यिवी पर निकल 
गई भोर जैसा प्रथिवी फे बीछुआं फो अधिकार होगा है तैसा उन्हें आधिकार 
दिया गया भौर उनसे कष्दा गया कि उन सलुष्यों को जिनके माये पर इधर 
की छाप नहीं दे पांच मास उन्हें पीड़ा दी जाय || यो० प्र० प० € | आ[० 
११२।३।४।॥४५॥ 


समीक्षक-क्या तुरही का शब्द सुनकर तारे उन्हीं दूतों पर भौर उसी 
स्वर्ग में गिरे होंगे ! यह्वां तो नहीं गिरे भला बद्द कूप वा टिड्डियां भी प्रलय फे 
लिये इंश्वर ने पाली धोंगी झौर छाप को देख बांच भी लेती दोंगी कि छाप- 
वालों को मत काटो ? यद्ट केवल भोले मलुष्यें को डरपाके इंसाई बनालेने का 
धोखा देना है कि जो सुम ईसाई न द्वोगे तो तुम को टिड्डियां कार्टेगी, ऐसी बातें 
विदाह्दीम देश में चल्त सकती हैं आध्यांवतें में नहीं क्‍या व्‌ भक्ञय की बात दो 
सकती दे १॥| १०८ ॥ 


१०६-ओर घुड्चढ़ों की सेनाओं की सेझ्या बौस करोड़ थी || यो० प्र० 
प० ६।आ० १६॥ 


सर्मीक्षक-भत्रा इतने घोड़े स्वरगे में कहां ठददरदे कहां चरवे और कहां 
रहते और कितनी लीद छरते थे ? और उसका दुगैन्ध भी स्वगे में कितना हुआ 
होगा ? बस ऐसे छवगे, ऐसे इंधर और ऐ;से सत्र के लिये हम सब भाग्यों ने 
तिलाञक्षि दे दी है ऐसा वखेड़ा ईंसाइयों के शिर पर से भी सर्वेशक्तेमान्‌ की 


कृपा से दूर होजाय तो बहुत झच्छा हो ॥ ६०८ ॥ /। 
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११०-भौर मैंने दूसरे पराक्म॒मी दूत को स्वगे से उतरते देखा को मेष 
को ओढ़े था भौर उसके शिर पर सेघ, घमुप्‌ था और उसका मुंह सूब्ये की 
नाई भोर उसके पांव आग के सम्भों के ऐसे थे | भौर उसने अपना दृहिना 
पाँव समुद्र पर और चांयां इुथिदी पर रक्खा || यो० प्र० प० १०। आ० 
१६१२।३॥ 








* समीक्षऊ-भव देखिये इन दूततों की कया जो पुराणों वा भार्दों फी कपाझों 
से भी बढ़कर है ॥ ११०॥ 


१११-भर लग्गी के समान एक नर्कद मुमे दिया गया और कहद्दा गया 
कि उठ ईश्वर के मान्दिर फो और बेदी भौर उसमें के भजन फरनेद्वारों को चाप | 
यो० पभ्र० प० ११। आ० १॥ 


समीक्तक-यहां वो क्या परन्तु इंसाइयों फे तो स्वगे में भी मन्दिर बनाये 
ओर नापे जाते हैँ. अच्छा दे उनका जेसा स्वगे दे वैसी दी बातें हैं इसलिये 
यहां प्रभुभोजन में ईंस। के शरीरावयव सांस लोहू की भावना करके खाते पीते हैं 
ओर गिजो में भी कुश आदि का झाकार बनाना आदि भी बुत्परस्ती दै॥१११॥ 


११२-ओऔर सवगे में ईश्वर का सन्दिर खोला गया और उसके नियम का 
संदूक उसके मंदिर में दिखाई दिया ॥ यो० श्र० प० ११। आ० १६ ॥ 


समीक्षक-स्वग में जो मंदिर दे सो हर सप्रय यंद रददा दोगा फभी २ 

खोला जावा होगा क्‍या परमेश्वर का भी फोई मंदिर ह्वो सक्ता दे ? जो वेदोक़ 
परमात्मा सर्वव्यापक है उसका फोई भी मंदिर नहीं हो सकता | हां ईस्लाइयों 
का जो परमेश्वर आकारवाला है उस चार्दे स्वर में दो चादं भूमि में हो ओर 
जैसी लौक्ा टंटन्‌ पूं पूं की यहां होती दे वेसी दी इंधाइयों के स्वर्ग में भी | 
आर नियम फा सेंदूक भी कभो २ इंसाई लोग देखते होंगे उससे न जाने क्‍या 
प्रयोजन सिद्ध फरते होंगे सच तो यह दे कि ये सब यातें मनुष्यों फो लुभाने 

५ की हैं ॥ ११२॥ 2 
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११३-भर एक बड़ा आश्चये स्वर्ग में दिखाई दिया अथोत्‌ एक ल्री जो 
सूर्य पद्िने है और चाँद उसके पांझों ठक्के हे भोर उसके (शेर पर वारद णरों 
का मुकुट है । और वह गर्भवती दोके चिल्लाती दे क्योंकि प्रसव की पीड़ा इसे 
लगी है और बह ज़नने को पीड़ित है । और दूसरा आश्रण्ये खर्ग में दिखाई 
दिया और देखो एक बड़ा ज्ञात अजगर है जिसके सात शिर और दश स॑ग 
हैं और उसके शिरों पर सात राजमुकुट हैँ । और उसकी पूंछ ने आकाश के 


।परो की एक तिहाई को खींच के उन्हें एथिवी पर डाला॥गो० प्र० प० १२। 
झा० १।२।३।४॥ 
























समीक्षक-भव देखिये कम्षे चोढ़े गपोड़ें, इनक खग्ग में भी बिचारी स्त्री 
ब्रिल्लादी है उसका दुःख कोई नहीं सुनता न मिटा सकता है और उस अजगर 
की पूंछ किवनी यड़ी थी जिसने तारों को पक तिद्दाई प्रथिवी पर डाला, भला 
पृथिवी वो छोटी दे और तारे भी बड़े २ लोक हैं इस प्थिवी पर एक भी नहीं 
समा सक्षता किप्तु यहां यदी अज्ञमान करना चादिये कि ये तारों की तिद्दाई 
इस बाद के किखने वाके के घर पर गिरे होंगे और मिस अजगर की पूछ 
इतनी बड़ी थी जिससे सब तारों की विहाई ज़पेट कर भूमि पर गिरादी बह 
अजगर भी डसीके घर में रहसा होगा ॥ ११३ ॥ 





११४-और छवगे में युद्ध हुआ मीखायेल भोर उसके दूत अजगर से छड़े 
ओर अजगर और उसके दूत कड़े || यो० प्र० प० १२। आ० ७॥ 


समीक्षक-जो फोई इंसाश्यों के खगे में जाता द्ोगा वद्द भी लड़ाई में 
दुध्ख पावा दोगा ऐसे खगे की यहीं से आश छोड़ द्वाथ जोड़ बेठ रद्दो जद्दां 
शान्तिभंग और उपद्रव मचा रहे बह इसाइयों के योग्य हे ॥ ११४ ॥ 


११४-आऔर वह बड़ा अजगर गिराया गया द्वां वह प्राचीन सांप जो 
दियावल और शैतान कद्दावता दे जो सारे संसार का भरमानेद्दारा दे ॥ यो० 
प्र० प० १२। आ० €॥। 


'ज्मीक्षक-क्या जब वह शौतान खर्ग में था तव लोगों को नहीं भरमाता हैः 
5 2207४7000७॥७७७७७७४७४४४४७४४७४७४४७४४ ५१८ 
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था १ ओर उसको जन्म भर वंदी में घिरा अथवा मार क्थों न डाला ? उस्तको 
पृथिवी पर क्‍यों डाक्न दिया ? नो सव संसार का मरमानेवाला शैतान दे तो 
शैतान को भरमानेवात्षा कोन हू ? यदि क्षेत्रान खय॑ भर्मो दे तो शैतान के विधा 
भरमनेद्वारे भर्मेगे और जो उसको भरमानेहयरा फ्र्मेश्वर दे तो वह स्वर दी 
नहीं ठहर | विदित तो यह होता है कि इंसाइयों का इश्वर भी शेवान खरे डरता 
होगा क्योंकि जो शैतान से प्रवल्ल है तो ईश्वर ने उसको अपरुघ करते .समय 
ही दंड क्‍यों न दिया ९ जगत्‌ में शंतान का मितना राध्य हें उसके सामने 
सहस्नांश भी इंसाइयों के इंश्वर कां राज्य नहीं इसीलिये इंसाइयों का श्थर उसे 
हटा नहीं सकता होगा इससे यह सिद्ध हुआ कि जेखा इस समय के राग्यावि- 
कारी इंसाई डाकू चोर आदि को शीघ्र दड देते हैं बैसा भी इंसाइयों फा ईश्वर 
नहीं, पुनः फोन ऐसा निदुंद्धि मजुप्य दे जो सेद्किमत को छोड़ कपोलकल्पित 
ईंसाइयों का मत स्वीकार करे १ ॥ ११४ ॥ 


११६-द्वाय एथिवी और समुद्र फे निवासियों ! क्‍योंकि शेधान तुम पास 
उतरा है ॥ यो० प्र० प० ११५ ॥ आ० १२॥ 


समीक्षफ-क्या वह ईश्वर वहीं का रक्षक और स्वामी हे ? परथिवी, मनु- 
ध्यादि प्राणियों का रक्षक और स्वामी नहीं हे ? यदि भूमि का भी राजा दे तो 
शैतान को क्‍यों न मारसका * इंश्वर देखता रहता और शेतान बहकाता फिरता 
है. दो भी घसको वर्जता नहीं, विद्त तो यह होता कि एक भच्छा ह्थ९ 
ओर एक समर्थ दुष्ट दूसरा ईश्वर हो रद्द है॥ ११६ ॥ फे 


११७-भौर ययाज्षीस मास लो घुद्ध करने का आधिकार छसे दिया गया। 

और उसने ईश्वर के विरुद्ध निनदा करने फो अपना मुंद् खोला कि उसके नाम 

का और उसके तंबू की ओर खगे में वास करनेद्वा्ों की निन्‍दा करे | ओर 

उसको यह दिया गया कि पविन्न क्षोगों से युद्ध करे और उन पर जय करे और 

हर॒पक कुल और भाषा भर देश पर उसको अधिकार दिया गया | यो० भ्र० 
प० १३ । आ० ५।६4७॥ ठः 
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समीक्षक-भला जो एथिवी के लोगों को बहाने के लिये शेतान और पशु 
आदि फो भेजे और पवित्र मनुष्यों से युद्ध करावे वह काम डाकुओं के सर्दार के 
समान है वा नहीं ! ऐसा काम इंश्वर के भक्तों का नहीं हो सकता॥ ११७॥ 


११८-और मैंने दष्टि की और देखो मेम्ना सियोन पर्वत पर खड़ा है 
ओर उसके संग एक लाख चवालीस सहस्न जन थे जिनके माथे पर उसका नाम 
और उसके पिता का नाम लिखा है ॥ यो० प्र० प० १४ | आ० १॥ 


समीक्षकफ-अब देखिये जहां ईसा फा .घाप रद्दता या वहीं उसी पस्रियोन 
पहाड़ पर उसका लड़का भी रद्दता था परन्तु एक लाख चवालीस सहस्र मनुष्यों 
फी गणना क्योंकर की ) एक लाख चवालीस सदस्त दी स्वर के वासी हुए । 
शेष करोड़ों इंसाइयों के (शिर पर न मोदर लगी * क्‍या ये सब नरक में गये 
इंसाइयों को चाहिये कि सियोतर पवेत पर जाके देखें कि ईसा का बाप भौर 
उनकी सेना वहां दे षा नहीं? जो दो तो यद्ट लेख ठीक है नहीं तो मिथ्या, 
यदि कद्दीं से वहां आया तो कट्दां से झाया ? जो कह्दो स्वर्ग से तो क्‍या वे 
पत्ती हैं कि इतनी बड़ी सेना भौर आप ऊपर नीचे छद़कर आया जाया करें ? 
यदि बह भाया जाया करता दे तो एक ज़िले के न्यायाधीश के समान हुआ 
और वह एक दो वा तीन दो वो नहीं बन सकेगा किन्तु न्‍्यून से न्‍्यून एक २ 
भूगोल में एक २ ईश्वर चाहिये क्‍योंकि एक दो तीन अनेक अश्याएडों का न्याय 
करने और सर्वत्र युगपत्‌ घूमने में समथे कभी नहीं द्ो सकते ॥ ११८ ॥ 


११६-भात्मा कद्दता है हां कि वे अपने परिश्रम से विश्राम्र करेंगे परन्तु 
उनके कार्य उनके संग द्वो लेते हैं || यो० प्र० प०-१४ । आ० १३॥ 
समीक्षक-देखिये ईसाइयों का ईश्वर तो कद्दवा दे उनके कम उनके संग रहेंगे 
अथोत्त्‌ कमोछुसार फल सबको दिये जायंगे और यह लोग फह्ते हैं कि ईसा 
'एपों को केकेगा ओर कमरा भी किये जायेंगे यद्दां चुद्धिमान्‌ बिचारें कि इधर 
का वर्चन खा वा ईसाइयों का ? एक बात में दोनों तो सच्चे हो द्वी नहीं स- 
फते इनमें से एक भूठा अवश्य होगा इसको क्‍या, चाहें इंसाइयों का ईश्वर कूठा 
दो वा ईसाई क्षोग ॥ ११६ ॥ 
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१२५०-और उसे ईश्वर फे कोप के बड़े रखके कुण्ड में डाला | और रस 
के कुण्ड का रौन्दुन नगर के बाहर किया गया और रसके कुण्ड से से घोड़ों 
की ज्गाम तक ल्लोहू एचसो कोश तक वह निकला ॥ यो० प्र० प० १४। 
आ० १६ २०॥ 
समीक्षक-अब देसिये इनके गपोढ़े पुगाणों से भी बढ़कर हैं वा नहीं ! 
इंसाइयों का ईश्वर कोप करते समय बहुत दुःस्षिद द्ोजावा होगा और जो उसके 
कोप के कुण्ड भरे हैँ. क्या उसका कोप जल है ? वा अन्य द्राबित पदाथे े कि 
जिसके कुण्ड भरे हैं. ? ओर सौ कोश तक रुधिर का बहना झसम्भव है क्योंकि 
रुघिर वायु लगने से झट जमजाता दे पुनः कयोंकर बह सकता है. ! इसकिये 
ऐसी बातें मिथ्या दोदी हैं ॥॥ १२० ॥ 


१५१-ओर देखो स्वर में साक्षी के ठंवू कु मन्दिर खोला गया ॥ यो० 
प्रण प० १५। आ० शा 

समीक्षर-जों ईसाइयों का ईश्वर सब्रज्ञ होता तो साक्षियों का क्‍या काम 
क्योंकि वह स्वयं सब कुछ जानता होता इससे सबंधा यद्दी निग्नय होता है कि 
इन का इंश्वर सर्वेज्ञ मद्दी क्‍योंकि मनुष्यवत्‌ भत्पक्ष हे वह इंश्वरता का क्या काम 
कर सकता है ? न्दिं नए नि भौर इसी प्रकरण में दूवों की बढ़ी २ असंभव 
बातें लिसी हैँ उनको सत्य फोई नहीं मान सकता कट्टांतक लिखें इस प्रकरण 
में सर्वथा ऐसी दी मातें मरी हैं॥ १२१ ॥ 

१२५२-भौर ईश्वर ने उसके कुकर्मों को स्मरण किया है । जैसा तुम्हें उसने । 
दिया है वैसा उसको भर देखो और उसके कर्मों के अमुसार दूना उसे दे देओ || 
यो० पभ्र० प० श्द । आ० ५ । ६ ॥| 

समीक्षक-देखो प्रत्यक्ष ईसाइयों का ईश्वर 'अन्यायकारी है क्योंकि न्याय 
उसी को फहवते हैं कि मिश्वने जैसा वा जितना कर्म किया उसकी वेसा और उतना 
ही फल देना उससे अधिक न्यून देना अन्याय दे जो अन्यायकारी की उपाश्ना 
करते हैं वे अन्यायकारी क्‍यों न होँ॥ १२२ ॥ 
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१२३-क्योंकि भेम्ले का विवाह आपहुंचा है और उसकी सती ने अपने 
को तैयार किया है ॥| यो० प्र० प० १६ | आ० ७ ॥ 


समीक्षक-अब सुनिये ! इंसाइयों के स्वर्ग में विवाह भी होते हैं ! क्योंकि 
इंसा का विवाद इंश्वर ने वीं किया, पूछना चाहिये श्वि उसके श्शुर साधु शा- 
लादि कौन ये और लड़के वाल्ले कितने हुए ? और वीर्य के नाश द्ोने से वल, 
बुद्धि, पराक्रम, आयु आदि के मी नन्‍्यून होने से श्रबवक इंसा ने वहां शरीर 
बाग किया द्ोगा क्योंकि संयोगजन्य पदार्थ का विधोग अवश्य द्योता है अवतक 
इंसाइयों ने उसके विश्वास्त में धोखा खाया और न जाने कब्तक धोखे में रहेंगे 
॥१२३ ॥ 

१२४-और उसने अजगर को अथौत्‌ प्राचीन सांप को जो दियावल और 
शैतान है पकड़ के उसे सदस्त वर्ष लॉ बांध रक्खा | और उसको अथाहू कुण्ड 
में डाला और बन्द करके उसे छापदी जिसते वह जबलों स्रहस्र वर्ष पूरे न हों 
तबत्ोों फिर देशों के लोगों को न भरमावे ॥ यो० प्र० प० २०। आ० २। ३॥ 





समीक्षक-देखो मरूं मरूं करके शैतान को पकड़ा और सदस्न वर्ष तक 
बन्द किया फिर भी छूटेगा क्‍या फिर न भरभावेगा ऐसे छुष्ट को तो बन्दीगृद 
में ही रखना वा मारे विता छोड़ना €ी नहीं । परन्तु यह शेतान का द्वोना 
ईंस्ाइयों का भ्रममात्र है वास्तव में कुछ भी नहीं केषल लोगों को डरा के अपने 
जाल्न में लाने का उपाय रचा दे । जेसे किसी घूच्ते ने किन्दीं भोले मनुष्यों से 
कहा कि चलो तुमको देववा का दर्शन कराऊं किसी एकान्त देश में क्षेज्रा के 
पक मनुष्य को चतुस्ुुज बनाकर रुक्‍्खा माड़ी में खड़ा करके कद्दा कि आंख 
मीच लो जब मैं फहूं तव सोलना और फिर जब कहूं तमी मीच लो जो न 
मीचेण बह अन्धा होजायगा । वेसी इन मत यालों की बातें हैं. फि जो हमारा 
मजइब न मानेगा वह शेतान का वहकाया हुआ दे । जब व सामने आया 
तब कहट्दा देखो ! और पुनः शीघ्र कद्दा कि मीचलो जब फिर माड़ी में छिप 
गया दय कद्दा खोलो ! देखो नारायण को ! सब ने दर्शन किया । बैसी लीला 


४.| मजद॒वियों फी दे इसलिये इनकी म्राया में किसी फो न फँसना चाहिये ॥१२४॥ 
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हि सोने का था जो निर्मेल फांच के > था और नगर के भीत की नेवें हरएफ 
डक 


१२४-जिसके सन्मुख से प्रथेवी और झाकाश भाग गये और उनके 
लिये जगद्द न मिली | और मैंने क्‍या छोटे क्‍या बड़े सब मृतकों फो इंश्वर फ्ले 
आगे खड़े देखा और पुम्तक खोले गये और दूसय पुस्तक अधोत्‌ जीवन फा 
पुस्तक खोला गया और पुस्तकों में लिखी हुई बातों से मठकों का घिचार उन- 
के कर्मा के अनुसार किया गया ॥ यो० भ॥० प० २० | झा० ११११२ ॥ 


समीक्षक-यह देखो लड़कपन की बात भला प्रयिवी भौर आकाश फैसे 
भाग सकेंगे ? और वे किस पर ठहरेंगे ? जिन के सामने से मगे और उसका 
सिंहासन और वह्‌ कट्टां छहरा ! और सुर्दे परमेश्वर के सामने खड़े ढिये गये 
तो परमेश्वर भी बैठा वा सड़ा द्वोगा ? क्‍या यहां की कचहरी और दूकान के 
समान ईश्वर का ज्यवह्वार है जो कि पुप्तक लेसानुसार होता हे ? और सब 
जीवों का हाज्ञ ईश्वर ने क्षिखा वा उसके गुमाश्तों ने ! ऐसी २ बातों से अनी- 
श्वर को ईश्वर और इंश्वर को अनीश्वर इंसाई आदि मत वालों ने बना 
दिया ॥ १२५॥ 


१२६-उनमें से एक मेरे पाख आया और मेरे संग बोला कि भा मैं 
दुलदिन फो अथोत्‌ मेम्ने को त्री को तुके दिसाऊंगा ॥ यो० श्र० प० २१। 
झभा० ६ ॥ पे 


समीक्षक-भक्ता ईसा ने स्वर्ग में दुल्द्देन अयोत्‌ स्री अच्छी पाई मोज 
करवा होगा, जो २ ईसाई वहां जाते होंगे उतको भी ख्रियां मिलती होंगी और 
लड़के वाक्े दोते होंगे और बहुत भीड़ फे द्ोजाने से रोगोत्पाचे होकर मरते 
भी दवोंगे । ऐसे खर्ग को दूर से द्वाथ दी जोड़ना अच्छा दे ॥ १२६॥ 


१२७-भर उसने छप्न नल से नगर को नापा कि सादे सावसौ कोश 
का है उसकी लम्शई और चौद़ाई और ऊंचाई एक समान हे । और उसने 
उसकी भीव को मलुत्य के अथात्‌ दूत के नाप से नापा कि एकसो चवालास 
हाथ की है और उसकी मीत की जुड़ाई सूर्यकान्त की थी भौर नगर निर्म 
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डकूकता एक अं ऋछ 





दल पत्थर से सवारी हुई थीं पदिकी नेव सूथ्येकान्त की थी दूसरी नीलमणि 
की, तीसरी लालड़ी की, चौथी मरकत छी, पांचवीं गोमेद्क की, छठवीं माणिक्य 
की, सातवीं पीतमणि की, 'आठवीं पेरोज की, नर्वी प्ुखराज की, दशरवीं 
लहसनिये की, एग्यारदहवीं धूम्रकान्त की, बारहवीं मर्टीप फ्री और बारह फाटक 
बारह मोती थे एक २ सोती से एक २ फाटक बना था और नगर की सड़क 
खच्छ कांच के ऐसे निमेल स्रोमे की थी ॥ यो० प्र० प० २१ । आ० १६ । 
१७) श्टथू ।१6]२०। २१॥ 


समीक्षक-सुनो इंसाइयों के खगे फा वर्णन ! यदि इंसाई मरते जाते और 
जन्मते ज्ञात हैं तो इतने बढ़े शद्दर में कैसे समा सकेंगे ! क्‍योंकि उसमें मनुष्यों 
का भागम होता है और उससे निकलते नहीं भौर जो यह बहुमूल्य रत्नों की 
बनी हुई नगरी सानी हे और सर्वे सोने की हे इत्यादे लेख केवल भोले २ 
मनुष्यों को बहका कर ऐँसाने की लीला है । भला क्॑याई चोढ़ाई वो उम्र नगर 
की लिखी स्रो दो सकती परन्तु ऊंचाई सादे सातसो कोश क्योंकरर हो सकती 
है १ यह सर्वथा मिथ्या कपोल फल्पना की बाव हे और इतने बड़े मोती कहां 
से भाये होंगे ? इस लेख फे किखनेवाले के घर के घड़े में से, यद्द गपोंढ़ा 
पुराण का भी बाप है ॥| १२७॥ 


१२८-आओर कोई अपवित्र वस्तु अथवा घिनित कर्म करनेहारा अथवा 
भूठ पर 'चलनेद्दारा उस में किसी रीति से प्रवेश न फरेगा ॥ यो० प्र० प० 
२० ॥ आ० २७ ॥ 


समीक्षक-जो ऐसी धात है तो इंसाई लोग क्यों कद्दते हैं. कि पापी लोग 
भी खगे में ईमाई होने से जा संकते हैँ ? यह्द ठीरू वात नहीं है यदि ऐसा है 
तो योइन्ना खप्ने की मिथ्या बातों का कट्नेद्दारा खगे में प्रवेश कभी न करसका 
झ्षेगा और इंसा भी खर्गे में न गया द्वोगा क्‍योंकि जत्र अकेला पापी खर्गेफो 
प्राप्त नहीं हो सकता ठो जो अनेक पापियों के पाप के भार से युक्त हे वह 
कयोंकर खगवासी दो सकता है १ ॥ १श्८॥ 








सा ७०१ 





१२६-भोर भब कोई श्राप न होगा भोर ईश्वर का भौर मेम्ने का 
सिंदासन उसमें होगा झोर उसके दास उसकी सेवा करेंगे और इंश्वर का सुंद 
देखेंगे और उसका नाम उनके माथे पर होगा और वहां रात न होगी और 
उन्हें दीपक का अथवा सूख्ये की ज्योति का प्रयोजन नहीं क्योंकि परमेश्वर इधर 
उन्हें ज्योति देगा वे सदा सर्वेदा राज्य करेंगे॥ यो० श्र० प० २२ | आ० 
३।४।४५॥ 


समीक्षक-देखिये यद्दी ईसाइयों का खगवास ! क्या इंश्वर और हँसा पिंद्ा- 
सन पर निरन्दर बैठे रहेंगे ? और उनके दास उनके सामने सदा भुंद ऐखा 
परेंगे ? अब यद्द तो कहिये तुम्दारे ईश्वर फा मुंह यूरोपियन के सरश गोरा वा 
अफरका वालों के सदश काज़ा अथवा अन्य देश वालों के समान दे ? यह 
तुम्दारा सगे भी पन्‍्धन है फ्योंकि जद्ठां छोटाई घड़ाई है और उसी एक नगर 
में रहना अवश्य दे तो वहां दुःस फ्यों न होता होगा ? जो सुसवाला दे यह 
ईश्वर सर्वक्ष सर्वेश्वर फभी नहीं हो सकठा ॥ १२६ ॥ 


१३०-देख मैं शीम्र आता हूं झ्ौर भेय भ्रविफल मेरे साथ है जिसतें 
हरएक को जैसा उसका काय्ये ठदरेगा वेसा फ्क्ष देऊंगा | थो० प्र० प० 
२२॥ आा० १२॥ 


समीक्षक-जब यही यात है [कि फमोजुसार फत्न पाते है तो पापों की क्षमा 
कभी नहीं होती और जो छमा दोती है तो इजजील की बातें भ्रठी यदि कोई 
कह्दे फि क्षमा करना भी इस्लील में लिखा दे तो पूर्वांपर विदद्ध अयोत्‌ /हल्फ- 
द्रोशी” हुई तो मूठ हे इसका मानना छोड़ देशो । अय कट्टांवक क्षिखें इनकी 
याइयल में ल्षाखों बातें खंडनीय हैं. यद्ट तो थोद्ासा चिहमात्र इंसाइयों की बाइपल 


हू पुश्वक का दिखलाया दे इतने दी से बुद्धिमान लोग यहुव समंम्र छोंगे योडीसी | 


अजजसिजीजलज जज चर 
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30056 7 5:20 २ शताब्दीसेस्करणग्र्‌ ।ऐ 
व'तों को छोड़ शेष सव भूठ भरा दे जेसे भूठ के संग से सत्य भी शुद्ध नहीं 
रहता वैसा दी वाइवल पुस्तक भी माननीय नहीं दो सकता किन्तु वह सद्य तो 
बेदों के खीकार में ग्ृद्नीव होता द्वी है ॥ १३० ॥ 


इति श्रीमदयानन्द्सरस्वतीस्वामिनिर्मिते सत्यार्थ प्रकाश 
खुभाषाविमूषिते रृश्चीनमतविषये च्रयोदश, 
समुज्नासः सम्पूर्ण: ॥ १३॥ 
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अनुभूमिका (9) 





जो यह १४ चबदहयां समुल्लास मुसलमानों के मतविपय में लिखा हे 
केवल कुरान के आभिप्राय से, अन्य प्रन्थ के सत से नहीं क्योंकि मुसलमान 
कुरान पर ही पूरा २ विश्वास रखते हैं, ययपि फिरके होने फे फारण फिसी 
शब्द अर्थ आदि विषय में विरुद्ध वात है दथापि कुरान पर सब पेकमत्य हैं । जो 
कुरान अर्वी भाषा में है उस पर मोलवियों ने उद्‌ में अर्थ लिखा दे उस अर्थ 
का देवनागरी अक्षर और भाग्येभाषान्तर कराके पश्चात्‌ अर्बा के घड़े २ वि- 
द्वानों से शुद्ध करवाके लिखा गया है यदि फोई कहे कि यह अर्थ ठीक नहीं 
है दो उप्को उचित हे कि मोलवी साइयों के तजु्मों का पदिले सण्डन फरे 
पश्चात्‌ इस विषय पर लिखे क्‍योंकि यट् लेस फेघल मलुध्यों की उन्नावे भौर 
सत्यासत्य के निर्णय के लिये सब मतों के विषयों फा थोड़ा २ ज्ञान होवे इससे 
भनुष्यों को परस्पर विचार करने का सम्रय मिले ओर एक दूसरे फे दोषों फा 
खण्डन कर गुणों का प्रदण करें न किसी अन्य मत पर न इस सत पर भूठ 
मूठ बुराई वा भज्ताई क्षयाने का अ्योजन दे किन्तु जो २ भलाई है वह्दी भलाई 
ओर जो चुदाई दे दद्दी बुराई रब को तीदिक दोने म कोड किसी एर मूठ घला 
सके और न सत्य फो रोक सके और सत्यासत्य विपय प्रकाशित किये पर भी 
जिसकी इच्छा हो पह न माने वा साने किसी पर बलात्कार नहीं किया जाता 
भोर यही सज्जनों की रीति हे ।कि अपने वा पराये दोपों को दोष और गुणों 
को गुण जानकर गुणों को मदण और दोपो का त्याग करें ओर दृ॒ठियों का 
हृठ दुराप्रह न्यून फरें करावें क्‍योंकि पक्तपात से कया २ अनर्थ जगत्‌ में न 
हुए और न द्वोते हैं । सच तो यह है कि इस आनिश्चित क्षणमंग जीवन में 
पराई द्वानि कर के ल्ञाभ से स्वयं रिफ्त रहना और अन्य फो रखना ममुप्यपन 
$ से बह है इसमें जो कुछ विदद्ध क्षिसा गया द्ो उसको सम्ाम लोग विदित 2 
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कर देंगे तत्पश्वात्‌ जो उचित होगा तो माना जायगा क्योंकि यह लेख हृठ| 
दुराप्रद, ईंप्यो, द्वेष, वाद विवाद और विरोध घटाने के लिये किया गया है न 
कि इनको बढ़ाने के अथे क्‍्योंके एक दूसरे की द्वानि करने से प्रथक्‌ रह परस्पर 
को ल्ाभ पहुंचाना हमाय मुख्यकर्म है |अथ यह चौदद्नवें समुल्लास में मुसलमानों 
फा मतविषय सब सज्जनों फे सामने निवेदन करता हूं विचार कर इष्ठ फा प्रहण 
आनिष्ठ का परियाग भीजिये ॥ 





अलमतिविस्तरेण बुद्धिमद्॒य्येपु ॥ 


इत्सनुभूमिका ॥ 








चतुर्दशसमुल्लासारम्भ: 
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आय यवनमतापपयं समीक्षिप्यामहे 


कि स सम डी... 
इसके आगे मुसलमानों के सतविषय में लिख्ेंगे॥ 


१--आरंभ साथ नाम अल्लाह के क्षमा फरनेवाला दयालु ॥ माजिल ९ । 
सिपारा १ । सूरत १॥ 


समीक्षक-मुसलमान लोग ऐसा कहते हैं. कि यह कुरान खुदा का फष्दा है. 
परन्तु इस वचन से विदिव होता है कि इसका बनानेवाला कोई दूसरा है क्योंकि 
जो परमेश्वर का बनाया द्वोता तो “आरंभ साथ नाम अल्लाद के” ऐसा नकददता 
किन्तु “आरंभ वास्ते उपदेश मनुष्यों के” ऐसा कहता ! यदि मनुष्यों को शिक्षा 
फरता है कि तुम ऐसा कद्दो तो भी ठीक नहीं, क्‍योंकि इससे पाप का आरंभ 
भी खुदा के नाम से दवोकर उसका नाम भी दूषित होजायगा । जो वह क्षमा 
ओर दया करनेद्व॒रा दे तो उससे अपनी सटे में मनुष्यों के सुख अन्य प्रा- 
ऐियों को मार, दारुण पीड़ा दिलाकर मरवा के सांस खाने की आज्ञा क्‍यों दी 
क्या वे प्राणी भनपराधी और परमेश्वर के बनाये हुए नहीं हैं ? और यद्द भी 
कहना था कि “परमेश्वर के नाम पर अच्छी बातों का आएरंम” घुरी बातों का 
नहीं इस कथन में गोलमाल है, कया चोरी, जारी, मिथ्याभाषणादि अपमे का 
भी आरंभ परमेश्वर के नाम पर किया जाय ९ इसी से देस लो कसाई अआदि 
मुसलमान, गाय आदि के गले काटने में भी “विसमिल्लाइ” इस वचन को पदते 
हैं जो यही इसका पूर्वोक्त अथे है तो घुराइयों का आरंभ भी परमेश्वर के नाम 
पर मुसलमान फरते हैँ और मुसलमानों का “सुद्रा” दयालु भी न रहेगा 
क्योंकि उसकी दया उन पशुओं पर न रही ! और जो मुसलमान लोग इसका मे 
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अथे नहों जानते तो इस वचन का पकट द्वोना व्य्थ है यदि लोग 
इसका अथे और करते हैं तो सूधा अर्थ क्या है ? इत्यादि ॥ १ ॥ 


२-प्रव स्तुति परमेश्वर के वास्ते हैंजो परवरादैगार अथौत्‌ पाक्षन करनेद्दारा 
दे सब संसार का । क्षमा करने पाला दयाल दै ॥ मं० १ | सि० १॥। सूरतु- 
ल्फातिहा आ० ११२॥ 


समीक्षक-जों कुरान का खुदा संसार का पालन करनेद्वारा द्ोता और सब | 
पर क्षमा और दया करता होता दो अन्य मत वाले और पद्यु आदि को भी 
मुसक्षमानों के हयथ से मरवाने का हुक्म न देता । जो क्षमा करनेहारा दे तो 
क्या पापियों पर भी क्षमा करेगा ! और जो बेसा दे तो आगे लिखेंगे कि 
“काफिरों फो क़तल फरो” अर्थात्‌ जो कुरान और पेग्नम्बर को न मानें वे 
काकिर हैं ऐसा क्‍यों कह्टता ! इसलिये कुरान इंश्वरक्तत नहीं दीखता ॥ २॥ 


३-मालिफ दिन न्याय का || ठुम ही को दम भाक्ति फरते हैं और तुम दी 
से सद्दाय चाहते हैं ॥ दिखा हमको सीघा रास्ता ॥ मं० १ |प्ि० १ सू० १। 
आ० ३।४।५४५॥ 


समीक्षक-क््या खुदा नित्य न्याय नहीं फरता १ किसी एक दिन न्याय 
करता दे ? इससे तो अंधेर विदित द्वोवा दे ! उसी की भक्ति करना और उसी 
से सद्दाय चाहना वो ठीक परन्तु क्या घुरी बात का भी सहाय चाइना ? और 
सूधा मांगे एक सुखलमानों द्वी का दे वा दूसरे का भी १ सूधे मागे फो सुसल- 
सान क्यों नहीं प्रदण करते ? क्‍या सूधा रास्ता बुराई की ओर का तो नहीं 
चाहते ? यदि भलाई सब की एक है तो फिर मुसलमानों द्वी में विशेष कुछ 
न रद्य और जो दूसरों की भलाई नहीं मानते तो पक्तपाती हैं ॥ ३ ॥ 


४-इन लोगों का रास्ता कि जिनपर तू ने निआामद की और उनका मार्ग 
मत दिखा ।झ्लि जितके ऊपर तू ने ग्रज़ब अर्थात्‌ अत्यन्त क्रोष फी दृष्टि की और 
| न गुमराद्टों फा मांगे हमको दिखा ॥ मं० १।सि० १।सू० १।आ०६।७०॥ 
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समीक्षक-जब् मुसलमान लोग पूर्वजन्स और पूर्वेक्ृद पाप पुण्य नहीं मानते 
तो किन्द्मीं पर निश्मामत अथौत्‌ फुजल था दया करने और फिन्हीं पर न करने 
से सुदठा पत्तपाती हो जायगा, क्‍योंकि विना पाप पुण्य सुस्॒ दुःख देना केवल 
अन्याय फी बात है और विना कारण किसी पर दया और किसी पर कोपदष्टि 
करना भी खमभाव से घहिः है | वह दया अथवा क्रोध नहीं कर सकता और 
जब उत्के पूवे संचित पुण्य पाप ही नहीं तो किसी पर दया और किसी पर 
क्रोध करना नहीं दो सकता | भौर इस सूरत की टिप्पन “यह सूरः अल्लाह 
साद्देव ने मनुष्यों के मुख से कहक्षाई कि सदा इस प्रफार से कहा करें? जो यह 
बात है तो "झल्िफ थे” आदि अक्षर सुद्गा दी ने पढ़ाये धोंगे, जो कहें कि 
विना अक्षर ज्ञान के इस सूरः को केसे पढ़ सके क्‍या कंठ ही से बुज्ञाए भर 
बोलते गये ? जो पेसा है तो सब करान दी फेठ से पढ़ाया दोगा इससे ऐसा 
सममभना चाहिये कि जिस पुस्तक में पक्षपात की बातें पाई जायें वह पुस्तक 
इंश्वरक्ृत नहीं हो सकता, जैसा कवि अरयी भाषा में उतारने से आरववाक्षों को 
इसका पदुना सुगम अन्य भाषा बोलनेव/्नों को कठिन द्वोता दे इससे खुदा में 
पक्षपात आठा है और जेसे परमेश्वर ने सष्टिस्थ सब देशस्थ मनुष्यों पर न्‍्याय- 
दृष्टि श्रे सब देशभाषाओं से विलक्षण संस्कृत भाषा कि जो सत्र देशवालों के 
ज्षिये एक से पश्िश्रम से विदित होती है उसी में वेदों का प्रकाश किया है, 
करता तो यद्द दोष नहीं होता ॥ ४ ॥ 
४-यह पुस्वक कि जिसमें संदेह नहीं परदेज्गार्यों को मागे दिखलाती है ॥| 
जो ईमान लाते हैं साथ ग़ेव ( परोक्ष ) के नमाज़ पढ़ते और उस वस्तु से जो 
हमने दी खर्च फरवे दें || और वे लोग जो उस किताब पर इमान लाते हैँ जो 
रखते हैँ तेरी और वा सुक से पद्िलि उतारी गई और विश्वास कयामत पर 
रखते हैं ॥| ये लोग अपने मा्षिक की शिक्षा पर हैं और ये एी छुटकारा पाने- 
बाके हैं. || निश्चय जो फाफिर हुए और उन पर तेय डराना न डराना समान 
है वे इंसान न छावेंगे | अल्लाह ने उनके दिलों कानों पर सोहर करदी और 
उनकी आँखों पर पदी है और उनके वास्ते बढ़ा अज़ाय है ॥ में० ११ सि० 
१।सूरव २ । आ० १।॥२३१४१४५।६॥ 
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समीक्षक-क्या अपने दवी सुख से अपनी किताब की प्रशंसा करना खुदा 
की दम्भ की बात नहीं ? जब परदेजगार भ्र्थात्‌ धार्मिक लोग हैं वे तो स्वतः 
से मार्ग में हैं ओर जो भूठे मा पर हैं उनको यद्द कुरान मागे ही नहीं 
दिखला सकता फिर किस काम का रहा ? क्या पाप पुण्य और पुरुषार्थ के विना 
खुदा अपने दी खज़ाने से खर्च करने को देता है ? जो देवा है ठो सब को 
क्यों नहीं देता ! और मुसलमान क्षोग परिश्रम क्‍यों करते हैं और जो बाइबल 
इच्जील आदि पर विश्वास करना योग्य हैँ तो मुसलमान इच्म्जनीज आदि पर 
इंसान जेसा कुरान पर दे घेसा क्‍यों नहीं क्षाते ? और जो लाते हैं तो कुरान # 
का होना किसलिये ? जो कहें कि कुरान में अधिक बातें हैं. तो पहिली किताब 
में लिखना खुदा भूल गया होगा ! और जो नहीं भूला तो कुरान का बनाना 
निष्प्रयोजन दे । भोर दम देखते हैं तो बाइबल और कुरान की बातें कोई २ 
न मिलती होंगी नहीं तो सब मिक्षत्री हैं. एक ही पुस्तक जेसा कि बेद है क्‍यों 
न बनाया ) क्यामत पर ही विश्वास रखना चाहिये अन्य पर नहीं १ ॥ १) 

२।३॥ क्या ईसाई ओर मुसलमान द्वी खुदा की शिक्षा पर हैं उनमें कोई 
भी पापी नहीं हैं ) क्‍या इंसाई और सुसलमान अपर्मा हैं वे भी छुटकारा पायें 
ओर दूसरे घमोत्मा भी न पार्वे तो बड़े अन्याय ओर अंधेर की बात नहीं है ९ 

॥ ४ ॥ भौर क्‍या जो लोग सुसलमानी मत को नम मानें उन्हीं को काक्रिर 

कटद्दना यह एकतर्फ़ी डिगरी नहीं हे ? ॥ जो परमेश्वर ही ने उनके अन्तःकरण 

ओर कानों पर मोहर लगाई और उसी से वे प्राप करते हैं ठो उनका कुछ भी 

दोष नहीं यद््‌ दोष खुदा दी का दे फिर उन पर सुख दुःख वा पाप पुर्य नहीं 

हो सकता पुमा उनको सजा क्‍यों करता है ? क्योंक्े, उन्होंने पाप वा पुण्य 

छतन्‍त्रता से नहीं किया ॥ ५॥ 





६-उनके दिलों में रोग है अल्लाह ने उनका रोग घढ़ा दिया ॥ मं० १ ॥ 
स्ि० १। सू० २।आ० €॥ 








# वास्तव में यह शब्द 'कुरशान” है परन्तु भाषा में लोगों के बोलने में कुरान 


2 आता दे हसलिये ऐसा ही लिखा ६ | 
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सम्रेज्झ-मता दिन्य 'पर्यव रुद्य के उनझा रोग बड़ाया दया न झाई 
22. 


इन विचारों को दड़ः दुःख हुआ होगा ! क्यः यश शैतान से बइझर शेतादरन 


नहीं हो उच्ा, क्योंकि रोग क्या बढ़ाना अपने घारों से है॥8॥ 
७-न॑मिसने तुन्हार पास्ते प्रथेदी विड्ोना ओर आसमान की छत को 
बनावा ॥ मं० १ ॥ स्ि० ६१। रू० २। ऊा० रश५त 


बाद हे आक्ारा को छव के समान मानना इंसी री दाद है यदि किसी प्रकार 
वी प्रथिदी को आसमान मानते हो ठो उनझे घर की दाठ है ॥ ७ ॥। 


८-जो ठुम उस वस्तु से रन्देद में हो को हमने अपने पैस्नन्वर के रूपर 
उदारी तो उस केंसी एक सूरत ले आओ और झूपने साक्षी लोगों फो पुछाये अल्लाह 
के बिना तुम सच्चे हो जो तुम ॥ और रूमी न छरोगे वो उस आग से छरो 
कि जिसका इन्धन भनुप्य है और रूकियों के वास्ते पत्थर तैयार किये गये हैं॥ 


मं० १ स्ि० १। सू० २। आ० २२। २३ ॥॥ 


समीक्षक-भक्ता यह स्होई बात हे छि उसके सदश कोई सूरत न बने ९ 
क्या अकवर बादशाह के समय में मौलवी केज्ी ने विता जुकुते का कुगत नहीं 
घना लिया या ? वह कौनसी दोज़ख को आग है ९ क्या इस भाग से न डरना 
दाहिये ? इसका भी इन्धन जो कुछ पड़े सब है | जेसे कुरान में लिखा है कि 
काकिरों के यास्‍्ते पत्थर तैयार ढिये गये हैं तो वैसे पुराणों में लिखा है छि 
म्लेच्छो के लिये घोर मरक वना है ! अब कादिये किसकी बात सच्ची मानी 
जाय अपने २ वचन से दोनों स्वगेगामी झोर दूसरे के सद से दोनों नरक- 
गामी होते हैं इसलिये इन सबका रगड़ा भ्ूूठा दे किन्तु जो धार्मिक हैं वे सुख 
और जो पापी हैं वे सब्र मतों में दुःख पायेंगे ॥ ८ ॥ 


| 4 च््सि की रु 
सर्मीक्क-मल्ा आसमान छठ छिसी करी हो सझ्तो है ? यह ऋतषिया की 


हि &-और आनन्द का सन्देसा दे उन लोगों को कि इमान लाए और फाम 5. 
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बह है «मल दे 
से हर “ले एकल 4०#८ हिंये पवित्र बीबियां सदैव वहां रदनेदाली 
अर की कु अप गे बा० २४॥ 


दि हा !६* 
ह्श 2 न का वहिर्त संधार से कॉनसी उत्तम बात वाला 

कक ददार्य संसार मैं हैं वे दी मुसलमानों के स्वगे में हैं भौर इतना 
हे जैसे धृवप जन्मते मरते और आते जाते हैं उसी प्रकार स्वगे 
किशोर हद यहां की ल्षियां सदा नहीं रदती और वहां वीबियां अयोत्‌ उत्तम 
में नई हाल रदवी हैं तो जबतक क्यामत की रात न आवेगी तवतक उन 
बिवारियो है दिन कैसे फटवे इगे ? दां जो खुदा की उन पर कृपा होती 
क्षगी ! और ही के आश्रय समय काटी होंगी तो ठीफ है ! क्‍योंकि यह 
आु्कषमाों का छर्ग गोकुलिये गुसाइंयों फे गोलोक भोर मंदिर के सदश दीखता 
है क्योंकि वां ल्लियों का सान्‍्य बहुत, पुरुषों का नहीं, वेसे ही सुदा के घर में 
क्षियों का मान्य भधिक और उनपर खुदा का प्रेम भी बहुत है, उन पुरुषों 
पर नहीं, क्योंकि बीवियों को खुदा ने वहिश्त में सदा रक्‍्या और पुदपों को 
नहीं, वे बौवियां विना खुदा की मर्जी ख्र्ग में केसे ठहर सकतीं ? जो यद्द 


बात ऐसी ही हो वो खुदा स्त्ियों में फैंस जाय !॥ 6 ॥ 





| सदा 


१०-आदम को सारे नाम सिसाये फिर फ़ारिश्तों के सामने करके फहट्दा 
जो तुम सच्चे द्वो मुझे उनके नाम बताओ ॥| कद्दा दे आदम | उनके नाम बता 
दे तब उसने बता दिये तो खुदा ने फरिश्तों से कद्दा कि कया मैंने तुमसे नहीं 
कट्दा था कि निश्चय मैं प्थिवी ओर आखमान की छिपी वस्तुओं को और प्रकट 
डिपे कर्मों को जानता हूं || मं० १।सि० १।सू० २।आ० २६।३१॥ 


समीक्षक-भला ऐसे फ़रिश्तों को घोखा वेझर अपनी बड़ाई करना सुदा 
का काम दो सकता है ? यह तो एक दंभ पी वात है, इसको कोई विद्वाय नहीं 
मान सदूसा और न ऐसा अमिमान करता । क्या ऐसी बातों से दी सुदा भपनी 
न्य्द्ः (4 
4] शः पु 
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है २१ है $, द्वं जंगली लेगों में कोई केसा ही पाखण्ड 
<, सभ्यजनों में नहीं॥ १०॥ 


रो नल न 
#., जब हमने फग्श्तों से कद्दा कि वाया 'आदम फो दण्डवत्‌ करो देखा 


१; 


9%५2, 


कप 


2] 


+। दृ्डवत््‌ हिया परन्तु शेव्वान से न मारा और अभिमान किया क्योंकि 
भी एक काफिर था ॥ मं० १। सि० १। सू० २। आ० १२॥ 


समीक्षक-इंससे खुदा सर्वज्ञ नहीं अयौत्‌ भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान की 
पूरी बातें नहीं जानता जो जानता द्वो तो शैतान को पैदा दी क्‍यों किया और 
खुदा में कुछ देज नहीं है क्योकि शेठान ने खुदा का हुक्म दी न माना और 
सुदा उसका कुछ भी न कर सका ! ओर देखिये एक शेतान काफिर ने खुदा 
का भी छक्का छुड़ा दिया तो सुखत्षमानों के कथनानुसार भिन्न जद्दां करोड़ों काफिर 
हैं बहां मुसलमानों के सुदा और मुसलमानों की कया चल सकती है कमी २ 
खुदा भी किसी का रोग बढ़ा देता, किसी फो गुमराह्द कर देता हे, खुदा ने ये 
घावें शेतान से सौखी दवोंगी ओर शेतान ने सुदा से, क्‍योंकि विना खुदाके 
शेदान का उस्ताद भोर कोई नहीं दो सकता ॥ ११॥ 


१२-हमने कह्य कि जो आदम तू ओर तेरी जोरू वहिश्त में रहकर 
आनन्द में जहां चाहो खाओ परन्तु मत समीप जाओ उस वृक्ष के कि पापी दो 
जाओगे ॥ शैतान ने उनको डिगाया कि और उनको बद्श्ति के आनन्द से खोदिया 
तथ हमने कट्दा कि उठरो तुम्हारे में कोई परस्पर शन्रु हे तुम्दारा ठिकाना प्धिवी 
है और एक समय तक लाभ दे झादम अपने मालिक की कुछ वातें सीख कर 
पृथिवी पर आगया॥ सं० १। सि० १। सू० २।आ० ३३ ।३४। ३५ ॥ 


समीक्षक-अब देखिये खुदाकी अल्पक्षता अभी तो स्वर्ग में रहने का 
आशीर्वाद दिया और पुनः थोड़ी देर-में कद्दा कि निकलो जो भ्रविष्यत्त्‌ बातों 
को जानता छलोठा तो वर ही क्‍यों देता ! और बह्कानेवाले शेतान को दुस्ड 
देने से असम भी दीख पड़ता है ओर वद्द बक्त किस के लिये उत्पन्न किया 
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इसलिये ऐसी बातें न खुदा की ओर न उसके बनाये पुस्तक में हो सकदी हैं 
भादम साद्देब खुदा से कितनी बातें सीख आये ! और जब पयियी पर आदुम 
साहदेव भाये तव किस प्रकार आये १ क्‍या वह वादिश्द पहाड़ पर है वा आ- 
काश पर * उससे कैसे उतर आये ? अथवा पज्ञी के तुल्य आये अथवा जैसे 
ऊपर से पत्थर गिर पढ़े ? इसमें यद्द विदित द्ोता है कि जब आददम खादेव 
मद्दी ख बनाये गये तो इनके खगगे सें भी मद्दी होगी ? और जितने वहां और 
हैं वे भी वैसे वी फारिश्ते भादि दंगे क्योंकि मही के शशर विना इन्द्रिय भाग 
नहीं हो सकता जब पार्थिव शरीर है तो मृत्यु भी अवश्य होना चाहिये यदि 
सत्यु द्ोता दे वो वे वद्धां से कहां जाते हैं ! और मृत्यु नहीं होग तो उनका 
जन्म भी.नह्ीं हुआ जब जन्म दे तो मृत्यु अवश्य ही है यदि ऐसा है तो 
कुरान में लिखा दे कि बीबियां सेव बद्दिश्त में रहती हैं सो झूठा दो ज'यगा 
क्योंकि दनका भी झृत्यु अवश्य होगा जब ऐसा दे तो बदहिश्त में जानेवालों 
का भी सत्यु अवश्य होगा ॥ १२ ॥ 


१३-उस [दिन से डरो कवि जब कोई जीव किसी जीव से भरोसा न रक्खेगा 
न उप्तकी सिफारिश स्वीकार की जावेगी न उससे बदला किया जावेगा और 
न वे सद्दाय पायेंगे || मं० १ । सि० १। सू० २। आ० ४६॥ 


जे 


सर्माक्षक--क्ष्या वत्तेमान दिनों में न डरे ? घुराई करने में सब [दिन |] 
डरना चाहिये जब सिफारिश न मानी जावेगी तो फिर पेगम्बर की गवाही था | 
सिफारिश से खुदा सगे देगा यद्द वाद क्योंकरर सच दो सकेगी ? क्या सुद्य 
बहिश्तवाक्षों दी का खट्टायक दे दोजखवालों का भह्दीं यदि ऐसा दे तो खुदा 
पक्षपाती दे ॥ १३ ॥ 

१४-इमने सूसा को फिताब ओर मोजिज़े दिये ॥ हमने उनको कहा कि 
तुम्त निन्दित बन्द्र दो जाओ यंद्द एक भय दिया जो उनके सामने और पांछि 
ये उनको और शिक्षा इसानदारों को || में० १ | स्ि० १। सू० २। झा० 
४०१ ६१॥ 2 
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ै समीक्षक-जो सूसा को किदाव दी तो कुरान का होना निरथेक दे और 

, उसको आश्वयेशक्ति दी यह बाइबल और कुरान में भी लिखा हे परन्तु यह वात 
सानने योग्य नहीं क्यों जो ऐसा द्योता तो अच भी दोता जो अब नहीं तो 

' पद्दिले भी न या, जैसे स्थार्थी लोग आजकल भी अविद्वानों के सामने विद्वान्‌ 
बन जाते हैं वैसे उस समय भी कपट किया द्वोगा क्‍योंकि खुदा ओर उसके 
सेवक अब भी विद्यमान हैं पुनः इस समय खुदा भाश्वयेशकि क्यों नहीं देवा ९ 
ओर नहीं कर सकते जो मूसा को किताब दी थी तो पुनः कुरान का देना क्या 
आवश्यक था क्‍योंकि जो भलाई बुराई करने न करने का उपदेश सर्वत्र एकसा 
हो वो पुनः भिन्न २ पुस्तक फरने सख्त पुनरक्त दोष द्वोता दे क्या मूसाजी आदि 
फो दी हुई घुरुतकों में सुदा भूल गया था ? जो खुदा ने निन्दित बन्दर हो 
जाना फेवज्ञ भय देने के लिये कहा था तो उसका कट्दना मिथ्या हुभा वा छल 
किया जो ऐसी बादें करता हे और णिसमें ऐसी बातें हैं वद न खुदा भोर न 
यह पुस्तक खुदा का बनाया हो सकता दे ॥ १४॥ 


१५-शस तरह खुदा सुदों को जिलाता हे और तुम को ॥ अपनी निशा- 
नियां दिखलावा है कि तुम सममो॥| में० १ | सि० १। सू० २। झा० ६७॥ 


समीक्षफ-क्या मु्दों फो खुदा जिलाता था वो भव क्यों नहीं जिज्ञावा ९ 
कण फाएएलड की, एफ्द सक फएों: में. पड़े रहेंगे. १ आजकल दौरासुपूर्द हैं ! क्‍या. 
इतली ही ईश्वर की निशानियां हैँ ? पथिवी, सूर्य, चन्द्रादि निशानियां नहीं हैं ९ 
क्या संसार में जो विविध रचना विशेष प्रत्यक्ष दौखती ८ ये निशानियां फम 
है१॥१५॥ 

१६- वे सदेव काल बदिश्त अथीत्‌ वेकुए्ठ में वास करनेवाले हैं.॥ में० 
१॥सि० १। सू० २। ऋआ० ७५॥ 

समीक्षझक-फेई भी जीव अनन्त पाप करने का सामर्थ्य |नहीं रखता इसलिये 
सदैव स्वर्ग सरक में नहीं रद सकते ओर जो खुदा ऐसा करे दो व६ अन्याय- 
कारी और आअविद्वान्‌ द्ोजाबे फ़्यामत फी रात न्याय द्वोगा वो मनुष्यों फे पाप 2 
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पुण्य बराबर होना उचित हे जो कर्म अनन्त नहीं है उसका फल अनन्त कैसे 
हो सकवा है ९ और सृष्टि हुए साव आठ इजार वर्षों से इधर द्वी बवलाते हैं 
क्या इसके पूर्व सुद्दा निद्म्मा बेठा या ! औौर कवामत के पद्धि भी निकम्मा 
रदेगा ? ये वारें सब कड़कों के समान हैं क्‍्योद्धि परमेश्वर के काम सदैव व्चे- 
सान रहते हैं और जितने जिसके पाप पुण्य हैं उदना द्वी उसको फल देता दै 
इसलिये कुरान की यह बात खच्ची नहीं ॥ १६ ॥ 





१७-जब इसने तुमसे प्रतिज्ञा कराई न बहाना लोहू अपने आपस के भौर 
किसी अपने भापस के घरों से न न्तिकल्नना फिर प्रतिज्ञा की तुम ने इस के तुम 
ही साक्षी दो ॥ फिर तुम वे लोग हो कि अपने भापस को मार ढाल्ते हो एक 
फिरके को आप में से घर्यो उनके से निफाल देते हो || मं० १। सि० १। 
सू० २।आ ७७ । ७द ॥ 


समीक्षक-भज्ञा भविज्ञा करानी और करनी अल्पज्ञों की बात है वा पर- 
मात्मा की ? जब परमेश्वर स्वेज्ञ हे तो ऐसी कड़ाक्ूट संखारी मनुष्य के समान 
क्यों करेगा ? भज्ञा यह कोनसी भल्ती बात दे कि आपस का लोहू न बद्दाना 
अपने मत वाल को घर से न निकालना भ्रयोत्‌ दूसरे मद वालों का छोहू 
बद्दाना और घर से निकाक्ष देना ? यद्द मिथ्या मूखेता और पक्षपात की बात है । 
क्या परमेश्वर प्रथम ही से नहीं जानता था क्र ये अ्रतिज्ञा से विरुद्ध करेंगे ९ 
इससे विदित होता दे कि मुसलमानों का खुदा भी इंश्ाइयों की वहुतसी उपसा 
रखता हे ओर यद्द कुरान खतंत्र नहीं बन सकता क्योंकि इसमें से थोड़ीसी 
घातों फो छोड़कर बाकी सब यातें बाइबल की हूँ [| १७ ॥ 


१८-ये वे फोग हैँ कि जिन्होंने आखरत के बदक्षे जिन्दगी यहां की मोल 
लेली उनसे पाप कभी इलका न किया जावेशा और मन उनको सद्दायता दी 
जावेगी ॥ में० १ । सि० १। सू० २। आ० ७६ ॥ 


समीक्षक-भल्ला ऐसी ईर्ष्या द्वेप की बातें कभी ईश्वर की ओर से दो सकती 
हैं ९ जिन क्ञोगों के पाप इलके किये जायेंगे वा जिनको सद्दायता दी जावेगी वे 


क्फकाा व्प्न 
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कौन हैं ? यदि जे पापी हैं और पापों क दरठ दिये बिना हलके किये जावेंगे पापी हैं और पापों रा दरड दिये विदा हलके किये जायेंगे | 


वो अन्याय होगा जो सज्ञा देर हकफे किये जावेंगे तो जिनक्का बयान इस 
० अआ जे ऐप न च बह ०. है री कप 

| भयत्त में है ये भी सज्ा पाझे इलके हो स्ते हैं। ओर दर्ड देकर मी इलफे 
ले किये जावेंगे तो भी झन्याय होगा । जो पापों से इलके किये जाने पालों से 

हर रू ड़ ७ ० च ऐ च्ः 

प्रयोजन घर्मोत्माओं का हू दो उनके पाप वो आप ही हलके हैं सुदा क्या 
फरेगा इससे यह लेख विद्वाद्‌ का सहीं | ओर घास्तव में घमोत्माओं फो सुख 
ओर अघर्म्मियों को दुःख उनके कर्मों के अजुस्ार सदेव देना चादिये ॥ १८ ॥ 


१६-निश्चय हमने सूसा को किताय दी और उसके पांछे हम पेग़म्यर फो 
क्षाये और मरियम के पुत्र इंसा फो प्रफट मोजिश्ष अर्थात्‌ पेषीशाफ़ि और 
सामथ्ये दिये उसे साथ रूहुलूकुदूस $६ फे जय तुम्दारे पास उस यबस्तु साहेत 
आया फि जिश्षको तुम्हारा जी चाहता नहों फिर तुमने आ्षभिमान फिया 
एक मत को भूठलाया और एक फो मार डालते हो ॥ मं० १।सि० १। सू० 
२।आ० &छ०॥ 


समीक्षक-जब कुरान में साक्षी है फि मूसा फो फिताब दी ऐो रुघ्तफा 
मानना झुसलमानों को आवश्यक हुआ और जो २ उस पुस्तक में दोप ६ थे 
भी मुसलमानों के मत में आगिरे और “मौजिज़े” अयात्‌ देवीशकति की पायें 
सब अन्यथा हैं भोले भाले मज॒ष्यों को यहकाने के क्षिये भूठ मूठ चन्नात्षो हैं 
क्योंकि सृष्टिकम और विद्या से विदद्ध सब बा्ें भूठी दी होती हैं जो बस 
समय “पौजिजे” थे तो इस समय क्यों नहीं ? जो एम्र स्तय नहीं हो उस 
समय भी न थे इसमें कुछ भी सन्देद नहीं (| १६ ॥ 


२०-आऔर इससे पदिले काफिरों पर विजय भाहवे थे शो कुद्ध बद्ियारा 
था जब उनके पास वह आया मद काक्िर होगद दाब्यि वर कानय टै ऋक्नट 
की ॥ मं० ९ ।सि० १। चू० ३। भा० 65 ॥ 
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बिटपपयपय जैसे ठुम अन्य मत वालों को फाफिर कहते द्वो वैसे ये 
तुमको काफिरु नहीं फहते हैं | और उनके मत के इंखर की और से थिकार 
देते हैं किर कह्दो कोन सच्चा और कोन भूठा १ जो विचार करके देखते हैं तो 
सब मत वालों में मूठ पाया जाता है और जो सच है सो सव में एकसा, ये 
सब छड़ाइयां मू्खता की हैं | २० ॥ 


२१-आनन्द का सन्देशा इमानदारों को भन्लाह, फ़रिस्तों पेशम्बर्रों जिबर- 
इंल और मीकाइल फा जो शत्रु है अल्लाह भी ऐसे काफिरों का शत्रु है ॥ सं० 
१।सि० १ | सू० २।आ० €० ॥ 


ई 





समीक्षक-जब मुसलमान कहते हैं कि खुदा लाशरीक है फिर यह फोज 
की फोज शर्गक कहां से करदी £ क्‍या जो आओरों का शत्रु वह खुदा का भी 
शघ्तु है ) यदि ऐसा है तो ठीक नहीं क्‍योंकि ईश्वर किसी का शब्रु नहीं हो 
सकता ॥ २१ ॥ 


२२-आऔर फह्दों कि क्षमा मांगते हैं हम क्षमा करेंगे तुम्दारे पाप और 
झधिक भज्ताई फरनेवाज्ञों के | मं० ९ | सिं० १ । सू० २। आ० ४५४ ॥ 


समीक्षक--भला यह खुदा का उपदेश सब फो पापी बनानेवाज्षा है वा 
नहीं ! क्‍योंकरे जब पाप क्षमा होने का आश्रय मनुष्यों को मिलता है तब पाों 
से कोई भी नहीं उरता इसलिये ऐसा कदनवाज्ा खुदा और यह खुदा का बनाया 
हुआ पुस्तक नहीं दो सकता क्योंकि वह स्यायकार्र है अन्याय फर्मी नहीं फरटा 
ओऔर पाप क्षमा करने में अन्यायकारी दो सकता है॥ २२ ॥ 


२३--जब मूसा ने अपनी फोम के लिये पानी मांगा इमने कद्दा कि 
अपना असा (एंड ) पत्थर पर मार उसमें से बारह चरसे वह निफले )। 





में० १ स्िं० १ | सू० २१आ० ५६॥ 


समीक्षझ---अब देखिये इन अखंभव बातों के तुल्य दूसरा कोई कह्देगा * 
र्ड पक पत्थर की शिक्षा में डंडा मारने से बारह मझरनों का निकलना खर्वथा 
| न 
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असम्भव है, हां उस पत्थर छो भीतर से पोला कर उसमें पानी भर पारह 
छिद्र करने से सम्मव है, चन्यया नहीं। २३ ॥ 


२४---भौर भल्लाह खास करता है जिसको चाहता है साथ दया अपनी 
के ॥ मं० १ । सि० १। सू० २। आ० €७॥ 


समीक्षक--क्या जो मुख्य और दया फरने के योग्य न दो उसझ्ो भी 
प्रधान बनाता भर उस पर दया करवा दे ? जो ऐसा दे वो खुदा पड़ा गड़- 
बड़िया दे क्‍योंकि फिर अच्छा काम कोन करेगा १ भर घुरे कर्म कॉन छोड़ेगा ? 
क्योंकि खुदा की प्रसन्नता पर निर्भर करते है कर्मफन्न पर नहीं इससे सबको 
अनास्था होकर कर्मोच्छेदभ्सज्ञ होगा ॥ २४ ॥ 


२४--ऐसा न दो कि काफिर लोग इंष्यी करके तुमको ईमान से फेर 
देवें क्योंकि उनमें से इमानवालों के बहुतसे दोस्त हैं || मं० १ | घि० १। 
सू० २।आ० ६०१॥ 


समीक्षलू--अथ देखिये सुदा द्वी उनको चिताता है कि तुम्दारे ईमान फो 
काफिर ल्लोग न डिया देवें कया वह सर्वेज्ञ नहीं हे ? ऐसी बातें सुदा फी नहीं 
हो सकती हैं २४ ॥ 


२६---तुम जिघर झुंह फरो उधर ही मुंह भल्ताह का है।॥ मं० १। 
स्ि० १। सू० २। आ० १०७॥ 


समीक्षक--भो यह दाव सज्ञी दे वो मुसज्षमान फ़िबले की ओर सुंदद 
क्यों करते हैं ? जो कहें कि हमको फितले की ओर सुंद करने फा हुक्म हे 
तो यह भी ट्ुक्म दे कि चाहे जिधर फी भोर मुख फरो, कया पफ बात सथी 
और दूसरी भूठी दोगी ! ओर जो अल्लाह फा सुख दे तो वद सब झोर हो 
ही नहीं सझता क्योंकि एक मुस पक ओर रदेगा सब्र ओर क्‍्योंकर रह 


2 सफेथा ? इसलिये यद संगठ नहीं ॥ २६ ॥ मं 
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२७---जो आसमान कौर भूमि का उत्पन्न करने वाक्षा दे जब यो कुछ 
करना चाहठा है यद्द नहीं फि उस्तको करना पढ़ता है फिन्तु उसे कहता हे 
कि द्वोजा यस द्वोजाता है | मं० १ | सि० १। सू० २। झआा० १०६॥ 


समीक्तक--भज्रा सुद्दा ने हुक्म दिया कि दोजा तो हुक्म किसने सुना ? 
और फ़िसको सुनाया ? और फौन घन गया ? फिस कारण से बनाया ? जब 
यह्‌ ज्षिसते दूँ के सृष्टि फे पूर्व सिवाय खुदा के कोई भी दूसरी वस्तु न थी 
तो यह संसार फट्ठां से आया ? बिना फारण के फोई भी काय्ये नहीं होता तो 
इतना बड़ा जगत फारण फे विना फट्दां से हुआ ? यह बात केवल्ष लढ़कपन 
की दे ( पूर्वपत्ती ) नहीं २ खुदा फी इच्छा से ( उत्तरपत्ती ) क्‍या तुम्हारी 
इच्छा से एक मक्सी फी टांग भी यन्न जासऊतों दे ? जो कहते हो कि खुदा 
फी इच्छा से यद्द सभ छुछ ज्गत्‌ घन गया ( पूवपत्ी ) खुद्य सर्वशाक्तिमान्‌ 
है इसातिये जो चादे सो कर लेता दे। ( उत्तरपक्ञी ) खबंशाक्षिमान्‌ का क्ष्या 
पअथे है ! ( पूर्पपत्ती ) जो चाहे सो करसके । ( उत्तरपत्ती ) फ्या खुदा 
दूसग खुद भी बना सचता है ? अपने आप मर सऊता ह * मूझ्ले रोगी 
ओर अज्ञानी भी वन सफता है ? ( पूवपत्ती ) ऐसा फभी नहीं वन सकता | 
( उत्तरपक्ती ) इसलिये परमेश्वर अपने ओर दूसरों के गुण, कर्म, ख्भाव के 
विरुद्ध कुछ भी नहीं फर सकता जैसे संसार में किसी पसठु फे बनने बनाने में 
| तीम पदाये प्रथम भवश्य द्वोतवे हँः-एक वनानेवाजा जेसे कुम्द्वार, दूसरों घढ़ा 
बननेवा्ी मिट्ठी ओर ठीसय उसका साधन जिससे घड़ा बनाया जाता हे, 
जैसे कुम्दार, मिट्टी और साधन से घड़ा वनठा है और बननेवाले घ्े के पूर्व 
फुम्द्ार, मिट्टी और साधन द्वोते हैं बेसे ही जगत्‌ के घनने से पूवे जगतू का 
फारण प्रकृति भौर उनके गुण, कम, ख्वभाव अनाद़ि हैं इसालिये यद्द बुरान 
को बाद सर्वंधा असम्भव है ॥ २७ ॥ 


श्द--जब हमने कोगों के लिये फावे को परित्र स्थाव सुख पेनेवाला 
बनाया त्रुम नमाज़ के लिये इबराद्वीम के स्थान को पकड़ो ॥ मं० १। सि० १ । 
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समोक्षक--क्ष्या कावे के पढिले पवित्र स्थान खुदा ने कोई भी न बनाया 
या जो बनाया था तो कावे फे बनाने की कुछ आवश्यकता न थी, जो नहीं 
बनाया था तो विचारे पूर्वोत्पन्नों को पाविन्न स्थान के बिना ही रक्‍्खा था 
पहिले ईश्वर को पत्रित्र स्थान बनाने का स्मरण न रहा होगा ॥ रे८ ॥ 





२६--वथो कौन मनुष्य हैँ जो इबराहीम के दीन से फिर जावें परन्तु 
जिसने अपनी जान को मूर्स बनाया और निम्वय हमने दुनियां में उसी को 
पसन्द्‌ किया और निश्चय अधख़रत में यो ही भेक दे ॥ मं० १। सि० १॥ 
सू० २। आ० १२२ ॥ 


समीक्षक-यह केसे सम्भव है कि इबराद्ीम के दीन को नहीं मानते वे 
सब मूसे हैं ? इचराहीम को ही खुदा ने पसन्द किया इसका क्‍या फारण ह्दै 
यदि धमोत्मा होने के कारण से किया तो घमोत्मा और भी बहुत दो सकते 
हैं? यदि बिना धर्मात्मा द्ोने के दी पसन्द किया तो अन्याय हुआ | द्वां यद्द वो 
ठीक दे कि जो धर्मात्सा दे वही ईश्वर को प्रिय होता हे अधर्मा नहीं ॥ २६ ॥ 


३०-निश्चय हम तेरे मुख को आसमान में फिरता देखते हैं अवश्य हम 
छुमे उस क्रिवले को फेरेंगे कि पसन्द करे उसको बस अपना आुख मस्जिदुल्दराम 
की ओर फेर जद्दां कहीं तुम हो अपना मुख उसकी ओर फ्रेरलों ॥ मं० १ ! 
स्ि० २५ खू० २ ५ आए० १३४ 0७ 
समीक्षक-क्ष्या यह छोटी बुत्परस्ती दै ? नहीं घड़ी । ( पूर्वपक्ती ) इम 
मुसलमान लोग बुत्परस्त नहीं हैं किन्तु घुतुशिकन अथात मू्तों को तोड़नेद्वारे 
हैँ क्योंकि हम जिवले को सुद्ा नहीं समझते । ( उत्तरपद्ी ) जिन को तुम 
घुत्परस्त समझते द्ो वे भी उन २ मूर्त्तों को इश्वर नहीं सममते किन्तु उनके 
सामने परमेश्वर की भाक्ति करवे हैं यदि थु्तों के तोड़नेद्वारे हो तो उस माध्तिद 
झिबले बड़े थुत्‌ को क्‍यों न तोड़ा ? ( पूर्व॑पत्ती ) वाहजी ! इमारे दो क्रियले 
की ओर भुस फेरने का कुरान में डुक्‍्म है और इनको वेद में नहीं दे फिर 
2! वे बुत्परस्त क्‍यों नहीं? और हम क्‍यों? क्योंकि दम फो खुदा छा हुक्म 
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-न्‍_ अवश्य दे। ( उत्तरपत्ती ) जेसे तुम्दारे लिये कुरान में हुक्म हे. देसे 
इनके लिये पुराण में आज्ञा है। जैसे तुम कुरान को खुदा का कलाम सममते 
हो पेसे पुराणी पुयाण्शों पो सुद्ा के अवतार व्यासजी का बचन सममते हैं, 
छुममें ओर इनमें घुत्परस्ती का कुछ भिन्नभाव नहीं दे भत्युत तुम बढ़े घुत्परस्त 
ओर ये छोटे हैं. क्योंकि जयतक फोई मनुष्य अपने घर में से प्रविष्ट हुई विज्ञी 
फो विकाकने क्षगे दबदक उश्के घर में ऊंट प्रविष्ठ ही जाय वेसे दी सुदम्मद 
साद्देव ने छोटे घुत्‌ू को मुखक्मानों के मत स्ले निकाला परन्तु बड़े घुत्‌ ! जो 
क्रि पहाड़ सटश मकके की मध्जिद है बढ सत्र सुसलमानों के मद में अ्रविष्ट 
करादी क्‍या यह छोदी घुत्परस्ती है ? हवां जो हम लोग वैदिफ हैं वैसे दी तुम 
लोग भी चेदिक दो जाओ ठो बुत्परस्ती आददे चुराइयों से बच सको अन्यया 
नहीं, तुमको जबतक अपनी बड़ी बुत्परस्ती को न निकाल दो तबतक दूसरे 
छोटे बुत्परस्तों फे सण्डन से लाबित द्ोफे निवृत्त रहना चाहिये और अपने को 
बुत्परस्वी से ध्यक्‌ करके पविश्न करना चाहिये ॥ ३० ॥॥ 





३१-जो लोग अल्लाह के मार्ग में मारे जाते हैँ उनके क्षिये यह मत कहो 
कि ये मृतक हैं किन्तु वे जीवित हैं॥ मं० १॥स्ि० २।सू० २।आ० १४४॥ 


समीक्षक-भला इश्वर के मार्ग में मरने सारने फी क्‍या आवश्यकता हे 
ः क्‍यों नहीं कहते हो कि यद्द बात अपने मतल्व सिद्ध फरने फे लिये है कि 
यद्द क्षोम देंगे तो कोग खूब लड़ेंगे, अपना विजय होगा, मारने से न ररेंगे, 
लूट मार कराने से ऐश्वये भ्राप्त द्ोगा, पत्चात्‌ विषयानन्द फरेंगे इत्यादि खप्तयो- 
जन के लिये यद्द विपरीत व्यवद्दार किया दे ॥ ३१ ॥ 3 











३२-और यहद्द कि अज्ला कठोर दु/स देनेवाला है । शैतान के पाँछे मत 
चलो निश्चय वो तुम्दाराप्रत्मच्च शत्रु हे उसके बिना और छुछ नहीं कि घुराई और 
निल्ले्जवा की झात्षा दे ओर यद्द कि तुम कहो अल्लाह पर जो नहीं जानते ॥ 
मं? १। सि० २। सू० २।आ० १५१। १५४ । १५५॥ 
समीक्षक-क्या कठोर दुःख देने वाला दयालु खुदा पापियों, गुण्यात्माओं 
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हैं अथवा सुसक्षमानों पर दयालु और अन्य पर दयाद्वीन है जो ऐसा है तो 
वह इंश्वर ही नहीं हो सकता | भोर पक्तपाती नहीं हे वो जो मनुष्य कहीं घर्म 
करेगा उस पर ईश्वर दयालु और जो अधघमे फरेगा उस पर दुण्डदाता होगा वो 
फिर बीच में अहम्भद साहेव और कुरान को मानना आवश्यक न रहा । और 
जो सब को घुराई करानेवाला मनुष्यमात्र का शत्रु शैतान दे उसको खुदरा ने 
उत्पन्न दी क्‍यों किया कया वह भवषिष्यत्‌ की वात नहीं जानता था ९ जो कहो 
कि जानता था परन्तु परीक्षा के क्षिये बनाया तो भी नहीं वन सकता, क्योंकि 
परीक्षा करना भल्पज्ञ का काम दे सर्वज्ञ तो सब जीवों के अच्छे घुरे कर्मों को 
सदा से ठीक २ जानता है और शैत/न सव को बहकावा है तो शेतान को किसने 
बहकाया ? जो कहो कि शेतान आप बह्दकता है तो अन्य भी आप आप 
बहक सकते हैं. बीच में शेतान का क्‍या काम $ और जो खुदा दी ने शैतान को 
बहकाया तो खुदा शैवान का भी शैतान ठ६रेगा ऐसी बात इंश्वर की नहीं दो 
सकती और जो कोई बहकाता है वह कुसंस तथा आविद्या से आन्त होता है॥३२॥ 


८ न 
३३--तुम पर सुदार, लोहू और गोश्व सूअर का दृराम है भर अल्लाइ 
के बिना जिस पर कुछ पुकारा जावे॥ मं० १।सि० २।सू० २।आ० १५९॥ 


समीक्षक-यहां विचारना चाहिये कि मुर्द चाहे आप से आप मरे वा 
किसी के मारने से दोनों बराबर हैं, दां इनम कुछ भेद भी दे तथापि मृतकपन 
में छुछ भेद, नहीं और जब एक सूझर का निपेघ किया तो क्‍या मनुष्य का 
सांस खाना उचित है ? क्‍या यह वात अच्छी दो सकती दे कि परमेश्वर के 
नाम पर शत्रु आदि को अल्यन्ध दुःख दे के प्राणइल्या करनी £ इससे इंश्वर का 
नास कलंकित होजाता है, दवां इश्वर ने विना पूर्वजन्म के अपराघ के मुसलमानों 
के हाथ से दारण दुःख क्‍यों दिलाया £ क्‍या उन पर दयालु नहीं है ? उनको 
पुत्रवतू नहीं मानता ? जिख वस्तु से अधिक उपकार होवे उन गाय आदि के 
सारने का निपेघ न करना जानो हत्या कराकर खुदा जगत्‌ का द्वानिकारक हट 
टसारूप पाप से कलांफित भी द्वोजाता है पेसी बाय खुदा और सुदा के पुस्तक 
की कभी नहीं दो सकतीं ॥ ३३ ॥ 
है न्म्ड्ाड 
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३४-रोजे की बात तुम्दारे लिये दलाल कीगई कि मद्नोत्सव फरमा अपनी 
घीवियों से वे तुम्धारे घास्ते पदों हैं और तुम उनके लिये पर्दा हो अल्लाह ने जाना 
कि तुम 'चोरी करते हो अथोत्‌ व्यभिचार यस फिर घल्लाह ने क्षमा किया तुम 
को बस उनसे मिल्लो और ढूंढो जो भल्लाह ने तुम्दारे लिये लिस दिया है अथीत्‌ 
संतान साथों पिओझे यद्ांतक के प्रकट हो तुम्हारे लिये फाले चांगे से सुपेद तागा 
वा रात से जब दिन निकल्ले | मं० १। सि० २ । सू० २। आ० १७२॥ 





समीक्षक-यहां यह निश्चित द्वोता है क्षि जय मुसलमानों का मत चला वा 
उप्तके पद्दिले किस्ली न किसी पौराणिक को पूछा द्ोगा कि चान्द्रायण ब्रत जो 
एक महीने भर का होता है उसकी विधि क्‍या ? वह शाजविधि जो के मध्याह 
में घन्द्र की कला घटने बढ़ने फे अनुसार ग्राखें को घटाना बढ़ाना भोर मध्याह 
दिन में पाना लिखा दे उसको न जानफर कह्दा द्वोगा कि चन्द्रमा का दर्शन 
करके साना उसको इन मुसलमान लोगों ने इस प्रकार का कर जिया परन्तु प्रव 
में ्रीसमागम का त्याग दे यद््‌ एक बात खुदाने बढ़कर ,कददवी कि तुम ख्तरियों 
का भी समागम भले ही किया करो ओर रात में चाहे अनेक वार खांभो, 
भला यह ब्रत क्या हुआ ? दिन को न साथा रात फो खाते रहे, यद सष्टिकम 
से विपरीत है कि दिन में न खाना रात में खाना ॥ ३४ ॥ 


३४-शभल्लाह के भागे में लड़ो उन से जो तुम से छड़ते हैं ॥ मार डालो 

छुम उनको जहां पाओ ॥ कतल से कछुफ चुरा दे ॥ यद्दांवद उन से लड़ों कि 

। कुफ्र न रहें और होंवे दीन अल्लाह का ]] उन्होंने जितनी ज़ियादती करी तुम 

पर उतनी द्वी तुम उनके खाथ करो ॥ मं० १ । स्ि० २। सू० २। आ० 
१७४ । १७५॥। १७६। १७८ । १७६ ॥ 


समीक्षक-जो कुरान में ऐसी वातें न होतीं तो मुखलमान लोग इतना बड़ा 
अपराध जो कि धन्य मत वालों पर फिया है न करते और बिना अपराधियों 
को मारना उन पर बड़ा पाप है ! जो मुसलमान के संत का ग्रहण न करना हे 
रह उसको कुफ़ कहते हैं अथोत्‌ कुफ्र से फतल को मुसलमान लोग अच्छा सानते 
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जे 





सल्यायप्रकाशः 





" अयात्‌ जो हमारे दीन फो न मानेगा उसको इस फ़तल करेंगे सो करते ही आये 
सज़हब पर लड़ते २ आप ही राज्य आदे से नष्ट होगये और उनका मत अन्य 
हज अर छू पी पी. 4४ 
मत चाज्ञा पर आतिकठोर रहता हे क्‍या चोरी का बदला चोरी है ) कि भितना 
अपराध इमारा चोर आदि करें क्‍या हमभी चोरी करें ) यह सर्वथा अन्याय 
की बात है, क्‍या कोई अज्ञानों हमको गालियें दें क्‍या हम भी उसको गाकी 
देवें ! यह बात न ईश्वर की न ईश्वर के भक्त विद्वान की भौर न इंधरोक्त 
पुस्वक की हो सती है यह तो केवल स्वार्यी झनरहित मनुष्य की है॥| ३४ ॥ 


३६--भज्लाद मंगढ़े को मित्र नहीं रखता ॥ ऐ लोगो जो इमान काये दो 
इसक्षाम में प्रवेश करो ॥| में० १ | स्ि० २ । सू० २।आ० १६०। १६१॥ 


समीक्षक-जों झगड़ा करने को खुदा मित्र नहीं समझवा तो क्‍यों भाष ही 
मुसलमानों फो झगड़ा फरने में प्रेरणा करता ? भौर रंगड़ालू मुसलमानों से 
मित्रता क्‍यों करता है ? क्‍या मुसलमानों के मत में मिलने ही से खुदा राजी है 
तो वह भुस्लमानों ही का पक्तपाती है सब संघार फा इंश्वर नहीं इससे यहां 
यह विद्त द्लोठा हे कि न कुरान ईश्वरक्तत और न इसमें फद्दा हुआ ईश्वर हो 
खकता है ॥ ३६॥ 


३७-सुद्दा जिसको चाहे अनन्त रिजञक देवे॥ मं० १। सि० २। सू० २। 
झा० १६७॥ 


समीक्षक-क्या विना पाप पुण्य के खुदा ऐसे ही रिज्ञक देता है ९ फिए 
भल्राई घुराई का करना एकसा ही हुआ क्योंकि सुख दुःस प्राप्त होना उसफी 
इच्छा पर दे इससे धरम स्रे वियुस होकर मुखलमान लोग ययेष्टाचार फरते हैं और 
कोई २ इस कुरानोफ़ पर विश्वास न करके घममोत्मा भी होते हैं ॥ ३७ ॥ 


श्यू-अ्रभ्त करते हैं तुक से रजखला फो कद वो अपविश्न दे प्रयक 
रहो ऋतु समय में उनके समीप मत आओ! जयतक कै वे पकित न हो जब 


४ नहा लेवें उनके पास उस स्थान से जाओ खुदा ने आज्ञा दी ।। तुम्दारी वीवियां 
;+- 33447 ८पं॥ ५४४२४ :4640 006 747४6 4८/४६/३८२४ ४४४४ ४४०४४ ४74२४ 4५४४४ 77:४८ 
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श्र 
छशछ... शताब्दीसंस्करणग्‌ । 
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हुम्द्दारे लिये सेतियां हैं बस जाओ जिम्न तरह चाहो भपने खेत में ) तुमको 
अल्लाह क्षय्रव ( बेकार, व्यथे ) शपय में हीं पकड़ता ॥ मं० ९ ] स्ि० २। 
सू० २ | आ० २०५ ] २०६ | २०८ ॥ 


समीक्षक-जो यह रजखला का स्पर्श संग न करना लिखा है वह 'अच्छी 
बात है परन्तु जो यद्द स्लियों को खेती के तुल्य लिखा और जेसा जिस तरदद 
से चाहदो जाभो यद्द मलुष्यों को विषयी करने का कारण हैँ । जो खुदा बेकारी 
शपथ पर नहीं पकड़ता वो खब भूठ मोलेंगे शपथ तोड़ेंगे | इससे सुदा भूठ 
का प्रवत्तेक होगा ॥ शे८ ॥ 


३6६-थो कौन मलुष्य है को भल्लाह को उधार देवे शच्छा बस भकज्नाह 
हिशुण करे उसको उसके वास्ते || मं० १ ।सि० २। सू० २। आझा० २२७ ॥ 


समीक्षक-भक्ा खुदा को क़ल्े (उधार) # केने से क्या प्रयोजन ! जिसने 
सारे संसार को बनाया वद्द मलुष्य से क्रम लेता है ! कदापि नहीं। ऐसा सो 
बिना सममे कट्दा जासकता है ] क्‍या उसका खज़ाना स्राल्षी होगया था ९ क्‍या 
बह हुंडी पुड़ियां व्यापारादि में मप्त होने से टोटे में फल गया था जो उघार 
लेने लगा ? और एक का दो २ देना स्वीकार करता है क्‍या यद्द खाहूकारों का 
काम है ९ किस्त ऐसा कार 74 वा ख्च अ” “रसेवाले और आय 





हरि हद 






सद्यायेप्रकाशः 


. अबर्म करना चादे तो कर सरदा दे ? जो ऐसी थात दे दो बद् खुदा क्‍ 
नहीं क्योंकि भले मतुष्यों का यह कमे नहीं कि शान्तिम्ंग करके लड़ाई करावें 
इससे विदित द्वोता है कि यह कुरान न इंशवर का बनाया ओर न किसी घार्मिक 
विह्वन्‌ का रचित हद ॥ ४० ॥ 



















४१-नो कुछ भासमान ओर प्ृथिवी पर दे सत्र उसी के लिये हे ॥ घादे 
उसकी कुरसी ने आसमान भौर प्रयिदी का समा किया हूँ ॥ मं० १ | सि० 
३॥सू० २। भा० २३७) चर 


समीक्षक-जों आकाश भू में पदाये हैं वे सव जीवों के ज्षिये परमात्मा मे 
उत्पन्न किये हैं. अपने लिये नहीं क्योंकि बह पूर्णकाम हे उसको किसी पदार्थ की 
अपेक्षा नहीं जब उसकी कुर्सी है तो वह एकदेशी दे जो एकदेशी होता है 
वह ईश्वर नहीं कद्दात क्‍योंकि इंश्वर तो व्यापक है ॥ ४१॥ 


४२--अल्लाह सूर्य्य फो पूवे से ल्ाठा हे बच्च तू पश्चिम से लेभा चस जो 
कॉफिर हैरान हुआ था निम्चय अल्लाद पापियों फो मागे नहीं दिखलाता ॥| मे० 
१॥ सि० ३ । सू० २। आ० २४० ॥ 


समीक्षक-देखिय यह अविया की वाव ! सूर्य न पूर्व से पश्चिम और म 
पश्चिम से पूषे कमी आता जावा दे वद्द तो अपनी परिधि में घूमवा रद्दवा है. 
इससे निश्चित जाना जाता है कि कुरान के कर्ता को न खगोल ओर न भूगोत्त 
विदा आंधी थी। जो पापियों को भागे नहीं बतलातवा तो पुण्यात्माभों के लिये 
मी मुसक्षमानों के सुदा की भावश्यकवा नहीं क्योंकि घर्मात्मा तो घमे सांग सें 
ही होते हैं, मार्ग तो घम्म से भूले हुए मलुष्यों को यवलाना द्वोवा हे सो करीज्य, 
फे न करने से कुरान के कर्तों की बड़ी भूल है ॥ ४२ ॥ 


४३-कट्दा चार जानवरों से ले उनकी सूरत पद्दिचान रख फिर दर पहाड़ 
पर घन में से एक २ टुकड़ा रख दें फिर उनको बुक्ा दौड़ते तेरे पाथ चलते 
आवेंगे ॥ में० १ । सि० ३ | खू० २१ आ० २४२ ॥। 





७२४ शताब्दीसंस्करणग््‌ 








अल्लाह क्षगरव ( बेकार, व्यर्थ ) शपय में नहीं पकड़ता ॥ में० १ | खि० २। 
सू० २)आ० २०४ | २०६। २०८ ॥ 


समीक्षक-जो यह रजस्बला का स्पश संग न करना जिखा है वह अच्छी 
वात दे परन्तु जो यद् स्लियों को सती के ठुल्य लिखा और जैसा जिध तरह 
से चाहो ज्ञाभों यद्द मनुष्यों को विषयी करने का कारण है । जो खुदा बेकारी 
शपथ पर नहीं पकड़ता तो सब ूठ बोलेंगे शपथ तोड़ेंगे | इससे खुदा भूठ 
का प्रवत्तेक होगा ॥ शे८ ॥ 


३४-वो कौन मनुष्य दे को अज्ञाह को उधार देवे अच्छा बस भज्लाह 
ह्विगुण करे उसको उसके बास्ते ॥| मं० १।प्रिं० २! सू० २।झा० २२७॥ 


* समीक्षक-भक्ता खुदा को क़्जे (उधार) % केने से क्‍या प्रयोजन जिसने 
सारे संसार को धनाया बह मनुष्य से क्र लेता है ? कदापि नहों | ऐसा सो 
बिना सममे कद्ा जासकता हे । क्या! उसका खज़ाना खाली दोगया था ? क्‍या 
बह इंडी पुड़ियां व्यापारादि में मग्म होने से टोटे में फंस गया था जो उपार 
ज्ैने लगा | और एक का दो २ देना ख्ीकार करवा दे क्या यह साहूकारों का 

मम है. ! किन्तु ऐेसा काम तो दिवाल्ियों वा ख्े आधिक करनेवाले और आय 
न्यून दोनेवाक्ों को करना पढ़ता दे इंश्वर को नहीं ॥ ३८ ॥ 


४०-उनमें से कोई इमान न लाया और फोई काफिर हुआ जो भल्लाइ 
चाहता न लड़ते जो चादता दे अल्लाह फरता है ॥ मं० १।सि० ३ । सू० 
२।॥आ० २३५॥ 


समीक्षक-क्या जितनी लड़ाई होती दें वह इश्वर ही फी इच्छा से ! क्‍या 


# इसी आयव के भाष्य में तफसीरहुसेनी में लिखा है कि एक मजुष्य सुदम्मद सा- 
दहैव के पास थ्राया उसने कहा कि' ऐ रसूखब्लाह खुदा कुज क्यों मांगता दै ! उन्होंने उत्तर 
दिया कि चुमको वहिश्त में लेजाने के लिये उसने कहा जो आप जूमानत लेंतो में दूँ 
म्मद साद्देव मे उसह जुमासत लेखों ख़दा का भरोसा मे हुआ उसके दूत का हुआ | 
22220. २४४४४४४४४१४२११६००४४४४४४४११४४४४४ 
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ध्द्रार 
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छुम्दारे लिये खेवियां हैं बख जाओ जिप्न तरद घाहो अपने खेत में । तुमकों 
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अधम फरना चाहें दो कर सकता है ? जो ऐस्वी बात दे वो वद खुदा दी 
नहीं क्योंकि भले मनुष्यों फा यह कर्म नहीं कि शान्तिमंग करके लड़ाई करातें 
इससे विदित होता हे कि यद्द कुरात न इंश्वर का घनाया ओर न किसी धार्मिक 
विद्व/न्‌ का रचित है ॥ ४० ॥ 



















४१-नो छुछ आसमान और प्रथिवी पर है सब उसी के लिये है ॥ चाहे 
उसकी कुरसी ने आसम्रान और एथिवी का समा स़िया हे ॥ सं० १। सि० 
३।॥सू० २। आ० २३७ ॥ न 


समीक्षक-जो आकाश भूमि में पदार्थ हैं थे सब जीवों के किये परमात्मा ने 
उत्पन्न किये हैं. अपने लिये नहीं क्योंकि बदद पूर्णकाम दे उसको किसी पदार्थ की 
अपेज्ञा नहीं जब उसकी कुर्सी दे दो वह एकदेशी है जो एकदेशी होता है 
बढ ईश्वर नहीं फट्दाता क्‍योंकि इंश्वर तो व्यापक है ॥ ४१॥ 


४२-अल्लाह सूर्य्य को पूषे स्रे लाग ह घध तू पश्चिस से लेमा यस जो 
काफिर देरान हुआ था तिश्थय अल्लाह पापियों फो मांगे नहीं दिखलाता ॥| मं० 
१।सि० ३ । सू० २ | भआा० २४० ॥ 


समीक्षक-देखिय यह आविधा की बात ( सूथ्य न पूर्व से पश्चिम और न 
पश्चिम से पूर्व कभी आता जाता दे वह तो अपनी परिधि में घूमता रहता है 
इससे निश्चिव जाना जाता दे कि कुरान के कत्तों को न सगोज् और न भूगोल 
विद्या आती थी। जो पापियों को मांगे नहीं बतलाता तो पुण्यात्माओों फे लिये 
मी मुसलमानों के खुदा की भावश्यकता नहीं क्योंकि घमोत्मा तो धर्म मार्ग में 
ही दोते हैं, मार्ग तो घर्म से भूले हुए मनुष्यों को बदलाना होता है स्रों कर्तव्य, 
के न करने से कुान के कर्ता की बढ़ी भूल है ॥ ४२ ॥ 


४३-ऋदट्टा चार जानवरों से ले उनकी सूरत पदिचान रख फिर हर पहाड़ 
पर उन में से एक २ टुकड़ा रख दे फिर उनको थुका दोड़ते तेरे पास चल्ते 
| आयेंगे | सें० ९१ ॥ स्रि० ३ | सू० ९२१ आ० २४२॥ 
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स्माक्षफ-बाह २ देखो जी मुसक्षमानों पा सुद्दा भानमती के समान खेल 
कर रहा है ! क्‍या ऐसी ही यातों से खुदा की खुदाई है ! बुद्धिमान ज्ञोग पेसे 
सुद्दा को विलाज्ञाक्षि ऐेकर दूर रहेंगे भोर मूर्स क्षोग फँसेंगे इससे सुद्दा की 
बड़ाई क बदले घुसाई उसके पल्के पड़ेगी ॥| ४३ ॥ 


४४-जिसको चाहे नीति देवा है ॥॥ मं० १) सि० ३ । सू० २। आ० 
२५१॥ 


समीक्षक-जब जिसको चाहता है उसफो नीते देता दूँ तो जिसको नहीं 
चाहता है उसको झनीति देता होगा यद्द घाव इश्वरवा वी नहीं। किन्तु जो 
पक्षपाव छोड़ सय फो नीते फा उपदेश करता है वही इंश्वर और आप्त हो 
सकठा है अन्य महीं॥ ४४ ॥ 


४५-यह्‌ कि जिसको चाहेगा क्षमा करेगा जिसको थादे दण्ड देगा क्योंकि 
बहू सब वस्तु पर बक्षवान्‌ है ॥ मं० १ | सि० १ । सू० २ (आ० २६६॥ 


समीक्षक-क्या क्षमा के योग्य पर क्षमा सन करना अयोग्य पर क्षमा फरना 
गवरगंड राजा के तुल्य यह कर्म नहीं है ? यदि इश्वर जिम्नको चाहता पापी 
वा पुण्यात्मा बनाता वो जीव को प्राप पुण्य न लगाना चादिये जघ इंश्वर ने 
उसको मैसा द्वी किया ठो जीव को दुःख छुप भी द्योना न चाहिये, जैसे सेता- 
यादें की आज्ञा से किसी झुत्य ने किसी फो सारा वा रक्त फी उसका फलभागी 
बह नहीं दोवा वेसे वे मी नहीं ॥ ४५ ॥ 


४६-ऋछ इससे अच्छी और क्या परदेज़गारों को खबर दूं कि अल्‍्काह 
की ओर से पदिश्तें हैँ जिनमें नहरें चती है उन्हीं में सदेच रहनेवाजी शुद्ध 
थीवियां हूँ अक्क्ाह की प्रसन्नता से अल्लाह उनको देसने वाला है साथ वन्‍्दों 
के ॥ में० १ । सि० ३ | सू० ३ । आ० ११॥ 


समीक्षक-भल। यद्द खगे है किंवा वेश्यावन ? इसको ईश्वर कद्दना वा 
ब्रेण ? कोई भी बुद्धिमान ऐसी बातें जिसमें हों उसझो परमेश्वर का किया पुस्तक 
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सन सकता दे ? यद पक्षुपात क्‍यों करता है ? जो वीवेयां बहिश्त में क्‍ 
रहती हैं वे यहां जन्म पाके वहां गई हैं वा पहीं उत्पन्न हुई है ? यदि यहां 
जन्म पाकर; वहां गई हैँ झौर जो क़यामत की रात से पदिले द्वी वहां वीबियों 
को बुला लिया तो उनके खांविन्दों को क्‍यों न घुल्ला ज्षिया ? और क्रयामत की 
रात में सब का न्याय होगा इंस नियम को क्यों तोड़ा ? यदि वहीं जनमी हैं 
तो क्यामत तक ये क्योंकर निर्वाद्द करती हैं ! जो उनके लिये पुदष भी हैं तो 
यहां से बहिश्त में जानेबाले मुसलमानों को खुदा यीबियां कहां से देगा ! ओर 
जैसे भीवियां वह्िश्द में सदा रहनेवाली बनाई वैसे पुरुषों को वहां सदा रहने- 
वाले क्‍यों नहीं बनाया १ इसलिये मुखल्मानों का खुदा झन्यायकारी, बेसममा 
है॥ ४६॥ 
| ७-निश्चय अक्लाह फी ओर से दीन इसलाम है ॥| सं० १ | सि० ३। 
सू० ३ | आ० १६ ॥ 

समीक्षक--क्या अल्लाह मुसल्षमानों दी का है औरों का नहीं ? क्‍या 
तेरहसो बर्षों के पूर्व इंवरीय मत था ही नहीं । इसी से यह कुरान ईश्वर का 
बनाया तो नहीं किन्तु किसी पक्त्ाती का बनाया है || ४७ |! 


४८--भत्येक जीव को पूरा दिया जावेगा जो कुछ उसने कमाया ओर वे 
न अन्याय किये जावेंगे || कह या अल्लाह तू ही मुल्क का मालिक है जिसको 
चाहे देता दे जियको चादे छीनदा है जिसको चादे ऋतिछ्ठ देखा दे जिसको 
चाहे अप्रतिषा देता है सब कुछ तेरे दी द्वाथ में हे भत्येक वस्तु पर तू ही बल्- 
वान्‌ है ॥ राव को दिन में और दिन फो रात में पेठाता दे भोर सतक को 
जीवित से जीवित को सवक से निकालठा है और जिसको 'बादे अनन्त अन्न 
देता है ॥ मुसलमानों को उचित है कि काक़िरों को मित्र न बनायें सिवाय 
मुसक्षमानों के जो कोई यह करे बस वह्ट अल्लाद की ओर से नहीं | कद जो 
घुम चाहते दो अल्काद फो तो पक्ष करो मेरा अल्लाह चाद्देया तुमको और 
तुम्दारे पाप को कमा करेगा निश्चय करुणामय है ॥ सं० १। सि० ३ | सू० 
३ । झआा० २१। २२। २३ । २४। २७॥ 
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समीक्षक--जब भरत्येक जीव को कर्मों का पूस २ फल्न दिया जावेगा दो 
कमा नहीं किया जायगा और जो क्षमा किया जायगा तो पूरा फल नहीं दिया 
जायगा ओर अन्याय द्ोगा, जव विना उत्तम कर्मों के राज्य देगा वो भी अन्या- 
यकारी ददोजायगा भत्ता जीवित से रुतक और मृतक से जीवित कभी हो सकता 
है! क्‍योंकि ईश्वर फी व्यवस्था अछेय अमेय है कभी अदल वदल नहीं हो 
सकती । अब देखिये पक्षप्रात की वारतें कि जो मुखलमान के मजहव में ऋरह्टी 
हैं. उनको काफिर ठहराना उनमें श्रेष्ठों से भी मित्रता न रखने भोर मुसलमानों 
में दुष्ठों से भी मिन्षता रखने के लिये उपदेश करना ईश्वर को इईश्वरता से बादि 
कर देता है । इससे यह कुरान, कुरान का सुदा और झुसलमान लोग केवल 
पत्तपाव आविद्या के भरे हुए हैँ इसीकिये मुसज्ञमान लोग भन्धेर में हैं. और 
देखिये मुदम्भद साद्षेव की लीक़ा कि जो ठुम मेरा पक्ष करोगे तो खुदा ध्ुम्द्यरा 
पक्त करेगा और जो तुम पक्षपातरूप पाप करोगे उसकी क्षमता भी करेगा इससे 
सिद्ध दोता है कि मुहम्मद सादहेव का भनन्‍्तःकरण शुद्ध नहीं था इसीलिये 
अपने मतत्लव सिद्ध करने के लिये शुइम्मद साद्देब ने कुराव बनाया वा बनवाया 
ऐसा विदित होता है ॥| ४८ ॥ 


_ ४६--जिस समय कह्दा फ़रिश्तों ने कि ऐ मर्य्यम तुक को अल्लाह ने पसन्द 
किया भौर पविन्न क्षिया ऊपर जगतू को स्लरियों के || मं० १ | सि०-३ | सू० 
३। आ० ३४५ ॥ 


धमीक्क-भला जब आजकल खुदा के फरिश्ते और खुदा किसी से बातें | , 
करने फो नहीं आते तो प्रथम केसे आये होंगे ? जो कद्दों कि पहिले फे मलुष्य 
पुण्यात्मा ये अघ के नहीं तो यह बात भिध्या दवै किन्तु जिस समय इंसाई और 
मुखक्षमानों का मत चला था उस समय चन देशों में जेगली भोर विद्याहीन 
मनुष्य आधिक थे इसीक्षिये ऐसे विद्याविरुद्ध भत चल गये अब बिद्यान्‌ आधिक 
हैं इसीलिये नहीं चल सकता किन्तु जो र ऐसे पोकत़ मज़दहूब हैं वे भी अस्त 
होते जाते हैं बराद्धे की तो फथा द्वी क्या दे ॥ ४६ ॥ 
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४०-उसको कद्दवा है कि दो बस दोजाता है । काकिरों ने घोका 
इंश्वर ने घोका दिया, ईश्वर बहुत मकर करनेवाला है। मं० १ | स्लि० ३। 
सू० ३॥। आ० ३६१३ ४६ ॥ 


/ स्मीक्षक-जब मुसलमान लोग खुदा के सिवाय दूध्वरी चीज़ नहीं मानते 
वो खुदा ने किससे कहा ? और उसके कहने से फौन होगया ? इसका उत्तर 
मुसलमान सात जन्म में भी नहीं दे समेंगे क्योंकि बिना उपादान कारण के 
काये कभी नह्दीं हो सकता विना कारण के कार्य्य कद्टना जानो अपने मा बाप 
के बिना मेरा शरीर द्ोगया ऐसी वात*है। जो घोखा खाता अयोत्‌ छूल और 
दूंभ करता है वह इंश्वर तो कभी नहीं हो सकता किन्तु उचम मनुष्य भी ऐसा 
काम, नहीं करता ॥ ५० ॥ 


_ ४१-क्या तुम फो यह बहुत न होगा कि भअल्लाद तुम को तीन दज्ार 
फरिर्तों के साथ सहाय देवे || मं० १ | सि० ४ | सू० ३। आ० ११० ॥ 


समीक्षक-जो मुसलमानों को तीन हज़ार फरिश्तों के साथ सद्दाय देता था 
तो अब मुसक्षमानों की वादशाह्दी बहुतसी नष्ट होगई ओर द्ोती जाती है क्‍यों 
सह्दाय नहीं देता ! इसलिये यह वात केवल लोभ देके मू्खां को फंसाने के 
लिये महा अन्याय की बात है ॥ ५१ ॥ 


#१--ओर काडियें एर इमको सहाय कर ॥ अज्लःह तुम्हाय उत्तम सहा- 
यक और फारसाज़ दै जो तुम अल्लाह के मागे में मारे जञाओं वा मस्जाओ 
अल्लाह की दया बहुत अच्छी दे | मं० १ | सि० ४ । सू० हे | आ० 


१३०। १३३ । १४० ॥ 
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समीक्षक-अव देखिये मुसलमानों की भूल कि जो अपने मत से मिन्न 
हैं. उनके मारने के लिये खुदा की प्राथेना करते हैं क्‍या परम्रेश्वर भोत्रा है जो 
इनकी बात मान लेवे ? यदि मुसलमानों का कारसाज़ भल्लाद्व ही है वो फिर 
मुसलमानों के काय्ये नष्ट क्‍यों होते हैं ! और खुदा भी मुसलमानों के साथ (5 


किशन ना 





| ७३० शताब्दीसंस्करणम्‌ 


मोह से फंसा हुआ दीख पढ़ता है जो ऐसा पक्षपाती सुदा दे वो धमोत्मा 
पुरुषों का छपासनीय कभी नहीं हो सकता ॥ ५२ ॥ 








५३-भोर्‌ अल्लाह तुम को परोक्षज्ञ नहीं फरता परन्ठु अपने पैगम्वरों से 
जिसको घादे पसन्द करे बस अल्लाह और उसके रसूल के साय ईमान जाओ ॥ 
मं० १। सि० ४ | सू० ३ । आ० १५६॥ 


समीक्षक-जब मुसलमान लोग सिवाय सुदा के किसी के साथ ईमान नहीं 
क्षावे और न किसी को सुद्ा का सामी मानते हैं तो पेगम्बर साहेव को क्‍यों 
ईमान में खुदा फे साथ शरीक किया १ अल्लाह ने पेग़्म्बर फे साथ इमान 
लाना लिखा इसी से पेग़म्बर भी शरीक दोगया पुनः शरीक कहना ठीक न 
हुआ यदि इसका 'अथे यह समम्मा जाय कि मुहम्मद साहेब के पेगम्बर दवोने 
पर विश्वास काना चाहिये वो यह्‌ प्रश्न होता हे. कि मोहम्मद सादेव के होने फी 
क्‍या आवश्यकता है ? यदि सुदा उसको पेग्रम्थर किये बिना अपना अभीष्टकार्य 
नहीं कर सकता तो अवश्य असमर्थ हुआ ॥ ५३ ॥ 


५४-ऐ इंधानवालो ! संतोष करो परस्पर थामे रक्खो और लड़ाई में लगे 
रहो अल्लाइ से डरो कि तुम छुटकारा पाओ ॥ मं०-१ । स्वि० ४ | सू० ३ । 
आ० १७ट ॥ 

समीक्षक-यहद कुरान फा खुदा और पेगम्बर दोनों क्ड़ाईबाज़ ये जो लड़ाई 
की आज्ञा देता दे बह शांतिमंग करनेवाला द्वोता दे क्या नाममातर सुदा से डरने 
से छुटकारा पाया जाता है * वा अधर्मयुफ् लड़ाई आएदि से डरने से, जो प्रथम 
पक्त है तो उस्ना न डरना बगबर और जो द्वितीय पक्ष हे तो ठीक है ॥४४॥ 


५५-ये अल्लाह की इर्दे हैं जो अल्लाह भर उसके रसूल फा कहा मानेंगा 
बहू वहिश्त में पहुंचेगा जिनमें नहरें चल्नदी हैं ओर यहददी बड़ा प्रयोजन है ॥ 
जो अल्लाह की और उसके रसूल फी आज्ञा भंग करेगा और उसकी हों से 
बाहर दोजायगा घद सदैव रइने वाली आग में जलाया जायगा और उसके 


प 


लिये खराब करनेवाला डुः्स दे सं० १।सि० ४।सू० ४।आ० १३। १४॥ हः 
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- . समीक्षक-सुदा दी ने सुदहम्भद साहेब पेगम्बर को अपना शरीक कर लिया 
है और खुदा कुणन दर में लिखा हे ओर देखो खुदा पेग्नम्मर साहेब के साथ 
कैसा फंसा दे कि जिसने बाहिश्व में रसूल का सामा फरदिया है। किसी एक 
बात में भी मुसलमानों का खुदा खतन्त्र नहीं दो ल्ाशर्यक कइना व्यय है. ऐसी २ 
बाद इंश्वरोक्त पुस्तक में नहीं हो सकती ॥ ५५ ॥ 


५६-ओऔर एक चऋसरेणु की बरावर भी अर्लाह अन्याय नहीं करता 
और जो भलाई होवे उसका ठुगुण फरेगा उसको ॥ मं० १ । स्रि० ५। 
सू० ४ । आ० ३७ ॥ 


समीक्षक-जो एक प्रसरेरु भी खुदा अन्याय ' नहीं कर॒ठा तो पुण्य फो 
हदिशुण क्‍यों देता ? और मुसलमानों का पत्तपात क्‍यों करता है ? थास्तव में 
द्विगुण वा न्‍्यून फक्ष कर्मों का देवे तो खुदा अन्यायी होजावे ॥ ५६ ॥ 


४७-जब तेरे पास से घादरर निकलते हैं तो तेरे कहने फे सिवाय ( विपरीत ) 
सोचते हैं अल्लाह उनकी सलाध्ट को लिखता है॥ भल्क्ाह ने उनकी कमाई 
चस्तु के कारण से उनको उत्तरा फिया क्‍या तुम चाहते हो कि अहलाद के 
गुमराह किये हुए को सार्ग पर ज्ञाओ बस जिसको अल्लाह गुमराह करे उसको 
कदापि मागे न पायेगा ॥ मं० १ | सि०.५। सू० ४ । आ० ८&०। ८&७॥ 


समीक्तक-जों अल्लाह बातों को लिख बद्दी खाता बनाता जाता हे तो 
खबेज्ञ नहीं ! जो सर्वज्ञ हे तो लिखने का क्‍या फास ? और जो मुसलमान 
कहते हूँ कि शैतान दी सब को बदकाने से दुष्ट हुझा दे तो जब खुदा ही जीबों 
को गुमराह करता दे तो खुदा और शतान में क्‍या भेद रद्दा ! हां इतना भेद 
कट्द सकते हैं कि खुदा बड़ा शेवान वह छोटा शैतान क्योंकि सुसलमाज्नों दी 
का क्ौक्ष दै कि नो यहकाता दे वह्दी शेवान दे तो इस प्रतिज्ञा से खुदा को भी 
शैतान घना दिया ॥ ५७ ॥ 


ध८-आऔर अपने द्वार्थों को न रोकें ती उनको पकड़ लो और जद्वां पादो पु 
289 ध्य्ड््श 
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मारडाज़ो || भुख्तमान फो मुसलमान का मारना योग्य नहीं जो कोई अनजान 
से मारढाले बख एक गदेन मुसलमान का छोड़ना दे ओर सून बद्दा उन क्षोगों 
की भोर से हुई जो उस फोम से होवे और तुम्दारे लिये जो दान फर देवे जो 
दुश्मन की कौम से हैं ॥ और जो कोई मुसलमान को जानकर मार डाले वह 
सदेव काल दोजख में रहेगा उस पर भल्लाइ का फोध और क्षानत दे ॥ मं० 
१॥स्वि० ४ | सू० ४ । शा० ६० । 6१। ६२॥ 


समीक्षक-अब देखिये महापक्षपात की बात है कि जो मुसलमान न हो 
उसको जहां पाओ मारडालों और मुसक्षमानों फो न मारना भूल से मुसलमानों 
के मारने में भ्रायश्वित्त और अन्य को मारने से बद्दिश्त मिलेगा ऐसे उपदेश को 
कूप में डालना चाहिये ऐसे २ पुस्तक ऐसे २ पेगम्बर ऐसे २ सुद्दा और ऐसे २ 
मत से सिवाय हानि फे जञाभ छुछ भी नहीं ऐसों का न द्वोना भच्छा और 
ऐसे प्रामादिक मतों से घुद्धिमानों को अलग रद्दकर वेदोक् सब वातों को 
मानना चाहिये क्‍योंके उसमें असत्य किव्स्चिन्मात्र भी नहीं है भोर जो मुसक्ष- 
मान को मारे उसको दोज़ख मिले ओर दूसरे मत वाले कहते हैँ कि मुसलमान 
को मारे तो सगे मिले अब कद्दो इन दोनों मतों में से किसको मानें किसको 
छोड़ें किन्ठु ऐसे मूढ़ प्रकलिपिव मर्तों को छोड़कर वेहेक् मत स्वीकार करने 
योग्य सब मनुष्यों के लिये है. कि जिसमे आये मार्ग अर्थात्‌ श्रेष्ठ पुरुषों के 
मार्ग में चलना भौर दस्यु अर्थात्‌ दुष्टों के मांगे से अलग रहना लिखा है 
सर्वोत्तम दे ॥ ५८ ॥ 


४६-भोर शिक्षा प्रकट द्ोने के पीछे जिसने रसूक्ष से विरोध किया और 
मुसलमानों से विरुद्ध पक्ष किया अवश्य हम उसको दोजख में भेजेंगे ॥ म० १॥ 
सि० ५ | सू० ४७ । आ० ११३ ॥ 


समीक्षक-अब देखिये खुदा भौर रसूल की पक्षपात की बातें, मुहम्मद्‌ 
साद्देय आदि सममते थे कि जो खुदा के नाम से ऐसी दृम न लिखेंगे तो अपना 
मजहब न बदेगा ओर पदार्थ न मिक्षेंगे आनन्द भोग न द्वोगा इसीसे [विदित 





है . ७१३ 


होता दे कि वे अपने सत्य करने में पूरे ये भौर अन्य के प्रयोजन विगाड़ने में, 
इससे ये अनाप्त थे इनकी यात का प्रमाण आप्त विद्वानों के सामने फभी नहीं 
हो सकता ॥ ५6 ॥ 

















६०-जो अल्लाह फरिश्तों किताबों रसूक्ष और कुयामत के खाथ कुफ़ फरे 
निश्चय चह गुमराह है ॥ निश्चय जो लोग इंसान जाये फिर काफ्रिर हुए फिर 
फिर ईमान लाये पुनः फिर गये भौर कुफ़ में झधिक बढ़े अल्लाह उनको कभी 
कमा न फरेगा और न मागे दिखलावेगा || मं० १ |सि० ४  सू० ४। 
आ० १३४ | १३४ ॥ 


सर्माज्षक-क्या भव भी सुदा लाशरीक रह सकता है ! क्‍या ज्ञाशरीक 
कहते जाना भौर उसके साथ बहुत से शरीक भी सानते जाना यद्द परस्पर 
विरुद्ध बात नहीं दें ) क्‍या वीन वार ज्ञषमा के पश्चात्‌ खुदा क्षमा नहीं करता 
ि तीन वार कुफ्र करने पर रास्ता दिखलाता दे ! वा चोयी बार से आगे 
नहीं दिखलाता, यदि चार चार वार भी कुफ सव लोग करें तो कुफ बहुत ही 
बदूजाये ॥ ६० ॥ 


६१-निग्वय भल्लाद बुरे लोगों और काफिरों को जमा करेगा दोजख में ॥ 
निश्य बुरे लोग घोखा देते एँ अल्लाह को भोर उनको चद्द धोखा देवा है ) 
ऐ ईमानवालो मुसलमानों को छोड़ काफिरों को मित्र मत वनाझो ॥ मं० १। 
स्ि० ५। ०४।आ० १३८। १४१। १४३ ॥ 

समीक्षक-मुसक्षमानों के वहविश्त ओर अन्य लोगों फे दोज़ख में जाने का 
क्‍या प्रमाण ? वाहमी वाह ! जो बुरे लोगों के घोखे में भ्रावा और अन्य को 
घोखा देवा है ऐसा खुदा हम से अलग रहे किन्तु जो घोखेवाज़ हैं उनसे जाफर 
मेल करें ओर थे उससे मेल करें क्योंकि--- 


( याइशी शीतला देवी ताइशश खरवाहन ) 





रा 


उुपासक छ्ोग धोख्ेवाज़ क्‍यों न हों  क्‍य। दुष्ट सुखलमान हो उस्रस्ले प्रिश्रता 


|: 


ओर अन्य भ्ेष्ठ मुसलमान मित्र से शत्रुता करना किसी को रचित दो सकता 
है॥ ६१॥ 


६२-ऐ लोगो निम्वय तुम्दारे पास सत्य फे साथ सुदा की ओर से पेग़म्बर 
आया यस्र तुप उनपर इंमान क्षाओ ॥ अल्लाइ मावृद अकेला हे॥ सं० १। 
स्रि० ६ | सू० ४ | आ० १६७ | १६८ ॥। 


सर्माक्षक-क्या जब पेरम्व॒रों पर ईमान लाना क्षि़ा तो इमान में पैग्म्बर 
खुदा रा शरीक अयोत्‌ सामी हुआ वा नहीं ? जब अल्लाह एकदेशी दे व्यापक 
नहीं तभी तो उप्तके पाख से पैग़म्बर आते जाते हैं तो वह इश्वर भी नहीं हो 
सकता । की स्वदेशी लिखते हैं कद्दी एफदेशी इससे विदिव होता है कि फुयन 
एक का बनाया नहीं किन्तु बडुतों मे बनाया है ॥ ६२ ॥ 


६३-सुम पर ददराम किया गया मुदौर, छोहू, सूमर का मांस, जिस पर 
अल्लाह फे विना कुछ और पढ़ा जावे, गला घोटे, लाठी मारे, ऋपर से ग्रिर 
पड़े, सींग मारे भोर दरद का खाया हुभा ॥ मं० २ | स्वि० ६। सू० ५ । 
आ०३ी॥ 


समीक्षक-क्या इतने ही पदाये दरास हैं ? अन्य बहुतसे पशु तया तिय्येक्‌ 
जीव फीड़ी आदि सुश्रल्षमानों को दलाल होंगे ? इस वास्ते यह मनुष्यों फी 
फहपना है इंश्वर की नहीं इससे इसका प्रमाण मा नहीं ॥ ६३ ॥ 


६४-भौर अज्लाद को अच्छा उधार दो अवश्य मैं तुम्दारी बुगई दूर फरूंगा 
और तुम्हें बद्दिश्तों में भेजूगा || मं० २ । सि० ६ | सू० ५ | आ० १० ॥ 


समीक्षक-वाहजी ! मुसलमानों के सुद्दा के घर में कुछ भी घन विशेष 
नहीं रद्दा दोगा जो विशेष द्योता तो उधार क्‍यों माँगवा ? और उनको क्यों 
बहकावा कि तुम्दारी बुसई छुड्टा के तुम को छग्मे में भेजूंगा ! यहां विदिव द्वोठ्य 
है कि खुदा के नाम से सुदम्मद खादेय ने अपना मतक्षव साधा दे ॥ ६४ ॥ 












__ ४-जिमसकों चाइता हूँ क्षमा करता दे जिसको चाहे दुःख देता दे ॥ जो 
कुछ किस्ली को भी न दिया वह तुम्हें दिया ॥ मं० २ । छि० ६ । सू० ५-। 
आए ९१६॥ १८ ॥ 





समीक्षझ-जेसे शेठान जिखको चाद्॒वा पापी बनाता वैसे द्वी मुखलमानों 
का खुदा भी शैतान का छाम करवा है ? जो ऐसा है ते फ़िर बहिर्व और 
दोजख में खुदा जावे क्‍योंकि वह पाप पुरय करने वाला हुआ, जीव पराधीन 
है, जेसी सेना सेनापति के आधीन रक्षा करवी और किसी को मारती दे उसकी 
भलाई बुराई सेनापावे को दोती & सेना पर नहीं ॥ ६५ ॥ 


६६-आज्ञा मानो अल्लाह की और 'आशक्षा मानो रसूल की ॥| में० २। 
सिं० ७ । सू० ५ | आ० ८६ ॥ 


समीक्षक-देखिये यद्द वात खुदा के शर्रक ने की हे, फिर खुदा को 
“लाशरीक” मानना व्यये है ॥ ६६॥ 


६७-अल्लाह ने माफ किया जो दो चुका और जो कोई फिर करेगा अल्लाह 
उससे बदला लेगा ॥ मं० २ | सि० ७ | सू० ५ । आ० €२॥ 


समीक्षक-किये हुए पापों का क्षमा करना जानो पापों फो करने की आज्ञा 
दे के गदाना है। पाप क्षमा फरने की बात जिस पुस्तक में हो वह न इंश्वर 
और न किसी विद्वान्‌ का बनाया दे किन्तु पापवर्द्धक है, दां आगामी पाप छु- 
डाने के लिये किसी से प्राथेना और खयं छोड़ने के लिये पुरुषाये पत्चाचाप 
करना उचित है परन्तु केवल पश्चात्ताप करता रहे छोड़े नहीं तो भी कुछ नहीं 
हल सकता ॥ ६७॥ 


दृ८ध-और उस मनुष्य से अधिक पापी कौन दे जो अल्लाह पर मूठ बांध 
लेवा है और कद्दवा है कि मेरी ओर वद्दी फी गई परन्तु वढ्दी उसी ओर नहीं 
की गई और जो कद्दता दे के मैं भी उतारूंगा कि जेसे अल्लाइ उतारता हे ॥ 
र्ड् में० २ | सि० ७छ। सू० ६) आ० ६४॥ 






























हि 





४ | 
७३६ शवाब्दी संस्करयम््‌ के 


समीक्षम-इस वः्त से सिद्ध द्ोता हे कि जब सुदम्मद - कहते थे कि 
पास खुश फी ओर से आयतें आती हैं तब किसी दूसरे ने भी मुदम्मद 
साहेव के तुल्य लीला रची द्वोगी कि मेरे पास भी भायत्ें उतरती हैं मुझ को 
भी पैगम्पर सानो इसको दृटाने भोर अपनी भ्रतिष्ठा बढ़ाने के लिये मुहम्मद 
सादेव ने यद्द उपाय क्रिया होगा |] ६८ ॥ 
















६९-अवश्य हमने तुमको उत्पन्न किया (फेर तुम्दारी सूरतें बनाई, फिर 
हमने फ्रारिश्तों से कह्दा कि आदम को सिजदा करो, बस उन्होंने सिजदा किया 
परन्तु शेदान सिजदा फरनेवालों में से न हुआ ॥ कद्दा जब मैंने तुमे झाज्ञा 
दी फिर फिसने रोका कि तूने सिजदा न किया, कद्दा मैं उससे अच्छा हू तूने 
मुझको आग से भौर उसको मिट्टी से उत्पन्न किया।॥ कहष्टा वस उसमें स्रे उतर 
यह तेरे योग्य नह हे कि तू उसमें आभेमान फरे || कद्मा उस [दिन तक ढीला 
दे के कबरों में से उठाये जायें ॥ कट्दा निम्बय तू ढील दिये गयों से है ॥ कद्ा 
बस इसकी कसम है कि वूने सुकको गुमराह फिया अवश्य मैं उनके लिये तेरे 
सीषे भागे पर वैद्गगा | और प्रायः तू उत्तको धन्यवाद करनेवाला न पावेगा 
कहा उससे दुर्देशा के साथ निकल भवश्य जो फोई उनमें से तेरा पक्ष करेगा 
तुम सब से दोजज फो भरूंगा | मं० २ ।सि० ८। सू० ७। आ० १०। 
१११ १६। १३६। १४७१ १५। १६। १७॥ 


समीक्षक-अब ध्यान देकर सुनो सुदा और शेतान के मंगड़े को एक फरिश्ता 
जैसा कि चपरासी हो, या घद भी खुदा से न दबा ओर खुदा उसके आत्मा 
को पवित्र भी न कर सका, फिर ऐसे बागी को जो पापी बनाकर गदर करने 
वाला या उसको सुदा ने छोड़ दिया । खुदा की यद्‌ बड़ी भूल दे। शेतान वो 
सब को घहदकाने वाज्ञा और सुदा शेतान को बहकाने वाक्ा दोने से यह सिद्ध 
होता दे कि शैतान का भी शैतान खुदा हे क्योंकि शैतान प्रयक्ष कहता है कि 
तूमे झुमे गुमराह किया इससे खुदा में पवित्रवा भी नहीं पाई जाती और सब 
बुराश्यों का चल्लानेवाला मूलफासण खुदा हुआ । ऐसा सुदा मुसलमानों ही का 
हो सकता है अन्य ओघ विद्वानों का नदी और फ़रिश्तों से मज॒ष्यवत्‌ वाच्चों- 

















रा. करने से देहवारी, अल्पक्ष, न्‍्यायरदित मुसलमानों फा खुदा दे इसीसे 
विद्वान ज्ञोग इसलाम के मज़हव को प्रसन्न नहीं करदे ॥ ६६॥ 






७०-निश्चय तुम्हारा मालिक अल्लाह है जिसने आस्रमानों और ए्यिवी 
को छु$ दिन में उत्पन्न किया फिर करार पकड़ा अशे पर । दौनवा से अपने 
माक्षिक को पुकारो || मं० २ । सि० ८ । सू० ७ । आ० ५३ | ५४ ॥ 








समीक्षफ-भला जो छु दिन में जगत्‌ को बनावे ( अशे ) भथोत्त ऊपर 
के प्रकाश में सिंहासन पर आराम करे वह इंश्वर सर्वशाक्तिमान और व्यापक 
कभी दो सकता दे १ इसके न दवोने से वह खुदा भी नह्हीं कद्दा सकता । क्‍या 
ठुम्दारा खुदा वधिर दे जो पुकारने से सुनता:है (-ये सब बातें अनीश्वरक्षत हैं 
इससे कुरान इश्वरक्ृत नहीं हो सकता यदि छः दिनों में जगतू बनाया सातवें 
दिन अश पर झार।म किया तो थक भी गया होगा और अवतक सोवा है वा 
जागता है ? यदि जागता हे तो अब कुछ काम करता है वा निक्म्मा सेल 
सपट्टा और ऐश करता फिरता दे ॥ ७० ॥ 












प 


७१-मत फिसे प्रथिवी पर झरगड्य करते ॥ मं० रे | सि० ८। सू० 
७ । आ० ७३ ॥ 










समीक्षक-यह बात तो अच्छी दे परन्तु इससे विपरीत दूसरे स्थानों में 
'जिछ्ाद्‌ 'कश्या और किए को जाया भी शिण्य हे णण कहे पूलीपए पिच सही 
है १ इससे यद्द विदित होठा है कि जब सुदम्मद साहेब मिबत्ष हुए होंगे ै 
उन्होंने यह उपाय रचा होगा और सबत्ष हुए दंगे तद झगड़ा मचाया छोगा 
इसीख़े ये बातें परस्पर विरुद्ध द्ोने से दोनों सत्य नहीं हैं ॥ ७१ ॥ 










७२-बस एक दी बार अपना अस्त डाल दिया और वद्द अजगर था 
प्रत्यक्ष ] मं० २ | सि० & | सखु० ७] आए १०्५॥श) $ 


समीक्षफ-अथ इस फे क्षिसने से विदित होता हैं कि ऐसी झूठी यावों 
४6 को सुदा और सुदम्मद साह्टिब भी मानपे ये जो ऐसा है ठो ये दोनों विद्वान्‌ 


७५००० 
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.' कर सकता इसीसे ये इन्द्रजाल की दातें हैँ ॥ ७२ ॥ 


७३-बस हमने उस पर मेद् का तूफ़ान भेजा टीढ़ी, चिचद़ी और 
ओर क्षोहू | व उनसे हम ने बदला लिया भोर उनकों डुबोदिया दरियाव 
में ॥ और हमने वनी इसराईल को द्रियाव से पार उतार दिया ॥ निश्चय वह 
दीन झूठा छ कि जिसमें हैं और उनका कार्य्य भी मूठा है ॥ में० २। सि० 
€ । सू० ७ । आ० १३० | १३३ । १३७। १३८॥ 


समीक्षफ--अव देसिये जैसा पोई पासंडी किसी को डरपादे कि हम तुम 
पर सर्पां को मारने के लिये भेजेंगे ऐसी यह भी बाठ है भत्ना जो ऐसा पक्ष- 
पाती ।हि एक जाति को डुा दे और दूसरे को पार उतारे वह अपघर्मा खुदा 
क्यों महदीं $ जो दूसरे मर्दों को कि जिसमें हज़ारों करोड़ों मनुष्य हों मूठा बतलावे 
और अपने को सश्या उससे परे भूठा दूसरा मद कौन हो सकता हे ? क्योंकि 
किसी भस्त में सब मनुष्य थुरे और भल्ते नहीं हो सकते यह इकतर्फों डिगरी 
करना महामूर्सों का मत दे क्या तोरेत ज़बूर का दीन, जो कि उनका था, मूठा 
होगया ? वा उनफा फोई अन्य मज़हब था कि जिसको मूठा कद्दा ओर जो 
बह अन्य मजहय था तो फोनसा था फट्दो जिसका नाम कुरान में हो॥ ७३॥ 


७४--अ्स तुझ को अलवत्ता देख सकेगा जब भ्रकाश किया उसके मालिक 
में पहाढ़ की ओर उसको परमार रे किया गिर पढ़ा मूसखा घेहोश ॥| मं० २। 
स्ि० ६ | सू० ७। आ० १४२॥ 

समीक्षक-जों देखने में भाता दे वद्द व्यापक नहीं हो सकता भोर ऐसे 
चमत्कार करता फिरता था तो खुदा इस समय ऐसा चमत्कार किसी फो क्‍यों नहीं 
दिखलाता ' सर्वेथा विरुद्ध द्वोने से यद् बात मानने योग्य नहीं ॥ ७४ ॥ 


७४-आऔर अपने मालिक फो दौनता डर से मन में याद कर धीमी आवाज 
5 से सुबदद को ओर शाम फो ॥ मं० २ । सि० € | सू० छ | आ० रे०्ड ॥ 
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सलत्यायप्रकाश! ७३६ 


समीक्षक-कहदीं २ कुरान में सिखा है कि बढ़ी आवाज़ से अपने मालिक 
को पुकार और कह्दी २ धीरे २ इंश्र का स्मरण कर, अब फहिये कौनसी बात 
सच्ची ? ओर कोनसी बात भूठी ९ जो एक दूसरी बात से विरोध करवीं हे बढ 
बात भ्रसत्त मीत के समान होती है यदि कोई बात शअ्म से विरुद्ध निकल 
जाय उस्रफो मान के तो कुछ थिन्ता नहीं || ७५ ॥ 





2 ,०3००/३-32५०५५५३०१५०००००००. 











७६-प्रश्न करते हैं तुझ को लूटों से कह्ट लूटें वास्ते अज्लाह के और रसूल 
के भौर डरो अल्लाद से ॥ मं० २ | सि० हे | सू० ८ । झा० १॥ 


समीक्षक-जों लूट मचावें, डाकू फे कर्म करें करानें भोर खुदा दया पैग्रम्बर 
ओर इ्मानदार भा बनें, यद्द बड़े आश्रये की वात है ओर अल्लाह का डर बत- 
लाते और ढांकादि घुरे काम भी करते जायें और “उत्तम मत हमारा हू” कहते 
लक्ज्जा भी नहीं | दुठ छोड़ के सत्य वेद्मत का अहण न करें इससे आधिक 
कोई घुराई दूसरी होगी १ ॥ ७६ ॥ 


७७-भोर काटे जड़ काकिरों की ॥ में तुमको सद्दाय दूंगा साथ सहस्र 
फ़ारिश्तों के पीछे ४ आानेवाले ॥ अवश्य से काफिरों के दिल्लों में भय डालंगा 
बस मारो ऊपर गर्देनों के मारो उनमें से अल्युक पोरी ( संधि ) पर ॥ सं० 
२। स्ि० € | सू० दे । आ० ७। ६ | १२॥ 


समीक्षक-वाहणी वाह ! केसा खुद ओर केसे पेग़म्बर दयाद्वीन, लो 
झुसलमानी मत से भिन्न काफ़िरों को जड़ फटवावे ओर खुदा झाज्ञा देवे उनकी 
गदेन मारो और द्वाय पग के जोड़ों को फाटने का सद्ाय भौर सम्माते देवे ऐसा 
खुदा संकेश से क्या छुछ कम है ? यह सब प्रपद्न कुरान के कत्ती का दे खुदा का 
नहीं, यदि खुदा का हो दो ऐसा खुदा हम से दूर भर दम उससे दूर रहें ॥ ७७॥ 


७८-अज्लाह सुसलमानें के साथ है ॥ ऐ लोगो जो इमान क्ाये दो पुकारना 
सखीफार कर वास्वे अल्लाह के और वाम्ते रसूल के ॥ पे लोगो जो इमान जाये 
दो मत चोरी करो अल्लाह की रसूल की ओर मत चोरी करो अमानत अपनी 








... शेर 





७४० शताब्दीसंस्करणय्‌ 











फो ॥ भौर मफर करता था अल्लाह और अल्लाद मक्का मकर करने वाक्षों का दे 
समें० २ | सि० € | सू० ८ । आ० १६। २४ । २७। ३०॥ 


समीक्षक-क्या अल्लाह मुसत्षमानों का पक्षपाती है ? जो ऐसा दे तो अधर्म 
करता है। नहीं तो इंश्वर सब सटे भर का दे । क्‍या खुदा विना पुकारे नहीं 
सुन सकता ? बधिर है ) ओर उसके साथ रसूज फो शरीक करना बहुत बुरी 
यात नहीं है ) भल्लाइ का फौनसा खज़ाना भरा दे जो चोरी करेगा ! क्‍या 
रसूज्ष और भपने अमानत फी चोरी छोड़कर अन्य सब्र की चोरी किया फरे 
ऐसा उपदेश भविद्वान्‌ और भधमियों का हो सकता है । भला जो सफर करता 
झोर जो मकर फरनेवालों फा संगी दे बद खुदा कपटी छली और अपधर्मा क्यों 
नहीं ? इसलिये यह कुरान खुदा का बनाया हुघा नहीं है किसी कपटी छली का 
चनाया होगा, नहीं तो ऐसी अन्यया वार्दे लिखिद क्‍यों होतीं १ ॥ ७८ ॥ 


७६-और कड़ो उनसे यद्यांठक कि न रद्दे क्रितना अयोत्‌ वक्ष काफ़ियों 
का और होवे दीन तमाम वास्ते अल्लाह के ॥ भोर जानो तुम यद् कि जो कुछ 
हुम लटटो किसी वस्तु से निश्चय वास्वे अल्लाइ के हे पांचवां द्विस्खा उसका ओर 
वास्ते रसूल के ॥ में० २ । सि० € । सू० ८ । आ० ३६१ ४१ ॥ 


समीक्षक-ऐसे अन्याय से लड़ने लड़ाने वाला मुसलमानों के सुद्दा से भिन्न 
शान्तिमज्ञकत्तों दूसरा फोन होगा ९ अब देखिये मज़ह॒व कि अल्लाह झोर रसूल 
के धास्ते सब जगत्‌ को लूटना लुटवाना लुटेरों फा फाम नहीं है १ भौर लूट के 
भा में खुद का हिस्सेदार बनना जानो डाकू बनना है और ऐसे लुटेरों का 
पक्षपाती बनना खुदा अपनी खुदाई में घट्टा लगाता हे । बड़े आश्वये की बात हे 
कि ऐसा पुस्तक, पेस्रा सुशा ओर ऐसा पेगम्बर संखार में ऐसी उपाधि ओर 
शाल्विमंग करके #जुष्यों को दुःख देने के लिये कहां से आया $ जो ऐसप्ते २ मत 
जगत्‌ में श्रचलित न होते तो सव जगत्‌ आनन्द में वना रहता ॥ ७६ ॥ 


<:०-आऔर कभी देखे जब काफ़िरों फो फरिश्ते कब्ज करते हैं मारते हैं 
"मुख उनके और पीठें उनकी और कटद्दते चखो अजाब चक्षने का ) हमने उनके 
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पाप से उनको सारा और हमने फिराभान की कौस को डुवों दिया )| और 
भ्ै किक हे टच 
तेयारी करो वास्ते उनक्षे जो कुछ तुम फर सको ॥ में० १॥सि० 6€ | सू० «। 
आ० ५० । ५४ | ५६॥ 





समीक्षक-क्योंजी आजकल रूस ने रूम आदि भौर इक्कक्षेण्ड ने मिश्र 
की दुदेशा कर डाली फ़रिश्ते कहां सो गये ? और अपने सेवकों के शत्रुओं फो 
खुदा पूवे मारता डुवाता या यह बात सी हो तो आजकल भी ऐसा करे, 
जिससे ऐसा नहीं होता इसालिये यह बात मानने योग्य नहीं । अब देखिये यह 
कैसी घुरी आज्ञा है कि जो छुछ तुम कर सको वह मिन्नमतवाल़ों के लिये दु/ख- 
दायक कम करो ऐसी आज्ञा विहान्‌ भौर धार्मेक दयालु की नहीं हो सकती, 
फिर लिखते हैं कि खुदा दयालु और न्यायकारी है पेसी थाों खे मुसलमानों के 
खुदा से न्याय और दयादि सदगुण दूर बसते हैं ॥ ८० ॥ 


८ १-ऐ बी किफायत हे तुम्झ फो अल्लाह और उनको शिन्‍्दोंने मुसक्षमानों 
से तेरा पच्त किया ॥ ऐ नवी रायत अर्थात्‌ चाह चस्फा दे सुसक्षमानों को ऊपर 
लड़ाई के, जो दो तुममें से २० आदमी सन्तोप करने वाले वो परयाजय कर 
दोसौ का ॥ घस खाझो उस वस्तु से कि लूटा दे तुमने इल्ाक्ष पवित्त और ढसे 
अल्लाद से वह क्षमा करनेवाला दयालु है॥ मं० २ । स्ि० १० ॥ सू० ८। 
आ० ६३ । ६४ । ध६८॥। 


सभीक्षक-भज्ञा यह कौनसी न्याय, विद्वत्ता भोर धर्म की यात हे कि जो 
अपना पक्ष करे और चाहे अन्याय भी करे उसी फा पक्ष भोर क्षाम,पहुंचावे 
और जो प्रजा में शान्तिभंग फरके लड़ाई करे करावे और लूट मार फे पदायों 
को दलाल बतलाबे और फिर उसी का नाम क्षमावाव्‌ दयालु किसे यह बाद 
सुदा की तो क्‍या किन्तु किसी से आदमी फी भी नहीं हो सश्ती ऐसी २ 
बातों से कुरान इंशवरवाक्य फमी नहीं हो सकता ॥ ८१ ॥ 


८२-सद्दा रहेंगे वीच उसके अल्लाह समीप है उसके पुण्य बड़ा॥ ऐ 
लोगों जो ईमान क्वायें हो मत पुढ़ो बापों अपने को और भाइयों अपने फो 9. 
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क्‍ जो दोस्त शक्‍खें कुफ्र फो झूपर इमान के || फिर उतारी अल्लाइ ने तसल्ली 
अपनी ऊपर रघखूल अपने फे और ऊपर मुसक्षमानों के भोर उतारे लश्कर नहीं 
देखा तुमने एसको और 'मज्याथ किया उन लोगों को और यही सज़ा है 
काफ़ियों को ॥| फिर फिर झआपेगा अलह्याह््‌ पीछे उसके ऊपर ॥ झोर क्ड़ाई करो 
इस णोगों से जो इमाम नहीं लाते ॥ मं० २े | सि० १० । सू० €। आ० 
२११।२२।१ २५१ २६ । रद ॥ 


समीक्षक-भणा जो घद्िश्ववाक्षों फे समीप अल्लाह रहता है तो सर्वव्यापक 
क्मोंकर हो सकता ऐ जो स्ेच्यापक नहीं तो सृष्टिकच्ो भोर न्यायाधीश 
नहीं हो सकता | ओर अपने मा, बाप, भाई ओर मित्र का छुड़वाना फेवल 
अन्याय फी यात है, द्वां ो थे थुरा घपदेश फरें, न मानसा परन्तु उनकी सेवा 
सद्य फरनी याहिये । ज्षो पह्दिले सुदा सुसक्षमानों पर सन्‍्तोषी था और उनके 
सद्दाय के लिये लश्कर उवारवा भा सच द्वोता प्रो भय ऐसा क्‍यों नहीं करता 
ओर लो प्रथम फाफिरों फो दण्ण देता और पुनः उसके ऊपर आता था तो 
अब फड्धां गया * क्‍या बिना लड़ाई के इंसान खुदा नहीं घना सकता * ऐसे 
खुदा को इसारीं ओर से सदा तिलांगलि हे, खुदा क्‍या हे एक खिलाड़ी है ! ॥८२॥ 


झ्ू३-आऔर हम थाट देफनेवाले हैं वास्वे तुम्दारे यह कि पहुंचावे तुम को 
अल्लाह भजाव अपने पाप्त से षा हमारे द्वाथों से || मं० २ | सि० १० | सू० 
8 ॥ आ० ५२.॥ 


समीक्षक-फ्या मुसलमान द्वी इधर फी पुलिस धन गये हूँ कि अपने दाथ 
वा मुसक्षमानों के द्वाथ से अन्य किसी मत वालों को पकड़ा देता है १ क्या दूसरे 
कोड़ों मपुष्य ईश्वर को अभय हैं ! मुसक्षमानों में पापी भी प्रिय हैं ? यदि 
ऐसा है सो 'अन्धेर नगरी गवरगण्ड राजा की सी व्यवस्था दीखती दे आश्चप्ये 
हे कि जो घुद्धिमान्‌ मुसलमान हैं वे भी इस निर्मल अयुक्त मत को मानते हैं ॥८३॥ 


७४२ 








८४-प्रविक्षा वी दे भल्लाह ने इमाम वालों से और इमानवाजियों से 
बाहिश्तें चलती हैं. सीचे उनफे से महरें सदेव रहनेवाली बौच उसके और घर 
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पविन्न बीच बहरिश्तों झदन के और प्रसप्नता अल्लाह की भोर बड़ी है ओर यदद 
फि वह दे मुराद पाना बड़ा ॥ वस ठट्ठा करते हैं उनसे ठट्ठा किया अल्लाह ने 
उनसे ॥ मं० २ | सि० १० | सू० € [| आ० छ२ [ ८० ॥ 


समीक्षक-यद्द खुदा के नाम से ख्री पुरुषों को अपने मतल्तब के लिये 
लोभ देना दे क्‍योंकि जो ऐसा प्रत्ञोभ न देवे तो कोई मुहम्मद सादेव के जाल 
में न फैसता ऐसे ही अन्य मत वाले भी किया करते हैं । मनुष्य कोग तो 
भापस में ठट्ठा किया द्वी करते हैं परन्तु खुदा को किसी से ठट्ठा करमा उचित 
नहीं हे यदद कुरान क्‍या है बड़ा खेल है ॥ ८४ ॥ 


र४-परन्तु रसूजन और लो लोग कि साथ उसके ईमान लागे जिश्द 
किया उन्होंने साथ धन अपने के तथा जान अपनी के भोर इन्हों लोगों के 
लिये भलाई है ॥ भोर मोहर रफ्यी अल्लाइ ने ऊपर दिलों उनके के बस वे 
नहीं जानते ॥ मं० २। सि० १० | सू० € | झआ० ८६ । €२॥ 


समीक्तफ-अब देखिये मतलब्सिन्धु की घात कि ये द्वी भले हैं जो मुहम्मद 
साद्देव के साथ ईमान लाये और जो नहीं लाये वे बुरे हैं ! क्या यह वात पत्त- 
पात और अविद्या से भरी हुई गहीं हे ! जब खुदा ने मोदर दी लगादी तो 
उसका अपराध पाप करने में कोई भी नहीं किन्तु खुदा ही का अपराध हरे 
चर्योकि, रण फिफ्एं को राई खे (दिलों, णएए सोइए खाए ए गोक: दिये, यह (कितना, 
बढ़ा अन्याय है !!! ॥ ८५ ॥ 


८६-ल्ले माल उसके से खरात कि पबिन्न करे तू उत को अयोत्‌ बाहरी 
और शुद्ध फर तू उनको साथ उसके अधीतत्‌ गुप्त में ॥ सिश्वय अल्लाह में मोल 
ली दे मुसलमानों से जानें एनक्की और माल उप्तके बदले कि यास्ते उनके 
यदिश्त है लड़ेंगे बीच मागे भअत्लाद के पस मारेंगे और मर जायेंगे ॥ मं० २। 
स्ि० ११ । सू० € | झा० १०२। ११० ॥ 










समीक्षक-वाहजी वाद ! सुदृम्भद साहेव आपने तो गोपुलिये गुसाइंयों (5, 
॥| 
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की बरायरी करली क्योंकि उनका माल लेना और उनको पवित्र करना यही 
बात तो गुसाईयों की हे । वाद खुदाजी ! आपने अच्छी सौदागरी लगाई हि 
मुसलमानों के द्ाय से अन्य गरीबों के प्राण लेना ही लाम समझा और उन 
अनायों फो मरबाकर उन निर्देयी मनुष्यों फो खरे देने से दया और न्याय से 
सुसलमानों का खुदा द्वाथ धो बैठा और अपनी खुदाई में बद्चा लगा के बुद्ि- 
मान्‌ धार्मिकों में घृणित दोगया | ६ ॥ 


<७-ऐ लोगो जो इमान लाये दो लड़ो उन लोगों से कि पास हम्दारे हैं 
काफिरों से और चाहिये कि पावें बीच तुम्हारे दृद़ता ॥ कया नहीं देखते यह 
कि वे यलाओों में डाले जाते हूँ हरव्ष के एक वार वा दो वार फिर वे नहीं 
तोबाः करते ओर न वे शिक्षा पकड़ते हैँ ॥ में० २ | सि० ११ | सू० €। 
झा० १९२।॥ १९५॥ 


समीक्षक-वेसिये ये भी एक विश्वासघात की थारते सुदा सुसक्षमानों को 
सिखक्षाता दे कि चादे पड़ोसी दो वा किसी के नौकर हों जब अवखर पार्वे 
तभी लड़ाई थी घाव करें ऐसी बातें सुसलभानों से बहुत बन गई हैं इसी कुरान 
के लेख से अब तो मुखल्मान समझ फे झुरानोक्त धुराइयों को छोड़ दें तो 
बहुत अच्छा है ॥ ८७॥ 


दद्ट-निश्चय परवरदिगार तुम्दारा अल्लाह हे जिसने पेदा किया झास- 
मानों और प्रथिवी को वॉच छ दिन के फिर करार पकड़ा ऊपर अशे के 
तद॒बीर करता दे काम की ॥ मं० ३ । स्ि० ११ । सू० १०। आ० ३॥ 


समीक्षफ-आसमान आकाश एक और विना बना अनादि है उसका धनाना 
लिखने से निमश्चय हुआ कि यद्द छुरानकत्तो पदायोवेय्रा को भहीं जानता था ? 
क्‍या परमेश्वर के सामने छः दिन तक बनाना पड़ता है ? वो जो “दो मेरे 
हुक्म से और द्वोगया” जब कुरान में ऐसा लिखा दे फिर थेः दिन कर्मी नहीं 
लग सकते, इससे छः दिन लगना भूठ है जो वह व्यापक होता तो ऊपर 
आकाश के क्यों ठदरता ? भौर जब काम फी वदबीर करता है तो ठीक 
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छुम्द्दारा खुदा मनुष्य के समान दे क्योंकि जो सर्वेज्ष है बह बैठा २ क्‍या तद- 
बीर करेगा इससे विदित होता है कि ईश्वर को न जाननेवाले जंगली लोगों 
ते यह पुरुदक बनाया होगा ॥ झथ 


द-शिक्षा भर दया धास्ते मुसलमानों के ॥| में० ३ | सि० ११। 
सू० १॥आ० ५४५ ॥ 


समीक्षक-क्या यद्द सुदा मुसलमानों दी फा है ? दूसरों का नहीं और पछ्त- 
पादी ह। जो मुसलमानों ही पर दया फरे अन्य मलुर्प्यों पर नहीं, यदि सुसलमान 
इंमानदारों को कइते हैं. तो उनके लिये शिक्षा की आरावश्यकता दी नहीं और मुसल- 
मार्नों से मिन्नों को उपदेश नहीं करता तो सुदा की विद्या द्वी व्यर्थ है ॥ ८€ ॥ 


€०-परीक्षा लेबे छुमको कौन तुम में से अच्छा दे कर्मों में जो कह्दे तू 
अवश्य उठाये जाओगे तुम पीछे मत्यु के ॥ मं० ३। सि० ११। सू० १११ 
आ० ७॥ 


समीक्षक-जब कर्मों की परीक्षा करता है. तो सर्पह् ही नहीं भोौर जो 
मृत्यु पलि उठाता है वो दौड़ासुपुर्द रखता है और अपने नियम जो कि मरे हुए 
न जीवें उसको ठोड़तां दे यह खुदा को वह्ा क्षणना है ॥| ६० ॥ 


€१-आऔर कहट्दा गया ऐ प्रथिवी अपना पानी निगलजा और ऐ भासमान 
बस कर और पानी सूख गया || और ऐ फोम यद्द दे निस्रानी ऊंटनी अ्रष्लाह 
की वारते तुम्दारे वस छोड़ दो उसको धीच प्रथिवी अल्लाह के साती फिरे ॥ 
सं० ३ ।सि० ११। सू० ११५।आ० ४३। ६३ ॥ 


समीत्तक-क्या क्षद़कपन की बात है ! एथिवी ओर झाकाश फसौ बात 
घुन सकते हैं १ वाइजी चाह ! खुदा के ऊंडनी सी है तो रूट भी दवोगा ? दो दवाथी, 
घोड़े, गधे भादि भी होंगे ? भोर खुदा का ऊंटनी से खेव खिलाना क्‍या 
अच्छी वात है ? क्‍या ऊंटनी पर चढ़ृवा भी है जो ऐसी यातें हैं वो नवायी 
की सी घसड़ फसइ खुदा फे घर में भी हुई ॥ €१॥ 
सर 
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<२-ओर सदेव रहनेवाले बीच उसके जवतक कि रहें आसमान और 
प्रथियी और जो लोग सुभागी हुए बस वदिश्त के सदा रहनेवाले हैं जबतक 
रहें आसमान ओर प्रथिवी ॥ मं० ३ ।सि० १२५ सृू० ११।आ० १०४। 
१०६ ॥ 


समीक्षक-जब दोजल और वहिश्त में क्रयामत के पश्चात्‌ सब लोग जायेंगे 
फिर आसमान और प्थयिवी किसलिये रहेगी ? और जब दोजस और बादिदत 
के रहने की आसमान पएथिवी के रहने तक अवाधि हुई तो सदा रहेंगे पहिश्त 
वा दोजसतर में यद्द बात भूठी हुई ऐसा कथन अविद्ानों का दोता है ईश्वर था 
विद्वानों का नहीं ॥ ६२ ॥ 


६३-जब यूसुफ ने अपने याप से कह्या कि ऐ बाप मेरे, मैंने एक स्वप्ल 
में देखा ॥ मं० ३ | घि० १९ | सू० १९ | आ० ४ से ५८ तक ॥ 


समीक्षक-इस' प्रकरण में पिता पुत्र का खंवादरूप किस्सा फद्दानी भरी है 
इसलिये कुसन इंश्वर का यनाया नहीं किसी मलुष्य ने मनुष्यों फा इतिधास लिख 
दिया दे ॥ €३॥ 


&४-अल्लाह वह है. कि भिसने खड़ा |कि भासमान फो विना खंगे के 
देखते दो तुम उसको फिर ठद्दरा ऊपर अशे के आज्ञा वर्तनेवाला किया सूरज 
और चांद को ।| और वही दे बिसने विछाग्रा प्थिवी को ॥ उतारा आसम्रान 
से पानी बस वहे नाले साथ अन्दाज़ अपने फे अल्लाद खोलता हद भोजन को 
बास्ते जिसके चाहे और तंग करता है ॥ मं० ३ | स्ि० १३ | सू० १३ । 
आ० २।३। १७। २६॥ 


समीक्षफ-मुसलमानों का सुदा पदार्थविद्या कुछ भी नद्दीं जानवा या जो 
जानता तो शुरुत्व न द्वोने से आसमान को खेभे क्षगाने की फथा कद्दानी कुछ 
भी म लिखता याँदे सुदा भशेरूप एक स्थान में रहता है वो वह सर्वेशाक्तिमान्‌ 
और सर्वव्यापक नहीं दो सकम्त | और जो सुंदा मेबविद्या जानवा तो आकाश 
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चारा आज हु सत्यायप्रकाश+ ७४७ 


से पानी उतारा लिख पुमः यह क्यों न लिखा कि प्रथ्िवी से पानी ऊपर चढ्ाया 
इससे निग्यय हुआ ।के कुरान का बनानेवाल्ा मेष की विद्या को भी नहीं जानता 
या । ओर जो विना अच्छे बुरे कार्मों के सुस दुः्स देवा दे दो पक्षपाती 
अन्यायकारी निरक्षर भट्ट है ॥ 6&8॥ 





€४५-फद्द विश्वय अल्लाह गुमराह करता है जिसको चाहता है और 
सागे दिखल्ाता दे तफ अपनी उस सनुष्य को रुजू करता है ॥| मं० ३। सि० 
१३६।॥ सू० १३६। आ० २७ ॥ 


समीक्षक-जव अल्लाह गुमराह करता है वो सुदा और शेतान में क्‍या 
भेद हुआ ? जब कि शेतान दूसरों को गुमराह अथोत्‌ बहकाने से घुरा कहता 
है रो खुदा भी वैसा ही काम करने से घुरा शेतान क्यों नहीं ! ओर बदकाने 
के पाप से दोज़स्ी क्‍यों नहीं होना चाहिये ! ॥ <५ ॥ 


4६-इसी प्रकार उतारा इमने इस कुरान फो झर्वी लो पक्ष फरेगा लू 
उनकी इच्छा का पीछे इसके कि आई तेरे पास विद्या से ॥ बस सिवाय इसके 
नहीं कि ऊपर तेरे पेग़ाम पहुंचाना हे और ऊपर हमारे हे दिसाव केना ॥| सं० 
३।खि० १३ | सू० १३। आ० ३७३ ४० ॥ 


समीक्षक-कुरान किघर फी ओर से उतारा * कया खुदा ऊपर रहता है? 
जो यह वात सघ् है वो वहद्द एकदेशी दोने से इधर ही नहीं हो सकता क्योंकि 
ईश्वर सद ठिकाने एकरस व्यापक है, पैसाम पहुंचाना हल्कारे का काम है और 
हल्कारे की आवश्यकता उसी को होती है जो मलुप्यवत्‌ एकदेशी दो और 
दिस्ताब कषैना देना भी मनुष्य फा काम है इंशर का नहीं क्‍योंकि वह सर्वेक्ष हे 
यह निश्चय होता है कि किसी अल्पक्ष मनुष्य का वनाया कुरान है ॥ ६६ ॥ 


€६७-और किया सूथे चन्द्र को सदेव फिरनेवाल ॥ निश्चय आदमी अवश्य 
अन्याय और पाप करनेवाज्ा दे) मं० ३े | सि० १३१ सू० १४ । आ० 
३३। ३४ ॥ 
५7254 ४४9४2. अर ब्म्द्र्डू 
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सप्रीक्षक-क्या चन्द्र सूय सदा फिस्ते भौर प्थिवी नहीं फिरती ? जो 
पृथ्ियी नह्दीं फिरे तो कई वर्षो छा दिन रात दोवे । और जो मनुष्य निम्बय 
अन्याय और पाप फरनेवाक्ा दे तो कुरान से शिक्षा करना व्यय हे क्योंकि 
जिनका खभाव पाप ही करने का है तो उनमें पुण्यात्मा कभी न होगा और 
संसार में पुण्यात्मा और पापात्मा सदा दौखते हैं इसलिये ऐसी बात इववरक्व 
पुस्तक की नहीं हो सकती ॥ €७ ॥ 


€८ू-वस ठीक करूं मैं उसको और फूंक दूं बीच उसके ह अपनी से 
बस गिर पढ़ो वास्ते उसके सिजदा करते हुए ॥ कद्दा ऐ रब मेरे इस कारण 
कि गुमराद्द किया तू ने मुक को भवश्य जीनत दूंगा मैं वास्ते उनके बीघ' 
पृथिवी फे और गुमराह के गा || सं० ३ | सि० १४ | सू० १५ | आ० 
३८ से ४६ तक ॥ 


समीक्षक-जो खुदा ने अपनी रूद झादम साहब में डाली तो वद मी खुदा 
हुआ ओर जो पद खुदा ल था तो सिजदा अयोत्‌ नमस्कारादि भक्ति करने में 
अपना शरीक क्यों किया ? जब शैतान को गुमराह करनेवाला सुदा दी ह्ेवो 
बंद शेतान का भी शेतान बड़ा भाई गुर क्‍यों नहीं ? क्‍योंकि तुम लोग वह- 
फानेबाक्षे फो शैतान मानते दो सो खुदा मे भी शेतान फो वहकाया ओर प्रद्मत 
संतान ने कद्दा फि मैं वहदगऊंगा फिर भी उसको दण्ड देकर कैद क्यों न किया 
और मार क्यों न डाज़ा १॥ €दढ ॥ 





&€€-भौर निश्चय भेजे हमने याच हर उम्मत के पैगमम्बर | जब चाहते 
हैं हम उस्फो यद्द फददते हैं हम उसफो दो बस दो जाती है ॥ मं० ३ । सि० 
१४ सू० १६। आ० ३५। ३२<॥ा 


समीक्षक-जों सब फ़ौमों पर पैग़म्बर भेजे हैँ घो खव क्षोग जो कि पैग्नम्बर 

की राय पर चलते हैं थे फाफिर क्‍यों ? क्या दूसरे पेम्मम्घर फा मान्य नहीं 
सिवाय तुम्हारे पेग्नम्बर के ? यद्द स्वेवा पक्षपात की वात है जो सब देश में 

2) क्रैम्बर भेजे वो आय्योवचे में फोनसा मेजा इसलिये यह बात मानने योग्य 
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नहीं । जन सुदा चाहता है ओर कहता दे कि प्थिवी हो जा बह जड़ फमी 
नहीं सुन सकती, सुदा का हुक्म क्योंकर बन सकेगा ? और सिवाय युश्ञ के 
दूसरी चीज़ नहीं मानते तो सुना किसने और दो कोनसा गया ? यह सब 
अविया की वातें हैं ऐसी बावों को अनजान ज्ोग मान कैते हैं ॥ €€॥ 


१००-भर नियत करते हैं वास्ते अल्लाह के वेटियां पवित्रता दे उसको 
ओर वास्वे उनके हैं जो कुछ चादँ ॥ फसम झल्लाह फो भवश्य भेजे हमने 
पैगम्बर ॥| सं० ३ | स्ि० १४ | सू० १६। आ० ५६ । ६२ ॥ 


समीक्षक-अज्लाह बेटियों से क्या करेगा ? बेटियां तो किसी भनुष्य फो 
चाहियें, क्‍यों बेटे नियत नहीं फिये जाते झौर बोटियां नियत की जाती हैं ? 
इसका क्‍या कारण है ? बताइये १ कसम साना झूठों का काम है खुदा की बात 
नहीं क्‍योंकि बहुधा संसार में ऐसा देखने में भाता हे कि जो भूठा होता है 
वह्दी फप्तम पाता है सच्चा सोगन्ध क्‍यों खावे | १०० ॥ 


१०१-ये लोग वे हैँ कि मोदर रक्‍्खी अल्लाद ने ऊपर दिलों उनके और 
फार्ने। उनके और आंखें उनको के और ये लोग वे हैं बेखबर ॥ और पूरा 
दिया जावेगा हर जीव को जो इुछ किया है भौर वे अन्याय न किये जायेंगे ॥ 
मं० ३। सि० १४ । सू० १६। आ० ११५। ११८ ॥ 


समीक्षक-जब खुदा ही ने मोदर लगा दी तो वे विचारे विना अपराध 
मारे गये क्योंकि उनको पराधीन कर दिया यद्द कितना बड़ा भपराध हे ! औौर 
फिर कहते हैं कि जिसने ।निवना किया है उतना ही उसको दिया जायगा 
न्यूनाधिक नहीं, भज्ञा उन्होंने खतन्त्रता से पाप किये ही नहीं किन्तु सुदा के 
कराने से किये पुनः उनझा अपराध ही न हुआ उनको फल न मिलना चाहिये 
इसका फक्ष खुदा को मिज्ञना उचित दे ओर जो पूरा दिया जाता दे दो क्षमा 
किस बातकी की जाती है और जो क्षमा की जाती है तो न्याय उड़ जाता है 
ऐसा गड़बड़ाध्याय ईश्वर का कभी नहीं हो सकठा किन्तु निद्वुद्धि छोकरों का 


होता दै ॥ १०१ ॥ 
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१०२-भर किया हमने दोज़ख़ को वास्ते काकिरों के घेरने वाला स्थान |] 
ओर दर आदमी को लगा विया हमने उसफो अमलमासा उसका बीच गदेन 
उसकी के ओर निकाक्षेगे हम वास्ते उसके दिन फ़यामत के एक किताब कि 
देखेगा उसको खुला हुआ ।| और बहुत मारे हमने कुरनून से पीछे नूह के ॥ 
में० ४ । सि० १५। सू० १७ । आ० ७। १२। १६॥ 


समीक्षक-पदि फाफिर वे दी हैं कि शो कुरान, पेग़म्बर और कुरान के कहे 
खुदा सातवें आधमान ओर नमाञ्ञ आदि फो न मानें ओर उन्हीं के किये दोअख 
होवे तो यह बात केबल पत्तपात की ठदरे क्‍योंकि कुरान दी के मानने वाले 
सथ अच्छे और अन्य फे मानने वाले सव घुरे कभी हो सकते हैं ? यह बढ़ी 
लड़कपन की बाद है. कि प्रत्ेक की गईन में क्मपुस्तक, हम तो किसी एक 
की भी गदुन में नहीं देखते | यदि इसका प्रयोजन कर्मों का फल्ल देना दे तो 
फिर मनुष्यों के दिल्लों नेत्नों आदि पर मोदर रखना और पापों का क्षमा फरमा 
क्या खेल मचाया है. ! फयामत की रात को किताब निकालेगा खुदा तो आज- 
कल वह किताब कहां है ? क्‍या साहूकार फी यही समान क्षिखता रहता दे 
यहां यद्‌ विधारना 'चादिये कि जो पूर्व जन्म नहीं तो जीयों के कर्म ह्वी नहीं हो 
सकते किर करे की रेस्य क्या लिफी ? और जो विनय फमे के लिएा तो उन 
पर अन्याय किया क्‍योंकि विना अच्छे घुरे कम्मों के उनको ठुःख्न सुस्र क्‍यों 
दिया ९ जो कह्दो कि खुदा की मरजी, तो भी उसने अन्याय फ़िया, अन्याय 
उसको कह्दते हैं कि विना घुरे भले कर्म किये दुःख सुखरूप फल न्यूनाधिक 
देना और उम्री समय खुदा ही फिताब बाँचेगा वा फोई सरिश्तेदार सुनावेगा 
जो खुदा दी ने दीर्थकाल सम्बन्धी ज्ञीवों को विवा अपराध मारा तो बह अन्याय- 
कारी द्ोगया जो अन्यायकारी द्वोता है वह सुदा दी नहीं हो सकता ॥ १०२ ॥ 


१०३-और दिया हमने समूद को ऊंदनी श्रमाण ॥ और पद्धका जिसको 
घहका सके || जिस दिन बुलावेंगे हम सब कोों को साथ पेशवाओं उसके के बस 
जो कोई दिया गया भमतनाभा उध्चका बीच दाइने हाथ उप्तके फे | मं० ४। 
व्ि० १५ | सू० १७ । आ० ६७। ६९। ६९॥ 
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समीक्षक-बाहजी जितनी खुदा झी साम्ये निशानी हैं उनमें से एक ऊंटनी 
भी खुदाके होने में प्रमाण अयवा परीक्षा में साधक है यदि खुदा ने शैतान को 
चहकाने का हुक्म दिया वो खुदा दी शेतान फा सरदार और सब पाप फराने 
बाला रहरा ऐसे को खुदा कहना केवल फमसमसत की वात है। जब क्रयामत 
को अथोत्‌ प्रल्य दी में न्याय करने कराने के लिये पैम्रम्बर और उनके उपदेश 
माननेघालों को खुदा घुलाषेगा तो जबतक प्रलय न द्ोगा तबतक खब दौराुपरद 
रहेंगे और दौरासुपुर्दे सब को दुश्खदायक हे ज़बतक न्याय न किया जाय ) 
इसलिये शीघ्र न्याय फसला न्यायाधीश का उत्तम काम हे यह तो पोपांवाई का 
न्याय 5दरा जेंसे फोई न्यायाधीश कद्दे कि जवतक पचास्र वर्ष तक के चोर और 
साहूकार इकट्ठे न हों तमतक उनको दंड वा प्रतिष्ठा न करनी चाहिये वेखा ही 
यह हुआ कि एक तो पचास वर्ष तक दौरासुपुर्द रद्द और एक आज़ ही पकड़ा 
गया ऐसा न्याय का काम नहीं हो सकता न्याय तो वेद और मलुस्म॒त्ति देखो 
जिसमें क्षणमात्र भी विलम्य नहीं होता और अपने २ फर्मानुसार दंड वा 
प्रतिप्ता सदा पाते रहते हैँ दूसरा पेग़म्बरों को गयाद्दी के तुल्य रखने से इश्वर 
की सर्चज्षता की दानि है, भछा ऐसा पुस्तक इंख्वस्कूत और ऐसे पुस्तक का 
उपदेश करमेघाला ईश्वर फभी हो सकता है ? कमी नहीं ॥ १०३ ॥ 


०४-ये ज्ञोग वास्वे उनके हैँ वाग़ धमेशह रहमे के, चलती है नौचे 
उनके से लहरें गादिना पश्रिये जावेंगे बीच उसके कंगन स्रोने के से भोर 
प्रोशाक पदिनेंगे वक्ष दरित लादी की से और ताफते की से तकिये किये हुए 
बीच उसके ऊपर तखतों के अच्छा है पुण्य और अच्छी दे मद्दिर्त लाभ उठाने 
की ॥ में० ४ । सिं० १५ | सू० रैझ । आ० ३० ॥ 





समीक्षक-बाहजी बाइ ! क्‍या कुरान का स्वर्स है जिसमें बाण, गहने, कपड़े, 

गद्दी, तकिये आनन्द के लिये हैँ भला फोई बुद्धिमान्‌ यद्ां विचार करे तो यहां 
से वहां मुधतल्मानों के वहिश्व में झधिक कुछ भी नहीं है. सिवाय अन्याय के, 
चह थट्द है कि फर्म उनके अन्ववाल्े और फक्ष उनके अनन्त और जो मीठा 
रत नित्य जावे तो थोढ़े दिन में विष के समान प्रतीत होता दे जब॑ सदा वे सुख 
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ओगेंगे तो उनको सुस्र ही दुश्सरूप द्ोजाथगा इसलिये मद्दाकल्पपर्यन्त मुक्ति 
सुस्त भोग के पुनर्जन्म पाना ही सत्य सिद्धान्त है || १०४ ॥ 


१०४५-भौर यद्द वस्तियां हैं कि माया हमने उन्को जब अन्याय किया 
उन्होंने ओर हमने उनके मारने की प्रतिज्ञा स्थापन की ॥ सं० ४ | स्वि० १५।॥ 
सू० १८ । झआ० ५७॥ 


समीक्षक-भला सब वस्ती भर पापी भी हो सकती है ! और पंल्ि से 
प्रतिज्ञा करने से इथ्वर सर्वक्ष नहीं रहा फ्योंकि जब उनका अन्याय देसा ठो 
प्रातेज्ञा की पद्िले नहीं जानता था इससे दयाद्वीन भी ठदरा ।" १०५ ॥ 


१०६-भौर वह जो क़्ड़फा घ्ध थे मा वाप उसके इमान वाले बध्ध डरे 
हम यह कि पकड़ उनको सरकशी में और छुफ़ में ॥ यहांतक कि पहुंचा जगह 
डूबने सूय्ये फी पाया उसको छृबता था बीच चश्मे कीचड़ के ! कद्दा धनने 
ऐेजुलफ़रनेन निश्चय याजूज माजूज़ किसाद फरने वाले हैं बीच प्रथिवी के ॥ 
मं० ४ ।थि० १६ | सू० १८ । आ० छठ | ८४ । ६२॥ 


समीक्षक-भला यद्द सुदा की कितनी बेसमस है ! शंका से डरा हि 
लड़कों के मा बाप कहीं मेरे सागे स्रे वहका कर उल्लटे न कर दिये जावें, वह 
कभी ईश्वर की बाद नहीं हो सकदी । अब आगे की आदेया की बाव देखिये 
कि इस किताब का वनानेवाला सूख्ये को एक सील में रात्रि को हृबा जानता 
है. फिर प्रातःफाल निकलता हे भला सूथ्ये तो शथिवी से बहुत बढ़ा हे बह नदी 
वा भील वा समुद्र में केसे हव सकेगा ? इससे यह विदित हुआ कि कुरान के 
बनानेवाक्षे को भूगोल खगोल की विद्या नहीं थी जो होठी तो ऐसी विद्याविदद्ध 
बात क्‍यों लिख देता ? और इस पुस्तक फे मानने वालों को भी विद्या नहीं दे 
जो होती तो ऐसी मिथ्या बातों से युक्त पुरतक को क्यों मानते ९ अब देखिये खुदा 
का अन्याय आप ही प्थिवी को घनानेवाज्ञा राजा न्यायाधीश है और याजूज 
भाजूज छो ए्थिवी में फ्साद भी फरने देता है वह इंश्वरता की बाद से विरुद्ध हे 
इससे ऐसी पुस्तक को जंगली लोग माना करते हैं विद्वाद्‌ नहीं॥ १०६॥ 
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०७-और याद करो वौच छिताब के मर्यम को जब जा पड़ी लोगों 
अपने से मकान पूर्वी में || ब्च पड़ा उनसे इधर पदों बस भेजा हमने रूह 
अपनी को अथोत्‌ फरिश्ता बस सूरत पकड़ी वास्वे उसके आदमी पुष्ठ की ॥ 
कहने लगी निम्वय मैं शरण पकद़॒ती हूं रहमान की तु से जो है तू परदेज- 
गार ॥ कहने क्गा सिवाय इसके नहीं कि में भेजा हुआ हूं मालिक तेरे के से 
वो कि दे जाऊं मैं तुक को लड़का पवित्र ॥ कद्दा फेसे होगा वास्वे मेरे लड़का 
नहीं हाथ लगाया मुककों आदमी ने नहीं में घुरा काम करनेवाली ॥ वस गर्मित 
होगई साथ उसके और जापड़ी साथ उसझ्ले मकान दूर अथौत्‌ जंग में ॥| में ० 
४।सि० १६। सू० १६।आ० १४५। १६। १७। श्य। १६१२१॥ 


समीक्षक-अव वुद्धिमान्‌ विचारलें कि फरिश्ते सब सुदा की रूद्द हैं वो 
खुदा से अलग पदार्थे नहीं हो सकते दूसरा यह अन्याय कि वह मर्यम कुमारी 
के लड़का होना, किसी का संग करना नहीं चाहृदी थी परन्तु खुदा के हुक्म 
से फरिश्ते ने उसको गर्भवती किया यह न्याय से विरुद्ध बात है । यहां अन्य 
भी भसभ्यता फी बातें वहुत लिखी हैं उनको लिखना उचित नहीं समझा॥१०णा 


१०८-क्ष्या नहीं देखा तू ने यद्द कि भेजा इमने शेतानों को ऊपर फाफिरों 
के यहकाते दे उनको बहाने कर ॥| मं० ४ | सि० १६।सू० १६।आ०८१॥ 


समीक्षक-भत्र सुदा ही शैतानों को बदकाने के लिये भेजता दे तो वहकाने 
वालों का कुछ दोप नहीं धो सकता और न उनको दण्ड हो सकता झौर न 
शेतानों को क्‍योंकि यह खुदा के हुक्म से सब होता है इसका फत्न खुदा फो 
दोना चाहिये, जो सच्चा न्‍्यायकारी दे तो उम्चका फल दोज्सख्र आपद्दी भोगे 
ओर जो न्याय को छोड़ के अन्याय को करे तो अन्यायकारी हुआ भन्यायकारी 
ही पापी कहता हे ॥ १०८ ॥ 


१०६-और निग्चय क्षमा करनेवाला हूं वास्ते उस मनुष्य के तोबाः की 
और इंमान लाया कर्म किये अच्छे फिर सागे पाया ॥ में० ४ | खि० १६। 


सू० २० | आ० ध्व ॥ 
नशा 
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समीक्षक-जो तोबाः से पाप क्षमा करने की बात कुरान में दे यह सबको 
पापी करनेवाल्ी रे क्‍योंकि पापियों को इससे पाप करने का साहस बहुत बढ़ 
नाता हूँ इससे यह पुस्तक और इसका धनानेवाला पापियों को पाप कराने में 
चो!ँ हि. 


इंसला बढ़ानेवात्रे हैँ इससे यद्द पुस्दक परमेश्वरक्ृठ और इसमें कहा हुआ 
परमेश्वर भी नहीं हो सकता ॥ १०६॥ 


११०-और किये छमने बीच प्रथिवी के पद्दाड़ ऐसा न हो कि दिल जावे॥ 
मं० ४ । सि० १७ | सू० २१ | आ० ३०॥ 


समीक्षक-यदि कुरान का बनानेवाला पृथिवी का धूमना आदि जानता तो 
यह्‌ बात फभी नहीं कहता कि पद्दाड़ों के धरने से प्रथिवी नहीं हिलती शंका 
हुई कि जो पद्दाड़ नहीं घरता तो द्िक्ष जाती इतने क्दने पर भी भूकम्प में 
क्यों डिग जाती है ॥| ११० ॥ 


१११-भौर शीक्षा दी हमने उस ओरत को और रक्ता की उसने भपने 
गुद्य अंगों फी बस फूंक दिया हमने बीच उसके रूद्द अपनी को || मं० ४ । 
बथि० १७ । सू० २१५। झा० ददढ ॥ 


समीक्षक-ऐसी अश्लील बातें सुदा फी पुस्तक में सुदा की क्या और सभ्य 
मनुष्य फी भी नहीं द्षेत्रीं, जब कि मसुष्यों में ऐसी बातों का लिखना अच्छा 
नहीं दो परमेश्वर के सामने क्‍योंकर अच्छा द्वो सकता दे ? ऐसी बातों से 
कुरान दूपित द्ोवा दे यदि अच्छी बात छोदी वो आतिप्रशंसरा होती जेसे 
बेदों की ॥ १११॥ 


११२-क्या नहीं देखा तूने कि अल्लाह को सिजदा करते हैं जो फोई बीच 
आसमानों और एथिवी के दें सूये और चन्द्र तारे ओर पहाड़ वृक्ष और जान- 
घर ॥ पद्दिनायें जावेंगे बीच उसके कंगन खोने से और मोती और पाहिनावा 
उनका बीच उसके रेशमी है ॥ और पवित्र रख घर मेरे फो वास्ते गिदे क्लिर- 
नेवालों के और खड़े रइनेवालों के ॥ फिर चादिये कि दूर करें मैल अपने ओर 





0 आ आ छ अ 
मै सत्यायेग्रकाश। आज, प्‌ 


९ 


पूरी करें भेटें अपनी ओर चारों ओर फिरें घर कदीम के ॥ तो कि नाम 
का याद करें ॥ मं० ४ । प्ि० १७। सू० २२। झा० १६। २३१ २५। 
र८ । ३३ ॥ 




































सम्रीक्षक-भला नो जड़ वस्तु है परमेश्वर को शान द्वी नहीं सकते फिर ये 
उस की भक्ति क्योंकर कर सकते हैं ! इससे यद्द पुस्तक इंश्वरकत तो कभी नहीं 
दो सकता किन्तु किसी भ्ान्व फा बनाया हुधमा दीसवा है पाह ! बड़ा अच्छा 
खरगे है जहां सोने मोदी के गहने ओर रेशमी कपड़े पहिरने फो मित्ें यह यद्धिश्त 
यहां के राजाओं के घर से आधिक नहीं दीख पड़ता । भौर जब परमेश्वर फा घर 
है तो वह उसी घर में रहता भी द्ोगा फ़िर थुत्परस्ती क्यों न हुईं ! भौर 
दूसरे घुत्परस्तों का खण्डन क्‍यों करते हैँ ) जब खुदा भेट लेता अपने घर 
की परिझमा फरने पी आज्ञा देवा दे ओर पशुभों को मरवा फे खिल्लाता है तो 
यद्द खुद्दा मन्दिर वाले और भैरव, ठुगो के सद्दश हुआ और मह्दाबुत्परस्ती का 
चलानेबाला हुआ क्योंकि मूर्तियों से मास्मिद बढ़ा बुत हे इससे सुदा और 
मुसक्षमान बढ़े बुत्परस्त और पुराणी तया जेनी छोटे बुत्परस्त हैं ॥ ११२ ॥ 


११३-फिर निम्नय तुम दिन क़यामत के उठाये जाझोगे ॥ मं ० ४। 
सि० १८ । सू० रे३ | आ० १६॥ 


समीक्षक-कयामत तक सुर्दे कबर में रहेंगे वा किसी अन्य जगद्द ? जो 
उन्हीं में रहेंगे दो सड़े हुए दुर्गन्धरूप शरीर में रदकर पुण्यात्मा भी दुःख भोग 
करेंगे ? यह न्याय अन्याय है भौर दुर्गनन्‍्ध आविक होकर रोगोत्पाति फरने से 
सुदा और सुखक्षमान पापभागी दोंगे ॥ ११३ ॥ 


११४-उस दिन की गवादी देवेंगे ऊपर उनके जथानें उनकी और दवाथ 
डनके और पांव उनके साथ उस वस्तु के कि थे करते ॥ अल्लाह नूर दे आस- 
मानों का और एविंदी का नूर उसके कि सानिन्द ताक की है बीच उश्के दीप 
हो और दीप बीच फंद्ील शीर्शो के हे वद्द कंदील मानो कि ताय है चमकता 
सैशन किया जाता दै दीपक ग्ृक्त भुवारिक जैतून के से न पूर्व की ओर दे न 
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रा की समीप है तेज्ष उख का रोशन होजावे जो न लगे ऊपर रोशनी के 
मार्ग दिखाता है अल्लादद नूर अपने फे जिसको चाहता है।॥में० ४।सि० १८। 
सू० २४ । आ० २३ । ३४ ॥ 


समीक्षक-हाथ पग आदि जड़ होने से गवाही फभी नहीं दे सह्ते यह 
बात सृष्ठिक्रम से विदद्ध द्वोने से मिथ्या दै क्या खुदा आग विजुली दे ? जैसा 
कि दृष्टान्त देते हैं ऐसा दृष्टान्च ईश्वर में नद्ीं घट सकता हां फिसी साकार वस्तु 
में घट सकता है ॥ ११४ ॥ 


११४-और झअल्लाइ ने उत्पन्न किया दर जानवर फो पानी से बस फोई 
उनमें से वह हैं कि जो चलता दै पेट अपने के ॥ भौर जो फोई आज्ञा पाकषन 
करें अल्लाह फी रसुल उसके फी ।| कद आज्ञा पालन फर खुदा की रसूल उसके 
की ॥ ओर आज्ञा पाक्न फरो रसूल की ताकि दया किये जाओ || मं० ४। 
सि० १८ | सू० २४ | आ० ४४ । ५१। ५३१। ५५ ॥ 


समीक्षक-यह फौनसी फिलासफी हें कि जिन ज्ञानवरों के शरीर में सब 
तत्त्व दीखते हैँ और कहना कि फेवज् पानी से उत्पन्न किया ? यह केवल अ- 
विद्या की वात दे जब अल्लाह के साथ पैग़म्बर फी आज्ञा पालन करना होता 
है वो खुदा का शरीक होगया वा नहीं ! यदि ऐसा दे तो क्‍यों खुदा को लाश- 
रीक कुरान में लिखा और कहते हो ॥ ११४ ॥ 


११६-और जिस दिन कि फूट जावेगा आसमान साय बदली फे और 
उतारे जावेंगे फारिश्ते ॥| वस मत कद्दा मान छाफिरों का भोर रूंगड़ा कर उम्चसे 
स्राय झगड़ा बड़ा ॥ और वदत्त डालता दे अल्लाह बुराइयों उनछी फो भज्ाइयों 
से ॥ और जो फोई तोबाः करे ओर कर्म करे अच्छे वस निम्नय आता है तर्फ 
अल्लाद की ॥ मं० ४ ।सि० १६।सू० २४५।झआ० २४ ।४६९। ६७। ह८।॥। 


समीक्षक-यह वात कभी सच नहीं हो सकती है कि आकाश बदलों के 
४/ स्राथ फट जावे | यादि आकाश कोई मूर्ततिमान्‌ पदार्थ दो तो रूट सकता हे । 
मी 20007 0 2 2022 का 
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यह मुसलमानों का कुयन शान्तिमेय कर गदर कंगढ़ा मचानेवाला है इसीखिये 
धार्मिक विद्वान्‌ लोग इसको नहीं मानते | यह भी अच्छा न्याय है कि जो पाप 
आर पुण्य का अदला बदला हो जाय ! क्‍या यद्द त्रिल और उड़द की सी यात 
जो पलटा हो जावे ? जो दोबा६ करने से पुप छूटे और इंश्वर मिलते तो कोई 
भी पाप करने से न ढरे इसालिये ये सब्र बातें विया से विरुद्ध हैं || ११६॥ 


११७-बद्दी की हमने तफे भूसा की यद्द कि क्षे चल रात फो बन्दों मेरे 
को निम्नय तुम पीछा किये जाओगे ॥ बस भेजे लोग फिरोन मे बीच नगरों के 
जगा करनेवाले ॥ और बह पुरुष कि जिसने'पेदा किया झुक को है बस पही 
माग दिखलाता है।| और वह जो खिलाता है. मुझ फो पिल्ावा है मुझ फो 
ओर वह पुरुष कि आशा रखता हूं में यह कि क्षमा करे पास्ते मेरे अपराध 
मेरा दिन क़यामत के ॥| मं० ५ । सि० १६ ।'सू० २६ | आ० ५०।५१। 
७६ | ७७ । ८० ॥ है 


समीक्षक-जब खुदा ने मूसा की ओर चही भेजी पुनः दाऊद, ईसा और 
मुद्म्मद्‌ सादेब की ओर फिताव क्यों भेजी ? क्‍योंकि परमेश्वर की थात सदा 
एकसी भर वेभूल दोती है । भोर उसके पौछे कुरान तक पुस्तकों का भेजना 
पहिली पुस्तक को अपूर्र भूलयुक्त माना जायगा । यदि ये तीन पुस्वक सच्चे हैं 
त्तो बह कुरान झूठा होगा । चारों का जो कि पररुपर प्रायः विरोध रखते हैं. उनका 
सवैया सत्य होना नहीं हो खकता यदि सुदा मे रूह अयांत्‌ जीव पैदा किये है 
तो वे मर भी जायंगे अर्थात्‌ उनका कमी भझभाव भी होगा ? जो परमेश्वर दी 
मनुष्यादि शाशियों फो खिलाता पिलावा है तो किसी को रोग होना न चाहिये 
और सब को तुल्य भोजन देना चादिये, पक्तपात से एककों उत्तम और दूसरे 
को निकृष्ट जैसा कि राजा भौर कंगले को भ्रे्ठ निक्ष्ट भोजन मिज्ञवा न दोना 
चाहिये | जब परमेश्वर दी खिलाने पिलाने और पथ्य कराने वाज्ा है तो रोग 
ही म द्वोना चाहिये परन्ठु सुसलमान आदि को मी रोग द्वोते हैं, यदि खुदा ही 
रोग छुड्टाऊर आराम करनेवाला दे तो सुसत्मानों के शरीर में रोग न रहना 
चादिये। यदि रहवा है वो सुद्य प्रा वैध नहीं दे । यदि पूरा वेध दे तो सुसल- 
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पत्चिस की समीप है तेज्ञ उख का रोशन होमावे जो न लगे ऊपर रोशनी के 
सागे दिखाता हे अल्लाह नूर अपने फे जिसको चाहता है।मं० ४ ।सि० १८। 
सू० २४ | आ० २३। ३४॥ 


समीक्षक-द्वाथ पग आदि जड़ होने से गवाद्दी कभी नहीं दे सकते यह 
बात सूष्टिफरम से विरुद्ध द्ोने से मिध्या दै क्या खुदा भाग विजुली दे ? जैसा 
कि दृष्टान्व देते हैं ऐसा दृष्टान्त इंश्वर में नहीं घट सकता दा किसी साकार वस्तु 
में घट सकता है ॥ ११४ ॥ 


११५४-भर अल्लाह ने उत्पन्न किया हर जानवर को पानी से बस कोई 
उनमें से बद हे कि जो चलता दे पेट अपने के ॥ भोर जो कोई आज्ञा पालन 
करे भल्लाद फी रसूल उसके फी ॥ कह्द आज्ञा पालन फर खुदा की रसूल स्सफे 


फी ॥ और झाज्ञा पाक्षन फरों रसूल की ताकि दया किये जाओ ॥ में० ४ । 
स्ि० १८ | सू० २४७। आ० ४४ । ५१ । ५३ । ५५ ॥ 


सर्माक्तक-यद कौनसी किलासफी दे कि जिन जानवरों के शरीर में सब 
दर्त्व दीखते हैँ और कहना कि फेवल पानी से उत्पन्न किया ! यह केवल अ- 
विद्या की धात हे जब भल्लाद के साथ पैग़म्बर की आज्ञा पालन फरना होता 
हे वो खुदा का शरीक द्वोगया वा नदीं ? यदि ऐसा हे वो क्‍यों खुदा को ज्ाश- 
रीक कुरान में लिखा और कद्दते हो ॥ ११५॥ 


११६--और जिस दिन कि फट जावेगा आख्रमान साथ बदली फे ओर 
उतारे जावेंगे फारिश्ते ॥ बस मत कहद्दा मान काफिरों का भौर झगड़ा कर उससे 
साथ झगड़ा बड़ा । ओर वदक्ष डालदा है अल्लाह बुराश्यों उनछी को भल्ाइयों 
से ॥ और जो कोई तोयाः करे और कर्म करे अच्छे वस॒ निश्चय आता हे तर्फ 
अल्लाह की ॥ मं० ४ सि० १६ | सू० २५ । आ० २४७।४६। ६७। ६ढ॥। 


समीक्षक-यद् चाव कभी सच नहीं हो सकती हे कि आकाश बदलों के 
साथ फट जावे । यदि आकाश कोई मूर्चिमान्‌ पदाये हो तो फट सकता हे । | 
4#6#४2८% “छ, 
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. मुघलमानों का कुरान शान्तिमग कर गदर झगड़ा मचानेवाला है इसीलिये 
धार्मिक विद्वान लोग इसको नहीं मानते । यद्द भी अच्छा न्याय है कि झो पाप 
आर पुण्य फा अदला बदला दो जाय ! क्‍या यदद तिल और उड़द की सी वात 
जो पलटा हो जाबे ? जो दोवा३ करने से प.प छूटे और ईश्वर सि्ले तो कोई 


पी >प 


भी पाप करने से न डरे इसालिये ये सब वातें विद्या से विरुद्ध हैं ॥ ११६ ॥ 





११७-बदी छी हमने तर्फ मूसा की यद्द कि ले चल रात फो बन्दों मेरे 
को निश्चय तुम पीछा किये जाओगे ॥ बस भेजें लोग फिरोन ने बीच नगयों के 
जमा करनेवाले | और वह पुरुष कि जिसने'पेदा किया मु को है वस धही 
साग दिखलाता है।॥ और चह जो खिलाता दे सुर फो पिलादा दे मुझ फो 
ओर वह पुरुष कि आशा रखता हूं मैं यद्द कि क्षमा करे वास्ते' मेरे अपराध 
मेरा दिन कयामत के || सं० ५ | सि० १६ ।'सू० २६ | आ० ४५०।५१। 
७६ | ७७ | ८० ॥ 


समीक्षक-जब खुदा ने मूसा की ओर बह्दौ भेजी पुनः दाऊद, ईसा और 
मुहम्मद खाद्देव की ओर फिताब क्यों भेन्नी ? क्‍योंकि परमेश्वर की बात सदा 
एकसी भौोर वेभूल द्वोती दे । भोर उसके पीछे कुरान तक पुस्तकों फा भेजना 
पद्दिली पुस्तक को अपूर्ण भूलयुक्व माना जायगा । यदि ये दीन पुस्तक से ह् 
वो वह कुरान भूठा छोगा । चार्यों का जो कि परस्पर प्रायः विशेध रसते हैं उनका 
सबेया सत्य छ्लोना नहीं हो सकता यदि खुदा ने रूह अयथात्‌ जीद पेदा किये है. 
वो वे मर भी जायंगे झर्थात्‌ उनका कभी झमाव भी होगा ? जो परमेश्वर दी 
भनुष्यादि प्राणियों को खिलाता पिलाता हद तो किसी को रोग होना न चाहिये 
और सब छो तुल्य भोजन देना चाहिये, पक्षपात से एककों उत्तम ओर दूसरे 
को निकृष्ट जैसा कि राजा भौर कंगले को भेष्ठ निक्षष्ट भोजन मिज्ञता है न द्वोना 
चाहिये । जब परमेश्वर दी खिलाने पिलाने और पथ्य कराने वाक्षा है तो रोग 
ही न द्ोना चादिये परन्तु सुख्॒लमान आदि को भी रोग द्ोोवे हैं, यदि सुदा ही 
रोग छुड़ाकर आराम फरनेवाला दे तो मुस्रमानों के शरीर में रोग न रददना 
चारदिये। यदि रहता दे वो सुदा पूरा वेध नहीं है। यदि पूरा वैद्य दे तो मुसल- 
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._ के शरीर में रोग क्‍यों रहते हैं ! यदि दृद्दी मास्ता और जिल्लाता है तो 
उसी खुदा फो पाप पुण्य लगठा द्वोगा | यदि जन्म जन्मान्तर फे कमोलुुसार 
व्यवस्था करता दे दो उसका झुछ भी भपराघ नहीं। याद वह पाप क्षण भौर 
न्याय क़यामत की सत में करता दे तो सुद्दा पाप बद़ानेवाला होकर पापयुक् 
होगा यदि कमा नहीं करता तो यह कुरान की वात भूठी द्ोने से बच नहीं 
सकती है ॥ ११७॥ 


१ १८-नहीं तू आदमी मानिन्‍द हसारी वस के आरा कुछ निशानी जो है 
तू सो से ॥ कद्दा यद्द्‌ ऊंटनी है वास्ते उसके पानी पीना हे एक वार ॥ मं० ५। 
सि० १६। सू० २६। झा० १४५०। १११॥ 


समीक्तक-भला इस बाव को कोई मान सकता है कि पत्थर से ऊंटनी 
निकले वे लोग जंगली ये कि जिन्द्रोंने इस वात फो मान लिया और ऊंटनी की 
निशानी देनी फेवल जंगली व्यवद्दार हैं इंध्रकृत नहीं यदि यद्द फिताब इंश्वरक॒त 
इोती तो ऐसी ब्ययें धातें इसमें न द्वोतीं ॥ ११८ ॥ 


११६-ऐ मूसा बात यह है कि निश्चय मैं भल्लाद हूं ग्रालिब। और 
डाल दे भसा अपना बस जब कि देखा उसको दिलता था मानो कि वह सांप 
है पे मूछा मत डर निश्चय नहीं डरते समीप मेरे पेग़म्बर ॥ अल्लाइ नहीं 
फोई मावूद परन्तु वद्द मालिक अश बड़े का । यह कि मत सरकशी करो ऊपर 
मेरे भौर चले आओ मेरे पास सुखलमान होकर ॥ मं० ४ | सि० १९। 
सू० २७ । आ० ६९॥१०।९६। ३१॥ 


समीक्तक-और भी देखिये अपने सुख भाप अल्ज्ञाद बढ़ा जबरदस्त 

बनता दे, अपने मुख से अपनी प्रशेसा करना श्रेष्ठ पुरुष का भी काम नहीं तो 

+ खुदा फा क्‍्योंकर हो सकता है ! तभी तो इन्द्रजाल का क्षटका दिखला जंगली 
] शेसी ४.5 

सलुष्यों को वशकर झाप जंगलस्थ छुदा बत बैठा । ऐसी बात ईश्वर के पुस्तक 

में कभी नहीं हो सकती यदि वह बड़े अश अथोत्‌ सातवें भासमान का साक्षिक 


हु छ हो वह एकदेशी दोने से इधर नहीं हो सऊता है, यदि सरकशी करना-बुया 
जे कर कर्क बच नी के के के नमक के के के 3 भा 252२० व 5४३४३ +० ४ |ंगंब- 2४ ंबंधंंंाकांश 77 
7202 ; बन 
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हे तो खुदा और मुदम्मद साहेब ने अपनी स्तुति ,से पुरतक क्यों भर दिये * 
मुहम्मद साहेब ने अनेकों फो मारे इससे सरकशी हुई वा नहीं | यह कुरान 
पुनयफ्त भर पूवोपर विरुद्ध बातों से भरा हुआ है ॥ ११६॥ 





११०-आओर देखेगा तू पद्दाड़ों को अनुमान करता है उनको जमे हुए 
चोर वे चले जाते हैं मानिन्द चलने बादलों की कारगरी अत्लाइ कि जिसने 
हृदू किया हर वस्तु को निश्चय वह खबरदार है उस वस्तु के कि करते हो ॥ 
मं० ५ । स्वि० २० । सू० २७। आ० दद ॥ 


समीक्षक-बदक्षों फे समान पद्दाद़ फा चलना कुरान बनानेवालों के देश में 
होता होगा अन्यत्र नहीं और खुदा छी खुबरदारी शेतान बागी को न पकड़ने 
ओर न दंड देने से दी विदित द्ोती है जिघ्ने एक बागी को भी अषतक न 
पकड़ पाया न दूंड दिया इससे आधिक असावधानी कया होगी ? ॥ १२० ॥ 


१२१-घस दुष्ट मारा उसको सूसाने बस पूरी फी आयु उसकी । कहा ऐ 
रब मेरे निश्चय मैंने अन्याय फ्िया जान अपनी को वस क्षमा कर मुझको सब 
क्षमा कर दिया उसको निश्चय वह क्षमा करनेवाज्ञा दयालु है| भौर मात्िक 
तेरा उत्पन्न करता है जो कुछ चाहता हे और पसन्द करता है।॥ मं० ५। 
सि० २० । सू० रेद । आ० १४। १४५।६६॥ 


०2 थे आ 


. समीक्षक-अब अन्य भी देखिये मुसलमान और इंसाइयों के पेग़म्बर और 
खुदा कि भूसा पैसम्वर भुष्य की इत्या किया करे ओर खुदा क्षमा किया करे 
ये दोनों अन्यायकारी हैं वा नहीं ? क्‍या अपनी इच्छा हीं से जेसा चादता दे 
बसी उत्पाचे करता है ? क्‍या उसने अपनी इच्छा द्वी स्रे एक को राजा दूसरे 

3. भी 45 $०«>प रे को 2 घ 5 2. च्के 0 पे 
को कंगाल भौर एक को पिद्यानू ओर दूसरे को मूख आदि किया दे ? यदि ऐखा 
हो व कुपन सत्य और न न्यायकारी द्ोने से यद खुदा द्वी हों सकता हे॥१११॥ 


११५२५-और आज्ञा दी हमने मनुष्य को साथ मा वापके भत्राई करना 
| और जो मगड़ा करें तुझ से दोनों यह कि शरीक लावे तू साथ मेरे उस वस्तु 


(पक 
का की 
्न्ह्टश 
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की ७३० शताब्दीसंस्करणय्‌ 


को कि नहीं वास्‍्ते तेरे साथ उसके ज्ञान बस मत फह्ा मान उन दोनों का तफ 
मेरी है ॥ और अवश्य भेजा हमने नूह फो तफ क्राम उसके कि चस रद्द बीच 
उनके हज़ार य्षे परन्तु पचास वर्ष कम || सं० ५ । घि० ३२०-२१। सू० 
२९६। आ० ७। १३॥ 











सर्माक्षम-माता पिता की सेवा करना अच्छा दी है जो सुदा के साथ 
शरीक फरने के लिये कहें तों उनका कह्दा न मानना यह भी ठोक दे परन्तु 
यदि माता पिता मिथ्याभाषणादि करने की आज्ञा देवे तो क्‍या मान लेना 
चादिये ! इसलिये यद्द घात आधी अच्छी ओर आधी बुरी दे । फ्या नूह आदि 
पेगम्बरों द्वी को खुदा ससार में भेजता दे तो अन्य जीवों को कौन भेजता है 
यदि सब को वही भेजता है तो सभी पैग्रम्बर क्‍यों नहीं ? और प्रथम मनुष्यों 
की हज़ार वर्ष की आयु दोती थी दो अव क्‍यों नहीं द्ोती ! इसलिये य६ बात 
ठीक नहीं ॥ १२२ ॥ 


१२३-अल्‍्लाइ पहिली बार करता दे उत्पत्ति फिर दूसरी बार फरेगा 
उस्कों फिर उसी की ओर फेर जाओगे ॥ और जिस दिन वो अयथोत्‌ सडी 
होगी क्रयामत निराश दोंगे पापी | बस जो लोग कि इमान लाये और काम 
किये अच्छे वश्ध वे भौच बाग के सिंगार किये जवेंगे ॥| और जो भेज दें हम 
एक बाव बस देखें उप्त खेती को पीली हुईं ॥ इसी भ्रकार मोहर रसता हे 
अल्लाषट ऊपर दिक्षों उन लोगों के कि नहीं जानते ॥ मं० ५ | स्रि० २१। 
सू० ३० । भआा० १०। १११ १४। ५०। ४५८ ॥ 


खमीक्षक-यदि अल्लाह दो चार उत्पात्ति फरता दे तीसरी वार नहीं तो 
उत्पात्ति की आदि ओर दूसरी वार के अन्त में निकम्मा बैठा रहता द्वोगा ९ 
और एक तथा दो बार उत्पात के पश्चात्‌ उसका सामथ्ये निकम्मा और व्यर्थ 
दोजायगा यदि न्याय फरने फे दिन पापी लोग निराश हो तो अच्छी बात दे 
परन्तु इसका अ्रयोजन यद्द तो फहदीं नहीं हे कि मुसलमानों के सिवाय सब पापी 
( चंगक कर निरांश किये जाय॑ ? क्‍योंकि कुरान में कई स्थानों में पावियों 5. 
कविता ब्यछ 
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से ओरों फा ही प्रयोगन है | यदि बगीचे में रखना और शंगार पहिराना 
मुसलमानों का खगे दे तो इस संसार फे तुल्य हुआ और वहां मात्ी और 
सुनार भी होंगे अथवा खुदा ही माली ओर सुनार आदि का काम करता होगा 
याद किसी को कमर गहना मिलवा होगा तो चोरी भी होती होगी और बहिश्त 
से चोरी फरनेवालों को दोजख में भी डालता होगा, यदि ऐसा होता होगा तो 
सदा बाहर में रहेंगे यद्द वात क्ूठ द्ोजायगी, जो किसानों की खेती पर भी 
खुदा की दृष्टि है सो यद्द्‌ बियया सेवी करने के अजुभव ही से द्ोती है और 
थदि मानाजाय के खुदा ने अपनी विद्या से सब बाद जानली दे तो ऐसा भय 
देन अपना घमण्ड प्रसिद्ध करना है । यदि अल्लाह ने जीवों के दिलों पर 
मोहर जगा पाप कराया तो उस पापका भागी वद्धी होवे जीव नहीं हो सकते 
जैसे जय पराजय खेनाघीश का होता दे वेसे ये सब पाप खुदा दी को प्राप्त 


होबें ॥ १२३ ॥ 


१२४-ये आयतें हैं किताव हिक्‍्मतवाले की ॥| उत्पन्न किया आसमानों 
को बिना सुतून अयौत्‌ संभे फे देखते हो ठुम उसको ओर डाले वाच प्रथिवी 
के पद्दाड़ ऐसा न हो कि द्ित्र जाबे ॥ क्या नहीं देसा तू ने यह के अल्लाह 
प्रवेश कराता है रात को बीच दिन के ओर प्रवेश कराता दे कि दिन को बीच 
रात के ॥ क्‍या नहीं देसा कि किश्वियां चलती हैं धीच द॒य्यां के साथ निआ- 
मर्यों अल्लाह के तो कि दिसलावे तुमको निशानियां अपनी ॥ सं० ४ | प्लि० 
२१ । सू० ३१५। आ० १। € | रे८द । ३०॥ 


समीक्षक-याहजी वाह ! हिक्‍्मतपघाली किताब ! कि जिस में सर्वेया विद्या 
से विरुद्ध आकाश की उत्पाति और उसमें खेमे लगाने की शंका और पथिवी 
को स्थिर रखने के लिये पहाड़ रखना ! थोड़ीसी विद्या वाला भी ऐसा लेख 
कभी नहीं करवा और न समानता और हिक्‍्मत देसो कि जहां दिन दे वहां रात 
नहीं और जहां रात है वहां दिन नद्दीं उसको एक दूसरे में प्रवेश कराना 
लिखता दे यह बड़े अविद्वानों की वाद है इसलिये यह्‌ कुरान विद्या की पुस्तक नहीं 
दोसकती क्‍या यह विद्याविदद्ध बात नहीं दे कि नौका मनुष्य ओर क्रिया कौश- 
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ल्ञादि स चलती दे वा खुदा की कृपा से यदि लोदे वा पत्थरों की नौका बना- 
फर समुद्र में चलावें तो खुदा की निशानी डूब जाय वा नहीं ? इसलिये यह 
पुस्तक न विद्वान्‌ ओर न इंधर का बनाया हुआ द्वो सकता है ॥ १२४ ॥ 





































११४५-तदवीर करता दे फाम की आसमान से तफे प्रथिवी की फिर 
चदजाता है तर्फ उसकी बीच एक दिन के कि है श्रवधि उसको सदस्॒ वर्ष उन 
वर्षों से कि गिनते हो तुम ॥ यह है जानने वाला सेब का और प्रत्यक्ष का ग़ालिब 
दयालु ॥' फिर पुष्ठ किया उसको और फूंका बीच उसके रूह अपनी से कह 
कब्ज करेगा तुम को फरिश्ता मौत का वह जो नियत किया गया है साथ 
मुन्दारे ॥ और जो चाहते हम अवश्य देते हम हरएक जीव को शिक्षा उसकी 
परन्तु (सिद्ध हुईं बात मेरी ओर से कि अवश्य भरूंगा मैं दोज़ख को जिनों से 
ओर आदामियों से इकट्टे || मं० ५ ।सि० २१ | सू० ११ | आ० ४ ।५। 
७।६।११॥ 


समीक्षक-अव ठीक सिद्ध होगया कि भुसलमानों का खुदा मलुप्यवत्‌ एक- 
देशी है क्योंकि जो व्यापक दोता तो एकदेश से भ्रबन्ध करना और उतरना 
चढ़ना नहीं हो सकता यदि खुदा फारिश्ते को भेजता दे वो भी आप एकदेशी 
होगया । आप आखमान पर टंगा बेठा है । और फ़रिश्तों को दौड़ाता दे । यदि 
फ़रिरते [एधित लेकर फोई सामला विगाड़ दें वा किसी मुर्दे को छोड़ जाय॑ तो 
खुदा को क्‍या मालूम हो सकता है १ मालूस तो उसको द्वो कि जो सबेक्ष तथा 
सवेब्यापक दो सो तो है ही नहीं होता तो फ़ारिश्वों के भेजने ठथा कई लोगों 
की कई प्रकार से परीक्षा लेने का क्या काम था ?! और एक हज़ार वर्षों में 
तथा आने लाने प्रबन्ध करने से सर्वेशक्तिमान्‌ भी नहीं | यदि मौत का फारिश्ता 
है तो उस फ़रिश्ते का मारने वाह्म फोमसा झंत्यु हे ? यदि बह नित्य है तो 
अमरपन में खुदा के बराबर शरीक हुआ, एक फ़ारिश्वा एक समय में दोज़स 
भरने के लिये जीवों फो शिक्षा नहीं कर सकवा और उनको बिना पाप किये 
अपनी मर्जी से दोझेख भर के उनको दुःख देकर दमाशा देखता दे वो बढ 
खुदा पापी अन्धायकारी भोर दयाह्दीन दे । ऐसी बादें जिस पुस्तक में ह्ोंन ; 
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.. विद्वान्‌ और इंश्वर्कृत और जो दया न्‍्यायदीन है वह ईशघर भी कभी नहीं 
दोसकता ॥ १२४५ ॥ 


१२६-कह कि कर्मी न क्ञाभ देगा भागना तुमको जो भागों तुम झुत्यु 
वा फ़तज्ञ से ॥ ऐ बीबियो नवी की जो कोई भावे तुम में से निलेज्जता पत्यक्ष 
के दुगुणा किया जावेगा वास्ते उसके अजाव ओर दे यह ऊपर अल्लाह के सहल || 
मं० ५ ।सि० २१ | सू० ३३ । आ० १६१ ३०॥ 


समीक्षक-यह्‌ सुहस्मद साहेव ने इसक्षिये लिखा लिसखवाया होगा कि 
लड़ाई में फोई न भागे हमारा विजय होवे मरने से भी न डरे ऐश्वय्य बढ़े 
मज़हूब बढ़ा लेगें ? ओर यदि बीबी निलेण्जता से न झावे तो क्‍या पैग़म्बर 
सादेय निलैज्ज होकर आदें ६ बीवियों पर अज़ाब हो और पेम्वर साहेव पर 
अज्ाब न दोवे यह किस धर का न्याय है॥ १२६ ॥ 


“ १२७-और अरकी रहो बीच घरों अपने के आज्ञा पालन फरो अल्लाह 
और रसूल की सिवाय इसके नहीं ॥ बस जव अदा करली ज़ोदने द्वाशित उससे 
ब्याह दिया हमने तुक से उसको साकि न द्वोवें झूपर इमानवाक्षों के तंगी बीच 
बीबियों से लेपालकों उनके के जब अज्ञ फरलें उनसे द्वाज्ञित और है आज्ञा खुदा 
की कीगई ।। नहीं है ऊपर नवी के कुछ तंगी बीच उस वस्तु के || नहीं है मुदद- 
स्मद बाप किसी मर्दों का। ओर हलाल की स्त्री ईमानवाक्षी भो देवे बिना मिहर 
के जान अपनी दास्ते नवी के ॥ ढील देवे तू जिसको चाहे उनमें से ओर जगदहद 
देबे वी मपनी जिसको चादे नहीं पाप ऊपर तरे॥ ऐ लोगों ! जो इमान लाये 
हो मत प्रवेश करो घरों म पेग़म्वर के ॥ सं० ५ । सि० २२ । सू० ३३। 
आ० बेर । ३७॥ १८ ॥ ४०१४७ ४८३ ५० ॥ 


समीक्षक-यह घड़े अन्याय की बात है कि सती घर में कैद के समान रहे 
ओर पुरुष खुल्ले रहें, क्या स्त्रियों का चित्त शुद्ध वायु, शुद्ध देश में भ्रमण करना, 
सृष्टि के अनेक पदा्थे देखना नहीं चाहता होगा ? इसी अपराध से मुसलमानों 
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आवियद्ध आज्ञा दे वा भिन्न २ विरुद्ध ? यदि एक है तो दोनों फी भाज्ञा पाक्षन 
करो कहना व्यय है भौर जो भिन्न २ विरुद्ध हे तो एक सच्ची और दूसरी 
झूठी ह एक सुदा दूसरा शेतान दोजायगा | और शरीक भी द्ोगा $ वाद कुरान 
का खुदा और पैग़म्बर तथा कुरान को ! जिसे दूसरे का मदलव नष्ट कर अपना 
मतलब सिद्ध करना इष्ट हो ऐसी लीज़ा अवश्य रचता दे इससे यह भी स्रिद्ध 
हुआ कि मुद्म्मद साह्देव बढ़े विषयी थे यदि न द्वोते तो ( ज्ेपालक ) बेटे फी ख्री 
को जो पुत्र फी ख्री यी अपनी स्त्री क्यों कर क्षेते और फिर ऐसी बातें ऋरने- 
वाले का खुदा भी पक्तपाती बना और अन्याय फो न्याय ठहराया । मनुष्यों में 
जो जम्नली भी दोगा वह भी बेटे की ली को छोड़ता है भोर यह किठनी बड़ी 
अन्याय फी घाद है कि नवी फो विपयासल्लि की लीला करने में कुछ भी झट- 
काव नहीं होना ! यदि नबी किसी का वाप से था तो जेद ( क्षेपाज्क ) बेटा 
फिसका था ै आर क्‍यों लिखा १ यह उसी मतलब की बात है कि जिससे बेढे 
की स्त्री फो भी घर में डालने से पेगम्बर सादेव न बचे अन्य से क्याकर बचे 
इंगे १ ऐसी चतुराई से भी बुरी बात में निन्‍दा होना कभी नहीं छूट सक्ता क्‍या 
जो कोई पराई ख्री भी नवा से प्रसन्न होकर निकाह करना चाहे तो भी दलाल 
है १ और यह महा कर्म की बात है कि नत्री तो जिस स्री को चाहे छोड़ 
देवे और मुहम्मद साहेय की ख्री लोग यदि पैगम्बर अपराधी भी हो तो कभी 
न छोड़ सके ! ॥ जैसे पैग़म्बर के घरों में अन्य कोई व्यभिचार दृष्टि से प्रवेश 
न करें तो वैसे पैगम्वर सादेव भी किसी के घर में प्रवेश न करें क्‍या नबी 
जिस किसी के घर में चाहें निश्शक्ष प्रवेश फरें ओर मानतौय-भी रहें $ भला 
कौन पैसा हृदय का अन्धा है कि जो इस कुतन को इंध्वरकूत और सुहम्भद 
साहेब को पैगम्बर और कुरानोफ़त इंधर को परमेश्वर मान सके । बड़े आश्रये 
की वात है कि ऐसे युक्तिशन्य घमेविरुद्ध बातों से युक्ष इस मत फो अरवदेश 
निवासो आदि महु॒ष्यों ने मान लिया !॥ १२७॥ 

९२८-नहीं योग्य वास्ते तुम्हारे यह कि दुःख दो रसूल को यद्द कि निकाह 
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करो बोधिमों उसकी को पीछे उसके कमी निश्चय यह है समीप अल्लाह के 


52725: 37% ००५०४४००८८ 








+>>जर 





अजय 








52 


(20८ 2204 


७5४ 














_ पाप ॥ निश्चय जो लोग कि दुःख देते हैं भल्लाद को और रसूल उम्रके 
को ज्ञानत की दे उनको अल्लाह ने ॥ भर थे लोग कि दुःख देते हैं मुसलमानों 
फो कौर मुसलमान झोरतों को पिना इसके घुरा किया है उन्होंने बस निश्चय 
उठाया इन्होंने पोहतान अयोत्‌ भूठ और प्रद्मक्ष पाप । लानत मारे जद्दां पाये 
जायें पकड़े जञावें कतल्न किये जावें खूब माय जाना ॥ ऐ रव हसारे दे उनको 
द्विगुणा अज्ञाब से भौर लानत से बड़ी लानत कर ॥| मं० ४ | स्ि० २२ । 
सू० ३३ | आ० ५० | ५४। ५५ । (८! ६५ ॥ 


समीक्षफ-बाद क्‍या सुश अपनी खुदाई को धममे के खाथ दिसला रहा ह्दे 
जैसे रसूल को दुश्ख़ देने फा निषेध करना तो ठोक है परन्तु दूसरे को दुःख 
देने में रसूल को भी रोकना योग्य था सो क्यों न रोफा १ क्‍या किशी के दुश्ख 
देने से अप्ताह भी हुणी दो ज्ञाटा व यदि पेसा दे तो वह ईश्वर ही नहीं दो 
सकता । क्‍या अल्लाइ और रसूल को दुःस देने का निषेघ करने से यह नहीं 
सिद्ध होता कि भन्लाइ और रसूल जिसको चाहें दुःस देवें ! अन्य सबको दुःख 
देना चाहिये ? जैसा मुलमानों भोर मुसलमानों की प्लियों को दुःख देना बुरा 
है वो इनसे अन्य मनुष्यों को दुःख देना भी अवश्य घुरा है ॥ जो ऐसा न 
मानें तो उप्की यद्द बात भी पक्षपात की है, वाह गदर मचानेयाले खुदा झौर 
नमी जैसे ये निर्देयी संखार में हैँ वेसे और बहुत थोड़े दोंगे जेसा यह कि अन्य 
लोग जद्दां पाये जायें मारे जावें पकड़े जावें लिखा दे बेसी दी मुसलमानों पर 
छाई आज्ञ। देवे तो भुछलमानों को यह घात घुरी क्षणेमी था नहीं ३ घाह क्‍या 
दिंसक पैगम्बर भादि द कि जो परमेश्वर से प्रार्थना करके अपने से दूसरों को 
हुगुण दु/स देने फे किये प्रार्थना करना लिखा हे यह भी पत्तपात मदलबसिन्धु- 
पन और महा अधर्म की बात है इससे अवतक भो मुसलमान लोगों में से 
बहुत से शठ क्षोग ऐसा दी फर्म करने में नहीं डरते यह ठोक हे कि शिक्षा के 
विना मनुष्य पशु के समान रदइ्दवा है ॥ १२८ ॥ 


१०२ ६-और अल्लाह वह पुरुष दै कि भेजता है दवाओं को बस ७ठाती हैं 
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उसके प्रयिव्री को पीछे सृत्यु उसकी के इसों प्रकर कबरों में से निकलना है॥ 
जिसने उतार बीच घर सदा रहने के दया अपनी से नहीं ज़्गती हमको बीच 
उसके मद्दनत और नहीं लगती बीच उसके सांदगी ॥ समं० ४५ | स्ि० २२। 
सू० ३५ | झा० 6 ।३५॥ 





सर्मीक्षक-बाद्द क्‍या क़िज्ासफी खुदा फी है भेजता है वायु फो पद उठावा 
फिरता है. बदक्ों को ओर खुष् उसते मुर्दों को जिल्ता फिरता है यह बात 
इंश्वर सम्बन्धी कमी नहीं हो सही क्‍योंकि ईश्वर का काम निःन्‍्तर एकसा होता 
रहता है जो घर द्वोंगे वे विना बनावट के नहीं हो सकते और जो वनावर छा 
है बद्द सदा नहीं रद सझुता जिसके शर है बद्द परिश्रम के विना दुखी द्लोता 
और शरीरवाला रोगी हुए बिना कभी नहीं बचता जो पक स्त्री से समागम 
करता है वह बिना रोग के मह्ठी वचता तो जो बहुत क्षियों से विधयभोग करता 
है उस क्या दी दुर्दंशा होटी होगी इसलिये मुसलमानों का रदना बहिश्त 
में भी सुखदायक सदा नहीं हो सकृता ॥ १२६ ॥ 


१३ ०-कक्षम है कुरान दृढ़ की निम्नय तू भेजे हुआ से हे || उस पर 
मांगे सीधे के उतारा है गालिब द्यावान्‌ ने ॥ सं० ५ । सि० २३ | सू० ३६। 
आ०१।२॥ 


समीक्षफ-भव देखिये यद्द कुरान खुदा का बनाया होता तो वह इसकी 
सौगंद क्‍यों खाता? यदि नय्री खुदा का भेजा होता वो ( केपालक ) बेटे की 
स्त्री पर मोहित क्यों द्ोता ! यह कयनमात्र हे कि कुरान के माननेवाले स्रीधे 
मार्भ पर हैं क्योंकि स्रीधा मागे वद्दी होता दे जिसमें सत्य मानना, सत्य बोलना, 
सत्य फरना, पक्षपात रहित न्याय धम्मे का आचरण फरना आदि दें और इससे 
विपरीत का द्याग करना सो न कुरान में न मुसलमानों में ओर न इनके खुदा 
में ऐेसा स्वभाव दे यदि सन पर प्रवक्ष पेगम्बर मुहम्मद साहेव दोते तो सबसे 
आधिक विद्यावान्‌ और शुभगुणयुक्त क्‍यों न दोते $ इसविये जेसी कूंजड़ी शपने 
बसें फो खट्टा नहीं बताती वेसी यद बाव भी दे ॥ १३० ॥ 
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रे ३९-और फूंडा जावेगा वीच सूर के वस नागह्मां वह कररों में से 
सालिक अपने की दोंड़ेंगे ॥ भौर गवादी देंगे पांद उदके साथ उस वस्तु के कमाते 
थे मरिवाय इसके च्रद्टी क्लि भावना उसको जब चाहे उत्पन्न करना किसी बस्तु का 
यद्द फि कद्दता वास्‍्ते उसके कि हो जा बस द्वो जाता हे ॥ मं० ५ | स्ि० २३९। 


सू० ३६। आ० श्ठझ 4६१॥। ्य ॥ 


समीक्षक-धब सुनिये ऊटपटांग बातें पपर कभी गवाद्दी दे सकते हैं ९ 
खुश के सिवाय उस समय कौन या जिसके आज्ञा दी ! किसने सुना ? ओर 
कौन बन गया ! यदि नम थी तो यह बात झूठी और जो थी तो वह बात जो 
सिवाय खुदा के कुछ चीज़ नहीं थी और खुदा ने सब कुछ बना दिया बह 
भूठी ॥ १३१ ॥ 


१३२-फिराया जावेगा उसके ऊपर पिया्रा शराव शुद्ध का ॥ सपेद मज़ा 
देनेवाली वास्ते पीने वालों के ॥ समीप उनके वेठी होंगी नौचे आंख रखने 
बालियां सुन्दर आंखों वाक्षियां ॥ मानों कि ये अण्डे हैँ छिपाये हुए ॥ क्‍या 
घस हम नहीं मरेंगे ॥ और अवश्य लूत निम्बय पेग़म्बरों से थ/।| जब कि 
भरुछि दी हमने उसको और लोगों उसऊे को सवको ॥ परन्तु एक घुढ़िया पा 
रदनेवालों में है | फिर माया हमने ओरों को ॥ मं० ६ | सि० २३ | सू० 
३७। आ० ४३।४४।४६। ४७। ५६ । १२६।१२७। १२८) १२९॥ 


समीक्षक-क्योंजी बद्मां तो मुसलमान लोग शराब को घुरा बतलाते हैं 

परन्तु इनके स्वगे में तो नदिया की नदियां यहती हैं ।| इतना अच्छा हैँ कि 
यहां दो किसी भ्रकार मद्य पीना छुड़ाया परन्तु यहां फे वदले वहां उनके स्व 
में बड़ी खराबी है ! मारे स्त्रियों के वद्दां किसी का चित्त ग्थिर नहीं रहता होगा | 
आर बड़े २ रोग भी द्वोते होंगे ! यदि शरीखाले द्वोते होंगे तो अवश्य मरेंगे 
आर जो शरीरवाले न होंगे तो भोग विज्ञास द्वी न कर सकेंगे । फिर उनका 
खर्ग में जाना व्यर्थ है ॥ यादे लत को पेैम्नम्थर मानते दो वो जो बाइबल में 

| लिखा है कि उससे उसकी लड़फियों ने समागम करके दो छड़के पेदा किये इस 


* वश न कक कर चल 





जव० 5० 


दक्ष >- शंड 
*ः सत्मार्यप्रकारा$ 


220 


94 


बे. 





रे 


5 











.. दर शवान्दीसंस्करयम्‌ 








वात को भी मानते हों वा नहीं १ जो मानते हो ठो ऐसे छो पेगम्व( मानना 
व्यथे हे ओर जो ऐसे और ऐसों के सद्भियों को सुदा मुक्ति देता हैं तो वह 

ब्ू छू सम प रे पु रे 
खुदा भी वेखा ही है, क्योंकि बुदिया की कहानी कहने वाला और पक्षपात से 
दूसरों को मारने वाला खुदा कभी नहीं हो सकता पेसा सुद्दा मुसलमानों ही के 
घर में रह सकता दे अन्यन्न नहीं॥ १३२॥ 


१३३-बहिरतें हैं सदा रहने की खुले हुए हैं दर उनके वास्ते उनके ॥ 
तकिये किये हुए बीच उनके मगावेंगे बीच इसके मेवे झोर पीने की वस्तु ॥ 
ओर समीप होंगी उनके नीचे रसनेवालिया दृष्ठि और दूसरों से समायु || बस 
सिज्दा किया फरिश्तों ने सब ने ॥ परन्तु शेतान ने न माना अभिमान किया 
ओर था फाफियसें से ॥ ऐ शेतान किम्र वस्तु ने रोका तुम को यह कि सिद्धदा 
करे वास्ते उस वस्तु के कि बनाया मैंने साथ दोनों हाथ अपने के कया अभिमान 
किया सूने वा था बड़े अधिकार वालों से ॥ दद्दा क्षि मैं अच्छा हूं उस पस्तु से 
उत्पन्न फिया तूने मुकको आग खे उसको मद्टी से ॥ कद्दा बच निफल इन 
आसमानों में से बस निम्वय तू चलाया गया है ॥ निश्चय ऊपर तेरे लानत है 
मेरी दिन जज़ा तक ॥ कट्ठा ऐ मालिक मेरे ढील दे उस दिन दक कि उठाये 
जायेंगे मुर्दे ॥ कहा कि बस निश्चय तू ढील दिये ग़्यों से दे ॥ उस दिन समय 
ज्ञात तक ॥ कंद्दा कि बस क़सम दे प्रतिष्ठा तेरी कि अवश्य शुमराष्द करूंगा 
उनको में इकट्ठे ॥ में० ६ । सि० २३ | सू० ३८ । आ० ४३। ४४। ४५। 
६३।६४ | ६५१ ६६। ६७। ६८। ६६॥।७०]।७१॥। ७२ ॥ 


समीक्षक-यादि वहां जैसे कि पुरान में बाग बर्गाचे नहरें मकानादि किसे 
हैं वैसे हैं. तो पे न झदा से ये न सदा रद्द सकते हैं क्योंकि जो संयोग से पदार्थ 
होदा दे वद्द संयोग के पूष न या अवश्य भावी वियोग के अन्त में न रहेगा, 
जब वह घद्दिश्व द्वी न रदेगी ठो उसमें रहनेवाले सदा फ्योंकर रद्द सकते हैं 
क्योंकि लिखा है कि गादी तकिये मेवे और पीने के पदार्थ वहां मिक्षेंगे इससे यदद 
विद्ध द्वोता दे कि जिस समय मुसलमानों का सज़दय चज्ला उस समय अर्थ 
देश विशेष घनाढ्य न था इसलिये मुहम्मद स्ाहेव ने ठकिये आदि की छूया 
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सुनाकर स्रगैयों को अपने सत में फेस किया और जहां स्ियां हैं वहां 
सुख फट्दां | ये स्तिदां वहां बक्से आई हैं ! अयवा बद्विश्त फी रददनेवाल्षी हैं 

- | यदि आई हैं तो जवेंगी ओर जो यहीं की रहने वाली हैं तो क्रयामत के पूर्व 
क्या करती थीं कया निकम्मी भपनी उम्र को वह रही थीं * अब देखिये खुदा 
का तेज कि जिसका हुक्म अन्य सब फ़ारिश्तों ने माना भौर आदम साहेब को 
नमस्कार किया और शैतान ने न माना खुदा ने शेतान से पूछा कहा कि मैंने 
उसको अपने दोनों हाथों से बनाया तू भ्रभिमान सत कर इससे सिद्ध होता है 
कि कुरान का खुदा दो हाथ वाल्या भनुप्य था इसलिये वह व्यापक वा से» 
शक्तिमान्‌ कभी नहीं हो सकता और शैवान ने सत्य फद्ा कि में आदुम से उत्तम 
हूं इस पर खुदा ने शुस्सा क्‍यों किया ? क्‍या आसमान ही में खुदा का घर दर ! 
पृथिवी में नहीं ! तो फाबे को खुश का घर प्रयम क्‍यों लिखा * भला परमेश्वर 
अपने में से वा सृष्टि में स अलग केसे निकाल सकता दे ! और वह सटे सब 
परमेश्वर की है इससे विदित हुआ कि कुरान का खुदा बह्धिश्व का जिम्मेदार था 
खुदा ने उसफो लादव धिकार दिया और फ्रेद कर लिया ओर शैतान ने कट्दा कि 
है मालिक ! मुझझे क्यामत तक छोड़ दे खुदा ने सुशामद्‌ से क्रयामत के दिन 

- । तक छोड़ दिया जब शैतान छूटा वो खुदा से कहता है कि अब मैं खूब वह- 
फाऊंगा और गदर मचाऊंगा तब खुदा ने क्ठा कि भितने को तू बहकावेगा में 
उनको दोजख में डाल दूंगा और ठुमको भी । कब सज्जन लोगो ! विचारिये कि 
शैतान को चहकालेगहद खुद हे. बा आपसे दह बहका ९ यदि खुदा ने बह- 
काया यो वह शैतान फा शेतान ठह॒रा यादि शेतान खय॑ बहका तो अन्य जीव 
भी खययं वहकेंगे शेवान की जरूरत नहीं और ,जिससे इस शेतान बाग्री को 
खुदा ने खुला छोड़ दिया इससे विदित हुआ कि वह्द भी शैतान का शरीक 
अपमे फराने में हु यदि स्॒य॑ं चोरी कराके दण्ड देबे तो उसके भन्याय का 
कुछ भी पारावार नहीं ॥ १३३ ॥ ध 














१३४-अल्लाद क्षमा फरता है पाप सारे निश्चय वह है क्षमा करने वाला 
दयालु ॥ और शथिवी सारी मूठी में है उसकी दिन क्रयामंत के और आसमान . 
7 
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लपेदे हुए हूँ बीच दादने दवाथ उसके के | और चमक जावेगी पृथियी साथ 
प्रकाश मालिक अपने के भोर रक्ले जावेंगे कर्मपत्र और लाया जावेगा पैगम्बरों 
को और गवाहों को और प.सल किया जावेगा ।| सं० ६ | सि० २४ । सू० 
३६ । आ० ५४। ६८। ७० ॥ 


समीक्षक-यांद समप्र पापों को खुदा क्षमा करता है तो जानो सब संसार 
को पापी बनाता दे और दयाहीन है क्योंकि एक दुष्ट पर दया और क्षमा फरने 
से वह अधिक दुष्ट करेगा और अन्य बहुत धर्म त्माझों को दुःस पहुंचावेगा 
यदि किख्वित्‌ भी अपराध क्षमा किया जावे ठो अपराध ही अपराध जगत में 
छाजाबे । क्‍या परमेश्वर अअग्निवत्‌ प्रकाशवाला हैँ ) और करमेपत्र कटद्ठां जमा 
रहते हैं. ! ओर कौन लिखता हे ? यदि पैश्म्परों और गवादों के भरोसे सुदा 
न्याय करता है तो बह असवेज्ञ और असमये है, यदि वह अन्याय नहीं फरता 
न्याय द्वी फरता दे तो कर्मों के अनुसार करता होगा वे कम पूवोपर वच्तेमाव 
जन्मों के दो सकते हैं तो फिर क्षमा करना, दिलों पर वाला क्गाना भौर 
शिक्षा न करना, शैवान से बहकवाना, दौरामुपुर्दे रखना केवल अन्याय है ॥|१३४॥ 


१३४५-उतारना किताव का भल्लाद ग़ालिब जाननेवाले की ओर से दे | 
क्षमा वरनेबाला पापों का भौर स्वीकार करनेवाला तोबाः का | मं० ६। 
सि० २४ | खू० ४० । आ० १।॥२॥ 


समीक्षक-यद््‌ वाव इसलिये है कि भोले लोग अल्लाह के नाम्र से इस 
पुस्तक को मान लेबें कि जिसमें योड़ासा सत्य छोड़ असतद्य भरा है. और वह 
सत्य भी असझ्य फे साथ मिलकर बिगड़ासा दे इसीकिये कुरान और कुरान का 
खुदा और इस को माननेवाले पाप वढ़ानेद्वरे और पाप करने करानेवाले हैं )| 
क्योंकि पाप का क्षमा करना अत्यन्त अधमे दे डिन्तु इसी से मुसलमान लोग 
पाप और उपद्रव करने में कम डरते हैं ॥ १३४ ॥ 





१३६-घस नियत किया उसकों साठ आखमान बीच दो दिन के ओर 
२) छल दिया हमने बीच उसके काम उसका ॥ यद्वांवक कि जब जायेंगे उसके पास ; 
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साक्षी देंगे ऊपर उनके कान उनके ओर आंखें उनकी और चमड़े उनके उनके 
कर्म से ॥ ओर कहेंगे वास्ते चमड़े अपने के क्‍यों साक्षी दी तूने ऊपर हमारे 





कहेंगे कि घुलाया है हम फो अल्लाह ने जिसने घुल्ाया इर वस्तु को ॥ अवश्य 
जिलाने वाला हे सुदों को || म॑ं० ६ | सि० २४ | सू० ४३ | आ० १२। 
२०।२१।३९॥ 


समीक्षक-पाहजी वाह मुसलमानों ! तुम्हारा खुश मिसको तुम सर्बशक्ति- 
मान्‌ मानते हो तो वह खात आसम नों को दो दिन में बना सक्का ? वस्ठुतः 
जो सर्वेशक्षिमन्‌ है यह क्षएमात्र में सब को यना सकता है) भला कान, आंख 
ओर चमड़े को ईश्वर ने जड़ वनाया है वे साक्षी केसे दे सकेंगे ! यदि साक्षी 
दिलायें तो उसने प्रथम जड्ट क्‍यों बनाये ? और अपना पूर्वापर नियमविरद्ध 
क्यों किया ? एक इससे भी बढ़कर मिथ्या बात यह & कि जब जीवों पर 
साक्षी दी तब से जब अपने २ चमड़ें से पूछने लगे कि तूने हमारे पर साक्षी 
क्यों दी चमड़ा बोलेगा कि खुदा ने दिलाई में क्या करूं भज्मा यह बात कभी 
हो सकती दे ? जैसे कोई कद्दे कि वन्ध्या के पुत्र का सुख मैंने देखा यदि पुघ्र . 
है तो वन्ध्य। क्‍यों ? जो बन्ध्या है तो उध्षके पुत्र दी होना असम्भव है इसी 
प्रकार की यद भी मिथ्या बात हैं । यदि वह मुर्दों को जिलाता है तो प्रथम 
मारा ही क्‍यों ? क्या आप भी सुदों हो सकता हे वा नहीं ? यदि नहीं हो 
सकता तो मुर्देषन को चुरा क्‍यों समझता हे ! ओर क्रयामत की रात तक 
मृतक जीव किस सुसत्षमान के घर में रहेंगे ! ओर खुदा में बिना अपराध 
क्यों दौरासुपुरँ रक्खा ! शीघ्र न्याय क्‍यों न किया ? ऐसी २ बातों स्रे इंश्वरता 
में बट्ा लगता दे ॥ १३६ ॥ 


१३७-ब स्वे उसके झूंजियां हैं आधमानों को और छविवी को सोलता है 
मोजन जिसके दास्वे चाइता & और दंग करदा दे ॥ उत्पन्न करवा है जो कुछ 
चाहता है भौर देता दे जिसको चादे बेटियां भौर देता है ज़िसझो चाहे बैठे ॥ 
वा मिक्ता देता दे उद्चको बेटे और बेटियां ओर करदेठा दे निमझो चादे बान्दा 
पर नहीं है शक्ति किखो आदमी को कि वाव करे उससे अल्लाह परन्ठु 


न उमर ये हज मम पवान 
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। 


अविद्वपन्‌ क्लोग थे उत्तम बात लाते किसके घर से १ ॥ 


७७२ शताच्दीसंस्करणम्‌ 





डालने कर वा पौछे परदे % के सेवा भेज फ़ारेश्त पगाम लानेवाला ॥ मं ० ६। 
सि० २४६ सू० ४२ । झा० १० (४७। ४८ । ४६ ॥ 


समीक्षरू-खुदा छे पास कुंजियों का भण्डार भरा होगा । क्योंकि सब 
ठिकाने के ताले खाज्ञन द्वोते धोंग | यह लड़ऋक्पन फी बात है क्‍या जिसको 
चाहता हू उसको बिना पुण्य कम के ऐश्वय्य देवा है ? और तंग करवा है ? 
यदि ऐसा हे वो वढ बड़ा अन्यायकारी है । अब देखिये कुरान बनानेवाले की 
चतुराई [कि भिससे ख्रोजन भी मोहित छोोफे फँसें यदि जो कुछ चादता है 
उत्पन्न फरता है तो दूसरे सुद्द फो भो उत्पन्न कर सकदा है या नहीं यदि 
नहीं कर सकता तो सर्वशफ़िमत्ता यहां पर अटक गई, भला मनुष्यों फो तो 
जिसको चाह्दे बेटे बेटियां खुदा देता है परन्तु मुरगे, मच्छो, सूअर आदि जिनके 
यहुत बेटा बेटियां होती हैं फोन देता है ? ओर ख््रो पुरुष फे समागम विना 
क्यों नहीं देता ? किसी को अपनी इच्छा से बांमा रख के दुःख क्यों देता है 
चाद क्या खुदा तेजस्वी है कि उसके सामने कोई बात हां नहीं कर सकता ? 
“परन्तु उसने पदिल कहा हू कि परदा डाल के बात कर सकता हे वा फारिश्ते 
लोग खुदा से ब.व करते हैं अथवा पेग्रम्वर, जो ऐसी बात दे तो फ्रिश्त भोर 
पेमम्बर खूब अपना मतलब करते ह।गे ! यदि कोई कद्दे खुदा स्वेज्ञ सर्बब्या- 
पक हूं तो परद स॒ बाद करना अथवा डाक क तुल्य ख़बर समगा के जानना 
लिखना व्यर्थ है और जो ऐसा है तो वह खुद ही नहीं किन्तु कोड चाल्ाक 
महुष्य होगा इसलिये यद कुरान इंधरक॒व कमी नहीं दो सता ॥ १३७॥ 





# इस आयत के भाष्य “तफ्सीरहसनी” में ल्षिप़रा है कि झुहम्मद साहेव दो परदों 
हे ये और खुदा की आवाज सुनी । एक परदा जूरी का था दूसरा श्वेत मोतियों का और 
दोनों परदों के बीच में सत्तर वर्ष चबने योग्य सागे था ? बादिमान्‌ लोग इस बात को वि. 
चार कि यद्द खुदा दे था परदे की ओट वात करनेवाली खी £ इन ज्ञोगों ने तो ईश्वर ही 
की दुरदेशा कर डाली । कद्दां बेद तथा उपनिषदादि सद्भ्रस्थों में प्रतिपादित शुद्ध परमात्मा 
और कहां कुरानोस्त परदे की ओट से दात करनेवाल्या खुदा | सच तो यद दे कि धरव के 


«० 


वि िननिनणणए पा है 








- २२००-०० 


अंश हु 


१३८-आर जब आया इंसा साथ प्रसाण प्रत्यक्ष के ॥ में० ६। सि० 
२४५ | सू० ४३ | आ० धर] 


समीक्षक-यांदे इंसा भी भेजा इन्चा सुद्दा का है ठो उसझे उपदेश से 
विरुद्ध कुरान खुदा ने क्‍यों बदाया ? और कुरान से विरुद्ध अंजील है इसीलिये 
ये कितावें इंश्वरकृत नहीं हैं ॥ १३८ ॥ 


१३ ६-पकड़ो उसझो यस घसीदों उसको यीचों बीच दोजसर के ॥ इसी 
प्रकार रहेंगे और ब्याह देंगे उनको साथ गोरियों भच्छी भांखवालियों के ॥ 
मं० ६ ।सि० २५ । सू० ४४ | आ० ४४ । ५१॥ 


सम्ीक्षक-वाद्द क्‍या खुदा न्‍यायकारी होकर भारियों को पकड़ाता और 
घसीदवात। है ? जब मुसलमानों का खुदा ही ऐसा है तो एसके उपासफक 
सुसलमान अनाथ जनिबलों को पढड़ें घसीटें तो इसमें क्या भाश्ये है ? और 
वह संसारी मनुष्यों फे समान विवाह भी फराता है जानो कि सुप्तक्षमानों का 
पुरोहित दी दे ॥ १३६ ॥ 

१४०-च्स्र जब तुम मिक्षो उन लोगों से कि फाकिर हुए घस मारो गदेन 


उनकी यहांतक कि जब चूर करदो उनको बस दृढ़ फरो कूद फरना और पंहुत 
मत्तियां हैं कि वे घहुद काठिन थीं शाक्ते में पस्ती तेरी से |डिससे निकाल दिया 


तुकफो मारा हमने उसको बस न कोई हुआ सद्दाय पेनेवाला उनका ॥ तारीफ़ ), 


उस बद्दिश्त की कि प्रतिज्ञा किये गये हैं. परद्देज़्गार बीच उसके नहरें हैं. बिन 
वियड़े पानी की भौर नहरें हैं दूध की कि नहीं यदला सजा उनका और नबहरें हैं 
शराब की मज़ा देनेवाली पास्ते पीनेब्रालों फे और शद्दद साफ किये गये फी 
ओर वास्वे उनके यीच उसके मेवे हैं भत्येक्त प्रकार से दान माक्षिफ उनके से ॥ 
मं० ६ । सि० २६ | सू० ४७ । आ० ४। १३। १५ ॥ 


समीक्ष 5-इसी से यद्द कुरान खुदा और सुसलभान ग़दर मचाने, सब फो 
टुःस देंने और अपना मतलब साधनेबाले वयाहदीव हैं. जैसा यहां क्षिसा हे 
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वैसा द्वी दूसरा फोई दूसरे मत थाज्ञा मुसक्षमानों पर करे तो मुसलमानों को 
दैसा दी दुःण जेसा कि भन्‍्य फो देते हैं हो वा नहीं ? और सुद्दा पढ़ा पश्ष- 
पावी है छि जिन्होंने मुहम्मद साइेब को निकान्न दिया उनको सुद्द ने मारा, 
भज्ञा जिघ्त में शुद्ध पानी, दूध, सय आर शहद की नहरें हैँ पद संसार से 
अधिक हो सहृता है ! और दूध छी नहरें फभी हो सकती हैं क्योंकि वह थोड़े 
समय में विगड़ जाता है इस्ीलिये बुद्धिमान लोग कुरान के मत को नहीं 
मानते ॥ १४० ॥ 


१४ १-जब कि दिलाई जावेगी प्थिवी दिलाये जाने कर ॥ और उड़ाए 
जायेंगे पहाड़ उड़ाये जाने कर ॥ बस हो जावेंगे भुनगे डुकड़े २॥ बस*साहब 
दाइमी ओर थाक्ते कया हैं साइब दाहनी ओर फे ॥ और बाई ओरवाले फ्या हैं 
बाई ओर के || ऊपर पलंग सोने के तारों से चुने हुये हैं ॥ तक्षिये किये हुये है 
ऊपर उनके आमने सामने ॥| भौर फिरेंगे ऊपर उनके क्ड़के सदा रहनेवाले ॥| 
साथ झाबखोरों के और आफ़ताबों के ॥ और प्याज्नों के शराब साफ से ॥ नहीं 
माया दुसाये जावेंगे उससे ओर न विरुद्ध धोलेंगे ॥ भोर मेये उस फिस्म से 
कि पसंद करें ॥ भर गोश्त जानवर पक्षियों के उस किस्स से |कि पसंद कहें ॥ 
ओर वाघ्ते उनके ओरतें हैं अच्छी आंखोंवाली || मानिन्द मोतियों छिपाये हुओं 
की ओर बिदोने बढ़े ॥ निश्चय दम ने उत्पन्न किया है ऑरवों को एक श्रकार 
का उत्पन्न करना है || खस किया है हमने उनका कुमारी ॥ सुदागवालियां वरा- 
घर अवस्था वालियां ॥ वस भरनेवाले हों उससे पटों को ॥| बस कसप्र साता 
हूं मैं साथ गिरने तारों के || मं० ७ ।सि० २७ । सू० ५६। आ० ४। 
४१54%5ऋ46]१५॥। १६। १७। १८। १६। ६९०। ९१।६२। 
२३ । २४७।३४५। ३६। ३१७ | इ८ । ५४ | ७५॥ 


सम्मोक्षक-भव देखिये कुरान बनानेवाले की लीला को भला प्थिवी वो दिलती 
ही रहती है उस समय भी दिल्वती रदेगी इससे यह सिद्ध होता दे कि कुरान 
बनानेवाला पृथिवी को स्थिर जादता या ! भल्ला पहाड़ों को क्‍या पक्षौवत्‌ उड़ा 
देगा ? यदि भुन॒गे दोजावेंगे तो भी सू्रम शरीरधारी रहेंगे तो फिर उनका 
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पुरुष का आयु दूना ढाईगुना चाहिये यह तो मुसलमानों के वादिशद की फथा शः 


हप 


दूसरा जन्म क्‍यों नहीं £ बाहज़ी जो सुदा शरीरधारी न होता तो उसके दाहिनी | 


जप 


ओर और याई ओर कैसे खड़े हो सकते ? जब वहां पलक सोने के तारों से 
घुने हुए हैं तो वदृई सुनार भी वहां रहते होंगे और खटमत्न कादते होंगे जो 
उनको रात्रि में सोने भी नहीं देते होंगे क्या वे तकिये लगाकर निकम्मे बहिश्त 
में बेठे दी रहते हैं ? वा कुछ काम किया करते हैं ? यदि बैठे दी रहते होंगे 
ठो उनको अन्न पचन न दोने से वे रोगी होकर शीघ्र मर भी जाते होंगे ९ 
ओर जो काम्र किया करते होंगे तो जेसे मिहनत मजदूरी यहां करते हैं वैसे ही 
चहां परिश्रम करके निर्वाह करते होंगे फिर यहां से वहां वहिश्त में विशेष कया 
है १ कुछ भी नहीं, यदि वहां लड़के सदा रहते हैं. तो उनके भा वाप भी रहते 
होंगे भौर सास्‌ श्शुर भी रहते होंगे वध तो बढ़ाभारी शहर बसता होगा फिर 
मलमूम्राए के बढ़ने से रोग भी वहुतसे होते द्वोंगे क्योंकि जब मेवे खादेंगे 
गिलासों में पानी पीवेंगे और प्यालों से मद्य पीवेंगे न उनका शिर दूखेगा भौर 
न कोई विरुद्ध धोलेंगा यथेष्ट भेवा खा्वेगे झौर जानवरों तथा पत्तियों के मांस 
भीखापेंगे तो अनेक प्रकार के दुशख, पक्की, जानवर वहां होंगे द॒ल्या होगी 'और 
हाड़ जहां सद्दां विखरे रहेंगे और कसाइयों की दुकामें भी होंगी। वाह कया 
कहना इनके धहिश्त की अशंखा कि वद्द अरबदेश से भी बढ़कर दीखती है !!! 
और जो मद्य मांस पी खा के उन्‍्मच होते हैं. इसलिये अच्छी २ स्लियां और 
तौंढे भी पहां अवश्य रहने चाहियें नहीं तो ऐसे नशेवाजों के शिर में गरमी 
घढ़के प्रमत्त दोजांव | अवश्य बहुत स्त्री पुरुषों के बठने सोने फे लिये बिछोने 
बड़े २ चाहियें जब खुदा कुमारियों को बहिश्त में उत्पन्न करता है तभी तो 
कुमारे लड़कों फो भी उत्पन्न करता है भला कुमारियों फा तो विवाह जो यहां 
से उस्मेदवार द्ोकर गये हैं उतके साथ खुदा ने लिखा पर उन सदा रहनेवाके 
लड़कों का किन्हीं कुमारियों के साथ विवाह न लिखा तो क्‍या वे भी उन्हीं 
उम्मेदवारों के साथ कुमारीयत्‌ दे दिये जायेगे ? इसकी व्यवस्था कुछ भी न 
लिखी यद्द खुदा में बड़ी भूक क्‍यों हुईं ? यादे बराबर अवस्था वाली सुद्दागिन 
क्षियां पतियों को पाके वहिश्त में रहती है तो ठीक नहीं हुआ क्‍योंकि स्वियों से 
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है । और नरकवाले सिंहोड़ अर्थात्‌ थोर के बृत्षों को खाके पेट भरेंगे तो फस्टक 
वृक्ष भी दोजख में होंगे तो कांटे भी लगते होंगे और गये पानी पियेंगे इत्यादि 
डुःख दोजसत में पायेंगे फसम का खाना प्राय, भूठों का काम हैं सच्चों का नहीं 
यदि खुदा ही फसम साता है तो वह भी झूठ से अलग नहीं हो सकता ॥१४१॥ 


रु ] 


१४२-निम्नय अज्ञाह मित्र रखता है उन लोगों को कि लड़ते हैं. बीच 
सागे उसके के || में० ७ | स्ि० रठ | सू० ५६ | आ० ४ ॥ 


समीक्षक-वाह ठीक है ऐसी २ बातों का उपदेश करके विचारे अरब देश- 
पषासियों को सब से लड़ाके शत्रु बनाकर परस्पर दुःख दिल्याया और मज़हटव का 
मंडा खड़ा करके लड़ाई फेल्ावे ऐसे को कोई बुद्धिमान्‌ ईश्वर कभी नहीं मान 
सकते जो जावि में विरोध वढ़ावे वही सबको दुःखदाता होता है ॥| १४२ ॥ 


१४३-ऐ नबी क्यो हराम करता दे उसर वस्तु को कि हलाक़ किया दे खुदा 
ने तेरे लिये चाहता है तू प्रसक्षता बीबियों अपनी की और अल्लाइ क्षमा करनेवाला 
दयालु है ॥ जर्दी हे माणिक उसका जो वह तुम को छोड़ दे तो, यह कि 
उसको तुमसे अच्छी मुखलमान और इंसान वाक्षियां बीवियां बदल दे सेवा करने 
बालियां तोबाः करने वालियां भाफ़ फरनेवालियां रोज़ा रखनेवा,क्षैयां पुरुष देखी 
हुई और विन देसी हुई ॥ मं० ७ | सि० २८ । सू० ६६ | आ० १।५॥ 


समीक्षक-ध्यान देकर देसना चाहिये कि खुदा क्या हुआ सुहम्मद साहेब 
के घर का भीतरी और वादरी प्रयन्ध करनेवाला भ्रृत्य ठद्दरा ! ! प्रथम आयत 
पर दो कह्दानियां हैं एक ठो यह कि मुहम्मद साद्देब को शहद का शत प्रिय 
था । उनकी कई यीधियां थीं उनमें से एक फे घर पीने में देर लगी तो दूसरियों 
को असझ्य प्रतीत हुआ उनके बहने सुनने के पीछे मुहम्मद सादेव सोगंद खा 
गए कि इस न पावेंगे | दूसरी यह कि उनकी फई बीवियों में से एक की यारी 
थी उसके यहां रात्रि फों गए तो चह न थी अपने घाप के यहां गई थी | 
मुहम्मद साद्रेम ने एफ लौंडी अथोत्‌ दासी फो घुलाकर पवित्र किया | जब 
घीबी फो इसकी सर मिली वो अप्रसन्न द्ोगई तब मुहम्मद साहेव ने सौगंद ः 
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खाई कि मैं ऐसा न करूंगा । और बीबी से भी रूह दिया कि तुम किसी से 
यह बात मत फहना वीबी ने स्वीकार फिया कि न कहूंगी । फिर उन्होंने दूसरी 
बीयी से जा कद्दा । इख पर यह आयत खुदा ने उतारी मिस वस्तु को हमने 
तेरे पर हल्ाल किया उसको तू हराम क्‍यों करता है ? बुद्धिमान्‌ क्ोग विचारें 
कि भला कहीं खुदा भी किसी के घर का निमटेरा करता ह्लिर्ता है | और 
आुहम्मद्‌ साहेब के तो आचरण इन बातों से प्रगट दी हैं क्योंकि जो अनेफ प्लियों 
को रखे वह इंश्वर का भक्त वा पेगम्वर कैसे होसके ? और जो एक स्त्री का 
पक्षुपात से अपभान करे ओर दूसरी का मान्य करे वह पक्षपाती होकर अधर्मी 
क्‍यों नहीं आर जो बहुतस्री क्षियों से भी सन्तुष्ट न होकर बांदियों के साथ फंसे 
उसको लेज्या, भय ओर धम कहां से रहे ? किसी ने कहा: हे कि;--- 


कामातुराणां न भय॑ न क्ष्णा ॥ 


जो कामी मनुष्य हैं उनको अधमे से भय वा लब्जा नहीं होती ओर इनका 
खुदा भी मुहम्मद साहेव की क्षियों और पैग़म्बर के कंगढ़े का फेसला करने में 
लानो सरपञच वना हे अब बुद्धिमान्‌ लोग विचारलें कि यह कुरान विद्वान्‌ वा 
इश्वरकृत हैं वा फिसी अविध्ान्‌ सतलवसिन्धु का घनाया ? स्पष्ट विदित हो 
जायगा और दूसरी आयत से प्रतीत होता है कि मुहम्मद साहेव से उसकी 
कोई बीवी अश्रसन्न होगई होगी उम्च पर खुदा ने यह 'आयत उतार कर उसको 
घमकाया होगा कि यदि तू गड़वड़ करेगी ओर मुहम्मद साहेब तुमे छोड़ देंगे 
सो उनको उनकः सुदा तुझ से अच्छी चीजियों देगा कि जो पुरुष से न॑ मिली 
हों । जिस मलुप्य को तनिकसी बुद्धि है वह विचार से सकता है कि ये खुदा 
घुदा के काम हैं वा अपने प्रयोजन सिद्धि के, ऐसी ३ बातों से ठोक थद्ध हे 
कि खुदा कोई नहीं कद्दता था, फेवल देशकाह देखकर अपने प्रयोजन के सिद्ध 
होने के क्षिये खुदा की तफे से सुहम्मद साहेव कष्ट देवे थे । जो लोग खुदा ही 
की तप लगाते हैं उनको हम क्‍या, सब शुद्धिमाम्‌ यही कहेँगे कि खुदा क्‍या 
ठहरा मानों मुहम्मद साहेव फे लिये वाौवियां लामेवाला नाई ठहरा ॥ १४३ ॥ 
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१४४-ऐ नबी मगड़ा कर काफियों और गुप्त शब्ुओं से और सख्ती कर 
उनके ॥ में० ७ । सि० रठ । सू० ६६ | आ० € ॥ 





समौक्षक-देखिये शुसहमानों के सुदा की लीला अन्य मतयवालों से लड़ने 
के लिये पेग़मम्घर और मुसलमानों को उचकाता है इसलिये मुसलमान छोग उप- 
द्रव करने में प्रवृत्त रहते हैं परमात्मा मुसलमानों पर कृपादष्टि फरे निससे ये 
लोग उपद्रव फरना छोड़ के सब से मित्रता से बर्तें॥ १४४ ॥| 








१४४-फठ जावेगा आसमान चेस चह्‌ उस दिन सुस्त होगा ॥ और 
फरिशते होंगे ऊपर किनारों उसके फे और छठावेंगे तख्त मालिक तेरे फा ऊपर 
अपने उस दिन आठ जन || उस दिन सामने लाये जाओगे तुम न छिपी रहेगी 
कोई घात छिपी हुई ॥ बस जो कोई दिया गया कर्मपत्र अपना बीच दाहिने 
हाथ पमपने के बस कह्ेगा लो पढ़ों कर्मप्र मेण ॥ और जो कोई दिया गया 
क्रमैपन्न बाँच धायें हाथ अपने के यस कद्देगा हाय न दिया गया दोता मैं क्मपत्र 
अपना | मं० ७।सि० २६ | सू० ६६। आ० १६११७। १८ | १६।२५॥ 










समीक्षक-धाह क्या क्तिलासश्री और न्याथ की बाद है भला आकाश भी 
क्रमी फट सकता है ? क्‍या वह वल्ल फे समान है जो फट जावे ? यदि ऊपर 
छे लोफ को आखसान कहते हैँ तो यह वात विदा से विरुद्ध दे ॥ अब कुरान 
का खुदा शरीरथारी होने में कुछ संदिग्ध म रद्दा क्योंकि त्तत पर बैठना आठ 
पद्धारों से उठवाना बिना मूर्सिमान के कुक भी नहीं हो सकता ? और सामने 
था पीछे भी आना जाना मूर्तिमान्‌ दी का हो सकता दे जब वह मूर्चिमान्‌ दे 
तो पकदेशी होने से स्वेज्ष, सर्वव्यापक, सबेशाक्रमान्‌ नहीं हो सक्ृता ओर सब 
जीघों फे सब कर्मों को कभी नहीं ज्ञान सऊषा, यह बड़े आम्रये की बाद दे 9 
पुरयात्माओं के दादने हाथ में पत्र देखा, बचवाना, परद्धितत में भेजना ओर 
पापात्माओं के वार्ये द्वाथ में कर्मपत्र का देना, नरक में भेजना, कर्मपत्र बांच के 
न्याय करना भण्ता यह व्यवद्वार सर्वक्ष का हो सकता दे कद्मापि नहीं यह सब 
कील्ा सड़कपन की है॥ १४५ ॥ 




















बड़ | 








ह ४६-चढ्दे हैं फ़ारेश्ते ओर रुष्ट तफे उसकी वह अज्ाव होगा बाँच उप 

दिनके कि है परिमाण उम्तका पचास हज़ार वर्ष | जब कि निकलेंगे क़बरों में 
से दौदते हुए मादो कि वद घु्तों के स्थाना की ओर दौद़ते हैं || मं० ७। 
सि० २६। सू० ७० | आ० ४ ॥ ४२ ॥ 


समीक्तक-यदि पचास इद्धार वर्ष दिन का परिमाण है तो पचास्र हज़ार 
बे की रात्रि क्‍यों नहीं ! यदि उतनी बड़ी रात्रि नहीं है तो उतना बढ़ा दिन 
फर्मी नहीं हो सकता क्या पचास हजार वर्षों तक खुदा फ्ारिश्ते भौर कर्मपत्रवाले 
खड़े वा बैठे प्रथवा जागते हरी रहेंगे यदि ऐसा है तो सब रोगी होकर पुनः मर 
ही जायेंगे ॥| क्या फ़बरों से निकल फर खुदा छी फचहरी फी ओर दोड़ेंगे ९ 
चनके पास सम्मन क़बरों में फ्योकर पहुंचेंगे | और उन विचारों फो जो कि 
पुण्यात्मा वा पापात्मा हैं इतने समय तक सभी फो फ़बरों में दौरे्ुपुर्द केद क्‍यों 
रक्खा है और आजकल खुदा फी कचदरी बन्द होगी भौर झुदा तया फ्ररिश्त 
निकम्मे बैठे होंगे ? आमथवा क्‍या काम करते होंगे ? अपने २ स्थानों में बैठे 
इधर उपर घूमते, सोते, नाव वमाशा देखते वा ऐेश्व रास फरते होंगे ऐसा 
अंधेर किस्ती के राज्य में न होगा ऐसी २ यादों फो छिवाय जंगाज्ञियों फे दूसरा 
फोन मानेगा ॥ १४६ ॥ 


१४७-निश्चय उत्पन्न किया तुमको कई प्रकार से )| क्या नहीं ऐसा तुमने 
कैसे घत्पन्न किया घल्लाद ने साव श्यासमानों को ऊपर पल ॥ भौर किया चांद 
फो बीच उसके प्रकाशक और किया सूस्‍्ये फो दीपक ॥ मं० ७ | स्वि० २८ । 
सू० ७१५ । झा० १४। १५। १६ 


सर्माक्षक-यदि जीवों को सुदा में उत्पन्न किया दे तो वे नित्य भमर कर्मी 
नहीं रद सकते १ फिर बहिश्व में सदा क्योंकर रह सड़ेंगे ! जो उत्पन्न दोवा 
है बह दस्तु अवश्य नष्ट हो जाता है । आधमान को ऊपर ठले केसे बना सकता 
है १ क्योंकि धह निराकार ओर विभु पदाये है, यदि दूखसे चीज्ध का नाम 
आझाश रखते हो तो भी उध्का आद्याश नाम रसना व्यय हे यदि ऊपर तले 
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5 को बनाया है तो उन सब फे बीच में चांद सूस्य कमी नहीं २ 
सकते जो बीच में रक्खा ज्ञाय तो एड ऊपर और पक नौचे का पदार्थ प्रक 
शित है दूसरे से लेकर सव से भन्‍्धकार रहना चादिये ऐसा नहीं दीखता इसलि 
यह बात स्चेथा मरिथ्या है ॥| १४७ ॥ 


१४८-यह कि मस्नजिदें वास्ते अल्लाह के हैं वस मत घुकारो साथ अल्ला 
के किसी को ॥ सं० ७ [ सि० २६ | सू० ७२ । शा० १८ ॥ 


समीक्षक-यदि यह बात सत्य है तो मुसलधान लोग “लाइलाह इल्निल्ला 
महस्मदरंसूलल्ञा:” इस कलमे में सुदा के साथी सुहम्मद साहेव को क्‍यों धुका 
रत हूँ यह बात कुसन से विरुद्ध है और जो विरुद्ध नहीं करते तो इस कुए 
की बाव को मूठ करते हैं | जब मसलिदें खुदा फे घर हैँ तो झुसलम'+ 
महाद्ुत्तरसत हुए फ्योंकि जेप्ते पुरानी, जैनी छोटीश्री मूर्चि को इंश्वर का घः 
मानने से बुत्तसस्त ठहरते हैं तो ये छोग क्यों नहीं १ ॥ १४८ ॥ 


१४७६-इकट्ठा किया जावेगा सूर भौर चांद ॥ मं० ७। स्रि० २६ 
सू० ७४ | आ० € ॥ 

समीक्षक-मक्षा सूस्ये चांद कभी इकट्ठे हो सकते हैं ! देखिये यह कितर्न, 
घेसमक की वाव है और सूये चन्द्र ही के इकट्टे करने में क्या ग्येजन था 
अन्य सव लोकों को इकट्ठें न करने में क्या युक्ति है ऐसी २ अग्नम्भव चातें 
परमेश्वरकृत कभी हो सकती है. ? विना आविद्यानों के अन्य किसी विद्वान्‌ की 
भी नहीं होती ॥ १४६ ॥ 

१४ ०-और फिरेंगे ऊपर उनके लड़के सदा रइनेवाले जब देखेगा तू उनको 
अनुमान करेगा छू उनको मोती बिखरे हुए ॥ और पहलाये जायेंगे फंगन चांदी 
के और पिल्लावेगा उनको स्व उनको शराब पवित्र | मं० ७।सि० २६। 
सू० छ६३ । आ० १६। २१ ॥| 


समीक्षफ-क्योंजी मोती के वर्ण से लड़के किसलिये वहां रफ्ले जाते हैं 
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कया जवान लोग सेवा वा स्लीज़्न उनको ठप्त नहीं कर सकतीं ? क्या झामवये 
दे कि जो यद्ध महा घुरा फर्म लड़कों फे साथ दुष्टजन करते हैं उसफा मूल यही 
कुरान का बचन हो ! और वहिश्त में खामी संवकभाव होने से स्वामी को आ- 
सन्‍द और सेवक को पारेश्रम होने से दुःस तथा पक्तपात क्‍यों है ) और जब 
खुदा द्वी मथ पिलाबेगा तो वह भी उनका सेवकवत्‌ ठह्दरेगा फिर खुदा की बढ़ाई 
क्योंकर रह सझ्ेगी ? और वहां बहिश्व में श्री पुरुप का समागम आर गर्भस्यित 
ओर लड़क्षेवाले भी द्वोते हैं वा नहीं १ यदि नहीं होते तो उनका विपयसेवन 
फरना व्यर्थ हुआ ओर जो दोते हैं. तो वे जीव कहां से आये ! और विना 
खुदा की सेवा के वहिश्त में क्‍यों जन्में $ यदि जन्में वो उनको बिना इंमान 
लाने और खुदा की भक्ति करने से वहिश्व मुफ्त मिल गया किन्दी विचारों को 
ईमान काने और किन्दहीं को विना धर्म के सुख मिलजाय इससे दूसरा बड़ा 
अन्याय कौनसा होगा १ ॥ १५० ॥ 

१४ १-बदला दिये जावेंगे फर्मानुसार || और प्याल्ले हैं भरे हुए ॥ जिस 
दिन खड़े होंगे रूह और फारिश्ते सफ बांधकर ॥| मं० ७ | सि० ३० । सू० 
उठ । आ० २६। ३४ । ३८ ॥। 

समोकज्षक-यदि फर्मामुसार फल दिया जाता ठो झदा यहिएत में रहनेवाले 
हरे फ़रिश्ते ओर मोती के सद्श लड़कों को कौन कर्म के अनुसार सदा फे क्षिये 
वहिश्व मिला ? जब प्याले भर २ शराब पियेंगे तो भस्व द्वोकर क्यों न लड़ेंगे 
रूद भाम यहां एक फ़रिश्ते का है जो सब फ़ारिश्तों से बढ़ा दे क्या खुदा रूह 
तया अन्य फरिश्तों को पइक्तिवद्ध खड़े करके पलटन वांधेगा | क्‍या पल्रटन से 
सब ज्ञीवों फो सझा दिलावेगा * और सुदा उछ समय खड़ा दोोगा या बेठा 
यदि फ़यामत तक सुद्दा अपनी सब पत्वटन एकत्र करके शेतान फो पकढ़ के तो 
उसका राज्य निष्क्रेटक दोजाय इसका नाम खुदाई है ॥ १४१॥ 

१५२-जय कके सूर्य लपेटा जावे ॥ भोर जब कि वारे गदके दोजावें ॥ 
आर ज्व कि पद्दाड़ चलाये जावें ॥ ओर जब भासमान फी खाल उतारी जावे ॥| 
में० ७।घि० ३० | सू० ८१ । आ० १।१।३। ११३॥। 
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स्मीक्षक-यह्‌ बेसमम्म की बाद है कि गोल सूर्यत्लोक लपेटा जावेगा ९ 
ओर तारे गदले क्योंकर हो सकेंगे और पहद्ाड़ जड़ दोने से फैसे पढ्ेंगे 
ओर आकाश को क्‍या पशु समझा कि उसकी साल निकाली जाबेगी ? यह 
घड़ी द्वी बेसमक और नंगलीपन की बात है ॥ १४२ ॥ 


१४३-आऔर जब कि आसमान फठ जावे ॥ और जब तारे भड़ जायें ॥ 
ओर जय दयो चीरे जायें ॥ भौर जब फबरें जिला कर उठाई जावें॥ मं० ७। 
स्ि० ३० । सू० दर | आ० १।२।३।४॥ 


समीक्षक-बाहजी कुरान के बनानेवाज्षे फिलासफर आकाश को क्योंकर 
फाडू सकेगा ९ और तारों को केसे माड़ सकेगा ? और दयो क्‍या लकड़ी है 
जो चीर डालेगा १ और फवरे क्या मुर्दे हैं जो जिला सकेगा १ ये रव बातें 
के सरश हैं ॥ १५३ ॥ 


१५४-कर्म हे आसमान बुजों वाले की। किम्तु वह कुरान दे बड़ा बीच 
लौद महफूज़ (रप्ता) के ॥ मं० ७ | सि० ३० । सू० ८५ । झा० १।२१॥ 


समीक्षक-इस कुरान के बनानेवाले ने भूगोल खगोल कुछ भी नहीं पढ़ा 
था नहीं तो आआाकाश को किल्ने के समान बुजों वाक्षा क्‍यों कहता ? यदि मेपादि 
राशियों को धुज कहता दे तो अन्य बुजे क्‍यों नहीं ? इसलिये ये घुजे नहीं हैं. 
किन्तु सब तारे लोक हैं ॥ कया पद कुरान खुदा के पाप्त है ? यदि यह कुरान 
उसका किया है वो वह भी विद्या और युक्ति से विरुद्ध अविद्या से आधिक भरा 
होगा ॥ १४४ ॥ 

१४४५-निश्चय वे मकर करते हैँ एक मकर ॥ और मैं भी मकर फरता 
हूं एक मकर ॥| सं० ७ ॥ प्वि० ३० | सू० ८६ । आ० १५। १६॥ . 


सभीक्षक-मकर कहते हैँ ठगपन को क्‍्य। सुद्दा भी ठग है ! और क्‍या 
चोरी का जवाब चोरी और भूठ का जवाब भूठ दे ! क्‍या कोई चोर भल्ते 
आदमी के घर में चोरी करे तो क्या भले आदमी फो चाहिये कि उसके धर में 

हि जाके चोरी करे ? वाह ! वाहजी !! कुरान फे वनानेवले ॥ १५५ ॥ 


/4. 7 2७७७७७॥७॥७७७॥७७0,त#/ 








$ 


र् 





सत्यायेप्रकाशः छघरे 


हक डकओ ४६-आर जब आवेगा माशिक तेरा और फरिश्ते पंक्ति बांधफे ॥ भौर 
लाया जावेगा उस दिन दोजख को ॥ मं० ७। सि० ३० | सू० ८६ । 
झा० २१॥। २२॥ 


सर्माक्षक-कह्दो जी जेप्ते कोटपालजी सेनःध्यक्ष अपनी सेना को लेकर पंक्ति 
बांघ फिरा फरे वेसा ही इनका खुदा दे १ क्‍या दोजख फो घढ़ासा सममा दे कि 
जिपको उठा के जहां चाहे वहां ले जावे यदि इतना छोटा हे तो असंख्य कैदी 


खुदा की को भौर पानी पिल्ाना उसके को ॥| बस झुठलाया उसको धस पांव 
काटे उसके बस्तर मरी डाली ऊपर उनके रव उनके ने ॥ सं० ७ | छ्ि० ३० । 
सू० €१ | आ० १३॥। १४ ॥ 


समीक्षक-क्या खुदा भी उंटनी पर चढ़ के सेल किया करता दे ! नहीं तो 
दिसल्िये रक्खी और बिना क्रयामत के अपमा नियम तोड़ उनपर मरी रोग 
क्यों डाला यदि डाला वो उनको दण्ड किया फिर क़यामत की रात में न्याय 'भौर 
उस रात फा होना भूठ समम्ता जायगा १ इस ऊंटनी फे लेख से यह भजुमान 
होता है कि अरध देश में ऊंट, ऊंटनी के सिवाय दूसरी सबारी कम होती है 
इससे सिद्ध द्लोठा दे कि किसी अरबदेशी ने कुरान बनाया दे ॥ १५७ ॥ 


१४ ८-यों जो न रुफेगा अवश्य घसीटेंगे उसको हम साथयालों माथे के ॥ 
बह माया के कूठा है ओर अपराधी ॥ हम बुलावेंगे फारिश्ते दोज़ख के को ॥ 
में० ७५ । सिं० ३० | सू० €<६। आ० १५। १६। ६८ 


सर्माक्षक-इस नीच चपरासियों फे काम घसीटने से भी सवा न बचा । 
भल्ला माया भी कभी भूठा और भपराधी दो सकता है ? सिवाय जीय के, भल्ता 
यह कमी सुदा दो सकता है।कि जेसे जेलखाने के दरोगा को चुलवा मेज (॥ १ ५८॥ 
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उसमें कैसे समा सकेंगे ? ॥ १४६ ॥ 
१४ ७-बस कह्दा था वास्ते उनके पैसम्बर सुद्रा के ने रक्षा करो ऊंदनी 
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१४ ६-निश्चय उतारा हमने कुरान को वीच रात कुदर के ॥ ओर क्‍या 
जाने तू क्या है राव क़दर || उतरते हैं. फरिश्ते और पतित्रात्मा बीच उसके 
साथ आज्ञा मालिक अपने फे वास्ते दर काम के | मं० ७ | सि० ३०। 
सू० €७ | आ० १।२।४॥ 
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सर्माक्षक-यदि एक ही रात भें कुसन उतारा तो बह आयत अर्थात्त्‌ उस 
सभय में उतरी और धीरे २ उताए यह बाव सत्य क्योंकर द्योसक्रेमी | और 
रात्रि अंधेरी है इसमें क्‍या पूछना है, हम क्षिख आये हैं. ऊपर नौंचे कुछ भी 
नहीं हो सकता और यहां लिखते हैं कि फरिश्ते और पवित्नात्मा खुदा फे हुक्म 
से संसार का भबन्ध करने के जषिये भाते है इससे स्पष्ट हुआ कि खुदा मलुप्य- 
बत्‌ एकदेशी दे | अबतक देखा या कि खुदा फरिश्ते और पैग्नम्बर तीन की 
कथा है. अब एक पवित्रात्मा चोथा निकल पड़ा ! अत्र न जाने यह चौथा 
पवित्रात्मा क्‍या है ? चद्द वो ईसाइयों के मद अयोत्त्‌ पिता पुत्र आर पवित्नात्मा 
तीन के मानने से चौथा भी बढ़ गया । यदि कद्षो कि हम इन दीनों को खुदा 
नहीं मानते, ऐसा .भी दो, परन्तु जब पवित्रात्मा प्रथऋू दे तो सुद्दा फरिश्ते झोर 
क्षैताम्बर को पावित्रात्मा कददना चाहिये वा नहीं ? यदि पवित्रात्मा है तो एक्ट 
का नाम पवित्रात्मा क्यों ! और घोड़े आदि जानवर राव दिन और कुरान भादि 
की खुदा ऋसमें खाता है, कसमें खाना भले लोगों का काम नहीं ॥ १५६ ॥ 





अब इस कुरान के विषय को क्िखके बुद्धिमानों के सम्मुख स्थापित करता 
हूं ।कि यह पुस्तक केला है! सुर से पूछो थो यद्द किताब न ईंघर न विद्वान 
की बनाई और न विद्या फी दो सकती दे । यह तो बहुत थोड़ासा दोप प्रकट 
किया इसलिये कि लोग धोखे में पढ़कर अपना जन्म व्यय न ग्रमावें । जो 
कुछ इसमें योड़ासा सद्य दे वह बेदादि विद्या पुस्तकों के अनुकूक्ष होने से जेसे 
अन्य भी मज़दब के दठ ओर पत्तपावरद्दिव विद्यनों और 
बुद्धिमानों फो प्राह्य दे इसके विना जो छुछ इसमें है बह सब झविद्या भ्रमगाल 
और मनुष्य के आत्म को पशुवत्त्‌ बनाकर शात्तिभंग कराके उपद्रव मचा 
हा मलुष्यों में विद्रोह फेला परस्पर व्यय कि का दम करनेवाज्ा विषय हे | ओर पुनरक्त | 


सुमको प्राह् दे वेसे 
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दोष का तो कुरान जानो भंडार ही हे, परमात्मा सब मनुष्यों पर ऋय्ा करे कि 
सब से सव प्रीति, परधर मेल और एक दूसरे के सुर की उन्नति करने में 
प्रवृत्त हों । जैसे मैं अपा वा दूसरे सतमतान्वरों का दोप पक्षणादराहित होकर 
प्काशीत करता हूं इसी प्रकार यदि सब विद्वान लोग करें तो क्या कठिनता है 
कि परस्पर का विसेध छूट मेल होकर आनन्द में एकमत होके सत्य की भ्राप्त 
सिद्ध हो । यह थोड़ासा कुरान के विषय में लिसा, इसको घाद्धैमान्‌ घार्मिक 
लोग प्रन्थकार के अभिप्राय को समझ लाभ लेवें । यदि कही भ्रम से अन्यथा 
लिखा गया हो तो उसको शुद्ध कर जेबें ॥ 





अब एक बात यह शेष हैँ कि बहुतसे झुसल्मान ऐसा कहां करते और 
लिखा वा छपवाया करते हैं कि हमारे मज़हव की वात अथ्वपेद में लिखी है 
इध्टका यह उत्तर है कि अयवेबेद में इस बात का नाम निशान भी नहीं है। 
(प्रश्न) क्‍या तुमने सब अथर्ववेद देखा हे ? यदि देसा है वो अल्लोपनिषद्‌ देसो 
यह साज्षात्‌ उसमें लिखी है, फ़िर क्‍यों कहते दो कवि अयवंवेद में मुसलमानों 


फा नाम निशान भी नहों है ॥ 
अधाइट्रोपनिषपद व्याख्यास्यामः ॥ 


अस्मान्नां इल्ले मित्रावरुणा दिव्यानि धचे ॥ इल्नल्लेबरुणों राजा 
पुनईदुः ॥ हया मित्रो इच्चां इ्नन्ले इन्नां वरुणो मित्नस्तेजस्कामः ॥ १॥ 
होतारमिन्द्रो द्ोतारमिन्द्र महासुरिन्द्राः ॥ अधप्लोज्येए्ठ श्रेष्ठ परम पूणा बह्माणं 
अन्नाघ ॥ २॥ अन्लोरचलमद्दामद्रकबरस्य चन्नो भन्नाम्‌ ॥ २॥ आदक्षावुक- 
मेककंप् || अन्नावूकरू निखातकऊस्‌ ॥ 9 ॥ अन्नो यज्ञेन हुतडुत्वा 4 अन्ना्स्य 
चन्द्र स॑ नघत्रा; ॥ ५ ॥ अल्ला ऋषीणां सर्वदिव्यां इन्द्राय पूत्र माया 
परममन्तरिज्ञा: ॥ ६ ॥ अल्लः प्यिव्या अन्तरित्तं विश्वरूपत््‌ ॥७॥ 
इल्लों कबर इल्लों कबर इल्ला इल्लन्लेति इल्लल्लाः ॥८॥ ओप्‌ अस्ला- 
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चरान्‌ अद्ृ्ट कुछ कुरु फट ॥ ६ ॥ अपुर संद्यारिणी हुं दीं अल्लोखल 
महमद्रकबरस्प अल्लो अस्लाम इल्लल्लेति इल्लस्ला। ॥ १० ॥ 


इत्यस्लोपनिपत्‌ समाप्ता ॥ 


जो इसमें प्रत्यक्ष मुएम्मद साधव रसूत्र लिसा है इससे सिद्ध द्वोता है कि 
सुसक्षमानों का मत वेइमूलऋ दे ॥ ( उत्तर ) यदि तुमने अथवंवेद न क्‍ 
हो वो इमरे पस झाशो भादे से पूर्चि तक देखों अयवः जिस किसी अथवे- 
बेदी के पास बीख काण्डयुक्त मन्त्रसंहिता अथर्ववेंद को देख लो कहीं तुम्दारे 
पेग़म्बर खाहब का नाम वा मत का निशान न देखोगे और जो यद अल्लोप- 
निपद्‌ दे वह न अथब॑वेद में न उसके मोपथप्राह्मण वा किसी शासा में है यह 
तो भकबरशाह के समय में अनुमान है कि किसी ने बनाई है इसका बनानेवाला 
कुछ अरबी और कुथ संस्कृत भी पढ़ा हुआ दीसता द्वे क्‍योंकि इसमें अरबी 
ओर संस्कृत के पद लिखे हुए दीखते है देखो ( भस्मान्ला इज्ले म्ित्रा वरुणा 
दिग्यानि धचे ) इब्मादि में जो कि दश अडड में लिखा ४, जेसे-इसमें ( अस्माज्षां 
ओर इल्ले ) भरबी ओर ( भित्रा वरुणा दिव्यानि घत्ते ) यद्द संस्क्रत पद लिखे 
हैं बेसे दी सर्वत्र देखने में भाने से किसी संल्‍्क्ृत भोर अरबी के पढ़े हुए ने 
बनाई है । यदि इसका अथे देसा जाता दे तो यह कृत्रिम अंयुक्त वेद ओर 
व्याकरण रीति से विरुद्ध दे जेसी यद्‌ उपनिपद्‌ बनाई दे, वेखी बहुतसी उप- 
निषदें मतमतान्दरबाल्ले पक्तपावियों ने बनाली हैं जैसी कि खरोपोपनिषद्‌ , नार्थे- 
इतापनी, रामदापनी, स्पेश्क्षणए््री! अहुकसी बच्ाली हैं । (अ्रश्न ) आजतक 
किसी ने ऐसा नहीं कद्दा अब तुम कदते हो, इस तुम्दारी बात केसे मानें ? 
( उत्तर ) तुम्दारे मानने वा न सानने से इमारी वात मूठ नहीं दो सकती है, 
जिप्न प्रकार से मैंने इसको अयुक्त ठहदराई है उसी प्रकार से जब तुम अयषेवेद्‌ 
गोपथ वा इसडी शाखाओं से प्राचीन लिखित पुस्तकों में >सा का तेसा लेख 
दिखक्लाभो ओर अधैसंगांते से भी शुद्ध करो तव वो सप्रमाय हो सकदी हे। 
( प्रश्न ) देखो हमारा मत केसा अच्छा है कि जिस में सब अकार का सुख 
हि ओर अन्त में मुक्ति होती है ( उत्तर ) ऐसे द्वी अपने २ मत वाले सब कि 2200 आ 50000 00202 28 
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न कि हमारा ही मत अच्छा दे वाक़ी सब बुरे विना हमारे मत के दूसरे मत 
में मुक्ति नहीं हो सकती । अब हम तुम्हारी बात को सच्ची मानें वा उनकी ? 
इम तो यही मानते हैं कि सद्ममाषण, आईसा, दया भादि शुभ गुण सन मतों 
में अच्छे हैं बाकी वाद, विवाद, ईष्पो, द्वेष, मिथ्याभाषणादि कर्म सब मर्वों में 
बुरे हैं । याद तुमको सद्ममत प्रहण की इच्छा द्वो वो वेद्कमत को ग्रहण करे॥ 
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इसके आगे स्वमन्तव्याउमन्तव्य का प्रकाश संक्षेप से लिखा जायगा ॥| 


इति भ्रीमदयानन्द्सरस्वतीस्वामिरुते सत्यार्थ प्रकाश 
सुभाषारिभूपिते ययनमतणिपये चहतुर्दंश: 
समुल्लालः सम्पूर्ण: ॥ १४॥ 
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ओश्म्‌ 
स्वसन्तव्यायन्तव्यग्रकाश: 


सवेतन्त्र सिद्धान्त अयौद साम्राउय सावेशनिक धम जिसको सदा से सब 
मानते आये, सानते हैं और मानेंगे भी इसीलिये उसको सनातन निल्यथम 
फहते हैँ कि जिसका विरोधी कोई भी न द्ोसके यदि आवियायुक्त जन अथवा 
किसी मत वाल्ले के भ्रमाये हुए घन जिसको अन्यथा जाने दा माने उसका स्वीकार 
कोई भी वुद्धेमान्‌ नहीं करते किन्तु जिसको आप्त अथौत्‌ सग्ममानी, सययवादी, 
सत्यकारी, परोपफारक पक्तपातरहित विद्वान्‌ माने हैं वह्दी सबको मन्तब्य और 
जिसको नहीं मानते वह अमन्तव्य होने से प्रमाण के योग्य नहीं होता | अब 
जो वेदादि सत्यशाश्ष भौर अद्षा से सफर जॉमेनिम॒ुनि पर्य्यन्तों फे माने हुए 
इंश्वरादि पदार्थ हैं जिनको कि मैं सी मानता हूं सप्र सज्जन मद्गाशर्यों फे सामने 
प्रकाशित करता हूं | मैं अपना मन्तव्य उसी छो जानता हूं कि जो तीन फाल 
में सवको पफ्खा मानमे योग्य है। मेरा कोई नवीन कल्पना वा मतमतान्तर 
चल्ञाने का क्षेशमात्र भी अभिप्राय नहीं दे किन्तु जो सत्य है उसको मानना मन- 
वाना और जो असत्य है उसको छोड़ना भौर छुड़वाना सुक को अभीष्ट है । यदि 
में पक्षपात करता तो आसय्योजर में प्रचारित मतों में से किसी एक मत फा आगम्रद्दी 
होता किन्‍्सु ज्ञो २ आय्योवर्च वा अन्य देशों में अधमेयुक्त चाल चलन हैं उनका 
खीकार और जो धम्मयुक्त थातें हैं उनका त्याग नहीं फरता न करना चाहता हूं क्योंकि 
ऐसा करना ममुप्यधम से बद्धिः है । सनुष्य उसी को कट्टना।कि मननशील होकर स्वा- 
त्मवत्‌ अन्यों के सुस दुःख और द्वानि लाभ को सममे, अन्यायकारी बलवाय्‌ से भी 
न रे और धर्मात्मा निबल से भी डरता रहे, इतना दी नहीं किन्तु अपने सर्वे 
सामथ्य से धमात्माओं की चाहे वे रद्द अनाथ निषेल और शुणरदित क्‍यों 
न हों उनकी रक्षा, उन्नति, प्रियायरण और अधर्मी चाददे चकृपर्ती सनाथ 
महाबलवान्‌ ओर गुणवान्‌ भी हो तथापि उसफा नाश, अवनति ओर झग्निया- 
चरण सदा किया फरे ध्यथोत्त्‌ जद्ांतक ्ोसके वह्षांवक अन्यायकारियों के बल 
की द्वानि भौर न्यायकारियों के एझत्त की उन्नति सर्वधा फिया फरे, इस मात में 














। 
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चाहे उम्रको फिसना दी दारुण दुःख प्राप्त दो, चादे प्राण भी भले ही ज्ञावें 
परन्तु इस म्रतुष्यपनरूप घमें से प्रथक्‌ कभी न द्वोवे, इसमें श्रीमान्‌ महाराजा 
सर्दृहरिजी आदि ने रलोक कटे हैं उनझ्ा लिखज़ा उपयुक्त समझ कर लिखता हूं- 


सिन्दन्तु नीतिनिषुणा यदि वा स्तुवन्तु, 
लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा ययेष्टम्‌ । 
अध्येघ वा मरणमस्तु युगान्तरे वा) 
न्याय्यात्पयः प्रविचलन्ति पद न धीरा! ॥ १ ॥ भर्तृददरिः । 
न जातु फामात् भणज्ञ लोमादः हैं 
' धरम त्यजेज्जीवितस्यापि हेवो! । 
धर्मो नित्य) सुखदु!खे त्वनित्ये, 
जीवो नित्यो द्वेतुरस्प त्वनित्यः ॥ २ ॥ महाभारते | ह 
एक एवं सुहृद्धमों निधनेष्यनुयाति यः । जि 
शरीरेण सम नाशं सर्वमन्यादि गष्छाति ॥ ३॥ मछु। । 
सत्यमव जयते नाउतं सत्यन पन्‍था विततों देवयानः । 
भेनाक्रमन्त्यूपयों झाप्तकामा यत्र तत्सत्यस्य परम निधानम्‌ ॥ ४ ॥ 
:. नहि सल्यापरो धर्मो नाइवात्पातक परम | 
नहि सत्याप्पर ज्ञान तस्मात्‌ सत्य समाचरेत्‌ ॥ ४ ॥ उ० नि० ॥ 
इन्हीं मद्दाशर्थों के श्लोकों के आभिश्नाय फे अनुकूल सबको निम्चय रख्षना 
योग्य है | अब मे जिन रे ,पदार्थों को जैसा २ मानता हूं उन रे का वन 
संक्षेप से यद्ां करता हूं कि जिनका विशेष व्याख्यान इस प्रन्थ में अपने २ 
प्रकरण में कर दिया है. इनमें सेः--- 
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१-प्रथम “इंश्ए” की जिसके ब्रद्या, परमात्मादि नाम हैं, जो साचिचदान- 
न्दादि खक्तणयुक्त हें निसके गुण, कर्म, स्वभाव पविन्न हैं, जो स्वेक्ष, निराकार, 
सर्वव्यापक, अजन्मा, अनन्ठ, सर्वशक्तिमान्‌, दयालु, न्यायकारी, सब सृष्टि का 
कर्चो, धर्त्ता, हत्तो, सव जीवों को कप्तोनुसार सत्य न्याय से फज्नदाता आदि 
/ जक्षणयुक्त दे उसी को परमेश्वर मानता हूं ॥ 
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२-चार्सों “वेदों” (विद्या धर्मेयु्त ईश्वरप्रणीत संहिता मन्त्रभाग ) को 
निप्नोन्‍्द खतः प्रमाण मानता हूं, वे खय॑ प्रमायरुप हैं कि जिन के प्रमाण होने 
में किसी अन्य ग्रन्थ की अपेक्षा नहीं, जैसे सूस्ये वा प्रदीप अपने खरूप के 
खतः प्रकाशक और प्रथिव्यादि के भी प्रकाशक होते हैं वेसे चारों वेद हैं और 
चारों बेदों के ब्राह्मण, छः भड्ज, छः उपाक्न, चार उपवेद 'मौर ११२७ ( ग्यार- 
हस्रो सत्ताईंस ) वेदों की शास्रा जो कि वेदों के व्याख्यानरूप ब्रद्मदि महर्षियों 
के बनाये भन्थ हूँ उनको परतः प्रमाण अयोत्‌ बेदों के अजुकूल होने से प्रमाण 
ओर जो इनमें बेदविदद्ध वचन हैं उनका शप्रभाण करता हूं ॥ 

३-जो पक्तपातरादिव, न्‍्यायाचरण सत्यभाषणादियुक्त ईश्वराज्ञ बेदों से अवि- 
रुद्ध हे उसको “घमे” ओर जो पक्षपातसद्षित अन्यायाचरण मिथ्याभाषणादि 
ईश्वराज्ञासंग वेदपिरुद्ध है उसको “अपमें” मानता हूं ॥ 

४-जो इच्छा, द्वेप, सुस, दुःख भोर ज्ञानादि गुणपुक्त अव्पज्ञ नित्य दे 
उसी को “जीव” मानता हूं ॥ 

४५-जीव ओर ईश्वरखरूप और वेयम्ये से मिन्न और व्याप्य व्यापक और 
साथम्ये से भमिन्त दें अथोत्‌ जैसे झाकाश से सूर्पिमान्‌ द्रव्य कमी मिन्न न था, न दे 
न होगा और थ कमी एक था, न है, न होगा इसी प्रकार पस्मेश्वर और जीब को 
व्याप्य व्यापक, उपास्य उपासक और पिता पुत्र आदि सम्वन्धयुक्त मानता हूं ॥ 

६-०“अनादि पदार्य” तीन हैं एक इंश्वर, द्वितीय जीव, तीसय प्रकृति अर्योत्‌ 
जगत्‌ का कारण इन्हीं को नित्य भी कहते हैं, जो निंत्य पदार्थ हैं उनके गुण, 
कर्म, स्वभाव भी नित्य हैं. ॥ 

७-“अवाद से अनादि” जो संयोग से द्रव्य, शुण, कर्म उसपन्न दोते हैं ये 
बियोग के पश्चात्‌ नहीं रहते परन्तु जिससे प्रयम्न संयोग द्वोंवा हे वद सामथ्ये 
उममें अनादि दे और उससे पुनरपि संयोग छ्ोगा तधा वियोग भी, इन तीनों 
को भवाह से अनादि मानता हूं । 

'द-“छष्टि” उसको कहते दें जो प्रथर्‌ द्च्यों का ज्ञान युक्तिपूवक मेल द्वोकर 


2 नोतारूप बनना ॥ प 
न णाल्ल्ल्ल्ल्चाड 




















।॒ 


" 


३ 


ग 
हर 


6 





/2//2 निज नि) « | टली 





ध्हर ह शत्ताब्दीसंस्करणम्‌ 


€-“सूष्टि का श्रयोजन” यही दे कि जिसमें इंश्वर के सृष्टिनेमिच गुण, दमे, 
खभाव का साफल्य द्वोना। जैसे किसी ने किस्री से पूछा फि नेत्र किसलिये हैं ! 
उप्तने फट्दा देखने के लिये । बेसे ही सष्टि करने के ईश्वर के सामरथ्य की सफलता 
सृष्टि करने में है और जीदों के कर्मों का ययावत्‌ भोग करना आदि भी ॥ 

१०-०सूष्टि सक्ृक” द इसढ्ा कर्ता पूर्वोक्त ईश्वर है क्‍योंकि सृष्टि की 
रचना देखने और जड़ पदाथ में अपने श्राप यथायोग्य बीजादि छरूप पनने 
फा सामथ्य न होने से सृष्टि का “कत्तो” अवश्य हे ॥ 

११-/बन्घ” सनिमित्तक शअथात्‌ आवेया निमित्त से है । जो २ पापकर्म 
इंश्वर भिन्नोपासना अज्ञानादि सथ दुश्स फल करनेवाले दूँ इसीलिये यह “बन्ध” 
है कि मिसकी इच्छा नहीं और भोगना पड़ता है ॥ 

१२१-०मुछ्लि” अर्यात्‌ सर्व दुश्सों से छूटकर वन्धराद्तित सर्वव्यापक ईश्वर 
भौर उसकी सृष्टि में ख्च्छा से विचरना, नियत समय पयेन्त मुक्ति के आनन्द 
को भोग के पुनः संसार में भाना ॥ 

१३--“मुक्कि के साधन” ईश्वसोपासना अथोत्‌ योगाभ्यास, घमोमुष्ठान, 
ब्रह्मचरय्य से विद्याप्राप्ति, आप्त विद्वानों का सेग, सत्यविद्या, सुविधार और 
पुरुषा्थ आदि हें ॥ 

१४-०८अर्थ” बह है कि जो धर्म हर से प्राप्त किया जाघ भौर जो अप 
से सिद्ध दोता है उस्फो ,अनयथ कदते हैं ॥ 

१५-०“कांग्र” वह है कि जो धसे और अर्थ से भ्राप्त किया जाय ॥ 








१६-/वर्णाअम” गुण फर्मों की योग्यता से मानता हूँ ॥ है 

१७-०राजा” उसी फो कहते हैं जो शुभ गुण, फमे, खमाव से प्रदाशभान, 
पक्षपुतराददिद न्‍्यायधर्म फी सेवा, प्रजाओं में पितृवत्‌ वर्ततें ओर उनको पुत्रवत्त 
मान के उनकी उन्नति और सुख बढ़ागरे में सदा यत्न किया करे ॥ 

१८--प्रजा” उसको कहते हैँ कि जो पवित्र गुण, कमें, खभाव फो धारण 
करके पक्तपावरादित न्याय धर्म फे सेवद से राजा और प्रजा फी उन्नति चाहती 


हुईं राजविद्रोद राद्दित राजा के साथ पुत्रयत्‌ बत्ते ॥ हर 
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१६-जो सदा विचार फर अस्त्य को छोड़ सत्य का ग्रहण करे अन्याय- 
फारियों को हटावे ओर न्‍्यायकारियों को वढ़ावे अपने आत्मा के समान सब का 
घुख चाहे खो “म्यायछारी” है उसको मैं भी ठीक मानता हूं ॥ 

२०-“देव” विद्धानों को और अधिद्वानों को “अख़ुर” पापियों को “राक्षस” 
अनाचारियों को “पिशाच” मानता हूं ॥ 

२१-उन्हीं विद्यनों, माता, ता, आचार्य, आतिये, न्‍्यायकारी सजा 
ओर घर्मात्मा जन, पातिम्रता स्ली और ल्रीम्रत पति का सत्कार करना ' ददेवपूजा” 
कहाती है, इससे विपरीत अदेवपूजा, इनकी मूर्धियों को पूज्य और इतर पापा- 
णादि जड़ मूर्तियों को सर्वथा अपूउजय सममता हूं ॥ 

२२-रिक्षा” जिम्रसे विद्या, सभ्यता, घर्मोत्मता, जितेन्द्रियतादि की बढ़ती 
होवे और आधिद्यादि दोष चूटें उसको शिक्षा कहते हैं ॥ 

२३-“पुराण” जो ब्रह्मादि के बनाये ऐतरेयादि आ्राक्षण पुस्तक हद उन्हीं 
फो पुराण, इतिद्ास, कल्प, गाथा और नाराशंसी नाम से मानता हूं अन्य 
भागवतादि को नहीं ॥ 

२४-०“वीरथे” जिससे दुश्सस्ागर से पार उत्रें कि जो सत्यभापण, विदा, 
सत्संग, यभ्ादि, योगाभ्यास, पुुपार्थ, विद्यादानादि शुभ कर्म है उन्हीं को तीये 
सममता हूं इतर जलत्यलादि को नहीं ॥ 

२५-“पुरुपार्थ आारव्ध से धड़ा? इसलिये है कि जिससे संचित भारव्ध | . 
बनते जिसके सुधरने से सव सुधरत ओर जिसके बिगड़ने से सव पिगड़ते है 
इसीसे प्रारव्ध की अपेक्षा पुरुषाये बढ़ा है ॥ 

२६-- मलुष्य” को सबसे यथायोग्य स्वात्मवत्‌ सुस, दुःख, द्वानि, लाभ में 
कचेना श्रेष्ठ, अन्यथा वत्तेता छुया समझता हूं ॥ 

२७-“ संस्कार” उसको कहते हैँ कि जिससे शरीर, मन ओर आत्मा 
उत्तम द्वोवें वह निषेश्तादि श्मशानान्द सोलह अकार का है इसको कत्तेब्य सामया 
हूं और दाह के पश्चात्‌ सतक के किये झुछ भी न करना चादिये ॥ 

२८-“/यज्ष” उसजो कहते हें कि जिसमें विद्वानों का सत्कार ययायोग्य 
शिल्प अर्थात्‌ रसायन जो फि पदायोविद्या उससे उपयोग ओर विद्यादि शुभगु्ों 
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का दान आग्निहोतादि जिनसे वायु, शृष्टि, जल, ओवणी की पवित्रता करके सब 
जीवों फो सुख पहुंचाना है, उसको उत्तम सममता हूं ॥ 
२६-जेसे “आये” श्रेष्ठ और “दस्यु” दुष्ट महुष्यों को कहते हैं वैसे ही 
मैं भी मानता हूं | 
३०-“आर्य्योव्ते” देश इस भूमि का नाम इसलिये हे कि इसमें आदि 
सृष्टि से आय्ये लोग निवास फरते हैं परन्तु इसकी अवधि उत्तर में द्िमालय, 
दाश्षेण में विन्ध्याचल, पश्चिम में अटक ओर पूे में त्रह्मपुत्रा नदी है, इन चारों 
फे बीच में जितना देश दे उसको “आय्योवर्च” कहते ओर जो इनमें सदा 
रदइते हैं उनको भी भआाये फइते हैं ॥ 
३१-ओ साह्नोपाद्न वेदविद्याओं का '्ध्यापक सत्याचार का प्रहण और 
मिध्याचार का द्याम कराये वह “आधार्य” कहता है ॥ 
३२--/शिष्य” उम्रको कद्दते हैं कि जो सयशिक्षा और विद्या को मदण 
करने थोग्य धमोत्मा, विद्याप्दय की इच्छा और आचार्य का प्रिय करनेवाला है॥ 
३३-“शुरु” माता पिता और जो सत्य को प्रहण करावे और भखत्य को 
युड़ावे वह भी “गुर” फद्टाता हे ॥ 
३४-“पुरोहित” जे। यजमान फा द्विवकारी सत्योपदेष्टा होवे ॥ 
३४५-डपाथ्याय” जो वेदों का.एफदेश या अंगों फो पढ़ावा दो ॥ 
३६-“शिष्टाघार” जो धमीचरझपूफ अद्गाचर्ये से विद्यामहण कर प्रत्य- 
ध्ादि प्रमाणों से सत्यासक्मय का निर्णय करके सत्य का प्रदय अस॒त्य का परि- 
व्यप्त एशला है यही शिप्राचार और जो इसको करता है बढ़ शिष्ट कद्ठावा है ॥ 
॥ ३७-प्रद्यक्षादि आठ “अ्रमाणों” को भी मानता हूं ॥ 
श्त-/शाप्त” जो ययायगक्ता, धर्मात्मा, सब के सुस्त के लिये भयत्न 
करता है उसी को “आाप्त” कहता हूं ॥ 
३6-“पर्शक्षा” पांच अकार की है इस में से प्रथम जो इंधर उसके गुण कर्म 
स्पयभाव और येदाबिया, दूसरी प्रत्यक्षादि आठ प्रमाण, वीयरी सष्टिकम, चोथी अआप्तों 
का व्यव॒द्दार और पांचवीं अपने आत्मा की पवित्रदा विद्या इन पांच पर्राक्षाओं से 
सत्याउसप्व का निर्णय करके सत्य का अद्दण असत्य का परित्याग करना चादिये॥ । 


कम कक पद रपट 
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ः ४०-“परोपकार” जिससे सब सलुष्यों के दुराचार दुःख घूटें, भेष्ाचार 
ओर सुख बढ़ें उसके करने को परोपकार कह्टता हूं ॥ 

४१-/खतन्त्र” “परतन्त्र” जीव अपने फाम्मों में खतन्‍्त्र भौर कर्मफन्न 
भोगने में ईश्वर की व्यवस्था से परतन्त्र, वैसे ही ईश्वर अपने सत्यायार आदि 
काम करने में खतन्‍्त्र ६ ॥ 

४२-“छगे” नाम सुख विशेष भोग और उसकी सामग्री की प्राप्ति का दे ॥ 
४३-“नरक” जो दुःख विशेष भोग आर उसी सामग्री की प्राप्ति होना दे ॥ 
४४--/जन्म” जो शरीर धारण फर प्रकट होना सो पूर्व, पर और मध्य 
भेद से तीनों प्रकार का मानता हूं ॥ 

४४५-शरीर फे संयोग फा नाम “जन्म” झौर पियोगमात्र फो “मृत्यु” 
कहते हैं ॥ 

४६-०“वियाद” को दियमपूर्वेक प्रसिद्धि से अपनी इच्छा करके पाणि- 
प्रहएण करना वह “विवाह” फट्दाता है ॥ 

४७-५नियोग” विवाद के पश्चात्‌ पति फे मरजाने आदि वियोग में अमवा 
नपुंसकत्वादि स्थिर रोगों में ख्री वा आपत्कात्ष में पुरुष खबरों वा अपने से 
उत्तम वर्णस्थ स्त्री वा पुरुष के साथ ग्रन्वानोत्पक्ति करना ॥ 
८-"स्ुवि” गुणकीत्तेन श्रवण और श्ञान होना इसश्व फन्न प्रीति भादि 


होदे हैं । 


दि &--"प्राभया” अपने सामथ्य के उपरान्त इंश्वर के सम्बन्ध से जो 
विज्ञान आदि प्राप्त दोते हैं उनके लिये ईश्वर से याचना करना भर इसका फक् 
निरमिमान आदि होता है ॥ ह 
४ ०-“उपाखना” जैसे इंश्वर के गुण, कभे, स्वभाव पवित्र ई वेखे अपने 
झरना ईश्वर को सर्वव्यापक अपने को व्याप्य जान के ईश्वर के समीप हम और 
इमोरे समीप ईश्वर दे ऐसा निमश्चय योगाभ्यास्र से साक्षात्‌ फरना उपासना 
फट्दाती दे इसका फल ज्ञान की उन्नति आदि दै ॥ 
४५१-सगुणनिर्गुणस्तुविशार्थनोपाखना” जो २ गुण परमेश्वर में ६ दनसे युक्त 
हि] और जो २ नहीं हैं उनसे प्थयकू सानकर प्रशंघा करना सगुणनिगुझ स्तुठि, (2, 
' झॉफकिक न्फ़ाद् 
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. समुणनिगुंश प्रार्थना और रब गुणों से सद्षित सब दोपों से रहित 
परमेश्वर को मानकर अपने झात्मा फो उसके और उसकी आज्ञा के अपैण कर 
देना सगुणनिगुणोपासना होती दे ॥ 

ये संक्षेप से खम्द्धान्त दिसला दिये हैँ इनको विशेष व्याख्या इसी 
“सत्याथप्रकाश” के प्रकरण २ में द्वे तथा ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका आदि अन्यों में 
भी लिखी है अयोत्‌ जो २ बात सब के सामने माननीय है उनको मानता 
अयोत जेसे सत्य चोलना सब फे सामने धच्छा और मिथ्या बोलना घुरा है 
गेसे सिद्धान्तों को स्खीफार करता हूं ओर जो मतमतान्तर के परस्पर विदंद्ध मंगड़े 
,है उनको में प्रसन्न सही करता क्योंकि इन्हीं मत बालों ने अपने मर्तों का प्रचार 
कर मलुष्यों को कँँसा के परस्पर शत्रु बना दिये हैं। इस बात को काट से सदय 
का प्रचार कर सब को ऐक्यमत में फरा टेप छुड्टा परस्पर में हृढ़ भीतियुक्ष 
फराके सब से सब को सुख क्ञाभ पहुंचाने के लिये मेरा प्रयत्न और 3+अभिश्नाय 
है । सर्वेशाक्रिमान्‌ परमात्मा फी कृपा सहाय और आप्तजनों फी सद्दानुभूति से 
८यद्द सिद्धान्त सर्वक्ष भूगोक में शीघ्र प्रदत्त हो गावे!! जिससे सब खोग सहज से 
धर्म्मथ फाम मोक्ष की प्िद्धि करके सदा उन्नत और आनन्दित होते रहें यही 
मेरा मुख्य प्रयोजन है | 

अलमविषिस्तरेण बुद्धिमद्वय्येंपु ॥ 
ओम शर्मों मित्रः शे॑ वरुण | शत्रों मवरवस्थेमा ॥ श्न इन्दरो 
बृहस्पति! । शज्ञों विष्णुरुरुूमः ॥ नथो अद्यणे । नर्मस्ते वायो । त्वग्रेव 
अत्यचे प्रह्मासि । त्वाम्ेष सत्य अक्यावादिपम्‌ | ऋतम॑वादिपम्र ! सत्यमंवा- 
दिपण्‌ । वन्ममावीत्‌ । तदक्तारमावीत्‌ । आउीन्माप्‌ | आवीडक्वारंमू। ओरेस्‌ 
शान्ति; शान्ति; शान्ति) ॥ 

इति श्रीमत्पस्महंसपरिश्राजकाचार्य्याणां परमविदुर्पा श्रीविरजञानन्द्सरस्वती- 
स्पामिनां शिश्येण भ्रीमंदयानन्द्सरस्पतीस्पामिना विरचित, स्पमन्‍्त- 
व्यामन्तव्यसिद्धान्तसमन्यित. सुधमाणयुक्क: सभाषाविभूषित, 
सत्याथेप्रकाशो5य अन्य, सम्पूत्तिमगमत्‌ ॥ 
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२ छामीजी ने उप्तको विशषणवाची सिद्ध कर दिया परन्तु फाशीनिवासी परिडतों १ 
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में पाठकों को इस काशी के शास्रार्थ का ( जो कि संबत्‌ू १६२६ मि० 
काच्चिक सुदि १२ मंगलवार के दिन “स्वामी दयानन्द सरस्वतीणी” का काशीस्य 
'छवामी विशुद्धानन्द सरस्वती” तथा 'बालशाल्री! भादे पण्डितों के साथ हुआ 
था ) तात्पये सइज में प्रकाशित द्ोने के लिये विदित करवा हूं, इस संवाद में 
स्वाम्रीजी का पक्ष पापाणमूर्तिपूजनादिखण्डन विषय भर काशीवासी पश्डितजनों 
का मण्डन विपय था उनको वेदप्रमाण से मण्डन उचित था सो कुछ भी न 
कर सके क्योंकि जो कोई भी पापाणादिमूर्सिपूजनादि में वेदिक प्रमाण दोता तो 
क्यों न कद्दते और स्वपक्त फो वैदिक प्रमाणों से सिद्ध किये विना वेदों को छोड़ 
कर अन्य मनुस्म॒ति भादि प्रन्य वेदों के भसुकूल हैं वा नहीं इस प्रकरणान्तर 
में क्यों जा गिरते क्‍योंकि जो पूर्व प्रतिज्ञा फो छोड़ फे भ्रकरणान्तर में जाना है 
बद्दी पराजय का स्थान दे ऐसे हुए पग्मातू भी जिस २ प्रन्यान्तर में से लो २ 
पुराण भादि शब्दों से ब्रद्मवैवत्तादि प्रन्थों को सिद्ध करने लगे थे सो भी सिद्ध 
ने कर सके पश्चात्‌ भ्रतिमा शब्द से मूर्चिपूजा को सिद्ध करना चाद्दा था वह्द 
भी न हो सका पुन+ पुराण शब्द पिशेष्य वा विशेषण वाची है इस सें स्वामीजी 
का पक्ष विशषण वाची और काशीस्थ परिडतों का पक्ष विशेष्यवाची सिद्ध करना 
था इसमें बहुत इधर उधर के वचन बोले परन्तु सर्वत्र स्वामीजी ने विशषणवाची, 
पुणण शब्द को सिद्ध कर दिया और काशीस्थ पर्डित लोग विशेष्यवाची 
पिद्ध नहीं कर सके । स्रो आप लोग देखिये कि शास्त्र की इन बातों-से क्‍या 
ठीक २ विदित होता दे ! | 


ओर भी देखने की घात है. कि जब माधवाचाय्ये दो पत्रे निकाल के सब 
के सामने पटक के थोले थे कि यद्वां राण शब्द किप्र का विशेषण है उस पर 








नगद, 


हि 0 
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् ध्ध्द शताब्दीसंस्करणम्‌ 


से कुछ भी न धन पड़ा एफ बड़ी शोचनीय यह्द बात उन्होंने की जो किसी सभ्य 
म्रतुष्य के करने योग्य न थी कि ये लोग समा में काशीराज महाराज और 
विद्वानों के सम्मुख असभ्यता का वचन वोले | कया खार्माजी के कहने 








पर भी फशीराज झादि चुप दोके बैठे रहें और घुरे वचन बोलने वालों फो 
न रोकें क्या स्वरामीजी का पांच मिनिट दो पत्रों के देखने में लगा छे प्रत्युत्तर 
देना विद्वानों की वात नहीं थी | और क्या सब से बुरी वात यह नहीं थी कि 
सच सभा के बीच ताली शब्द लड़कों के सदश किया और ऐसे महा चसम्यता 
के व्यवद्यर फरने में फोई भी उन फो रोकने वाला न हुआ ? और क्या एक दम 
उठ फे चुप दोके बगोच से बाहर निकल जाना और क्या सभा में वा अन्यत्र भूठा 
इल्ला फरना घार्मिक ओर विद्वानों के ध्यचरण से विरुद्ध नहीं था? यह तो हुआ 
सो हुआ परन्तु एक महा खोटा काम उन्होंने और किया जो सभा के व्यवहार 
से अत्यन्त विरुद्ध देकि एक पुस्तक स्वामीजी की भ्ूठी निन्‍दा के लिये काशीराज, के 
छापेसाने में छपाकर पअसिद्ध किया और चाझ कि उनकी बदनामी करें और करें 
परन्तु इतनी भूटठी चेष्टा किये पर भी स्वामीजी उन के कर्मों पर ध्यान न देझर 
या उपेक्षा करके धुनरपि छनछो बेदोफ़ उपदेश प्रीति मे आज तक बराबर करते 
ही जाते हैं और उक्त २६ के संवत से ेके अब संवत्‌ १६३७ तक छठी वार 
काशीजी में आके सदा विज्ञापन लगाते जाते हैं कि पुनरपि जो छुछ झाप ज्ञोगों 
मे वैदिक प्रमाण वा कोई युक्ति पाषाणादि भूर्तिवूजा आदि फे सिद्ध करने के 
| किये पाई द्वो तो सम्यवापूर्वक सभा करके फिर भी कुब् कहो वा सुनो इस पर 
मी कथा नदी करके वह भी किसने सनिररय झरने की शात है एरन्ठु ठीझ है कि 
जो फोई दृद प्रमाण था युक्ति काशीस्‍्थ पाण्डिद लोग पाते अयवा कहीं वेदशा्् 

में प्रमाण द्ोवा तो क्‍या सन्मुख दो के अपने पक्ष को सिद्ध करने म लगते 
' आर स्ामीजी के सामने न होते ? इससे यद्दी निश्चित सिद्धान्त जानना चादिये 
| कि जो इस विपय में स्थामीजी की बात हे वही ठ क हे और देखो स्वाभीजा की 
। यह बाव संवत्‌ १९२६ के विज्ञापन से भी कि जिसमें समा के होने के अत्यु- 





| क्षम नियम छपवा के प्रसिद्ध किये थे स्य ठदरती है । उप पर परणिडत तारा- 


, 


चरण भद्टाचार्य्य ने अनर्थयुक्त विज्ञापन छपवा के प्रसिद्ध किया था उस पर 


न्ंफिल ., नया 
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पट त हा डर: 





मर 

हि काशीरादायेः ७६६ ; 
फि------ ० - का अल 
खामीरी ऊ अपभेप्राय से युक्त दूसय विज्ञापन उम्र के उत्तर में परिडव भीमसेव 


रे 

< ५ 72720 कर ्क 
शर्मा ने छपरा छ्म, कि जिसमें स्वामी विशुद्धानन्द सरस्ववीजी और ब लशास्तीजी | 
| 





से शाढ्यये होने की सूचना यी. प्रिद्ध ड्िया था उस पर दोनों में से कोई एक 
० 


मी शाद्याये करने में प्रवृत्त न हुआ क्‍्यः अद भी किसी को शझ्ला रह सकती 


(5 _० 


है ड जो २ खामीजी कहने हैं दद « सत्य हे या नहीं १ किन्तु निरचय करके 
जानना चाहिये छि स्वामोजी की सब यादें वेद और युक्ति के अनुकूल होने से 
सर्वयों सत्य दी हैं। और जहां दान्दोस्य उपनिषद्‌ आदि को स्वामीजी ने वेद 
साम से कट्दा है वहां २ उन परिडतों के मत के अनुसार कह्दा हे किन्तु ऐसा 
सखामीजी का मद नहीं, स्वामीजी मन्त्रसंदिताओं ही को वेद मानते हैं क्योंकि जो 
मन्त्रसंदिता हैं वे इंश्वरोक्त होने से निश्रोन्‍्त सत्यत्येयुफ्त हें और आह्यशप्रन्य 
सीबोक अयौत्‌ ऋषि मुनि आदि दिद्वानों के फट्टे हैं वे भी प्रमाण तो हैं परन्तु 
वेदों के अनुकूल होने से भ्रमाण ओर विरुद्धाये होने से चप्रमाण हो भी सकते 
हैं ओर मन्त्रसंदिता तो किसी के विरुद्धाये होने से अप्रमाण कभी नहीं हो सफती 
क्योंकि वे तो स्वतः प्रमाण हैं ॥ 
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प्रन्‍न्धकत्ता चेदिक-यस्त्रालय, 


मम 
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ओश्म्‌ 


अथ काशी-शाखार्थ: 


आअजनाआहब०--..-_- 


घरमोयमयोमध्ये शास्राय विचारों विदितों मवतु । एको दिगम्बरस्सत्य- 
शास्तायोविदयानन्द्सरखती स्वामी गछृतटे विहरति स अऋग्वेदादिसत्यशा- 
स्ेम्यो निश्चय कृत्वैंे वद॒ति-वेदेष पापाणादिमूविपूजनविधानं शैयशाक् 
गाणपतरवेष्णवादिसंप्रदाया रुद्रा्षात्रिपुंदादिधारणं च नास्व्येब तस्रादेवत्‌ 
सब मिथ्येवास्ति, नाचरणीयं कदाचित्‌ | कुतः ? एतत्‌ वेदविरुद्धाप्रसिद्धा चरणे 
महत्पापं॑ मवतीतीय वेदादिपु मयोंदा लिखित्तास्लेवं हरद्वारमारभ्य गंगातदे 
भन्पत्रापि यत्र कुत्रचिद दयानन्दसरस्वती स्ताम्ती खण्दनं कुबेन्सन्‌ काशीमा- 
गद्य दुर्गाकुएडसमीप आनन्दारामे यदा स्थिति कृतवान्‌ तदा क्राशीमगरे 
भह्ान्‌ कोलाहलो जातः | बहुमि। परिडतेवेंदादिपुस्तकानां मध्ये विचारः 
हैत; परन्तु क्रापि पापाणादिमूर्तिपूजनादिविधानं न लब्धम्‌। आयेण बहूनां 
पापाणपूजनादिष्वाग्रद्दो महानस्ति, ततः काशीराणमहाराजेन बहू परिड- 
ताबादूय पृष्ट कि फत्तव्यमिति  तदा संवेजनोनिश्वयः कृतो येन केन प्रकारेण 
देयानन्द्खामिना सह शाल्रा्थे कुत्वा बहुकालात प्रवृत्तस्याचारस्य स्थापनं 
पया भवेत््‌ तथा क्ेन्यमेयेत्रि । पुनः कारत्तिकशुक्कदाद्श्यामेकोनावशति 
शत्तपदविंशतितमे संवत्सर ( १६२६ ) मंगलवासरे महाराज काशीनरेशों 
पहुमे। परिदते। सह शाख्रायकरणाथेमानन्दारामं यत्र दयानन्द्खामिना 
निवास$ कृत) तत्रागतः ( तदा दयानन्दखामिना मद्दाराजं म्त्युक्म्‌ । 
देना पुस्तकान्यानीतानि न था, तदा महाराजेनोप्र्म्‌-वेदाः परिदतानां 
फैंएठस्था; सन्ति कि प्रयोजन पुस्तकानामिति ?, सदा द्यानन्द्खामिनोकस- 
भैस्तकेपिंना पू्रोपरभ्करण॒स्य यथावद्धिचारस्तु न मवत्यस्तु तावद पुस्त 
9 00%7०-२००००रेनन३ 2 अपन न 
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ओश्म्‌ 


अथ काशी-शाखार्थ: 


२ ८९७--+-- 


घमोघमंयोमध्पे शास्राथेत्रिचारो विदितों मवतु । एको दिगम्बरस्सल- 
शाल्रायवेदयानन्द्सरखती स्वामी गझातटे विहरति स ऋग्वेदादिसत्यशा- 
स्लेम्यो निश्रयं ऋृत्वैंचे बद॒ति-वेदेपु परापाणादिमू्तिपृूजनविधान शैवशाक्ष- 
गाणपतर्वेष्णवादिसंप्रदाया रुद्राज्षत्रिपुंड्ादिधारणं च नास्त्येब्र तस्ादेतत्‌ 
सर्वे मिथ्येवास्ति, नाचरणीयं कदाचित्‌ | कुतः ? एतत्‌ वेदविरुद्धामसिद्धा चरणे 
महत्पापं मवतीत्तीयं बेदादिपु मयोदा लिखितास्त्येव हरद्वारमारभ्य गेगाते 
झन्यत्रापि यत्र कुत्रचिद दयानन्दसरस्व॒ती स्वामी खण्डन छुपेन्सन्‌ काशीमा- 
गत्य दुर्गाकुएडसमीप आनन्दारामे यदा स्थिति कृतवान्‌ तदा काशीनगरे 
महान्‌ कोलाहलो जातः | बहुमि। परिडतेवेंदादिपुस्तकानां मध्ये पिचार 
कृतः परन्तु फापि पापाणादिमूर्तिंपूजनादिविधान न लब्धम्‌ | प्रायेण बहूनां 
पापाणपूजनादिष्वाग्रहों महानस्ति, ततः काशीराजमहाराजेन वहून्‌ पश्डि- 
तानादूय ए्ट कि कत्तेब्यमिति १ तदा सर्वेजनेनिययः ऋतो येन केन प्रकारेण 
दयानन्दखामिना सह शास्रार्थ ऊृत्वा बहुकालात भ्रवृत्तस्याचारस्य स्थापन 
यथा भवेत्‌ तथा कत्तेव्यमेवेति । पुनः कार्ततिकशक्लदादश्यामेकोनाबिंशति- 
शत्तपदरविंशतितमे संव॒त्सर ( १६२६ ) मंगलवासरे महाराज काशीनरेशो 
बहुमि परिडतेः सह शाख्रायकरणायेमानन्दाराम यत्र दयानन्द्खामिना 
निवास छत तत्नागतः । तदा द्यानन्दखामिना महाराज प्रत्युकुप । 
बेदानां पुस्तकान्यानीतानि न वा, तदा मद्दाराजेनोक्नम-वेदाः परिडेतानों 
एठस्था; सन्ति कि प्रयोजर्न पुस्तकानामिति १, तदा दयानन्द्खामिनोकम- 
पुस्तकीर्वेना पूर्मापरम्रकरणस्य यथावद्धिचारस्तु न मवल्वस्तु वाबद्‌ पुस्व 
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्‌ पुस्तकैबिंना पूपोपरमकरयस्य ययावद्धिचारस्तु न मवल्यस्तु बावव्‌ पुस्- 
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अथ कार्शी-शाखार्थ: 


नै .त-..०-- 







धर्माधर्मयोभध्ये शाख्नाथ॑विचारों विदितो मवतु । एको ु 
शास्रायविदयानन्द्सरखती स्वामी गछ़ातटे विदरति स अऋग्वेदादिसत्यशा- 
स्ेम्यो निश्रय॑ ऋत्वेद वद॒ति-वेदेषु पापाणादिमूर्तिपूजनविधानं शैवशाक्न- 
गाणपतवेष्णवादिसंप्रदाया रुद्वाज्षत्रिपुंद्रादिधारणं च नास्ट्येब्र तसादेवत्‌ 
सबे मिश्येवासिति, नाचरणीय॑ कदाचित्‌। छुतः ? एतत्‌ बेदविरुद्धाम्नसिद्धा चरणे 
महत्पाप॑ मवतीतीय बेदादिपु मयोंदा लिखितास्त्येय हरद्वारमारभ्य गेगातटे 
अन्यन्नापि यत्र कुत्नचिद्‌ दयानन्दसरस्व॒ती स्वामी खण्डनं छुर्वन्सन्‌ काशीमा- 
गत्य दुगोकुएडसमीप आनन्दारामे यदा स्थिति कृतबात्‌ तदा काशीनगरे 
महान्‌ कोलाहलों जात+ । बहुमि। परिडतेवेंदादिपुस्तकानां मध्ये पिचारः 
कृतः परन्तु फ्ापि पापाणादिशूतिंपूजनादिविधान न लब्धम्‌ | ग्रायेण बहूनां 
पापाणपूजनादिष्वाग्रहो महानस्ति, ततः काशीरानमहाराजेन बहुनू पशिड- 
तामाहय ए्टं कि कर्तेच्यमिति ! तदा सर्वेजनेनिययः ऊृतो येन केन प्रकोरेण 
दयानन्द्खामिना सद्द शाज्षा्थ रृत्वा बहुकालात प्रइत्तस्याचारस्य स्थापन 
यया भवेत्र तया कर्ततव्यमेबेवि | पुनः फार्चिकशक्ृदादरयामेकोनापैशति- 
शतपडविंशवितमे संबत्सरे ( १७२६ ) मंगलवासरे मद्धराजः फाशीनरेशों 
बहुमि! पसिडतैः सह शास्रायेकरयायेमानन्दाराम॑ यत्र दयानन्दखामिना 
निवास) छृवः पत्रागत। । तदा दयानन्दखामिना मद्ाराजं पत्युक्तम | 
बेदानां पुस्तकान्यानीतानि न वा, तदा मद्दाराजेनोप्ट म्‌-वेदाः परिदवतानां 
कणठस्था; सन्ति कि भयोजन पुस्तकानामिति ?, वदा दयानन्दखामिनोश्म्‌- 
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नि नावीतानि, तदा पणिडितरघुनाथप्रसादकोटपालेन नियमः ऋूतो 
।नन्द्खामिना सहकेकः पणिडितो वदतु न तु युमपदिति तदादो तारा- 
णनेयायिकों विचाराथमुद्चतः ते प्रति खामिदयानन्दनोक्क युष्माक॑ बेदानां 
शणय॑ खोछृतमस्ति नवेदि। तदा ताराचरणेनोक्म्‌-सर्वेपां बणा अमस्थानां 
पु प्रामाएयखीकारोस्तीति । तदा दयानन्द्खामिनोह्ष्म-वेदे पापाणादि- 
तैपूजनस्य यत्र प्माएं भवेत्तदशर्नायम्‌ ? नास्तिचेद्द नास्तीति । तदा 
एच्रणभट्टाचार्य्येणक्रम- वेदपु भमाणर्भास्त वा नास्ति परन्तु बदानामेव 
प्राएय नान्येपामिति यो ब्यात्त॑ श्रति कि वरदेत्तदा खामिनोक्नमु-अन्यो 
वारातु पश्माद भविष्याति वेद्‌विउार एवं म्लख्योस्ति तस्मात्स एवादो 
व्यः कुता पदोक्रकमबमुख्यमस्त्यतः । मनुस्मृत्यादीन्यपि चेदमृलाने 
न्त तस्मात्तेपाभपि भ्राभाएपमस्ति न तु पेदविरुद्धानां वेदाप्रसिद्धानां चेति | 
१ गराचरणमष्टचार्य्येण क्म-मजुस्ततेः क्कास्ति बेदमूलामिति ! खामि- 
फमू-यछेकिंचनूमजुरदत्तद्‌ भेपज भेपजताया इति सामवेदे #। तदा 
गुद्धानन्द्खामिनो क्ृमू-रचनानुपपत्तेथ नानुमानामिलयस्थ व्याससूत्रस्थ कि 
ममस्तीति । तदा खामिनोक्षमस्प प्रकरणान्तरस्पोर्परि विचारो न कृचेज्य 
[ । पुनर्विशुद्धानन्दखामिनोकृम्र-वरद्‌व त्व॑ यदि जानासीति । तदा दया 
इखामिना प्रकरणान्तरे गमनम्मविष्यतीति मत्वा नेदम॒क्षम्‌। कंदाचित्‌ 
ठस्थं यस्प न भवेत्‌ स पुस्तक दृषवा वदेदिति | तदा विशुद्धानन्दखामि- 
एम-कंठस्थे नास्ति चेच्छास्राथ करते कथमुथते! काशीनगरे चेति। तदा। 
पिनोहम्‌-भवतः सर्वे कण्ठस्थं वेचेत इति । तदा विशुद्धानन्दखामिनो- 
-मम से कएठस्थे वत्तेत इति, तदा ख्थामिनाक्षम-धर्मस्प कि खरूपमिति, 
विशुद्धानन्द्खामिन क्रमू-वेदूआतिपाथः प्रयाजनवद्था धर्म शत खामिनो- 
(-एदन्तु बब संस्कृत नारत्यस्य आमाएये करठस्थां श्रुति स्वृति वा वदेति। 
[विशुद्धानन्दखामिनोक४- चोदनालचणाथों धमइति जेमिनिस्व्रमिति | | 





# इ्दे पद्ितानामेव मतमंगीकृत्योक्तमदो नेदं स्वामिनों मतमिति वेचम्‌ । 
+ इदन्तु सूत्रमस्ति नेये शुतिवां सव्टतिस्सर्व मम कण्डस्थमस्तीति म्रतिश्ायेदार्नी 


स्थं नोच्यत इति प्रतिशाद्वानेस्तस्थ कुतो ने पराजय इनि बोध्यस्‌ । 
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नल ॥ 
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तदा स्वामिनोक्तम-चोदना का चोदना नाम ग्रेरणा तत्रापि श्रृति- 
वो स्मृतिवेक्तव्या सत्र प्रेरणा भवेत्‌ | तद। विशुद्धांनन्दस्वापिना क्रिमापि 
नोक्तम्‌ | तदा स्ामिनोक्तमस्तु तावद्धमस्थरूपप्रतिपादिका श्रुतियां स्पृतिस्तु 
नोक्ता कि च धमस्प कृति लक्षणानि मत्रन्ति बंदतु भवानिति | तदा 
विशुद्धानन्दखामिनोक्रमेकमेत लक्षण धमस्पेति | तदा स्वामिनोक्रम-र्के 

वदिति $ तदा विशुद्धानन्दस्वामिना किप्रपि नोक़प्‌ ! तदा दयानन्दस्वा- 
मिनोक्तम-धर्मस्य तु दश लक्षणानि सन्ति भवता कथप्ुक्तमेकमेवेति । तदा 
विशुद्धानन्दस्वामिनोक्तम-कानि तानि लक्षणानोति ? तदा स्वामिनोकम 
धृतिःच्षमा दमाउस्तेये शोचमिद्धियानग्रहः । धीर्षिद्या सत्यमक्रोघों दशर्क 
घर्मलक्षणमिति मनुस्पते! इलोकोस्ति %, तदा बालशाम्नियणोक्रम-अह सब 
धर््मंशास््र पठितवानिति। तदा दयानन्दस्थामिनोक्मू-त्वमपम्मंस लक्षणानि 
घदेति । तदा वालशाल्रिणा क्रिमपि नोक तदा बहुभियुगपत्पूर्ट प्रतिमा- 
शब्दों बेदे नास्ति करिमिति ! तदा खामिनोक्नम-प्रतिमाशब्द स्त्वस्तीति । 
तदा तेरुक् क्यास्तीति $ तदा स्वामिनोक्रम-सामवेदस्प ब्राक्रणे चेति, तदा 
तैरुक कि च तद्रचनमिति ? तदा खामिनोक्षम-दरेयतायतमानि फंपन्ते देव- 
तग्रतिमा इसन्तीत्यादीनि | तदा तरुह म्‌-प्रतिमाशब्दस्तु बेदे [चरेत भवाय 
कंथे खण्डन करोति तदा खामिनोह्नम-प्रतिमाशव्देनेव पापाणपूजनादेः 
प्रामाएयं न भवति प्रातिमाशव्दस्याथं! कत्तेज्य इति ॥ 


तदा परेक््म्र-यस्मिन्‌ ग्रकरणेअ्य मंत्रोडस्त तस्य को5्ये इति | तदा 
खामिनाक्मू-अथातोद्भुतशान्त व्याख्याध्याम इत्युपक्रम्य म्ातारमिन्द्रमि- 
त्याइयस्त्रैत् सर्चे मूलमंत्रा लिखिता एवेपां मध्यात्‌ प्रतिमंत्रेण श्रित्रिसदर्ा: 
स्याहुतयः का्योस्ततों व्याहृतिमिः पण्चपञ्चाइतस्थ्रेति लिपिता सामगाने 
च लिखितम्‌। अनेनेव कम्मेय दशुतशाग्तिर्विद्दिता यस्मिन्मन्त्रे प्रतिमाशब्दो 
स्तवि स मंत्रों न मर्ललोकविपयोडपि ठु प्रह्मसकारिपय एवं | तद्यथा-““स 


किक कक कल कक कक कक कक के लकी की की जी की जी जी की 








# घप्रापि तस्प प्रतियादानेनिंग्रदस्थाने जासमिति बोष्पम ! 
कै सै भ्रापि सेपामवेदे ग्राह्मणग्रन्थे वेदउद्धित्याद्‌ आन्तिरेवास्तोति बेधम्‌ 
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प्राची दिशमन्वावत्ततेज्येति ” आच्या दिशोद्भुतदशनशान्तिपुकत्या ततो 
दक्तिण॒स्या। पश्चिमाया दिशः शान्ति कययित्वा उत्तरस्था दिशा) शान्ति" 
रुका ततो भूमेश्रेति मल्येलोकस्य प्रकरण समाप्यान्तारित्स्य शान्विरुक्ा 
ततो दिवश शान्तिविधानमुक्ृम्‌ | तत! परस्प खर्गस्‍्य व नाम अहमलोक- 
स्पेवेति | तदा धालशाख्रिणोक्नप््‌-यस्थां यस्पां दिशि या या देवता तस्या- 
स्तस्पा देवताया। शान्तिकरणन दृष्टविध्मोपशान्तिर्भवतीति, तदा ख्ामि- 
नोकमिदं तु सत्य परन्तु विध्नदर्शायठा कोस्तीति ?, तदा बालशाद्रिणों- 
क्मिन्द्रियाणि दशयित॒र्णीति | तदा स्वामिनोक्रमिन्द्रियाणि तु द्रष्णण भवन्ति 
न तु दशयितृणि परन्तु स प्राची दिशभन्वावत्तेतेश्थेत्यत्न स शब्दबाच्य। 
कोस्तीति ! तदा वालशास्रिणा किमपि नोक़म्‌ | तदा शिवसहायेन प्रया- 
गस्पेनोक्षमस्तरिक्षादिगमन॑ शान्तिकरणस्य फलमनेनोच्यते चेति ) तदा 
स्ामिनोक्षम्मवता तत्मकरणं दृष्ट कि १ दृंं चेत्तहिं कस्पापि मंत्रस्पाये 
घदेति तदा शिवसहायेन मोर्न कृतम्‌। तदा विशुद्धानन्दखामिनोक्षम- 
बेदा। कसाज्ञाता इति ? तदा खामिनोक्नम-बेदा ईश्वराज्जाता इति ! 
तदा विशुद्धानन्द्खामिनोक्म्-कस्मादीश्वराज्याता कि न्यायशास्रोक्तादा 
योगशास्रोक्ताद्या वेदान्तशास्रोक्ाद्येति ? तदा ख्ामिनोक्ेम-इश्वर बहवो 
मस्त फिमिति ? तदा विशुद्धानन्द्खामिनोक्मीश्वरस्त्पेक एवं परन्तु वेदाः 
कौरग्लक्षणादीश्वराज्जाता ४ति । ठदा स्थामेनोकृमम-सचिदानन्दलक्षणादी- 
श्रगह्देदा जाता इति । तदा विशुद्धानन्दखामिनोक्नपू-कोस्ति सम्बन्ध) कि 
प्रतिपाद्प्रतिपादकमायों वा जन्यजनकसावों वा समवायसम्वन्धों वा खखा- 
म्रिभाव इति तादात्म्यभावों वेति ? तदा खामिनोंक्म-कार्येकारणभावः 
संवंधरश्वेति, तदा विशुद्धानन्दखामिनोक्क मनो तक्षेश्युपासीत | आदिलं बद्ेत्यु- 
पासीतेति यथा प्रतीकोपासनमुक्क दया शालिग्रामपूजनमपि ग्राद्ममिति | तदा खा- 
मिमोक्म-यथा मनो अह्ोस्युपासीत आदिलं मह्मत्यपासीतेत्यादिवचन वेदेपु # 
इश्यते तथा पापाणादि अक्षेत्युपासीतेति बचने क्वापि चेदेषु न चश्यते पुनः 
क॒र्थ ग्राह्मम्मबेदिति । तदा माधवाचार्येणोक्रम-उद्बुध्यखामे अतिजागृहि 


# इृदमपि परिडतमत्तालुसारेयोवतम, नेदं स्वामिनो सतमिति चेचम ! 
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ल्वमिष्ठापूर्षे &प्र॒जेयामयं चेति | मन्त्रस्पेन प्चेशव्देन कस्य प्रदयमिति ! 
ठदा खामिनोक वापीकृूपतड़ागारामाणामेद नान्यस्येति । तदा माधवाचा- 
य्येयोक्पू-पापाणादिमूर्चिएजनमत्र कर्य मे शद्यते चेति ? तदा खामिनोहे 
पूत्तेशव्दस्तु पू्तिवाची बचते तस्मान्न कदाचित्पापाणादिमूर्ततिपूजनग्रहर्णं 
सम्मवति । यदि शब्यास्ति तहिं निरुक्रमस्य मन्त्र्य पश्य आह्मणं चेति । 
ततो माधवाचार्येंणाक पुराणशब्दो वेदेष्वास्त न वेति | तदा खामिनोई 
पुराणशब्दस्तु बहुए स्थलेपु पेदेपु दृश्यते परन्तु पुराणशब्देन कदाचिद 
ब्रह्मववत्तादिय्रन्थानां ग्रह न भवति कुत+ पुराणशब्दस्तु भूवकालवाच्य- 
स्वि सत्र द्र्यवेिशेपणं चेति । ददा विशुद्धानन्दखामिनोक्रम- 
महतो भूतस्य निःश्वसितमेतदद्ग्वेदों यजुर्वेद! सामवेदो5थव्योड्निसस इति- 
हास+ पुराण छ्लोका व्याज्यानान्यजुव्याख्यानानात्यत्र इदृदारणय कोपनिषदि 
पठिदस्य सर्वस्य प्रामाएयं बच्तेते न वेति ? तदा खामिनोक्मम-अस्त्मेव 
प्रामाएयमिति, तदा विशुद्धानन्दखामिनोफ छ्ोकस्पापि प्रामाएय॑ चेत्तदा 
संर्बेपां प्रामाण्यमागतामिति । तदा खामिनोक सत्यानामेव श्लोकानां प्रामार्ण्यं 
नान्येपामिति ) तदा विशुद्धानन्दस्वामिनोक़ अत पुराणशब्दः फ़र्प विशे- 
पणमिति ? तदा खामिनोकृम-पुस्तकमानय पश्चाद्विचारः कत्तव्य इति, तदा 
माधवाचारय्येंण बेदस्प दे पत्रे # निस्सारिति भत्र प्राणशब्द! कस्प विशेषयण' 
मित्युक्बेति | तदा खामिनोक्रमू-कीचशमस्ति वचन पठ्यतामिति, तदा माधवा- 
चार्य्येण पाठ कतस्त्रेदं बचनमास्त “भाह्मणानीतिहासः पुराणानीति' तदा 
खामिनोशम्‌-पुराणानि त्राह्मणानि नाम सनातनानीति विशेषणमिति। तदा 
बालशास्रशदिमिरुकम्ध्राह्मणानि नवीनानि भवन्ति किमेति ? तदा खामि- 
नोक़स्ू-नवीनानि भ्राक्मणानीति कस्यचिच्ब्ढमापि माभूदिति विशेषयाय३, 
तदा विशुद्धानन्दवामिनोकम्‌-इतिहासशब्दव्यवधानेन कर्य विशेषयं मे 
दिति | तदा खामिनोकमू-अये नियमोस्ति कि व्यवधानादिशेषणयोगो न 
भवेत्सलिधानादेव मवेदिति | अजो नित्यरशाश्वतोथ्यम्पुराणो नेति दरस्यस्प 
देहिनो विशेषणानि गातायां कथम्मबन्ति ब्याकरणेपि नियमों नास्ति 
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| समीपस्थमेव विशेषण भवेश्ष द्रस्थमिति । तदा विशुद्धानन्दखामिनोक्ृप- 
। इतिहासस्थात्र पुराणशब्दो विशेषणं नास्ति तस्मादितिहासों मैनों ग्राह्म! 
| किमिति ? तदा खामिनोक्मस्थत्रास्तीतिदासस्य पुराणश5दो विशेषणन्तच- 
था-इविद्यसः पुराण; पंचम वेदानां वेद हृत्युक्म । तदा धामनाचायादि- 
मिरयं पाठ एवं बेदे नास्तीत्युक्षम्‌, तद। दयानन्द्खामिनोक्म्‌ # यदि पेदेस्ध- 
यम्पाठों न भवेश्चेन्मम पराजयों यद्ययम्पाठों बेदे यथावद्धवेचद। भवताम्प- 
राजयश्रेयम्मतिज्ञा लेख्येत्युक्नन्तदा सर्वेमो्न कृतमिति | तदा खामिनोक्नम- 
इदानीं व्याकरण कल्मसंज्ञा क्ापि लिखिता नथेति ?। तदा वालशाद्धिणो- 
कप्ेकस्पिन्‌ सत्ने संज्ञा तु न कृता परन्तु महाभाष्यकारेणोपहासः कृत इति | 
तदा खामिनोक्नपू-कस्प सत्रस्‍्य महाभाष्ये संज्ञा तु न कृतोपहासश्रेत्युदाहर- 
सप्रत्युदाहरणपूर्वक समाधान वदेति ? बालशाखिणा किमपि नोकमन्येनापि 
चोति | तदा माधवाचार्येण छू पत्रे बेदस्य " निस््ताय्य सर्वेपां पंडितानास्मध्ये 
प्राज्षेप्ते अत्र यज्ञसमाप्तों सत्यां दशमे दिवसे पृराणानां पाठ शृणुयादिति 
लिखितमत्र पुराणशब्द। कस्य विशेषणमित्युक्क टदा विशुद्धानन्दखामिना 
दयानन्दखामिनों इस्ते पत्रे दत्ते तदा खामी पत्रे दै शहीत्वा पश्चत्तणमारत्र 
विचार ऊंतवान्‌ तत्रेदं वचन कत्तेते | दशमे दिवसे यज्ञान्ते पुगाणाविद्यावेद) | 
इत्यस्प श्रवण यजमानः कुय्यादिति | अस्यायमर्थः पुराणी चासौ विद्या 
थे पुराणविद्या पुराणविद्येव वेद पुराणविद्याः वेद इति नाम मद्मविद्यव 
ग्राह्म छुत एतदन्यत्रग्वेदादीनां श्रवश॒म॒क्त॑ नचापनिपदास । तस्मादुपनिप 
दामेव ग्रहण नान्येपाम्‌ । पुराणविद्यावेदोषि भह्मत्रयेय भवितुमहंति नान्ये 
नवीना बक्षवेवर्तांदयों ग्रस्थाश्ेति यदि बेत्रे पाठो मवेद अद्यमेवर्तादयोज्ट/दश' 

ग्रन्थाः पुर(णानि चेति क्पाप्येन चेदेपु [ पाठो नास्त्येव तस्पात्कदाचित्तेपां 
ग्रहणं न मवेदेवेत्यथंकपनस्पेच्था कृता । तदा विशुद्धानन्द्स्यामी मम 
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# इृद्मवि तम्मतमजुसृत्योक्त नेद॑ स्वामिनों मतामिति वेदितव्यसेते यत्रे छु॒ गुहासूतस्य 
भवतामिति च | 
 इृदमपि तन्‍्मतमेव नव स्वामिन इति ! 
२ नु इृदमपि तन्‍्मतमेयास्ति न स्वामिन इति । 
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क्‍ मवतीदानों गच्छामीत्युक्ता गमनायोत्यितोभूत्‌ । ततः स्दे परिडिता ' 
उत्त्याय कोलाहले कृत्वा गता। । एवं च तेषां कोलाइलमात्रेण सर्वेपां 
निश्रयों भविष्यति दयानन्दखामिनः प्राजयों जात इति। अथात्र बुद्धि: 
मद्धिविचार। कर्तव्य कस्प जयो जावः कस्प पराजयथेति | दयानन्द- 
स्वामिनभत्वारः पूर्षोक्षा पूर्वपक्तास्सन्ति तेषां चतुणी प्रामाण्य नेब वेदेपु 
निस्तृर्त पुनस्तस्प पराजय३ कर्थ भवेत्‌ १ पापाणादिभूतिपूजनरचनादिवि- 
धायक चेदवाक्य सभायामेतें। सर्वेनोरक्त येपां वेदविरुद्धेपु वेदाप्रसिद्धेप च 
पापाणादिमूरत्तिपूजनादिषु शेवशाकवेप्णवादिसंग्रदायादिपु रुद्राचतुलसीकाए् 
मालाधारणादिपु जिषुण्ड्रोध्वे पुण्ड्रादिरचनादिप नवीनेपु अक्मवेबत्तादिग्रन्थेषु 
च्‌ महानाग्रहोस्ति तेपामेव पराजयो जात इति दत्थ्यमेवेति ॥॥, 
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एक द्यानन्द सरस्दती नामक संन्‍्यासी दिगम्वर गन्ना के तौर विचरते 
रहते हैं जो सत्पुरुप और सत्यशास्रों के वेत्ता हैं उन्होंने सम्पूर्ण ऋग्वेदादि का 
विचार किया दे सो ऐसा सत्यशासत्रों को देख निम्बय करके कहते हैं कि पापा- 
णादि मूर्चिपूजन शेव शाक्त गाणपत और वेप्णव झादि संप्रदायों भौर रुद्राक्ष 
तुलसी माल्षा त्रिपुंड्रादि घारण झा विधान कह्दीं भी वेदों में नहीं हे इससे ये सब 
मिथ्या ही हैं फदापि इनका आचरण न करना चाहिये क्‍योंकि वेदविरुद्ध ओर वेदों 
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में अप्राविद्ध के आचरण से बढ़ा पाप छोता है ऐसी मर्यादा वेदों में लिखीं हे । 


इस' द्वेतु से पक्क सखामीजी धरद्वार से लेकर सर्वेत्र इसका खण्डन करते 
हुए काशी में आ के दुर्गोकृष्ड के समोप आनन्दवाग्म में स्थित हुए उनके 
झाने की धूम मद्दी, वहुदसे पंडितों ने वेदों के पुस्तकों में विचार करना 
आरम्म किया परन्तु पापाणादि मूर्तिपूजा फा विधान कह्दी भी किसी कोन 
मिक्षा बहुघा करके इस के पूजन में आम्रद्द बहुतों फा द्देत 
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इससे काशीराज मद्दाराज ने बहुतसे पंडितों फो बुलाकर पूछा कि इस 
विषय में कया करना चादिये तव सब ने ऐसा निश्चय करके कहा कि किसी 
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प्रकार से दयानन्द सरस्ती खामी के खाथ शाद्घार्थ करके वहुकाल से प्रवृत्त 
आचार को जैसे स्थापन होसके करना चाहिये ॥ 


निदान कार्त्तिक सुदी १२सं० १९२६ मंगलवार को महाराजा काशीनरेश 
बहुत से परिडदों फो साथ लेकर जब खामौजी से शाल्राय करने के द्ेतु भाए 
तथ दुयाननद्‌ स्वामीमी ले महाराज से पूछा कि भाष वेदों की पुस्तक ले आए 
हूं वा नहीं | 


मद्दाराज ने कट्दा कि वेद सम्पूर्ण पण्डितों को फंठस्थ हैँ पुस्तकों का क्‍या 
प्रयोधन है तब दुयानन्‍द सरस्तीजी ने कहा कि पुस्दकों के विना पूर्वांपर 
प्रकरण का विचार ठीक २ नहीं दो सकता भत्ता पुस्तक नहीं झाये तो नहीं 
सही परन्तु किस विषय पर विचार होगा । 


पण्हितों ने कद्दा कि तुम मूर्तिपूजा का खंडन फरते दो इम लोग उसका 
मंडन करेंगे । 


पुन खामीजी ने कहा कि जो फोई आप लोगों में मुख्य हो वद्दी एक 
पश्डित मुझ से संवाद फरे। 


परिडित रघुनाथप्रसाद कोतवाल ने भी यद्द नियम किया 'ह्र स्वामीजी से 
२ परिडत विचार करे | 


पुनः सबसे पदिले वाराचरण नेयायिक खामाजी से विचार के दतु सम्मुख 
प्रवृत्त हुए, स्वार्माजी से उन से पूछा के आप वेदों का भसाण मानते हूँ वा 
नहीं, उन्होंने उत्तर दिया कि जो वर्णाश्रम में स्थिव हैं उन सब को वेदों का 
प्रमाण ही है $# इस पर स्वामीजी ने कद्दा कि कहीं वेदों में पापाणादिमूर्तियों 
के पूजन का प्रमाण दे वा नहीं ? यदि हो तो दिखाइये भर णो नहीं तो 
कदिये कि नहीं दे । 


# इससे यह सम्रभना कि स्वामीजी भी वर्ण/भ्मस्थ हैं वेदों को मानते हैं | 
५22335£॥ 
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॥! ड्द्ध हठए बेएफा छा +रेचार हुल्‍ुए 
) है इउ छउादेदे सपोहे देशेक ही 
हनन इन्झा भी धमाय है 
* क्योंकि उनका प्रम्यय नहीं होटा। 


विशुद्धानन्द ख्नोडी ने कशा कि रचना की अतुपपातति होने से भगनुम्धन 
प्रतिपाध प्रघाव जयत्‌ का ऋरण नहीं, व्याउजी के इस सूत्र छ्व देहों में कया 
मूत्र है, इस पर खामीजी ने कट्टा हि यह प्रकरण से मिन्न बात है इस पर 
विचार फरना न चाहिये । झिर विश्ुद्धानन्द सख्ामी ने झुश के ८दि हुम शानते 


मन मम जे जम मे कप लत पर फीड कदम अमन मच 


ला रहेगी, कष्टा जो कशदित्‌ क्िस्ली को कणठ न हो शो पुस्दक देखकर कहा 
ज्ञा सकता है। तद विशुद्धानन्द स्वामी ने कद्दा हि लो कर्ठस्प नहीं हे शो 
छाशी नगर में शाक्षायें करने को क्यों उयत हुए १ इस पर ख्ामीजी ने कहा 
कि क्ष्या आप को सब कय्ठाम्र दे ९ 


विश्युद्धानन्द स्वामी ने फट्टा कि हां हम फो कण्ठत्य है । 
इस पर स्वामीजी ले कट्ठा कि फाहिये घर्म्म का क्‍या खरूप हे । 


विशुद्धानन्द स्वामी ने कद्दा हि जो वेदप्रतिपाथ रक्षखादिव ऋरये दे यही 
घमे कददक्ाता हे । ॒ 


व काता उन को के शत के स्व ठण हे जाय जाजोजो थे व यह कदना उन पंद्धितों के मत के अमुसार ठीक है परन्तु स्पामीजी तो माहग्य- 
पुस्तकों को देद नहीं मानते किन्दु सन्त्रभाग ही छो वेद मावते है | ५ 
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इस पर स्वामोजी ने कद्दा कि यह आप फा संस्कृत है इस का क्‍या प्रमाण, 
अति स्वति कहिये। 


३ 


विशुद्धानन्द स्थामोजी ने कद्दा कि शो चोदनावक्षण अर्थ है स्रो धर्म कह- 
लावा दे यद््‌ जोमिनि का सूत्र है । 


स्वामीजी ने कहा ड्रि यह सूत्र दे यहां श्रुति वा स्मावि को कण्ठ से क्यों 
नहीं फट्दवे और चोदना नाम प्रेरणा का है वद्मां भी श्रति वा स्मृति कहना 
चादिये जहां प्रेरणा दोवी है । 





जब इसमें विशुद्धानन्द खामी ने कुछ भी न कहा तव खामीणी ने कट्दा 
कि अच्छा झापने धर्म फा खरूप तो न फट्दा परन्तु घर्मं के कितने क्षण हैं 
कट्िये । 

विशुद्धानन्द स्वामी ने कद्दा कि धर्म का एक ही लक्षण है । 


इस पर स्वामीजी ने कद्दा कि वह्‌ केसा है तब विशुद्धानन्द स्वामी ने कुछ 
भी मे कद्दा | तब स्वामीजी ने कहा कि धम्मे छे तो दश लक्षण हैं माप एक 
ही क्‍यों कहते हैं. तव विशुद्धानन्द स्वामी ने कहा कि वे फोन छक्षण हैं । 


इस पर स्वामीमी ने मनुस्‍्म॒ति छा यह वचन कहा किः-पैस्‍्ये १ क्षमा २ 
दम ३ चोरी का ह्याग ४ शौच ४५ इन्द्रियों का निप्रह ६ बुद्धि ७ विद्या का 
बढ़ाना ८ सद्य ६ और अक्रोष भथोत्‌ कोघ का त्याय १०, ये दश घर्म के 
लक्षण हैं. फिर भाप केसे एक ही लक्षय फद्ते हैं । तब बालशास्नी ने कट्दा कि 
हां हमने सव घमंशाल्ल देखा दे इस पर खामीजी ने कष्ट कि आप अथम का 
लक्षण क्टिये तव बाकशाञ्ीजी ने कुछ भी उत्तर न दिया । फिर बहुतसे पंडितों 
मे इकट्ठे इज्ञा करके पूछा हि वेद में श्रतिमा शब्द दे वा नहीं इस पर खामीजी 
मे कद्दा कि प्रतिमा शब्द तो दे ।किर उन लोगों ने कद्दा कि कहां पर दे इस पर 
सामीजी मे कटद्दा कि सामवेद के म्राक्षण में दे फिर उन लोगों ने कद्दा कि वह 


कौनसा वचन है इस पर खामीजी मे कहा कि यह दे देवता के स्थान कंपाय- 
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मान ओर प्रतिमा ईँसती है इत्यादि # फिर उन लोगों ने कट्दा प्रतिमा शब्द ठो 
वेदों में भी है फिर आप फैसे सएडन करते हैं इस पर खामीजी ने फद्दा कि 
प्रतिमा शब्द से पापाणादि मूरत्तियूजनादि का प्रमाण नहीं दो सकता है क्‍ 
प्रतिमा शब्द का अथे करना चाहिये इसका क्‍या अ्थ है । 


जब उन ज्षोगों ने फष्टा कि जिस प्रकरण में यह मन्त्र है उच्च प्रकरण फा 
क्या अर्थ है | इस पर स्वामीजी ने कहा कि यह अये दे-अब अदभुतशान्ति 
फी व्याझ्या करते हैं ऐस/ प्रारम्भ झरके फिट रक्षा करने के किये इन्द्र इत्यादि 
सब मूलसन्त्र वीं सामबेद के प्राह्मण में लिखे दें इनमें से प्रतिमन्त्र फरके तीन 
हजार आहुलि करनी चादेये इस के अनन्तर व्याहृमति करके पांच २ आहृुति 
फरनी घाहियें ऐसा लिख के सामगरान भी करना लिखा है इस्र क्रम फरके 
अद्भुब॒शान्ति का विधान फिया हे जिस मन्त्र में प्रतिमा शब्द हे सो मन्त्र 
मृत्युलोक विषयक नहीं किन्तु श्रद्म्ोक विषयक है सो ऐसा है कि जब विश्नकर्ता 
देवता पूर्वदिशा में बत्तेमान होवे इत्यादि सन्त्रों से अद्भुवदशेन की शान्ति फहफर 
फिर दक्षिणदिशा पश्चिमदिशा और उत्तरादिशा. इस्धके अनन्तर भूमि की शान्ति 
कहकर  झृत्युल्ञोक का प्रकरण समाप्त कर अन्तरिक्ष की शान्ति कहके इसके भनन्तर 
खरगगेलोक फिर परमखर्ग अथोत्‌ म्द्षक्ोक की शान्ति कही हे इस पर सथ चुप 
रहे, फिर बाजशासत्री ने फह्दा कि जि २ विशा में जो को देववा हैँ उस २ फी 
शान्ति करने से अद्भुत देखनेवात्नों के विश्न की शान्ति होती है, इस पर खामीजी 
ने कहा कि यह तो सत्य है परन्तु इस प्रमार में विध्न रिखानेवाला कौन है तथ 
बात्शाण्लीजी में फट्ष कि इन्द्रियां दिखाने वाली हैं इस पर खामीजी ने कदां कि 
इन्द्रियां तो देखनेवाली हैं दिखानेवाली नहीं परन्ठु “स प्रार्ची दिशमन्वावत्तते- 
इ्येत्यत्र” इत्यादि मन्त्रों में से शब्द का बाच्याथे क्‍या है | तव वालशाखोजी 
ने छुछ न कहा फिर पण्डित शिवसहायजी ने कद्दा कि अन्तरिक्ष आदि गमनशान्ति 
करने से फल इस्र मन्त्र फरके यहा शाता है । 





है| प्रद्धिप्त है क्योंकि वेदों से विरुद्ध है । 
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७ यद्द वेद्वचन नहीं किन्तु सामवेदु के पदूविश प्राह्यण का है परन्तु यहां भा यद 





। 





इस पर स्वामीजी ने छद्ठा कि आपने वह प्रकरण देखा < तो किसी सन्‍्हर 
छा अथे फह्टिये ठदव शिवसद्यायत्री चुप द्वो रद्दे फ़िर विशुद्धानन्द खामीजी ने 
क्या कवि वेद किससे उत्पन्न हुए हैं ? इस पर प्वामीजी मे कष्दा कि येद इश्वर से 
उत्पन्न हुए हैं फिर विशुद्धानन्द खामी ने कट्ठा कि किस इंश्वर से ? क्‍या न्‍्याय- 
शाक्ष प्रम्तिद्ध ईश्वर से वा योगशाख्र प्रसिद्ध ईश्वर से अयवा वेदान्तशास्त्र प्रासद्ध 
इंधर से इत्यादि इस पर स्वामीजी ने कहा कि कया ईश्वर पहुतसे हैँ । तब 
विशुद्धानन्द स्वामीशी ने कहा फि ईश्व९ तो एक है है परन्तु वेद झोन से क्षण 
वाल्ले ईश्वर से प्रकाशित भये हैं इस पर खामीजी ने झहा क्लि सशिदानन्द लक्षण- 
वाक्षे ईश्वर से भ्रकाशित भये हैं । फिर विशुद्धानन्द खामीजी ने कहा कि ईश्वर 
और वंदों से क्या सम्बन्ध दे ९ क्‍या प्रतिपाथप्रतिपादकमाव या जन्यजनकमाव 
अयवा समवायसम्बन्ध था खस्वामिमाष अथवा उादात्म्य सम्बन्ध है ? इद्यादि 
इस पर खामीजी ने कहा कि काय्येकारणभाव सम्बन्ध है | फिर विशुद्धानन्द 
स्वामीजी ने फह्ा कि जेसे मन में प्रद्यायुद्धि और सूर्य में ब्रद्माबुद्धि करके प्र्मेफ 
उपासना ही है वैसे दी शाक्षिप्राम के पूजन फा म्रदण करना चादिये। 


इस पर स्वामीजी ने कद्दा कि जैसे “मनो अक्षेत्युपासीत आदि प्रद्मेत्यु- 
पासीत” इत्यादि वचन वेदों # में देसने में आते हैं वैसे “पाषाणादि अद्षेत्यु- 
पासीत” इत्यादि वचन देदादि में नहीं देस पड़ता फिर क्योंकर इस का प्रहण 
हो सकता दे ? 


तब माधवा55चास्ये ने कद्दा कि “उद्बुध्यस्वाप्रे प्रतिजाग्रद्दि त्वम्ष्ठापूर्स 
सलरसजेथामयश्वेति” इस मन्त्र में पू्े शब्द से किसका ग्रहण है ? 
इस पर स्वामीजी ने झद्दा ।क्षि वापी, कूप, वड़ाग और आराम का ग्रहण है। 


मसाधवाचास्ये ने कद्दा कि इससे पापाणादि मूर्त्तिपूजन का प्रहण क्‍यों नहीं 


होता दे १ 


+ यह्द भी उन्हीं पाणिडतों का मत है स्वामीजी का नहीं क्योकि र्वामीजी तो प्राह्मण 
है पुखकों को ईश्वरकृत नहीं मानते । 


7220 











| 
|) 


|! फाशीशाख्राये। यर३ 








इस पर खामीजी ने कट्टा कि पूछे शब्द पूर्सि फा वाचक है इससे 
चित्‌ पापाणादि मूर्चिपूजन छा प्रहण नहीं हो सकता, यदि शझ्ा हो दो इस 
मन्त्र का निरक्त और प्राद्मण देखिये । 


तब भाघवा55चाय्ये ने कहा कि पुराण शब्द वेदों में है वा नहीं १ 


इस पर खामीजी ने कद्दा कि पुराण शब्द तो बहुत सी जगह वेदों में है परन्तु 
पुराण से अरद्मवेवत्तोदिक प्रन्थों का फदावित्‌ प्रहण नहीं दोसफता क्योंकि पुराण 
शब्द भूवकालवाची है ओर सर्वत्र द्रव्य छा विशेषण दी होता दे । 


फिर विशुद्धानन्द सामीजी ने कहा कि बृष्ददारण्यक उपनिपद्‌ के इस मन्त्र 
में कि ( एतस्तर महतो भूतस्य निःश्वसितमेतहग्वेदों यजुवेंद! सामवेदो3थवोश्िरस 
इतिहास: पुराण ःछोका व्याख्यानान्यनुव्याख्यानानीवि ) यह सब जो पठित है 
इसका प्रमाण है वा नहीं * 

इस पर स्थामीजी ने कद्दा-ह्वां प्रमाण हे । 

किर विशुद्धानन्दजी ने कद्दा कि यदि शोक फा भी भ्रमाण हे तो सबका 
प्रमाण आया ॥ 

इस पर छ्ामीजी ने कद्दा कि सत्य रोकों ही का प्रमाण द्वोवा दे ओरों 
का नहीं 

हब विशुद्धानन्द स्ामीजी ने कट्दा कि यहां पुराण शब्द किसका विशेषय है ? 

इस पर स्वामीजी ने कहा कि पुस्तक लाइये तव इसका विचार दो! 

माधवाचार्य ने वेदों के दो पत्रे $ निकाले ओर कद्दा कि यहां पुराण शब्द 
किस का विशेषण हे । 

स्वामीजी ने फटद्दा कि कैसा वचन है पढ़िये । 








| क्योकि श्प 
2] # यह भी उन्हीं का मत है स्वामीमी का नहीं क्योंकि यह गद्यसूत्र का पाठ है । 
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तय माधवाचाय ने यह पढ़्ा-प्ाक्षणानीविद्यसान्‌ पुराणानीति । 








इस पर स्वामीजी ने कहा कि यद्टां पुराण शब्द पाद्षण का विशेषण है 
अथौत्‌ पुराने नाम सनातन म्राद्धण हैं । 


तय बालशाक्षीजी भादि ने कह्दा कि ब्राक्षण फोई नवीन भी द्वोते हैं ? 


इस पर स्वामीजी ने फट्दा कि नयीन प्राद्मण नहीं हैँ परन्तु ऐसी शक्ल भी 
किसी को न हो इसलिये यहां यह विशेषण कट्दा है । 


तय विशुद्धानन्द स्वामीजी ने कट्दा कि यहां इतिहाप्न शब्द के व्यवधान होने 
से कैसे विशेषण होगा ? 


इस पर स्वामीजी ने कट्दा कि क्या ऐसा नियम दे कि व्यवधान से विशेषण 
नहीं होवा भौर भव्यवधान दी में दोता हे क्‍योंकि “अजों नित्यः शाश्वतोय॑ 
पुराणो न हन्यते इन्यमाने शर्ररे” इस रोछ में दूरस्थ देदी फा भी क्या विशे- 
पण नहीं है और फही व्याकरणादि में भी यह नियम नहीं फिया है कि 
समीपस्थ ह्वी विशेषण होते हैँ दूरस्थ नहीं । 


तब विशुद्धानन्द स्ामीजी ने कह्ठा कि यद्टां इतिह्माप्त का तो पुराण शब्द 
। विशेषण नहीं दे इससे क्‍या इतिद्ास नवीन प्रहण करना चादिये। 


इस पर स्ामीजी ने कष्दा कि और जगह पर इतिद्दास का विशेषण पुराण 

शब्द है | सुनिये-"झतिद्दासः पुराणं पंचमो वेदानां पेद:” इत्यादि में कहद्दा है । 

तब पामनाचाये आदिकों ने कद्दा कि येदों में यद्ट पाठ द्वी फह्ठी भी नहीं 

है । इस पर स्वामीजी ने कद्दा कि यदि वेद & में यह पाठ न द्वोवे तो दमाा 

पराजय दो और जो दो तो तुम्दारा पराजय द्वो यह्‌ प्रतिज्ञा लिखो दव सब चुप 
दो रहे । 

# यह सन्हीं परिढतों के मतमताजुसार कह्दा है किन्तु स्वामीजी तो छान्दोग्य उपनि- 


| चदू को घेद नहीं मानते ॥ 


कमल लत कक 











थे 


व्श्् 
काशीशाख्रायः घश्र ह 


इश्व पर स्वामीजी ने कहा कि व्याकरण जानने वाले इस पर कहे कि व्याक 
रण में कहीं कल्पसंज्ञा करी हे था नहीं ? 


१ 
दे 














तब बालशाल्लीजी ने कष्टा कि संज्ञा तो नहीं की है परन्तु एक सूत्र 
आध्यकार ने उपहास किया है । 


इस पर स्वामीजी ने फद्दा कि किस सूत्र के मद्दाभाष्य में संज्ञा तो नहीं की 
ओर उपद्यास किया है यदि जानते हो तो इसके उदाहरणपूवैक समाघान फह्दो | 


तब बालशाल्ली और औरों ने कुछ भी न कहा, माधवाचाय ने दो पत्रे 
बेदों & के निकाल फर सय परिडतों के बौच में रख दिये और कहा कि यहां 
यद्ञ के समाप्त होने पर यजमान दरंव दिन पुराणों फा पाठ सुने ऐसा क्षिखा हे 
यहां पुराण शब्द किसका विशेषण है ९ 


खामीजी ने कद्दा कि पढ़ो इस में फिस प्रकार का पाठ जब फिसी ने 
पाठ न किया तब विशुद्धानन्दजी ने पत्ने उठा के खामीजी फी भोर फरके कहा 


कि तुम ही पढ़ो । 


खामीजी ने कहा कि आप दी इसका पाठ कीजिये तब विशुद्धानन्द स्वामी 
मे कह कि मैं पेनक फे बिना पाठ नहीं कर सकता ऐसा फट के जे पन्ने उठाकर 
विशुद्धानन्द स्वामीजी ने द्यानन्द स्वामीजी के द्वाथ में दिये । 


इस पर स्वामीजी दोनों पत्रे ज्ेकर विचार फरने लगे इसमें अनुमान है कि 
४ पक्ष व्यतीत हुए होंगे कि ण्यों दी स्वामीजी यद्द्‌ 5त्तर फद्दा चादवे ये कि 
“पुरानी जो विद्या है उसे पुराणविद्या कहते हैं भोर जो पुराणावेधा वेद हे 
वष्दी पुराशविद्या वेद कद्दावा है” इत्यादि से यद्टां अद्माविया दी का प्रदय है 
क्योंकि पूर्व प्रकरण में ऋग्वेदादि चारों वेद झादि का तो श्रवण कद्दा दे परन्त 
उपनिषदों का नहीं कहा इसलिये यहां उपनिषदों का ही अदण हे ओरों का नहीं 





2 ० 2 विन मन यमन ट--म्ल पल तो 
$ ये पच्चे शुद्यसूत्र के पाठ के थे बेदों के सदी ॥ 
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पुरानी विद्या वेदों द्दी की प्रद्मविद्या दे इससे अद्यवैवत्तोदि नवीन प्रन्यों फा प्रदण 
कभी नहीं फर सकते क्योंकि जो यहां ऐसा पाठ होता कि “फद्यवैवत्तोदे १८ 
( अठारद ) प्रन्थ पुराण एँ, सो दो वेद में # फह्दी ऐसा पाठ नहीं है इसकिये 
कदाचित्‌ भठारहों का प्रदण नहीं दो सकता” कि ज्यों यट्ट उच्र कहना च्चाह्ते 
थे कि विशुद्धानन्द खामी उठ खड़े हुए और कट्दा फि दमफो विक्षम्व होता है. 
इम जाते हैं. तब सत्र के सब उठ खड़े हुए और कोलाइल फरवे हुए चले 
गये, इस आभैप्नाय से कि लोगों पर विदित दो कि दयानन्द खामी का पराजय 
इआ परन्तु णो दयानन्द खामीजी के ४ पूर्वोक्त श्रश्न हैं उनका वेद में दो प्रमाण 
ही न निकला फिए फ्यॉकर उनका पराजय हुझा ॥ 


ह्ति 





# यह पंडितों के मतान॒सार से कह है' यह स्वामीजी का मत नहीं है ॥ 


[फ्याकिसो का भी इस शास्यार्थ से ऐसा निश्चय दो सकता दे कि स्वामीजी 
का पराज्य और काशीरथ पणिडितों का विज्ञय हुआ। किन्तु इस शाज्ार्थ खे 
यह तो ठीक निश्चय द्वोता दे कि स्पामी दूयानन्द्‌ सरस्पत्तीओ का विजय 
हुआ और फाशोस्थों का नहीं क्योंकि स्वामीजी का तो वेदोक्त सत्यमत है उस- 
का विज्ञय फ्योकर न होवे, फाशीस्थ पंडितों का पुराण और तंत्रोक्त मत जो 
पाषाणादि मूत्तिपूजादि है उनका पराजय धोना कोन रोक सकता दै ! यदद 
निश्चित दे कि अखत्य पद्धा वालों का पराजय ओर सस्य वालों का सर्वदा विजय 


द्वोता दै ॥ 
कफटि्कलनल्ल्ल्लल्ललल ब्छ का 204 


शताव्दी-संस्करण 


सत्यधर्मविचार: 


पृष्ठ ८६१७--८४७, 
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गअ्रथ सत्यधर्मीविचार: 





मेला ऑआंदापुर 





घमचचों मेला अद्मविचार चांदापुर # कि जिसम बढ़े २ विद्वार |! आय्यों, 
इंसाइयों और सुसल्मानों की झोर से एक सत्य के निर्णय के लिये इफड्ठे हुए 
थे, सज्जन पाठकंगणों फे दिताथे मुद्रेत फिया जाता है कि जिससे प्रत्येक मतों 
का अभिप्राय सब पर प्रकाशेत दो जाघे । सब सज्वनों को, किस्लो मत फे छयों 
स दलों, उचित दे कि पक्तपातराद्षित द्ोछर इसको सुहृदभाव से देखें । 


बिदित द्वो कि यद्ट मेला दो दिन रहा, मेले के भारम्भ से पूषे कई छ्ोगों 
ने स्थामीजी फे समीप जाफर कष्दा कि आय्ये और मुसलमान मिल के इंसाइयों 
का खण्डन फरें तो अच्छा है इस पर स्वार्मीजी ने कहा [फ्रि यह मेला सत्य 
ओर अखत्य के निर्णय के ।शिये किया गया है इसलिये हम तीनों फो उचित दे. 
कि पक्षपात छोड़कर प्रीतिपूवेक सत्य का निश्चय करें, किसी से विरोध करना 


कद्मापि योग्य नहीं | 





* यहाँ यह भेजा मुन्शी प्यारेखाल साहब की झोर से प्रतिवर्ष हुआा करता है । 


] इस धर्मेचर्चा में झ्राय्यों की भोर से स्रामी दयानन्द सरस्यत्तीजी भौर झस्शी 
इन्करमणिजी, ईंसाइयों को भोर से पादरी स्काद साहब, पादरी नोबिज साइब, पादरी 
पार साहब और पादरी जान्सन साइय झोर मुसलमानों की घोर से सौलदी मोहम्मद 
कसम साहब, सैयद्‌ झन्दुल मंयूर साइव विचार के क्षिये आम ये | |; 











. पश्चात्‌ विचार का समय नियत किया गया, पादारियों ने कहाँ कि 

एम दो दिन से भाधिफ नहीं ठहर सकते और यद्दी विज्ञापन में भी छापा गया 
था । इस्र पर स्वामीजी ने कट्टा फि हम इस प्रतिज्ञा पर आये ये कि भेला कम 
से फम पांच और अधिफ से अधिक आठ दिन प्रक रहेगा | क्योंकि इतमे 
दिनों में सब मर्दों का आभिम्नाय अच्छे प्रकार ज्ञाव हों सफवा है, जब इस पर 
थे लोग प्रसन्न न हुए तथ भुन्शी इन्द्रमणिजी ने कद्दा कि खामीनी ! भाष 
निश्चिन्त रहें सच्चा मत पक दिन में प्रकट हो जावेगा । फिर निम्नक्षिखित 
पांच प्रश्नों पर विचार करना सत्र ने स्वीकार किया । 


पादिले दिन की सभा 
मुन्शी प्यारेलाल साहब ने सड़े होकर सब से पहिले फह्दा--- 


प्रथम इंश्वर फो घत्यवाद देना चाहिये कि जो सर्वेव्यापक्त और स्वोन्त- 
य्योमी है। इम लोगों फे बढ़े भाग्य हैं कि उसने हम सब फो पेसे राजप्रबन्ध 
समय में उत्पन्न किया कि जिसमें सब क्षोग निर्विष्तता से मिभेय होकर सत्त- 
मतान्तरों का विचार फर सकते हैं । धन्य है इस आज फे दिन फो भोर बढ़े 
भाग्य हैं इस भूमि के कि ऐसे २ सजन पुरुष और ऐसे २ विद्वान, मंतमता- 
न्तरों फे जाननवाले यद्वां सुशोमिव हुए हैँ । आशा हे कि सब विद्वान्‌ अपने २ 
मतों की वात्ताओं फो कोमल वाणी से कहेंगे फि जिनसे सत्य ओर असत्य का 
निर्णय दोकर मलुष्यों की सत्य मारे में श्रवृत्ति हो जावेगी । 


इसके पञ्मांत्‌ जब मुसलमानों और इंसाइयों की ओर से पांच पांच भजुष्य 
और आरय्यों की ओर से खामीजी ओर मुन्शी इन्द्रमणिजी दो ही विचार के 
लिये नियत किये गये तब मौलवियों और पादरियों ने दुठ किया कि आर्य्यों 
की और से भी पांच मशुष्य होने चादियें | इस पर स्वामीजी ने कहा के 

पु च्घ प्री ला पं पु ह लत 

आरय्यों की और से दम दो ही बहुत हैँ तब मौलवियों ने पाश्डत लक्मण 
शास्रीजी का नाम अपसे ही आप पादरियों से लिएवाबा चाहा तब स्वामीजी 
ने उनसे तो यद्द फद्दा कि आप छोगों की अपनी २ ओर के मनुष्यों के [शिख- ! 





भ् 


आवक ेमआ  <अ एल ब के फेस 


००००६०६१००/६००३६०६७०५०६३५२६००६२४०००१६०५२०००१५३५३०३०००००४०६०६०५० 


| 


सल्धरमंविचारः १९ 








घाने क। आधिकार है हमारी ओर का कुछ नहीं और पण्डितजो से यद्द कह्दा 
कि आप नहीं जानते ये क्ञोग हमारे ओर तुम्हारे बीच विरेध कराके आझाप 
तमाशा देखना चांहते हूँ इस बात के कहने पर भी एक मॉलवी ने पणिडतजी 
का द्वाथ पकड़ के उनसे कहा कि तुम भी अपना नाम लिखवादो इनके कहने 
से कया होता है, तिस पर खामीजी ने कद्दा कि अच्छा जो सब आय्य लोगों 
की सम्मति हो तो इनका भी नाम लिखवादों नहीं तो केबल आप ज्लोगों के 
कहने से इनका नाम नहीं लिखा जावेगा, फिर एक मॉलवी साहब उठकर थोले 
कि सब दिन्दुओं से पूछा जावे कि इन दोनों के नाम लिखाने में सब की 
सम्प्ति है वा नहीं । इस पर स्व!मोजी ने कहा कि जैसे आपको सिवाय क़िर्के 
सुन्नत लमात फे अदलाशिया आदि किकों ने सम्मति कर के नहीं बिठक्षाया 
ओर जैसे कि पादरी साहब को रोमेन फेयोलिक किकों ने, नियत नहीं किया। 
ऐसे द्वी आपय्य क्ोगों में भी वहुतों की हमारे बिठलाने में सम्माति और बहुतों 
फी असम्मति दोगी परन्तु आप लोगों को हमारे बीच गड़बड़ मचाने का कुछ 
अधिकार नहीं है, मुंशी इन्द्रमायेशी ने कद्दा कि हम सब्र आय्य लोग वेदादि 
शास्त्रों को मानते &ैँ और पण्डितजी भी इन्हीं को मानते हैँ जो किखी फा मत 
आय्ये क्षोगों से वेदादि शाक्षों फे विरुद्ध हो तो चौथा पन्‍थ नियत फरके भत्ते 
ही बिठला दीजियेगा । 

इन बातों से मौलवियों का यद्द आमिम्राय था कि ये लोग आपस में मग़ें 
तो हम तमाशा देखें | पंडितजी का नाम लिखना आये लोगों ने योग्य न 
सममा । फिर मौलवी लोग नमाज्ञ पढ़ने को चले गये और जब लौट कर 
आये तब उनमें से मोलवी मुहम्मद क्लाप्मम साहव ने फट्टा कि प्रथम मैं एफ 
घस्टे तक उन प्रश्नों के प्विवाय ओर कुछ अपने, मत के अनुसार फट्ना 
जादटता हूं उसमें जो किसी की कुछ शंका दोगी तो उध्का में समाधान कहूंगा 
इसको सबने स्वीकार किया | मौलवी साहब के फथन का वात्पय यद्द है।-. 


मालवब। मुहम्भद कासम साहब, 
परमेश्वर की स्कुति फे पश्चात्‌ यद्द्‌ कद्दा कि जिध २ प्रमय में ओजो द्वा कि 


दा अर अर 
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दो उसी फी सेवा करनी उचित है जैसे कि इस समय जो गवनेर है एसी की 
सेवा करते भौर उसी की आज्ञा मानते हैं ओर जिम्की कि झाकज्षापालन का 
समय व्यतीत होगया न कोई उसकी सेवा करता है और न उसकी आज्ञा को 
मानता है ओर झेसे जब कोई कानून व्यर्थ होजाता दे वो उसके अजुसार कोई 
नहीं चल्तता परन्तु जो फ्रानून उकी जगह नियत किया जाता है उसी के अचु- 
सार सब फो चलना द्वोता है तो इन्हीं दछ्ाान्तों के समान जो २ झवतार और 
पैगम्बर पूरे समय में थे और जो २ पुस्तक तौरेत जबूर बाइविल उनके समय 
में उत्तरी भीं क्व उनके अनुसार न चल्लना चादिये इस समय के सब से 
पिछले पेग्रम्बर हृज्वरत मुहम्मद्‌ साहब हैं. इस्नाजिये उनको पेग़म्बर मानना 
चाहिये और जो इश्वरवाक्य अयाोत्‌ कुरान उनके समय में उतरा है उस पर 
विश्वास्न करना चाहिये भोर हम श्रौराम और श्रीक्षण आदि और इंसामसीद 
की सिन्दा नहीं करते क्योंकि वे अपने २ समय में अवतार ओर पेग़म्बर थे 
परन्तु इस समय तो हज़रत मुहम्मद स्राहव का ही हकुत्र चलता दे दूसरे का 
नहीं । जो कोई हमारे सजूहव वा कुरानशरीफ़ वा द्वरव सुददम्मद साहब को 
बुरा कह्देगा वद्द मारे जाने के योग्य दे | 


पादरी नोविल साहब. 


मुहम्मद सादेब के पेग्मम्बर और कुशन के इंश्वरीय वाक्य दोन मे सन्देद 
है क्योंकि कुरान में जो २ बातें लिखी हैं सो स्रो बाइबिल की हैं इसलिये कुरान 
अलग आसमानी पुस्तक नहीं हो सकता और इज़रत इंसामसीह के अवतार 
होने में कुछ सन्देद्द नहीं क्‍योंकि उसके व्याख्यान से स्पष्ट ज्ञात दोता है कि 
चह सत्यमागे बतलाने वाला था | केषल उसके व्याख्यान से दी मजुष्य मुक्त 
पा सकता है भौर उसने चमत्कार भी दिखलाये ये । 


मौलवी प॒दम्मद कासम साहब. 


हम दृज़रत इंसा को अवतार वो मानते हैँ और वबाइविल फो आसानी 
पुस्तक भी मानते हैं परन्तु इंसाइयों ने उध्में बहुत कुछ घढत बढ़द फरदी है, 


07% च््क़्डः 
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न यह वही मूक्ष नहीं हे और जो कि उसका कुरान ने खण्डन भी 
दिया द्वे इसालिये वह विश्वास के योग्य नहीं रद्दी और हमारे हजरत पैग्मम्वर 
साहब का अवतार सव से पिछला है इसलिये हमारा मत सच्चा है । 

















फिर और मौलवियों ने वाइबिल में से एक आयत पादरी साहव को दिस- 
लाई और कहा कि देखिये आपह्दी लोगों ने लिखा है ।छ्ि इस आयत का पवा 
नहीं लगता । 
पादरी नोविल्न साहब. 
जिस मनुष्य ने यह लिखा है वह सत्यवादी था जो इसने लेसक-भूल 
को प्रसिद्ध कर दिया तो कुछ घुसा नहीं क्रिया और दम लोग सत्य को चाहते 
हैं असत्य फो नहीं इसलिये दमाण मद सत्य है । 


मौलवी सुहम्मद क्रासम साहब. 


यह तो ठीक है कि कुछ घुरा नहीं किया परन्तु जब कि किसी पुस्तक में 
वा दस्तावेज में एक बात भी भूठ लिसी हुई विदित दोजाबे वो वह पुस्तक 
कदाचित्‌ सानसीय नहीं रहता और न वह दस्तावेज ही अदालत में स्वीकार 
हो सकती है । त 
पादरी नोविल साहब« 
क्या कुरान में लेसकदोप नहीं हो सकता इस बात पर दठ फरना झच्छा 
नहीं और जो दम सत्य ह्वी को मानते हैं ओर सत्य द्वी का सोज फरते हैं इस 
कारण उस लेखक-भूल फो इमने स्वीकार कर ज्षिया और तुम्दारे पुरान में 
बहुत घटत बढ़त हुई जिसके प्रमाण में एक मौलवी ईसाई ने अरबी भाषा में, 
घहुद कुछ फटद्दा और सूर्तों के ्रमाण दिये । 
मौलवी घुहम्मद कासम साहब, 
आप बड़े सत्य के सोजी हैँ ! ( मुख वनाकर ) जो आप सत्य दी को 
है खीकार करते हैँ तो तीन इंश्वर क्यों मानते दो ? कि (8. 


कुक तइद्च क्लब 
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पादरी नोषिल साहब. 


हम सीन इश्वर नहीं मानते वे तीनों एक ही हैं झथोत्‌ केवल एक इंश्वर 
से ही प्रयोजन है । इंसामसीह में मसुष्यता कोर इश्वरता दोनों थीं इस फारण 
बहू दोनों व्यवहार को करता है झथोत्‌ मनुष्य के आत्मा से मनुष्यों का व्यव- 
हार और इंश्वर के आत्मा से इंश्वर फा व्यवह्वार अथोत्‌ चमत्कार दिखलाना । 














मौलवी पुहम्मद्‌ कासम साहब, 


वाह वाह ! एक घर में दो तलवार कयोंकर रद्द सकती हैं यह फद्दना 
पादरी साइ्ब का आझत्यन्त मिथ्या है उसने तो कहाँ नहीं कहा कि मैं इंश्र 
तुम इठ से उसको इंश्वर बनाते दो । 


पादरी नोविल साहब 


पक आयत अंजील की पढ़ी और कट्दा कि यद एक आयत है भिसमें 
मसीह ने अपने झापको ईश्वर कद्दा दे और कई एक चमत्कार भी दिखलाये हैं 
ससे उसके इंश्वर दोने में कोई संदेह नहीं दो सकता । 


मौलवी सुहम्मद कसम साहब, 


जो वह ईश्वर था तो अपने आप को फांसी से क्‍यों न बचा सका ! 


एक दिल्दुस्तानी पादरी साहब, 


न 
कुरान में फई एफ आयतों फा परस्पर वियेध दिखलाया और कहद्दा क्र 


हुकुम फा खण्डन दो सकता दे समाधार फा नहीं हो सकता सो आप फे कुरान 
में समाचारों का खण्डन है पढिले बेतूजमुकदस की ओर शिर नमाते थे फिर 
काये की ओर नमाने लगे और कई आयतों का अथे भी सुनाया और कह्दा 
४: सामसीद पर विश्वास लाये बिना किसी फी मुक्ति नहीं हो सकती और ; 


६ 
द्् 


टू 
। 
| 
| 
रे 


हट 
सल्यधर्मविचारः दर३े 

















कुरान में बाइविज् छा और इंसामस्रीह का मानना क्िसा है तुम लोग 
क्यों नहीं मानते हो ? ऐसी दी बातों के होते २ सन्ध्या हो गई । 


दूसरे दिन की समा 

प्रातःकाज् के साढ़े सात बजे सब लोग आये ओर वे पांच भश्न कि जो 
सीकार दोचुके थे पढ़े गये । पांच प्रश्न ये हैँ;-- 

१--छाष्टि फो परमेश्वर ने किस चीज़ से किस समय ओर फिसलिये बनाया 

२--ंश्वर सब में व्यापक है वा नहीं ? 

३--इईधवर न्‍्यायकारी और दयालु किस्र प्रकार है 

४--बैद, वाइबिल ओर कुरान के इंश्वरोक होने में क्या प्रमाण ६ 

५--आशुफ्ति क्या है ओर किस प्रफार मिक्ष सकती हे 


इसके पश्चात्‌ कुछ देर तक यह बात आपस में दोती रही कि एफ दूसरे 
को फद्दता था कि पद्िले वह वर्णन करे । तदनन्‍्वर पादरी स्काट साहब ने 
पद़िके प्रश्व का उचर देना आरम्भ किया और यद भी कद्दा फि यद्यपि यह प्रश्न 
किसी क्वाम का नहीं, मेरी समम में ऐसे प्रभ फा उत्तर देना व्यये है, परन्तु | 
जबकि सूव की सम्मति है तो मैं ६ छा उचर देता हूंः-- 


जनजलतज+2+>>-०००००>० ०... 


हम कल लक अकीय 


पादरी स्क्वाट साहव- 


यद्यपि हम नहीं जानते कि इशवर ने यद्द्‌ संसार किस चीज से थनाया है | 
परन्तु इतना दम जान खकते हैं कि अभाव से भाष में क्षाया है क्योंकि पहटिके | 
पिषाय ईश्वर के दूसरा पदाये कुछ न था उसने अपने हुकुम से सृष्टि को रचा । 

॥ है । यधपि यह भी हम नहीं ज्ञान सकते कि उसने कय इस संसार को रखा | 
परस्तु उसका झादि तो है वर्षों की गणना दमको नहीं ज्ञान पढ़ती भोर न | 
सिवाय इंश्वर के फोई जान सकता हे इसक्षिये इस थाव पर झधिक फट्दना | 


ठीक नहीं । 
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ः ने किसलिये इस जगत्‌ को रचा, यद्यपि इसका भी उत्तर हम लोग 

ठीक २ नहीं जान सहते परन्तु इतना हम जानते हैं संसार के सुख के जिये 
ईश्वर मे यह सृष्टि की है, कि जिसमें हम लोग सुख पायें और सब प्रकार के 
आनन्द फरें । 


मौलवी पुहम्मद कसम साइब, 


उधने अपने शरीर से प्रकट अयौत्‌ उत्पन्न किया, उससे हम भलग नहीं, 
जो अलग दोोते दो उस फी श्रभुता में न होते | कब से यह संसार बना यह 
कहना व्यथ हे, क्‍योंके हम को रोटी खाने से काम है, न यह कि रोटी कब 
बनी है । है 


यह जगत्‌ सृष्टि के लिये रचा गया दे, क्‍योंकि सब पदार्थ मनुष्य के लिये 
इंश्वर ने रचे हैं ओर दम को अपनी भक्ति के लिये इंश्वर ने रचा है। देखो 
प्ृथिवी हमारे किये है, हम एथिवी के लिये नहीं, क्योंकि जो हम न हों तो 
पृथिवी की कुछ द्वानि नहीं, परन्तु प्रथिवी के न होने से हमारी बड़ी हानि होती 
है पेसे ही जज वायु भामि आदि खब पदाथे मनुष्य के लिये रचे गये हैं 
मनुष्य खब सृष्टि में श्रेष्ठ हे, उसछी बुद्धि भी इसी श्रेष्ठत फी परीक्षा को दी 
है अथौत्‌ मनुष्य को अपनी भक्ति के लिये और इस जगत्तू को मनुष्य के किये 
इंश्वर ने रचा दे । 

खामी दयानन्द सरखतीजी, 










पदिके मेरी सब मुसलमानों और ईंधाइयों ओर सुननेवालों से यह 
है कि यह मेला फेवल सत्य के निर्णय के क्लिये किया गया है. और यह दी 
मेला करने वालों का प्रयोजन है कि देखें सब मतों में कोनसा मत सत्य हे, 
जिसको सत्य समर्भे उसी को अंगीकार करें, इसलिये यद्वां हार और जीत की 
अभिलापा किसी फो मे करनी चादिये क्योंकि सब्जनों का यद्द द्वी मत होना 
चाहिये कि सत्य की सबेदा जीव और असत्य की सदा धार दोती रद्दे । परन्तु 
जैसे मौक्षवी ज्ञोग कद्दते हैँ. कि पादरी साइब ने यह बात मूठ कद्दी, ऐसे 
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ही इंसाई फटे हैं कि भ्रौलवीसाहय ने यह बाव रूठ कद्दी, ऐसी वात्ती करना 
उचित नहीं | विद्वानों फे बीच यह नियम होना चाहिये कि अपने २ ज्ञान 
ओर विद्या के अनुसार सत्य का मए्डन और असत्य का सण्डन फोम वाणी 
के साथ करें कि जिससे सब लोग श्रीति से मिलकर सत्य का ्रकाश करें । एक 
दूसरे फी निन्‍दा करना, बुरे २ बचनों से बोलना, ठेप से कहना कि यह द्वारा 
ओऔर मैं जीता ऐसा नियम कदाचित्‌ न धोना चाहिये। सत्र प्रकार पक्षपात 
छोड़कर सत्यभापण करना सब को उधित है और एक दूसरे से विरोधवाद 
फरना यह अविद्वानों का खमभाव है विद्वानों का नहीं, मेरे इस कहने फा यह्‌ 
प्रयोजन है कि कोई इस मेले में अथवा ओर कहीं फटोर वधन फा भाषण 
न्नफरें। 

अब मैं इस पद्दिले प्रभ का उत्तर कि “ईश्वर ने जगत्‌ को किस वस्तु से 
आर किस समय और किसालिये रचा हे” अपनी छोटीसी बुद्धि और विद्या के 
अनुसार देता हूं । 

परमात्मा ने सथ संसार को भ्रकृति से, अथोत्‌ जिसको अव्यफ़ अव्याकृत 
ओर परमाणु नामों से कहते हैं, रचा है, सो यद्द दी जगत्‌ का उपादान कारण 
है, मिसका वेदादि शाज्नों में नित्य करके निर्णय किया हे भोर यद्द सनातन 
है, जेसे रैधर अनादि है वैसे दही सव जगत्‌ फा फारण भी अनादि है; जेसे 
ईश्वर का आदि और भझन्त नहीं वेसे दी इस जगत्‌ फे फारण का भी भादे 
और झन्त नहीं है | नितने इस जगत्‌ में पदार्थ दीखते ६ उन के कारय से 
एक परमाणु भी अधिक वा स्यूत कमी नहीं होता | जन इधर इस ज्यनू को 
स्वता हे तब फारण से कार्य रचता है । सो जेठा कि यद्‌ छार्यजगन्‌ दीखता 
है थैसा दी इसका कारण दे । सूच्रम द्रव्यों फो मिज्ञाऋर म्वृज्ञ द्रत्यों को 
रचता दे तब स्थूल द्रव्य होकर देखने और व्यवद्ार रे दोन्द झोते ई | ऋषर 
यद जो अनेफ प्रकार का भगव्‌ दसिता दूँ रस हे दर्बी ऋरट से इधर थे रच 
है, जन प्लय करता दे एव इस स्थूल जगनू हे क्टओं $ परमायुकं 
पथक्‌ २ फर देवा दे क्‍योंकि जो < स्थृत्त मे सुस्त हद डे बह आे 
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देखने में नहीं भाता दव थालबुद्धि लोग ऐसा सममते हैं कि वह द्वष्य नहीं 
रहा परन्तु वह सूच्म होकर आकाश में दी रहता है, क्योंकि कारण फा नाश 
कभी नहीं होता और नाश अदशैन को कहते हैं अथीत्‌ वह देसने में न भावे । 
जब एक २ परमाणु पथक्‌ २ होजाते हैं तब उनका दुर्शन #£ नहीं होता फिर 
जब वे ही परमाणु मित्षकर स्थूल द्रव्य होते हैं दव दृष्टि में आते हैं यह नाश 
और उत्पात की व्यवस्था इंधर सदा से करवा आया है और ऐसे ८ सदा 
करता जायगा, इसकी संख्या नहीं कि कितनी वार इंश्वर ने सृष्टि उत्पन्न की 
और कितनी वार कर सकेगा, इस बाव को कोई नहीं कह सकता । पमब इस 
विषय को जानना चाहिये कि जो क्ोग नाहिव अयात््‌ अभाव से अस्वि अर्थात्‌ 
भाव मानते हैं और शब्द से जगत्‌ फी उत्पात्ति जानते हैं. उनका कहना फ़िसी 
प्रकार से ठाक नहीं दो सकता क्‍योंकि अभाव से भाव का होना सर्वथा अस- 
समय है । जैसे कोई फद्दे कि बन्ध्या के पुत्र का विवाद मैंने भांख से देखा है, 
तो जो उसके पुत्र द्ोता तो बन्ध्या क्‍यों कहुज्ञावी ? फिर उस्तफे पुत्र छा अभाव 


होने से उसके पुत्र का विवाद फय दो सकता दै भौर जैसे कोई कह्दे क्र मैं फिसी 
स्थान में नहीं था और यहां आया हूं अथवा सर्प बिल में न था और निकन्ष 
भी आया, वो ऐसी वादों विद्वानों की नहीं होती इस में कोई श्रमाण नहीं, 





# जब कोई चस्तु अत्यन्त छीटी दोजाती है तो फिर उसे और छोटा करना 
असस्भव है । जी किसी घस्तु के ठुकड़े करते २ उसको इतना छोटा करदे कि 
फिर उस के हुकड़े होना असम्भव होजाबे तो उसको परमाणु कहते दें जितनी 
वस्तु संसार में हैँ वें सव परमाणु से वनती हैँ । जब किसी पत्थर को तोड़ 
डालते हैं और उसके अत्यन्त छोटे २ छुकड़ों को पृथक्‌ २ कर देते हैँ तो वे 
वरमाझु फि जिनके इकट्ठ होने से फिर पत्थर बनता है' सदा किसी न किसी 
स्वरुप के बने रहते हैँ ) एक परमाणु का भी इस संसार में से अभाव नहीं 
होता फंघल स्वरूप और गुणों में भेद हुआ करता है जब मोम की बत्ती को 
जताते हैं तो देखने में यह जान पड़ता है कि थोड़ी देर में सब बची नहीं रहती, 
न जानें कि क्‍या होगई परन्तु वे परमाणु जितने वक्ती में थे और ही रूप के 
चायु के सरश हो जाते हैँ उन में के एक परमाणु का जी अभाव कदाचित्‌ नहीं 
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_ क्योंकि जो वस्तु दे ही नहीं फ़िर वह क्‍्वोंदर हो सकता है जैसे कि हम लोग 
अपने २ स्थानों में न द्वोते ठो चांदापुर में कमी न आ सहझते, देखो शास्त्र में 
लिखा है कि:--- 


नासत आत्मतलाम। । न सत झात्महानम्‌ ॥ 


अयोव जो है सो आगे फो होता है और जो नहीं हे वद कभो नहीं हो 
सकता । इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि विना भाव के भाव कभी नहीं हो सफवा, 
क्योंकि इस जगत्‌ में कोई मी ऐसी वर नहीं है कि मिश्वका फारण झोई नहीं, 
इससे यह सिद्ध हुआ कि सादर से भाव भयोत्‌ अस्ति से अस्ठि होती है नाप्ति 
से झत्ति किसी प्रकार नहीं दो सकवी, यह “वद॒तो व्याघाव” अथोत्‌ अपनी 
बात को आप ही काटने के सदरश बात है । पाईले डिस्ी वरतु का अन्यथाभाव 
कहकर फिर यदद कहना कि उसका भाव होगया पूर्वापर विरोध है । इसको 
कोई विद्वार्‌ नहीं मान सकता और न किसी प्रमाण से ही सिद्ध कर सकता है 
कि विना फारण के कोई कार्य दोधऊे, इसलिये अभाव से भाव अयोत्‌ नास्ति 
से वा हुकुम से जगन्‌ फी उत्पत्ति का होना सर्वया असम्भव है, इस से यह 
ही जानना चाहिये कि इंश्वर मे ज्गत्‌ के अनादि उपादान कारण से ही सब 
खंसार फो रचा है, अन्यया नहीं । 

यहां दो,प्रफार फा विचार स्थित होता हे एक यद्द कि जो जगत्‌ का 
कारण ईश्वर हो तो ईश्वर द्वी सारे जगत्‌ का रूप हुआ, तो ज्ञान, सुस, दुशस, 
जन्म, मरण, द्वानि, लाभ, नरक, स्वगे, छुघा, ठपा, ज्वर आदि रोग, बन्ध 
ओर मोक्त सव इंच्वर में दी घटवे हैँ फिर कुचा, विज्ली, घोर, दुष्ट भादि सच 
इंश्वर ही घन गया। 

दूसरा यद्द कि जो साम्ी सानें वो इंघर झारीगर के समान होता है । 


वो उत्तर यह है कि कारण तीन प्रकार का होता है।--- 


एक उध्दान, क्रि जिधछ्ये ्रदय करे पदार्य फो बनावें, जेसे मद्दी छेकर 
हि घड्ठा और सोना लेकर गदना और रुई छ्षेकर कपड़ा बनाया जाय । 


फेक आज 





लिये इस का की किसी दूसरे मत में नहीं दो सकता ॥ 


+ 2022. 
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दूसरा निर्मित, जैसे कुम्द्यार अपनी विद्या और सामथ्य के साथ घड़े 
बनाता दे।. .#. 








तीघ्रा साधारण, जेसे चाक आदि साधन और दिशा, काल इत्यादि ! 


अब जो इंश्वर को जगत्‌ का उपादान फारण मानें तो ईश्वर द्वी जगत्रूप 
बनता है, क्‍योंकि मट्टी से धड़ा अक्लग नहीं हो सकता ओर जो निमित्त मानें 
तो जैसे कुम्दार मट्टी के विना घड़ा नहीं वना खकता और जो साधारण मारने 
जैसे मट्टी स अपने आप पिना कुम्दार घड़ा नहीं वन सकता, इन दोनों व्यव- 
स्थाओं में व पराधीन वा जड़ ठदृररता है, इसलिये जो यह कहते हैं फि ईश्वर 
जगत्‌रूप बन गया दे तो उनके फहने से चोर आदि होने का दोष इंश्वर में 
आता है इससे ऐसी व्यवस्था माननी चाहिये कि जगत का फारण भनादि हे 
ओर लाना प्रकार के जगत्‌ फो धनमिवाला परमात्मा है और इसी भ्रकार जीव 
भी अपने खरूप से अनादि हैं भोर स्थूल कार्य जगत तथा नीचों के कमे वित्य- 
प्रवाह से अनादि हैं, ऐसे माने विना किसी प्रकार से निवोद्द नई हो सकता । 


आथ यह्‌ कि ईश्वर ने किस समय जगत को बनाया दे भर्थात्‌ संसार को 
बने हुए कितने वर्ष द्ोगये इसका उत्तर दिया जाता हैः-- 


* 

सुनो भाइयो ! इस प्रश्न का हम लोग तो उत्तर दे सकते हैं झाप छोग 
नहीं दे सकते, क्योंकि जब आप क्ोंगें के सर्तों' की कोई ममठारहलौ वे से, 
कोई पेरदसौ वर्ष से और फोई पांचसो वर्ष से उत्पात्ति कद्दता है तो फिर झाप 
लोगों के मत में जगत्‌ के इतिद्वास के वर्षों का लेस किसी प्रकार नहीं हो सकता 
ओर इस आये लोग सदा से कि जब ग्रे यद्ट सृष्टि हुई वरावर विद्वाव्‌ छोते 
चले आये हैं.। देसो ! इस देश से और सब देशों में विद्या गई है, इस बात 
में सब देश चाक्षों के इतिद्वासों का अमाण दे कि आप्योवत्ते देश से मिस्र देश 
में भर वहां से यूनान जोर यूनान से योरोप आदि में विद्या फेली है।इस 
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देखो ! हम जाये क्षोग संसार की उत्पात और प्रल्लय के विषय में बेद्‌ 
आदि शात्रों को रीति से सदा से जानते हैं कि दृज्ञार चतुयुगियों फा एक प्राक्ष- 
दिन और इतने ही युगों की एक प्राद्य-रात्रि दोती हे अर्थात्‌ जगत्‌ को एत्पात्ते 
हो के जबवक कि वर्तमान होता है उसछ्ाय नाम ब्राक्षदिन है ओर प्लय दो के 
जवतक हज़ार चतुयुगीपप्येन्त उत्पत्ति नहीं होती उसका नाम आदारात्री है। 
एक कंल्प में चोदह सन्वन्तर दोते ओर एक मन्वन्तर ७१ घतुयुंगियों का होता 
हैं । सो इस समय सातवां वेवखत मन्वन्वर वत्तमान हो रहा है भोर इससे 
पढिले ये छः मन्वन्तर बोत घुके हैं:-- 


स्वायम्भुव, खारोचिष, आत्तामे, तामस, रेवत ओर चाहुष। णर्थात्‌ 
१६६०८५२८७७६ वर्षों का भोग हो चुका हैं ओर झभब २३३३२२७०२४ 
वर्ष इस स्टाष्ट को भोग फरने के याक्री रहे दँ । सो हमारे देश फे इतिद्ासों में 
यथार्थ क्रम से खब यातें लिखी हैं ओर ज्योतिष्शार्र में भी मितीवार भ्रति 
संबत्‌ घटाते बढ़ाते रहे हैँ और ज्योतिप्‌ की रीति से जो वर्षपत्र बनता है उस 
मे भी यथावत्‌ सब फो क्रम से लिखते चलने आते हैं अथात्‌ एक २ वर्ष घटाते 
आर एक २ बे भोगने में आजवक बढ़ाते आये हैं, इस बात में सब आय्यो- 
वर्च देश फे इतिद्वास एक हैं, किसी में कुछ विरोध नहीं ॥ 


फिर जब फि जैन मत थाले और मुखलमान इस देश के इतिद्दा्सों फो नष्ट 
फने लगे तब आय्य लोगों ने स्ष्टि के इतिहास का कण्ठ कर लिया, सो बाक्षक 
से लेके बुद्ध तक नित्यप्रति उच्चारण करते हैं क्लि जिसको संकल्प कद्टते हैँ ओर 
वह यह हैः-- 
ओऑ तत्सत्‌ श्री बद्यणों द्वितीये प्रहरादें बैवस्वतमन्वन्तरेड्टाबिंशतितमे 
मर जले 0 ृबत्स 
कलियुगे कलिप्रथमचरणे आय्योवत्तोन्तरेकदेशे्सुकनगरेव्सुकसंवत्सगयनतु- 
७८5 ७ 9 - $ क्रियते 
मासपच्दिनमचत्रलग्नमुहूर्तेडतेंदं काय कृते क्रियते था ॥ 
जो इसको द्वी विचार ले तो इससे सृष्टि के वर्षों की गणना वराबर जन 


ः पड़ती दे ॥ कप 
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जो फेई यह कद्दे कि हम इस बात फो नहीं मान घकते तो उसका उत्तर 
यह हे कि जो परम्परा से मिती वार दिन चढ़ाते चले आते हैं और जब 'कि 
*इतिद्वासों भौर ज्योविपृशाल्रों में भी इसी प्रकार लिखा है तो फिर इसश्े मिथ्या 
फोई नहीं फह सकता जैसे कि बद्दीखाते में प्रतिदिन मिती वार जिखते हैं और 
उसको कोई भूठ नहीं कद सकता ओर जो यह कहता है उससे भी पूछना 
चाहिये कि तुम्दारे मत में साष्ि की उत्पात्ते को कितने वर्ष हुए हैं तब वह या वो 
छः हजार या सात हज़ार या आठ हज़ार वर्ष बतल्ावेगा वों वह भी अपने 
पुस्तकों फे अजुसार कद्दण् है तो इसी प्रकार उस को भी कोई नहीं मानेगा, 
क्योंकि यह पुस्तक फी बात है ॥ 





ओर देखो भूगर्भविद्या से जो देखा जाता दे तो उससे भी यह ही गणना 
ठीक २ झाती है ॥ 


इसलिये हम लोगों के मत में ठो जयत्‌ के वर्षों की गिनती बन सकती है 
ओर किसी के कदाचित्‌ नहीं, इसलिये यद्द व्यवस्था सृष्टि की उत्पात्ति के वर्षो 
की सबकी ठीक माननी उचित है ॥ 


अब यद्द के इश्वर ने किसक्षिये सृष्टि फो उत्पन्न किया इसका उत्तर दिया 
जाता है-- 


जीव और जगत्‌ का फारण स्वरूप से अनादि और जीव के फर्म तथा 

कार्य जगत्‌ नित्यप्रवाह से अनादि हैं, जब प्रलय द्वोता दूँ तव जाँवों के कुछ 

कर्म शेष रह जाते हैं तो उनके भोग कराने के लिये ओर फल देने के लिये 

इंश्वर में साष्टि को रचाता है झौर अपने पक्षपातरद्दित न्याय को प्रकाशित करता 

; है, इधर में जो ज्ञान, बल, दया आदि ओर रचने की अत्यन्त शक्ति है उनके 

| सफन्न करने के लिये उसमे सृष्टि रचा दै--जैसे आंस देखने के लिये और 

| वाव सुनने के लिये दे वैसे ही रचना-शक्ति रचने के लिये दे । सो अपनी 

| सामथ्ये की सफलता करने के लिये ईश्वर ने इस जगत्‌ को रचा है कि सब 
| ज्लोग सब पदार्थों से सुख पावें | धरम, अर्थ, फाम और मोक्ष की सिद्धि के । 
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किये जीवों के नेत्र झादि साधन भी रचे हैं इसी प्रकार सष्टि के रचने में और 
भी अनेक प्रयोजन हैं कि जो समय कम रहने से अब नहीं फद्दे जा सकते, 
विद्वान लोग आप जानलेंगे | 


पादरी स्काठ साहब, 


जिसकी सीमा होती है वह झनादि नहीं हो सकता, जगत्‌ सौमानिरूपण 
है इसलिये वह अनादि नहीं हो सकता | कोई पदार्थ अपने आप को नहीं रच 
सकता, परन्तु ईश्वर ने जगत्‌' को अपनी सामथ्य से रचा हे। कोई नहीं 
जानता कि इंश्वर ने किस पदार्थ से रचा है ओर पण्डितजी ने भी नहीं बताया 
कि किस पदार्थ से जगत्‌ फो रचा ॥ 


मौलवी मुहम्मद कृसम साहब. 


जब कि स्व पदार्थ सदा से हैँ तो इंश्वर को श्ानना व्यर्थ है। कोई उत्पात 
का समय नहीं कह सकता ॥ 


स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी. 
( पादरी खाहब के उत्तर में ) 


पादरी साहब मेरे कहने फो नहीं सममे, में तो केवल जगत्‌ के कारण को 
ही अनादि कहता हूं और जो कार्य दे सो अनादि नहीं दोता जेसे मेरा शरीर 
साढ़े ठीन द्वाथ का हे सो उत्पन्न होने से पाईले ऐसा न था और न नाश होने के 
पश्चात्‌ दी ऐसा रहेगा पर इस में जितने परमाणु हैं वे नट्ट नहीं होते, इस शर्यर के 
परमारु प्यक्‌ २ होकर आकाश में बने रहते हैं ओर उन परमागुओं में जो सेयोग 
और वियोग # फी शक्ति है तो वद्‌ सदा उनमें रहते हैं॥ जेसा मट्ठी से घढ़ा बनाया 


# सब लोग देखते हैं कि श्रग्नि में वहुतसे पदार्थ जल जाते दें अब विचार 
करना चाहिये कि जब फोई पदार्थ जलजाता है तो क्या होजाता है। देसने में 
आता है कि लकड़ी जल कर थोड़ीसी राय रहती दे तो अब यद विचारना 

2 चाहिये कि जलमे से वह पदार्थ ही नए हो जाता है वा उसका स्वरूप दी बदल 


लिकश तट बऋक्त 
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परन्तु उसमें जो मद्ठी है वह नष्ट नहीं होती और जो गुण अर्थात चिकमापन 
उसमें हे कि जिससे वद्द पिण्डाकार होता है वह भी मट्टी में सदा से दै, वेसे 
ही संयोग ओर वियोग होने की योग्यता परमाणुओं में सदा से हे इससे यह 
सममना चाहिये कि उन परमाणु द्रन्‍्यों से यह जगत्‌ बना हे, थे द्रन्‍्य भनादि 
हैं, काय्ये द्रव्य नहीं और मैंने यह कब कहा था कि जगत्‌ के पदार्थ खय॑ अपने 
को वना सकते हैं, सेरा कहना तो यह था कि इंश्वर ने उस कारण से जगतू 
को रचा है । 

और जो पादरी साहब ने कहा |# शक्ति से जगतू फो रचा है तो मैं पूछता 
हूं कि शक्ति कोई वस्तु दे वा नहीं ! जो क्‍हों कि है तो वह अनादि हुई और 
जो कहो के नहीं तो उससे आगे को दूसरी फोई वस्तु भी नहीं बन सकती । 


ज्ञाब पड़ता कि कद्दा गया परन्तु उस मोम का स्परूप वदल कर वायु के सदश 
होजाता है! और इसी कारण वायु में मिल जाने से दृष्टि में नहीं आता। 


इसको परीक्षा क॑ लिये एक वोतल के भीतर मोमबत्ती जलाओ और उसका 
मुख बन्द करदी तो उस बत्ती का जितना भाग चायु के सदश ही जावेगा वह 
चोतल से बाहर नहीं जा सकेगा पर थोड़ी देर के पीछे यद्ध दिसलाई देगा कि 
चह बत्ती बुक गई। 

अब यह सोचना चाहिये कि वत्तो क्यो बुक गई | और चोतल के घायु में 
अप कुछ भेद हुआ चा नहीं 








जो कि बनाने के पद्िले नहीं था ओर नाश होने के पश्चात्‌ भी नहीं रहेगा, 


जाता है, जय मोमबत्ती जलाते हैं तो देखने में बद मोम नहीं रहता, यद्द नहीं 


छ 4१०9० 


ी तु 
इस यात की परीक्षा इस प्रकार दोगी फक्रि थोड़ासा घूने का पानी उस 


बोसल में और एक झौर बोतल में, कि जिसमें फेवल वायु भरा हुआ हो और 
उसमें कोई बत्ती न जली हो, डाला, तो यह द्खिताई देगा कवि जिस बोतल में 
बत्ती जलती है उसमें च्यूने फा रग दूध सा हो जावेगा ओर दूसरा बोतल का 
जैसे का वेसा रहेगा, इससे सिद्ध हुआ कि बत्तों क जलाने से फोई नई बस्तु 
बोतल के वायु में मित्र गई द्वे।चद्द एक चस्तु वायु के सदश द्वै कि जो 
दृष्टि में नहीं आता अब देपना चाहिये कि मोमबत्ती का कोई परमासु न० नहीं 
द्ोता पर जिन पदार्थों से वद वत्ती बनी है! उनका स्परूप भिन्न दीज़ाता दे । 
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और जो पादरी साध ने यह कद्दा कि परिडतजी ने यह नहीं बताया कि 
किप्रसे यह जगत्‌ बना है, कद्गाचित्‌ पादरी साहब ने नहीं सुना होगा मैंने तो 
जिससे यह कार्ये जगत्‌ बना है, उस को प्रकृति आदि नामों से, कि जिसको 
परमाणु भी कद्दते हैं, कद्दा था | 


( मौलवी साहव के उत्तर में ) 


सथ पदार्थों का फारण अनादि है तो भी इधर को मानना अवश्य है, 
क्योंकि मट्टी में यह साम्रथ्ये नहीं कि आप से आप घड़ा बन जाय । जो फारण 
होता हैँ वह भाप काय्येरूप नहीं वन सकता क्‍योंकि उसमें बनने का ज्ञान नहीं 
होता और कोई जीव भी उसको नहीं बना सकता आजठफ फिसी ने कोई पस्तु 
ऐसी नहीं बनाई जेसा कि यह मेरा रोम दे, ऐसी वस्तु कोई नहीं बना सकता 
और आजतक ऐसा कोई मनुष्य नहीं हुआ और न दे कि जो परमाणुओं को 
पकड़ के किसी युक्ति से उनसे ऐसा वस्तु बना सके, कोई दो जिखरेरशुओं का 
भी संयोग नहीं कर सकता, इससे यह सिद्ध हुआ कि फेवज् उस परमेश्वर को 
ही यह सामथ्ये हे कि सब जगत्‌ को रचे । 


देखो एक आंख की रचना में ही कितनी विद्या का दृष्टान्द है, झाजवक 
बड़े २ वैद्य भपनी बुद्धि लगावे चले आते हैँ तो भी आंख की विद्या अधूरी 
ही है कोई नहीं जानता (कि किस २ प्रकार और क्‍या ३ शुण ईश्वर ने उसमें 
रखे हैं ॥ इपालिये सूर्य चांद आदि जगत्‌ का रचना और घावण करना इंधवर 
ही का काम है तया जीवों के कम्मों के फल का पहुंचाना यह भी परमात्मा ही 
का काम है किसी दूसरे का नहीं इससे इधर को मानना अवश्य है । 


एक हिन्दुस्तानी पादरी साहब, 


जब दो वस्तु हैं एक काय्वे दूसरा कारण दो दोनों अनादि नहीं हो सच्ते, 
इससे ईश्वर मे नास्ति से अस्ति अपनी सामथ्ये से की है। 
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मौलथी मुदृम्मद कासम साहब, 


गुण दो प्रकार के होते हैँ एक अंतस्थ, दूसरा चाह्मय, अंतस्थ तो अपने म 
हैं और बाह्य दूसरे से अयने में आते &ैँ । ओर अतस्थ गुण दूसरे में 
ज़ाकर वैसे द्वी बन जावे हैँ परन्तु जिम्वक गुण होते दूँ वह उससे पथक्‌ होता 
है जैसे सूर्य का प्रतिविम्ब जिस वर्तन में पड़ता है वैसा ही बन जाता है परन्तु 


सूर्य नहीं होजाता बेसे ही इधर ने हमको अपनी इच्छा से घनाया है । 


खामी दयानन्द सरखतीजी, 
( ईसाई साहब के उत्तर में ) 


आप दोनों के अनादि होने में क्‍यों शद्बा करते हैं क्योंकि जितने पदाथे 
इस जगत्‌ में घने हैं उन सब का फारण अथोत्‌ परमाणु आदि सब अनादि हैं 
और जीव भी अनादि हैँ कि जिनकी संख्या कोई नहीं बता सकता और नास्ति 
से अस्ति फभी नहीं हो सकती सो में पहिले कह चुका हूं परन्तु भाप जो कहते 
हैं के शाकि से घनाया तो बतलाओ कि शक्ति क्‍या वस्तु दे ! जो कद्दो कि 
कोई वस्तु है, तो फिर वद्दी कारण ठहरने से अनादि हुई। भोर इंश्वर के नाम 
गुण फर्म खब भनादि हैँ फोई भव नहीं बने | 


( मौक्षवी साइव के उत्तर में ) 


झाप जो यह फट्दो कि भीतर के गुर्णो से जगत्‌ बना हे तो भी नद्ीं बन सकता 
क्योंकि गुण द्रव्य फे विना अलग नहीं रद सकते और गुण द्रव्य से बन भी 
नहीं खकता । जब भीतर के गुर्णों से जगत्‌ बना है तो जगत्‌ भी इंश्वर हुआ, 
जो यह कट्दो कि बाहर के गुणों से जगत्‌ बना तो ईश्वर के सिबाय आप फो 
भी वे गुण और द्रव्य अनादि मानने पढ़ेंगे । और जो यह कह्दो कि इच्छा से 
हम कोग बन गये तो मेरा यह प्रश्न दे कि इच्छा फोई वस्तु दे वा गुण है ? जो 
वस्तु फद्दोगे तो बढ अनादि ठद्दर जायगी और जो गुण मानोगे तो जैसे केवल 
इच्छा से धड़ा नहीं बन सकता परन्तु मद्ठी से बनता दे तो बेसे द्वी इच्छा से 
इम लोग नहीं घन सकते । 
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पादरी स्काट साहब: 


हम लोग इतना जानते हैं कि नास्ति से झस्ति को ईश्वर ले बनाया, यह 
इम नहीं जानते कि किस पदाये से और किस प्रकार यद्द जगत्‌ बनाया, इस 
फो ईश्वर दी जानता है, मनुष्य फोई नहीं जान सकता । 


मौलवी पुहम्मद कासम साहब, 
इंश्वर ने अपने प्रकाश से जयत्‌ बनायण है । 
खामी दयानन्द सरखतीजी, 
( पादरी साह॒व के उत्तर में ) 


फाये को देख कर कारण को देखना चाहिये हि जो वस्तु: काय है वैसा 
ही,उस का कारण होता है, जेसे घढ़े को देखकर उसका फारण मद्टी जान 
लिया जातां है, कि जो वस्तु घड़ा हे वही वस्तु मद्ठी है | आप कहते हैं कि 
अपनी शक्ति से जगत्‌ को रचा सो मेरा यद्द्‌ प्रश्न हे कि वह शक्ति अनादि दे 
वा पौधे से यनी है जो अनादि है तो द्वव्यरूप उसको मान को, तो उसी 
को जगत्‌ फा अनादि कारण मानना चाहिये । 


( मौलवी साहब के उत्तर में ) 


नूर कहते हैँ प्रकाश को, उस अकाश से कोई दूसरा द्रव्य नहीं बन सकता, 
पस्न्तु वह छूर मूर्तिमान्‌ द्रव्य को प्रसिद्ध दिखला सकता दें ओर वह प्रकाश 
फरनेवाक्षे पदार्थ के विना अलग नहीं रह सकता | इससे जगत्‌ का जो कारण 
प्रकृति आदि अनादि है उप्र फो माने विना किसी श्रकार से किसी का निर्वाह 
नहीं हो सकता | ओर दम लोग भी कार्य को अनादि नहीं मानते; परन्तु 
जिससे कार्य वना है उस्त कारण को अनादि मानते हैँ । 


एक हिन्दुस्तानी ईसाई साहब. ह 


ज्ञो इंश्वर मे अपनी प्रकृति से सब संखार को रचा तो उसकी भ्रक्ृति में सब 
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संसार सनावन था ओर वह उसको प्रकृति में अनादे था तो इधर फी सीमा 
गई । 
खामी दयानन्द्‌ सरखतीजी, 

जब कि इंथग को अकृगि में सव जगत्‌ था तब ही तो वह अनादि हुआ 
आर वही अनादि वस्तु रचने से सीमा में आई अथोत्‌ लम्बा, चौड़ा, बड़ा. 
छोटा आदि सब प्रकार का इधर ने उस में से बनाया । इसलिये रचे जाने से 
फेवल जगत्‌ हो फो सोमा हुई इंधर की नहीं ॥ 

अथ देखिये मेने जा पद्दिलि फट्टा था कि नास्ति स्रे आस्ति कभी नहीं हो 
सकती किन्तु भाव से दवी भाव द्वोता है सो आप लोगों के कहने से भी वह्द 
बात सिद्ध होगई कि जगत्‌ का कारण झअनादि है । 


इंसाई साहब. 


सुनो भाई मोलवी साइबो ! कि पणिडितज्ी इसका उत्तर हज़ार प्रकार से 
दे सकते हैं हम और तुम हज़ारों मिल कर भी इन से बात करें तो भी पण्डि- 
तजी घराबर उत्तर दे सकते हैं, इसलिये इस विपय में अधिक फहना। उचित 
नहीं । 

ग्यारदद बजे तक यद्द वाचो सिद्ध हुई, फिर सब लोग अपने २ डेरों को 
चक्ते गये और सत्र जगद्द मेले में यद्दी बात चीत होती थी कि जसा पण्डितजी 
को सुनते थे उससे सइस्रगुणा पाया । 

दोपहर के पद्मात्‌ की सभा 

फिर एक बजे सब ल्लोग आये और इस पर विचार किया कि अब सफ्य 
बहुत थोड़ा भौर वातें बहुत बाकी दें इधलिये केवल साक्कि विषय पर विचार 
करना उचित है। प्रथम थोड़ी देर तक ये बातें होती रद कि पदिक्षे कौन वर्णन । 
करे, एक दूसरे पर टाक्षता था | दब स्थामीजी ने कष् कि उसी क्रम से भाषण * 
१] होना चाहिये अर्थात्‌ पदिले पादरी स्ाइब फिर मौक्वी साधव और फिर में, 5 ॥ 
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परन्तु जब पादरी साहब ओर मौलदडी साहव दोनों ने कहा कि इस पदिलखे क्‍ 
पोलेंगे, तव खामीजी ने द्वी पद्दिते कहना स्वीकार किया । 


खामी दयानन्द सरखतीजी, 





झुक्ति कहते हैं छूट जाने को, अर्थात्‌ जितने दुःख हैँ उनसे सय छूट कर 
पक सच्चिदानन्द्रूप परमेश्वर को प्राप्त दोकर सदा आनन्द में रहना और फिर 
जन्‍म मरण आदि दुःखखागर में नहीं गिरना इसी फा नाम साक्ति है । 


वह किस प्रकार स॒ द्योती है इसका पददिला साधन सत्य फा आचरण है 
आर वह सत्य आत्मा और परमात्मा फी साज्ञी से निश्चय झरना भाहिये 
भथांत्‌ जिसमें आत्मा और परमात्मा की साक्षी न हो वह असत्य है, जेसे किसी 
ने चोरी की जब वह पकड़ा गया उससे राजपुरुष ने पूछा कि तू ने चोरी फी 
या नहीं ? दयतक यह कद्दता हे फ़ि मैंने चोरी नहीं की परन्तु उसका झात्मा 
भीतर से कद्टरद्दा है के मैंने चोरी फी दे तथा जब फोई भूठ की इच्छा फरता 
है तय पमन्तयीमी परमेश्वर उसको जिता देता है कि यद्द घुरी बात है इसको तू 
मत कर और लज्जा शुक्ला और भय आदि उसके झात्मा में उत्पन्न फर देता है 
आर जब सत्य की इच्छा करता है तव उसके आत्मा में झानन्द कर देता है 
और प्रेरणा करता है कि यह काम तू फ(। अपना आत्मा जैसे सत्य फाम करने 
में निभेय और प्रसन्न होता है, वैसे मूठ में नहीं होता | जब परमात्मा की झाद्ा 
को सोड़कर घुरा फाम कर लेता दे तब उसको मुफ़लि किसी प्रफार नहीं दो सफती 
आर उसी को असुर, दुष्ट, देत्य और नीच कद्दते हैं इस में वेद का प्रमाण दे फि--- 


असुयो नाम ते लोका अन्धेन तमसा घताः । वांस्ते प्रेत्यामिगच्छान्ति 
मे के चात्मदइनो जनाः ॥ यज॒वेंदे | अध्याये ४० । मन्त्र ३ ॥ 


आत्मा का दिंसन करनेवाला अयोत्‌ लो परमेश्वर की झाज्ा को तोड़ता हे 
और अपने आत्मा के ज्ञान से विरुद्ध बोलता, करठा झौर मानता दे उप्ती का 
पे पक. 
) जाम असुर, राज्ञत्र, दुष्ठ, पापी, नीच आदि होता दे ॥ 


फ्क रद्द बाद 


॥ 
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थ्रुक्ति के मिक्ञने के साधन ये हैं।--- ड 


१--सत्य का भावरण ) 





२--सत्यविद्या अर्थात्‌ इंधरकुत वेदविद्या को ययावत्‌ पढ़कर ज्ञान की 
उन्नति झौर सत्य का पालन यथावत्‌ करना । 





३-- सत्पुरुष श्ानियों का सझ्ल करना | 


४--योगाभ्यास करके अपने मन, इन्द्रियों ओर झात्मा को असत्य से 
हटाकर सत्य में स्थिर झरना भौर ज्ञान को बढ़ाना । 


४--परमेश्वर की स्तुति करना अयोत्‌ उसके गुणों फी कथा छुनना भौर 


विचारना । है 

६---प्रार्थना कफ्ि जो इस प्रसार दोती है कि हे जगदीश्वर ! है कृपानिये ! 
है अस्मत्पितः ! असत्य से हम लोगों को छुड़ा के सत्य में स्थिर कर और दे 
भगवन्‌ ! दइमको अन्घछार झथौत्‌ भक्ञान भौर अधर्म आदि दुद्ट कार्मों से 
अलग फरके विद्या और धर्म आदि श्रेष्ठ कामों में सदा के लिये स्थापन फर 
ओर दे भद्दा | हम फो जन्ममरणरुप संसार फे दुशखों से छुड़ाकर अपनी कृपा- 
कदाक्ष से अमृत अर्थात्‌ मोक्ष फो प्राप्त कर । 


* झव सत्य मन से अपने आत्मा भ्राण और सब सामथ्य में परमेश्वर को 
जीव भजता है दब वह करणामय परमेध्वर उस को झपने आनन्द में स्थिर 
फर देता है, जैसे जब फोई छोटा वालक घर फे ऊपर से अपने माता पिवा के 
पास नौचे आना चाहता दे वा नीचे से ऊपर उनके पास्ध जाना चाहता हे तब 
हजारों आवश्यकता फे फा्मों को भी माता पिता छोड़कर और दौड़कर अपने 
लड़के को उठाकर गोद में लेते हैं कि दमारा लड़का कही गिर पड़ेगा दो उसको 
चोट लगने से दुःख होगा और जेसे मादा पिता अपने बच्चों की सदा 
सुस्त में रखने की इच्छा और पुरुषाये सदा करते रहते दें वैसे द्वी परम ऋृपा- 
२2, निधि परमेश्वर फी ओर जब कोई सच्चे झात्मा के भाव से चलता है तव वह 4 
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सत्यधर्मविचार। ष्रै९ 


अनन्तशक्तिरूप दाथों स्रे उख जीव फो उठाकर अपनी गौद में सदा के क्‍ 
रखता है, फिर उसको किसी प्रकार का दु।स नहीं होने देता है और वह सदा 
आनन्द में रहता दे । पक्तपात को छोड़कर सत्य का अदण और असत्य का 
परित्याग करके अर्थ को सिद्ध करता चाहिये । देखो सब घन्याय अममे और 
पक्तपात से होता है जैसे कि यह मौलवी साइव का बच्चन बहुत अच्छा है मुझ 
को मित्षे तो मैं उसको ओढ़कर सुख पाऊं, इस में अपने सुस्र फा पक्षपात किया 
झोर मौलवी साहथ के सुस्र दुःख फा कुछ विचार न किया । इसी प्रकार 
पक्षपात से ही नित्य अधम द्ोवा है । अधमसे से काम को सिद्ध करना इसी को 
अनथे कहते हैं और धर्म और अथे से कामना भयोत्‌ अपने सुख फी प्रिद्धि 
करना इस फो काम कहते हैं, ओर अधमे अर्थात्‌ भनथे से काम फो सिद्ध 
करना इसको कुफाम फहते हैं इसलिये इन तीनों अर्थात्‌ घमे, अर्थ और काम 
से मोक्ष को सिद्ध करना उचित है | इसमें यह धात है कि इश्वर की आज्ञा का 
पाकन करना इसको धर्म झोर उसकी आज्ञा का तोड़ना इस को अपमसे कहते 
हैं सो धंमे आदि ही मुक्ति के साधन हैं और कोई नहीं और मुफ़्ि सत्य पुरुषार्थ 
से सिद्ध दोती है अन्यथा नहीं | 


पादरी स्काट साहब. 


पणिडतजी ने कहा सब दुश्सों से छूटने का नाम मुक्ति है, परन्तु मैं कहता 
हूं कि सब पापों खे बचने और स्वर्ग में पहुंचने का नाम मुक्ति द कारण यह 
कि ईश्वर ने आदम फो पवित्र रचा था परन्तु शेवान ने ठस्तको धहका के उस 
से पाप करा दिया, इससे उसकी सब सन्वान भी पापी दे, जेसेन्पडी पनाने 
बल्ले ने उस की 'बात खतन्त्र रफ्सी है ओर पद भाप द्वी चलती हे ऐसे ही 
ममुष्य भी अपनी इच्छा से पाप करते हैं तो फिर अपने ऐश्वर्य से मुक्ति नहीं 
पा सकते और सन पापों से बच सकते हैं | इसलिये प्रभु ईसामसीद पर विधास 
किये बिना भक्ति नहीं दो सकती जैसे दिन्दू लोग कइदे हैं कि कक्षियुग मनुष्यों 
को पाप करा के विगाड़ता है इससे उन की मुक्ति नहीं हो सफती परन्तु ईपा- 
मसीह पर विश्वास फरने से वे भी घच सफते हैं । 


"दान 
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> २ मलुष्य पापों से बचते जाते हैं । देखो इस समय सिवाय इंसाइयों के 
ओर किसी के मत में मलाई और अच्छे गुणों की उन्नति है मैं एक इृछान्त 
देवा हूं कि जेसे परिडतजी बलवान हैं ऐसे ही इद्भल्विस्तान में एक मनुप्य बत्त- 
वाब्‌ था परन्तु वह मद्यपान, चोरी, व्यभिचार आदि बुरे काम्र करता था जब 
वह ईंध्ामस्रीह पर विश्वास लाया तय सब धुराश्यों से छूट गया और मैंने भी 
जब सश्रीह् पर विश्वास किया तब मुक्ति को पाया और घुरे कामों से बच गया, 
स्रो इंसामसीह की झाज्ञा फे विरुद्ध आचरण से मुक्ति नहीं हो सकती, इसलिये 
सब को ईसामसीह पर विश्वास लाना चाहिये, उसी से मुक्ति हों सकती है और 
किसी प्रकार नहीं । 


मौलवी धुददृम्मद क्रासम साहब. 


हम लोग यह्‌ नहीं कद्दः सकते कि पण्डितजी ने जो मक्कि फे साधन कहे 
फेवल उन से ही सुक्ति हो सकती दे ! क्‍योंकि इंधर की इच्छा दे जिसको चाहे 
उसको म्राक्रि दे और जिसको न चादे न दे, जेसे समय का दाकिम जिम्र अप- 
राघी से प्रसन्न हो उसको छोड़ दे ओर जिससे अप्रसन्न हो उसको कैद में डाक 
दे । उसकी इच्छा है जो चाहे सो फरे, उस पर हमारा ऐश्वये नहीं है, म जाने 
इंश्वर क्या फरेगा, पर समय के हाकिस पर विश्वास रखना चाहिये, इस समय 
का हाकिम इमारा पैगम्बर है उस पर विश्वास लाने से मुक्ति होती है । हां ! 
यह बात अवश्य है कि विद्या से अच्छे फाम दो सकते हैं परन्तु साक्कै तो फेवल 
उसी के द्वाय में हे । 


” खा्मी दयानन्द सरखतीजी, 
( पादरी साहब के उत्तर में ) 


आपने जो यह कटद्दा कि दुःखों से छूटना सुक़ि नहीं, पापों से छूटने का 
मास सुक्ति है स्रो मेरे आभिभाय को न समर कर यह याद कद्दी हे क्योंकि मैं 
तो पदिले साधन में दी सब पापों अथोत्‌ असत्य कामों से बचना कह चुका हूं 





श्र 


प्रभु ईंसामसीह जिस २ देश में गये अयोत््‌ उघ् की शिक्षा जहां २ गई दे 


ध् 








हि सत्यधमेविचारः पे क्‍ 


ओर बुरे कामों का फल भी ठु.ख कहता है अथौत्‌ जब पाप करेगा तो दुश्ख 
से नहीं बच सकता | इस के अनस्तर और साधनों में भी स्पष्ट कद्दा है कि 
अधमे छोड़कर धर्म का भाचरण करना मुक्ति का साधन है, जो पादरी साइव 
इन बातों को सममते तो कदाचित्‌ ऐसी बात न कहते । 








दूसरा जो आप यद्द कहते हैँ कि इंश्वर मे भादम को पवित्र रचा था परन्ठु 
शेतान ने बहक्ा कर पाप करा दिया तो उसकी सन्तान भी इसी कारण से पापी 
होगई सो यद्द बाव ठीक नहीं है क्योंकि आप लोग ईश्वर को सर्वशाफ्रिमान्‌ मानते 
दी हैं सो जब कि इश्वर के पवित्र बनाये आदम फो शैतान ने बिगाड़ दिया 
और ईश्वर के राज्य में विष्न करके ईश्वर की व्यवस्था को तोड़ ढाज्ा तो इससे 
इंश्वर स्वेशक्तिमान्‌ नहीं रद सकता और इश्वर फी बनाई हुई पस्तु को फोई 
नहीं बिगाड़ सकता दे भोर एक आदम ने पाप किया तो उसकी सारी सन्तान 
पापी होगई यह सवेथा असम्भव और मिथ्या दे नो पाप फरता दे वह्दी दुश्प 
पाता दे दूसरा कोई नहीं पा सकता और ऐसी बात कोई विद्वाम्‌ नहीं मानेगा। 
ओर देखों एक झआादम और हृव्या से किसी प्रकार इस जगत्‌ की उत्पात्ति भी 
नहीं हो सकठी क्योंकि बदन और भाई फा वियाद द्वोना बढ़े दोष फी बात हे, 
इसलिये ऐसी व्यवस्था मानना चादिये कि सृष्टि के झादि में बहुतसे पुरुष भोर 
स्त्री परमेश्वर ने रे । कि 


ओर जो यह्द फद्दा कि शैतान वहकाता दे वो मेरा यह प्रश्न है कि जय 
शैतान मे सब को बहकाया तो फिर शैतान को किसने बद्काया ? जो कहो 
कि शैतान आप से आप ही बहक गया तो सब जीव भी आप से आप दी 
बद्दक गये होंगे, फिर शेत्ान को वहकानेवाला मानना स्थये दे, जो कद्दो कि 
शैतान को भी किसी ने बददफाया है तो सिवाय इधर के दूसरा कोई बहकाने 
बाला शैवान फो नहीं है, तो फिर जब इश्र ने ही सब को बहकाया तव मुक्ति 
देनेवाला फोई भी 'आप कोगों के मद में न रहा और न माक्ति पानेवाला, क्‍योंकि 
अब परमात्मा दी वहकानेवाला ठदस तो बचानेवाला कोई भी नहीं दो 


सकता । भौर यद्द घात परमात्मा फे श्वमाव से भी विदद्ध दे क्योंकि वह 
(९ 7७७७७॥४७७४७७४४४७४४४४शरक 402 
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न्यायकारी और सत्य कार्मों का वी कर्तो है तथा अच्छे कामों में द्वी प्रसन्न 
होता दे, वह किसी को दुःख देनेवाला और बहकानेवाला नहीं । 


और पेसो केसे आश्चर्य की बात है कि यदि शेतान ईश्वर के राज्य में 
इतना गड़बड़ फरता है फिर भी ईश्वर उसको न दण्ड देता है, न मारता है; 
न कारागूह में छालता है, इससे स्पष्ट परमात्मा की निर्वेलता पाई जाती है भर 
बिदित होता है कि परमात्मा दी फो बहकाने की इच्छा है, इससे यह बात 
ठीक नहीं और न शैतान फोई मनुष्य है, जबतक शैतान के माननेवाले शैतान 
का मानना न छोड़ेंगे तवतक पाप फरने से नहीं बच सकते क्योंकि वे समझते 
हे कि दम तो पापी ही नहीं जेसा शैतान ने आदम को ओर उसकी सन्वान 
को बहका के पापी किया वेसा दी परमात्मा ने आदुम की सन्तान के पाप फे 
बदले में जपने एकलोते बेटे को शूली पर चढ़ा दिया फिर हम फो क्‍या डर है 
ओर जो हम से कुछ पाप भी द्वोता हे तो हमारा विश्वास ईसामसीह पर दे बह 
आप उमा करा देगा क्‍योंकि उसने हमारे पापों के बदले में जान दी है इसलिये 
ऐसी व्यवस्था माननेवाके पापों से नहीं घच सकते । 


और जो घड़ी का दृष्टान्त दिया या सो ठीफ दे क्‍योंकि सब पअपमे २ 
काम फरे में खतन्त्र हैं परन्ठु इधर की आज्ञा अच्छे कामों के करने के लिये 
है बुरे के किये नहीं ओर जो आपने यह फद्दा कि खगे में पहुंचना माफ्ति है 
शैतान के बद्दकाने के कारण मनुष्यों में शांक्ति नहीं कि पापों से छूट कर माक्कि 
पासकें यह बात भी ठीक नहीं क्‍योंकि जब मनुष्य स्वतन्त्र हैं ओर शेतान फोई 
मनुष्य नहीं तो आप दोषों से बचकर परमात्मा की कृपा से माक्ति को पा सकते 
हैं और खगें स्रे आदम गेहूं खाने के फारण निकाला गया ओर यह ही आदुम 
का पाप हुआ कि गेहूं खाया तो में आप से पूछता हूं कि आदम मे तो गेहूं 
पाया और पापी छोगया और खर्ग से निकाला गया, आप क्ोग जो उस छरगे 
की इच्छा करते हैं. तो क्या आप लोग वहां सब पदार्थ सावेंगे १ तो क्‍या पाप 
नहीं होगा ! भोर वहां से निकाले नहीं जाओगे । इससे यह बात भी ठीक 
नहीं दो सकती । 
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रा आप लोगों ने इधर को मलुध्य के सदश माना होगा अयात्‌ जैसे 
सुष्य सर्वज्ष नहीं वेसे दी आप ने परमात्मा को भी माना होगा कि जिससे 
आप वहां गवाद्दी और वर्काल की आवश्यकता यतलाते हैं ? परन्तु आप के 
ऐसे फहने स इंचर की ईश्वरता सब नष्ट दो जाती है । बह सव झुछ जानता 
है, उसको गवाही और वकील को कुछ आवश्यकता नहीं है और उस को 
किसी की सिफारिश की भी आवश्यकता नहीं क्‍्योंक्रे सिफारिश न जाननेवाले 
से को जाती हैं| और देखिय आप के कहने से परमात्मा पराधीन ठहरवा है 
क्योंकि विना ईप्ामसीह की गवाददी था सिफारिश के वह क्षिसी -छो साक्ि नहीं 
दे सकता और कुछ भो नहीं जानता इससे परमात्मा में झल्पश्षता अआती है 
कि जिससे वह सर्वशाफ्रिमाद्‌ भोर सर्वक्ष किसी प्रकार नहीं हो सकता । और 
देखो जब कि वह न्यायकारी है तो किसो की सिफ्रारिश और मिथ्या प्रशंसा 
से न्याय के विरुद्ध कदाचित्‌ नहीं कर सकता, जो विरुद्ध करता है वो न्याय- 
कारी नहीं ठहर सकता । इसी प्रकार जो आप मलुप्य दाकिम फे सरश ईश्वर 
के दरबार में भी फरिश्तों का छोना मानोंगे तो ओर यहुतसे दोप इंश्वर में 
आवेंगे, इससे इंध्वर सर्वेव्यापक नहीं हो सकता क्‍योंकि जो सर्वव्यापक है वो 
शरीरवाला न धोना चाहिये ओर जो स्वेग्यापक नहीं हे दो अवश्य दे कि 
शरीरवाला हो और शरीरवाला द्ोने से उसकी शक्ति सप पर पेरनवाज्ा न 
हुई, शरीरवाज्ा जितना दूर का ज्ञान रखता है पर उसकों पकड् और 
झऊए नही खपत १ 


और जो शरीरवाला दोगा उसका जन्म और मरण भी अवश्य होगा, 
इसकिये ईश्वर को किसी एक जगद्द पर झोर फरिश्तों का उसके दरबार में होना 
ऐसी बातें मानना किसी भ्रकर ठीक नहीं हो सकता, नहीं तो इंशवर करी सीमा 
हो जायगी देखों दम झाय्ये लोगों के शाजों को ययावत्‌ पढ़े बिना लोगों को 
चलटा निश्चय दो जाठा है अर्थात्‌ कुछ फा कुछ मान लिया जाता है, णो पादरी 
साइव ने फक्षियुग फे विपय में कद्दा सो ठाके नहीं क्‍योंकि हम आर्य्य क्षोग थुगों 
की व्यवस्था इस प्रकार से नहीं मानते, इसमें ऐसरेय धाद्षण छा प्रमाण छ फिः- 
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आन ता 


इसमें मुझ को बड़ा आश्ये है कि परमात्मा को “लाशराक” भी मानते: 


हु 


हैं और फिर पंग़म्बरों को भी मुक्ति देने में उसके साथ मिला देते हैं ! यह वात 
कोई विद्वान्‌ नहीं मानेगा । 


इससे यह सिद्ध होता हे कि परमेश्वर रमौत्मा मनुष्यों को मुक्ति के काम 
फरने से भक्ति खतन्त्रठा से दे सकता है, किसी की सहायता के आधीन नहीं, 
मनुष्य को ही आपस में सट्टायता की आवश्यकता हे इंश्वर को नहीं, न वह 
मिथ्या प्रसन्न होनवाल्ा है जो मिथ्या प्रसन्न होछर अन्याय करे, वह तो अपने 
| न 5 जप नी 
सत्य धर्म ओर न्याय से सदा युक्त है और अपने खत्य प्रेम के भरे हुए भक्तों 
को यथावत्‌ मराह्ति देकर और सब दुः्खों से बचाकर सदा के लिये आनन्द में 
रखता है, इसमें कुछ सन्देह नहीं । 


इतने में घार बज गये । स्वामीजी ने कद्दा कि दमारा व्याख्यान बाकी हैँ, 
मोलवी साहय ने कहां कि हमारे नमाज़ का समय आगया। पादरी स्दाढ 
साहब ने खामीजी से कहा कि हम को आप से पकान्त में कुछ कद्दना हे, 
सो वे दोनों तो उधर गये, इधर एक ओर तो एक मौलवी मेज़ पर जूता पहने 
हुए खड़े होकर और दूसरी ओर पादरी अपने मत का व्याख्यान देने लगे। 


किक न ली की 


ओर कितने द्वी लोगों न यह उड़ा दिया कि मेला दो चुका, त्र ख्वामीभी 

ने पादरी और आये लोगों से पूछा कि यह क्‍या गड़बड़ दो रद्दा है मौलवी 

| लोग नमाज़ पढ़कर भाये वा नहीं £ उन्होंने उत्तर दिया कि मेला तो छो चुश ! 
इस पर स्वामी नी बोले कि ऐसे कटपट मेला किसने समाप्त कर दिया, न किप्ी 

। की सम्मति क्वी गई न किसी से पूछा गया भव आगे कुछ बात चीत द्वोगी वा 

। नहीं ! जब वहां बहुत गड़बड़ देसा और सं्राद की कोई व्यवस्था न जान 
| 
| 





पड़ी तो लोगों ने स्वामीजी से फद्दा कि आप भी चलिये मेला वो पूरा दो द्दी 
गया, इस पर छ्वार्माजी ने फद्या कि हमारी इच्छा शो यह थी कि फम से रूम 
पाँच दिन मेला रहता, इसके उत्तर में पादरी साधवों ने फद्दा क्रि धम दो दिन 
रे से भधिफ नहीं रह सकते, फिर सामीजी आऊर अपने डेरे पर धर्मसंवाद करने 


कफ न्प्क 
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लगे, उस दिन राव फो पादरी स्काट साइब और दो पादरियों के साथ स्वामीजी 
के ढेर पर आये, ख्ामीजी ने कुरसियां विछुबा कर आदरपृवेक उनको बिठलाया 
ओर आप भी बैठ राये | फिर आपस मेंबात चीत होने लगी, पादरी साहदों मे 
पूछा कि आवागमन सत्य हे वा असत्य भोर इस का क्या प्रमाण हें । सामीजी 
ने कहा कि आवागमन सत्य हैँ. ओर जो जेसे कर्म करता द्वे वैसा दी शरीर 
पाता है, जो अच्छे फाम करता दे दो मनुष्य का और जो बुरे करता दे तो 
पक्षी आदि का शरीर पाता है; और जो वह्ृत उत्तम काम करता है वह देवता 
अथात्‌ विद्वान और बुद्धिमान दोता दे । देखो जब बालक उत्पन्न होता ऐ | तव 
उसी समय अपनी माता का दूध पीने लगठा हे फाणण यद्दी दे कि उसको पह्िों 
जन्म का अभ्यास वना रहता है यह भी एक प्रमाण हे । ओर घनाव्य, कन्नाल, 
सुखी, ठुखी, अनेक प्रकार के ऊंच नीच देसने से विद्िव होता है कर्मों फा 
फल है। फमे से देह और देह से आवागमन सिद्ध है, जीव अनादि हैं कि 
जिसका आदि और अन्त नहीं, जिस योनि से जीव जन्म लेता हे उस का कुछ 
खभाव भी बना रहता हैँ इसी कारण मनुष्य आदि विचित्र खमाव ओर प्रकृति 
आदि के होते हैं; इससे भी भावागमन सिद्ध दे । 


इसी प्रकार और बहुतसे प्रमाण आवागमन के दें, परन्तु लीव फा एक 
बार उसन्न दोगा और फिर कभी न होना इसका छुछ प्रमाण नहीं दो सफता, 
क्योंकि जो मैंने कद्दा उसके विरुद्ध झोना चाहिये था सो ऐसा टोना असंभव 
ओर फिर यदद धात कि मरा और हृवाक्ात हुई अथोत्‌ जब क्रयामत द्वोगी तव 
उसका [दिसाब झित/ब होगा तब तक बेचाय दवालात में रहा मानना भरदा 


नहीं । फिर पादरी साहब चले गये ॥ 


मौलकियों ने शाहजद्दांपुर जाकर सुन्शी इन्द्रमाणेजी को सिखा [के जो भाप 
यहां आयें तो हम आप से शास्रार्थ करना चाहते है, परन्तु जब स्था्मीजी 
और मुन्शीजी वद्दां पहुंचे छो किसी ने शास्राथ का नाम तक भी न लिया ॥| 


ऋषि (७)राला(३)इ९६)अक्वा((/बदे नमव्शुक्के दे तियो । 


हि हवादश्यां मंगले बारे ग्रन्योष्यं पूरितों मया ॥ इति ॥ 


परचम बज 











शतावदी-संसकरणं 
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-. मनन्‍्त्रों का अथे भी लिखा जाता दे ) पहिज्ञे संध्या शब्द का अर्थ यद्द है 
कि ( संध्यायाति ) भज्नीभांति ध्यान करते हूँ वा ध्यान किया जाय परमेश्वर का 
जिसमें वह्‌ संध्या, सो रात ओर दिन के संयोग समय दोनों संध्याओं में सब्र 
सनुष्यों को परमेश्वर की स्तुति प्राथना और उपासना फरनी चाहिये । पहिले 
वाह्य जलादि से शरीर की शुद्धि और राग छेपष आदि के त्याग से भीदर फी 
शुद्धि करनी चाहिये क्योंकि मनुजी ने ५ अध्याय के १०६ श्लोक ( अद्धिगौ- 
प्राणि इत्यादि ) में यह लिखा है कि शर्सर जल से, मन सत्य से, जीवात्मा 
विद्या और तप से और बुद्धि ज्ञान से शुद्ध दववी है, परन्तु शरीरशुद्धि की 
अपेक्षा अन्तःकरण की शुद्धि सब को अवश्य करनी चाहिये, क्‍योंकि वद्दी 
सर्वोत्तत और परमेश्वरतात्रि का एक साधन दे तब छुशा वा द्वाथ से मार्जेन 
करे अथोत्‌ परमेश्वर का ध्यान आदि करने के समय किसी प्रकार का आक्ृस्य 
न आये इसलिये शिर और नेन्न आदि पर जल अक्षेप फरे, यदि आलस्य न 
- हो तो न करना ॥ 


धुन्न्यूनान्न्यूनांसीन्‌ प्राणायामान्‌ इर्य्यात्‌ 


आभ्यंतरस्थं चायु' नासिफापुटाभ्यां बद्धेन बद्दिनिस्सार्य्य यथाशक्ति बद्धिरेव 
स्तम्भयेत्‌ पुन; श्नेश्शनंगदवीत्वा किचित्तमपरध्य पुनस्तथेव बदिल्निस्सारयेद्व- 
रोधयेच्चेवं भिषारं न्‍्यूनातिम्यून कुर्य्यद्नेनात्ममनसो: स्थिति सम्पादयेत्‌ ॥ ततो 
गायभोमसम्त्रेण शिसां वद्धुवा रक्षाञ्च कुर्य्यात्‌ ॥ इतस्तत: फेशा न पत्तेयुरेतदर्थ 
शिखावन्धनम्‌ ॥ प्रार्थितस्सप्नोश्धरस्सत्कमंस सर्वध्र सर्वदा रफ्ेन्न: । एवदर्थ 
रक्षाकरणम्‌ ॥ कर 


भापार्थ 
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अनन्तर यायन्री मन्त्र से शिस्रा को वांघ के रक्षा करे इसका प्रयोजन यह है 
कि इधर उघर फेश न गिरें खो यदि केशादि पतन न हो तो न करे और रक्षा 
करने का प्रयोजन यह्‌ है कि परमेश्वर ग्रार्थित होकर सब भले यामों में सदा 
सव जयह में हमारी रक्षा करें ॥ 


अधथाचमन मन्त्र) 


ओ शजन्नोंदिवीरमि्टंय आपों मबन्तु पीतयें । शंयोरमिस्त॑वन्तु नः ॥ 
यजु० आअ० १६ । मं० १२॥ 
आष्यम्‌ 
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आप्लू व्याप्ती, अस्माद्धातोरप्शबदः सिध्यति । वियु क्रीढाग्र्थ: । अ्रप्शष्दो 
नियतस्ीलिंगों बहुबचनास्तश्व॒ ( शन्ञोंदे० ) देवय आप: सर्वप्रऊाशकस्स्यानन्‍्दू- 
प्रदस्सव॑ब्यापक ईप्सरः ( अभिष्टये ) इशानस्दशाप्तये ( पीतये ) पूर्णानग्दभोगेन 
तृप्तये ( न; ) अस्मभ्यं (शं ) फल्पाणं ( भवन्तु ) र्थाव्‌ भावयतु प्रयच्चतु | 
ता आपी देव्यः स दवेश्वएः ( नः ) अस्मभ्यं ( शंपो: ) शम्‌ श्रभिन्नवन्तु श्र्थाव्‌ 
छुखस्पाशित: सर्वतो घुर्टि फरोठ । अप्तब्देनेश्वरस्य अद्ृणमभ प्रमाणम्‌ ॥ 

यत्र लोकांथ्र कोशांथाऐ म्रह्मजनां विदु।। अर्सल्व॒ यत्र सच्चात्तस्कृम्म॑ 

ते भृंहि कतमः स्विंदेस। | अथ० कां० १० | अनु० 8 ब० २२। 
झूं० १० ॥ 

अनेन पेद्‌मस्थपमाणेनाप्णब्देन परमात्मनोत्र ग्रहण कियते ॥ एयसनेन मन्धे- 
णेश्वरं भरार्थयित्या त्रिराचामेत्‌ ॥ जलाभापश्वैन्नेव कुर्ष्यात्‌ । धायमनमप्याल- 
स्थस्य फणठस्थकफरुप नियारणार्थ म्‌ ॥ 


| 


भापार्कं 


«» अव झाचमन करने फा मन्त्र लिस्सते ईै ( हं शन्ोदेवी इस्ादि ) इस 
का भय यद है दि “आप्ल व्याप्त! इस घाु से अप्‌ शब्द सिद्ध दोवा है यह 
ि सदा स्रीलिद्न मौर वहुधचनान्व है दिवु घातु अर्योत्‌ जिसके क्री भादे चर्य 
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हैं उससे देवी शब्द सिद्ध द्ोता है ( देब्य आपः ) सब का प्रकाशक सप को 
आनन्द देनेवाला भौर सर्वेव्यापक इंश्वर ( अमिष्टये ) सनोदाव्छित आमन्द के 
लिये और ( पीतये ) पू्ोनन्द की प्रातति के लिये ( नमः ) हमको (शं ) 
फल्याणकारी ( मवन्तु ) हो अयात्‌ हमारा फल्याण करे ( ता;, आपो देव्य। ) 
वह्दी परम्रेश्वर ( नः ) हम पर ( शेयो: ) छुस की ( अभिस्रवन्तु ) सर्वेधा 
बूट्टि करे | इस प्रकार इस मन्त्र से परमेश्वर दी प्रार्थना करके तीन आचमन 
करे यदि जक् न हो तो न करे । आचमन से गले के कफादि फौ निवृत्ति छोना 
प्रयोजन हैं। यहां अप्‌ शब्द से इंघर के ग्रहण फरये में प्रमाण-( यत्र 
कोफांश्व ) जिसमें सब्र लोफ लोकान्तर ( कोश ) 'थोत्‌ सब जगत्‌ का कारण- 
रूप खज़ाना मिसमें सत्‌ अरृश्यरूप आकाशादि और सत्‌ स्थूत्र प्रकृग्मादि 
सब पदाथे स्थित दें उसी का नाम अप्‌ है और वह गाम बद्षा का हे तथा उसी 
को राम फद्ते हैँ वह कौनसा देव और कहां है इसका यह उत्तर है कि 
(अन्त: ) सब के भीतर व्यापक छ के परिपूर्ण द्वो रद्दा है उसी को तुम उपास्य, 
पूज्य और इष्टदेव जानो, इस वेद्मन्त्र के श्रमाण से अप्‌ नाप्त शरद्या का है ॥ 


अझधेन्द्रियस्पश: 


श्रों बाकू वाकू | भों प्राण! प्राण! | ओं चच्चु चछु। । ओ श्रोत्रम्‌ 
शोत्रम्‌ । ओ नामिः । झं हृदयप्‌। झों कएठ। । भो शिरः ।ओं चाहुस्‍्यां 
यशोबलम्‌ । आओ करतलकरणएप ॥ 
एञ्नि: सर्वश्नेश्वस्पार्थनया स्पर्श: काय्य: । सर देश्वरक्त प्येन्द्रियादि पल्व॑न्ति 
तिप्ठन्त्वित्यश्िप्रायः ॥ 
आधेश्वरप्रार्थनापू्व क्माज्जनमन्त्राः 
ओं भू पुनातु शिरसि | ऑं शुवः पुनातु नेत्रयोः | भों खश पुनातु 
कण्ठे | थरों महः पुनातु हृदये | झों जन! पुनातु नाम्याम। आओ तप 


(हू इनाह पादयोः । झऑ स्स घुनात पुनरिशरासे । थो ख॑ बक्ष पुनातु सत्र !| 
9५5» ५00४०७७4४४४#&छ्छटं: 
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आओमित्यस्थ भूमुंवः स्वरित्येतासां चार्था गायत्रीमस्यायें द्ृएब्या:। मदर्स्थात्‌ 
सर्वेग्पो मद्दान सर्च: पूज्यश्व | सर्वेपां जनकत्याजनः परमेखरः। डुछानां 
संतापकारकत्वात्स्पयं क्ञानस्परूपत्यात्‌ ( यस्य घानमयं तप: ) इति घचनश्य 
प्रामाएबात्‌ तप इंश्यर/ | यदृविनाशि यस्प कदाचिद्विनाशों न भवेत्‌ तत्सत्यं 
प्रह्म व्यापक्रमिति वोध्यम्‌ | इतोश्वरनामभिर्माज॑न झुर्य्यात्‌ ॥ 





दकग.शमत-.+++ 
अ्थ प्रायायामसन्ता। 

ओ भू! | ऑं झव+ । भों खः | ओ महा । ओ जनः | आो तप; | 
मं सत्यम्‌ ॥ तैत्ति० प्रपा० १० । अज्ु० ७१। इति भाणायाममस्प्रा। ॥ 
फ्तेषामुच्यारणार्थ विचारपुरस्सर पूर्वोक्तप्रकारेण प्रायायामान्‌ कुय्यति ॥ 

३ आपार्थ 


अयेन्द्रियस्पर्श! ( भों वाक्‌ वागितद्यादे ) इस प्रकार से ईश्वर की प्रार्थना- 
पूर्वक इन्द्रियों फा स्पशे करे | इसका आअभिष्राय यह है कि इंशवर फी प्रार्थना से 
सब इन्द्रिय मलवान्‌ रहें । अब इंखर फी प्रार्थना पूवेक मार््जन फे मन्त्र लिखे 
जाते हैं (ञ भू पुनातु शिस्सीत्यादे ) भोकार भूः, अुवः आर छा इनके 
अर्थ गायत्री मंत्र के अर्थ में देखलेना ( मदः ) सब से बड़ा और सथ फा पूज्य 
दोने खे परमेश्वर फो मद्द कददते हैँ. ( शनः ) सभ जगत्‌ के छत्पाएक होने से 
परमेश्वर पा जन नाम हे (तपः 3 दुछलों को संतापकारी और छानम्वरूप दोने से 
ईश्वर को तप कद्दते हैं, क्योंकि (यस्पेद्यादि) उपनिषद्‌ का वाक्य इस में प्रमाण 
है, ( सत्यं ) अविनाशी होने से परमेश्वर का सत्य नाम है प्मौर ब्यापफ होने से 
छरद्ष! नाम परमेश्वर का है । अयोत्‌ पूर्व मंत्रोफ् सर्व नाम परमेश्वर दी के 
इस प्रफार इंश्वर के नामों फे अर्गी का स्मरण करते हुए मार्मन फरें। आप 5. 
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प्राणायाम के मंत्र क्षिखते हैं ( औं भूरित्यादि ) इनके उद्धारण और अर्थ विचार- 
पूरक उस प्रकार के अलुधार प्राणायामों को फरे ॥ 


अयेभ्यरस्य | जगदुत्पादनद्वारा स्त॒स्थाइधमपंणमन्ता श्र्थाव्‌ पापदूरीकर- 
यार्या: ता 


ओश्म्‌ ऋतष्च॑ सलब्चाभीडातपतसोध्य॑ंजायत । तढो राज्यजायत तत॑ः 
सपुद्रो अंगयः ॥ १ ॥ समुड्रादणयादर्धि संबत्सरो अंजायत । बहोगत्राएं 
डिदधद्िशवस्य मिपतोदशी ॥ २ ॥ सूर्योचस्द्रमसों घाता य॑या पूर्वरमक्पयद्‌। 
दिवच्च पृथिवीब्चान्तर्रिचमथों खेः॥ ३॥ ऋ० झ० ८ | झण् ८) 

च्‌० ४८ ॥। 
भाष्यम्‌ ४ 


( धाता ) द्धावि सकल जगद्‌ पोषयति वा स धातेश्वरः ( बशी १ 
करत शीलमस्य सः ( ययापूर्धम्‌) यया तस्य स्वक्षी के. चन , 
वृर्वकल्पसणै यथा रचने कृतमासीतर्थेव जीवानां पुएयपापानुसारत: 
वकछ्पयत्‌ ( सर्याचन्द्रमली ) यो प्रत्यक्षविषयो सस्यंचन्द्रलोकौ ( (५ 
क्षम स्वप्रकाशमग्न्याख्यम्‌ ( पृथिवीम ) प्रत्यक्षविष्या (५ 
योलोॉकियोमंष्यमाकाशं तमस्थांटलोकांम्य ( स्व: ) मध्यस्यं लोकम 

+ (चितनान। ) छत रुू+५/९९ गज बढ _च 00% | जा 
घ्य नेव तस्य वृद्धिज्ञगव्यभिचारस्थ कदाचिद श्वन्दि | अ्तएव 
दिव्युक्तम, स एवं चशीश्वरः ( पिश्वस्य मिपतः ) सदजस्व॒भावेन 
राभ्ेदिवसस्थ च पिभाग यथापूर्य (विद्धत्‌ ) विधान _ न 
परमेश्वरस्पेच ( अभीद्धात्‌ ) भ्रमित; सर्वंत इद्ाव्‌ दीप्ताव्‌ 
अर्थावनस्तसामर्थ्योत्‌ ( ऋतम्‌ ) यथार्थ सव॑दरिधिधिकरय 
भय प्ररुत्यात्मफमस्यर्छ स्थूलस्य सूच्मस्य क्मत, काररा च 
मुत्पन्नम्‌ (ततों रात्री) या तस्मादेय सामर्थ्याष्प्रलयानन्तरं 
यथा पूर्यम॒स्पन्नासीत्‌ ॥ तम॑ आमसीचमंसा गृहमंग्रे ) ऋ० 

हि बृ० ई७। मं० ३ || अग्ने ख्टे, प्राकुतमोस्यकार है 


अनीकान 


0007७ छ्कु दर्द 
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जगदिदमुत्पत्त; प्राग्यूढं गुप्तमर्वाद्रश्यमासीत्‌ | (त्ततः रूझु० ) 
सामर्थ्यत्पृविवीस्थोन्तरिदास्यशथ् मद्घान ( समुद्र: ) अजायत पयापूर्वम्रुत्पन्न 
आसीत्‌ ( समुद्गादर्यंवाद्‌ ) पश्चात्‌ संवत्सर; च्णादिलदाणः फालोध्यजायत | 
यावज्ञगत्तावत्सवें परमेभ्वरस्यथ सामथ्यदिवोत्पन्नमित्यवधास्पम्‌ । पचमुक्तगु् 
परमेश्वर संस्मृत्य पापाद्धोत्वा ततो दूरे सर्वेज्ञन! स्थासब्यम्‌ । सेव कदा- 
वित्केनचित्स्वव्पमपि पाप कर्ंव्यमितीश्वराज्षास्तीति निर्चेतब्यम्‌ । अनेना- 
घमपंण कुर्य्याद््थात्पापाजुष्ठानं स्वंधा परित्यजेत्‌ ॥ 



























* समापाथ 






अब झघमर्पण अथौत्‌ ६ ईश्वर ! तू जगदुत्पादफ छ. इत्यादि स्तुति फरके 
पाप से दूर रहने के उपदेश का मंत्र लिखवे ढेँ। ( जो ऋवध्य्च सत्यमित्यादि ) 
इसका भर्थ यह दे कि ( घावा ) सर जगत्‌ का घारण और पोषण करने बाला 
और ( वशी ) सब का वश्य फरने वाला परमेश्वर ( यथापूबेम्‌ ) भेसा कि उस 
फे सर्वक्ष विज्ञान में जगत्‌ के रचने का ज्ञान या और जिस प्रफार पूर्वेकज्प की 
सृष्टि में जगतू की रचना थी और जैसे जौषों फे पुण्य पाप थे उनके अनुसार 
से ईश्वर ने मनुष्यादि भाणियों के देह बनाये एैँ ( सूर्यावन्द्रमसों ) जैसे पूछे कल्प 
में सूर्य चन्द्र लोक रचे थे पेसे ही इस कहप में भी रचे ६ (दिवम्‌) जेसा पूरे 
सूट में सूथादि क्षोकों का प्रकाश रचा या चेधा छ्ली इस कल्प में भी रचा है तया 
( एविवीम्‌ ) जैसी अत्यक्ष दीपती हे ( अन्‍्वरिक्षम्‌ ) गेखा श्यिवी भोर सूम्येज्ञोक 
के बीच में पोज्ञापन हे ( स्व) जिदने आकाश के पाँच में लोक है उनयो 
( भषत्पयत्‌ ) ईश्वर ने रचा हे जेसे अनादिफाल से जोक क्ोकान्तर फो 
ज्गदीश्वर चनाया करता है वेसे शी अब भी यनाये & भौर आगे भी यनावेगा 
क्योंकि ईश्वर का ज्ञान विपरीत कभी नहीं दोता, किन्तु पूर्ण भोर अझनन्त होने 
से स्वदा पफरस दी रहता है | उस में शा, क्षय भौर उन्रटापन कमी नहीं 
होता इसी फारण से ( ययापूर्वमकल्पयत्‌ ) इस पद का प्रदण किया दे 
( विश्वस्य मिपतः ) उसी इंचवर ने सदमस्वमाव से अगयू के रात्रि, दिवस, 2 
पथ 
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प्राणायाम के मंत्र क्षिखते हैँ ( भों भूरित्यादि ) इनके छघारण और अर्थ विचार- 
पूववेक उस प्रकार फे अलुधार प्राणायामों को फरे ॥| 


अधेभ्वरस्य ! जगड़त्पादनद्वारा स्तुत्यापउघमपंणमन्त्रा अर्थात्‌ पापदूरीकर- 
णार्था: ॥ 


ओश्म ऋतण्च॑ सत्यन्चाभीडात्तपसोध्य॑नायत | ततो रात्यजायत तत॑ः 
सपुद्रो अंणवः ॥ १ ॥ स॒मद्रादणवादर्धि संवस्सरो अंजायत । अद्ोगात्रारं 
विद्धद्धिश्वस्य पिपतोवशी ॥ २ ॥ सूथ्योचस्द्रमसों धाता यथा पूर्वमंकल्पयत्‌। 
दिपज्च प्रथिवीब्चान्तरित्तमथों ख!॥ ३॥ ऋ० झ० ८ | झ्र० ८ । 
च्‌० ४८ ॥ 
भाष्यन््‌ 


( चाता ) दधाति सकल॑ जगत्‌ पोषयति था स धातेशखरः ( वशी ) यशं 
कतु शीलमस्य सः ( यथापूर्वम्‌ ) यथा तस्य सर्बक्षे विज्ञाने जगद्धचनशानमासीत्‌ 
.पूर्वकल्पझणै यथा रचने ऊतमासीत्तथेव जीवानां पुएयपापानुसारत: प्राणिदेदा- 
तकदपयत्‌ ( सर्याचन्द्रमसो ) यो प्रत्यक्षब्िषयों सस्यंचन्द्रलोको ( दिवम्‌) सर्वो- 
क्षम स्वप्रकाशमग्न्याण्यम्‌ ( पथिचीम्‌ ) प्रत्यक्षविपरयां ( अन्तरिक्षम्‌ ) भर्थादुद्द- 
योलेॉकियोम॑ध्यमाफाशं तत्रस्थांस्लोकांम्य ( स्व: ) मध्यस्थं लोकम्‌ ( श्कद्पयत्‌ ) 
पथापूर्व रचितवान | ईश्यरणानस्पापरिणामित्वात्पूर्ण त्वादनस्तत्वात्खवंदैकरसस्वा- 
ध्व नेव तस्य बृद्धिक्षवब्यशिचारस फदायिद्‌ भवन्ति | अतएष यथा पूर्वमकर्पय- 
'द्ल्युरूम, सदद यप्शीफ्ए: टिध्य्एए सफल, ५ स्टचत्ल कपिल, (च्यल्योएएरप् ५ 
राप्रेदिवसस्प च विभ्ञागं यथापूर्व (विद्धत्‌ ) विधानं कृतवान्‌ तस्य धातुबंशिनः 
परमेश्वरस्पेच ( भ्रभीद्धात्‌ ) अभितः सबंत्त इद्धात्‌ दीपा क्षानमयात्‌ (तपस:) 
धर्थावनन्तसामर्थ्याद्‌ ( ऋतम्‌ ) यथार्थ सर्वविधाधिकरणं वेदशा्त सत्य॑ तरियुण- 
मय॑ प्रकृत्यात्मकमब्यक्त स्थूलस्य सूच्मस्य जगत: फारणं चाध्यज्मायत यथापूर्व- 
मुत्पन्तम्‌ (ततो रात्री) या तस्मादेव सामर्थ्यात्प्रलयोनन्‍्तरं भवति सा रातिरज्ञायत 
यथा पूर्वमुत्पक्षासीत्‌ ॥ तर्म आसीचमसा मूहमग्रे )) ऋ० झ० ८ | झ० ७] 
ब० १७। मं० ३ ॥ अप्नें खष्टेः प्राकृतमोन्धकार एवासीत्‌ तेन तमसा सकल 


है 
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जगदिदमुत्पतः प्राग्यूढ ग्रप्तमर्थावदश्यमासीत्‌ | (तत: सभु०) तस्मादेव 
सामर्य्यत्पृथिवोस्थोन्तरिद्वस्थश्व महान्‌ ( समुद्र: ) भजायत पथापूव॑मुत्पन्न 
आसीत्‌ ( समरद्रादर्णवात्‌ ) पश्चात्‌ संवत्सरः क्षणादिलक्षणः फालोध्यजायत | 
यावज्ञगत्तादत्सव परमेश्वरस्प सामर्थ्यदिवोत्प्नमित्यवधाय्यंम्‌ । एचमुक्तगुर्ण 
परमेश्वर संस्मृत्य पापाद्धोत्वा ततो पूरे सर्वेजंन स्थोवष्यम्‌ । नेब कदा- 
चिस्फेनचित्स्वत्पमपि पाप॑ कर्चंव्यमितीश्वराक्षास्तीति निर्चेतव्यम्‌ | अनेना- 


घमपंण कुर्य्यदर्यात्पापानुष्ठानं सबंधा परित्यजेत्‌ ॥ 
* भापार्थ 


अब अधघमर्षण अयौत्‌ दे ईश्वर ! तू जगदुत्पादफ है. इत्यादि स्तुति फरफे 

पाप से दूर रहने के उपदेश का मंत्र लिखवे हैं। ( ओऑ खटवच्न्च सत्यमित्यादि ) 
इसका भर्य यद्द दे कि ( घाता ) सब जगत्‌ का घारण और पोषण करने बाला 
और ( वशी ) सब का वश करने बाह्य परमेश्वर ( यथापूवेम्‌ ) जेसा कि उम्र 
के सर्वश्ञ विज्ञाल में जगत्‌ के रचने का ज्ञान था और जिस प्रकार पूवेकर्प की 
सृष्टि में जगत्‌ की रचना थी और जैसे जीवों के पुस्य पाप ये उनके अनुसार 
से ईश्वर ने मलुष्यादि प्राणियों के देह बनाये हैं ( सूर्याचन्द्रमसों ) जेसे पूरे कल्प 
में सूर्य चन्द्र क्ञोक रचे ये वैसे ही इस फल्प में भी रचे ६ (दिवम्‌) जेखा पूवे 
सूष्टि में सूयोदि क्ोकों फा प्रकाश रचा था पंश्वा हो इस कल्प में भी रचा ६ तथा 
( शथिवीम्‌ ) नेसी भत्यक्ष दौखती है ( अन्वरिक्षम्‌ ) जैसा शंयेवी ओर सूर्यज्ञोक 
के बीच में पोज्ञापन हे ( स्व) भितने आकाश फे वाँच में लोक दे उनको 
( अफह्पयत्‌ ) ईश्वर ने रचा है जैसे अनादिकाल से जोक लोकान्दर को 
जगदीश्वर बनाया करता है वैसे दी अब भी यनाये दे और आगे भी बनावेगा 
क्योंकि ईश्वर का ज्ञान विपरीत कभी नहीं द्ोता, किन्तु पू्णे भोर झनन्त दोने 
से सवेदा एफरस ही रहता हे । उस में गझड्े, क्षय ओर उलदापन कमी नहीं 
होता इसी फारण से ( ययापूर्वमकल्पयत्‌ ) इस पद का प्रहण फिया ड्दे 
१ ( विश्वस्य मिपतः ) उसी इधर ने सहजत्वमाव से जगत के राति, दिवस, 











32 








35:५0 52200 02% ४०६८८ पड 
द्श्दे शवाब्दीतंस्करणय्‌ ढ़ 














घढिका, पक्ष और क्षण आदि फो जेसे पूर्व ये वैसे ह्वी ( व्यद्धत्‌ ) रखे हैं 
इसमें फोई पेस्ी शका फरे कि ईश्वर ने किस पर्ठु से जगत्‌ को रदा द उसका 
उत्तर यह हे द्षि ( अभीद्धाचपसः ) ईश्वर ने अपने अनन्त सामथ्ये से सब 
जगत्‌ को रचा हे। जो कि ईश्वर के प्रकाश से ऊगत्‌ फा कारण प्रकाशित 
आर सब जगत के बनाने की सामग्री इधर के आर्धान है ( ऋतम्‌ ) उसी 
अनन्त ज्ञानमय सामथ्यें से सब विया का सज़ाना वेदशास्त्र को प्रकाशित किया 
लेसा कि पूर्वे सृष्टि में भश्रकाशित था और आगे के कर्पों में भी इसी प्रकार से 
चेदों का प्रकाश फरेगा ( सत्यम्‌ ) जो त्रिगुसात्मक अथौत्‌ सत्व रणो और तमों- 
गुण से युक्क दे जिसके नाग अव्यक्त अव्याकृत सत्‌ प्रधान भ्रकृति दे जो स्थूल 
और सूच्रम जगत्‌ का कारण है सो भी ( अध्यजायत ) अर्यात्‌ कार्यरूप द्ोके 
पूथे कल्प फे समान उत्पन हुआ है ( ततो रायजायत ) उसी इंश्वर के सामथ्ये 


2 ि 
से जो भ्रलय फे पाछे दज्जार 'चतुय्ेगी के प्रमाण से राज कद्दाती  स्रो भी पूबे 


/£/ 


प्रतय के तुल्य ही होती है इस में, ऋग्वेद का प्रमाण है कि जब जब विद्यमान 
सृष्टि द्वोती हे. उसके पूषें सब आकाश झन्धकाररूप रहता दे और उसी अन्प- 
कार में सप जगत्‌ के पदाथे और सय जीव ढके हुए रहते छें उसी का नाम 
मद्दायात्रि हे ( दतः समुद्रोडशेव: ) तदवन्दर उस्ली खामथ्य से प्रथिवी और 
मेघमण्डल्ष में जो मद्ासमुद्र दे स्रो भी पूर्वे सृष्टि के सदश दी उत्पन्न हुआ है 
(समुद्रादणवाशधि सवत्सरो अजायत ) उसी समुद्र की उत्पत्ति के पश्बात्‌ सवत्सर 
अथोत्‌ छण, मुहूत्ते, प्रहर आदि काज़ भी पूर्व सष्टि के समान उत्पन्न हुआ है 
चेद णे केके पुणिदी प्येन्द को यह जपन हे स्प्रे सब खेथए के सिल्य साणप्य से 
ही प्रकाशित हुआ दे और इंश्वर सब को उत्पन्न करके सब में व्यापक 
अम्तयोमीरूप से सब के पाप पुर्यों फो देखता हुआ पक्षपात छोड़ के सत्य 
न्याय से सब को यथावत््‌ फ्त देरध्षा है पेसा निश्चित जान के ईश्वर से मय 
करके खब मलुष्यों फो उचित हे कि मन, फर्म और बचन से पापकर्तों को कभी 
न करें | इसी छा नाम अधघमर्षण दे अर्थात्‌ इंश्वर सब के अन्तःकरण के 
कम्मों को देस रहा है इससे पापकरम्मों का आचरण मल॒प्य लोग सर्वथा 
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.. पुनराचामेतद्‌ । ततो गायज्यादि मस्तार्धथान सबसा विचार- 
येद्‌। पुनः परमेश्रेणैय सूर्य्यादिकं सफल जगद्गवितमिति परमार्थस्वरूप वहा 
विन्तयित्वा पर ब्रह्म पार्थयेत्‌ ॥ 

( शन्नोदेवीरिति ) इस मन्त्र से ठीन आचमन करे | तदनन्तर गायत्यादि | , 
सन्‍्तों के अथे विचारपूवेक परमेश्वर की स्तृथि अथौत्‌ परमेश्वर के गुण भौर 
उपछार का ध्यान फर पश्चात्‌ श्राथेना करे अथोत्‌ सब उत्तम कामों में इख्वर का 
सद्दाय चादें भौर सदा पश्चात्ताप करें कि मनुष्यशरीर धारण करके हम छोगों 
खरे जगत्‌ का उपकार कुछ भी नहीं बनता । जैसा कि इंश्वर ने सब पदायों की 
उत्पात करके सब जगत्‌ का उपकार किया है वैसे हम लोग भी सब छा उप- 
कार करें, इस छाम में परमेश्वर हम को सहाय झरे कि जिससे हम लोग सब 
को सदा सुस्त देते रद्दें दद्नन्तर ईश्वर की उपासना फरें, स्रो दो भ्रकार की हे 
एक सगुण और दूसरी निगुण जेसे ईश्वर सर्वशाफ्रिमान्‌, दयालु, न्यायकारी, 
चेतन, ज्यापक, अन्वर्यामी, सब्र का उत्पादक, धारण करनेद्दाय मझ्ललमय शुद्ध, 
सनातन, ज्ञान और आननन्‍्द्खरूप है धर्म, अये, काम और मोक्ष पदायों का 
देनेवाला, सब का पिता, माता, बन्धु, मित्र, राजा और न्यायाधरि है इत्यादि 
इंश्वर के गुण विचारपूवंक उपासना करने का नाम सगुणोपासना दे तथा निगुणो- 
पासना इस प्रकार से करनी चादिये कि ईश्वर अनादि अनन्त हैँ जिसका 
आदि और अन्त नहीं, अजन्मा अम॒ृत्यु जिसका जन्म और मरण नहीं, निय- 
कार, निर्षिकार, जिम्रका आकार और जिसमें फोई पिकार नहीं जिसमें रूप, 

, रस, गंध, स्पशे, शब्द, अन्याय, अब, रोग, दोष, अज्ञान झोर मीनता 
नहीं हे जिसका परिमाण, छेदन वंघन, इन्द्रियों से दर्शन, प्रदण भौर कम्पन 
नहीं होता, जो हस्, दौध ओर शोकातुर कभी नहीं दोठा जिसको भूस, प्यास, 
शीवोष्ण, हप झौर शोक कभी नहीं होते | जो उल्नटा काम कभी नहीं करता 
इत्यादि जो जगत्‌ के गुणों से ईश्वर को अक्नग जान के ध्यान करना वदद 
नि्गुणोपासना फट्टावी है । इस प्रकार प्राणायाम करके अयात्त्‌ मीवर के वायु 
को वक्ष से नाधिका के द्वारा बादर फेंक फे यथाशाक्षि वाहर हवी शेक के पुनः 
घीरे धीरे भीवर लेके पुनः वल से बाहर फेंक के रोडने से मन और आत्मा को (5. 
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स्थिर करके झात्मा के बीच भें जो अन्त्योमीरूप से श्ञान और आनन्व्स्वरूप 
व्यापक परमेश्वर हे उसरभ अपने आप को मग्न करके अत्यन्त आनन्दित होना 
चाहिये जेसा गोवाख्तोर जलन में डुबकी मारके शुद्ध होके बाहर आता दै वैसे ही 
सथ जीव लोग अपने आत्माओं को शुद्ध ज्ञान आजनन्दस्वरूप व्यापक परमेश्वर 
में मग्न करके नित्य शुद्ध करें | 


अथ सनसा परिक्रमामन्याः 


प्राची दिगग्निराधिपातिरस्तितों रक्षितादित्या इप॑व। । तेभ्यो नमोअर्थि- 
पतिभ्यो नमों रक्षितृभ्यो नम इपुम्यो नम एम्यो अस्तु । योटस्मान्‌ देष्टि ये 
यय॑ हिप्मस्तं वो जम्में दृध्म! ॥ १॥ दा्दिणादिगिद्धोंअधिपतिस्तिरंश्िराजी- 
राक्षिता पितर इप॑ब३ | तेम्थों नमो5थिंपतिभ्यो नमो रखितृभ्यों नम्र इफुस्यो 
नम एश्यो अस्तु । थोस्स्मान्‌ छेष्टि ये धयं डिप्मस्तं वो जम्में दृष्म। ॥२॥ 
प्रतीची दिग्वरुणो5धिंपति; .परदाक्रछिताश्भिषंवः तेम्यो नमोअधैपातिभ्यो 
नमो राधतभ्यों नम्र इपुस्यो नमे एभ्यो अस्तु । योट्स्‍्मान्‌ देषटि य॑ बर्य 
हिप्मस्तं दो जम्में दध्मः ॥ ३ ॥ उदीचीदिक्‌ सोभोधिंपति! ख़जोर॑चिताश- 
निरिषंव। । तेम्यों नमोथ्थिंपतिभ्यों नर्मों रक्षितम्यों नम्र इपुम्यों नरम 
एश्यो अस्तु | योग्स्मान्‌ देष्टि ये बय ड्िध्मस्तं दो जस्में दष्मः ॥ ४ ॥ 
धुवादिग्प्णुराधिपतिः कल्मापग्रीवो राधिता बीरुष इपेवः । तेभ्यो नमो&- 
घिंपतिभ्यों नमों रक्षितृभ्थो नर्म इंपुभ्यो नम्र एभ्यो अस्तु । योउ्स्मान्‌ 
दृष्टि य॑ बर्य दिप्मस्त वो जम्में दध्मः ॥ १ ॥ ऊध्यां दिग्‌ू बृहस्पति: 
रघिपतिः शिवत्रोर॑क्षिता वर्षमिप॑व) । तेम्यो नमो&धिंपातिभ्यो नमों राध्षितृभ्यो 
नम इपुभ्यो नम॑ एस्यो अस्तु । योट्सस्‍्मान्‌ देष्टि ये ध्य दिष्मस्तं वो जम्में 
दध्य) ॥ ६ ॥ अथवे० कां० है | अ० दे | ब० २७। मं० १।२।३। 


४।५४।॥६॥ 
भाष्यम्‌ 
( प्रायों दि०) सर्वाछ्तु दिछ व्यापकमोश्वएं खंध्यायामग्स्याविभिनमिश्िः 
2८ भ्रार्थयेत्‌ । यत्र स्वस्य मुख सा प्राची दिक्‌ ) तथा यस्यां खय्य॑ उदेति सापि प्राची 
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४ पश्चमहायज्ञविधिः ८१६ 
द्गिस्ति। सस्या अ्रधिपतिरग्निरर्थात्‌ ज्ानस्वरूप: परमेश्वर: ( शसित: ) वन्धन- 
राहितोषस्मा सदा रक्षिता भवतु । यस्यादित्या: प्राणा; किरणाश्वेपवस्ती सर्च 
जगद्गक्षति तेभ्य इन्द्रियाधिपतिभ्पश्शरीररक्षिट्श्य इपुरुषेभ्य: प्रासेश्यो वार॑ चार 
नमोस्तु । कस्मे प्रयोजवाय यः फश्चिद्श्मान हू ्टि य॑ च चर्य द्विप्मस्तं वः सेपां 
प्राणानां जम्मे अर्थाहशे दष्मः ) यतस्सोनर्थान्रिवरत्य स्वमिन्रों भवेत्‌ बयं चा तस्य 
मिश्राणि भवेम ॥ १ ॥ ( दक्षिणा० ) दक्षिणस्था दिश इन्द्र: परमेखर्य्ययुक्त: परमे- 
शखरोधिपतिरस्ति स एवं रूपपास्मान्‌ रक्षिता भवतु | अग्ने पूव॑बदन्ययः फर्संब्यः 
॥ २ ॥ तथा ( प्रतीची दिगु० ) श्स्या बरुणः सर्वेत्तमोधिपति: परमेश्वरोस्माको 
रफ़िता भवेदिति पूर्वचत्‌ ॥ ३॥ ( उदीची० ) सोम: सर्व॑ज्गडुत्पादफोंडघिपति- 
रीभ्यरो५स्माक रक्तिता स्थादिति॥४॥ ( धुवादिक्‌० ) अ्र्थादधोदिक्‌ अस्या 
विप्णुव्पापक ईश्यरोधिपति: सोस्पामस्मान रकेत्‌ चन्यत्पूर्यथत्‌ ॥ ४ ॥ ( ऊर्घ्बा- 
द्कि० ) अस्या बूहस्पतिरर्थादइदत्यावाचो बुदतो वेदशासत्नस्य घदतामाकाश। दीनां 
च पतिबू द्स्पतियं: सर्वभगतोधिपति: स सरवंतोस्मान, रक्तत्‌। अग्रे पूर्ववधो- 
जनीयम्‌ ॥ सर्ये मनुष्पाः स्वंशक्तिमन्त स्ग्रुर् न्‍्यायक्रारिणं दयालुं पितृबरपा- 
लफ॑ सर्वासु दिचु सत्र रफ्तरं परमेशखरमेव मन्येरजित्यमिप्रायः ॥ 


मापा 


( प्राचीदिगग्निरधिपातिः ) जो प्राची दिक्‌ अथोत््‌ जिस झोर अपना मुस 
हो उस ओर भग्नि जो शानखरूप भॉविषति जो सब जगत्‌ का खामी ( अ- 
स्रित: ) बन्धनरादित ( रज्षित ) सब प्रकार से रक्षा करने वाला ( आदिया 
इपवः ) जिस के वाण आदित्य की किरण हैं. । उन सब शुणों के आविपति 
ईश्वर के गुणों फो हम लोग वारम्वार नमस्कार करवे हैं ( रक्षिदभ्यों नम इपु- 
स्यो नम एस्यो अस्तु ) जो इंश्वर के रुण और ईश्वर के रचे पदार्य जगत्‌ की 
सत्ता करमे वाले हैं और पापियों को बाणों के समान पड़ा देने वाले हैं इनको 
हमारा ममस्कार दो इसलिये कि जो प्राणी अज्ञान से इमाया द्वेष करवा है भौर 
जि अन्ञान से धार्मिक पुरुष का तथा पापी पुरुष का दम लोग द्ेष करते हैं। 
उन सब की घुराई को उतर वाणरूप किरण सुखरूप के बाच में दुग्ध कर देते 


लिमिन अअकअजअअररभभभभरभ 3 ारंं॥। ७४४४४ ७३ 
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घर० . शदाब्दीसंस्करणप्‌ 
हैं कि जिससे किसी से दम लोग वेर न कर और फोई भी आणी इम से बेर 
न फरे, किन्तु हम सब क्षोग परस्पर मित्रभाव से वर्चे ॥ १॥ ( दक्षिणादि 
मिन्द्रोधिषातिः ) जो हमारे दादिनी ओर दक्षिण दिशा है उसका अधिपाते इन्द्र 
अर्थात्‌ जो पूरे पेश्वर्य वाला है ! ( तिरश्विराजीरक्षिता ) जो पदार्थ कीट पदंग 
वृश्चिक आदि विश्येक्‌ कहाते हैं उनकी राजी जो पंक्ति हे उनसे रक्षा करने वाला 
एक परमेश्वर है । ( पितर इषवः ) जिसको सृष्टि में ज्ञानी लोग बाण के सम/न 
हैं ( वेम्यो नमो० ) आगे फा अथे पूर्व के समान जान लेना ॥ २ ॥ ( प्रती- 
चीदिगू वदणोविपतिः ) जो पश्चिम दिशा अथोत्‌ अपने एप भाग में है उसमें 
वरुण जो सब से उत्तम सव का राजा परमेश्वर है ( प्रशकूरक्षितात्रामिषवः ) 
जो बड़े घड़े अजगर सप्पोदि विषघारी प्राणियों से रक्षा करनेवाला है मिसके 
अन्न अर्थात्‌ प्रथिव्यादि पदाये वाणों के समान हैं भ्रष्ठों फी रक्षा भौर दुष्टों की 
साइना के निमित्त हैं ( देभ्यो नमो० ) इध्का अर्थ पूर्व मन्त्र के समान जान 
लेना ॥ १ ॥ ( उदोचीदिक्‌ खोमोधिषतिः ) जो अपनी थाई ओर उत्तर दिशा 
है उसमें सोम नाम से अथोत्‌ शान्त्यादि गुणों से आनन्द फरने वाले जगदीश्वर 
का ध्यान फरना चाहिये ( स्वजोराक्षिता शनिरिषवः ) जो अच्छी प्रकार अजन्मा 
ओर रक्षा करने वाज्ञा है जिसके बाण विद्युत्‌ हैं ( तेभ्यो ममो० ) आगे पूर्ववत्तू 
जान लेना ॥ ४ ॥ ( घरुवादिग्विष्णुरधिपातिः ) धुवदिशा अर्थात्‌ णो अपने नीचे 
की ओर है उसमें विष्णु झयोत्‌ व्यपक नाम से परमात्मा फा ध्यान फरना 
( कल्मापप्रीवो राज्षेता बीदघ इपव१ ) जिसके द्दरित रंग वाले गज्षादि मौवा क्के 
समान हैं जिसके बाण फे समान सब पृत्त हैँ उनसे अधोदिशा में हमारी रक्षा 
फरे ( तेभ्यो नमो ० ) आगे पूवेवत्‌ जान लेता ॥ ५ ॥ ( उद्धवोदिग्वृद्चस्पतिर- 
धिपति: ) जो अपने ऊपर दिशा दे उसमें बृहस्पति जो कि बाणी का खामी 
परमेश्वर है उसको अपना रक्षफ जाने जिस फे वाण के समान बर्षो के बिन्दु 
है उनसे दमारी रा करे ( वेभ्यो० ) आगे पू्ंचवत्‌ जान क्ैना ॥ ६ ॥ 


इृति मवसा परिक्रमामस्धाः 
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ओ उल्ठयन्तम॑सस्परिस्व: पव्य॑न्त उच॑रम । टेवे देंदत्ा सस्येमगन्यज्यो- 
तिरुत्तमप्‌ ॥ १ ॥ य० झ० ३४ | मं० १४ ॥ 


'भाष्यम्‌ 


- है परमात्मन | ( धर्य ) चराचरात्मानं त्वां ( पश्यन्त:) प्रेष्ठमाणास्सन्तो वयम्‌ 
( उदगन्म ) पर्थात्‌ उत्छृष्ठश्न द्वावत्तो भूत्या वय॑ भवन्तं प्राप्ुयाम कर्थंभूतं त्थां 
( ज्योतिः ) स्वप्रताशं ( उत्तमम्‌ ) सर्वोत्कष्टम्‌ ( देवच्रा ) स्वंपु दिव्यगुणवत्सु 
पदार्थेपु छानन्तादिव्यगुणयुक्त ( देवम्‌) धर्म्मत्मनां मुमुक्तूर्णा सुक्तानां च सर्वान- 
स्दस्प दातारं मोद्यितारं च' ( उत्तरम्‌ ) जगत्पलयानन्तरं नित्यखरूपत्वादिराज्- 
मानम्‌ ( स्वर: ) सर्वानन्‍्दस्परूप ( समसस्परि ) अश्ञानान्वकारात्पूथरभूतं भवन्तं 
प्राप्तु चय *+  प्रार्थयामदे । भवान्‌ स्वकृपया सद्: प्राप्तोतु न इति ॥ १॥ 





भापार्थ 


अब उपस्थान के सन्‍्त्रों का झर्य करते हैं जिनसे परमेश्वर की स्तुवि भौर 
प्राथना की जाती है, हे परमेश्वर ! ( तमछरपरिखः ) सब अन्धकार से अलग 
प्रकशल्वरूप ( उत्तरम्‌ ) प्रलय के पांछे सदा वर्चेमान ( देव देवऋ ) देवों में 
भी देव अयौत्‌ प्रकाश फरनेवालों में प्रकाशक (सूर्य ) चराचर के आत्मा 
( ज्योतिरत्तमम्‌ ) जो ज्ञानखरूप और सब से दचस आप को जान के ( क्‍यम॒- 
दूगनन्‍्म ) दम लोग सत्य से प्राप्त हुए हैं हमारी रक्षा करती आप के द्वाय है 
क्योंक हम ज्ञोग आप के शरण हैं ॥ १॥ 


उदुल्य॑ ज़ातबेंदर्स देब॑ वहन्ति केतव! | दुशे विश्वांय छर्येंमु॥ २ ॥| 
यज्जु० आ० ३३ | मं० ३१ ॥। 
माध्यम 
( कैतय ) करणा पिविधजगत: प्रथरू पृथग्रचनादिनियामका शझ्ापकाः 
शका ईश्वरस्थ शुणा: ( इशेविश्वाय ) विश्व हृप्दु' (त्ं) ते पूयोक्तं 4 
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कल देवम्‌ ) ( सूर्य ) चरावरास्मानं परमेश्वर ( उद्ददन्ति ) उत्छष्टनया 
शापयन्ति प्रकाशपन्ति ये । (3) इति बितरके नेव पृथक पृथग विविधनियमान्‌ 
इप्ट्या मास्पिका अपीश्वरं ल्क्तु समर्था भवम्तीत्यभिप्राय: | कर्थंम्रू्त देवं 
( जातवेद्स ) जाता ऋग्वेदादयश्वत्वारों वेदा: स्व घ्ानप्रदा; यस्माचया जातानि 
प्रछत्यादीनि भूतान्यसंण्यातानि विन्दति । यद्वा जातं सकल॑ जगद्वेत्ति जञानाति 
यः स जातवेदास्तं जातवेरसे सर्च मनुष्वास्तमेवेऊ प्राछुठु॒पासितु मिच्छुन्त्वित्य- 
मिप्रायः ॥ २॥ 

भापार्ष 


( उदुद्य॑ जातवेदसं ० ) जिससे ऋग्वेदादि चार वेद प्रसिद्ध हुए हैं आर जो 
प्रकृत्यादि सब भूतों में व्याप्त दो रहा है । जो सब जगत्‌ का उत्पादक है सो 
परमेश्वर जातवेदा नाम से प्रसिद्ध हे (देव) जो सब देवों का देव और (सूर्य्य) 
सब जीवादि जगत्‌ का प्रकाशक है (ला ) उस परमात्मा फो ( दृश विश्वाय ०) 
विश्वविद्या फी प्राप्ति के जिये इम लोग उपासना करते हैं ( उद्वइन्ति केतवः ) 
जिस को “केतवः” अथांत्‌ वेद की श्रुवि और जगत्‌ के प्यक्‌ रचनादि नियामक 
शुण उसी परमेश्वर फो जानते भौर प्रप्त करते दें उस विश्व फे भात्मा अन्त- 
यामी परमेश्वर दी की दस उपाधना सदा करें अन्य किसी की नहीं ॥ २ ॥ 


खित्र देवानामुदगादनीक चह्तुर्मित्रस्य बरुंणस्पाग्नें: | आधाद्यावा- 
पथिवची अन्तारित्त0 सय्ये झात्मा जग॑तस्तस्थुरपश्च खाहां ॥ है ॥ य०आ० 
७१४२० ४२ ॥ 
भमाष्यम्‌ 


(विघं० ) स एव देव: ( खय्पं: ) ( जगतः ) जज्ञमस्प (तस्थुप, ) स्थाव- 
रस्प थे ( आत्मा ) अतति नरंतस्येंण स्ंत्र व्याप्नोतीत्यात्मा तथा ( आप्रा० ) 
यो: परृथिवी अन्‍्तरित्ष चेतदादिसर्व जगव्नवयित्वा आसमस्ताद्धार्यन्सन्‌ 
रक्षति | ( चक्ु: ) एप एवैलेपां प्रकाशकर्याद्वाह्मभ्यन्तरयोश्रक्तु: प्रकाशकों 
विज्ञानमयों विशज्ञापकश्वास्ति | प्तए॒व ( मित्रस्य ) सर्चषु द्वोहरहितस्यथ मलु- 
प्यस्य सूस्यंलीकस्य पराणस्य था (वरुणस्थ) यरेघु धप्ठेधु कंस गुणेपु चर्तमान- 
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स्स्स ० 
स्व व्‌ ( अगने: ) शिल्पदियादवेनों रपणुयदाहपकाशकस्प विद्युतो श्राजमानस्पापि | 
चचुः सर्वसत्योपदेश प्रकाश्रश्व ( देवानाम्‌) स दिव्यगुणवर्ता दिदुपामेद 
ह॒द्ये ( उदगात्‌ ) उत्कष्टनया प्राप्तोस्ति प्रकाशकों या तदेव ब्रह्म (वित्रम) सर. - | 
सखरूपम्‌ ॥ अच प्रमाएम्‌-झ्ाशवयर दत्ता कुशल्तो$स्य लब्घा५5६एडर्यों' छाठा 
कुशलासु शिप्ट: ह कठोपनि० वल्ली २। आश्वस्य॑स्वरूपत्वादुबह्मणस्तदेव पह्म 
सर्वेपां चास्माकं ( अनोक ) सर्वंदु:खनाशार्थ फामक्रोधादिशवुविवाशाय 
चलमस्ति तद्विहाय मलुप्पाणंं स्ंसखुखकरं शरणयमग्यन्नास्त्येवेति वेधम्‌। 
( स्वादा ) भथात्र स्वाहशब्दा् प्रमाण निरुक्तकारा आाहुः। स्वाहा झतयाः 
स्पाहेंत्येतत्छु आदवेति था स्ग वागाहेति स्व ग्राह्देति वा स्थहुत इविज्‌ द्ोतीति 
वा तासामेषा भचति। मिर० झ्य० ८। खं० २० स्वादाशबच्दस्यायमर्थः ( सु 
आदेति या) ( ख ) झुप्ठु फोमलं मधुरं कल्याणकरं प्रियं वचन सर्चैर्ेजुप्ये 
सदा चक्तव्यम्‌ ( सवा चागाहेति वा ) या स्यकीया वागू छानमध्ये षर्तते सा 

| यदाद तदेव बायिन्द्रियेण सवंदा वाच्यम्‌ ! ( रुरें प्राहेति था ) स्वं स्वकीयपदा् 
प्रत्येव स्वस्वं चाचयम्‌ । न परपदार्थ प्रतिचेति ( स्वाहुत द० ) सुप्ठुरीत्या संस्कृत 
संस्कृत्प दविं: सदा दोतव्यमिति स्राद्याशब्द्प््पायर्था: स्पमेव पदार्थ प्रत्याद 
बघय॑ सर्वदा सत्यं चदाम इति ग फदाचित्परपदार्थ प्रति मिथ्या पदेमेति ॥ ३॥। 
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भापाधे 


( चित्र देवाना० ) ( सूस्ये आत्मा० ) शाणी भर जड़ जगत्‌ झा जो 
आत्मा दे रसको सूस्ये कहते हैं. ( आध्राधा० ) जो सूर्य और अन्य सब लोकों 
को बनाके धारण और रण फरने वाल्ला ऐ ( घहुर्मित्रस्य ० ) जो मित्र भयोत्‌ 
राग दैप रहिव मजुष्य तथा सूर्यलोक और प्राण का च्ु प्रफाश करने वाक्षा हे 
( वर ए.स्या० ) सब उत्तम कामों में जो वर्तमान मनुप्य प्राय अपान और झापति 
का प्रकाश करने वाला है ( चित्र देवाना० ) णो अद्भुतस्वरूप विद्वानों के हृदय 
में सदा प्रकाशित रहता है ( अनीक्म्‌ ) जो सफल मनुष्यों के सब दुःय नाश 
करने के लिये परम उत्तम बल दे वह परमेश्वर ( उदगाव ) मारे हृदयों में 


ययावत्‌ प्रकाशित रदे ॥ है ॥ (३, 
भर 
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तथचुर्देबिंत पुरस्ताच्छुऋशुचेरत्‌ । १ब्येंग शरद: शत जबेंग शरद: शव 
धृणुयाम शरद शर्ते प्र अरवाम शरद: शतमदीनाः स्याम शरद शर्त भूयथ 
शरद शतात्‌ ॥ ४ ॥ य० आ० ३६॥। मं० २४ | 


साप्यम्‌ 


( तब्चच्तुः ) यत्सवंदक्‌ ( देवदितम्‌ ) देवेभ्यो द्वितं दिव्यगुणवता घर्मात्मनां वि- 
दुर्षा स्वसेवकानां च हितकारि चत्तते यत्‌ ( पुरस्तात्‌ ) पूर्वसष्टे: प्रषक्‌ ( श॒ुक्रम्‌ ) 
सर्वजमत्कर्द' शुद्धमासीद्दानीमपि तादशमेव चार्ति | तदेव ( उच्चरत्‌ ) अर्थात्‌ 
उत्हा्टतया सर्वत्र व्याप्तं व्रिक्ञानखरूपं (उद्‌ ) भलयादूद्ुवं सर्वसामर्थ्य स्थास्पति 
( तत्‌ ) ब्रह्म ( पश्येम शरद: शतम्‌ ) बय शर्त वर्षाण तस्थेव प्रेत्षएं कुमंहदे । त- 
त्छपया ( जीवेम शरद: शतम्‌ ) शत वर्षाणि प्राणान्‌ घारयेमहि ( शटएुयाम शरद्‌ः 
शतम ) तस्य ग़ुणेषु भ्द्धाविश्वासवन्तों बय॑ तमेव श्ट॒याम तथा थे तदु॒बह्म 
तदुगुय्णांश्व ( प्रभवाम श० ) अन्येभ्यो मजुष्येम्यो नित्यमुपाद्शेम ( अदीना: स्पाम 
शु० ) एवं च तदुपासनेन तद्धिश्यासेव तत्कपया च शतव्ंपय्य॑न्त मदीना: स्थाम 
भपेम म। फदावित्कर्यापि समीपे द्नता कर्तंव्या भवेष्नो दारिद्रर्य च सर्वदा 
सर्वथा ब्रह्मकृपया स्व॒तंत्ता दयं भवेम तथा ( भूयश्व श० ) बय॑ तस्पवाजुग्रद्देण 
भूयः शवाच्छरव: शताद्वपंभ्योप्यधिक पश्येम, जीवेम, श्टसुयाम्, प्रत्रवाम, अदी- 
ना! स्याम, चेत्यन्वयः । भर्थानिव मल॒ध्यास्तमतिछृपालु' परमेश्यरं ह्यकृत्वान्यमु- 
पासीण्न याथेरज्नित्यभिप्राय: ॥ योन्यां देवतामुपास्ते पशुरेच१७ स देवानाम्‌। श० 
का० १४ । श्र० ४ ॥ सब मजुध्या: परमेश्यरमेवोीपासीरन यस्तस्मादन्यस्यो पासनां 
फरीोति स इन्द्रियारामो गद्दंभवत्सवेंशिशष्टेविश्लेय इति निम्बय: ॥ ४॥ छतांज 
लिस्न्तभद्धालुभू स्थेतेमंन्चे: स्तुवन्‌ स्वकालसिध्यथ परमेश्वर प्रार्थयेत्‌ ॥ 3॥ 


मापा 


( तशचुर्देवद्दितम्‌० ) जो अद्षा सब का द्रष्टा धार्मिक विद्वानों का परम हित- 
कारक तथा ( पुरस्ताच्छुक्रमुबरत्‌ ) सृष्टि फे पूर्व, पश्चात्‌ और मध्य में सत्य- 
स्वरूप से वच्तेमान रहता और सब जगत्‌ फा करने चाला है ( पश्येम शरद 5 








>> ) उसी ऋ्रद्य को हम लोग सो वर्ष पय्येन्‍्त देखें ( जीवेम शरदः ) 
जीबें ( शणुयाम शरद४ शत्म्‌ ) सुनें ( प्र्रवाम श० ) उसी ब्द्धा का उपदेश 
फरें ( अदीनाः स्याम्० ) और उस की कृपा से किसी के आधीन न रहें ( भू- 
यश्र शरदः शतात््‌्‌ ) उसी परमेश्वर की आज्ञा पालन और ऋपा से सौ वर्षों से 
उपसन्त भी हम लोग देखें, जीवें, सुनें, सुनावें भोर स्वतन्त्र रे भथोत्‌ आरोग्य 
रारीर, हद इन्द्रिय, शुद्ध मन और आनन्द्सादिद दमारा आत्मा सदा रहे | 
यही एक परमेश्वर स्व भनुष्यों का उपास्यदेव है जो मदुष्य इसको छोड़ के 
दूसरे की उपासना करता दे वह पशु के समान दोके सब दिन दुःख भोगवा 
रहता है इसलिये प्रेम में झत्यन्त मग्न होके अपने आत्मा और मन फो परमेश्वर 
में जोड़ के इन सन्‍्त्रों से स्तुति भर आर्थना सदा करते रहें ॥| ४ ॥ 














अधथ गुरुसन्न्न। 


ओश्म्‌ | यजु० अ० ४० | मं० १७ | सूर्धवः स्व । तत्सवितुव्व- 
रेएयम्भर्गों! देवस्य॑ पीमाह )। घियो यो न; प्रचोदर्यात्‌ )| य० ० ३९ | 
मं० ३ ॥ ऋ० मंड० ३ | स्तू० ६२ | मे० १० । एवं चतुषषु वेदेष समानो- 
मन्त्र: ॥ ३ ॥ हि 








माध्यम 


अ्रस्प सर्वोत्तिस्प गायत्रीमन्‍्त्रस्य संच्षोपेणार्थ उच्यते अर उ म्‌ एतत्वय॑ प्रि- 
लित्वा 'श्रोम इत्यच्षरं॑ भवति ॥ यथाद मश्ु--अकारं चाप्युकारं च, मकारं च 
प्रजापति: । बेद्अयाक्षिर दुदर्धू, मु वः स्वस्तीति च ॥ म० श्र० २॥ पतच्य खर्वेत्तिमं[ 
भसिद्धतम परत्रह्मयों नामास्ति । एतेनकेनेव मास्मों परमेश्वरस्पानेकानि नूमा- 
स्यागच्छन्तीति वेचम्‌ | तथ्था--अकारेय विराडग्निविश्वादीनि  ( विराट ) 
विविध घराचरं जगद्भाजयते प्रकाशयते स विराष्ट्र सर्वात्मिशर:। ( अग्नि: ) 
अच्यते प्राप्पते सत्कियते वा वेदादिशिः शास्त्रबिद्क्धिश्येत्वस्ति; परमेमश्वय। 
( विश्व; ) विष्टानि सर्वास्याकाशादीनि भूतानि यस्मिन्स विश्व: । यद्धा विष्टोस्ति 
प्रछत्यादिषु य, स विश्व: एतदाद्यर्था अकारेण विश्ेया; | उकारेण दिरएयगर्श॑- 
चायुतैजसादीनि। राद्यया । ( दिरएयगर्भ ) दिरिययानि सुर्य्यादीनि तेजांसि गे 




















् | घर शवाब्दासंस्करणम्‌ 








यस्य तथा सूथ्यादोनां सेज़सां यो गर्शोषिष्टान स दविण्यगर्म:। अन्न प्रमाणम्‌- 
ज्योतिर्षं दि ज्योतिरेषो&सुतव+७ हिरएयम्‌ ।शण० फा० ६| झ० ७ | यशो ये 
दिरण्यम्‌ | ऐे० पं० ७। आ० ३। ( बायुः ) यो वाति जानाति धारयत्यतन्तवल- 
त्पात्सव जगत्स वायु: सचेभ्वर एवं भवितुमहंति नान्‍्य: । ( तद्घायुरिति ) मन्च- 
वर्णाययाद्प्रह्मयों वायुसंज्ञास्ति ( तेजस: ) सर्य्यादीनां प्रकाशफत्वात्स्वयं प्रफाश- 
त्वात्तजस ईंखर: | पतदायर्था उकाराद्विशातव्या: । मफारेणेश्यरादित्वप्राज्ादीनि 
नामानि वोध्यानि | तथया | ( ईश्वर: ) इप्टेइसो सर्वंशक्तिमान्यायकारीश्यर: ! 
( आदित्य; ) अविनाशित्वादादित्य: परमात्मा (६ प्राप्त: ) प्रजानाति सकल॑ ज्ग- 
विति' प्रक्ञः प्रद्षएव प्राशश्व परमात्मवेति | एतदाद्र्था मकारेण निर्चेतब्या 
ध्येयाश्येति ॥ 


अथ महाव्याहत्यर्था संच्षेपतः 


भूरिति वै प्राण: । भुवरित्यपानः । स्व॒रिति व्यान: । इति तेतिसीयोपनिपद्ध- 
चनम्‌ | प्रपा० ७। अजु० ६।( भू: ) प्राययति जीवयति सर्वान्‌ भाणिन: स 
प्राण; प्राणादरि प्रियस्थरूपों वा सचेश्वर पुवायमर्था भूशब्वस्य शेयः ( भुवः ) 
यो मुमृक्षाणां सुक्तानां सबसेचकानां धर्मात्मर्ना सर्च दुःफम्रपानयति दुरीफरोति 
सो5पानों दयालुरीभ्वरो5स्त्ययं भुवः शब्दार्थेउस्तीति बोध्यम्‌ ( स्व: ) यद्भि- 
व्याप्प व्यावयति चेष्टयति प्राणादि सकल॑ जगत्स व्यान: सर्वा धिष्ठानं घुद्द दुत्रहीति 
खदबयं स्वः शब्दार्थोस्तीति मन्‍्तव्यम्‌। एतवायर्थामद्वाव्याह्तीनां ज्ञातव्या: ॥ 
( सविता ) छुनोति सूथते खुचति चोत्पादयति खुजति सकल जगत्स सर्बंपिता 
सर्चेश्वर: सविता परमात्मा, सबितुः प्रसव इति मन्त्रपदार्थादुत्पत्तः कर्ता 
यो5रथोस्ति स स्वितेत्युच्यत इध्ति मुन्तव्यम्‌॥ ( चरेययम्‌ ) यद्धरं बतु मर्हमतिश्रेष्ठं 
तदरेणयम्‌ ( भगं: ) यक्निसपद्॒र्य निष्पापं निम॒णंशुद्धं सफलदीपरद्दितं पक 
परमार्थ विज्ञानस्वरुप॑ तद्भगं: ।( देवस्प ) दीव्याति यः प्रकाशयति खस्वानन्द्यति 
सर्व विश्य॑ स देव; | तस्प ( देवस्य ) ( धीमद्वि ) तमेव परमात्मानं बयं नित्य- 
मुपासीमद्दि । फस्मे प्रपोजवाप तस्प चारणेन विज्ञनादिवस्तेनेव बर्य पुण्ट दढ: 
खुछिनश्ब भवेमेत्यस्मे प्रयोगनाथ तथाच ( थ्रियो ) घधारणवत्यो चुद्धवः ( यः ) 
४ परमेश्वर; ( नः ) अस्माक ( प्रचोदयात्‌ ) प्रेप्येत्‌ | दे सच्चिदानन्दानन्तस्वरूप, 
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दे नित्यशदबुद्धमुक्तस्यभाव, ऐ घज, दे निराफ़ार, सवंशक्तिमन, भ्यायकारिन, 
है कस्णाम्ृतवास्धि ! ( सबितुर्देवस्प ) तब यद्दरेएयं भग्मंस्तदय॑ धीमहि करें 
प्रयोज्नाय ( य; ) सविता देय: परमेखरः स नो5स्माक थियो बुद्धी: प्रचोदपात्‌ । 
योदि सम्परध्यात: प्रायितः सर्वेप्रदेव: परमेश्वर: स्वकृपा ऋठाक्षेण स्वशकया च 
प्रह्मचय॑ दिद्यापिशानसद्ध मे जितेन्द्रियत्वपरध्झ्ान न्दप्राप्तिमती रस्माक घिय: कुर्य्या- 
दस्में प्रयोजनाय । तत्परमात्मखरूपं बय॑ घीमदीति संक्तेपतों गायत््यर्थों वि्ेय: 
पव॑ं प्रात; खाय॑ द्वरो: सन्ध्योरेकान्तदेशं गत्या शान्‍्तों भूत्वा यतात्मा सन 
परमेश्वर प्रतिदिन ध्यायेत्‌ ह 


आपार्थ 
अध ग़ुरुसन्त्ः 


( भोम्‌ भूजुवः स्व: ) जो अखार उफार कौर मद्यर के योग से ( भोग ) 
यह अक्षर सिद्ध है सो यह परमेश्वर के सब्र नामों में उत्तम नाम है जिसमें सब॒ 
नामी के अथे अ'जाते हैं जैसा पिता पुत्र का प्रेम सम्बन्ध दे बैस ही ओंकार 
के साथ परमात्मा का सम्बन्ध हैं, इस एक नाम से इश्वर के सब नामों का 
घोध होता है जेसे अकार से ( विराट ) जो विविध जगत्‌ का प्रकाश फरने 
वाला दे । ( आग्निः ) जो ज्ञानसखरूप ओर सत्र श्राप्त द्वोरद्या है | ( विश्वः ) 
जिसमें सब जगत्‌ प्रवेश कर रद्द दे और जा सर्वत्र प्रविष्ट है | इत्यादि नासा 
आकार से आनना चाईये / उक्कार से ( हिस्टवरप: ) सिसके गये में आकाश 
करनेवाले सूथ्योदि लोक हैं और जो प्रक'श करनेह्ारे सूथ्यादे लोकों का उत्पन्न 
करनेवाला है । इससे ईश्वर को द्रिश्यगर्म फहते हैं, ज्योति के नाम दिरिण्य, 
असृत और कोीर्चे हैं। ( वायु) ) जो अनन्त बलवाज़ा घोर सव जग्रत्‌ फ्ा 
घारण फरनेहारा है ( तैजसः ) जो प्रकाशस्वरूप झोर सब जगत्‌ का प्रकाशक 
है इत्यादे अर्थ उकारसात्र से जानना चाहिये। तथा मार से ( इंशवरः ) जो 
सव जगत्‌ का उत्पादक सर्वशक्तिमान्‌ खामी और न्यायकार्र है ( आदित्यः ) 
जो नाशरद्ित है. ( प्राक्षः ) जो ज्ञानखरूप और सर्वज्ञ दे इत्यादि अर्थ मकर 

5 से समझ लेना, यह संज्षप से ओकार का अर्थ क्रिया गया । अब संक्षेप से हर 


#चिंटज *>#4त 








का अर्थ लिखते हँ-( भूरिति वे > ) का सव जगत्‌ के 


जाने फा हेतु और प्राण से भी प्रिय दे । इससे परमेश्वर का नाम ( भूः ) है 
( भुवरित्यपानः ) जो सा्ति फी इच्छा करनेगलों मुफ्तों आर अपने सेवक 
घर्मात्माओं फो सब ठुःखों से अलग करके सवंदा सुख में रखता है इसलिये 
परमेश्वर फा नाम ( भुवः ) है । ( स्वरिति व्यान/ ) जो सब जगतू में व्यापक 
होके सब को नियम में रखता ओर सब का ठदरने छा स्थान तथा सुखस्वरूप 
है इसम्रे परमेश्वर का नाथ ( स्व: ) है, यह व्याह्मतियों का संक्षेप से अर्थ लिख 
दिया ॥ अब गायत्री मन्त्र का अर्थ लिखते हैं-( सावितुः ) लो खब जगत का 
उत्पन्न करनेहारा आर ऐश्वय्य का देनेवाला है, ( देवस्य ) जो सब के आत्माओं 
का प्रकाश फरनेवाला और सब सुखों का दाता है, ( वरेण्यम्‌ ) जो अत्यन्त 
प्रदरण करन के योग्य है, ( भग्गंः ) जो शुद्ध विज्ञानस्थरूप दे ( तत्‌ ) उसको 
( धीमाद ) हम लोग सदा प्रेमभाक्त से निश्चय फरके अपने आत्मा में घारण 
करें, किस प्रयोजन के लिये कि ( य£ ) जो पूर्वोक्त सविता देव परमेश्वर है वह्‌ 
(ना ) इमारी (थियः ) बुद्धियों को ( प्रचोदयात्‌ ) कृपा करके सब थुरे 
फार्मों से अलग करके सदा उत्तम कामों में प्रवृत्त करे इसलिये सब लोगों को 
चाहिये फि सत्‌ चित्‌ प्ानन्दस्वरूप, नित्यज्ञानी, नित्यमुक्त, अजन्मा, निराकार, 
सर्वेशक्तिमान्‌ , न्‍्यायकारी, व्यापक, कृपालु सब जगत्‌ के जनक और धारण 
फरनहारे परमेश्वर द्वी फी सदा उपासना फरें कि जिससे धमे, अथे, काम ओर 
मोक्त जो मलुष्यदेहरूप वृक्ष के चार फल हैं वे उसकी भक्ति ओर कृपा से 
सर्वथा सब भलनुष्यों को प्राप्त द्ों। यह गायत्री मन्त्र का अये संक्षेप से होचुका || 


5 अथ समर्पणम्र्‌ 


दे ईश्वर दयानिये | भवत्कृपयाउनेन जपो पासनाविकर्म णा धप्रारथंकाममोक्षाणां 
सद्य; सिद्धिभंवेन्न; | तत ईश्वर नमस्कुर्यात्‌ ॥ 





नम) शम्म्वाय व मयोभवार्य च नमः शड्कराय॑ च॑ मयस्कराय॑ च॑ 
नमः शिवार्य च शिवतराय च ॥ १ ॥ य० आ० १६ | मं० ४१ ॥ 











; पश्चमहायज्ञविधि) क्‍ 
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( नमः शम्भवाय थे ) यः छुसतस्वरूप; परमेम्वरो5स्ति त॑ धर्य नमस्कुम्सह्दे । 
( मथोभवाय च ) य; संसारे सर्वोचमसौस्यप्रदातास्ति ध॑ धयं नमस्कुम्महे। 
( नमः शद्भूराय च ) यः फल्याणकारक; सन्‌ धर्मयुक्तानि कार्य्यणयेव करोति 
त॑ व नमस्कुर्महे । ( मयस्कराय च ) यः स्प्कक्तान सुसकारकत्वाद्म कारय्यपु 
युनक्ति त॑ बय॑ नमस्कुर्स हे। ( नमः शिवाय च शिववराय च ) योग्त्यन्दमज्ल- 
स्वरूप: सन्‌ धार्मिकमनुप्येभ्यो मोक्तसुलप्रदातास्ति तस्मे परमेभ्वरायास्मा- 
कमनेकधा नमोस्तु ॥ 


आपार्थ 


इस प्रकार से सब मन्त्रों के अर्थों से परमेश्वर की सम्यक्‌ उपासना करके 
आगे समप्पंण फरे कि हे ईश्वर दयानिषे ! आपकी कपा से जो २ उत्तम काम 
हम लोग फरते हैं वे सब आपके अप्पंण हैं जिससे हम लोग झाषको प्राप्त 
होके धम जो सत्य न्याय का आचरण करना है, अथे जो घम से पदार्थों फी 
प्राप्ति करता है, काम जो धर्म भौर अर्थ से इट्ट भोगों का सेवन करना हे और 
भोक्ष जो सब दुःखों से छूटकर सदा आनन्द में रहना दै। इन चार पदाया 
की सिद्धि हमको शीघ्र भ्राप्त द्वो ॥ इति समप्पंणम्‌॥ इस के पीछे इंश्वर को 
नमस्कार फरे ( नमः शंभवाय 'च ) जो सुखखवरूप, ( मयोभवाय च ) संसार 
के उचम सुखों का देने वाला, ( नमः शदूराय च ) कल्याण फा कर्ता, मोक्ष 
स्वरूप, धर्मयुक्त फामों को द्वी करने वात्ञा, ( मयस्कराय थे ) अपने भछ्तों को 
सुख का देनेवाला और घम्मे कार्मों में युक्त करने वाला, ( नमः शिवाय च 
शिववराय बच ) अत्यन्त मज्नलस्वरूप और धार्मिक मनुष्यों को मोक्त सुख देने- 
हारा है उसको हमारा वारंबार नमस्कार हो ॥ 


इति सन्ध्योपासनविधिः 


“आवक 
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2७० . शताब्दीसंस्फरणमस्‌ मत 





- अथाग्निहोत्रसन्ध्योपासनयो! प्रमाणानि 


सायंसायं गृहप॑तिनों अग्नि! ध्रातः प्रातः सौमनस्य॑ दाता । बसोबेसोबे- 
सुदान एपि धय॑ त्वेन्धांनास्तन्य पुपेम ॥ १ ॥ प्रातः प्रांतगुंहप॑तिनों अग्नि! 
सा्यसय सौमनरस्य दाता। वसोवसोब॑प्रुदान एधीन्धानारत्वा शताहिंपा ऋ- 
घेम ॥ २॥ 
अआथर्व० कां० १६ | अन॒ु० ७। मं० ३।४ ॥ तस्मादुवाह्ाणो 5होरात्रस्य संयोगे 
सन्ध्यामुपास्ते | स ज्योतिष्या ज्योतिषों द्शनात्लोषस्थाःफालः सा सन्ध्या 
तत्‌ सन्ध्याया: सन्ध्यात्वम्‌ । पड़विश व्ा० प्रपा० ४। खं० ५ | उद्चन्तमस्तं 
यास्तमादित्यमभिध्यायन्‌ कुर्ष॑न्‌ प्राक्षणों विद्दानू सकल॑ भद्वमश्न॒ुते ॥ तेत्तिरीय 





आ० २ । प्रपा० २। अतु० २॥ न तिष्ठति सु यः पूर्वों नोपास्ते यम्य पश्चिमाम्‌। |, 


स शद्॒वद्वदिष्काय्यं:स्वस्मादुद्विजकर्मणः ॥ मज्ु० 'अ० २। ख्छो १०३ ॥ ( साय॑- 
खाय॑ ) अय॑ नोस्माक ग्रदपतिगृदात्मपालको भौतिकः परमेश्वरश्व (प्रातःप्रातः ) 
तथा ( सायंसतायं ) च परिचरितस्खुपासितः सन्‌ ( सौमनस्य दाता ) आरोग्य- 
स्यानन्द्स्थ च दाता भवति तथा ( चसतोय॑० ) उसमोत्तमपदार्थस्य थे | झत५एब 
परमेश्वए: । ( बखुदानः ) धद्चुप्रदातास्ति ! हे परमेश्वर ! एवंभूतस्त्यमस्माफ 
राज्यादिव्यवदारे हृदये च ( एथि ) प्रापो झव तथा भौतिको5प्यग्निरत्र ग्राह्मः 
( व त्वे ) हे परमेश्यर ! एवं त्वा त्वामिन्धाना: प्रकाशयितारस्सन्तो व (तत्वम) 
शरीरम्‌ (पुपेम) पुष्ठ कुर्प्यामदि | तथाग्निद्रोन्रादिकर्मणा भौतिफमग्निमिन्धोनाः 
प्रदीषयिवार: सन्‍तः सर्वे बयं पुष्येम ॥ ३॥ ( प्रात;प्रात्ग दपतिरनों ) अस्यार्थ 
पूर्वेबीद्देशेयः परन्‍तवयें विशेष/--वयमगिनदोधमीश्वरोपासने च कुवेन्त: सन्त: ( श- 
तद्दिमा: ) शर्त दिमा हेमन्ततंवो गचचछ्न्ति येपु संवत्सरेषु ते शतहिमा यावर्स्यु- 
स्थाधत्‌ ( ऋषेम ) पर्द्धमद्दि । एवं झृतेच कर्म्मेणा नोस्मा् नेव कदबिद्धानि- 
संवेदितीच्छाम: ॥ ७ ॥ 
आापषार्थ 


( सायंसाय॑ ) यह हमारा गृह्ठपति अथोत््‌ घर और आत्मा का रक्षक 
भौतिक आर और परमेश्वर प्रतिदिन ग्रातःकाल और सायकाल श्रेष्ठ उपासना को 
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प्राप्त होके ( सौप्रनस्य दाता ) जैसे आरोग्य और आनन्द का देनेवाला है उसी । 
प्रकार उत्तम से उत्तम वस्तु का देनेवाज्ा है इछी से परमेश्वर ( वसुदानः ) बसु । 
भथोत्‌ घन का देनेवाला श्रसिद्ध है। दे परमेश्वर ! इस प्रकार आप मेरे राज्य * 
झादि व्यवहार ओर वित्त में प्रकाशित राहिये | तथा इस मन्त्र में आमिह्देत 
भादे करने के लिये भौतिक आग्नि भी प्रहण करने योग्य है ( वर्य त्वे० ) 
परमेश्वर ! पूर्वोक्त श्रकार से हम आप को प्रकाश करते हुए अपने शरीर फो | 
( पुपेम् ) पुष्ट करें इसी प्रकार भौतिक आग्नि को प्रज्वज्षित करते हुए सब | 
संसार की पुष्टि करके पुष्ठ हों ( प्राव/प्रावशेद्पतियों ० ) इस मन्त्र का अर्थ पूर्व | 

॥ 

[ 





मन्त्र के तुल्य जानो परन्तु यद्द विशेष है कि आनिद्दीत्र और इश्वर की उपासना 

करते हुए हम लोग ( शतदिमाः ) सो हेसन्त ऋतु बीत जाय॑ मिल वर्षों में 

अर्थात्‌ सौ बर्षे पर्य्य्त ( ऋघेम ) घनादि पदार्थों से ग॒द्धि को प्राप्त दोते रहें और * 
पूर्षोक्त प्रकार से आग्निद्ोत्रादि कमे करके हमारी ह्वानि फभी न हो ऐसी इच्छा 
करदे हैं ॥ २ ॥ ( तस्मादमाह्मणयो० ) ब्द्धा का उपास# मनुष्य रात्रि ओर दिवस 
के सन्धि समय में नित्य उपासना करे, जो प्रकाश और अप्रकाश फा संयोग है 
वही सम्ध्या का काल जानना और उच्च समय में जो सन्ध्योपासन की ध्यान- 
क्रिया करनी होती दे बद्ी सन्ध्या है और जो पक ईश्वर को छोड़ फे दूसरे 
की उपाध्नना न करनी तथा सन्ध्योपासन कमी न छोड़ देना इसीको सन्ध्यो- 
क्‍ फह्ते हैं ॥ ३ ॥ (उश्चन्तमस्वं यान्त०) णव सूर्य के उदय ओर अस्त 
का समय आवे उसमें नित्य अकाशखरूप आदित्य परमेश्वर की उपासना फरवा 
हुआ अक्योपासक दी मसुष्य संपूर्ण सुस्त को भ्राप्त दवा दे । इससे अब मसुष्यों 
को पचित है कि दो समय में परमेश्वर की नित्य उपासना क्रिया फरें ॥। ४ ॥ 
इसमें मनुस्मति की भी खाक्ती है कि दो घड़ी शात्रि से लेझे सूथ्योद्य पस्येन्‍्त 
प्राठ!सन्ध्या और सूड्यास्‍्त से क्षेकर वारों के दशेन पय्येन्द सायंश्ल में स्ाविता 
अथोत्‌ सब्र जयत्‌ की उत्पत्ति करने वाले परमेश्वर की उपासना गायत्र्यादि मन्त्रों 
के आये विचारपूर्वक नित्य करें ॥| ५ ॥ ( न विष्ठवि छु० ) जो मलुष्य नित्य 
प्रातः और साय सन्ध्योपासन को नहीं करवा उसको शुद्ध के समान समस्त कर 
ह्विजकुल से अक्षग करके शुद्रकु्त में रखदेना भाहिये । वद सेवाकर्म झिया करे क्‍ 
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रू छम्तय में करे तो स्व मन्त्रों से सब्र आहवि फिया फरे ॥ 


(7८002 चने 





हित दे 


ओर उस के विद्या फा पिह यज्ञोपवीव भी न रहना चादिये, इससे सब मसुष्यों 
फो उचित है कि सय कामों से इस काम को मुख्य जानकर पूर्वोक्त दो समयों 
में जगदीश्वर की उपासना नित्य करते रहें ॥ इत्यग्निदोत्रसन्ध्पोपासनप्रभाणानि॥ 











इति प्रथमों प्रह्मयय॒क्ष: समाप्त; 
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अथ ट्वितीयोरिनहोन्नी देवयज्ञः प्रोच्चते 

उसक! आचरण इस प्रकार से करना 'चाहये के सन्ध्योपासन करने के 
पश्चात्‌ अग्निद्योत्न का समय है। उसके लिये सोना, चांदी, तांबा, लोहा था मि्ठी 
फा कुरड बनवा लेता चादिये जिसका परिमाण सोलह अब्ुल् घोड़ा, सोलद 
अज्जुक्ष गद्दिय ओर उसका तला चार अछुल् का त्म्बा चौड़ा रद्दे | एक 'दमसा 
जिसकी डंडी सोलह अन्लुल और उसके अग्रभाग में अंगूठा की यवरेसा के 
प्रमाण से लम्बा 'दोड़ा आचयमनी के समान बनवा लेदे सो भी सोना, चांदी वा 
पलाशादि लकड़ी फा हों । एक आज्यस्थाली अर्थात्‌ घतादे सामग्री रखने का 
पात्र सोना, चांदी वा पू्वोक्त क्कड़ी का बनवा लेबे | एक जल फा पात्र दया 
एक चिसटा भोर पलाशादि फी लकड़ी सामरिधा फे लिये रस लेवे | पुनः 
को गरमकर छान लेवे । और पक सेर घी में एक रची करतूरी, एक भासा फेसर 
पीस के मिलाकर उक पात्र के तुल्य दूसरे पात्र में रख छोड़े । शव अग्निहोत्र 
फरे तब शुद्ध स्थान में बैठ फे पूर्वोक्त सामग्री पास रस केये । ज् के पात्र में 
जज्न और धी के पात्र में एफ छूटांक था अधिक जितना सामथ्ये द्वो उतने 
शोधे हुए घी को निकाल फर अग्नि में तपा फे सामने रख खेवे । तथा चमसे 
फो भी रख लेवे । पुनः उन्हीं पलाशादि वा चन्दनादि लकड़्ियोँ फो वेदी में 
रखकर उनमें आगी घरके पंसे से भ्रदीप्त कर नाँचे लिखे मन्त्रों में से एक २ 
मन्त्र से एक २ आहुति देवा जाय, प्रादःकाल वा सायंकाल में | अयवा एक 
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अधाप्िहोत्रहोमकरणाथो; सन्ध्राः 


बम ...] 0. 


श््य्यो ज्योतिज्योति। द्स्यें! खाद ॥ छय्योवच्चों ज्योतिषद्ध 
ज््ये पे वि ९ ०, 2 पु 
खाद ॥ ज्योति; हस्येः ब्रव्योज्योतिः खाहां ॥ सजुदेवेन सरिता सजूब- 
धसेन्द्रचत्या ॥ जुपाणः सत्योवेतु खाद ॥ 
एते घत्वारों मन्त्रा; प्रात:कालस्प सन्तीति बोध्यम्‌ ॥ 
झग्बिज्योंतिज्योतिंरगव। खाद ॥ अग्निवेच्चोन्योतिबंष्चं8 खाह| ॥ 
अ्रग्निश्योतिरितिमन्ध मनसोच्चार्य्य तृतीयाहुतिदेया ॥ 


सजूेंवेन साविम्रा सजूरान्येन्द्रवत्या ॥ जुणाणो5आग्निरेतु खाद ॥ य० 
आ० ३ । मं० ६। १०॥ 
पत्ते सायंकाल्स्य मन्या; सन्तीति घेद्तिव्यम्‌ ॥ 
अथोमयोः कालपोरभिहोन्ेे होमकरणाथोस्समाना मन्त्राः 


आओ भूरुनये प्रायाय खाद्य ॥ ओों भुववायवेब्पानाय खाद्य ॥ मं 
खराबित्याय व्यानाय खाहय ॥ ओर भूजेब! खरामित्रास्थादिल्वेभ्यः आणा- 
पानव्यानेभ्प१ खाह्य॥ ओं आपोन्‍्योतीरसोसतं मर्म मूर्भुवः खरों खाद्य ॥ 
ओ से ये पूर्ण ७ खाद्य ॥ 
मष्प्यम्‌ 
( सस्यों० ) यश्वराचरात्मा ज्योतिषां प्रकाशकानामपि ज्योतिः॥काशक: 
सर्वप्राण: परमेश्लरो5स्ति तस्म स्वाह्मर्डर्यात्‌ तदाज्ञापालना्थ सर्वेज्ञगदुपकारा- 
येकाहुति दुह्म: ॥ १॥ ( सूर्य्याव० ) यो पच्च: सर्यविद्यो ज्योतिर्षा घानपतां जी- 
वानामपि वच्चोन्तर्यमितया सलोएदेश सर्वत्मा सर: परमेश्परोस्ति तस्मे० 
॥ ४॥ (ज्योति: खर्य॑:० ) य; स्वयंत्रफाश: सच॑ंजगत्रकाशकः सूर्यों जगदोश्यरो- 
उस्ति तस्म० ॥ ६॥ ( सजू० ) यो देवेन धोतफेन सपिप्रा खस्यंलोफेन ज्ीवेन थ 
४ सद्द सथा ( इन्द्रचप्या ) सस्यप्रफाशवध्योपसाथवा जीपवल्या मानसबत्या (सजूः) न 
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सद्द वचंमानः पप्मेखरोडस्त सः ( जुपाण: ) संपीत्या वर्मान:ः सन्‌ ( खूर्य; ) 
सर्वात्मा कृपाकटाक्षेणास्मान्‌ वेतु विद्यादिसद्गुणेपु जातविज्ञानान फरोतु तस्मै० 
॥ ४ ॥ इम्राश्वतसत्र आहुसी: प्रातरम्निद्ोन्ने ऋुवेन्तु | झथ सायंकालाहुतयः । 
( अग्नि० ) योडरिनर्धानिस्व॒रूपों छानप्रदेश्व ज्योतिर्षा ज्योति: परमेश्वरोइस्ति 
तस्मे० ॥ १॥ ( अग्निवंच्चों ) यः पूर्योक्तोइग्निस्नन्तविद्य आत्मप्रकाशफः सर्वप- 
दार्थप्रकाशकश्च सा दियोतको5स्ति तस्में० ॥ २॥ अग्निज्योंतिरित्यनेनेव ततीया- 
छुतिदेया तद्र्थश्च पूवंबत्‌ ॥ ३॥( सजूदें० ) यः पूर्षोक्तेन देवेन सथित्रा लद्द परमे- 
श्र: सजूरस्ति । यश्चेन्द्रवत्या वायुचन्द्रवत्यो राज्या सद्द सजूदंत्तते लो5ग्निः 
( जुपाण; ) संप्रीतोस्मान्‌ चेतु नित्यानन्दमोन्षछुलाय स्वकृपया फामयतु तस्में 
जगदीश्यराय स्वाद्वेति पूर्धवत्‌ ॥ ० ॥ एताक्षि: सायंकाज्ते5ग्निद्ोत्िणों शुद्धति । 
एकस्मिन्‌काले सर्वाभिर्वा ( सर्व ये० ) हे जगदीश्वर | यद्व्मिस्माशिः परोपका- 
रार्थ कम क्रियते भवत्कपया परोपकारायालं भषत्विति । एतवथंमेतत्कम्मं तुभ्य॑ 
समप्यंते ॥ (ओ भूर० ) एत्तानि सर्वायोश्वस्नामान्येच वेध्यानि | एतेपामर्था गाष- 
चययें द्वएव्या: ॥ एवं प्रतत: साथ सन्ध्योपासनकरणानन्तरमेतेमंन्त्रेद्रोंम छृत्याअ्प्े 
यावविच्छा तावदुगायन्नीमंत्रेंण स्वाहान्तेन द्वोम कुर्यात्‌ ॥ अग्नये परमेश्वराय 
जखवायुशुशिकिरणाय च होम हृवनं यस्मिन्‌ कर्मणि क्रियते तद्ग्निद्ो्रम॥ 
खुगन्धिपुष्टिमेणबुद्िइद्धिशोय्यधैय्यंबलकररोगनाशकरेगुंणेयुक्तानां. द्धब्यायां 
द्ोमकरणेन वासुबृष्टिजलयोः शुद्धचा पृथिवीस्थपवार्थानां सर्वेपां शुद्धधायु जलयोगा- 
दृत्यन्तोत्तमतयां स्वेपां जीवामां परमखुखं भवत्येबात; । तत्कमंकर्ठृंणां जवानां 
हदुएकापतयाउत्यन्तसुखलाभो,. भववीश्वसप्रधन्नता चेत्येतदायर्थमग्निदोत्रक- 
रणम्‌ ॥ हे लो 
सलापाथ 

( सूथ्योज्यो ० ) जो चराचर का आत्मा प्रकाशखरूप और सूर्यादि प्रका- 
शक लोकों का भी प्रकाशक है उसकी प्रसन्नठा के लिये दम लोग होम करते 
हैं। ( सूर्योब ० ) जो सूरे परमेश्वर दम को सब विद्याओं का देनेवाता और 
इम लोगों से उनका चार करानेवाला है उसी के अलुभह से हम लोग आग्नि- 
क्‍ शोच्र फरते हैं। ( ज्योतिः सूस्येः० ) जो आप प्रकाशमान्‌ और जगत्‌ फा 
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प्रकाश करतवाल़ा सूस्य अथात्‌ सब संसार का इधर है उसको प्रसन्नता के अथे 
हम लोग होम करते हैँ। ( सजूदेवेव० ) जो परमेश्वर सूय्योदि छोकों में 
व्यापक, वायु आर दिन के साथ परिपूर्ण, सब पर प्रीति करनेवाला और सब फे 
अंग्र २ में व्याप्त दे । वह अग्नि परमेश्वर हम को विदित हो । उसके अरये 
हम होम करते हैं | इन चार आहुतियों को प्रातःश्काल आग्नहोत्र में करना 
चाहिये, ( आग्निर्ष्योति० ) आग्नि जो परमेश्वर ज्योविःस्वरूप हू उसकी आज्ञा 
से हम परोपकार के लिये हाम करते हैं और उध्चका रचा हुआ ज्ञो यह भौषि- 
फार्नि है जिसमें द्रव्य डालते हैं सो इसलिये हे के उन द्रव्यों फो परमाणु 
करके जल और वायु, गृष्टि के साथ मिलाके उन को शुद्ध करदें जिससे सभबर 
संसार सुखी होके पुरुषार्थी दो । ( अग्निवेरधों० ) झाग्न जो परमेश्वर वर्ष 
अथोत्‌ सब विद्याओं फा दुनेवाला तथा भौतिक आग्नि आरोग्य और घुद्धि 
बढ़ाने का हतु है इसकिये हम लाग द्वाम फरके परमेश्वर की प्रायेना करते हैं 
यह दूसरी झआाहुति हुई । तीसरी आहुति प्रथम मन्त्र त्रे मौन फरके फरनी 
चाहिये और 'चौथी ( सजूददेवेन० ) जो परमेश्वर प्राणादि में व्यापफ, वायु और 
रात्रि के साथ पूर्ण, सब पर भ्रीवि फरनेवाला ओर सब के अंग २ में व्याप्त है 
वह आग्नि परमेश्वर दमको भाप्त हो जिसके लिये हम द्वोम फरते हैं | भव 
जिन मन्त्रों से दोनों समय में होम क्रिया जात। है उनको लिखते हैं ( भों भू० ) 
इन मन्त्रों में जो २ नाम हैं वे सब इंश्वर के ही जानो । उनके अये गायत्री 
ऋअन्‍च के थे हें देखने योण्य हैं आर ( णगे० ) आए को फ्रण पसणदर फे 
प्रकाश को प्राप्त होके रख अथात्‌ नित्यानन्द मोक्षखरूप है उस ब्रह्म फो प्राप्त 
होफर तीनों लोकों में हम लोग आनन्द से विचरें | इस प्रकार प्रावः भोर 
सायकाल सन्ध्योपासन के पाछे इन पूर्वोक्त मन्त्रों स होम फरके आधिक होम 
करने की जद्दांवक इच्छा हो वहांतक स्वाहा अन्त में पढ़कर गायत्री मन्त्र से होम 
करें | अग्नि वा परमेश्वर के लिये जज्ञ और पवन फ्ी शुद्धि वा ईश्वर की आज्षा 
पालन के अर्थ दोत्र जो हवन अर्थात्‌ दान दरते हैँ उसे आग्निद्ोत्र कहते है। 
छेशर, फस्तूरी आदि सुगन्ध । छत दुग्घ आदि पुष्ट । गुड़ शर्करा आदि मिष्ठ 
दथा सोमल्वादि ओपधे रोगनाशक जो ये घार प्रकार के घाद्धि, वृद्धि, शरवा, 
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धीरता, वज्न ओर भारोग्य करनेवाले गुणों से युक्त पदार्थ हैं उनका होम फरने 
से पन आर वर्षोजल की शुद्धि करके शुद्ध पवन और जज्न फे योग से पृथिवी 
के सब पदार्थों की जो अत्यन्त उत्तमता द्ोती है उससे सव ज्ञीवों को परम 
सुख द्ोता हे | इस फारण उस आग्निद्योत्र कम्मे करनेवाले मनुष्यों को भी 
जीवों के उपकार करने से अत्यन्त सुख का लाभ होता है तथा इधर भी उन 
मनुष्यों पर भसन्न होता दे ऐसे २ प्रयोजनों के अर्थ अग्निद्ोत्रादि का 
अत्यन्त उचित है ॥ 








इत्यरिनद्वोत्रविधि: समाप्त: 
कमनायणओआ ब्लू 
अधथ हतूतीयः पितृयज्ञ३ 


तस्य द्वौ भेदी सतः । एकस्तपंणास्यो द्वितीय: भाद्धाव्यश्व । तभ् येन कर्मणा 
बिड॒पों देवानुषीन्‌ पितृंश्च तप्पंयरित खुखयन्ति सत्‌ तप्पंणम्‌।तथा यघ्तेपां 
अ्रद्धया सेवन क्रियते तच्छादे वेद्तिव्यम्‌ | तदेतत्‌ कर्म विद्वत्छु विधम।नेप्वेष 
घटशते ॥ नेव मृतकेपु कुतः तेपां सन्निकर्षाशावेन सेवनाशक्यत्वात्‌ | मृठकोदद- 
शेन यत्किपते नेव तेभ्यस्तत्प्राप्तं भवतीति व्यर्थापत्तें; । तस्मादिद्यमानाभिप्राये- 
शैतत्कस्मोपदिश्यते । सेब्यसेवकसल्निकर्षात्सवंमेतत्कतठु शक्‍्यत इति । तत्न 
सत्कत व्याञ्नय; सन्ति । देवा), ऋषय:, पितरश्च, तत्न देवेपु प्रभायम्‌ ॥ 


पुनन्तु सा देवजनाः पुनन्तु मनंसा थिय॑। ॥ पुनन्तु बिश्वां भूतान्ि 
जात॑वेद) पुनीहि मां ॥ य० अ० १६ । मं० ३६ ॥ द्वयं वाब्ड्दं न तृतीय- 
मस्ति । सत्य चेवान्त च सत्यमेंव देवा अनूते मनुष्या इृदमहमनतात्सत्य 
प्रपेमीति तन्मलुष्येभ्यों देवानुपति ॥ स थे सत्यमेव बदेद | एतद्धि वे देवा 
ब॒ते चरस्ति यत्सत्यं तस्मात्तं यशों यशोह भवति य एवं विद्वांत्सत्यं बद्ति ॥ 
शत कां० १ । अ० १। बरा० १ । कं० ४। ४ ॥ विद्वा७सो हि देवा। ॥ 
शत काँ० ३२ं। अ? ७ | ब्रा० ६ ' क० १० ॥॥। 
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( पुनन्तु० ) हे ( ज्ञातवेदः ) परमेश्वर | ( मा ) मां (पुनीदि) स्दंधा पवित्र 
कुरु भवक्निष्ठा भवदाक्षापालिनों ( देवजना: ) विद्वांस: ध्रेष्ठा शानिनों विद्यादा- 
( मा) मां ( पुननन्‍्तु ) पवित्र कुव॑स्तु सथा ( पुनन्‍्तु मनला थियः ) क्‍ 
विज्ञानेन भवद्विषयध्यानेन वा नो बुद्धय: पुनन्तु पवित्रा भवन्तु ( पुनन्‍्तु विश्वा- 
भ्रूतानि० ) विश्वानि सर्वाणि संसारस्थानि भूतानि पुनन्‍्ठु भवत्कपया पविषाणि 
सुखानन्दयुक्तानि भवस्तु । ( द्वयं वा० ) मनुष्यायां द्वाभ्यां लक्षणाभ्यां द्वे एव 
संज्ञे भवत: ।देवा:, मजुष्याश्वेति। तभ्॒ सत्यं चेबाच्॒तं च कारण रत: (सत्यमेव०) 
पत्सत्यवचन सत्यमानं सत्यं कम्मैंतद्ेवानां लक्षण भवति तथेतदनूतं वचनमनृतं 
भानमनृतं कर्स चेति मनुप्यांणाम्‌ | योह्ततात्‌ प्रथग्मूत्वा सत्यमुपेयात्‌ स देव- 
जातौ परिगणएपते | यश्च सत्यात्‌ पृथग्मृत्याअ्तृतमुपेयात्स मलुप्यसंज्ञां लभेत 
तस्मात्सत्पमेव सर्वदा वदेन्मन्येत्कुरुयात्य यत्सत्यं बतमस्ति तदेव देवा झाचरन्ति 
स॑ यशस्विनां मध्ये यशस्त्रीति देवी भवति तद्विपरीतों मजुप्यश्ख तस्मादत्न बि- 


द्वांस एव देवास्सन्तीसि ॥ 











आपार्थ 
री 


अब तीखरा विद्यज्ञ कददते हैं ! उसके दो भेद हैं. एक ह्पंण, दूसरा 
श्राद्ध । तर्पष्षण उसे कद्दते हैं. जिस के से विह्न्‌ रूप देव, ऋषे भर पितरों 
को सुसपुक्त फरते हैं.। उसी प्रफार जो उन लोगों का श्रद्धा से सेबन फरना दे 
सो श्राद्ध कद्मवा है। यद्द तष्पंण भादि कर्म विद्यमान अयोत्‌ जो प्रत्यक्ष ई 
उन्हीं में घटवा दे झतकों में नहीं क्‍योंकि उनकी प्राप्ति ओर उनका प्रत्यक्ष होना 
दुलेभ है। इसी से उनकी सेवा मी फिसी प्रकार से नहीं हो सकठी डिन्ठ जो 
उनका नाम कषेकर देवे वह पकाये उनको कमी नहीं मिल सकता इसलिये मृतकों 
को सुस्त पहुंचाना सवेधा असंभव है इसी झारण पियमानों फे भभिप्राय स 
तर्प्पण और भ्राद्ध वेद में कट्टा है । सेवा छरने योग्य भोर सेवक अयाव्‌ सेवा 
करने वाले इनफे प्रत्यक्ष धोने पर यद्द सत काम होसकता हे । वर्प्ण आदि 
८ क्रम में सत्कार करने योग्य तीन हैं ) देव, ऋषि और पिठर | पनमें से देवों में 
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प्रमाण-( पुनंतु० ) दे जातवेद परमेश्वर आप सब प्रकार से मुमढो पविन्न 
करें | जिनका चित्त आप में हे तथा जो भापकी आज्ञा पालते हैँ थे विद्वान श्रे्ठ 
ज्ञानी पुरुष भी विद्यादान से मुझ को पवित्र करें | उसी प्रकार आपका दिया 
जो विशेष ज्ञान वा आपके विपय का ध्यान उसे हमारी थुद्धि पवित्र दो 
( पुनन्तु विश्वाभूतानि० ) भोर संसार के सब जीव आपकी कृपा से पवित्र 
ओर आनन्दयुक्त हों ( दय वा० ) दो लक्षणों से मनुष्यों की दो संज्ञा होती हैं 
अयांत्‌ देव और मसुष्य । पहां सत्य और भूंठ दो ऋारण हैं। ( सत्यमेव० ) 
जो सत्य बोकने, सत्य मानने और सत्य फर्म करनेवाक्े हैं वे देव भौर वैसे दी 
मूठ घोलने, कूंठ मानने और भूंठ कमे करने वाले मनुष्य कह्दाते हैं । जो मूठ 
से अक्षग दोके सत्य को प्राप्त होवें वे देवजावि में गिने जाते हैं और जो सत्य 
से अलग होफे कूंठ को प्राप्त हों वे मनुष्य, असुर और राक्षस कह्दे हैं, इससे 
सब फाल में सत्य ही फहे, माने और करे। सत्यव्रद का आचरण फरनेवाला 
महुष्य यशसिवियों में यशस्वी होमे से देव और उससे उलदे कर्म करने वाला 
अपुर होता दे । इस फारण से यहां पिद्दान ही देव हैं ॥ 


अधथर्पिप्रसाणम्‌ 


ते यज्ञ वर्हिपि प्रोक्षन्‌ पुरुष जातमंग्रत। | तेन॑ देवा अयजन्त साध्या 
ऋषयश्य ये ॥ य० अ० ३१ । मं० ६ ॥ शथ यदेवानुब्यवीत । तेनार्पिभ्य 
ऋण जायते तद्धयेम्य एकर्करोत्यूपीणां निधिमोप इति ह्नचानमाहुः ॥ 
शत० कां० १ | झ० ७। कं० ३ ॥ अथार्पेयं प्रवरणीते | ऋषिस्यथ्ेत न- 
मेतदेवेस्यथ् निवेद्यत्ययं महावीर्यों यो यज्ञ श्रापदिति तस्मादार्पेयं प्रदृणीते ॥ 
शत० का? १ प्रपा० ३े | अ० ४ | कं० ३ ॥ 


भमाष्यम 


त॑ यश्मिति मन्त्र; सष्टिविद्याविषये व्याख्ययतः। ( अथ यदेवा० ) अधेव्यनन्तर॑ 
। यत्सव॑धिद्यां पठित्वाछुवचनमध्यापनं कर्मास्त तडपिछृत्यमस्ति! तेनाध्ययता- 
; ब्यापनकर्मणर्षिभ्यों देयरू्ण जापते । यक्तेपासरपीणां सेवन करोति सर्देतेम्प एव 
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छुवकारे भवति | यः सर्वविद्याविष्ठभूत्वाध्यापयति ु । 
( अथापेयं प्रवृशीतते० ) दो मलुष्यः पठित्वा पाठनाख्य कर्म प्रवुणीते तवापेय॑ 
कर्मास्त | य एवं कुव॑स्ति तेभ्य ऋषिस्पों देवेभ्यश्येतत्मियकर बस्तुसेव थे 
निवेद्यात सोय॑ विद्वाद मह्मघोर्यों शृत्वा यज्ञ विज्ञानापयं ( पपत्‌ ) प्राप्योति ते 
चेने विद्यार्थिन विद्यांस कुस्यु; | यश्च विद्वानस्ति यश्चापि विद्या मृह्मति स 
ऋषिसंशां लभते । तस्मादिदमाप॑य कर्म सर्वैर्स न॒प्ये. स्वीकाय्यंम्‌ ॥ 


भमाषार्थ 


(त॑ यश्मू० ) इस मन्त्र का अथे भूमिका के रष्टिविया विषय में कद्द दिया 
है, अब इसके अनन्तर सब विद्यान्मों फो पद के जो पढ़ाना है वह ऋषिकर्म 
कहता है उस पढ़ने और पढ़ाने से ऋषियों का ऋण अथौत्‌ उनको उत्तत २ 
पदार्थ देने से निवृत्त दोता है और जो इच ऋषियों की सेवा करता दे वह 
उनकी सुख करनेवाला होता द्वे ( निधियोपः ) यही व्यवहार अर्थोत्त विद्या 
फोश का रह्ा करने वाला द्वोता हे । जो सब विद्या फो जान के सब को 
पढ़ाता है उसको ऋषि कट्दते हैं ॥ ( अथार्षेय प्रयणीते ० ) जो पढ़के पढ़ाने फे 
क्षिये विद्यार्थी का स्वीकार करना दे सो भार्पेय अर्थात्‌ ऋषियों का कम फद्टाता 
है जो उस कर्म को करते ६ उन ऋषियों और देवों फे लिये प्रश्नभ्न करनेवाले 
पदों का निवेदन तथा सेवा फरता हे बह विद्यर भवि पराक्रमी हो के विशेष 
ज्ञान फो प्राप्त दोवा है । जो विद्यान भौर विद्या को मदण फरनेवाला हे उपफा 
ऋषि नाम द्वोता है | इस कारण से इस आर्पेय कमे फो सब मलुप्य 
स्त्रीकार करें ॥ 

अथ पितृपु पमायम््‌ 
ऊज्ज यह॑न्तीर॒म्॑ंत घृर्त पयः कीलाल परिसुर्तम्‌ ॥ सधा स्थ॑ वर्ष्ययंत 
में पितृत्‌ ॥ य० भ० ३। मं० २४ ॥ 
भाष्पम्‌ 
( ऊज्ज बहन्ती० ) इंम्वए सर्वान्प्र्याक्षां दृदाति सर्वे मनुप्पा पथ जानी- 
० युर्वदेयुए्वाशापयेयुरिति, मे पितव, मम पिदपितामद्रादीद आचायांदींशय यूय॑ 
के 
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. मलुष्पा; तर्प्पयत सेब्या प्रसन्नान्‌ कुरुत तथा ( स्पधा स्थ ) सत्यत्याभक्ति- 


स्वपदार्थ धारिणो भवत । केन केन पदार्थन ते सेवनीया इत्याह--ऊज्ज पराफ्रम॑ 


प्रापिका: खुगस्धिता हया अपस्तेम्यों नित्य दयु: ( अमृतम्‌ ) अम्ृतात्मकमनेक- 
पिधरसं ( घृतम्‌ ) आज्यम्‌ ( पय, ) डुग्धम्‌ ( कौलालम्‌ ) अनेकविधलंस्काए 
सम्पादितमन्न माक्षिऊं मधु च ( परिस्तु तम्‌) फालंपक्वं फलादिक च दृत्वा पितृन्‌ 
प्रसन्नान्‌ कुय्यु; ॥ १॥ 


९ 
भमापषाथ 


( ऊर्क बहन्ती० ) पिता वा स्वामी अपने पुत्र, पौत्र, स्नी वा नौकरों को 
सब दिन के क्षिये आज्ञा देके कद्दे कि ( तर्प्पयत में पितृन्‌ ) जो पिया पिताम- 
हादि माता मातामझादि तथा आचाय्ये ओर इनसे भिन्न भी विद्वान लोग झव- 
स्था अथवा ज्ञान से बृद्ध मान्य करने योग्य हों उन सब फे आत्माओं फो यथा- 
योग्य सेवा से अस्न्न किया करो । सेवा करने के पदाये ये हैं । (ऊब्म बहन्ती) 
जो उत्तम २ जहा ( अम्तम्‌ ) अनेक विधघरस ( घृतम्‌ ) घी ( पयः ) दूध 
( फीलालम्‌ ) अनेक संस्कारों से सिद्ध किये रोगनाश करने वाले उत्तम २ अन्न 
( परिभ्रुतम्‌ ) सद प्रकार के उत्तम ३ फल हैं इन सब पदार्थों खरे उनकी सेवा 
सदा करते रहो जिससे उनका आत्मा असन्न होके तुम लोगों को झाशीवोद 
देवा रहे कि उससे तुम लोग भी सदा प्रसन्न रहो ( खा स्थ० ) दे पूर्वोक् 
पिठल्लोगो ! तुम सब दसारे अमतरूप पदायों के भोगों से सदा सुखी रहो । 
ओर जिस २ पदार्थ की तुम को अपने क्षिये इच्छा हो जो जो हम क्षोग कर सकें 
उस २ की आज्ञा सदा करते रद्दो । हम लोग मन, वचन, कर्म से तुम्दारे सुख 
करने में स्थित हैं । तुम लोग किसी प्रकार का दुःख मत पाओ। जैसे छुम 
क्ोगों ने बाल्यावस्था और त्रह्मचर्य्याश्रम में हम लोगों को सुख दिया हे वैसे हम 
को भी आप लोगों का प्रत्युपकार फरना अवश्य चाहिये जिससे हम को ऋतप्नता 


दोष न श्राप्त हो ॥ १॥ 
अथ पितृणां परिगणनम्‌ 
येषां विद॒संज्ञा ये सेवितु योग्याथ् ते ऋमशो लिख्यन्ते | सोमसंद३ । 
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अस्निष्वाचा। । बहिपद। । सोमपा। । हृविज्ुजः | आज्यपा। । सुकालिन! । 
पमराजाओेति । 









भाष्यम्‌ 






( स्रो० ) सोमे ईश्वरे सौमयागे वा सौदन्ति ये सोमगुणाश्व ते सोमसदः ), 
( झ्र9 ) अग्निरीश्वरः खुप्हुतवा आतो गृद्वीतो येस्ते अग्निष्यत्ता,, यद्वा अग्ने- 
गणज्ञानात्यूथिवी, जले. ब्योम, यावयस्थरचनादिका, पदार्थविद्या सुष्छुतया 
भाता गृदीता यस्ते।( य० ) यर्दिपि सर्वोत्कष्टे ब्रक्षण शमदमाविधृत्तमेश 
गुणेपु व! सीदुन्ति ते वर्दिपद्‌ः ! ( सो० ) यशेनोचममौपधिरस पिशन्ति पाय- 
यन्ति वा ते सोमपा; | ( ह० | दविद्ु तमेव यशेन शोधितं क्षृष्टिनलादिक भोक्तु 
भोजपितुं वा शीलमेपां ते इविभुजः ।( ध्वा० ) श्राज्यं घृतम्‌ । यद्धा अज गति- 
ज्षेपणयोर्धात्वर्थादाज्यं विज्ञानम्‌ | तद्दानेन पान्ति रक्तन्ति पाययन्ति रक्तयन्ति ये 
विद्वांसस्ते आज्यवा: | ( खु० ) ईश्वरविद्योपदेशकरणस्य प्रहणस्य च शोभनः 
कोलो येपां ते | यद्वा ईश्रह्ानप्राप्या सुखरूप: सदेब कालों येपां ते खुकालिन:। 
(य० ) ये पक्षपातं विद्याय न्‍्यायव्यवस्थाकर्त्तारस्सन्ति ते यप्राजा: ॥ 


















भापार्थ 


( सो० ) जो ईश्वर और सोमयक्ञ में निपुण और जो शान्ल्यादिगुय सद्दित 
हैं वे सोमसद्‌ कद्दाते हैं ( अ० ) अग्नि जो परमेश्वर वा मोतिक उनके गुण 
ज्ञाव करके जिनने अच्छे प्रकार आग्निविया सिद्ध की हे उनको अग्निष्वाचा 
कहते हैं | ( घ० ) जो सब से उत्तम परमह्म में स्थिर द्वोके शम दस सद्य 
विद्यादि उत्तम शुणों में वर्तमान हैं उनको बर्दिपद्‌ कहवे हैं । ( सो० ) जो 
यज्ञ करके सोमलतादि उत्तम ओपधियों के रस के पान करने और करने वाले 
हैं दथा जो सामविय्या फो जानते हैँ उनको सोमपा कद्दते हैं (ह० ) जो 
अग्निद्ोन्नादि यक्ष करके वायु और ब्ृष्टि जल की शुद्धि द्वारा सब जगत्‌ का 
उपकार करते और जो यज्ञ से अन्नजलादि फो शुद्ध फरके साने पीने याल्षे ईँ 
उनको इविर्भुज कह्दते हैं ( आ० ) आज्य फद्ते दूँ घृत स्निग्यपदार्थ और 
विज्ञान को जो उसके दान से रक्षा करने वाले हैं उनको आज्यपा कहते हैं। 


नि कफीन ग्क- 
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( सु० ) मलुष्य-शरीर को भ्राप्त द्ोकर इश्वर भर सत्यविद्या के उपदेश का 
जिनका श्रेष्ठ समय और सदा उपदेश में दी वत्तेमान हैं उनको सुकालिन कहते 
हैं | ( य० ) जो पक्तपात को छोड़ के सदा सत्य व्यवस्था न्याय ही फरने में 
रहते हैं उनको यमराज क्दते हैं ॥ 


पि्तपितामहप्रपितामहाः । मात्पितामहीम्रपितामह्। सग्ोत्रा) सम्ब- 
न्धिन। ॥ 
भाष्यम्‌ 


( पि० ) ये छुष्ठुतया श्रे्ठान विदुपो गुणान्‌ वासयन्तस्तत्र वसन्तश्च विज 
न्ायनन्तधना, स्यान्‌ अनान धारयन्त, पोपयन्तश्चचतुर्विश तिवर्पपर्य्यन्तैन ब्रह्म- 
चर्येंण विद्याभ्यासकारिय, स्प्रे जनकाश्य सन्ति ते पितरा वलची पिशेया ईंध्व- 
रोपि । ( पिता० ) ये पक्षपातरद्दिता दुष्टान, राइयन्तश्चतुश्चत्वारिशद्वपंपर्य्य॑न्तेन 
ध्रह्मचय सेघनेन कृतविद्याभ्यासास्ते रुद्ा स्‍्व्रे पितामहाश्य प्राद्मास्तथा रुद्गर 
इंश्वरोपि ( प्रपि० ) आदित्यवदुत्तमगुणप्रकाशका विद्वासो5एचत्वार्रिशद्वपेंण प्रह्म 
चर्यण सर्वविद्यासम्पन्ना, खूर्म २ द्विद्याप्रकाशा .स्वे भपितामद्दाश्च ग्राह्मास्तथा55वि- 
स्योड्पिनाशोश्वरों बान्र भृहाते ( मा० ) पिन्नादिसदश्यों माध्ादय, सेब्या ।(स०) 
ये स्पसमीप प्राप्ता पुत्नादयस्ते श्रद्यया पालनीया (आ० स० ) ये गुर्वादिसख्य 
न्तास्सन्त ते दि सखबंदा सेवनीया, ॥ इति पिठ्यज्ञविधि समाप्त, ॥ 


भाषार्थ 


जो वीय्ये के निषेकादि कर्मों करके उत्पत्ति और पालन कर और चौबीस 
वर्ष पस्येन्त अक्षाचय्याश्रम से विद्या फो पढ़े उसका नाम पिठा और बसु हे ( पिता० ) 
जो पिता का पिता हो और चवार्लास वर्ष पय्येन्त म्रक्षच्याश्रम से विद्या 
पढ़ के सब जग़त्‌ का उपकार करता हो उसऊो प्रपितामद और आदित्य कहते 
हैं तथा जो पिन्रादिकों के तुल्य पुरुष हैं उनकी भी पिन्नादिकों के तुल्‍््य सेवा करनी 
चाहिये | ( मा० ) वि्ादिकों के समान विद्या खभाव वाली ख्ियों की भी अ 
त्यन्त सेवा करनी चाहिये ( सगो० ) जो समीपवर्ची ज्ञाति के योग्य पुरुष हैं वे ५ 
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पथ्महायज्नविधि। ८ 








भी सेवा करने के योग्य हैं ( आचार्य्यादि सं० ) थो पूर्ण विद्या के पढ़ाने वाले 
चछ रे ऊः 5 
भार श्शुरादि सम्यन्धी तथा उनकी स्त्री हैं उनक्की यथायाग्य सेवा करनी चादिये। 


एतेपां विंद्यमानानां सोमसदादीनां खुखाथ प्रीत्या यस्सेव्न क्ियते तत्तप्पंगम्‌। 
भ्रद्धया यत्सेवन क्रियते तच्छाद्धम्‌ ॥ 


ये सत्यविज्ञानदानेन जनान पार्ति रक्तन्श्ि ते पितरों विज्ञेया: | अभ प्रमा- 
णानि-ये नः पूर्थे पितर: सोम्पास इत्यादीनि यजु्वेदस्पेक्रोनविशतितमे<्ध्याये 
समसु सोमसवादिषु पित॒पु द्वएव्यानि। तथा ये समाना; समनस: पितरो यमराज्ये। 
इत्यादीनि यमराजेपु | वित॒भ्य। सुवधायिभ्यः स्पा नमः । इत्यादीनि पितपिता- 
मदृप्रपितामहादिषु एवं नमों व पितरों रसायेत्यादीनि पिद्नणां सत्कारे च। शति 
ऋग्यजञ्ञुराविवचनानि सन्तीति चोध्यम्‌ । अन्यश्च-वसून्‌ बदस्ति वै पितृद्‌ रुदां- 
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] 


श्चेय पिठामद्वान | प्रपितामहांश्ावित्यान श्रुतिरेषा सनातनी ॥ १॥ म० ० ३ ।- 


ख्छो० श८४ ॥ न्‍ 
मपषाध 


जो श्लोमघदादि पितर विद्यमान अर्थात्‌ जीववे हों उनका प्रीति से सेवनादि 
मे हम करना तर्पण और श्रद्धा से झत्यन्त प्रीतिपूवक सेवन करना है सो श्राद्ध 
कट्दाता हे जो सत्य विज्ञानदान से जनों का पाकन करते हूँ वे पितर हैं । इस 
विषय में भ्रमाण--“ये तन पूर्व पितरः सोम्यासः” इत्यादि सन्त्र स्ोमसदादि सातों 
पिठयों में प्रमाण हैं। “समानाः समनश्नः पितरों यमराज्ये (? इत्यादि सन्‍्त्र यस- 
राजों | “पितृभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः।” इत्यादि मन्त्र पिढ पितामह प्रपिता- 
महादिकों तथा “नमों बः पितरों रसायेत्यादि” मन्त्र पित्रें के सेवा श्ौर सन्‍्कार 
में प्रभाण हैं | ये ऋग्यजुर्वेद भादि फे वचन हैं ओर मसुजी ने भी कट्दा दे कि 
पितरों को बसु, पितामद्दों को रुद्र और श्रपितामद्दों को भादित्य कद्दते हैं यह 
सनातन श्रुवि है॥ मनु० झ० ३ | ख्छो० २८४ ॥ इति पिठ्यज्ञाविषिः समाप्तर॥ 


झथ बलिबवैश्वदेवविधिलिंख्यते 


2... यदक्न पर््रमज्ञारलयण भोजनाय भवेत्तेनेव वलियेशदेवकर्म फाय्यंम्‌ । वैश्य- 


है 
2) 
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अप कक दस शताब्दीसंस्करणम्‌ 





० 
देवस्थ सिद्धस्य गृहोअग्नौ विधिपूर्वंकम्‌ | झाभ्य: फुर्य्याद्देवतास्यों त्राह्मणो दोम- 


भन्वदम्‌ ॥ मछु० अ० ३। रछो ८७ ॥| 
झथ बलिवैश्वदेवकम्मीणे प्रमाणम्‌ 
॥ 0 20 8 ञ३ श्रायेव ७ /०, ० 7 
श्रदरदबालिपिसे हरन्तोअ्धायेब तिष्ठ॑त घासमँस्ने || रायस्पोषण समिपा 


मद॑न्तो मा तें असने शर्तेबेशारिपाम ॥ १ ॥ अथर्व० काँं० १६ । भन्नु० 
७। मं० ७ | पुनन्तुं मा देव जना। पुनन्‍्तु मना घिय॑ । पुनन्तु विश्वा 


भूवान्ि जातंवेदः पुनीहि मां ॥ २ ॥ य० अर० १६ | मं० ३६ | 


भाष्यम्‌ 


( पुनन्तु० ) अस्पार्थों देवप्रकरणे उक्तः ॥ ( भद्रदब॑त्रि० ) हे अग्मे परमे- 
श्वर | ये भवदाशया बलिवैश्पदेब॑ नित्यं कुव॑न्तो मलुष्या: ( रायस्पोषेण समिपा ) 
( चऋचतिराज्यक्दम्या घृतदुग्धादिपुरिकारकपदार्थप्राप्या च॒ सम्यक्‌ शुद्धेच्छुया 
( मद्न्‍्तः ) नित्यानन्द्प्राप्ती; सन्त; मातुः पिठुराचार्य्यादीनां चोच्तमपदायें: प्रीति- 
पूर्विकां सेवां नित्य कुदरु: ( अश्यायेव तिष्ठते घासम्‌० ) ययाश्व॒स्य सन्मुखे तद्भदयं 
तृणबीदधादि वा तत्पानार्थ अलादिपुष्क॒लं स्थाप्यते तथा सर्वेपां सेघनाय बहन्यु- 
त्तमानि घस्तूनि दद्युयंतस्ते प्रसन्ना भवेयुः ( माते अग्मे प्रतिवेशारिषाम ) दे 
परमगुरो अग्ने परमेश्व< | भ्यदाठातो ये विरुद्धव्यवद्वारास्तेपु घय कदाचित्न 
प्रविशेम । अन्यायेन कदानिस्पराणिन: पीड़ा न दूद्याम | फिन्तु सर्वान्‌ स्वमित्रा- 
शप सस्‍य॑ सर्वे मित्रमिशेति शात्या एटररएरसुए आर करपम्रितीएशााशास्ति 0) 


'माषाथे 


( पुनन्तु० ) इसका अथे देवतपैण विषय में कर दिया है ( अद्दरदवोलि० ) 
हे अग्ने परमेश्वर ! आपकी झाज्ञा से नित्यप्राति वलिवैश्वदेव कर्म करते हुए 
हम ल्लोग ( रायस्पोषेण समिषा ) 'चक्रवर्चिराज्यलद्त॒मी धृतदुग्धादि पुष्टिकारक 

पदार्थों की प्राप्ति और सम्यक्‌ शुद्ध इच्छा से ( म्ंतः ) नित्य आनन्द में रहें 


हे ञ न 
तथा माता पिता आचाय्ये आदि फी उत्तम पदार्यों से नित्य प्रीतेपूवक सेवा रे 
/ 


क्र हे 
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करते रहें ( अश्वायेव विए्ठवे घासम्‌ ) जैसे घोड़े फे सामने बहुतसे खाने वा पीमे 
कै पदाये घर दिये जाते हैं बेसे सब की सेवा के लिये बहुतसे उत्तम २ पदार्थ 
देवें जिनसे थे प्रसन्न होके हम पर नित्य प्रसन्न रहें, ( मा से अग्ने शतिवेशा- 
रियास ) दे परसगुरु आग्नि परमेश्वर ! आप और आप फी भाज्ञा से विरुद्ध 
व्यवहारों भें हम लोग कमी प्रवेश न करें और अन्याय से किसी भाणी को 
पीड़ा न पहुंचावें किन्ठु सब को अपना मित्र और अपने को सब का मित्र 
समझ के परस्पर उपकार करते रहें ॥ 


अथ होममनन्‍्त्रा! 


आमग्नये खाहा ॥ थों सोमाय खाद्य ॥ ओमग्नीपोमास्यां खाद्य ॥ 
थ्रों विश्वेम्यों देवेभ्यः खाहा ॥ और धन्वन्तस्ये खाद्य ॥ थो कुद्ठे खाद्य ॥ 
ओमजुमत्य, खाहा ॥ ओं प्रजापतये खाह्य | भों सह द्यावाएथिवीश्यां 
खाह्ा ॥ थ्रों खिट्रक्ृते खाहा ॥ 
भमाष्यम्‌ 
( झोम० ) अर्थ उक्त: (झों सो० ) सर्वबानमदप्रदो यः स्व॑जगदुत्पादक 
इधर: सोउच ग्राह्म! (ओं वि०) विश्वेदेवा विश्प्रकाश का ईंश्वरग॒णा: सर्चे विद्वांछो 
घा ( थों धन्वें० ) सर्वरोगनाशक ईश्व्रोज्च गृहाते । (ओं कु०) वर्शेश्यर्थोब्यमा- 
रम्मः | अमावास्पेष्टिपतिपादितायें चितिशक्तये वा ( ओम० ) पौर्णमासेएयर्थो& 
यमा रस्भ; | विद्यापठनानस्तर्स तिर्म नरम ल्वान॑ यस्याश्वितिशक्तें: सा चितिरसुमतिर्चा 
( भों प्र० ) स्वंजगत: स्थामी रद्धक इेंश्वर: ( श्रों सह० ) ईश्वरेण प्रकएगुण: 
सदोत्पादितयो; पुणिकरणाय ( शऑ स्विए्ट० ) यः छुए, शोभनमिष्टं खुखं करोति 
स्‌ चेभ्वर; । एतेसंन््रेदरोंमं कत्वाब्य चलिप्रदान कुर्य्याद्‌ ॥ 


भआपाये 


( ओम० ) अग्नि शद्धाय कद आये दें ( ऑ सो? ) जो सब पदार्थों | 

2 को उत्पन्न और पुष्ठ करने से सुस देनेद्वारा हे उसको सोम कहते हैं ( ओम० ) 
पक न पिन जणओणणणणणणणणडणणणणणणएओ।श्यछ 
अक2र ह््ग 2 











. शताब्दीसंस्करणम्‌ 
जो प्राण श्ब प्राणियों के जीवन का हेतु भौर अपान अथात्‌ दुःख के नाश 
का हतु हे इन दोनों को अग्नीपोस कहते हैं. । ( ओ वि० ) यहां संसार को 
प्रकाश करनेवाक्े ईश्वर के गुण अथवा विद्वान्‌ लोगों का विश्वेदेव शब्द से 
अहण होता है ( ऑं ध० ) जो जन्ममरणादि रोगों का नाश फरनेद्दारा पर- 
मात्मा वह धन्वन्तरि कहता है ( आओ कु० ) जो अभावास्येष्टि का करना है 
( ओं म० ) जो पोशेमास्येष्टि वा सर्वशाश्न प्रतिपादित परमेश्वर पी चिति शक्ति 
है यहां उसका प्रहण है । ( ऑ प्र० ) जो सब जगत का स्वामी जगदीश्वर है 
बह प्रजापति कह्दाता है ( ओं स० ) यह्‌ प्रयोग प्थिवी का राज्य और सत्य- 
विद्या से प्रकाश के लिये दे ( ओ बवि० ) जो इष्ट सुख करनेद्वारा परमेश्वर दे 
बह्दी स्िप्टकृत्‌ कद्दाता है। ये दश अयथे दश मन्त्रों के हैं । अब बलिदान के 
मन्त्रों को लिखते हैं ॥ 








ओ। सानुगायेन्द्राय नमः | ओ सानुगाय यमाय नम$ । ऑं सानुगाय 
घरुणाय नम । ओं सानुगाय सोमाय नम) | ऑ मरुछूथों नम। । ओम- 
छथों नमः । ओ बनस्पतिभ्यो नमः । आओ श्रिये नम। । ओ भद्गकाल्य 
नमः । ओं ब्रह्मपतये नम | ओं वास पतये नमः । ओ विश्वेभ्णे देवेश्यो 
नमः । ओ दिवाचरेभ्यो भ्रतेभ्यो नमः | ओ नक्ंचारिस्यो भूतेम्यों नम! । 
ओ स्ोत्मभूतये नम। । ओ पिठ्भ्य/ खधायिभ्य! खधा नम ॥ 


भाष्यम्‌ 


( ञऔरों सा० ) णम प्रहते शब्दे चेत्यनेन सत्कियाउु रस्सरविचारेण मनुष्यायां 
यथार्थ विज्ञानं भवतीति वेचयम्‌ । नित्यैय णेस्सद वत्तमान: परमैश्यर्य्यवानीश्वरोश्भे- 
न्वूशब्देन गृह्मते | ( ओ सानु? ) पक्षपातरद्वितो स्यायरारित्यादिगुणयुक्त: पर- 
मात्मात्र यमशब्दार्थेन बेच, । ( शो सा० ) विद्यायुत्मगुणगप्रिशिष्टः सर्वोत्तम! 
परमेश्वरो5ञ वरुणशब्देन ग्रद्दीतब्य, ( श्रों साचुगाय सो० ) अस्थार्थ उक्त; ! 
( औ म० ) य ईश्वराधारेण सकल्ल विश्व॑ं धारयस्ति चेप्टयन्त्यथेंन गृहान्ते ते अच 
मद्ततों गृहास्ते ( ओम० ) अस्यायंः शन्रोदिवीरित्यन्नोक्त: । ( ञं च० ) बनायां 


लोकानां पतय ईश्वरगुसाः परमेश्वरो था वहुयचनमप्रादरार्थम्‌ । यद्दोत्मगु णयो- 
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गरेनेश्वरेयोत्पादितेग्यों महावु्षेश्यश्वेति वाध्यम्‌ । ( श्र श्रि० ) भ्रौयते सेब्यते 
सवर्जनेस्सः धीरीभ्वरस्सवंसुसशोश्षावत्याद्‌ गृहाते । यद्धा तेनोत्पादिता विश्व- 
शोभा च ]( थऑ भ्० ) ध्द्ं कल्पाणं सुर कालयितु शीलमस्या: सा भझद्गका- 
लीश्वरशक्ति। । ( ञं ब्र० ) अह्मणः स्वंशास्तविद्यायुक्तर्य वेद्स्य ब्रह्माएडस्य वा 
पतिशंध्वर; । ( ऑ था० ) वसन्ति सर्वाणि भूतानि यस्मिस्तव्वास्व्थाकाशं तत्प- 
तिरोभ्वर: । ( ञ्लों वि० ) अस्याथ उक्त: । ( श्रों दि० ) ( झों नक्त॑ं० ) ईश्वरक्प- 
येवं भवेद्‌ द्वसे यानि भूतानि विचरम्ति । राघ्रौ च तान्यस्मासु विध्न॑ मा कुर्व- 
सु ते; सहास्माकमविरोधोड्स्तु | एतद्र्थोज्यमार्भः । (शा स० ) सर्ेपां 
जीवात्मनां भू तिभंवन सत्तेश्वरो नान्‍्य: ( ञ्लों पि० ) अस्याय॑: पितृतप्पंण प्रोक्तः 
नम इत्यस्य निरधिमानयोतनाथं: । परस्योत्छटतया मान्यक्षापनाथ॑श्थारस्भः ॥ 





भाषा 


( भों सा० ) जो सर्वेश्वस्ययुक्त- परमेश्वर और जो उसके गुण हैँ वे 
सालुय इन्द्र शब्द से महण द्वोते हैं ( श खा० ) जो सत्य न्याय करनेवाता 
ईश्वर और उसकी र्टृष्टे में सत्य न्याय के करने बाले सभासद्‌ हैं वे 'सापुगाय! 
शब्दार्थ से प्रदण होते हैं ( ओं सा० ) जो सब खे उचम परमात्मा और उस- 
के घार्मिक भक्त हैं वे सामुग वरुण शब्दार्थ से जानने चादियें ( भों सा० ) 
पुण्यात्माओं को आनन्दिव फरनेवाला और पुस्यात्मा क्षोग हैं वे सामुग सोम 
शब्द से प्रदण किये हें ( झों मर० ) जौ भाण अर्थात्‌ जिनके रहने से जीवन 
ओर निकलने से मरण होता है उनको मरुत्‌ फहते हैँ इनकी रक्षा करनी अवश्य . 
चादिये । ( ओमहूथा० ) इसका अर्थ शन्नोदेयी इस मन्त्र फे अथे में लिखा दे 
( भों ब० ) जिनसे वो अधिक होती और जिनके फत्लादि से जगत्‌ का उपकार 
होता है उनकी मी रक्षा करनी योग्य है। ( औ श्रि० ) जो सब के सेवा करने 
योग्य परमात्मा है उसकी सेवा से राज्यश्री की प्राप्ति के लिये सदा उद्योग करना 
चाहिये । ( ऑ भ० ) जो फल्याण फरनेवाली परमात्मा की शाक्े अयोत्‌ 
सामध्ये है उसका सदा झाश्रय करना चादिये ( आं म० ) जो बेद का स्थामी 
इईंधर है उसकी प्रायेना और उद्योग विद्या-प्रचार के लिये अवश्य करना चाहिये, 





व 9606७ 4590७॥॥४७७४४४७४४७७४७४:५- ९] 





3 १43: वर १ 8 
कि शताब्दीदस्करणम्‌ है 
के ददद न 


जज 











०4००००००००००२०१०० तल जज जज निज मातम... 5 220८८47.2/4५०००००००० 





( आओ वा० ) जो वास्तुपति गृहसम्बन्धी पदार्थों का पाक्षन फरनेह्दास मनुष्य 
अयवा इश्वर है इनका सद्दाय सर्वेत्र धोना चाहिये (हों वि० ) इसका अये- 
कह दिया दे ( ऑ दि० ) जो दिन में विचरनेवाले प्राणियों से उपकार लेना 
और उनको सुस्त देना है सो मनुप्यजाति का दी फाम है | ( आ नफ्॑० ) जो 
रात्रि में विचरनेयाले प्राणी हैं उनत्त भी उपकार लेना और जो उनको सुख 
देना है इसलिये यह प्रयोग है ( आों सर्वात्म० ) सब में व्याप्त परमेश्वर फी 
सत्ता को सदा ध्यान में रखना चादिये । ( ऑ पि० ) माता, पिता, आचार्य्य, 
अतिथि, पुत्र, शृत्यादिकों को भोजन फराके पश्चात्‌ गृहस्थ को भोजनादि फरना 
चाहिये । स्वाह्य शब्द का अथे पूर्व कर दिया है। और नमः शब्द का अर्थ 
यह हे कि आप अभिमान रहित होके दूसरे का मान्य फरना है । इसके पक 
के भागों को लिखते हैं ॥ 





शुनां च पतितानां च श्वपचां पापरोगिणाम्‌ । 
निबपेदभवि आओ पु 
चायसानां अमीयां च शनकैर्निबपेद्भुवि ॥ 


अनेन पड़भागान भूमो दूद्यात्‌ । एवं सर्वप्राणिभ्यों भागान्‌ विभज्य द॒त्वा 
घ॒ तेपां प्रसन्नतां संपादयेत्‌ ॥ इति चलिवैश्वदेवविधि; समाप्त: ॥ 


३4 
भापाथ 


छुर्तों कद्ालों छुछी आदि रोगियों काक !झादि पक्षियों ओर चींटी आदवि 
. क्रमियों फे लिये छू भाग अलग अलग घांट के देदेना और उनकी प्रसन्नता 
सदा करना । यह वेद और मलुस्झाति की रीति से बलिवेश्वदेव की।विधि लिसी॥ 


' अथ पव्यसमोडतिथियज्ञ३ प्रोच्यते 

यप्ातिथीनां सेव यथावत्‌ क्रियते तभ्ेव फस्याणं झावति । ये पूर्णविद्यावन्त: 
परोपकारिणो जितेन्द्रिया धाम्मिका: सत्यवादिनश्छलादिदोपरद्धिता निलयश्रमण- 
कारिणों मनुष्यास्सन्ति तानतिथीन कथयरित | अधामेके प्रमाणभूता यैतिकीय- 


मन्धास्सन्ति। परस्टवत्र स॑छ्तपतो द्वावेव लिखामः ॥ व 
वीक हि ए7 ब्छ 
22220 हि 
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तथस्वेर्व दिद्वान्‌ ब्रात्योजवेंथिग्रेहानागच्धेंत्‌ ॥ १ ॥ स्वयमेनमम्मुदेल 
त्रयादूबास्य क्वात्तीजलॉट्क जात्य॑ हप्पयन्तु आत्य यथा ते प्रिय वर्थासतु 
तत्य ४ यु 7 व की, 
वात्य ययां ते वशस्तथास्तु ब्रात्य यर्था ते निकामस्तथास्तिविति ॥ अथर्व ० 
कां० १४५। ब० ११। झ० २। मं० १।२३॥ 











माष्यम्‌ 


( तथ० ) यस्प गहे , पूर्वोक्तविशेषणयुक्तों विद्वान, ( बात्य, ) महात्तमगुण- 
विशिष्ट; सेवनीयातिविर्थायस्पागमनागमनयोरनियततियिरन यस्य काविल्षिय- 
ततिथिमंवति किन्तु स्वेच्छुयाब्फस्मादागच्छे दुगच्छेश स यदा गृद्स्थानां गृद्देपु 
प्राप्ठुयात्‌ ॥ १॥ (स्वय्मेनम०) तदा गृद्वस्थोट्ल्यन्तप्रेग्णोत्थाय नमस्छत्य च वं 
मद्दोत्मासने निपादयेत्‌ | तदनन्‍्तरं पृच्चेदु भवतां जलादेसन्यस्य था धस्तुन 
धच्छार्ति चेत्तदु ब्रूदि ।सेवां करवा तत्मसन्नतां सम्पाध स्वस्थचिष्तरसप्नेर्य 
पृच्छेत्‌ (आात्य कावात्सी:) है परात्य पुरुषोत्तम | त्वमितः पूर्व क्व अ्रवात्सी, कु 
निवास कृतवान (वात्योदक) हे अतिथे | जलमेतदू गृद्दाण ( घात्य तप्पंयन्तु ) 
भवान्‌ स्वकोयसत्योपदेशेनास्मांश्च तप्पंयतु प्रीययतु तथा भवत्सत्योपवेशेन 
तत्सर्वाणि मम मित्राणि भवचन्तं ( तप्पंयित्वा ) विशानवन्तों भवन्ठु । ( घात्य 
यथा० ) दे विद्वन्‌ यथा भवतः प्रसन्नता स्यात्तथा ययं कुर्य्याम | यद्वस्तु भव- 
व्पियमस्ति तसस्‍याक्षां कुर (बात्य यथा ते०) हे अतिथे! यथेच्छतु भवान 
तवजुकूलानस्मान भवत्सेवाफरणे निश्चिनोतु ( वरात्य यथा ते० ) यथा भववि- 
व्छापूर्तिस्स्थात्‌ तथा भवस्सेवां ध्य कुर्य्याम।यतो भवचान्‌ वयं च परस्पर 
सेवासत्सइपर्विफया विद्यादृरुया सदानन्दे तिप्ठेम ॥ 


भाप 


अब जो पांचयां आवियियज्ञ फट्टाता है उश्को लिखते हैँ जिसमें आदिधियों 
की यथावत्त्‌ सेवा करनी होही दे। जो पूरे विद्वान परोपफारी जितेन्द्रिय धार्मिक 
सत्यपादी छल कपट राद्ित नित्य भ्रमण करने वाले ममुप्य होते है उनको 
आविधि कद्दे हैं। इसमें छूनेक वेदिक मम्प प्रमाण हैं । परन्तु यहां संक्षेप के कं 
्ल्ल्ल्न्न्ड 
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स्स दो ही मन्त्र लिखते हूँ ( ददस्येत्न विद्वान ० ) जिसके घर में | गुण- 
युष्ठ विद्वान्‌ ( ब्रात्यः ) उत्तम गुणविशिष्ट सेवा करने के योग्य आतिथि आवे 
जिसकी आने जाने की का३ भी निश्चित तिथि नहीं हो अकस्मात्‌ भावे और 
जाबे जब ऐसा मनुष्य गृहस्थों के घर में प्राप्त हो ॥| १ ॥ ( खयमेनम० ) 
तब रुख को गृहस्थ अत्यन्त प्रेम से उठकर नमस्कार करके उत्तम आसन पर 
बैठा के पश्चात्‌ पूछे कि आप को कुछ जत्न वा किसी अन्य वस्तु की इच्छा दो 
सो कदिये, इस प्रकार उसको प्रसन्न कर और खयं खस्थचित्त दोके उसस्रे पूछे 
कि ( प्रात्य कावात्सीः ) द्वे ब्रात्य उत्तम पुरुष आपने यहां आने के पूर्व कहां 
यास्र किया था ( ज्ात्योदक ) छे अतिथे ! यह जल लीजिये ( ब्रात्य तर्पयन्तु) 
और हम लोग अपने सत्य प्रेम से आप फो तृप्त फरते हैं और सब एमारे इष्ट 
मित्र लोग आप के उपदेश से विज्ञानयुक्त होके सदा प्रसन्न हों ( ब्रात्य यथा०) 
है विद्वान ! ब्रात्य जिस प्रकार से आपकी प्रसन्नता दो वैसा ही हम लोग काम 
करें और जो पदार्थ आप को प्रिय हो उसकी आज्ञा कीजिये ( ब्रात्य यथा० ) 
जिस प्रफार से झाप की कामना पूर्ण दो वेखी आप फी सेवा दम क्षोग करें । 
जिससे आप और दस लोग परस्पर सेवा और सत्संगपूवेक विद्यावृद्धि से सदा 
आनन्द में रहें ॥ २ ॥ 





इति संच्तपतो४तिथियश्ञ 
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आग्येक्षिश्य-रत्नमाला 





«5 १-इंश्वर-मिसके गुण, कर्म, स्वभाव और स्वरूप सत्य ही हैं जो फेवल 
चेतनमात्र वस्तु हे तथा जो अद्वितीय, सर्वेशक्तिमान्‌, निराकार, सर्वत्र व्यापक, 
अनादि ओर अनन्त भादि सत्यगुणवाला है ओर जिसका स्वभाव भविनाशी, 
ज्ञानी, आनन्दी, शुद्ध, न्‍्यायकारी, दयालु और अजन्मादि है, जिसका कर्म्म 
जगतू की उत्पत्ति, पाक्षन ओर विनाश करना दया से जीवों को पाप पुण्य 
के फल्न ठीक २ पहुंचाना दे उसको ईश्वर कहते हैं ॥ 


२-धम्म-जिसका खरूप इंश्वर की आज्ञा का यथावत्‌ पालन और पक्षपात- 
रदित न्याय सर्वेद्दित करना है जो कि प्रत्यक्षादि प्रमाणों से सुपरीक्षित और 
चेदोक़ होने से सब मंतुप्यों फरे लिये यद्दी, एक मानना योग्य हे उसको पम्मे 


कदवे हैं ॥ 


इ-अ्रधम्म-मिसका खरूप इधर की आज्षा को छोड़कर और पक्षपात- 
सद्दिव अन्यायी होके बिना परीक्षा फरके अपना ही द्वित करना हे जो आविया 
हठ अभिमान कूरवांदि दोषयुक्त होने करे कारण वेदविद्या से पिरुद्ध हे ओर 
सब मनुष्यों को छोड़ने के योग्य है घह अपम्म कट्टाता हे ॥ 





४-प्रुयय-जिसका खरूप विद्यादि शुम गुणों फा दान ओर सत्यमाप- 
णादि सत्याचार फा फरना हे उसे को पुण्य कद्ते हैं ॥ 


४-पाप-जो पुण्य से उल्टा और मिथ्याभाषणादि फरना है उस फो पाप 
* कद्ते हैं ॥। 
५ 
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६-सत्यमाप ए-जैसा कुछ अपने आत्मा में हो भौर असम्भवादि दोपों | 
स्रे राहित फरके सदा वेसा टी बोले उस को सत्यभाषण कहते हैं || 








४ है. 


७-पिथ्याभापण-जो कि सत्यमाषण अथोतू सत्य बोलने से विरुद्ध दे | 
उम्रको मिथ्याभापण कहते हैँ ॥ 

द-विश्वाध-जिस्का मूज्ष अथे और फल निश्चय करके सत्य ही हो 
उसका नाम विश्वास है ॥ 

&-अविश्वास-जो विश्वास से उनल्नगा हे जिसका तत्त्व अथे न हो बह 
अविश्वास कहता दे ॥ 

१०-परलोक-जिसमें सत्यविद्या स परमेश्वर झी प्राप्ति दो ध्मौर उस 
प्राप्ति से इस जन्म वा पुनर्जन्म और मोक्ष में परम्ुख प्राप्त होना है उसको 
परलोक कहते हैं ॥ ॥! 

११-अपरलोक-जो परक्ोक से उक्तटा दवै जिसमें दुःख विशेष भोगना 
होता दे बह अपरक्षोक कहाता है ॥ 


कक 9. ०. 4 ५ हर है 
१२-जन्म-जिख में किसी शरीर के स्राथ संयुक्त दोके जीव कर्म करने 
में समर्थ होश है उसको जन्म कहते हैं ॥ 


१३-मरणु-जिस शरीर को प्राप्त होकर जीव क्रिया फरवा है उस शरीर 
और जीव का किसी काल में ज्यो वियोग दोजाना हे उस का मरण कहते हैं ॥ 


हर्ट 


१४-स्वगें-जो विशेष सुख ओर सुख की सामग्री को जीव का ग्राप्त 
दोना दे वह खर्ग कहता हे ॥ 


१४-नरक-जों विशेष दुःख आर दुश्ख की सामग्री को जीव का प्राप्त 
होना है उस को नरक कदते हैं ॥| 
१६-विद्या-जिछ से ईश्वर से लेके प्रथिवीपश्येन्त पदार्थों का सत्य विज्ञान 
हि! पोकर इनसे यथायोग्य उपकार लेना द्वाता दे इसका नाम विद्या है [[ ५ 
है 9) 
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१७-अविद्या-जों विद्या से विपरीत है भ्रम अन्धकार और अश्ञानरूप 
है इसको आ्मविया कहते हैं ॥ 


रद 

१८-सत्पुरुप-जो सत्यप्रिय घमोत्मा विद्वान्‌ सब के द्वितकारी और महद्दा- 
शय दवोते हैं ये सत्पुरुष फह्मा हैं ॥ ; 

१६-सत्सइकुसंग-जिख करके मठ से छूट के सत्य फी ही प्राप्ति द्वोती 
है उस को सत्सज्ञ और जिस करके पापों में जीव फेंसे उसको छुसंग कहते हैं ॥। 


२०-तीथै-जितने विद्याभ्यास, सुविचार, ईंश्वरोपासना, धमोमुध्ान, सत्य 
का संग, श्रद्गाचय्य, मितेन्द्रियतादि उत्तम कर्म हैं वे सब तीये फद्दाते हैं क्योंकि 
इन करक जीव दुःखसागर से तर जा सकते हैँ ॥ ु 


२१-स्तुति-जो इंश्वर वा किसी दूसरे पदार्थ के गुण, जान, कथन, श्रवण 
ओर सत्यभाषण करना है वह स्तुति कद्दाती हे ॥ 


२२-सठुति का फल-जो गुणज्ञान आदि के करने से गुणवाले पदार्थों 
में प्रीति द्वोती है यह स्तुति का फंल फद्दावा है ॥ 


२३-निन्दा-झो मिध्याज्ञान मिध्याभाषण भूठ में झाम्रह्मदि क्रिया हद 
जिससे कि गुण छोड़कर उनके स्थान में अपगुण लगाना द्वोवा है बह निन्‍्दा 
फट्दावी दे ॥ 


२४-प्राथैना-अपने पूर्ण पुरुषाये के उपरान्त उत्तम फर््मों फी सिद्धि के 
लिये परमेश्वर वा किसी सामर्थ्यवाले मलुप्य के सद्दाय लेने फो प्रार्थना कइटते है ॥ 


२४-प्राथना का फ्ल-अभिमान का नाश, आत्मा में आद्रेठा गुण प्रदण 


में पुरुषाथे और अत्यन्त प्रीति का दोना प्रार्थना का फल हे ॥ 


इ२६-छपासना-जिससे ईश्वर ही के आनन्दखरूप में अपने भात्मा ष्पे 
मग्न फरना दो दे उसको उपासना कहते हैं. ॥ 


2०0 १२१३ 
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२७-निर्गुगोपासना-शब्द, स्पश, रूप, रुक, गनन्‍्ध, संयोग, क्‍ 
हलका, भारी, आविया, जन्म, मरण ओर दुख आदि गुणों से रद्दित पर- 
मात्मा को जानकर जो उसकी उपासना करनी है उसको निर्गुणोपास्ना कहते हैं ॥ 


२८-सगुणोपासना-जिसको सर्वक्ष, सर्वशाफ्िमान, शुद्ध, नित्य आनन्द, 
सर्वृव्यापक, एक सनातन सर्बरकत्तो, सर्वाधार, सर्वेश्लामी, सवीनियन्ता, सर्वान्त 
यामी, मंगकम व, सवोनन्‍्द्भद, सवंग्ता, सब जगत्‌ का रचनेवाला, न्याय ऊारी, 
द्यालु आदि सत्य गुणों से युक्त जान# जो इश्वर फी उपासन, करनी हे सो 
सगुणोपासना कहद्दाठी है ॥ 


२६-प्रुक्कि-अथोंत्‌ जिससे सब बुरे काम ओर जन्म मरणादि दु ससागर 
से छूटफकर सुखरूप परमेश्वर को प्राप्त दोके सुर द्वी में रदना है वह मुक्ति 
कह्दादी है ॥ 

३०-पुक्ति के साधन-अर्थात्‌ जो पूर्वोक्त ईंखवर की स्तुति, प्रार्थश और 
उपासना का करना, धर्म क। भाचरण और पुए्य का करना, सत्संग विश्वास 
तीर्थप्रेवन सत्पुरुषों का संग ओर परोपकारादि सब अच्छे फार्मों का फरना 
सथा सब दुष्ट फर्मों से अलग रहना दे ये सब मुक्ति के साधन कद्दाते हैं | 

३१-कर्चा-जों स्वतन्त्रता से कर्मों का फरने वाला ऐै 'भर्थात्‌ जिसके 
स्वाधीन सब साधन होते हैं वह कत्तों कदाता हे ॥ 

३२-कारण-जिनको प्रहण करके करनेब्ाला किसी फ'र्य घ चीज़ को बना 
सकता है अर्थात्‌ जिम्रके बिना कोई चीज़ बन नहीं सकती वह कारण कहता 

|! 

है, सो तीन प्रकार का हे ॥ 

३३-उपादान कारण-जिख्को म्रदण छरके द्वी उत्पन्न होये वा कुछ 
बनाया जाय जैसा कि मिट्टी से घड़ा बनवा दे उसको उपादान कारण कहते हैं ॥ 

३४-निमित्त कारण-जो बनानेवाला हे जत्े इम्द्ार घड़े को बनाता हूँ 
इस प्रकार के पदार्थों को निमिच कारण कहते हैं ॥ 
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३५-साधारण कारण-जेसे कि दुस्ड आदि और दिशा आकाश क्‍ 
प्रकाश हैं इनको साधारण कारण कहते हैं ॥ 





९ रे | न हिल बज 
३६-कास्थें-जों किसी पदार्थ के संयोगविशेष से स्पूल होके काम में 
आग है भरर्थात्‌ जो फरने छे योग्य है वद उस कारण का फाय्ये कद्टावा है ॥ 
३७-सुष्टि-जो कर्त्तों की रचना से फारण द्रव्य किसी संयोगविशेष से 
अनेक प्रदार कार्यरूप दोकर यत्तेमान में ज्यवद्यार करने योग्य होती 
सृष्टि कद्दाती है | 
३८-जाति-ज्ो जन्म्र से ले के मरणपर्यन्त बनी रहे, जो अनेक व्याफ़रियों 
में एकरूप से भ्राप्त दो, जो ईश्वरक्ृत अर्थात्‌ मनुष्य, गाय, अश्व और बृक्षादि 
थ्ध ७ आप थे 
समूह हैं वे जाति शब्दाय थ्वे लिये जाते हैँ ॥ 






३६-महुष्य-अर्थात्‌ जो विचार के विना किसी फाम को न करें उसका 
नाम मनुष्य है ॥ 

४०-आर्य-जो ओेएखभाव धर्मात्मा परोपरारी सत्याविद्यादि शुणयुक्त 
ओर आय्योवर्त देश में सव दिन से रदनेवाक्षे हैं रन को आय्ये कहते हैं ॥ 

४९-आरय्यावत्ते देश-द्विमालय, विन्ध्यचल, सिन्धु नदी भौर मद्यापुत्रा 
नदी इन चारों के बीच और जद्दांतक उन का विस्वार दे उन के मध्य में जो 
क्‍ है उदका नाम आय्यावचे है ॥ 

४२-दस्घु-झनाये अर्थात्‌ जो 'भनाड़ी आय्यों के खमाव और निवाश्व 
से प्रथक्‌ डाकू चोर दिंसक जो कि दु्ट ममुष्य दे व६ दस्यु कद्दाता हे ॥ 

४३-बणे-जो सुण और फर्मों के योग से प्रदण किया जाता है बद् बणे 
शब्दा्थ से लिया जावा है ॥ 


४४-बर्ण के भेद-जो माह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शढ्गादि हैं ये वर्ण 
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हु -आश्रग-जिन में अत्यन्त परिश्रम छरके उत्तम गुणों का और 
औप्ठ काम किये जाय॑ उन को आश्रम कहते हैं || 







४६-आश्रम के भेद-जो सादियादि शुभ गुर्णों का महण तथा जितेन्द्रि- 
यता से आत्मा और शरीर के बल को बढ़ाने के लिये श्रह्मचारी, जो सन्तानो- 
त्पत्ति और विद्यादि सब व्यवद्वारों को सिद्ध करने के लिये गृद्दाश्रम, जो [वचार 
के लिये धानप्रस्थ और जो सबोपकार करने के लिये संन्यास्राश्रम होता दै वे 
चार भश आश्रम कद्दाते हैं ॥ 









४७-यज्ञ-जों अग्निद्षोत्र से ले के अश्वमेघ पस्येन्‍त वा जो शिल्प ब्य- 
वद्दार ओर पदार्थे विज्ञान जो कि जगत्‌ के उपकार के लिये किया जाता है 
उम्र को यज्ञ कहते हैं ॥ 

४८-कमे-जो मन इन्द्रिय और शरीर में जीव चेष्टा विशेष करता है 
वह कर्म कह्दाता दे शुम अशुभ और मिश्रभेद से तीन अ्रकार का है ॥ 









४६-क्रियमाण-जो वत्तेमान में किया जाता हे सो क्रियमाण फर्म कद्दात है॥ 






१०-सश्चित-जो क्रियमाण का संस्कार ज्ञान में जमा होता दे उस को 
सब्शित संस्कार कहते हैं ॥ 

११-आरूघ-जो पूर्व किये हुए फर्मों के सुख दुःख रूप फल का भोग 
किया जाता दे उसको प्रारब्घ कद्दते दे ॥ 








४२-अनादि पदाथे-जो ईश्वर जीव और सब्र जगत्‌ का फारण है ये 
तीन स्वरूप से अनादि हैं ॥ 


४३३-अबाह से अनादि पदार्थ-जो काय्ये जगत्‌ जीव के कम और जो 
इनका संयोग वियोग है ये तीन परंपरा से अनादि हैं॥ - 






५४-अनादि का खरूप-जो न फमी उत्पन्न हुआ हो शिसका कारण 
कोई भी न दोवे अथोत्‌ जो सदा से स्वयंसिद्ध हो बद अनादि कद्दाठा हे ॥ 
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४५४-परुपाथे-अथोत्‌ सर्वेथा आलस्य छोड़ के उत्तम व्यवहारों की सिद्धि 
के लिये सत, शरीर, वाणी और घन से जो अत्यन्त उद्योग करना हैं उस को 
पुरुषार्थ कद्दते हैं ॥ 
६-पुरुपाथे के भेद-जो अग्राप्त वस्तु की इच्छा करनी, भ्राप्त का अच्छे 
श्र 











प्रकार रक्षण करना, रक्षिव को बढ़ाना और बढ़े हुए पदार्थों का सत्यविद्या फी 
उन्नति में तथा सब्र के द्वित करने में खर्च करना हे इन चार प्रकार के कर्मों 
को पुरुषार्थ कहते हैं | 

४७-परोपकार-अथोत्‌ अपने सव सामर्थ्य से दूसरे प्राणियों फे सुख 
होने के लिये जो तन, मन, घन से प्रयत्न करना दे वह परोपकार कह्दाता ६॥ 


४५८-शिषप्टाचार-जिस में शुभ गुणों का महण और अशुभ गुणों फा 
त्याग किया जाता दे बह शिष्टाचार कद्दाता हैं ॥ 

४६-सदाचार-जो सृष्टि से लेके आज परयेन्त सत्पुरुषों का वेदोफ़त भाचार 
चला झाया है #ि जिस में सत्य का ही भाचरण और असत्य का परित्याग 
किया है उस को सदाचार कद्दते हैं ॥ 

६०-विद्यापुस्तक-जो इंश्रोक्त सनातन सत्य विद्यामय चार वेद हैं उन को 
विद्यावुस्ठक कद्दते ६ ॥ 

६१-आवचाये-जो श्रेष्ठ आचार को प्रहण कराके सब विद्याओं को पढ़ा 
देवे उस को आचाय्ये कहते हैं ॥ 

६२-गुहू-छो वीयेदान से लेके भोजनादि करके पालन करता है इससे 


पिता को गुरु फद्दते हैं और जो अपने सत्योपदेश से हृदय का भज्ञानरुपां 


आझन्धकार मिटा देवे उसको भी गुरु अथोत्‌ आचाय्य कद्दते ६॥। 


६३-अतिथि-जिसकी ह्माने और जाने में कोई भी निश्चिठ तिथि न हो 
तथा जो विद्वान होकर सर्वत्र भ्रमण करके प्रभात्तर के उपदेश से सब जीवों का 


हे उपकार करता है उसझो आतियि कहते हैँ ॥ 


ला यपननरिललनमज नितिन तर 
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६४-पथ०्चायतनपूजञा-जीदे माता, पिता, आचाय्य, आंतिथि और परमेश्वर 
को जो यथाये ग्य खत्कार फरके प्रसन्न करना दे उस को पव्चायतनपूजा 
कहते हैँ ॥ 

६५-पूजञा-जे ज्ञानादि शुणवाले का यथायोग्य सत्कार फरना द्वे उस को 
पूजा कहते है ॥ 

६६-अपूजा-जो ज्ञानादि रद्षित जड़ पदार्थ और जो सरकार के योग्य 
नहीं है उसका जो सत्कार करना दे वह अपूना कहती है ॥ 


४3. 


६७-जड़-जो वस्तु ज्ञानादि गुर्णों से रद्दिद दे उसको जड़ कहते हैं ॥ 


६ृ८-चवेतन-जो पदार्थ ज्ञानादि गुणों से युक्त है उसका चेतन कहते हैं॥ 


* ६६-भावना-जो जैसी चौज़ दो उस में विचार से वैसा द्वी निश्चय करना 
कि जिसका विपय श्रमरद्दित हो अर्थात्‌ जेसे को वैसा ही समझ लेना उसको 
भावन/ कहते हैं ॥ 


७०-अमावना-जो भावना से उत्तरा द्वो अथोत्‌ जो मिध्याज्षान से भन्‍य 
निश्चय मान केना दे जैसे जड़ में चतन और चेतन में जड़ का निश्चय कर केना 
है उसको अभावना कहते हैँ ॥ 

७१-पणिडत-जो सत्‌ अखत्‌ को विवेक से जाननवाजा घर्म्मत्मा सत्य- 
यादी, सत्यप्रिय, विद्ञन्‌ और छव का छविचकारी हे उछको परिदत फहदे दें ॥ 


७२-मूर्ख-जों अज्ञान, दठ, डुयमद्दादि दोपश्षादिव दे उस फो मूखे 
कहते हैं ॥ 


७३-उपेप्ठकनिप्ठव्यवद्ार-जो बड़े भोर छोटों से यथायोग्य परस्पर मान्य 
करना है उसको ज्येप्रकनिष्ठव्यवद्वार कद्दते हैं ॥. 
७४-सर्वद्वित-जों उन, मन भौर घन से सब के मुख बढ़ाने में उद्योग 
| करना है. उसको सर्वेद्षित कहते हैं ॥ 


के 
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चले, हर जप 
करना हे वह चोरी और इसका छोड़ना चोरीत्याग कद्ठाता है ॥ 
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७३-व्यमिचारत्याग-जो अपनी सत्री के बिना दूसरी स्री के साथ 
गसन करता और अपनी स्त्री को भी ऋतुकात् के बिना बीयेदान देना 
तथा अपनी सञ््री के साथ भी थीये का अत्यन्त नाश करना और युवावम्या 
के बिना विवाह करना है यह व्यमिचार कहाता है उसको छोड़ देने का 
नाम व्यभिचारत्याग है ॥ 


नशे ४७-जीप का खरूप-जो चेतन झल्पज्ञ, इच्छा, टैप, प्रयत्न, सुख, दुःख 
ओर ज्ञान गुशवाला तथा नित्य है वह जीव कह्दाता है ॥ 


छद-खभाव-जस वस्तु का जो स्वाभाविक गुण दे जेसे कि आग्नि में 
रूप और दाह अथोत्‌ जबतक यद्द चस्तु रहे तत्रतक उसका चद् गुश मी नहीं 
छूटटा इख्लिये इश्नकों स्वभाव कहते हैं ॥ 


७छ६-प्रलय-जो कार्य जगव दा फाग्णरूप दोना अथोत््‌ जगत्‌ का फरमे- 
चाल ईश्वर जिन २ कारणों से सृष्टि बनाता है कि अनेक कार्यों फो रचके 
ययावत्त्‌ पालन करके पुनः कारणरूप करके रा दे उमस्रका नाम प्रलय दे ॥ 


<८०-मायावी-जों छुक फपट स्वाये में ही प्रसन्नता दुस्भ अहझक्कार शठ- 
तादि दोष हैं भौर जो मनुष्य इसमे युक्त हो बद मायाबी फद्दाता हे ॥ 
८१-आप््‌-जो छलादि दोपरादित, धर्म्मात्मा, विद्यन्‌, सत्योपदेशा सब पर 


कृपादृष्टि से बत्तेमान द्योकर आविद्यान्धकार का नाश करके अज्ञानी लोगों के 
हि 
आस्माओं में विद्ारूप सूर्य्य का प्रकाश सदा करे उस्रको आप्त कहते हैँ ॥ 





८२-परीक्षा-जो प्रत्यक्षादि आठ प्रमाण ठेदविय्या आत्मा फी शुद्धि छोर 
हि < 
” सष्टिकम से अजुकूल विचार के सत्यासत्य को ठ'क २ निश्चय करना दे उसको 


है परीक्षा फद्दते हैं ॥ 
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६४-पथ्चायतनपूजा[-जीवे माता, पिता, आचार्य, अतिथि और परमेश्वर 
को जो यथाये ग्य सत्कार करके प्रसन्न करना दे उस को पत्चायतनपूजा 
कहते हैं ॥ 

६५-पूज्ञा-शे ज्ञानादे गुणवाले का यथायोग्य सत्कार करना दे उस को 
पूजा कद्दते हैं ॥ 

६६-अपूजा-जो ज्ञानादि रहित जड़ पदार्थ और जो सत्कार के योग्य 
नहीं हे उसका जो सत्कार करना है वह भपूजा कद्दाती है ॥ 


2 कप 


६७-जड़-जो वस्त्र ज्ञानादि गुणों से रहिद दे उसको जड़ कहते हैं ॥ 


६ृ८-चेतन-जो पदार्थ ज्ञानादि गुणों से युक्त है उसको चेतन कट्दते हैं॥ 


४६६-भाषना-जो जैसी चौज़ दो उस में विचार से वैसा द्वी निश्चय करना 
कि जिसका विपय भ्रमर्षित हो अर्यात्‌ जेप्ते को बेसा दी समझ लेता उसको 
भावना कह्दते दें ॥ 

७०-अभावना-जों भावना से उक्षटा हो अथोत्‌ जो मिथ्याज्ञान से अन्य 
निश्चय मान छक्षेना छे जैसे जद में चतन और चेतन में जड़ का निश्चय कर तेना ; 
है उसको अमभावना कहते हैं ॥ 


७१-पणिडित-जो स्त्‌ असत्‌ को विवेफ से जाननेवाला धम्म्रोत्मा सत्य- 
बादी, सत्यात्रिय, विद्वान्‌ और सब का द्वितकारी दे उसको पाएडित कहते हैं ॥ 


७२-मूख-जो अज्ञान, ६ठ, दुरामद्वादि दोपध्ाद्ित दे उधर को मूर्ख 
कह्दते हैं ॥ 
७३-ज्येप्ठकनिष्ठव्यवहर-जो बड़े भोर छोटों से यथायोग्य परस्पर मान्य 
करना है उसको ज्येप्ठकनिष्ठव्यवद्धार कद्दे हैं ॥, 
७४-सर्वदित-जो उस, सन झौर घन से सब के सु बढ़ाने में उद्योग 
४| करना हे उसको सर्वद्षित कहृदते हैं ॥ 
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७२-वचारीत्याग-शो स्वामी की आज्ञा के विना कसा के पदाय का 
करना हूं वह च(र| आर उसका छोड़ना चारीत्याग कहाता हू ॥ 


७६-व्यमिचारत्याग-जों अपनी स्त्री के बिना दूसरी स्त्री के साथ 
गसन करना और अपनी स्त्री को भी ऋतुकाज़ के विता वीयदान देना 
तथा अपनी खत्री के साथ भी चीये का अत्यन्त लाश करना और युवावम्या 
के बिना विवाह करना है यद्द व्याभिचार कहाता है उसको छोड़ देने का 
साम व्यमिचारत्याग है ॥ 


७७-जीव का खरूप-जो चेतन झल्पक्ष, इच्छा, टेप, प्रयत्न, सुख, दुःख 
ओर ज्ञान ग्रुणवाला तथा नित्य है बद जीव कद्दाता हे ॥ 


७८-खभाव-ाजस वस्तु का जो स्वाभाविक गुण है जैसे कि आग्नि में 


रूप और दाह अथोत्‌ जश्रतक चह वस्तु रद तबतक उसका घद गुण भी नहीं 
छूटटा इसलिये इसको स्वभाव कद हैं ॥ 


७६-प्रत्य-जो कार्य जगन का कारणरूप द्वोना अथात्‌ जगत्‌ का करने- 
पाल! ईश्वर जिन २ कारणों से सृष्टि बनाता हे कि भनेक काय्यों को रचके 
ययावत्‌ पालन करके पुनः कारणरूप करके रखता हूँ उसका नाम अल्य है ॥ 


<०-पमायावी-जो छुलक्क फपट स्वाये में ही प्रसन्नता दुम्म अदक्भार शठ- 


तादि दोष हैं और जो सनुष्य इसोर युक्त द्वो चढ़ मायावी फद्दाता हे ॥ 
८१-आप्र-जो छलादि दोपरादत, धम्मात्मा, विद्वान, सत्योपदेष्टा सब पर 


क्ृपादृष्टि थे वत्तेमान होकर आविद्यान्धधार छा नाश फरके अज्ञानी लोगों के 
आत्माझ्ों में वियारूप सूथ्ये का प्रकाश सदा करे उश्चका आप्त कहते € ॥ 


८२-परीक्षा-जो प्रत्यक्षादि आठ प्रमाण वेदावेया आत्मा की शुद्धि आर 
सष्टिकम से अमुकूल विचार के सत्यासत्य को ठीक रे निश्वय करना है उसको 
परीक्षा कहते हैं ॥ 


(६ 
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८३-आउठ श्रमाण-अत्यक्ष, अजुमान, उपमान, शब्द, ऐविश्ल, अथापत्ति, | 
सम्भव और अभाव ये आठ प्रमाण हैं, इन्हीं से सब सत्यासत्य का यथावत्त्‌ 
निम्नय मनुष्य कर सकता है ॥ 


८४-लक्षण-जिससे जाना जाय जो कि उम्र का स्वामाविक गुण हैं जैसे 
कि रूप से आग्नि जाना जाता है इसको लक्षण कहते हैं ॥ 


८४-प्रमेय-जो प्रमाणों से जाना जाता है जैसे कि आंख का प्रभेय रूप 
अथे है जो कि इन्द्रियों स्रे भ्तीत होता हैं उसको प्रमेय कहते हैं ॥ 


८६-प्रत्यन्ष-जो प्रसिद्ध शब्दादि पदार्थों के खाथ श्रोत्रादि इन्द्रिय और 
मन के निकट सम्बन्ध से ज्ञान दोता है उसक्नो प्रद्मत्त कद्दते हैं ॥ 
» ८७-भनुमान-किसी पूर्व दृष्ट पदार्थ के एक अन्ञ को प्रत्यक्ष देख के 
पश्चात्‌ उस के अरृष्ट अन्नों का जिससे यथावत्‌ ज्ञान होता दे उसको अजुमान 
कहते हैं ॥ हे 


दू८-उपमान-जैसे कि ने किसी से कद्दा कवि गाय के तुल्य नाल गाय 
होती है ऐसे जो उपमा से सादश्य ज्लाव दोता दे उस को उपमान कहते हैं ॥ 


८६-शब्द-जो पू्े आप्त परमेश्वर भौर झाप्त मनुष्य का उपदेश दे उसी 
को शब्द प्रमाण कहते हैं. ॥| 


&०-ऐतिह्य-जो शब्दप्रमाण फे अमुछूल हो जो कि 'असम्भद और भूठ 
लेख न हो उसी को ऐविहा ( इतिद्वास ) कहते हूँ ॥ 






& १-अर्थापत्ति-जो एक बात फे कहने से सरी विना फद्दे समझी जाय 

उम्चको अथीपत्ति कहते हैं ॥ ४ 

8 २-सम्भव-जो वात प्रमाण, युक्ति और सृष्टिकम से युक्त द्वो वद सम्भव (६ 

कहता है ॥ 
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६३-अमाव-नैसे किमी ने किसी से कशा कि तू जल लेआ उप्र ने 
प्टां देखा कि यहां जल नहीं है परन्तु जर्ग कल है पह्मां से ले आना चाहिये 
इस भभाव निम्तिच से जो ज्ञान द्वावा है उसे अभाव अमाण कहते हैं ॥ । 














8४-शास्र-जो सत्य विद्याओं फे श्रविपादन से युक्ष हो और जिम्त करके 
मनुष्यों फो सत्य सत्य शिक्षा हो उस्र को शासत्र कहते हैं ॥। | 


&५-चेद-जो ईश्वरोफ्त सत्य विद्याओं से युक्त ऋक्संदितादे चार पुस्तक 
हैं जिने से मनुष्यों फो सत्यास्तत्य का ज्ञान होता दे उन को बेर कद्ते हैं ॥ 


 &६-पुराण-जो प्राचीन ऐकरेय शठपयथ प्राक्षणादि ऋषि मुनिक्रत सत्या- 
थैपुस्तक हैं उन्हीं को पुराण, इविद्वास, कल्प, गाया और नाराशंपी कहते हैं ॥ 


&७-उपवेद-जो भाउुर्वेद वायक्शाल्र, जो घजुवेंद शज्रालविद्या, राज- 
धम्म, जो गान्थर्ववेद गानश/ख और अर्थवेद जो शिल्पशास्र हूँ इन चारों को | 
उपबेद कहते हैं ॥ | * 

&६८-चेदांग-जों शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुफ्त, छन्‍्द और ब्योतिष्‌ 
आर्प सन'तन शास्त्र हैं इनको वेदाहः कहते हैं ॥ 

&8-उर्पाँग--जो ऋषि मुनिकृत मीमांसा, वेशेषिक, न्याय, योग, स्पस्य 
ओर वेदान्त छः शास्त्र हैं इन को उपाज्नः कहते हैं ।। 


१००-नमस्ते-में तुम्हारा मान्य करता हूं ) 


वेद्रामाइचन्द्रेब्व्दे विक्रमाकेस्य भूपते! । 
»... नमस्ये सितसप्तम्याँ सीम्ये पूचिमगादियम्‌ ॥ १ ॥ 


श्रीयुत महाराजा विक्रमादित्यजी के १६३४ के संचत्‌ में धावर 
महीने के शक्लपद्या सप्तमी चुधचार के दिन स्वामी दयानन्द 
सरस्यतीजी ने आय्यक्षापा में सब मनुप्यो के दिताथथ यह 
आस्ये(देश्यस््वमाला पुस्तक प्रकाशित किया ॥ “ 


३३ 
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